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संस्थापित 
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लाचाये युणभद्र कृत उत्त रपुराणके प्रक/श्नके धाव जिनसेन घोर गुणमद्रकृत 'त्रियष्टि-लक्षण-महा- 
पुराण-संग्रह/॑ श्रपरनाम 'महापुराण” तीन भागोंमें पूर्णझपसे प्रकाशित हो गया | इस धुप्रसिद्ध संत्कत प्रत्थ- 
को ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वत्संधारके सन्‍्मुख उपस्थित करनेका श्रेय भारतीय शागपीठ, काक्षी' को है। इससे 
पूर्व कांशिक अथवा पृर्णरूपमें हिन्दी, मराठी व कल्नड़ अनुवादों सहित इस ग्रन्थके तीन-चार संस्करण प्रका- 
दित हो चुढे हैं। किन्तु उनकी श्रपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण अधिक उपयोगी 
है। यहाँ संस्कृत पाठ बनेक प्राचोन हस्तलिलित प्रतियोंके मिलानके पग्यात्‌ समालोचतारमक रीतिसे निश्चित 
किया गया है, और उपयोगी प।ठान्तर अंकित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत मु पाठके साथ-साथ 
धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीको सुबिस्तृत प्रस्तावनामें प्रत्थका रोके सम्बन्धडी समश्त 
ज्ञात बातों का संग्रह कर दिया है, तथा ग्रन्थके कुछ महत्त्वपूर्ण विधपोंका भी परिचय कराया गया है। 
अन्तमें पद्योंढी वश निक्रमसे सूथी भी दे दी गयी है। इस प्रकार यह संस्करण धमनिरागियोंके स्वाध्यायके 
लिए और आलोबनशील विद्वा्मोके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा । 

महापुराण अपने बामानुसार प्राचीन कालका एक महान्‌ धारुयात है। इसमें जेनधर्मकी सान्यता- 
नुमार चोबीस तीयंकर, बारह चक्रवर्ती, नो बछभद्र, मो तारायण ओर दो प्रतितार/यण, इन प्रेसठ शलाका 
पुरुषोका मुर्यतः जीवन-चरित्र बर्णन बिया गया है; यहाँ उक्त मह|पुरुषोंके हैवल एक ही जीवनकाछ का 
वर्णन नहीं है, किन्तु उनके छनेक पूर्वजन्मोंका मी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी घार्मि$ व ब्ाघ्या- 
र्मिक उन्नतिका मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। धथार्थतः हत चरित्रों-द्वारा घमनिरागियोके समक्ष घनेक 
धात्माओके आध्यात्मिक विकासके नाना दृदय उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोके हृदयमें घामिक श्रद्धा एवं 
आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं । 

महापुराणका समस्त श्लास्यान महाराज श्रे णिडके प्रदनोंके उत्त रमें मगवान्‌ गोतम गणघरके मुखसे 
प्रसूत हुआ है। गोतम गणघर ओर श्रेणिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहाधिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें 
ग्रन्य का रोको अनेक परम्परागत झूठ विषयोंके वर्ण नका अवसर मिला है, और उन्होने अपनी रचनामें नाना 
पौराणिक, धाभिड्ष, सेद्धान्िक, सॉस्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं । हृ् 
प्रकार यह ग्रन्थ प्राय. जेनघधर्मका विध्वकोञझ बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके काकानुस)र विकासका 
सजीव चित्रण तथा अादिकालीन महापुरुषोंके छोक-कल्याणकारी कार्योंडरा परियय मिलता है। जीथवोंके 

जन्मान्तर वर्शानोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओोंकी स्पष्ट राँकियाँ दिखाई देतो हैं। काम्या- 

त्मक बणुनों, धाविक प्रवचतों, सैतिक उपदेशों, रूठिगत स्वप्नों, नगर-योजनाओं, राजनीति इत्यादि, तबा 
सिद्धान्त और सवदाचार एवं मत-मतान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कलात्मक बातोके वर्णन करतेका कहीं कोई 
अवसर कुशल कवियोंनि छापने हाथसे नहीं जाने दिया $ इसका परिणाम यह हुआ है कि आसुयानोंमें सुन्दर 
वैनित्रय था गया है जिससे ग्र्यकारोंडी विशार् विद्रता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्टित्यका पठा चक्ता है। 

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परायत इतिहास है। यहाँ नाभि धादि कुछ- 
करों, बुषमादि तीर्थंकरों, भरतादि बक्रबतियों आदिके सुविस्तृत वर्णन धड़े रोचक ढंयसे प्रस्तुत किये गये 
हैं। यहाँ हमें राम शोर रावण, कृष्ण थोर पाण्डव, तथा बाहुबछो, ब्रह्मदत, जीवन्धर, बसु, नारद थादि 
धनेक महृत्त्वगाडी व्यक्तियोंके कथानढ़ प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक धष्यपनके लिए अत्यन्त 
उपयोगी हैं। 

कविते भरतकी विजयनयात्राके प्रसंगमें बहुत-्सी महृत्त्वपूर्ण मौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो अनेक 
शातोंमें रूढिगत होनेपर भो उपयोगी हैं। कल्पव॒ुक्ष, गणना, त्रैलोकय, साना पर्वत, दर्शात, ज्ञानमेद, वैराग्य, 
कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यात, समवसतरण आ।दिके वर्रानों-द्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व- 
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की विविध वार्ताओंसि छूद परिपुष्ट हुई है। इनमें-के अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यावसे अध्ययन 
करने योग्य हैं। ग्रन्वमें सर्वत्र व्याप्त आवकृधर्म व मुनिषरंके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रथावशाक्ती रोतिसे धमि- 
व्यक्त बहुत-सी राजनीति थोर छोढ-व्यवहार-वार्ता भी मिलती है । 

महापुराणडो रचनतामें आच्षायं जिनसेन थोर गुणमद्रते ध्ागमिक परम्परा तथा यतिवृषनक्ृत तिछोय- 
पथ्चत्ति व कवि परमेष्ठोकृत वागधंसंग्रह' पैसी धागमोत्तर रचदाओंका मरी बहुत कुछ थाधार लिया है । 
हिन्तु उनकी यहु कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वायपूर्ण बौर श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी शत्तद्विधयक पूर्वे- 
काछोत रचनाएँ प्रायः बन्मकारमें पड़ गयीं। अतः यह कोई आप्यंदकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठों जेसे 
प्रन्भका रोंकी रचनाएँ उपेक्षित हो गयीं शोर क्मसे क्ालके गालमें समा गपीं | 

यह मद्वापुराण धपञ्रंश कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि हेमचन्द्र ओर धाशाधर, कन्नड कवि कषामुण्ड- 
राय एवं श्रीपुराणकार तमित्र कवि आदिक़ो रचनाओोंके लिए यदि धाक्षात्‌ थौर एकमात्र आधार वहीं तो 
धादर्ा श्वश्य रहा है। इसके धतिरिक्त जिन जैन लेखकोॉते किसी एक तोथंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबछी, 
प्रधुम्न, जीवंधर क्षादि प्राचीन महारुप-का चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाओोंके पोषक वर्णन भर 
विस्ता ९के लिए इन्हीं ग्रन्थोंके ऋषी हैं । 

महापुराण दो भागोंगें विभक्त है। प्रथममाग आदिपुराण कहलाता है और उसमें सैतालीस पर्व 
हैं । द्वितीय भाग उत्तरपुराणके धन्तगंत उनतीस पव॑ हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहृृत्तर पर्षोर्में समाप्त 
हुआ है. जितका समस्त प्रन्थाग्र लगभग बीस हजार इछोकव्प्रभाण है। ब्यादिपुराणके व्यालीस पर्व श्लौर 
वैतालीसवें पके तीन पतच्च, जिनका इलोक-प्रमाण रछगभग बारह हजार होता है, थ्राज्यं जिनसेन कृत हैं 
शोर प्रत्थका शेष भाग उनके ध्विष्य आचायं गुणभद्रकी रचना है। थादिपुराणमें प्रथम तीथंकर और प्रथम 
चकवर्ती इन दोका हो चरित्र वर्णित हो पाया है । शेष हकसठ शतक पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्त रपुराणमें 
अ्रधित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके बोई ्लाठ हजार इलोढ़ प्रमाणमें वर्शान-विस्तारकी छपेक्षा 
नाम-घामोल्हेस ही भष्िक है। 

जैनधर्मके विविध अंग्रोंके सुयोग्य व्यास्याता तथा संस्कृत भाषाके फल कराकारके नाते जिनसेत 
अपनी रचनाके परिमाण धोर गुण इन दोनों दृष्टियोसे भारतीय साहित्यमें एक श्रद्धितीय स्थान रखते है। 
उनके वैयक्तिक जीवन सम्बन्ध हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवला टोकाके धन्तमें 
उन्होंने जो कुछ पत्च-रचना की है उससे उतके व्यक्तित्वको कुछ ऋषकें मिल जाती हैं। जान पढ़ता है, 
उन्होंने धपने बाल्यकालमें ही जिन-दोक्षा प्रहण कर छी थी, थोर तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मययंके 
पक्तत एवं घामिक व साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें ही पूर्णतः संत रहे। यद्यपि वे शरीरतसे कुश ये श्र देखनेमें 
सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्या में सुदृढ़ और बुद्धि, पैये एवं विनयादि गुणों में प्रतिमावान्‌ थे। वे 
ज्ञान घोर धष्यात्मके मुतिमान्‌ अवतार हो कहे जा सकते हैं। 

मुनिधर्मकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। थे वीरसेन जैसे महान्‌ गुरुके महान्‌ शिष्य 
में उन्होंने प्रपने गुदहों जयघकला टोकाको शक संवत्‌ ७५९ ( सन्‌ ८३७ ई० ) में समाप्त किया । उसी 
अकार हनके शिष्य गुणमद्रने उनकी मृत्युके पश्चात्‌ तके महापुराणकों शक सं० ८१९ ( धन्‌ ८९७ ईस्वी ) 
सै बुच्च पूर्व पूर्ण किया। थे पंचस्तूपान्यय नामक मुत्ति सम्प्रदाय के सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गुहनस्दी, 
इपमनन्‍्दी, चन्द्सेत, थार्यनत्दी और वीरसेन भो हुए थे। इस पंचस्तुपान्ययका मुछ्य कैद किसी समय 
उत्तर-पूर्व भारतमें था। जनुभामत: इसी धन्वयके मुनि जैत कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी शावके सबसे बड़े 
संरक्षक थे। वे राजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें अवणवेलगोरू तक पहुंचे । वे जहाँ गये 
वहाँ धपवे परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानक़ो छेते गये, ओर कठोर धपत्याके घामिक मार्गंका भी अनुसरण 
करते रहे। वोर्सेत धौर जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पदञ्मात्‌ उनका बरुनिसम्प्रदाय पंचरस्तु- 
प्रास्ययके स्थायपर सेनान्वय अबवा सेनयराके नामसे ही थषिक प्रसिद हो बया । 

जिनसेवडा काख राजनैतिक (थेयं धोर स्ूद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका युग था। उनके समकाछीन 
तरेश् राष्ट्रसुटअंस्ी जयसुंग थोर उपतुज़ धपरनाम अमोषयर्व ( सन्‌ ६१५--८७७ ) ये। इनढ़ी राजघादी 
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मान्यबेट थी जदाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोधवर्ष केवक एक प्रवर्ू सज्राट ही 
नहीं थे, किन्तु वे साहित्पके बाश्नपद्ाता भी ये। स्वयं भो वे शास्त्रीय चरम रुचि औौर साहित्यिक 
योग्यता रखते थे। अलुंदार-विषयक एक कन्नडग्रंथ 'कविराजमार्ण”' उनकी कृति कही जाती है। 
दे जिनसेमके बड़े भक्त थे और जिनसेवके संयम और साहिस्मिक गुणोंसे लुब प्रभावित हुए प्रतीक्ष होते हैं । 
वे शीत्र ही जैनधर्मके पक्के अनुयायी हो गये । उनके संस्कृतकाव्य 'प्रदनोत्तररत्नमाला' तथा उनके सम- 
कालीन महावोरादार्य कृत 'गशितसार संग्रह' के सुस्पष्ट उल्लेशोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यापकर घामिक 
जीवत स्वोकार किया था। ( देखिए प्रो» दोशाहाल जैन : “'राष्ट्रकूट नरेश्ष अमोषयर्षको जैनदीक्षा' जै० 
सि० भास्कर भा० ९ कि० १; तथा अबनेढ़ान्त, वर्ष ५, पृ० १८३-१८७) उसका राज्यकार खुब विजयी 
बोर समुद्धिशाली रहा, तथा वे दीघेड़ाछ तक जीवित रहे । 

जिनसेनने वीरसेत कौर जयसेस जैसे ग्रुरओंसे व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि परम्परागत सागो 
विद्याओंकों सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन्‌ ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत 
काव्य पार्र्वास्युदयकी रचतासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अनूठा माना जाता है | इस 
कंवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्ममें अनुक्रसे कालिदास कृत मेधदुत नामक ख्ण्ड-कांव्यक्षी एक या दो 
पंक्तियाँ धनुबद्ध की हैं थोर शेष पंक्तियाँ स्वयं बनायीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्यमें समसस्‍्या- 
पूतिके काव्य कौसल-दारा समस्त मेघदुतकों प्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कथाभाग 
परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेषदूतकी पंक्तियाँ पार्श्वाग्युवयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक इंगसे 
बैठ गयी हैं। समस्यापूर्तिकी कछा कविपर अनेक नियन्त्रण छगा देतो है। दथाएि जिनसेनने अपनी 
रचताको ऐसी कुशछूता और चतुराईसे सम्हाल्ा है कि पाएवास्युदयके पाठकों कहीं भी यह सम्देहु 
नद्ों हो पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक्‌ काठ्यका भी समावेश है। इस 
प्रकार पाएव[भ्युदय जिनसेनके संस्कृत भाषापर अधिकार तथा काव्यकोशलका एक सुन्दर प्रमाण है। 
उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी भ्रधंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व थौर भी ऊँचा उठ जाता है। 
महान्‌ कवि द्वी अपनी कवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्ध्में प्रोफेतर कै० 
धो० पाठकका मत है कि 'पाव्वस्युदय संस्कृत स/द्वित्यकी एक अदभुत रचना है। वह अपने युगकी 
साहित्पिक रुचिकी उपज धोर आदर्श है। मारतीय कवियोमें सर्वोच्चस्थान स्वसम्भतिसे काछिदासको 
मिला है। तथापि मेघवतके कतकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाकाली कवि मावे जानेके भ्रोग्य हैँ।'” 
( जनेल, बाम्बे ब्रांघ, रायल एशियाटिक सोसायटी, संझपया ४९, व्हा० १८ (१८९२) तथा पाठक-द्वारा 
सम्पादित 'मेधदून' द्वि० संस्करण, पूता १९१६, भूमिका पृ० २३ आदि ) 

अपनी पट्खण्डागम-टोकाको वहत्तर हजार इलोक़ प्रमाण प्रन्याग्रमें समाप्त करनेके पश्चात्‌ वी रसेन 
स्वामीने बषाय-प्राभृतपर जयधवछ।टीका लिखना प्रारम्म किया । इसको श्रीस हुआर दछोकप्रमाणही 
रचना हो पायी थी कि उनका स्वर्गंवास दो गया । अतः उस टीकाकों पुरा करनेका कार्य उसके सुयोग्य 
दिष्य जिनसेनपर पड़ा । हन्दोंने इस महान ओर पवित्र पग्रन्थकों अपनी चालीस हआर दलोकप्रमाण 
रचना द्वारा सन्‌ ५६३८ ईस्वीमें ध्रमाप्त किया । ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओंके गम्मीर झानों तथा 
जैनधर्मके समस्त अंगों ओर विशेषतः कर्म सिद्धान्तके महान्‌ पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाद्षोंमें 
तहिषयक समस्त झ्ातव्य बाठोंका एवं प्रायः पूर्वकाक्ीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया 
गया है। जिनसेनाबायका काव्यकोशल उतके स्मरणोय काव्य पादवम्युदयसे एवं उनकी विशारू विद्वत्ता 
उनकी अमर टीका जगधवछासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनको यद्दी ट्विमुख्ी प्रतिमा जोर भी खूब विकसित 
हपमें टृष्टियोबर हो रही है । 

जैन पुराण और पिद्धान्तकी दृष्टिस तो महापुराणका विश्ेषज्ञों-द्वारा पर्याप्त आदर किया जाता है; 
किन्तु इस रदवाके साहित्यिक गुणोंकोी थोर संस्कृतज्ञोंका जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं गया। महा 
पुराणके अनेक खण्ड संस्कृत काम्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्र जिनसेननै अपने पूर्यफाजीन 
कवियोंकी कृतियोंसे सुपरिच्य प्रकट किया है। हन्‍्हँने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरल और स्वाभाविक 
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ढंगसे करके भो उसे एक उत्कर्थ प्रदान किया है। उसका सहस्तनाम स्तोत्र बतझा रहा है कि उतहोने 
संरकृत भाषा, व्याकरण ओर ब्ग्दमअप्डारके साभथ्यं और दौबत्य, दोगेसि ढितना अधिक छाम उठाया है। 
दे पद्चरबनाके परिपक्व विद्र|न्‌ हैं और जहाँ-तहाँ उन्होंने चित्रकाब्यकों मी अपताया है । उसके वर्शोत अति 
समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके मह्मापुराणमें जो बल्पनाका उत्कर्ष, 
वित्रणका प्राचयं तथा पद्चरचताकी धारावाहिकता धादि गुण दृष्टियोचर होते हैं, उनसे प्रोफेहडर पाठक 
बहुत आक वित हुए । सस्हृत धाहित्यके इतिहायकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेद अपनी 
इस रचनाकों अपूर्ण छोड़कर परलोक सिधार गये । उनके शिष्य गुणमद्ने बढ़े संकोचके साथ, कुछ काछ 
ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कतंव्य समझकर, हस प्रन्थकों सन्‌ ८९७ ईस्वीमे पूर्ण किया ओर गुण मदर 
के शिष्य छोड़सेनने ठसको प्रतिध्ठा करायी । यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन जिनसेन ओर 
गुणभद्र इन तीनोंका अ्विच्छिप्त और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस 
अवाधारण त्रिमुरठिका ध्ववतार घवला, जयघवला धोर महापुराण इन तोव भारतीय साहित्यडी विधियोकों 
उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योकि उत ग्रन्थ एक व्यक्तित-दारा एक जोवनकाछमे सम्पन्न 
करना असम्मव था । 

अपने गुरकी कृति मह।पुराणकी पूर्तिके बतिरिक्त गुणभद्रने दो छोर संस्कृत भ्रन्योकी रखता की--- 
पुक 'धात्मानुतासत' जिसमें ध!मिक व नैतिक २७२ पर्योका समावेश है; और दुसरी 'जिनदत्त बरित' जो 
वो सर्मोड़ा 7वन्ध काव्य है। 

संस्कृत साहित्मके और विशेष. जेत साहित्यके अनुरागी शीमानु सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनको 
विदुधों घ्मपत्नी ओमती रमारानीजोके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतोय ज्ञानपीठकी स्थापना 
करके बड़े महत्त्वपूर्ण सस्कृत ओर प्राकृत प्रम्धोका प्रकाशन किया है भोर कर रहे है। हस प्रकाशनमे 
ठययकी कोई बिम्ता ने कर उन्होने केवल यह प्रशंधतीय ध्येय रखा है कि पश्राच्रोन भारतीय साहित्मके 
सुन्दर रत्न अन्धकारमें पड़े न रह जावें। हस सम्बन्धमं उनके नि स्वार्थ त्याग और साहित्य प्रेमको पूर्णतः 
सराहना करता दाब्दसामथ्यंसे बाहुरकी बात है। जहाँ 'जानपीठ छोकोदय ग्रन्यमाका' जत-साधारणमें श्ान- 
प्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'शञानपीठ मुतिदेवी जैन ग्र्थमाला” भारतकी प्राचीन साहित्यिक विधि, 
ओर विशेषत. उसके उपेक्षित अंगोडा विनीत भावसे सत्कार शोर उत्दर्ष कर रही है। इस प्रसार 
जशञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान्‌ साश्कृतिक प्रयोगनकी पूर्तिमें सख्म्त है। उसके समस्त प्रकाशन 
राष्ट्रमाष! हिन्दोकी समुन्नति्में भी सहायक दो रहे हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री थ्रो ध्रयोध्याप्रसादथी गोयछीय शानपीठके क्ा्यंक्रों गतिशील बनाये 
रखनेमे बड़ी तत्परता भौर छगनसे प्रयत्तशील हैं । 

महपुराणके इस सस्करणको हिन्दी क्षनुवाद सहित सुसण्जित करनेके किए प० पतन्चालाकओ 
साहित्याबार्थ हमारे घन्यवादके पात्र हैं। 


हे हमें पूर्णा धाज्षा ओर मरोधा है हि यह संध्करण महापुराणके नाना वृष्टियोंसे अध्ययन-बन्वेषण 
कार्यमे नव-स्फूतिदायक सिद्ध होगा । 


हीरालाल जेन 
आ० ने० उपाध्ये 


प्रस्तावना 


१. सस्पादनसामग्रो ; 

उत्तरमुराणह्वा सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है । 

“! यह प्रति भांहारकर रिसर्च इंस्टोट्यूट पूनासे प्राप्त हुई है। पत्रसंद्या २१८, लम्बाई-चौड़ाई 
१२१८५ इंच । प्रति पत्रमे ११पंक्तियाँ झौर प्रति पंक्तिम ३४ से ३६ तक छक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पत्र 
तक प्रति अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। कागज जर्जर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो 
चुका है। दक्षा देखनेसे अत्यन्त प्राचोच मादूम होतो है। २८२ से अन्ततक पुनः पत्र लिखाकर ओड़े गये 
हैं। धम्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिके बारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म श्रक्षरों-द्वारा टिप्पण 
भी दिये गये हैं। किन्‍्हीं-ढिन्‍हीं दछोढ्ोंम बन्वयक्रे क्रमांह भी दिये गये है। लेखन प्रायः शुद्ध ओर 
सुवाच्य है। कालो स्थाहीसे लिखी गयी है शोर इछोकांक छाल स्पाहीसे दिये गये हैं। इसका साकेतिक 
नाम 'क' है। इसमें १६६ वां पृष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं। 

खि! यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन श्षारासे पं० नेमिश्चनद्रजी ज्योतिषाबायंहै सोहादंसे प्राप्त हुई 
है। इसकी कुक पत्र संख्या २०९ है। पत्रोंका परिमाण १२१८६ इंच है। प्रति पत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अन्तमें छेल्लन-काल १८१५ संवत्‌ दिया हुबया है। मार्गशोषे 
कृष्ण दशमीको इसको प्रतिलिपि पूर्ण हुई है। दशा बच्छी है, छिपि सुवाच्य है, शुद्ध भो है, इसका 
सांकेतिक नाम 'ल' है। दइममें ग्रन्थकृता की प्रशस्ति नहीं । 

था! यहु प्रति माण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है। कुल पृष्ठसंस्या ४१३ है, पत्रोंका 
परिमाण १०१८५ इंच है। प्रति पत्रमें ९ पंक्तियाँ बोर प्रति पंक्तिमें २० से ३३ तक अक्षर हैं। लिपि 
शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-काल १५५७ वर्ष आषाढ़ कृष्ण ८ शुक्रार दिया हुआ है। काली 
स्थाहोसे लिखित है, कागइ ज॑णं हो चुका है, रंग भी मटमैला हो गया है, बोष-बीवमें कितने ही स्थलों 
पर टिप्पण भी दिये गये हैं । दशा जर्जर होनेपर भी ध्छी है । इसका साकेतिक नाम 'ग' है। 

चघि! यह्द्‌ प्रति भी भाण्डारकर रिसच इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है। हसमें कुछ पत्रसंख्या ३१३ है, 
पत्रोंका प्रमाण १३१८७ इंच है, प्रति पत्रमे ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंत्तिमें ४५ से ४७ तक श्वक्षर 
हैं। धन्तमें लेखन-काल नही दिया गया है! कागजको दशा छोर रंगसे अधिक प्राचीन नही मालूम होतो। 
लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। हसका साकेतिक नाम 'घ' है। 

(ला यह प्रति श्रोमान्‌ पण्डित छालारामजी शास्त्रो-द्वारा सम्पादित तथा ध्नूदित है। ऊपर सुक्ष्म 
अक्षरोमें भूल इठोक तथा नोचे कुछ स्थूलाक्षरोमें हिन्दी छतुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं 
उक्त झ्ास्त्रीजी-हवारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी हो जगह परम्परासे धशुद्ध हो गया है, अब यह 
शप्राप्य है। इसका सांकेतिक नाम 'छ' है। 

“मे! यह प्रति श्रीमानु पंडित चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ जयपुरके सोजा्य बष्य श्री अतिशयक्षेत्र महा- 
वीरजीके सरस्वती-मवनसे प्राप्त हुई है। इसमें २७९ पत्र हैं, पत्रोंका परिमाण १२०८ ६ इंच है, प्रतिपत्रमें 
१२ पंक्तियाँ हैं बोर प्रति पंक्तिमें ३२८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाध्य हैं, बीकऋबोभमें कठिन पदोंके 
टिप्पण भी आंजू-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा इच्छो है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-काल १५०५ है, 
जेठवदी पंथमी गुरवारको सवाई जयपुरमें विमलसागर यतिके द्वारा छिखो गयी है। इसका सकेतिक 
वाम 'म है । 


एक प्रति और 
उत्तरपुराण संस्कृतकी पाष्युछिपि भारतीय ज्ञानपीठ बतारसमें हुई है। प्रारम्मसे छेकर समिताय+ 


१्व उत्तरपुराण 


.पुराण तक तो यहू पं० छाछारामजी शास्त्रीक्न बनुताद सह्दित मुद्रित प्रतिले हुई है और उसके बाद 
किसी हस्तबिल्वित प्रतिसे हुई है। यह प्रति शुद्ध मालुम होती है धोर जहाँ कहीं अन्य प्रतियोंसे 
विभिन्न पाठास्तर लिये हुए हैं। इप प्रतिक्रे पाठोंका उल्केश्ल मैंते 'हत्यपि बतवित्‌' इन शब्दौंद्वारा 
किया है| 


२. उत्तरपुराण 

उत्तरपुराण, महापुराणका पूरक भाग है। इसमें थजितनाथकों आदि लेहर २३ तीर्थंकर, सगरकों 
ब्रादि लेशर ११ चक्रवर्ती, ९ बलमद्, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कारूयें होनेवासे विशिष्ट 
पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोंमें कितने ही कथानक इतते रोचक ढंगसे लिखे गये हैं 
कि उन्हें प्रारम्भ कर पूरा किये बिता दीचमे छोड़नेको जी तही चाहता ! यद्यपि धाठवें, सोलहवें, बाईसवें, 
लेईसर्वें और चोदीसवें तोर्थंकरकों छोड़कर अन्य तोर्थकरोंके चरित्र अत्यग्व सक्षेपर् लिखे गये हैं परन्तु 
वर्णव दलीकी मधुरतासे बहू संक्षेप भी दचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रन्थमें न केवल पौराणिक कथानक 
ही है ढिन्‍्तु कुछ ऐसे स्थल भो हैं जिनमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे सम्यग्दक्षनादिका और दाशेविक दृष्टिसे 
सुष्टिरुतृंत्व आदि विषयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है । 

रचपिता गुणमद्राचायंका ऐतिहासिक विषेचत महापुराण प्रथम भागको भूमिकामे विस्तारसे 
दे चुका हैँ अत: यहाँ फिरसे देना श्वावश्यक है। 


हे. उत्तरपुराणका रचना-स्यकू--अंकापुर 


उत्तरपुराणको रचना अंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेको मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु 
साधनके अमावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री 
मुडबिद्रीने अपने एक पत्रमें संकेत किया कि 'यदि उत्तरपुराणकों भुभिकामें उसके रघना-सथल बंकापुरका 
परिचय देना चाहें तो भेज दूं । मैंने शास्त्रीडीकी इस कृपाबों नश्रवृष्टि जैसा समझ मुमिकामे बंकापुरका 
परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फबन्रस्वरूप शास्त्रीड्धोते बंकापुरका जो परिचय मंजा है वह उन्हीके 
शब्दोंमें दे रहा हें-- 

बंकापुर, पूना-बेंगलुर रेलवे लाइनमें हरिहृरस्टेशनके समोपषर्ती हावेरि रेलवेस्टेशनसे १५ मीरूपर 
धारवाड जिल्लेमें है? यह वह पवित्र स्थान है, जहाँपर प्रातःस्मरणीय आधार्य गुणभद्रजीने शक संवत्‌ 
१८२० मे अपने गुरु भगवज्जिनसेनक् विश्रुत महापुराणान्तगंत उत्तरपुराणकों समाप्त किया था। आचायें 
जिनसेन थौर गुणभद्र मैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकविमोंमे-से हैं इस बातको साहित्य संसार घच्छी 
तरह जानता है ।'संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुतः एक क्वनूठा रत्न है। उत्तरपुराणके समाप्ति-काहमें 
बंकापुरमें जैन वीर बंकियका सुयोग्य पुत्र छोकादित्य, विजयतगरके यशस्वी एवं शासक शअकालवर्ष वा 
कुष्णु राज ( द्वितीय ) के सामन्तके रूपमें राज्य करता या। छोकादित्य मद्राशूर वीर, तेजस्वों और शब्रु- 
विजयी था। इसकी ध्वजामें चिल्छ वाचीलका घिह्ल अंकित था और वह चेलल चीरूजका अनुञ्ञ तथा चेल्डकेव 
(बंकेय) का पुत्र था। उस समय समूचा बतवास ( वनवास्ति ) प्रदेश छोकादित्यके ही वशमें रहा। 
उपर्टक्त बंकापुर, श्रद्ेय पिता वीर वंकेयके नामसे मोकादित्यके द्वारा स्थापित ढिया गया था और उस 
जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं 
था। राष्ट्रमुट नरेश तुफ्तंगके लिए शाज्यक्ायोमें जैन वीर बंकेय ही प्रथप्रदर्शका था। मुकुछका पुत्र 
एरकोरि, एशकोरिका पुत्र चोर छोर धोरका पुत्र बंकेय था। बंकेयका प्रपितामहु मुकुछ शुभतूंग छृष्णराज 
का, पितामह एरकोरि शुमत्‌ गके पुत्र स्रुवदेवका, एवं पिता घोर चक्रों गोविदराज का राजकार्य-पारकि 
था। इससे लिद्ध द्वोठा है छि छोकादित्य ओर बंकेय ही नहीं, इवके पितामद्गादि भी राजकार्य परटु तथा 
महाणुर थे । 


चूपतुजूको बंकेयपर टूट थरद्धा थी। वही कारण है कि एक छेखमें सुपतुंगने बंकेयके सम्दन्धमें 


प्रस्तावना १५ 


पृवेततज़्योतिनिश्चितासिरिवापरः” कह्दा है। पहुले बंढेय ठात्‌यके आप्त सैयानायकके रूपमें अनेक युडधोंमें 
विजम प्राप्य कर मरेश्के पूर्स कृपापात्र गननेके फलस्वक्ृप विज्ञाल्र वनवास ( बनवाति ) प्रान्तका सामस्त 
बता दिया गया था । साप्तंत घंकेयने ही गज़ू राज राजमल्लको एक युद्धमें हुरा कर बंदी बना किया थां। 
शहिक इस विजयोवलद्ष्यमें भरी सभा में वीर बंकेयको उुपपुंगके द्वारा जब कोई धनौप्ट बर माँगनेकी थाशा 
हुई तब जिनमक्त बंकेयने सगद्गद महाराज तुपतुज़ूसे यह प्राथंना की कि महाराज ! क्षय मेरी कोई 
सोकिक कामना बाको नहीं रही । अगर आपको कुछ देना ही अमीए हो तो कोलतू रमें मेरे द्वारा निर्मापित 
प्रतित्र जितपन्दिर्के छिए सुच।र रूपसे पुआादि कार्य-संचालतार्थ एक भू दान प्रदान क्र सकते हैं। बल, 
ऐसा हो दिया गया । यहु उल्लेख एक विज्याल प्रस्तरशषण्डमें शासन के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है । 
बंकेयके अधोम घमंप्रेमके छिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस प्रसंगमें यह उल्हेख कर देना मो 
जावद्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्नी विजया बड़ी विदुधी रही । इसने संस्कृतमें एक काठ्य रचा है । 
इस काध्यका एक पद्य श्रोमान्‌ बेंकटेश भीम राव आदर बी० ए०-एल० एछ० बी० ने 'कर्णाटकमतवैमव' 
नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपपें उद्धृत किया है । दंकेयके सुयोप्य पुत्र कोकादित्यमें भी 
पूज्य पिशाके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ छोकावित्य पर 'उत्तरपुरान के 
रचयिता श्री गुणभद्रायारयका प्रभाव भी पर्याप्त था । इसमें सन्देह नहीं कि धमंपुरीण छोकादित्यके कारण 
बंकापुर उस सम्रय जैन घममका प्रमुख केसर बन गया था। यथपि लोकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोंका सामन्‍्व था 
फिर भी राष्ट्रंकूट शासकोके शासन-कालमें यह एक वेशिष्टथ था कि उनके सभी सामन्त स्वतस्त्र रहे । 
क्षायाये गुणभद्रके शब्दोंमें छोरादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिश्राप्त प्रतापी शासक 
ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीम।न्‌ भी था। उस जमानेमें बंकाप्रमें कई जिन-मन्दिर थे । इस मन्दिरोंको 
- चालुक्मादि शासकोंसे दान भी मिला था। बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहांपर जैताबायोंका घास 
अषिक्त रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पविश क्षेत्रके रूपमें होती थी। इसीलिए ही 
गजुनरेश नारथिद जैसे प्रतापी शासकने वही ध्ाकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरुश्नोके पादमुरमें सललेखना व्रत 
सम्पन्न किया था। टंडाधिप हुल्लने वहांपर कैलास जैसा उत्तुंग एक जिनम*दर निर्माण कराया था। 
इतना हो नहीं, प्राचीनकाशमें बहाँपर एक दो नहों, पाँच महाविद्याछय मौजूद थे। ये सब्द बीती हुई 
बातें हुईं। वतंमान कालमें दंहापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विश पाठक अवद्य सुन लें। सरकारी 
रास्तेके बगलमें उन्नत एवं विशारू मैदानमें एक ध्यंत्तायश्चिष्ट पुराना दिला है। इस किछाके शन्‍्दर १२ 
एकड़ जमीन है । यह दिछा बम्दई सरकारके वशमें है। वहांपर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म शोर 
रखा है। जहाँ-तहाँ खेती मी होती है। राजमहलका स्थान ऊँचा है और इसके चारों शोर विशाकू मेदान 
है । वह मैदान इन दितों सेतोंके रूरमें टष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोमें थ्वाजकल ज्वार, बायरा, 
गेहें, चावल, उड़द, मूंग, चना, तुवर, कपास और मूं गफछी थ्यादि पैदा होते हैं, स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनो 
समृठ्िके जमानेमें यह स्थान वस्तुतः देखने लायक हो होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहांसे हटनेकी इच्छा ही 
नहीं हुई । किलेके धन्दर इस समय एक सुन्दर जिनाऊलय ध्बक्षिष्ट है वहाँ वाले इसे “बावत्त मृप्त कंद 
गलूवहित' कहते हैं। इसका हिन्दी धर्थ ६२ खम्मोंका जेन मन्दिर होता है। मेरा घनुवान है दि वह 
मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध श्षान्तिमन्दिर और इसके ६३ शक्षम्म जैनोंके त्रिय्टिक्षक्ाकापुरवोंका स्मृतिचित्न 
होना चाहिए । मन्दिर बड़ा पुष्ट है ओर वस्तुतः सर्वोच्च काका ए६ प्रतीक है। खम्मोंका प/लिश इतना 
सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, थाज भी उनमें झासानीसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार छण्डोमें 
विभरू है। गर्भगृह विशेष बढ़ा नहीं है। इपढे सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तोधरा छण्ड 
इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ लण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सो बादमी श्रारामसे 
मैठ सकते हैं। छत धोर दोषाछोंपर-की सुन्दर कछापूर्ा मुतियाँ निर्देय विध्वंसहोंके ढ्वारा वष्ट की गयी 


३, “सरस्वतीद कर्णाटी विजयाजा जयत्यसौ । या बैदमींगिरां वासः कालिदासादुनस्तरम्‌ (”? 
२. यम्बई आस्तके जैन स्मारक देखे । 
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हैं। इस मन्दिरको देसकर उस समयकी कक्षा, आविक ह्थिति थौर भातिक श्रद्धा आदिकों बाज जी 
विषेकी परख सकता है। लेद है कि वंक़ापुर आदि स्थानोंके इन ध्राषोग महत्त्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार 
तो दूर रहा, जेन समाज इन स्थानोंको जागती भी नहीं है । 


४. रामकथाको विभिन्न धाराएँ 

पद्मपुराण और उत्तरपुराणको राम बथामें पर्याप्त धन्तर है। यह क्‍यों छोर कब हुआ, कह सकता 
कठिन है। जब लोगोंको मालुम हुआ कि उत्त 'पुराणका सम्पादन छोर अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब 
कई विद्धानोंने इस धाशयके पत्र छिसे कि आप राम-कृथाकै मतभेदकी गुत्यी श्ववश्य ही सुलभाहये । मेरी 
दृष्टि मी इस ओर बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेकै बाद भी मैं हस परिणाम पर नहीं पहुँच सका 
कि धालखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चछा । रामकथा की विभिन्‍न घाराओंपर प्रकाश डालते हुए 
श्रद्धेय श्रोमान्‌ नाथूरामजी प्रेमोने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास” नामक ग्रन्थमें प्रद्दाशित 'प्मचरित 
और पठउम चरिठ' नाम# लेलखमें 'राम कथा की विभिन्‍न धाराएं! क्षीषंक एक प्रकरण लिखा है जो कि 
इस विषयपर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकोंकी जानकारीके लिए मैं उसे यहाँ ऐेखकके ही शब्दोपें 
उद्घृत कर देना उबित समभवा हैं-- 

रामकथा मारतवषंब्ी सबसे अधिक छोकप्रिय कथा है धौर विपुल साहित्य निर्माण किया गया 
है । हिन्दू, बोद्ध धोर जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोगें यह कथा अपने-अपने ढंगसे छिखों गयी है 
थोर तीतों ही सम्प्रदायवाले रामको श्वपना-क्षपत्रा महापुरुष मानते हैं । 

अभी तक अधिकांश विद्वातोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहुले वाल्मीकि मुनिने लिखा 
थौर संस्कृतका सबसे पहला मद्ठाकाव्य ( आदिकाव्य ) वाल्मोहि रामायण है। उसके बाद यह कथा 
महा मारठ, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुप्राण थ्यादि सभी पुराणोंमें थोड़े-योड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें 
लिपियद्ध की गयी है। इसके सिवाय थध्यात्मरामायण, छानरदरामायण अद्भुत रामायण नामस्ते भी कई 
रामायण ग्रन्थ लिखे गये । वृह्तर भारतके जावा, सुमात्रा भादि देशोंके साहित्यमें भी इसका धनेक 
हपान्तरोंके साथ विध्तार हुआ । 

धरद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराझी है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें 
गृत्समद नामके एक ऋषि थे । उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भेसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्त हो | इसपर 
उसके लिए वे प्रतिदिन एक धह़ेमें दृधकों अभिमस्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण 
शाया शोर उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने बाणोंकी नोकें चुमा-चुमाकर उनके शरोरका 
बूंद बूंद खून निकाला क्र उसी घड़ेमें मर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीकी जाकर दिया और 
चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीद़ है। परन्तु मन्दोदरी यहूं सोचकर ठस रक्तको पी गई कि पत्तिका 
मुझपर सच्वा प्रेम नहीं है धोर वह नित्य ही परस्तियोमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर 
जाना ही ठोक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई । पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ 
धारण हो जानेसे अब उसे छुत्रानेका प्रयत्त फरने छगी और शाखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र 
गयी श्र उस गर्भकों जमीनमें गाड़कर वापिस चली आयी । उसके बाद हू जोतते समय वह गर्मगात 
कन्या जनकजीकों मिछी ओर उन्होंवे उसे पाक लिया वही सीता है । 

विष्णुपुराण ( ४--५ ) में भो लिखा है जिस समय जनकवंशोीय राजा सीरघ्वज पृत्रलामक्े 
लिए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाज़ुलके अग्रभागसे सीधा नामक दुहिता उत्पन्न हुई । 

बोद्ोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्व जन्मकी कथाएं छिसी गयी हैं। दशरथ 
जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोल६ हजार रातियाँ थीं। उनमें-से मुख्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुत्र 
ध्लौर सीठा नामकी एक कन्या हुई। फिर मुझ्य रानीके मरतेपर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे भरत 
नामका पृत्र हुआ। यहू रानी बड़े पुत्रोंका हक भारकर पने पुश्रकों राज्य देना चाहती थी। तब इस भय 
से कि कहीं यह बड़े पुत्नोंको मार न डाले, राजाने उन्हें बारहु वर्धषक अरण्यवाघ करनेको आज्ञा दे दी 


प्रस्तावना श्क 


धर दे अपनी बहितके साथ हिमारूय बे गये शोर वहाँ एक अध्मम बनाकर रहने छगे । नौ वर्षके बाद 
दश रणड़ी पृत्यु हो बयो थौर तब मस्त्रियोंके कहनेते भरठादि उन्हें छेने गये परन्तु थे धवधिके भीतर 
किसी तरह छोटनेके छ्िए राजी नहीं हुए । इसछिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही सिहासनपर रखकर 
उबको धोरठे राज्य चबाने छगरे । जश्षिर बारह वर्ष पूरे होनेतर वे छोटे, उनका राज्याभियेक हुबा थौर 
फिर धीताके साथ विवाह करके उन्दींने सोशह हुआर वर्ष तक राज्य दिया । पूर्व जन्ममें राजा शुद्धोदव 
राजा दशरव, उनकी रानो महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धवेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
शिष्य जानन्द भरत धोर सारिपुत्र रृद्मण ये। इस ढथामें सबसे अधिक खटकने वाली बात रामका 
कंपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतछाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य- 
घरानोमें राजवंध्चकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके छिए भाईके साथ भो बहिनिका विवाह कर दिया जाता था । 
वह एक रिवाज था। इस तरह हम हिन्दू और बीोढ साहित्यमें राम-हइथाक तोत रूप देखते हैं--एक 
वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अदभुत रामायणरा धौर तीसरा बौद्ध जातकढा । 
५, जेन रोसायणके दो रूप 

इसी तरह जैव साहित्यमें मी राम-कृथाके दो रूप मिलते हैं एक तो पउ्मचरिय और प्मचरित- 
का तथा दुतरा गुणभद्राचायंकरे उत्तपुराण का। पठमघरिय या प्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जाते 
हैं, क्योंकि जेन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना 
प्रयार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्व वर्णित है। उसदा बहुत संक्षिप्त सार यह है-« 

राजा दशरथ काशो देशमें दाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम सुदाछा ओर लक्ष्मणक्री 
माताका नाम कैक़ेयी था । मरत शत्रुघ्न किसके गर्ममें आये थे, वह स्पष्ट नहों छिखा। केवरू 'कस्यां- 
बित्‌ देव्याम' छिख दिया । सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्य वक्‍ताओंके यह कहनेसे 
कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूप/में रखवाकर मरीधिके द्वारा मिथिक्त।में भेजकर जमीनमभे गड़वा 
दिया । देवयोगत्रै हलकी नोकमें उलभ जानेसे वहु राजा जबकको मिल गयी क्षोर उन्होंने उसे अपनी पुत्री- 
के रूपमें पाल ली । इसके बाद जब वहू विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक 
वैदिक यश किया और उसकी रक्षाके छिए राम-छक्मणकों शआआभ्रह पुर्वंक बुछवाया। फिर रामके साथ 
सीताको विवाह दिया । यज्ञ़के समय रावणको आमन्त्रण नहीं भजा गया, इससे वह अत्यन्त क्रुद् हो गया 

* श्लर इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीठाके रूपकी जतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर रूाने- 

की सोचने लगा। 

कैकेयीके हुठ करने, रामको वनवाप देने आादिक्ा इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवटो, दण्डक- 
बन, जटायु, धूर्पणपला, खरहृषण आदिके प्रसंगोंका भी अमाव है । बनारसके पासके हो विश्रकूट नामक 
वनसे रावश सीताको हुर ले जाता है थोर फिर उसके उठ्धारके छिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है। 
रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें र/ज्य करने लगते 
हैं। तोताके अपवादढ़ी धौर उसके कारण से निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है। रूदमण एक 
थताध्यरोगमें ग्रतित होकर मर जाते हैं भौर इससे रामको उठ्ेग होता है। वे लक्ष्मणफे पुत्र पृथ्वी- 
सुप्दरको राजपदपर ओर सीताके पुत्र थ्ितंजयको युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं और 
क्षपतो सीता धादि रानियोंके साथ जिन दीक्षा छे छेते हैं । 

इसमें सीताके थाठ पुत्र बतलाये, पर उनमें ऊब-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि विद्याधरके 
वंशक़े पुरत्त्यका पुत्र था । शत्रुओंकी सताता था इस कारण वहु रावण कहुलाया । आदि । 

जहाँ तक मैं आातता हूँ, यह उत्तरपुराणकी शामहुथा द्वेताभ्वर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। 
श्ाचाय हेमचन्द्रके जिवष्टिशछाकापुरुषच्चरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा ॥ यह विलकुछ 'पठमचरिय' 
की कथाके धनुरूप है। ऐदा माजूम होता है कि 'पडमचरिय और पह्मचरित” दोनों ही हेमचन्द्रायायंके 
सामते मौजूद थे। जैश्ा कि पहुले लिखा जा चुका है विगम्दर सम्प्रदायमें मी इसी क्थाका अधिक 


श्८ अप्तरपुशण 


ब्रचार है और पीछेके कवियोंते तो इसो कथाकों संक्षिप्त या पहललित करके धपने-अपने प्रन्थ डिखे हैं। 
फिर थी उत्तरपुराणकी कचा विशकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोने उसको भी आदशे भावकर 
काव्य रचना की है। उदाहरणके छिए महाकवि पुष्पदस्तकों ही हे लीजिए । उन्होंने बपने उत्तरपुराणके 
बम्तगंत थो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। भामुष्डरायपुराणमें थी वही 
कषा है ।' 

पठमचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणक़े ठंगका है और उत्त रपुराण- 
को काका जानकी-जन्म ध्षद्भुत रामायणक़े ढंगका। दशरथ बतारसके राजा थे, यह बात बोद जातकसे 
मिलती-जुबती है। उत्तरप्राणके समान उसमें भी सीता निर्वाधव, छव-कुश जन्म धादि नहीं है। 


धर्यात्‌ मारतवर्षमें रामकधाद़ी जो दो-तीन परम्परापें हैं, वे जेन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कारसे 
बहो था रहो हैं। पहमचरिउके कर्ताने कहा है कि उस प्मचरितक़ों मैं कहता हैँ जो आच्रार्मोक्ी परम्परा- 
से बला था रहा था थौर नामावलछी निमद्ध था। इसका बर्थ मैं यह समझता है कि रामचस्द्रका चरित्र 
उस समय तक कैवक नामावछ्ोके रूपमें था, धर्षात्‌ उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोंके, उचके सात्ता- 
पिताओं, स्थानों ्लोर मवान्ठरों आदिके नाम ही होगे, वह पल्कवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी 
विमल सूरिने विस्तुत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री धंसेन गणीने वधुदेबहिडिके दुसरे खण्जमें जो 
कु रुद्दा है उससे मी यहो मालुम होता है कि उनका वसुदेवच्चरित भी गणितानुयोगकै क्मसे निदिष्ट था । 
उसमें कुछ भुतिनिवद्ध था और कुछ श्ाचाय परम्परागत था| 
जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावडीके घनुधार अपने प्रन्वकी रचनामें अवृत्त हुए होंगे तब ऐसा 
मालुम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही द्वोगी जिसमें रावणादि- 
को राक्षत, वसा रक्त-मांतका साने-पोनेवाला और कुस्मकर्णको छहु-छह महीने तक इस तरह सोनेवाला 
कहा है कि पव॑त तुल्य ह्षाथियोंके द्वारा भंग कुचले जाने, कानोमें घड़ों ते डाले जाने और नगाड़े बजागे 
जानेपर भी वह नहीं उठता था ओर जब उठता था तो द्वाथी भैंसे धादि जो कुछ सामने पाता था, सब 
मिगरू जाता था। उनको यह भूमिका इस धातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या 
एसी जैसी राम कथा प्रचलित थो ओर उसमें धनेक शलीक, उपपत्तिविरुद्ध तथा श्विष्वसनीय बातें थीं, 
जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक धोर विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयस्त किया है। जैतधमंका नामावली 
निवद्ध ढाँचा उनके समक्ष था ही थौर श्रूति परम्परा या आचार्य परम्परासे जाया हुआ कथासूत्र भी था । 
हसीके आधारपर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी । 
उत्तरपुराणके कर्ता उनसे ओर रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका 
अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रदन है। यह्द तो बहुत कम संभव है कि इस दोनों प्रन्योंका उन्हें 
पा न हो और इसकी मी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमछसुरिके समान किसी छोक-प्रचछित 
कथाको ही स्वरन्त्ररूपसे जेनधर्मके साँचेमें ठाला हो क्योकि उनका समय वि० सं० ९५५ है जो बहुत 
प्राब्ीन नहीं है। हमारा धनुमान है कि गुणामद्से बहुत पहले विभरसूरिक ही समान किसी धन्य थाचार्य 
ने मी जैनधमके धनुमुछ सोपपत्तिक थोर विध्वसनीय स्वतब्त्र छूपसे रामकथा लिखी द्ोगी धौर वह गृण- 
अवाधायंकों गुरुपरम्परा-द्वारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेव स्वामीने अपना श्ादिपुराण कवि 
परमेश्वरकी ग्रद-कथाकै श्लाधारसे लिखा था--'कविपरमेशवरनिगद्ितिगद्यकथामातृकं पुरोह्चरितस 
ओर उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्त्यं गुणभद्रने भी की है। जिनसेत स्वाभीने कवि-परमेश्वर या कवि 
परमेष्ठटीको 'बागधंसंग्रह' नामकू समग्र पुराणका कर्ता बतछाया है। धतएव पुनिमुद्रत तीर्थकरका चरित्र 
३. पंपकविकी कनड़ी रामायण और स्वयंभू कविको अपम्रंश रामायण पद्मपुराणके आधारपर 
छिसखी गयी है। २ “णामावलियणिवर््ध आयरियपरंपरागयं सब्बं। चोच्छामि पठमचरियं 
अहाणुपुन्बिं समासेण ॥८॥” ३ देखो पठमचरिय गाथा १०७ से ११ ३ तक । 


पस्तावना १५ 


ओ गुणघव्रने उस्तोके धाषारते बिशा होगा जित्के अन्तर्गड रामकथा भी है। कमुब्डरायने कि परमे- 
एयरका स्मरण किया है । 

गरज यह कि पठमचरिय बोर उत्त रप्राणकी रामसबराड़ी दो घाराएँ अछुप-धछग स्वतन्त्र रूएसे 
निभित हुई और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक धायी हैं। इन दो धाराध्योंम गुरु-परम्परा मेक 
भी हो सकता है। एक परम्पराने एक घाराको धपनाया और दुसरोने दुसरीकों । ऐसी दक्षा्ें मुणभत्र 
स्वामीने पएठमचरियकी धारासे परिचित होनेपर भो इस रूयारूसे उसका अनुसरण न किया होगा ढि 
बहु हमारी गुरुपरम्पराक्ी नहीं है। यहद्द भी सम्मद हो सकता है कि उन्हें पएमबरियके कथानककी 
थपेता यह कथानक ज्यादा अच्छा मालूम हुआ हो । 

पंठमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैनधर्म दिगम्बर एवेताम्बर भेदोंमें बि० 
सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हथा है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा 
कि यहू उ& समयका है जब जैनघर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थमें कोई ऐसो बात भी नही मिली जिस 
पर दोमेंन्से किसी एक सम्प्रद/यकी गहरी छाप रूगी हो ओर उससे हम यह निरंय कर सकें कि विमल 
सूरि बमुक सम्प्रदायके द्वी थे। वल्ढ़ि कुछ बातें ऐसी हैं जो व्वेताम्बर-परम्पराके विरुद जाती हैं बोर 
कुछ दिगम्बर परम्परा विरुद्ध । इससे ऐसा मालुम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचढी 
विद्यारधारा है । 


६, अन्य कथाओंमें भी विविधता 

इकहृत्त रवें पव॑में बलराम, भौकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रद्युग्न ध्रादिके भवान्तर बतलाये 
गये है| इसमें जिनसेन [ द्वितोय ] के हरिवंशपुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक श्रादिभें भेद पाया जाता 
है। इसी प्रकार पचहत्त रवें पर्वमें जीवन्धर स्वामीका चरित छिखा गया है परन्तु उसमें शोर थ्ातराये 
वादीभसिहके द्वारा लिक्षित गद्यब्िन्तामणि या क्षत्रतृड़्ामणिके कथानकर्में काफो विविधता है। धाम 
श्ादिकमें विविधता तो है हो पर उनके चरित्र-चित्रणमें मी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है 
कि वादीमसिहुने पौराणिक कथानककों काथ्यके ढाँचेमें ठालनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर 
आदिके प्रकरणोंको छोड़ दिया दो । पर पात्रोंके नाम आदियें भेद कैसे हो गया यह सम भमें नद्दीं घाता । 


७, सहापुराणका परिसाण 
इस भहापुराण प्रन्थका अनुष्टुप दछोकोंको संस्यामें कितना परिमाण है ? हसके थविषयमें दो 
उल्लेख मिछते हैं--एक तो गुणभद्राचार्यते ही प्रन्थके अन्तमें २० हुआर इलोक प्रमाण बतलाया है और 
दूसरा उसी इलोकर्क पाठान्तरमें २४ हजार एलोक प्रमाण बतलाया गया है। दन दो उल्लेखोंको देखकर 
विचार आया कि इसका एक बार निर्णाय कर लेना ही उवित होगा । फलस्वरूप महापुराण प्रधम-द्वितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके इलोकोंका निराय निम्व यन्त्रसे किया धाता है--- 


८. आदिपुराण प्रथम एवं द्वितोय सागका परिमाण 
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4 उत्तरपुराण 


क्रमांक छ्म्द इक्ोक-संक्या अक्षर 
१४, प्रहर्षिणी १३८५२ प्र 
१५९ छिसरियी १२८ ६८ _._ ६८ 
७५६१ २४८४४८+ ३२ 
७७६४ बनुध्टुप्‌ 
१६ मात्रिक छन्द, बार्या श्ड श्ड 
७५७५ 3७७८ 


बादिपुतण--११४२९ अनुष्टुप्‌ 
उत्तरपु राण--७७७८ धनुष्टुप्‌ 
१९२०७ 


इस प्रकार विचार करनेपर महापुराणके तीनों भागोंडो जनुष्टूपू दलोक-्संख्याका प्रमाण उनश्नोख 
हशार दो सौ सात है थोर यह भदन्त गुणभद्राबायंके प्रतिपादित श्यानुमानिक प्रमाणसे सिलता-जुछुता है । 
पाठ म्वरमे दिया हुआ चोबोस हआरका प्रमाण ठीक नहीं है । 


१०, अनुवाद ओर आभार-अदर्शन 

उत्तरपुराणके पाठ-मेद छेनेमें श्री पं० कपूरचन्द्रजो आयुर्वेदाचार्य, श्री कक्षमणप्रसादजी 'प्रशान्त' 
उाहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठीदासजो, विद्यार्थी गोकुलचन्द्रजो तथा विद्यार्दी राजेन्द्रकुमारजी धादिका 
पूर्ण ध्योग प्।प्त हुया है इसलिए इत सबका शआामारी हैं। हस्तलिखित प्रतियोके वाचननमें श्रीमान्‌ 
वयोबुद्ध पं० शालारामजी शास्त्री-द्ारा क्षतृदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्याप्त साहाय्प श्राप्त हुआ है । 
में उनका बामार मानता हूँ। अस्तावना लेखमें श्रोमान्‌ ताथुरामजी प्रेमो एवं पंं० कै० भुजबली शास्त्री 
मुडबद्रोके क्रमश. 'रामकृथाकों विभिन्न धाराएँ और 'बंकापु रका परिचय' शीर्षक प्रकरण दिये गये हैं अतः 
में इनका भी धामारी हैं। हस ग्रन्यके सम्पादन एवं शनुवाद में दो वर्षका छम्बा समय रूग गया है। 
दूरवर्ती रहनेफे कारण में इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हैँ अतः पं० महद्दादेवजों चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य 
दतारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयसें काफो सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन 
भारतीय ज्ञालपीठ बनारसकी :ओरसे हुआ है शत: मैं उसके संचालक और व्यवस्थापक मद्दानुभावोंका 
धत्यन्त आभारी हूँ। 

महापुराण, पद्मपुराण थौर हरिवंधपुराण ये तोन पुराण, दिगस्वर जैन प्रथमानुयोग 
साहित्यके अनूठे रत्न है। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमे इच्छा होती थी कि इनका 
धाछुनिक रूपसे सम्पादन तथा छनुवाद द्वो जाये तो क्षाम जनताका बहुत उपकार हो । इन तोन ग्रन्योंमें- 
से महापुराणका सम्पादन और दबनुवाद कर मुक्के बहुत प्रसन्नता हुई है। (द्मपुराण श्र हरिवंशपुराणके 
सम्पादन तथा क्षनुवादकी धावश्यकता जवशिष्ट है। देखूँ उसकी पूर्ति कब होतो है । 

ग्रन्थ महान्‌ है शोर मेरी बुद्धि श्वत्यन्त अल्प है उतनेपर मौ गृहस्थीके भारसे दबा रहनेके कारर 


अनेक करार्यो्ें व्यस्त रहना पड़ता है इसलिए जहाँ कही अनुवादमें श्रृटि होना संभव है ध्तः विदृज्जनोंसे 
समाबा्ों हूँ । 
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शोमद-गुराभप्रविरचितम्‌ 
उत्तरपुराणम्‌ 
झष्टचत्वारिशत्तमं पर्व 


अरमान जिनो5जितों जीयादू यद्वचांस्पमलाध्यलम्‌ | क्षाकयम्ति जलानीव विनेयानों मनोमछम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुराणं तस्य चक्ष्ये5हं मोक्षकक्ष्मीसमागमः । श्रुनेन येन भव्यानामध्याहतमहोद्यः ॥ २ ॥ 

इह जम्बूमति द्वीपे विदेहे प्राधि विश्वुते । सीतासरिदपाग्मागे थत्साख्यो विषयों महान ॥ ३ ॥ 
सुसीमानगरं तस्मिन्‌ विभूत्या विस्मयाघहमस्‌ | नास्नास्थ हुपतिः प्राभूत्‌ प्रसुविसछवाहनः ॥ ७ ४ 
गुणा गुशार्थिमि, प्रार्थ्या न्‍्यामो5्यं चिह्रमन्न तत्‌ । गुणाः प्रणयिनः सर्वे स्वयं तं वृण्चते स्स यत्‌ ॥ ४ ॥ 
झक्तिसिद्धिक्रयोपेतों गधान्यायसतन्द्रितिः | प्रजा: स पाछयामास पिधाथ स्वप्रजासमा: ॥ ६ ॥ 
धर्मादयय स्‍्ततो<र्थोंर्थात कासो 5ये 5निड्िते, न तौ । इति स्मरन बभूवासौ जैनधर्मेण धार्मिक: ॥ ७ ॥ 
से कदाचित्‌ समुत्पक्षत्रोधिः संज्वलनोदयी । स्वगतं  जातसंवेदो रहस्पेवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 


्श्ड ४3 अलजललज+ >> ज>भ-लडन >> जला > जन्‍जिजणओ नअ जज ली जरी अडलल+ अजडीलडीलजनजी विज लजजीजज 


अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और अष्टप्रातिहायं रूप बहिरंग लक्ष्मोसे युक्त वे 
अजितनाथ स्वामी सदा जयत्रन्त रहें जिनके कि निर्दोष--पूर्वापरविरोध आदि वोषोंसे रहित 
बचन, जलकी तरह भव्य जीबोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मछको धो डालते हैं ॥१॥ मैं 
उन अजिततनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवॉंको बाघाहीन 
मह भ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी छक्ष्मीका समायम आ्त हो जाता है ॥२॥ इस जम्बूद्ीपके अतिशय 
प्रसिद्ध पूब बिदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर बत्स नामका विशाल देश दे ।|३॥ उसमें 
अपने बैभवसे आश्रचये उत्पन्न करनेबाला सुसीमा नामका नगर है । किसी समय इस सुशीमा 
नगरका राजा विमलवाहन था जो बड़ा ही प्रभावशाली था ॥४॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध 
है कि गुणोंको चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्र्य ही 
बात थी कि स्नेहसे भरे हुए सभी गुण अपने-आप ही आकर रहने छगे थे ॥(॥| वह राजा 
उत्माहश्नक्ति, मन्त्रअक्ति और फछशक्ति इन तोन शक्तिग्रोंसे तथा उत्साइसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और 
फलसिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आल्स्यरहित था और अपनी सन्तानके समान 
न्यायपूर्वक अजाका पालन करता था ॥६॥ '“घमंसे पुण्य द्वोता है, पुण्यसे अथंकी प्राप्ति होती है 
और अथसे काम--अभिछषित भोगोंको प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अथे और काम नहीं 
मिलते हैं? यही सोचकर वह राजा जेनधमके द्वारा सश्ञा धर्मात्मा हो गया था ॥»। किसी 
समय उस राज़ाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याब्यानावरण और ग्रत्याख्यानावरण कषायका उदय 
दूर होकर सिर्फ संज्वलन कषायका उदय रह गया उसी समय उसे रज्नत्रयकी प्राप्ति हुई और 
बह संसारसे विरक्त हो मन-दही-मन एकान्समें इस प्रकार बिचार करने छगा ॥८॥ 

१ वणते क०, ख०, ग०, घ०। २ पुण्यम्‌। ३ पृण्ये। ४ अपूर्ण। ५ अर्थकामौ न भवतः। 
६ स्वागत ग० । 


ब्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


आह्युषो बसतिः काये कायस्थस्य ममाप्यछम ।-आयुजल गलूत्यापु मितकारलूघटीशतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो गरूति निःश्षेष न थावस्तावदेव हि । वर्सस्थाम्युस्सह्ा सन्‍्मागें जेने स्वर्गापवर्गयोः ॥ ३० ॥ 
इरयाशापाशमाच्छिय बहुमि: सह निस्ए्ह: | राजकइम्पा स्वतस्त्रो5पऐ दीक्षालक्षम्या बशीकृतः ॥ ११ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिरं तीम्न॑ विस्पष्टैकादशाज्ञकः । नास्नोउन्स्यमेष पुण्यारमा स्वकार्यीद्ावनापरः ॥ ३३ ॥ 
आयुषो5ल्ते समाधान विधाय परमेष्टिषु । त्रयस्िशत्समुद्रायुरयात्‌ ल विजय जयी ॥ १३ ॥ 
तत्रादायाद्रसंस्थानं शुक्लजेश्याडयास्वितः । हस्तोच्छाय शुभ देहं सुर्णादिचतुष्यस्‌ ॥ १४ ॥ 
मासेः घोडशमिः पश्चदशामिश्रोच्छवसन्‌ दिनेः । त्रयस्तिशस्सहखाज्दे मानसाहारसाहरन्‌ ॥ १४ ॥ 
निजतेजो व््षिष्यापलोकनालिनिजावधिः । क्षेत्रोस्यापिवकस्तत्पूरफकायजविफ्रिय: ॥ १६ ॥ 
सातपत्नशुभः सौख्यम प्रवीचारमन्वस्‌त । सप्रवीचारसल्सोख्यात्तदनन्तगुणा धिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मान्महीं महामागे स्वर्गाद्गोरागमिव्यति । प्रागेक भावनोपात्ततीथक्रत्नामपुण्यतः ॥ ३८ ॥ 
द्वंपे5स्मिन्‌ सारते वर्ष साकेतनगराधिपः ।; इछ्वा कुर्जितशज्यास्यः रूयातो गोश्रण काइयपः ॥ ३९ ॥ 
तस्थ धाक्राशया गेहे षण्मासान्‌ भत्यहं मुहु! । रलान्यैलबिछ स्तिस्रः कोटीः साथ न्‍्यपीपतत्‌ ॥२०॥ 
ज्ये्टे मासि कछाहोषश शिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद्‌ अह्मणः पूर्व दरनिद्वाविदेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


कीजजज> + ही जज 


“इस जीवका शरीर में जो निवास हो रहा है बह आयुकमसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीर में 
स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घड़ियोंमें धारण किया हुआ मेरा आयुरूपी जल शीघ्र दी गढता 
जाता हे--उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह आयुरूपी जल जबतक समाप्त नहीं 
होता तबतक मैं स्वर्ग और मोक्षके म'रगभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति करूँगा' ॥९-१०॥ 

इस प्रकार आश्ञारूपी पाञ्रकां छेदकर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निस्प्रह् हो! गया तथा 
स्वाधीन होनेपर भी अनेक राजाओंके साथ दीक्षारूपी लछक्ष्मीक द्वारा अपने आधीन कर लिया 
गया अर्थात्‌ अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर छो॥११॥ जिसने बहुत समय 
तक तीम्न तपस्या की है, जिसे ग्यारह अंगोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया हे, जिसकी आत्मा पुण्यके 
प्रकाशसे जगमगा रही है और जो दक्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्ननमें निरन्तर 
तत्पर रहता है ऐसे इस विमरूबाहनते तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध किया ॥९०। इन्द्रियोंपर विजय 
प्राप्त करनेवाला वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पद्लपर मे प्ियोमें चित्त स्थिर कर--समा- 
घिमरण कर तेंतीस सागरकी आयुका घारक है| विजय नामक अनुत्तर विमानमें पहूँचा।। १३।| वहाँ 
बह द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्कछेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरस्र संस्थानसे युक्त एक हाथ 
ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पश्ञे से सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने 
और पन्द्रह दिन बाद उच्छवास लेता था, तेंतीस हजार बषे बाद मानसिक आहार प्रहण कर ता था, 
उसने अपने अच घिज्ञानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अथात लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी 
पदार्थोंको चह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें छोकनाड़ीको उख[डुकर दूसरी जगह रख देने- 
की शक्ति थी, वह उतने ही क्षेत्रमें अपने शरीरकी विक्रिया भी कर सकता था ओर सुखस्वरूप पंचे- 
निद्रयोंके द्वारा प्रवोचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अश्रवीचार सुखका उपभोग करता था 
॥१४-१७।उस महाभागके स्वगे से प्रथिवोपर अवतार लेनेके छह माह पूबसे ही प्रतिदिन तोथंकर 
नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्ीपफे भरतक्षेत्रमें साफेत नगरके अधिपति इदबाकुबंशीय 
काश्यपयोत्री राजा जितशत्र॒ुके घरमें इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने साढ़े तीन फरोड़ रल्लोंकी धृष्टि की 
॥१८-२०। तदलन्तर जेठ महीनेको अमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला सात्रसे अबशिष्ट- 


१ ममाप्यरं ख० । समापरम्‌ ग०, क०, घ० । २ गलूत्यश्रु क०, ख०, ग०, घ० । ३ नाम्नोस्‍नत्यं 
शेष १०, ख०, ग०, घ०। ४ विजयनामानुत्त रविमानम्‌ । ५ द्रव्यतो भावतइच शुक्ललेश्यासहित: । ६ “र्मन- 
साहार- क०, ख०, ग०, घ० । ७ निजावधि-क्षेत्रो क ०, ग०, घ० । ८ महाभागस्याग्रादुगोरागभिष्यत: क०, 
ल०, ग० । ९ कुबेर: | १० ईपषप्निद्राकलुषितलोचनाम्‌ । 


अष्टयत्वारिंशरमं पथे ३ 


देवों बिजयसेनाख्यां धोडदास्वप्पृवकस्‌। अविशन्तं विछोक्यार्मवक्‍्त्राइ्ज गस्धसिनधुरम्‌ ॥२२॥ 
प्रातः घ्ृष्टव्तीं स्वप्तान्‌ देशावधिविकोचन: । जितकझ्ग्रुमहाराजः फछान्येषामबूबुभत्‌ ॥ २३ ॥ 
विजयादागत देवं तद्गर्म स्फटिकामरूम । विमछानुगसंज्ञान नेम्रश्नितममास्वरस | २४ ॥ 
दश्म्यां माधमासरुपष झछूपक्षे प्रजेश्वरम । प्रजेशयोगे नीतियां महोदयमसूत्र सा ॥ २५ ह 
सागरोपमकोटीनां छक्षाः पत्माशदुत्तरे । मुक्तिमाथे जिने याते तद॒भ्यन्तरजीविनः ॥ २६ ॥ 

रादा विधाभ देवेन्द्रा मन्दरें सुन्दराकृतेः | जन्मामिषेककल्याणमजितास्यामकुबंत ॥ २७ ॥| 
इासप्ततिगुणा लक्षाः पूर्वाणमस्य जीवितम्‌। चतुःशतानि प्काशदुत्सेधों धनुवां मतः ॥ ८ ॥ 
भतुंः सुधण॑वणस्य पादे ' स्वस्थायुषों गते । अजितस्य जिताशेषबाह्माभ्यन्तरविद्वि षः ॥ २० ॥ 
पूर्वाणां कक्षया हीन॑ भागश्रितयमाथुषः । पूर्वाक्षमपि नापंत्यं' निर्लितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥ 

स्वया संभोगसौख्यस्य पर्यन्तो <यं समेति वा। राज्यकद्ष््था परिष्वक्तः शाध्यान्‌ मोगानभुरुक सः ॥३१॥ 
स कदाचित्सुखासीन: सोधप्ृष्ठे विशां पति: । उल्कामल्ोकतानल्पां जल्पन्तीमप्रुवां भियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विषयेषु तवैवासो बिदां निर्विविदे वरः । रृक्ष्मीमभ्यणंमोक्षार्णा क्षेप्तुं किं छा न कारणम्‌ ॥ 8३ ॥ 
ब्रह्मलोकात्तदाभ्येस्थ सुराः सारस्वतादय: । मुनीश्वराः प्रशस्योस्वैस्तत्तदेवाश्ववादियुः ॥ ३४ ॥ 


चन्द्रमाके साथ संयोग था तब ताह्ममुहूतके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे | 
उस समय उसके नेत्र बाका बची हुई अल्प निद्रासे कलुषित हो रहे थे। सोलह स्वप्न देखनेके बाद 
उसने देखा कि हमारे मुख-कमलमें एक मदोन्‍्मत्त हाथो प्रवेश कर रहा हे। जब प्रात.काल 
हुआ तो महारानाने जिनशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फछ पूछा और देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको 
धारण करनेवाले महाराज जितञन्ुने उनका फल बतछाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान 
निर्मंछ गर्भमें विजयविमानसे तीथकर पुत्र अवतीर्ण हुआ हे! बह पुत्र, निमेल तथा पूरे 
भवसे साथआनेवा्ल मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीननेत्रोंस देदीप्यमान हे॥२१-२४॥ जिस 
प्रकार नीति, महान अभ्युदयको जन्‍म देती है उसी प्रकार महारानी विजयसेनाने माघ- 
मासके गुक्कपक्षकों दृशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापति तीथंकर भगवानको जन्म 
दिया ॥२४॥ भगवान्‌ आहदिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास छाम्ब करोड़ 
सागर वर्ष बीत चुके तब द्वितीय तीथकरका जन्म हुआ था। इनको आयु भी इसी अन्त- 
रालमें सम्मिलित थ्री। जन्म होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीथंकर भगवानका देबोंने 
मेरुपबेतपर जन्माभिपषेक कल्य णक क्या और अजितनाथ नाम रखा ॥२६-२७॥ इन अज्ञित- 
नाथकी बहत्तर लछाम पृष्रंड्ी आयु थी और चार सौ पचास धनुप शरीरको ऊँचाई थी। 
अजितनाथ स्वामीके शरारका रंग सुबर्णके समान पीछा था। उन्होंने बाह्य और आभ्यन्तरके 
समस्त क्त्रुओंपर बिजय प्राप्तकर छी थी । जब उनकी आयुका चतुर्थात् अथात्‌ अठारह छाख पूरब 
प्रमाणकाछ बीत चुका तब उन्हे राज्य प्राप्त हुआ। उस समग्र उन्होंने अपने तेजसे सू्यक्रा तेज 
जीत छिया था। एक छाख पूव कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक पूर्वान्न तक उन्होंने राज्य किया। 
दिखें , आपके साथ सम्भोगमुखका अन्त आता है या मेरा ही अन्त होता है! इस विचारसे राज्य- 
छक्ष्मीके द्वारा आलिगित हुए भगवान्‌ अजितनाथने प्रशंसनीय भोगोंका अनुभव किया।|२८-३ १॥ 

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको 
अस्थिर बतछानेवाछी बड़ी भारी उल्का देखी ।।३२॥| ज्ञानियोमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्त्रामी उसी समय 
विषयोंसे बिरक्त हो गये साठीक ही है क्योंकि जिन्हें शीघ्रही मोक्ष प्राप्त हँनिवाला है उन्हें लक्ष्मीको 
छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ? ॥३३॥ उसी समय साग्स्वत आदि देवर्षियों 
अथोत छौकान्तरिक देवोंने ब्द्मस्वगंसे आकर उनके विचारोंको बहुत भारी प्रञंसा तथा पुष्टि 


१ मत्तहस्तिनम्‌ । २ मनिश्तावधिज्ञानानि एवं नेत्रवितयम्‌ । हे भास्करमु ग०। ४ चतुर्थमागे । 
५ नृपतेः कार्य नार्पत्यं राज्यमू । ६ सोरा: क०, ख०, ग०, घ० । 








ष उत्तरपुराणम्‌ 


ठेषां तदुद्तिं तस्य छोकस्पेयांशमाछिनः । स चक्तुषो यथार्थावकोके5गास्सहकारिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खुतायाजितसेनाम राज्यामिषेकपूव कस्‌ । दक््या बिवेकिनां स्याज्यं राज्य मोज्यमिष्र/ज्झितस्‌ ॥ ३६ ॥ 
छड्बनिष्क्रान्तिकल्याणमदा भिषयसस्मदः । सुप्रमाशिविक/रूढ़ो ब्यूडो नरखगासरे. ॥ ३७ ॥ 

माघे मासि सिले पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने सप्ठपणदुमसमीपग. ॥ देय ॥ 

अपराद् सहस्लेण राज्मामाशाविधायिनाल्‌ । सार्थ पष्टोपवासेन समास्थित स सयमस्‌ ॥ ३३ ॥ 
3तुर्धशानसम्पक्षों द्वितीयेडड्धि प्रविष्टान । साकेतं दानिनां घोषमपूर्व मुपपादयन्‌ ॥ ४० ॥ 

तग्न बह्मा महीपालस्तस्म दान॑ यथाक्रमात्‌ | दृश्वा सातादिमि पुण्यैः सहापाश्चय पद्ठकसू ॥ ४१ ॥ 
छाम्मस्थ्येन नयप्नब्दन्पोषे हादशशुद्धधीः । झुछ्लेकादश्यह.प्रान्ते रोहिण्यामाप्ततामगात्‌ ॥ ४ ॥ 
सिंहसेनादयस्तस्थ नवतिः स्थुगंणाधिपाः । खपगसस्त वह युक्तप्रमाणा: पूवधारिण ॥ ४३ ॥ 

श्िक्षकाः खट्टयस्वेकद्विपमागणनाः क्रमाद्‌ | श्ुल्यद्ठयचत्रस्धमितासखिज्ञानकोचनाः ॥ ४४ ॥ 
केवछावगमास्तञ्र ते सहस्नाणि विशतिः । चतुःशलैः सहस््राणां विशतिविकृतद्ध॑ं+: ॥ ४५ ॥ 
शुस्यपञ्ञ यतुद् यकमनःपययवीक्षणा । शुन्यद्यचतुद्द यकैस्तस्थानुसरवादिनः ॥ * ६ ॥ 

सर्च से पिण्डिताः सन्‍्तो कक्षमक तपोधनाः । प्रकुब्जाद्रार्यिका: झन्यचतुप्वद् अपिसस्मिताः ॥४७॥ 
श्रावकास्दीणि लक्षाणि भ्राविका: पश्चलक्षिकाः । देंवा देष्यस््थसंस्याताः संख्यातों ढादुशों गण: ॥४८॥ 
एवं द्वादपाभिदेवों गणेरेलिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्धेलुफलसंदान्‌ प्रपश्लयन्‌ ॥ ४६ ॥ 


बन अजा+ अब *० अी डा > ऑन्‍अीे न 





को ॥३४॥ जिस प्रकार छोग देखते तो अपने नेत्रोसे हैं परन्तु सूथे उसमें महायक हो जाता है 
उसी प्रकार भगवान यश्पि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोका कष्टना उसके यथार्थ आअवछो- 
कनमें सहायक हो गया ॥१४॥ उन्होने जूँठनके समान विवेको मनुष्योंके द्वारा छाड़नथोग्य राध्य, 
राज्यभिषेकपृर्बंफक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥१६॥ देवाने उनका दीक्षाकल्याणक- 
सम्बन्धी मदद भिषेक किया। अनन्तर वे मुप्रभा नामकी पाल्कोपर आरूढ होकर सहेनुक बनकी 
ओर चले। उनकी पालकीका सर्वप्रथम मनुप्थोंने, फिर विद्याघरोने और फिर दवाने उठाया था। 
माधमामके शुक्षपक्षकोी नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होने महृतुक वनमें सप्तपण 
वृक्षेके समीप जाकर सायंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेन्श डा नियम 
लेकर संयम घारण कर व्या--दीक्षा ले छो॥३०-३६॥ दीक्षा छेते ही वे मनःपयय ज्ञ नसे सम्पन्न 
है। गये और दूसरे दिन दानियोका अपूबे आनन्द उपजाते हुए साकषतनगरमें श्रविष्ट हुए ॥४०। 
वहाँ अह्या नामक राजाने उन्हे यथाक्रमस दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्यग्रक्ृतियाका 
बन्ध कर पश्चाश्वये प्राप्त किये ॥४ ॥॥ शुद्धज्ञानके धारक भगवानने बाग्हवर्ष छद्म्थ अवस्थामे 
बिताये। तदनन्तर पपसुक्त एकादशी दिन झञामके समय रोहिणी नक्षत्र आप्तपन प्र।प्त किया 
अथात्‌ छाकाछाऊावभार्सा केवलक्ञानको प्र|प्त कर सवज्ञ हो गये।४२॥ उतके सिहसेन आद नब्बे 
गणधर थे। तं,न हजार सात सो पचास पूर्व धारी, इकोस ह जार छह सौ शिक्षक, नो दजार चार 
सो अवधिज्ञानी, वास हजार केवछज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाऋ.द्धव।टे बारह हजार 
चार सौ पचात सनः्येयज्ञानो और बारह हजार चार सौ अनुत्तर बादी थे। इस प्रकार सब 
मिलाकर एक छाख तपस्‍्वी थे, प्रकुजा आदि तीन छाख बीस हजार आर्थिकाएँ थीं, 
तोन छाख श्रावन, थे. पाँच छाख श्राविकाएँ थी, असंख्यात देव-देवियाँ थी। और इस तरह 
, उनकी बारह सभाओको संख्या थी ॥४३-४८॥ इस अकार बारह सभाओसे वेष्टित भगवान्‌ 
अजितनाथ संसार, माक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका बिस्तारसे कथन करते थे ॥४९)॥ उन 





१ एच्छिष्टमोजनमिव । २ दिनद्वयो।बासेन । ३ अड्गोचकार । ४ सन.पर्ययज्ञानयहित, । ५ ब्रह्म - 
महीपाले १०, ग०, घ० । ६ यथाक्रमम्‌ क०, ख०, ग०। ७ सह साधमू, आप छेमे, आदयर्यपञ्वकम्‌ 
पञ्चाश्चर्यान्‌ इतिच्छेद । ८ प्रान्‍्त ग० । ९ पञ्चलक्षका: क०, ख०, ग०, घ० । 


अष्टचत्वार्रिशप्तमं पव ५ 
माकिनी 


समवधरणछध्ष्म्या बीक्ष्यमाण: कटाक्षः 
सुकृतविकृतचिह्दैरष्टमिः पातिहायें: । 
अविहतविहतारिः प्राज्यवैराग्यमावः 
स्वपरगुरुछृतार्थप्राथ्यंसम्यकप्रसिद॒: ॥४०॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
पापेः क्वापि न जीयतेव्यमिति वा दुर्वादिभिश्वाबिलि- 
नामान्वर्थमवाप्तवानिति विदा स्तोत्रस्य पान्न भवन्‌ । 
आयेक्षेत्रमशेषभष विहरन्‌ सम्प्राप्य सम्संदक 
स्थित्वा दिब्यनिनादयंगरहितस्तश्रैव पक्षद्वयम्‌ ॥ १॥ 
कुर्बाणः समय प्रति प्रक्रतियु खां गुणासंक्यया' 
स्थित्यादि व विधातयन्‌ रवमितिक दण्डादिक वतंयन्‌ । 
सूश्मध्यान निरदुयो गति भवो विशदिल्टदेहत्रय- 
स्तुयध्यानसमाश्रयात्समुफ्यश्राष्टी गुणान्‌ झुद्धिमाक्‌ ॥५२॥ 


आया 
चैश्नज्यंव्टनापक्षे पछ्म्यां रोहिण!गने चर्द्रे ! प्रतिमायोगं बिम्नव्पूर्वाह्न-वाप मुक्तिपदम ॥५३॥ 
द्र्त बिलम्वितम्‌ 


विमलवाहनमाहवरदुद्वेरं दुरिववृरतपर्चरणोश्वतम्‌ । 
सुखबनिधि विजग्र सुर्सत्तमं नमत अक्तिभरादजितं जिनम्‌ ॥५४॥ 


जा ७3 अटल धघडण ड डा 


े 











अज़ितनाथ स्व,माका समयसरण लक्ष्मी कटाक्षोस देग रही था, वे पुण्योत्पा दित चिहमम्बरूप आठ 
प्रातिहायोमे युक्त थे. उन्हाने क्मरूपी अन्रु ओमें से घातिया कर्म रूप त्रुओंकी नष्टकर दिय्रा था और 
अधघातिया फमरूप भन्नुओंका अभी नष्ट नही कर पाया था, उनकी बे राग्यपरि णति अत्यन्त बढी हुईं थी, 
वे निज और परके गुरु थे, ऋृतकृत्य मनुष्योंके आ्र्थनीय थे ओर अतिअयप्रसिद्ध अथवा सम्रद्ध 
ये ॥४०। 'यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते है और स समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हैं 
इसलिए 'अजित' इस साथक नामको प्राप्त हुए है? टस प्रकार विद्ानोंकी म्लुतिके पात्र होते हुए 
भगवान अजितनाथने समस्त आयक्षेत्रमें विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलछपर पहुँचकर 
दिव्यध्यनिस रहित हैं। एक मास तक वहींपर स्थिर नित्रास किया ॥४१॥ उस समय उन्होंने प्रति- 
समय कम-प्रकृतियों की असंख्य/तगुणी निजरा की, उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर 
आदि लोकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाता ध्यानके द्वारा योगोंका वेभव नष्ट किया, 
ओदारिक, तेजस ओर काम ग इन तीन शरीरों के सम्बन्धकी प्रथक्‌ किया, ओर सातिशय बिश्युद्धता- 
को प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवर्नी नामक चतुथ शुक्ृष्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंकी 
प्राप्त किया ॥५२॥ इस प्रकार चैत्रशुक्त पद्चर्मीके दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, आत+- 
कालके समय प्रतिमायांग घारण करनेवाले भगवान अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥४१॥ 

जो पहले विमछबाहन भवमें युद्धफे समय दुजेय रहे फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत 
रहे, तदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए इन अजित जिनेन्द्रको हे 





१, समुद्ध: ख०, ग० । २ दिव्यध्वनिरहितः । ह निर्जराम्‌। ४ गुणसंज्ञया क०, घ० । 


६ उत्तरपघुराणम्‌ 


शादूछविक्रीडितम्‌ 
हत्यं घोहशमावनाहितमहापुण्योदयापादकः 
सदथानात्खलककमंजालमखिल नि्मुक्यशिमलः | 
धर्म: दामपरण्परों प्रविदधदतत शिवे शाशते 
तस्मादम सुपाद्ध्वमुज्झितमदाः शुद्धापजुद्ध बुधा. ॥५५॥ 
तीथंकृत्सु ट्वितोयो5पि *चो5द्वितोयपदस्तुतः । स विधेयात्‌ पुराणोरुमार्गनिवंहणं कबेः ॥५६॥ 
तसीये सगरासिययों द्वितीयशक्रवर्तिनामू । अभूत्‌ पुराणमेसस्य शणु श्रेणिक धीघन ॥५०॥ 
द्वीपेड््न प्राग्विवेहस्य सोतापाग्मागभूषणे ! विषये वत्सकावश्यां प्थिबोनगराधिपः ॥४८ा! 
जयसेनो जनेः सेष्यो जनसेनास्थ वलछ॒मा । रतिषेणस्तयोः सूनुर्धतिषेणश्र ताबुमो ॥५8।। 
सूर्यावन्द्रमसों जित्वा सदा मातः कृतोदयौ। पितरो च (न) सरुन्‍्मार्ग प्थि७ष्यौं वा ततः प्थक्‌ ॥६०॥ 
कदाचिद्रतियेणो5भूत्‌ कृतास्तमुखगहूरे | केनापि हेतुना किं घा न झुत्योहेंतुर्ता ्रजेत्‌ ॥६१॥ 
उसज्ञानि जयसेनाल्‍्यं सलतं चामरहुमम्‌ । शोकाशनिरबाधिष्ट तन्क्ृत्युघननिर्गतः ॥६२॥ 
१ एच: प्राप्तकारूस्तावालिलिड यमाग्रगः । छब्घरन्था न तिष्ठेयुरक॒त्वापकृति द्विषः ॥६३॥ 
मिपकप्रायोजितोप/यैः शनेः संऊब्धचेतनो । गुरुणा गुरुणेबेष तेन दुःखेन बोघितः ।६७॥। 
विग्नहं तदूगृहं मस्वा निगृदीसुं कृताग्रहः । हन्तुं गम समुथ्क्तस्तद्धि युक्त मनस्विनाम्‌ ॥६४५॥ 











भव्यजीयों ! नमल्‍्कार करों ॥४९॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओंसे महदापुण्य तीथकर प्रकृतिको 
उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कमोंके समूहका नाअ कर देता हे, स्वयं 
निर्मल है, सुग्बकी परम्पराकों करनेबाला है और नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा 
आप्तोपज्ञ धमकी दे बिद्वजनो ! मदरहित होकर उपासना करों ॥४४।॥ जो त॑थंकरोंमें द्वितीय 
होनेपर भी पदसे स्तुत हैं, अद्वितोय--अनुपम हैं. वे अज़ितनाथ भगबान्‌, कबिकों पुराणका 
विश्ञाल मांगे पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥५६॥ 


सगर चक्रवर्तीका वर्णन 


द्विताय तोथेकर अजितनाथके तीथेमें सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे 
बुद्धिमान श्रेणिक ! तु अब उलका चरित्र सुन॥५७। इसी जम्बूहीपके पृ्व विदेहमें मोता नदीके 
दक्षिण तटपर बत्मकावरता नामका देश है। उसमें प्रथिवी नगरका अधिपति, मनुध्योंके द्वारा 
सेवनीय जयसेन नामका राजा था। उसकी स्रोका नाम ऊयसेना था। उन दोनोंके रनिषण और 
घ्तिषेण नामके दो पुत्र थे। ४८-५६॥ वे भाग्यज्ञाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमा- 
को जीतते हुए शामित होते थे। उनके माता-पिता आकाश और प्रथिबीके समान उनसे कभो 
प्रथक्‌ नहीं रहते थे अथात्‌ स्नह क कारण सदा अपने पास रखते थे ॥६०॥ एक दिन किसी कारणबश 
रतिषेणकी मृत्यु हे! गयो सो ठीक ही है क्यों कि सृत्युका कारण क्या नही हू।ता ? अर्थात्‌ जब मरणका 
समयजआाताह ८वसभी मृत्युके कारण हो जाते है।।६१॥ रतिपेणको झृत्युरूपी मेघसे निकले हुए शोक- 
रूपी वजने छतासहित कन्पवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनको बाधित किया--दु.खी 
किया ॥६१॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाली मूच्छाने उन दोनोंका 
आलिंगन किया अथवि वे दोनों मूर्िछित हो गये सो ठीक ही है क्यों कि छिद्र प्राप्त करनेवाले शत्रु अप- 
कार किये बिन। नहीं रहते ॥६१॥ जब वैद्यजनों के श्रेष्ठ उपायों के द्वारा घोरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए 
तो बृहरपतिके समान श्रेष्ठ गुरुने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समझाया।॥।६७।। तदनन्तर बह इस 
शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निग्रद कर नेके छिए आप्रह करने छगा। और यम रा जको मा रने- 


१ योडद्वितोय. पचि श्ुत्ते क०, ग०। पथि'स्तुते ख०, घ०। २ आकाशपृथिथ्यौ । हे सभार्यम्‌ । 
४ उतोपेत कल्पवृक्षमिव । ५ शोकवज्ञम्‌ । ६ मूर्च्छा । 


अष्टयत्वारिशक्तस पर्व हि 
जीणपर्णवधागब्य प्राणप्रास्तान्‌ परिप्रहान्‌ । राज्यमोज्ये निधुज्याथ' इतिचेणं इतायतिस्‌ ॥९६॥ 
यक्ोघरगुरूदिश झुदमध्वानमाप सः । नृपैमेहारुताक्येन बहुमिमेंधु नेन च ॥ ६७॥ 
काछास्ते कृतसंस्थास विधि: कल्पे:स्तिमे5च्युते । देवो महाबको माम जयसेनो5जनिष्ट सः ॥६८॥ 
महारुतो5पि तत्रैव मणिकेतुः सुरोडहजनि । आवयोयों 5बतीणः श्राक्‌ रस्यास्थों बोधकों भवेत्‌ ॥६8६॥ 
इसि तत्र तयोरासीदम्योस्य संप्रधारणम्‌ । तन्न हार्थिअतिसागरोपमाण्यामरं सुखम्‌ ॥७०॥ 
अंजुभूयाश्र साकेतनगरे कौशले नृषः | समुत॒बिजयस्तस्थ सुबाका रसणी तथो: ॥७१॥ 
महाबछो5मवत्सूलुरिदवाकु: सगराहय: । पूर्वा्ां सलतिक्क्षा: तस्यायुःपरसावधिः ॥७२॥ 
चतुःशतानि पद्ाशदुत्सेघेत धनूंषि सः | सवक्षक्षणसंपूर्ण: श्रीमांश्रामोकरच्छविं: ॥७ ३॥ 
कुमारस्वे दशाष्टी च कक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः | महामाण्डक्िकत्व॑ थ तस्य तावस्प्रमामितम्‌ ॥७४॥ 
तदोदपादि घट्सण्डभू वक्राक्रमणक्षमम्‌ | चक्र कोर्तिआ दिक्वक्रमाक्रमन्त्यासबिक्रमा ॥५५॥ 
आंश्वचक्रिवदेषो5पि कृत्वा दिग्विजयं चिरस्‌ | गृहन्‌ तत्सारवस्तू नि सर्वान्‌ स्वाशासजिग्रहत्‌ ॥७६॥ 
ततो निषृत्य साकेत॑ साम्र/जयश्ीनिकेतनम्‌ | मोशान दशाज्ञान्‌ निसंज्जञ निर्विशक्षाचसन्‌ सुखस्‌ ॥७७॥ 
सस्य पष्टिसहस्नाणि पुत्नाणां कृतिनोउमवन्‌ | तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यजिता गुणा: ॥७घ८ा॥ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने श्रीनास्नश्रतुसुंखयोगिनः । अन्यदाखिछ मास्यासोत्‌ केवछाधिगमस्तदा ।७६॥ 
तश्कृश्याणस्य देवेन्त्रेमंणिकेतुः सहागतः । महाबऊछो5जनि क्वेति सोपयोगो3वधित्विषा ॥८०॥ 


के लिए उद्यत हुआ सो ठीक हो है क्योंकि मनस्त्री मनुष्योंको यहों योग्य है ॥६५।॥ वह प्राणोंका 
अन्त करनेवाले अथवा हन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिग्रद्मोंको पुराने पत्तोंके समान 
समझने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आय घृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक 
राजाओं और महारुत नामक सालेके साथ यशोघर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमागंको 
प्राप्त हुआ--दीक्षित हो गया ।६६-६७॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया 
जिससे अन्तिम अच्युत स्वर्ग में महाब॒ल नामके देव हुए ॥६८॥ जयसेनका साला महारुत भी 
उसी स्वर्गमें मणिकेतु नामका देव हुआ । वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हम लोगोंके 
बीच जो पहले प्रथिवीलोकपर अबती्ण होगा--जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समझ।नेवाला 
हदोगा--संसारका स्वरूप समझाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा। महाबल देव, अच्युत स्वगेमें 
बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कोशछ देशकी अयोध्या नगरीमें इष्बाकुबंशी राजा 
समुद्रविजय और रानी सुबालढाके सगर नामका पुत्र हुआ। उसकी आयु सत्तर लाख पूबेकी थी। 
बह चार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब छक्षणोंसे परिपू्णे था, छक्ष्मीमान्‌ था तथा सुब्णके 
समान कान्तिसे युक्त था ॥६६-७३॥ उसके अठारह छाख पूर्ब कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए। 
तदनन्तर महामण्डलेश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काछ बीत जानेपर छह खण्डोंकी 
प्रथिवीके समूहपर आक्रमण करनेमें समर्थ चक्ररन्न प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्र- 
मण करती हुई प्रतापपूर्ण कीति अकट हुई ॥३४-७५॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी 
चिर काल तक दिग्विजय किया, वहाँकी सरपूर्ण बस्तुओंको प्रहण किया और सब छोगोंकी अपनी 
आश्षा प्रहण करायी।।७६॥ दिग्विजयसे छोटकर वह साम्राज्य-छक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमें 
बापस आया और निर्विश्नरूपसे दस प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने छगा 
॥७आ। उस पुण्यवासके साठ हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे!मानों विधाताने पुत्रोंक आकारमें 
उसके गुण ही प्रकट किये हों॥॥७८।| किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुसुंख नामके मुनिराज पधारे 
थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवालछा केवछज्ञान उत्पन्न हुआ था।।७६॥ 
डनके कल्याणोत्सव्में अन्य देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव मी आया था। वहाँ आकर 


१ सुष्ठुभविष्यटकालसहितम्‌ । २ कोदाके क०, ख०, ग०, घ०। हे काष्ठासमूहं व्याप्नुवन्ती । 


थ रपुराणम्‌ 


सगरश्रक्रवत्यप शेपैः पुण्यैरभूदसों । हति बुद्ध्वा विश्यां नाथसुपगस्पेद्ममरवीत्‌ ॥८१॥ 

स्मरस्यावां वदिष्यावस्वस्त॑ कल्पे5्च्युताहुये । शाग्मदीगतमत्रस्थो भोधयव्वांबयोरिति ॥5२॥ 
मलुष्यजस्मन सार साम्राज्य बिरमस्वभूत्‌ | कि मोगैमोंगिमोगामैसों मध्यैमिसंयाबहेः ॥८३॥ 
उसिष्ठ स्वविभो मुक्तावित्यस्थ विमुखाउमवत्‌ | चक्रवतों स सिद्ध यध्वा काछलब्ध्या बिना कुतः ॥८४॥ 
ज्ञास्वा तशस्य बैमुस्यमन्याकापैन्यव्तयत्‌ । हितेनापि न कुबन्ति विभ्रियं क्रमबेदिनः ॥८५॥ 
घिग्भोगानो दृशान्स्थोक्तेरेवं स्यावयतो5घदान्‌ । दुस्त्यजानिति निर्विण्णा मणिकेतुरगादू दिवस ॥८६॥ 
उपायमेकमालछोच्य ततो आहयितुं पुनः । सणिकेतुमंहोपारूमवतीय महीतलूम ॥८७॥ 

आछसूय लक्षणेलेक्ष्य कान्त्येन्दुं मानुसामया । वामेन वपुषा कार्म निर्जित्य बिजितेन्द्रियः ॥६८६॥ 
चारणत्व॑ समासाद्य सावयन्‌ संयम परम्‌। तस्थौ बिनेन्द्रानू बन्द्ित्वा सगरस्य ज्ञिनाछये ॥८३॥ 
इषटा त॑ विस्मयापस्नों वयस्पस्मिन्रिदं कुत. । तपस्तवेति पश्नच्छ नूप. सोडप्यन्यभागवीत्‌ ॥६०॥ 
यौचन जरसा आस्य गलतत्यायुः प्रतिक्षणस्‌ । हेय. कायो5छुचिः पापी दुधरों दुःखमाजनम्‌ ॥8१॥ 
सर्वदानिध्संयोगो धियोगश्रेष्टबस्तुमि: । गतो5नादिमंबावर्तः पुनश्चानन्‍्त एवं सः ॥ ह र।॥ 
कर्मारिभिरिदं सर्द दृर्ध्या तानि तपो5मिना । यास्याम्यनश्वरी शुद्धि यथाहं कनकोपलः ॥३8३॥ 


बी जन5> कु ट्ु बम च हे घ्ड कल 


उसने जानना चाहा कि हमारा मित्र महाबरू कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इच्छा होते ही उसने 
अबधिन्नानके प्रकाशसे जान लिया कि वह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ हे । ऐसा 
जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा और कहने छगा।|८०-८ंश| कि क्यों स्मरणहे ? हम 
दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा करते थे कि हम छोगोंके वीच जो पहले प्रथिवीपर अवत्तीर्ण होगा उसे 
यहाँ रहनेवाला साथी समझ्ायेगा॥८२॥ है भव्य ! मनुष्य जन्सके सारभूत साम्राज्यका तू चिर- 
काल तक उपभोग कर चुका है । अब सपके फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे 
क्या लाभ है ) हे राजन ! अब मुक्तिके छिए उद्योग कर'। मणिकेतुके इतना कहनेपर भो वह 
चक्रवर्ती इससे विमुख रहा सो ठीक हो है क्योंकि मुक्तिका मर्ग काछूलव्धिके बिना कहाँसे मिल 
सकता है? ॥८३-८७॥ स«, र॒चक्रवर्तोंकी विमुखता जान मणिकेतु अन्य वातोंछाप कर बापस छौट 
गया सो उचित ही है क्‍योंकि अनुक्रमको जाननेवाल पुरुष अहितको बात जाने दो, हिंतके द्वारा 
भी किसोकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते |5५॥ इन भोगोंका धिक्कार हे जो कि मनुष्योंकों 
इस प्रकार अपने कहे हुए बचनोंसे च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और बड़ी कठिनाईसे 
छोड़े जाते है? इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव म्वरगे चछा गया ॥८६॥ फिर कुछ 
समय बाद मणिकेतु देव राजाकों तप अहण करानेका एक दूसरा उपाय सं।चकर प्रथिवीपर 
आया ॥८७॥। उसने चारण ऋद्धिधारो मुनिका रूप बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणोंसे युक्त था, 
कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रभासे सूर्यंकों ओर सुन्दर शरीरसे कामदेवका जोत रहा था। इस प्रकार 
जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट मंयमकी भावना करता हुआ बद्द मुनि जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना कर सगर 
चक़बर्तीके चेत्यालयमें जा ठहर ॥८५८-८९७॥ उस चारण मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्वर्य 
हुआ । उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामे यह तप क्‍यों घारण किया है ? चारण भुनिने भी 
झूठमूठ कहा कि यह योवन बुढ़ापाके द्वारा ग्रास्थ है--भसनेके योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो 
रही है, यह शरीर चूँकि अपविन्र है, पापी है, दुधर है, और दुःख्बोंका पात्र हे अतः छोड़नेके योग्य 
है। सदा अनिष्ट बस्‍्तुओंका संयोग और इृष्ट वस्तुओंका वियोग होता रहता है। यह संसार- 
रूपी भेंवर, अनादि कालसे बीत रही हू फिर भी अनन्त ही बनी हुई है । जीवकी यह सब दशा 
क्मरूप शन्रुओंके द्वारा की जा रही है अतः में तपरूपी अपिके द्वारा उन कर्म-शत्रुओंको जलाकर 
सुबर्ण पाषाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा--मोक्ष प्राप्त करूँगा ।९०-९३॥ 


१ बोधयित्वा ल०। २ हैं ग०। ३ अस्या दशायाम्‌ । ४ सो पीत्यथाब्रवीत्‌ क०, ख०, ग०, ध० । 


अष्टअश्दारिशसमं पे 5 +ह 


इत्युफेः संखतेमूपों बेपणानो४पि भाफ्तत्‌ । पस्मान जिशृतेयंद्ः पुत्र/ाझुकूवा रहम ॥९४॥ 
याठिहस्थोव्श्य संसार हत्यमारस वियादव/न्‌ | उपायो मिल्क! कश्म न विधादाय भीमतः ॥३४॥ 
बशीकृतेन सात्ाम्यतुष्कलदम्पा निधोतिना । 'निस्पताउच्दुतकक्लीआ कामियां क्वास्तरशता ॥९६॥ 
“कामो छामेदु पुश्राणां काम स्वर्गापवर्तयो: । क्म्यो्तासाधिति स्फ्॒वा सस्वेन्स्यां सोश्युपततवान्‌ ९७ 
कदाशिसे सुता इसाः सिंहपोता हबयोद्साः । इति विक्रापणामासुः समास्थं चहदर्तिगल ॥६८॥ 
बदि क्त्रियपुत्नाणां शोयसाहइसशालिशाम्‌ । योबन म वितुः प्रेथे दुःसाध्ये साजितेष्लितम ॥९५०॥ 
कि ते जन्मना तेन जम्मिनो जीवितेग जा | सशु सरसवसामाश्यं जन्‍्मजोनितयोहंबम ॥१००॥ 
तवादिश विज्ञाभीश ग्रेषं गः साइसावहस । पान्रेसमिततापैन्ध बेनेसो' था शिरस्थते ॥३०१३॥ 
तदाकध्ण मुदा पुश्राः सर्व श्रक्रेण साधितस्‌ | मो कि दश्र मे सिद्ध मध्ये.हिमसमुतबो! ॥१०श॥ 
एप एव असम प्रेषो राज्यककष्मीमिमां मम । संभूष भूथ्सी पूषमशुभूध्य थथोचितम्‌ ॥$०३॥ 
इवि सूचों 'गरेस्द्रेण लेन ते सुनियारिताः । जोषमास्थुर्षिधेया हि पित॒णां क्ुदवंदाजाः ॥०७॥ 
तेड्स्पेथु: पुनरासाध सृपं स्यशापयतज्रिदम । न भुउमहे थ चेठेव इत्यम्पर्णाध्महादथः ॥३०७॥ 
तहुच्वेष स कः प्रेप इति चिल्तयता मनाक्‌ । मम्यस्ति कायेशेषरोउयं | धर इत्याशहुष्टिना ॥१०३६॥ 
सणिकेतुके इस प्रकार कहनेपर बह चक्रवर्ती संसारखे भयभीत तो हुआ परन्तु 
मोक्षमागको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्ररूपी साँकछोंसे मजबूत बेंधा हुआ था।॥ ८४ ॥ 
“अभी इसका संसार बहुत बढ़ा है, इस प्रकार विषादव करता हुआ भमणिकेतु चला गया सो 
ठीक दी है क्‍योंकि निष्फ उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता ? || €५ || बह देव 
छोचले कुगा कि देखो साम्राज्यक्ी तुण्छ रबमोसे बक्नोभूल हुए चक्रमर्तीने अच्युत स्वगंकी 
छक्ष्मी मुछा दी सो ठीक ही दे क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-जुरे पदाथोकि शन्तरका ज्ञान 
कहाँ होता है ? || ६६ | मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती, सब काओंमें पुन्र-छाम- 
को ही छाम मानता हे, स्वर्ग अर मोश्षछछएमीका छाभ इसके किए काम नहीं है, ऐसा समझ- 
कर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त छोन हो रहा है ॥ €७॥ 
किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धत और अहंकारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें 
विराजमान चक्रव॒तोंसे इस प्रकार निवेदन करने छगे कि श्रवीरता और साहससे सुशोमभित 
झत्निय-पुश्रोंका योवन यदि दुः्साध्य कार्थमें पिद्याका मनोरथ सिद्ध भहीं करता तो घह यीवन 
नहीं है । ऐसे प्राणीके जन्म लेने लथक्ञा जीवन धारण करनेसे क्या छाम है! जन्‍्भ छेना और 
जीवन धारण करना ये दोनों ही सबसाधारण हैं अथीत्‌ सब जीबोंके होते हैं। इसलिए हे 
राजन ! हम छोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बतहाइए कि जिससे हमारी केवल 
भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्त होनियाली दीनता अथवा अधमे दूर हो सके ॥९८-१०१॥ 
थह सुन चक्रव्तोंने हर्षित होकर कहा कि है पुत्रों ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो शुका है, 
हिमवान्‌ पर्वत और समुद्रके बीच ऐसी कौन-सी वरतु है भो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्हारे 
ढिए मेरा यही काम है कि तुम छोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यख्छ्मीका यथायोग्य 
रौोतिसे उपभोग करों! १०२-१०३॥ इस अकार राजाने अब 5न्‍्हें बहुत निवारण किया तब 
दे धुप हो रहे सो ठीक ही हे क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके जाश्ञाकारो ही होते 
हैं॥ १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर रॉाजाके पांस जाकर कहने 
कंगे कि यदि आप हम डोगोंकों फोई काथ नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं 
॥ १०४ ॥| पुत्रॉका मिवेदन सुनकर राजा कुछ जिस्तामें पड़ गये। वें सोचने लगे कि इन्हें 
कौन-सा कार्य दिया जावे। अकस्मात्‌ उन्हें याद का गयी कि अभी घमका एक कार्थ बाकी हैं! 
' ३ विस्मृताध्युतलक्ष्मीषथ क०, श०, ग०, ब० | विस्तृतोप््युत ल०। रे लाभाशामेषु क०, घ० | 
३ सूर्य क०, च० । ४ प्रैष्यदुःसाध्ये १०१ ५ मात्रमोगतसंमेशनअन्यदैन्थम्‌ । ६ पापमिव । ७ नृपिसद्रेण क०, 
ख०, ग०, घ० । ८ आधोना: आज्ञाकारिण इति यावत्‌ । ९ प्रैष्य ग० । 
२ 


१० उत्तरपुराणम्‌ 


राशाप्याज्ञापिता धूयं कैछाले भरतेशिना । यृहमाः कृता महारलेश्रतुर्षित तिरदताम्‌ ॥३००॥ " 

हेपा राह पकुर्दीज्द परिखा परितो गिरिल। इंडि रेइपि तथा छुदंसू दुषदरकेत सत्यरल (१०८४ 
मणिकैतुः पुनआस्य स्मेहसौजम्थचचोदितः । सचिवेयोधनोपायं स सहेव॑ ब्यचिस्तयत्‌ ॥३०६॥ 
किम्निद्धिश प्रियं चोर किल्निश्न हितमप्रियम्‌ | किश्नित्प्रिमं सदहित पर॑ 'अहितसप्रियस्‌ ॥११०॥ 
अम्स्यहृर्य परित्यज्य ोषाम्यां सादता दितम्‌ ! दृति निश्चिय कैकास तदैवागम्ब दुर्षिण: ॥३१४ 
कुमारान्‌ भस्मराशि वा ध्यधात्‌ क्र्रोरगाकृतिः । कुबन्ति सुह॒दो5गत्या हित चेदप्रियं चर तध्‌ ॥१३१॥ 
शाध्वापि तन्‍्सतिं भूपषमाकणयितुमअमाः । तत्स्मेहं तेघु जानानः संश्ृत्य सचिवाः स्थिताः ॥११३॥ 
तदा ब्राह्मणरूपेण सणिकेलुरुपेत्य तम्‌ । महाध्योकसमाक्राल्तो “वादेदयदिद बचः ॥११४७ 

देव देवे धराचक रक्षति क्षेममत्र नः | किन्त्थस्तकेन अस्पुश्नो5हार्यारा ज्जीविताबधेः ॥१६५॥ 

प्रेयात्‌ ममैक एवासौ नाथुषा तेन जीवितम्‌ । नानीतश्रेत्त्या सोइ्य तेन मासपि पश्यताः ॥११६९॥ 
तब विद्धयप्रतो मीत॑ किं कुबन्ति न गर्षिताः । शलादुमक्षणे छोछः कि पक्क तक््यजेदिति ॥११७॥ 
तदाकण्याह सन्‌ राजा द्विज कि घेत्सि नास्तक । सिद्धरेव स वार्योंउस्यैनंल्या गोपाकषिश्रुतस्‌ ॥११८॥ 
अपधर्त्यायुषः केचिदद्धायुजीविनः परे । तान्‌ सर्वान्‌ संहरस्येष यमो भृत्योरगोचरः ॥११३४ 


उन्होंने हर्षित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने केलास प्तपर महारत्नोंसे अरहन्तदेव- 
के चौत्रीस मन्दिर बनवाये है सो तुम छोग उस पर्बतके चारों ओर गंगा नदीकों उन मन्दिरों- 
की परिखा बना दो ।” उन राजपुत्रोनि भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ही 
कर दिया ॥१०६-१०८॥ 
और सज्ञनतासे प्रेरित हुआ मणिफ्रेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा 

सगरकों समझानेफे लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने ढंगा | १०६॥ कि बचन 
चार श्रकारफे होते हैं-कुछ बचन तो द्वित ओर भ्रिय दोनों हो होते हैं, कुछ दित और श्रप्रिय 
होते हैं, कुछ प्रिय होकर अहित होते हैं. और कुछ अहित तथा आप्रिय होते है । इन चार 
प्रकारके बचनोंमें अन्तके दो चचनोंको छोड़कर शेष दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया 
जा सकता है। ऐसा निश्चय कर वह मणिफैतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैलास पवेतपर 
आया और उन अहंकारी राजकुमारोंका भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठोक ही है 
क्योंकि सन्त्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी अप्रिय बचनोंका प्रयोग 
करते ही हैं॥ ११०-११२॥ मन्त्री यह जानते थे कि कृजाका पुत्रोंपर कितना स्नेह हे अत. 
पुश्नोंका मरण जानकर भी वे राज़ाकों यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके । 
समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपाकर ही बैठ रहे ॥ ११३॥ 

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रखकर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत 
भारी श्ोकसे आक्रान्त होकर निम्नाँंकित चचन कहने छगा।। ९१४॥ 'हे देव ! जब आप 
प्रथिवीमण्डलका पालन कर रहे है तब हम छोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशछ है. किन्तु आयुकी 
अवधि दूर रहनेपर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर छिया हैं। वह मेरा एक ही पुत्र 
था । यदि आप उसे आयुसे युक्त अथोत्‌ जीवित नहीं करते हैं. तो आज मुझे भी आपके देखते- 
देखते उस यमराजके द्वारा छे जया हुआ समझें। क्‍योंकि अहंकारी छोग क्या नहीं करते हैं। 
जो कश्च फछ खानेमें सतृष्ण हे वह भला पके फल क्यों छोड़ेगा ॥ ११४-११७॥ 

ब्राप्मणके वचन सुनकर राजाने कद्दा कि दे द्विजराज ! क्या आप नहीं जानते कि 
यमराज सिद्ध भगवानके द्वारा ही निधारण किया जाता है; अन्य जीबॉंके द्वारा नहीं, यह 
बात तो आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है ॥ ११८॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनको 


* ( प्रकुर्वीत क०, छ०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिद ग० । ३ हार्योराज्जीविलाबधि: घ० । द्ाहार्यों छ०। 
४ ग्रमेष छू० । ५ आमफलमक्षणे । “६ सतृष्ण:। ७ स राजा क०, घ० । सद्राजा ० | ८ नान्तकम्‌ क९० 
घ० । ९ घरे ल०। 


अष्टचत्वारिंशमं पर ११ 


तस्मिम वहसि चेदैरं जीणों मा भूगुदें शथा । मोक्षदीक्षां गृहाणाह शोक॑ दिव्वैत्युवाच तस्‌ ॥4२०॥ 
* इत्युक्ते देव कि सत्यमेतद्यक्नाम्तकात्पर: | बछीति तख्र सेतब्यं मया किब्निददिष्यता ॥९२१॥ 

तेनाम्तकेन ते नीता: सर्वेडपि स्वान्तिक सुठाः । तस्मासदुक्तमागेंण बहुबेरं खलेइन्तके ॥१२२॥ 

इत्याह सो5पि तह्ठाक्यवश्ननिर्भिन्ननानसः । गतासुरिष निःस्पन्दी बभूव नृपतिः क्षणस्‌ ॥१२३॥ 

चब्दुनोदीरसम्मिश्रसलिलेः सुदृदुक्तिमिः। उत्दोपैदच स्वृत्केपेः पुनर्रागत्भ चेतनाम्‌ ॥१९४॥ 

सामायामा छथायामा भीम. कामो यमो5घम, । भजुर. सम्ञसः प्रेर्ण: कायोश्रेयो झुति: क्षमी ॥१३७॥ 

रैहमुंकामंकनिर्मासि यौवन तच्यौ बनस्‌ | जानन्‌ जिनो5हमथापि सूढोग्रेवेति खिम्तयन्‌ ॥११६॥ 

अब्ये मगलिदेशेशसिंहविक्रमराइअुव: । विदर्भाया: सुते राज्य नियोज्यासौ भग्रीरथे ॥१२७०॥ 

राजते सम तपोराज्ये दृदधर्मजिनान्तिके | तावदेव ग्रृहे सम्तों न देतुर्यावदीक्ष्यते ॥१२०॥ 

“सोअपि गत्वा भवद्ार्ता महीपतिमबूजुधत्‌ । अनाकर्ण्यामसों श्रुत॒वा भाढ शोकाक्षिदीपित: ॥१२१॥ 

फृत्वा भगोरथे राज्यं तपोध्यादहमप्यत: । हृहान्वेष्दुं समायातः झोकाद्यप्मत्कुलद्विजः ॥ १३०॥ 

इति देव! समस्येत्य मायाभस्माचगुण्टितान्‌ । कुमारान्‌ बोधयासास सास्रापि सुहृदां हिता ॥१३१७ 
आयु बीचमें दी छिद जाती है और कितने द्वी ऐसे हैं कि जो जितनी आयुका बन्ध करते है 
उतना जीवित रहते हैं--ब्रीचमें उनका मरण नहीं होता | यह यमराज उन्त सब जीबोंका 
संहार करता है पर स्वयं संहारसे रहित है ।। ११६ ॥। यदि तुम उस यमराजपर द्वेष रखते 
हो तो घरके भीतर व्यथ ही जीण-शीर्ण मत होओ | मोश्ष प्राप्त करनेके छिए शीघ्र हो दीक्षा 
धारण करो; शोक छाड़ो' ॥ १२० ॥ 

जब गाजा सगर यह कह जे तो जाह्मण-वेपधारी मणिकेतु बोला--हे देव ! यदि 
यह सच है. कि यमराजसे बढ़कर और कोई बलवान, नहीं है. तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आप- 
को भयभीत नहीं होना चाहिए ।॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र केलास पबतपर खाई खोदनेके 
छिए गये थे वे सब उस यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने 
कह्दे हुए मार्गके अनुसार दुप्ट यमराजपर बहुत बैर धारण करना चाहिए अर्थात्‌ दीक्षा लेकर 
यमराज्ञको जीतनेका प्रयज्ञ करना चाहिए।| १२२॥ 
ब्राह्मणके उक्त वचनरूपी वजसे जिसका हृदय बिदीण हो गया है ऐसा राजा सगर 

क्षण भरमें मरे हुएके समान निमश्वेष्ट हो गया ॥ १२३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जलूसे, 
परित्रोंके बचनोंसे तथा पंखोंकी कोमलछ वायुसे जब वह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार 
करने छगा कि व्यर्थ ही खेदकों बढ़ानेवाली यह लक्ष्मीरूपी माया मुझे प्रपप्त न हो--मुझे इसकी 
आवश्यकता नहीं । यह काम भयंकर है, यमराज नीच है, प्रमका समागम नश्वर है, शरीर 
अपवित्र है, क्षय हो जानेबाला है और इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथत्रा अकल्याण- 
कारी है, यह यौवन इन्द्रधनुषके समान नखश्वर है “ऐसा जानते हुए तीथेकर भगवान वनमें 
चले जाते हैं। परन्तु मैं मूर्ख अब भो इन्हींमें मूढ़ हो रहा हूँ'““ऐसा विचार कर सगर चक्र- 
घर्तीने भगलि देशके राजा सिंह्‌बिक्रमकी पुत्री विदर्भाके पुत्र भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप 
दिया और आप हदृहधर्मा केबलीके सभीप दीक्षा धारण कर तपश्चरण रूपी राज्यमें सुशोभित 
होने छगा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते हैं जबतक कि विरक्त 
होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ॥ १२४-१२८॥ इधर चक्रत्र्तनि दीक्षा छी उघर वह 
मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और ऋहने छगा कि किसीने आपके मरणका यह अश्रव- 
णीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाप्रिंसे बहुत हो अधिक उद्दीपित हुए 
और भगीरथके लिए राज्य देकर तय करने छगे हैं। मैं आपकी कुल-परम्परासे चछा आया 
ब्राह्मण हूँ अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ॥ १२९-१३० | ऐसा कहँ- 


१ मा लक्ष्मीः माया मायास्वहूपा मा भूत्‌ । २ व्यर्थदर््ध । ३ वामुक्मेघस्तस्य कार्मुवा धनुरिषर निर्भा- 
सते शोभते इत्येबंशोल नदवरमिति याचत्‌ ; ४ को5पि ग०, घ० । 


१२ इत्तरफुराणम्‌ 


ते$प्रि तदशननाव्यापत्‌ वपछ्तजितसंश्यात्‌ । अश्राक़्घरा धुकऋ तहदेवोजिस्ववेदियाल ॥१३२॥ 
मगीरथो5पि वान्‌ गस्या इृत्या भक्तत्या समरस्किदाब । धमंमाछफ्य जैनेल्मादत आवफअतल ॥१३३॥ 
प्रकटोकृततन्मायो सणिकेतुआ तात मुनीत्‌ ! क्षल्टष्यसित्युतावैदान्‌ सगरादीब सुदृहर: ॥३१३४॥ 

को 5पराभस्ववेद नस्थ्वया प्रिसमदुहितस । दित ओेदि प्रसद्रोक्त्था ते सदा तसस्तात्त्वबण ॥ ३8५४ 
सोडपि सस्तुष््र ल्लिद्धाओं देखो दिवमुप्रारमत्‌ । एराधंद्राभव प्राभो ज्यायसां परितुश्ये ॥१३६॥ 

सर्वेइते पुत्र कृत्या सत्तरो विधिवद्‌ शुधाः । छुक्‍्रध्यानेन सम्मेदे सम्पापद्‌ परम पदख ॥१३३७॥ 
निर्वाणगम्नन धुत्वा तेशां निर्विण्शम्रानसः । बरदृत्ताय दश्वास्मराष्यछक्मी मगीरथ: ॥१३८४ 
कैकासपद्ते दीक्षां शिवुरमदायुनेः ! आदाय प्रतिसायोगधाग्र॑यूत्स्वघुनीतदे ॥१३१॥ 

सुरेन्द्रेणास्य दुग्धादिघरपश्नोमिरमिषेचनात्‌ । ऋमयोस्वत्प्वाइस्प गन्ञाथा: सहमे सति ॥३४५०॥ 
तदाप्रभूति तीथत्य॑ गड़ाप्यस्मिशुुपागता । छृत्दोत्कुईं तपो गज्ातदेधलो निदुंति गतः ॥१४१॥ 


शादूंऊविक्रोडितम्‌ 


अज्ञामुल् ज मिश्रवस हितकूत्‌ को35प्यस्ति बन्धुः परो 

गुक्ाद्‌ गुझतरं गुरोरप न सह्टाबऔ्ख यदस्योच्चते । 
बु/साध्यान्यपि साधयत्यगणयन्माणाक्ष वन्न स्फुटो * 

इष्टान्लो ममिक्रेतुरेव कुरुतां तस्मिन्रमीरग्थिधम ॥१४२॥ 


कर उस देवने मायामयी भस्मसे अवगुण्ठित राजकुमारोंकों सचेत कर दिया सो ठीक ही है 
क्योंकि मित्रोंकी माया भी द्वित करनेबाली होती दे ॥ १३१॥| मणिकेतुके वचन सुन उन्न चरम- 
शरीरी राजकुमारोंने भी जिनेन्द्र भगवान॒का आश्रय ढेकर तप धारण कर लिया सो ठोक ही 
है क्योंकि जो उचित बातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना दो योग्य है।। १३२ ॥ जब भगीरथने 
यह समाचार सुना तब बह भी उन मुनियोंके पास गया और वहाँ उसने उन सबको भक्तिसे 
नमस्कार कर जिनेद्रोक्त घर्मका स्वरूप सुना तथा भ्राबकके ब्रत प्रहण किये॥ १३३ | अन्समें 
मिन्रवर मणिकेतुने बन सगर आदि मुनियोके समक्ष अपनी समस्त माथा प्रकट कर ढी और 
क॒द्ा कि आप छोग क्षमा कोजिए | १३४॥ इसमें आपका अपराध हो क्या है? यह तो 
आपने हमारा हित तथा प्रिय काये किया है? इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों-द्वारा उन 
सब भुनियोंने मणिकेतु देवकों सान्त्वना दी || १३५ || जिसका कार्य सिद्ध हो गया हे ऐसा देव 
भी सन्‍्तुष्ट दोकर स्व चढछा गया सो ठीक द्वी है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे हो 
प्रायः मद्दापुरुषोंका संतोष दोता है ॥ १३६ ॥ वे सभी विद्वान मुनिराज चिरकाछ लक यथा- 
विधि तपश्वरण कर सम्मेद शेल पर पहुँचे और शुक्रूष्यानके द्वारा परम पदको भ्राप्त हुए 
॥ १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाता सुत्तकर भगीरथका मन निबंद्स भर गया अतः उसने बर- 
दक्तके लिए अपना शाज्यश्री सौंपकर कैछास पवंतरर शिवगुप्त नामक मद्दामुनिसे दोक्षा ले छो 
तथा गज्ञा नदीके तटपर प्रतिमा योग घारण कर लिया ॥ १३८-१३६ ॥ इन्द्रने क्षोरसागरके 
जरूसे मद्दामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया ज़िसका प्रवाह गद्लामें जाकर मिल 
गया। उसी समयसे गड्जा नदी भी इस छोकमें तोथरूपताको प्राप्त हुई अर्थात्‌ तीथ मानी 
जाने छगी। भगीरथ गद्जा नदोके तदपर उत्कृष्ट तप कर वह्रींसे निर्बाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०- 
१४१ ॥ गौतस स्वासी राजा भेणिकसे कद्दते हैं कि द्वे श्रेणिक ! इस छोक तथा परलछोकमें मित्र- 
के समान द्वित करनेवाछा दूसरा नहीं हे । न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है। जो बात शुरु 
अथवा भ्राता-पितासे भी नहीं कह्दी जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कद्दी जाती है, मित्र अपने 
प्राणोंको भी परवाह नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है। मणिकेतु हो 








१ तम्‌ देवम्‌ असान्त्वमन्‌ शान्तं चक्रूरिति यावत्‌ । २ गडातोरे । 


अष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व १३ 
ल्‍ मालिनी 


स लबति जयलेतो थो जितारातिसेन: 
हि अत हृति महदावियों भक्त: प्रास्तकस्पे । 
सगरसकक्ष तक्रों थोजितो यञआ यश्म 
प्रहतचरमभदेद्दो देहमाश्राव्मदेहः ।'॥४३॥ 
इत्यार्थे भगषद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अजिततीर्थकरसगरचक्रधर- 
हे पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिध्वत्तमं पर्व ॥ ४८ ॥ 
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इस बिषयका स्पष्ट दृष्टान्त हे इसलिए सबको ऐसा ही मित्र बनाना चाहिए॥ १४२॥ जो 
पहले शत्रुओंकी सेनाको जोतनेवाले जयसेन हुए, फिर अच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे 
आकर शत्रुओं-द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें अपना चरम शरीर--अन्तिम 
देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयबन्त 
रहें ॥ १४३ ॥ 


इस प्रकार आप वामसे प्रसिड, सगवद्‌ गुणमवाजाय-द्वारा प्रणीत श्रिषष्टिलक्षण 
महापुराण संप्रहमें भ्रजतनाथ तीर्थंकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन 
करनेबाछा अड़तालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 


एकोनपञश्ञाहसमं पर्व 
श्रियं क्रियात्स से निश्नन्‌ सम्भयो दम्मजुम्मणम्‌ | सम्भुखीनायते' यस्य सद्ोधः संब्भुखेडखिके ॥ ३ ॥ 
हीपे:स्मिन्नादिस पूव॑जिदेहे न्ुदकूटे। कच्छार्मे विषये क्षेमपुरे विमछवाहन: ॥ २ ॥ 
नाम्ता सरपतिस्तस्थ सथः कैनापि हेतुना । स्ि त्रिमेदे नियेदे स समासख्रनिषृतिः ॥ मे ॥ 
जन्तुरन्तकदन्तस्थी हस्त जीचितमीहते । मोहातश्चिगमोपाय न चिम्तयति घिकू तमेः ॥ ४ ॥ 
आयुः परमसझरूयाता: क्षणास्ते शरणीकृता । प्राणिनिददानिये 'देसानपंयनत्यन्तकप्रणो ॥ ४ ॥ 
अभिराघातपातप्ताइछायां मोग्यस्य संश्रिता + जीर्णकूछस्य वासो5पमृल्न हि क्षेमेण पाऊयेद ॥ ६ ४ 
इस्यादि चिन्तयन्‌ राज्यं दस्वा विमछकीर्सये । स्थयंप्रभजिनस्थास्तेधासित्य अ्रतिपक्षवान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाड'घारी सन्‌ जैलोक्यक्षो भकारणस्‌ । मावसाभिर्निश्ृत्यास्त्यनामतीथकराहुयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासविधिना स्यक्तदेहो प्रेवेयकादिस । सुदर्शने घिमाने3भूदहमिन्त्रो महडिंकः ॥ ६ ॥ 
श्रयोधिंशतिवार््ययुः स षष्ट यड्ुछमानभाक्‌ । "रीरो लेश्सया झुक्‍्छः श्वसन्‌ पक्षोनवरसरे ॥ १० ॥ 
खम्नयाग्निद्विवर्धान्त मोजनं मनसा स्मरन्‌ । निःप्रवीचारभोगोउन्स्यनरकान्तशताबधिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसज्ञारसमथ स्तस्प्रमप्रभः । प्राग्देहोत्यततुब्याप्त्या स्वावचिक्षेत्रपूरकः ॥ ३२ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने ग्खे हुए समस्त पदार्थोंकी प्रकाशित करनेके लिए दर्षणके समान 
है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारकाी नष्ट करनेवाल है ऐसे सम्भवनाथ तोर्थकर 
मेरा कल्याण करे ॥ १॥ इस पहले जम्बूढपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर 
एक कच्छ नामका देश हे । उसके क्षेमपुर नगरमे राजा विमछवाहन राज्य करता था॥ २॥ 
जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष दोनेब्राछा ह ऐसा बह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो 
गया। वह विचार करने छगा कि इस संमारमें बेराग्यके तीन कारण उपस्थित है॥ ३ ॥ 
प्रथम तो यह कि यह जीव यमराज़के दोंतोंके बीचमें रहकर भी जोबित रहनेकी इच्छा करता 
है और मोहकर्स के उदयसे उससे निकलनेका उपाय नही साचता उसलिए इस अज्ञानान्धकार- 
को घिक्कार हों | ४॥ बेराग्यका दूसरा कार्ण यह है कि इस जोबकी आयु असंख्यात 
समयकी ही हे उन्हे ही यह अरण माने हुए है परन्तु आश्रय हे कि ये आयुके क्षण ही इन 
जीबोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते है! ४ !। तोसरा कारण यह है कि ये 
जीव अभिलाषारूप धूपस संतप्त हाकर विपयभोगरूपी किसी नदोके जंणे-शोणे लटकी छायाका 
आश्रय छे गहे है सो उनका यह आश्रय कुशलछताप्बंक उनकी रक्षा नहीं कर सका॥ ६॥ 
इत्यादि विचार करते हुए बिमलवाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्ति नामके पुत्रके लिए 
देकर म्ब॒यंप्रभ जिनेन्द्रकों शिष्यता स्वीकार कर ली अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर 
ली ॥ ७॥ ग्यारह अज्ञोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीनों 
छोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेबाला ताथ कर नासक नामकर्मका बन्ध किया ॥ ८॥ अन्तमें संन्‍्या- 
सकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम प्र॑ वेयकके सुदशेन विमानमें बड़ो-बड़ी ऋद्धियोंको धारण 
करनेवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ € ॥ त्तेईेस सागरकी उसको आयु थी, साठ अंगुल ऊँचा उसका 
शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, साढ़े ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, तेईस हजार बर्ष बाद 
मनसे आहारका स्मरण करता था, उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सातब नरकके अन्त तक 
उसका अवधिक्ञान था, अचधिज्ञानके क्षेत्रमें गमन करनेको शक्ति थी, उतनी ही उसके शरोरकी प्रभा 





१-जायते ख०, ग० । सम्मुख पुरस्ताद्‌ भवतीति सम्मुखीनों दपणस्तद्वदादरतींत सम्मुखोनायते 
२ सन्मुख्ो 5खिले खण०। ३ श्रिभेद क०, ख०, ग०, घ०, म० | ४ यापयेत्‌ ख०, ग०।५ सुदर्शनविमाने क०, 
छ०, ग०, घ०, म० । ६ अधचदित्वात्पुंस्वम्‌ । 


एकोनपत्मचाशन्तमं पर्च १५ 


अजिमादिगुणोपेत पशऋपुण्योदयापिंतम्‌ । अहसिन्द्र सुख श्रीमासन्वभूदूमरोत्तमः ॥१8॥ 
हीपे5स्थिन्‌ मारते बे श्रावस्तिनगरेशिन: । राशः काह्मपयोत्रस्थ इठराजस्य सचतेः ६३४॥ 
वल्षमेक्वाकुवंशस्थ सुवेणा तससुरागमे । पष्मासान्‌ वसुधाराधि माह।व्म्यपदथी गता ॥ ४॥ 
झुक्खफाल्गुनजाशस्मां स्वप्तान्‌ पोडश पम्नसे । प्रभातसमयेउपशन्‍्य ब्नक्षत्रें सुकृतोदयात्‌ ॥ $६॥ 
ततोडनु बदन तस्या: स्वप्ने भाविशद्प्रिम: । गिरोन्द्रशिखराकारो वारणआरुछक्षण: ॥३७॥ 
सा सेपा फछसाकर्ण्य स्वपतेमुदमागता । नवमे सासि नक्षत्र पश्चमे सौम्भयोगगे ॥$८॥ 
पौणणमाध्यामवापाध्यमहमिन्द ्रिविधुतस्‌ । स जन्मोत्सवकल्याणप्रास्ते सम्मंण इस्यभूत्‌ ॥१९७ 
सम्सदे तव छोकानों श॑ सवध्यद्य शम्भव ! विनापि परिपाकेन तीथकशासकर्मणः ॥ २०॥ 
“तबाहृचूते प्रीणम्ति रक्षणज्यक्नोद्गमे । प्रछम्षवाहुविट्पे सुरहग्क्षमराश्चिस 0२१॥ 
परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत्‌ । मतानि कपिछादीनां स्थाहादस्येव निम कम ॥२२॥ 
समस्ताह्वादकेनासोदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन श्रिविधेन जगद्धितः ॥२३॥ 

सवा छोकः स्नेहसंगद्रों निंतुहितकारणम्‌ । प्रदीपवश्चसत्येष निधानमिव सास्वरस ॥२४॥ 
इति स्त॒ुत्वादिक्पेशों विहितानम्दनांटकः। पिन्नोस्तमपंयित्वासा स्वर किमगमस्सुरैः ॥२५॥ 


थी और उतनी ही दूर ठक उसका वैक्रियिक्र शरीर आ जा सकता था ॥१०-१२॥ इस प्रकार 
बह श्रीमान्‌ उत्तम अहमिन्द्र अणिसा महिमा आदि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके 
पुण्योदयसे प्राप्त दोनेषाले अहमिन्द्रके सुखोंका अनुभव करता था॥ १३॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके मरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरोका राजा दृढराज्य था। बह 
इक्बाकुबंशी तथा काश्यपगोत्री था। उसके झरीरकी कान्ति बहुत ह्वी उत्तम थी। सुषेणा 
उसको स्त्रोका नाम था। जब पूर्बोक्त देवके अवतार लेनेमें छहमास बाकी रह गये तब सुषेणा 
रल्वृष्टि आदि माहात्म्यको प्राप्त हुई। फाल्गुन शुक्त अष्टमीके द्विन प्रात काढके समय झ्ुग- 
शिरा नक्नन्नमें पुण्योदयसे रानी सुषेणाने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६॥ तदनन्तर स्वप्नमें दी 
उसने देखा कि सुमेरु पर्तके शिखरफे समान आकारबाला तथा सुन्दर लक्षणोंसे युक्त एक 
श्रेष्ठ हतथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥॥१७। अपने पतिसे उत्त स्वप्नोंका फल सुनकर नह 
आनन्दको प्राप्त हुईं। उसी दिन बहू अहमिन्द्र उसके गर्भ में आया | तदनन्तर नयमे महीनेमें 
फार्तिक शुक्ता पोणेमासीके दिन झुगशिरा नक्षत्र और सौम्य योगमें उसने तीन ज्ञानेंसे युक्त 
उस पूज्य अहमिन्द्र पुत्रकों श्राप्त किया। जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव हो जानेके बाद 
उसका संभव” यह नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ १८-१८॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान्‌ संभवनाथकी 
इस भ्रकार स्तुति की--हे संभवनाथ ! तीथेकर नामकर्मके उदयके बिना ही केवछ आपके जल्म 
से हो आज जीवबोको सुख मिल रहा है । इसलिए आपका संभवनाथ नाम साथक है ॥ २० ॥ 
है भगवन्‌ ! जिसमें अनेक छक्षण ओर व्यज्ञनरूपी फूल लग रहे हैं तथा जो हछम्बी-लम्बी 
भुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोमभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रव्ृक्षपर देवोंके नेत्ररूपी अमर 
चिरकाछ तक तृप्त रहते हैं ।! २१॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याह्गादका निमेछ तेज कपिछ आदि 
के मर्तोका तिर॒स्कार करता हुआ सुशोभित हो रहा है. उसी प्रकार आपका निर्मे तेज भी 
अन्य लोगोंके तेजको तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित्त हो रहा है ॥२९॥ जिस प्रकार सब 
जीवोंको आह्ादित फरमनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगतका हित करता है उसी प्रकार आप भी 
साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके श्ानसे जगत॒का हित कर रहे हैं ॥ २३॥ हे नाथ! आपके 
स्मेहसे बढ़ा हुआ यह छोक, दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खज़ाने- 
के समान देदीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है ॥ २४ ॥ इस भरकार स्तुति कर जिसने 
आनन्द नामका नाटक किया है. ऐसा प्रथम स्वर्गका अधिपति सौधमंन्द्र माता-पिताके छिए 
भगवानकों सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चछा गया ॥२५॥ द्वितीय तीर्थकरकी तीथ- 

१ बसुधारादिमाहात्म्य-क०, ख०, ग०, घ० । २ वदनस्पान्त: ल० । ३ -दषप्निसे छ० । ४ त्रिदिव- 
इच्युतम्‌ ०, ग० । ज्ञानत्रयसहितम्‌ । ५ तब छारोराज़वृक्षे टि० । तवाजुभूजे छ० । ६ भास्वर: ल० । 


१६ उत्तरपुराणम्‌ 


द्वितोयत। थंसन्ताने समये सागरोपमेः । ग्रिंशच्छत्सहलोफ्कोटिसि। प्रा्सलीयुषि ॥१६॥ 
शस्सवाख्यो3मबत्श्वासी तद्स्यन्तरजीबितः । स पूथंपष्टिरुक्षाथुः चतुःशतघशुःप्रसः ११७१ 

सायुषोते' चतुर्भागे प्राप्तराज्यमहोंदयः । सुखाम्यस्यमवद्ेनेरुपनीतास्यमुक्षणस्‌ ॥२४६॥ 
खत्वारिशशतुकक्षाः पूर्वाणां समतिक्रम ! चतुःपृवाक्युक्रानामअधिञअसदक्षनात्‌ ॥१९॥ 

ऊड्पवोधिः समुत्यक्षवेराग्यो जोबितादिकल्‌ । स्वगत स्मरति स्मेति झम्मणः स भवाध्तकः ॥॥०॥ 
भआयुरेवान्तकोअम्तस्थं आस्त्योक्तोन्‍ल्यो$व्तकः परैः । जन्तवस्तदुजानन्तों ज़ियस्तेज्नम्तशोंउश्तकात्‌ ॥३१॥ 
अध्यास्म कायमेवायमन्तकेनामिभूयते । मुथो अन्तुरिदं जार्यमरव जसतीति खत्‌ ॥३९॥ 

विरसान्‌ सरसान्‌ मत्या विषयान्‌ विषस पब्रिमान्‌ । भुरछ्के रागरसाबिदो घिग्‌ जियोनादिविप्कमस ॥३३॥ 
आस्मेम्दरियायुरिशथंसब्रिधे: संसतों खुखम्‌। स्वसप्निधिरिदद' स्थेयान्‌ कि न वेशि न सकयंते ॥६४॥ 
विद्युदुधु तिवक्लइमीनेयं स्पेमानसच्छति । व्युच्छिक्नेषछः भ्रियं स्थातुं सस्‍्वच्छतद्वोधदीधितिस्‌ ॥३५॥ 
इत्यात्ततरवसारं त॑ स्तुत्वा छौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्राप्तनिष्कमणोत्सव. ॥३६॥ 
सिद्धाभंशिविकासूडा देवैरारद्म निरेतः । सह्देतुकवने राशां सहर्ेणाप संबमम्‌ ॥३७॥ 

मनःपर्ययसंज्ञानः आवस्तिनगरं 'प्रति । मिक्षाद्देतोद्टितीयेडक्लि प्राविधत्‌ कनकप्रम: ॥३६८॥ 





सूप. सुरेख्तुदत्ताक्यः सुर्णामः प्रतीद्य तम्‌ । दरवा दान स्फुलमापदाअपपञ्कस ॥श8॥ 
परम्परामें जब तीस छाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे । 
उनकी आयु भी इसी अन्तराहूमें सम्मिलित थी। उनकी साठ छाख पूवंकी आयु थी, चार 
सौ घलुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्य 
का महान्‌ वैभव प्राप्त हुआ था। वे सदा देबोपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे 
॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चवाछठोस छाख पूर्व और चार पूर्वाज्ष 
व्यतीत हो चुके तत्र किसी दिन मेघोंका विभ्रम देखनेमें उन्हें बोधिको प्राप्ति हुई, वे उसी 
समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रोसंभवनाथ स्वामी अपने पक 
आदिका इस प्रकार विचार फरने छगे ॥ २६-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेबाला लाबुके 
ही यमराज है, अन्य सत वालोंने भूछसे किसी दूसरेकी यमराज बतलाया है, संसारके प्राणी 
इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्ध बार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं॥ ३२१५॥ यमराज 
इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता हे फिर भो इस जीवकी भूखेता देखों कि यह 
इसी श्रीरमें वास करता है॥ ३२॥ रागरूपी रसमें छीन हुआ यह जीव विषके समान 
नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसछिए अनादि कारसे चले आये इसकी 
बुद्धिके विश्रमको धिक्कार हे ॥ ३३॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इष्ट पदा्थके संनिधानसे 
संसारमें सुख होता हे सो आत्माका संनिधान तो इस जीवके सदा विधमान रहता है फिर 
भी यह जीच क्‍यों नहीं जानता ओर क्यों नहीं इसका विचार करता | यह रूक््मी विजरीकी 
इमकके समान कभी मी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इृष्छाको छोड़ देता 
है. बही निर्मठ सम्यस्क्ञानकी किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षरुछ्मोकों प्राप्त हो सकता है 
॥ ३४-३५ ।। इस प्रकार पदा्थेके सारकों प्रहण करनेवाले संभवनाथ म्वामीकी स्तुति कर 
छौकान्तिक देव चले गये । तथा भगवान्‌ भी अपने पुत्रके लिए राज्य वेकर दीक्षाकल्याणक 
उत्सव प्राप्त करते हुए देवों-इरा उठायी हुई सिद्धार्थ नामकी पाछककीमें सवार हो मगरसे बाहर 
निकले ओर सहेतुक बनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर छिया।॥ ३६-३७॥ 
दीछा लेते ही उन्हें मनःपयेय्लान प्राप्त हो गया। सुवर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले 
अगवाभने दूसरे दिन भिक्षाके देतु आवेस्ती नगरोमें प्रवेश किया॥ ३८॥ वहाँ काखन जैसी 
क्ाम्तिके धारक सुरेन्द्रदत नामक राजाने उन्हें पडगाहकर आहार दान दिया और खजिजमें 
१ भायुवि इते गते सतोत्यर्थ:। २. सम्मतिक्रमे छ०। ३. सन्निषि: ० । ४ स्वसन्निधैरिहर स्थेर्य श०, 


ज० । स सप्निभिरिह स्थेयां ग०, क० । ५ गिष्छिेण्ठ: क०, घ० । 
ध०, घ० ३ ६ मुनि: क०, ख०, ग०, घ० । व्युक्छिलेज्हः श्रवेत्‌ स्थातुम्‌ क०, ल०, 


एफोनपश्थाशत्तस पर्व १्७ 


अथ मकर श असल जद झुद्धधों: । गये दीक्षावमे शाकतरोरणः ॥४०॥ 
जम्मक्ष कार्तिके कृष्णचतुर््यामपराहुगः । 303: इत्याघान प्रापानम्तरतुष्यम्‌ ॥४१॥ 
कश्वामरैः सम॑ खर्दें खिविधेज्योतिषादिलिः । ध्यघात्‌ कैवल्पकश्पाणं तरेबेस्लोमराधिपाः ४७२४ 
पश्ोत्तरशतो हिष्टेगेणेशैं: परियारितः । चारुपेणादिमिः सोइमादू गिरीरहो गिरिमियंथा ॥४३॥ 


धुस्पपश्चैकपक्षोक्तचारुपृवंधरावृतः । शुम्यह यत्रिरन्ध्रब्नयेकोक्त शिक्षकछ क्षित, 
शुम्यद्वितमषदरन्प्मिताव घिविको घन: । ०2526 पक ह4४ आज पे 


झूम्यहयाध्रन्पैकश्ातवैक्रियिकानुग । श्स्मपद्मैकपक्षैकशामतुर्यावभोधकः ॥४९॥ 

शुन्यत्रितयपक्षैकसंड यावादिविभुषितः । पिण्डिताशेषदिग्वासोलक्षद्दयपरिप्कृतः: ॥४७॥ 

खचलुष्कद्िव हू युक्तर्माय द्ायिकारणः । जिछक्षोपासकोपेतश्रादिकापल्लकक्षण ॥४८॥ 

असंदुयदेवदेयीड्यस्तिय क्संल्यातसंश्तुत* । एवं द्वादश मेदोक्तघमभृद्रगनायक ॥४९॥ 

चतुखिशद्तोशेषप्रातिहार्याश्कप्रभुः । दिष्यवारण्योत्स्नया कृ्सनमाह्नाद्यानमितांशुमान्‌ ॥५०॥ 

जुद्ध एवं चरन पक्षे मोहर क्षम्या सहोद्गतः । निष्क्लड्रो, निरावड्ो निद्धंत रिः कुपक्षदत्‌ ॥५१॥ 

मुनितारागणाकीण, कामदेंष। महोष्मएत्‌ । सदबृत्त: सबदा पूण' सदाभ्यणेभ्रुवोदयः ॥५२७ 
अनेक रत्न चमक रहे है ऐसे पद्माग्चय प्राप्त किये ॥ ३८ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भग- 
वान सम्भवनाथ चौदह बे तक छद्दास्थ अवस्थामें मौनसे रहे | तदनन्तर दीक्षावनमे पहुँच- 
कर शाल्मली वृक्षक्के नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीके विन जन्मकाछीन मृगशिर नक्षत्रमे शामके 
समय वेछाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए और चार घाव्या कमरूपी पाप-प्रकृतियोंकों नष्ट 
कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ || उसी समय इन्होंने कल्पवासियों ध्था ज्यौतिष्क 
आग़ि तीन प्रकारके देवाके साथ कैबल्य महोत्सव किया--श्लानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२ ॥ 
जिस प्रकार छोटे-छाटे अन्य अनेक पवेतोसे घिरा हुआ सुमेरु पबेत शोभित होता है उसी 
प्रकार चारुषेण आदि एक सौ पॉच गणधरोसे घिरे हुए भगवान सम्भवनाथ सुझ्ोभित हो रहे 
थे॥ ४३ ॥ ते ढो हजार एक सौ पचास पू्वधारियोंसे परिवृत थे, एक छाख उनन्‍्तीस हजार 
तीन सौ शिक्षकोसे युक्त थे ।। ४१ ॥ नौ हजार छह सौ अवधिज्ञानियोंसे सहित थे, पनद्रह 
हजार केवलल्ञानियोसे युक्त थे । ४५ ॥ उन्नीस हजार आठ सो बिक्रिया ऋद्धिके धारक उनके 
साथ थे, बारह हजार एक सी पचास मनशययज्ञानी उनको सभामें थे।। ४६।। तथा बारह 
हजार वादियाोसे सुशोभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंसे अत्यन्त शोभा 
पा रहे थे ॥ ४७ ॥| घ॒र्मार्याको आदि लेकर तोन लाख बीस हजार आर्यथिकाएँ थी, तीन छाख 
श्रावक थे, पॉच लाख श्राबिक्राएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों और सख्यात तियेच उनकी स्तुति 
करते थे। इस प्रकार वे भगवान्‌, धर्मको घारण कर्नेबाली बारह सभाओके स्वामी 
थे ॥ ४८-४६ ॥ वे चौवीस अतिशय और आठ ग्रातिहायोंके प्रभु थे, डिव्यध्यनिरूुपी चॉइनी- 
के द्वारा सबको आह्वादित करते थे तथा सूर्यकों नम्नीभूत करनेबाले थे।४०॥ भगवान्‌ 
सम्मवनाथने चन्द्रमाकों तिरम्द्ृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और बढी दोनों पक्षोमें 
संचार करता हे परन्तु भगवान शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें 
छक्ष्मीहीन हो जाता है परन्तु भगवान्‌ मोक्षछूक्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कठकमहित है 
परन्तु भगवान निष्कलंक--निष्पाप थे, चन्द्रमा सातंक--राहु आदिके आक्रमणके भयसे 
युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान्‌ निरातंक--निर्भय और नीरोग थे, चन्द्रमा- 
के राहु तथा मेघ आठिके आवरणरूप अनेक शश्रु है परन्तु भगवान्‌ झत्रुरहित थे, चन्द्रम/- 
कुपक्ष--कृष्ण पक्षकों करनेवाला है परन्तु सगवान्‌ कुपक्ष--मल्तिन सिद्धान्तकों नष्ट करनेवाले 
थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओसे रहित दिखता हे परन्तु भगवान्‌ सदा भुनि रूपी तारामणोसे 
युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बढानेवाला है परन्तु भगवान्‌ कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेज- 
रहित है परन्तु भगवान्‌ मद्दाब तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोमें 
वृत्ताकार ले रहकर भिन्न-भिन्न आकारका धारक होता है परन्तु भगवान्‌ सदा सदृवृत्त-- 

१ अन्यद्रय-ल ० । 
३ 


श्म उत्तरपुराणम्‌ 


सदा श्रिभुवनालेब्यो मब्यपद्मात्रबो धनः । नित्यध्वस्तोमयध्वास्तों छोकाकोके प्रकाशक: ॥जहेत 
विधुं सोडधों विधायैव विहरदू धमशृष्टये । पंजेन्यवत्सतां चेश्टा विश्वकोकसुसप्रदा ॥५४॥ 
सम्सेदं पवत प्राष्य स्यक्तमासविहारकः | सहख्तमुनिभिः साद्ध प्रतिमायोगमागतः ॥४४॥ 

"सैन्न मासि सिते पक्षे पष्ष्याम्क सस्तसम्मुखे | स्वकीय जस्मनक्षत्रे भोक्षक॒क्ष्मी समागभत्‌ ॥२६॥ 
नआमावगर्मश तं पस्चमीं गतिमास्थितम्‌ । पम्नमे:भ्गच्ये कल्याणे सम्ितायां ययुः सुराः ॥४७॥ 
झादूंलविक्री डितम्‌ 

अष्दौं शिश्रतमानि संयमगुणस्थानास्थतोत्य क्रमा- ५ 

दो दुष्टममालुपायनिपुणो निमंथ्य कमंद्विषः । 
अष्टाविष्टतम।न्‌ गुणानविकलान छृस्वा तनु शाश्वती- 

मष्टम्यामयनो सम 'सम्मवविभुः झुम्मत्सुखः शोमते ॥४८॥ 


० भलितनी 
विपुलविमललक्ष्मीवॉक्षितानकलक्ष्म रिह भुषि विमछादिवाहनो देहदीप् या। 
हतरविरहमिन्द्रो रुन्ठकक्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्मः संस्मव: शं क्रियाहं: ॥"५९॥ 


इत्यापें मगवद्गुणभद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिक्षणमहापुराणसर्यग्रहे सम्मवतीर्थकरपुराणं 
वरिसमाप्तमेकोनपथ्चाक्षात्तमं पर्द ॥४९॥ 
सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा कब पूर्णिमाकों ही पूर्ण रहता हे अन्य तिथियोंमें अपूर्ण 
रहता है परन्तु भगवान सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण रहते थे, चन्द्रमाके निकट प्लुबताराका 
उदय नहीं रहता परन्तु भगवान्‌ सदा अभ्यणश्रुवोदय थे--उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात्‌ 
स्थायी था, चन्द्रमा केत्छ मध्यम छोकके द्वारा सेवनीय है. परन्तु भगवान्‌ तीनों छोकोंके द्वारा 
सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता हे परन्तु भगवान्‌ सदा भव्य जीवरूपी 
कमलछोंको प्रफुल्लित करते थे अथव। भव्यजीबोंकी पद्म। अर्थात्‌ लक्ष्माका बढ़ाते थे, चन्द्रमा 
केवल बाह्य अन्धकारको ही नष्ट करता हे परन्तु भगवानने बाह्य और अ'भ्यन्तर दोनों प्रकार- 
के अन्धकारको नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केवछ छोककी अकाशित करता है परन्तु भग- 
वानने छाक-अछोक दोनोंकों प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाकी तिरस्कृत कर धर्मे- 
को बर्षा करनेके लिए भगवानने आय देशोमें बिहार किया था सो टीक ही है क्‍योंकि सत्पुरुषों- 
की चेष्टा मेघके समान सब छोगोंका सुख देनेवाला ह।तो ह ॥५१-४४॥ अन्तमें जब आयुका 
एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचलछ प्राप्त कर विहार बन्द कर दिया और एक 
हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥५५॥ तथा चैन्न मासके शुक्त पक्षकी पष्ठी- 
के दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तत्र अपने जन्मनक्षत्रमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त 
किया ॥५६॥ जो पंचम ज्ञान--फैवलज्ञानके रवासी हैं और पंचमगति--मोक्षावस्था को प्राप्त हुए 
हैं ऐसे भगवान्‌ सम्भवनाथकी पंचमकल्याणक--निर्बाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय 
करनेवाले देव यथास्थान चले गये ||४७॥ उपायोंके ज।ननेमें निपुण भगवान्‌ सम्भवनाथने छठे- 
से लेकर चोदहवे तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लेघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कमरूपी 
शत्रु ओंका बिनाश किया, अत्यन्त इष्ट सस्यरव आदि आठ गुणोंकों अपना अबविनश्वर शरीर 
बनाया और अष्ठम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हो सुशओमित होने छगे ॥४८॥ जिन्होंने अनन्त- 
चतुष्टथरूप बिश्ञाल तथा निर्मल लक्ष्मी प्राप्त की ह, जिन्होंने शरीररहित मोक्षर॒क्ष्मीका साक्षा- 
त्कार किया है, जिन्होंने अपने शरोरकी प्रभासे खूयको पराजित कर दिया है, जो पहले इस 
प्रथियोपर विमलडवाहन राजा हुए थे, फिर अदमिन्द्र हुए और तदनन्तर जिन्होंने पंचकल्याणक 
लक्ष्मीका आलिंगन प्राप्त किया ऐसे श्री सम्मवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥४6॥ . 
इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्युणभद्गाचायके द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके 
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संग्रहमें सम्मवनाथ तोर्थंकरका घुराण त्र्णन करनेवाला उनचासवाँ पद पूर्ण हुआ । 
१ लोकालोको प्रकाशयन्‌ ल०। २ चैत्रमांस ग०। ३ सचिताये ० । संचितपृण्या:। ४ संभवविधु: ल० । 


पश्चाशत्तमं पर्व 

अर्थ सस्ये वथः सत्य सद्ृक्‍्तुवंक्ति सस्यतास्‌ । यस्यासौ पातु वन्दारूअन्दयअ्रमिमस्दनः ॥ १ ॥ 

जम्पूपरक्षिते द्वीपे विदेहे श्राति दक्षिण । सीताया विषयो मांगे ब्यभासीन्‍्मक्षलावती ॥ १॥ 

राजा सहाबछस्तत्र नगरे रतसंसये। स्वामिसंपत्समेदो:भुश्सुयंष्णाश्रमाअयः ॥ ३ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ महीं नासीदू ध्वनिरस्याय इत्ययस्‌ । प्रावतस्त प्रजाः स्वेषु स्वेचु मार्गेष्यनगछाः ॥४॥ 

घाहुण्य तत्र मैगुंष्यसगाद़िगतविद्विषि । निगुंणोडपि गुणस्थ्यागसत्यादिभिस्सौ गुणी ॥ ५ ॥ 

निःसपल्षः श्रियः सो5सृत्पतिस्तस्था: सरस्वती । कीर्तिवीरश्नियो5भूवन्‌ सपत्न्य: प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ 

“अस्यवाकओत्रयो: कीतिंस्तस्य वालि सरस्वतो । ब्रीरलक्ष्मीरसौ वक्षस्यहमिस्पतुषद्मा ॥ ७ ४ 

कान्ताकल्पकतारम्थो निजकायामरदुमः | फलति सम सुख तस्य यद्यत्तेनामिवाब्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 

रम्परामासुखाम्मोजसेवालोलाक्षिषटपदः । सुस्तेन सोडनयद्दीघ काल काऊककामिद ॥९॥ 

कदायिआतबैराग्य: कामभोगे 5प्यतपंणात्‌ । सूनवे घनपालाय दरत्वा राज्यं महामनाः ॥१०॥ 

“थादात्‌ संयममासाध गुरु विमरूवाहनम्‌ | एकादशाज्घायष सावितद्व य्ष्टकारणः ॥११॥ 

तीथकृन्ञाम संप्रापत्‌ ' फल कल्य!णपद्ककस्‌ । येन तीथथकरो5्यं स्यात्‌ किं नाप्ध्यन्ति मनस्विनः ॥१२॥ 

आयुषो5न्ते स संन्‍्यस्य विजयेउनुत्तरादिम । त्रयद्धिशत्समुद्युरह सिन्द्॒त्वमाययो ॥१४॥ 

पदाथके सत्य होनेसे जिनके बचनोंकी सत्यना सिद्ध है. और ऐसे सत्य वचन ही जिन 

यथा वक्ताकों सत्यताको प्रकट करते है. ऐसे अभिनन्दन म्वामी वन्दना करनेवाले लोगोंको 
आनन्दित करते हुए हम सबको रक्षा करें ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपके पू्ष बिदेह क्षेत्रमें सीता नदीके 
दक्षिण तटपर एक मंगलछाबली नामका देश सुशोभित है ॥| २॥ उसके रम्नसंचय नगरमें महा- 
बल नामका राजा था। वह बहुन भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णों और आश्रमों- 
का आश्रय था-रक्षा करनेबाला था ॥ ३॥ उसके प्रथिवीकी रक्षा करते समय अन्याय” यह्‌ 
शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था ओर समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्ग 
में प्रवृत्ति करतो थी ॥ ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेबाले उस राजामें सन्धि-बिप्रद्द आदि छह गुणों- 
का समूह भो निगुणताको प्राप्त हो गया था और इस तरह निगुण होनेपर भी वह राजा त्याग 
तथा सत्य आदि गुणणोंसे गुणबान था ॥ ५।॥ वह राजा लक्ष्मीका निनत्रोध पति था। यद्यपि 
सरस्त्रती कीति और बीरलमी लक्ष्मी सौतें थीं तो भी राजा सबपर प्रसन्नचित्त गहता था। 
उसकी कोर्ति अन्य मनुष्योंके वचनों तथा कानोंमें रहती हे, सरस्वती उसके बचनोंमें रहती 
हे, बीरलक्ष्मी वश्चःस्थलपर रहती है और मैं सर्बागमें रहती हूँ यद्द विचार कर दी लक्ष्मी 
अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी ॥६-७॥ स्त्रीरूपी कल्पछतासे रमणीय उसका श्ञरीररूपी कल्पवृक्ष, बह 
जिस-जिसको इच्छा करता था वदी-बहो सुख प्रदान करता था ॥ ८॥ जिसके नेत्ररूपी भ्रमर 
सुन्दर स्त्रियोंके मुखरूपी कमलॉको सेबा करनेमें सदा सठृष्ण रद्ते हैं ऐसे उस राजा महाब॒ल- 
ने बहुन लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया ॥ € ॥ किसी समय 
इच्छानुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोमें सन्तुष्ट न होनेसे उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस 
डदारचेताने धनपाल नामक पुत्रफे रिए राज्य देकर विमठिव।हन गुरुके पास पहुँच संयम धारण 
कर वह ग्यारद अंगका पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन 
किया॥१०-९९७। सोलह कारण भावताओंका चिन्तवन करनेसे उसने पंचकल्याणकरूपी फलको 
देनेबाे तोथंकर नामकमेका बन्ध किया जिससे यह तीथंऋर होगा। सो ठीक है क्योंकि 
सनस्वी मनुष्य क्या नहीं प्राप्त करते ? ॥१२॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वह विज्ञय 





१ प्रवर्तने छ० । २ अनिन्‍्दाश्रोत्रयो: ख० । ३ सुख्ते ल० । ४ कामभोगेष्जतर्पणात्‌ क०, ख०, ग०, 
घ० । ५ अघात्‌ छ० । ६ फलकल्याण-ल० | 


श्र जत्तरपुराणम्‌ 


पुष्कर्छ प्राग्भवायात जोधिग्रितममुशभस्‌ । तस्व प्र्ञागुणा: केधन्ये वर्णनीया: सनीधिभिः ॥४०॥ 

मे वास्यः प्रथगुस्सादो यद्ययं हन्तुमोहते । मोहशब्रुं सहोधानं ख् ब्रेलोक्यकण्टकस्‌ ॥७१॥ 
"डद्गमेअप प्रत।पोउस्म साध्यन्दिनदिनाणिपस्‌ । निःप्रतापं करोस्‍्यद्य तसन्‍यः सहते सु कः ॥४२॥ 
लिलकृूयियवोःम्पोन्य वुंस्तेडस्याखिका गुणाः | समान वरमानानां स्पर्दा केन निषिध्यते ॥४३॥ 
एवं संसारसारोरुविसरज्ञोगसागिन. । प्राश्तवोधदिनाधीशप्रोद्गमोदय भूग्टतः ॥४७॥ 
खथतुष्केन्द्रियप्य भिमितपूर्व पु निठिते । राज्यकाके जगड़तुरश्प्‌र्वाक्ञशेषतः ॥४४५॥ 
प्रावुभूतक्षणप्रास्तविनश्यत्सौधविज्ञमे । गन्धवनगरे साक्षाद्याते संजातबोधिक: ॥9६॥ 

अवश्य महुरा भोगा भजयन्त्यत्न मां स्थितम्‌ । न पातयति किं स्वस्थ सहुरो विटपः रफुटम ॥४७॥ 
तनुमयेप्सितेः सर्वे: स्व,कृतापि त्यजेद्भुवम्‌ । प्रायः पण्याज्ञनेवेति घिरक्तः स तनावभूत्‌ ॥४८॥ 
सत्यायुषि रृतिस्तस्मिन्रसत्यत्नास्ति सापि न । बिसेति चेम्मतेस्तेन भेतव्यं पूथमायुषः ॥४६॥ 
गन्धवनगरेंणेव संवादः सवसंपद/स । विधाय्यअरविजायित्वविधेरपियामपि ॥४०॥ 
इत्यपश्यक्तरैनेनमानसुरमरदि जाः ! सुरैः संप्राप्तनिष्क्रान्तिकक्याण: शमितेन्त्रियः ॥४५१॥ 
हस्तचित्रा्यमानाधिरूदो5प्रोद्यानमागत । माघे सिते स्वग्क्षे द्वादश्यामपराह्षगः ॥४२॥ 

दीक्षां पष्टोपवासेन जैनीं जप्राह राजभिः । सहस्नसंख्मैदिंस्यातैस्तदाप्तश्ञानतुयंकः ॥४३॥ 


यदि ऐसा न होता तो गर्भमें ही उनकी सवा करनेफे लिए देवोंके आसन कम्पायभान क्‍यों 
होते ? ॥३९॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रामें पृवेभबसे साथ आया था तथा अन्य गुणोंकी 
क्या बात ? उनकी बुद्धिके गुण भो विद्वानोंके दर वर्णन)य थे ।४०॥ उनके उत्साह गुणका 
वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे तीनो ले।कोंके कग्टक स्वरूय मोह शत्रुको 
अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ट करना ही चाहते थे ॥४१॥ जन्‍्मके समय भी उनका प्रताप 
ऐसा था कि दोपहरके सूर्यको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय इसे दूसरा सह ही 
कौन सकता था ? ॥ ४२ ॥ इनके गुण इस प्रकार बढ़ रदे थे मानों परस्परमें एक-दूसरेका 
उल्लंघन ही करना चाहते हों । सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढनेबालोंकी ईष्यौको कौन रोक 
सकता है ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रष्ठतम विशाल भोगोंके समूहका उपभोग करनेवाल 
भगवान्‌ अभिनन्दननाथ केबलज्ञान-रूपी सू्यंका उदय होनेके लिए उदयाचलछके समान थे 
॥ ४४ ॥ जब उनके र/ज्यकाछके साढ़े छत्तीस छाख पूर्वा बीत गये और आयुके आठ प्र्बांग 
शेष रहे तब वे एक दिन आकाझमें मेघोंकी शाभा देख ग्हे थे कि उन मेथोंमें प्रथम तो एक 
सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ी हं। देरमें वह नष्ट हो गया | इस घटनासे उन्हें 
आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने छगे कि ये बिनाशीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे 
अवश्य ही नष्ट कर देंगे। क्‍या टूटकर गिरनेवाली शाखा अपन ऊपर स्थित मनुष्यको नीचे 
नहीं गिरा देती ?॥ ४५ ॥ यद्यपि मैंने इस शरोर्को सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थों- 
से परियुष्ट किया हे ता भी यह निश्चित है कि वेइयाके समान यह मुझे छोड़ देगा | इस तरह 
बिचार कर वे शरीरसे विरक्त हो! गये ॥ ४६-४८॥।। उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुक्त 
रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहनेपर मरण नहीं होता। इसलिए जो मरणसे डरते 
हैं उन्हें सबसे पहले आयुसे डरना चाहिए।॥ ४६॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धर्वनगर- 
के द्वी समान है अथोत्‌ जिस प्रकार यह मेधोंका बना गन्धवेनगर देखते-देखते नष्ट हो गया 
उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएँ भी नष्ट हो जाती हैं यह बात बिद्वानोंकी कौन कह्दे 
मूल भी जानते हैं॥ ५० ॥ जिस समय भगवान्‌ ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय छौका- 
न्तिक देवोने आकर उनकी पूजा की | देवोंने भगव।नका निष्क्रण-कल्याणक किया। तदन- 
न्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ हस्तचित्रा नामकी पाछक्रोपर आरूढ होकर अग्रइद्यानमें आये। 


१ जन्मकालैषपि । २ निपेध्यते क०, ख०, घ० । सब॑ किम्‌ निपेष्यते (?) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० | 
४ स्वगर्भनक्षत्रे । 


पद्चाशत्तसं पर्व २३ 


द्वितोयेदह्नि साकेत॑ बुभुश्षुः प्राविशन्‌ तृपः । त॑ प्रतोश्येख्दतो5श्न॑ दृश्वापाअयपतश्कम्‌ ॥४४॥ 
अथ मौनअतेनेते' छाद्ररथ्येडष्टादशाब्दके । दीक्षावनेडसनक्ष्माजमूले पष्ठोपवासिनः ॥५२॥ 

सिते पौषे चतुर्दइर्यां सायाह्ले सेइस्थ सप्तमे ! केवछावगमों जले विश्वामरसमर्थिलः ॥५६॥ 
श्रिल्लैकोक्तेग णाघीशैव ज्नाम्यादिनामभिः । खट्टयेन्त्रि यपक्षोक्तेस्त्यक्ताजः पृवधारिमिः ॥१७॥ 
खाक्षखइ्टय वह्विदिप्रमालक्षितशिक्षकैः । खटयाष्टनवज्षेयै: प्राशैक्षिशानकोचने: ॥५८॥ 
खश्नयत्वंकसंख्यानेः केवकज्ञानमानिभिः । शुन्यत्रितयरन्धैकमितबैक्रियिकर्दि सिः ॥४९॥ 

शल्य पद्मतुरवो कमनःपययवोधनेः । एकादशसहस्रोच्यदाद्मिवंम्दितक्रमः ॥६०॥ 
लक्षश्रितयसंपिण्डितादेषयतिनायक: । खद्दयतुखवह्न यप्मिसंस्यामिरमितो युतः ॥६१॥ 
मरुषेणायिकाथ।बिंकामिजंगद्घीश्वरः । रुक्षत्रयोदितोप/सकाम्यचितपद्हुय: ॥६२॥ 
लक्षपञ्रप्रमाप्रोक्तश्राविकालोक संस्तुतः । असंख्यदेवदेवीक्थ स्तिरयक्सख्यातसेनित: ॥६३॥ 

इति द्वादशनिर्दिष्शिष्टभव्यगणाग्रणीः । घभबृष्टिं किरन्‌ दूर पिहृत्यायावर्नीतलूम ॥६४०' 
यहच्छयाप्य सम्सेदं स्थित्वा सासं बिना ध्वनेः | तास्काकिकक्रियायुक्तो ध्यानद्वयमयो5सरः ॥६ -॥ 
मुनिमिबं हुमिः प्राह्न प्रतिमायोगवानगात्‌ । से सिते सप्तम षष्थ्यां बैशास्तेड्य, पर पदम्‌ ॥६६॥ 
तदा सक्तया नताष्टाज्ञाः सुरेन्द्राः कृतपूखना: । नुस्वा तमगमश्ाक ओैलोक्यश यथायथम्‌ ॥६७॥ 


बहाँ उन्होंने माघ शुक्त द्वादशीके दिन शामके समय्र अपने जन्म नक्षत्रका उदय रहते बेलाका 
नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा घाग्ण कर छी। उसी समय 
उन्हें मनःपययश्षान उत्पन्न हो गया ॥ ४१-४३ ॥| दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने 
साकेत ( अयोध्या ) नगरमें प्रवेश किया। वहाँ इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हें आहार 
दिया तथा पच्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५४ ॥ 

तदनन्तर छद्मम्थ अवस्थाके अठारह वर्ष मौनसे बीत जानेपर वे एक दिन दीक्ष।वनमें 
असन वृक्षके नीचे वेछाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए॥ ५५ ॥ पौष शुक्त चतुदंशीके दिन 
शामके समय सातवें पुनवेसु नक्षत्रमें उन्हें केबलशान हुआ, समस्त देवेनि उनकी पूजा की 
॥ ५६ || बजनाभि आदि एक भौ. तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले दो हजार पाँच 
सौ पूवंधारी, दो छाख तीस हजार पचास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिज्ञानी, सोलह 
हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास 
मनःपरयेयज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड वादी उनके चरणोंकी तिरन्तर वन्दना करते थे 
॥ ५७-६० ॥| इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे, मेर॒ुषेणा आदि तीन 
छाख तोस हज़ार छद्द सौ आर्थिकाओंसे सहित थे, तीन छाख श्रावक उनके चरण-युगरूकी 
पूजा करते थे, पाँच छाख आविकाएँ उनको स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा वे 
स्तुत्य थे, और संख्यात तियंच उनकी सेवा करते थे।। ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट और भव्य 
जीवोंकी बारह सभाआँके नायक भगवान्‌ अभिननन्‍्द्ननाथने धमवृष्टि करते हुए इस आये- 
खण्डकी वसुधापर दूर-दूर तक विद्दार किया ॥ ६४॥ इच्छाके बिना हो विह्वार करते हुए वे 
सम्मेद गिरिपर जा पहुँचे। वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे, उस 
समय वे ध्यान काछमें होनेबालो योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया- 
प्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक दो ध्यानोंसे सहित थे, अत्यन्त निर्मेल थे, और 
प्रतिमायोगको धारण किये हुए थे। वहींसे उन्होंने बेशाख शुक्ल षष्ठीफे दिन प्रातःकाछके समय 
पुनवेसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोंके साथ परमपद--मोक्ष श्राप्त किया ॥ ६४-६६ ॥ 
उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अंग झ्लुक रद्दे हैं ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिकोकीनाथकी 
पूजा की, स्तुति की अं,र तदनन्तर यथाक्रमसे स्वरगंकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६७॥ 


१ मोनब्रतेन इते गते । २ वेक्रियिकद्धेमिः क०, ख०, ग०, घ० । वैकियिकर्षिभि: ल०। ३ संयुतः 
ल० । ४ देवदेवोमि: क०, घ०। ५ वैशाखेधयात्‌ पर पदम ७० । 


श्छ उत्तरपुराणम्‌ 
शादूछविक्रीडितम्‌ 


येनाप्तानिमिषेश्रैरयमयय', श्रीः पद्लकल्याणजा 
यस्थानग्तचतुष्टमोज्ज्वछतरा श्रीरक्षया क्षायिको । 
थो रूपेण विनापि निमझंगुणः सिद्धिक्षियाक्िज्लितः 
स अ्रिक्षीरसिनन्दनो निमपतिजोयादूनस्तोदयः ॥६८॥ 


बसनन्‍्ततिलका 
यो रखसंचयपुरेशसहाअभलास्यो 
योथ्लुत्तरेबु घिजयी विजय्रेडमिन्त्रः । 
यश्मामिनब्दननूपो वृषभेशवंशे 


साकेतपततनपतिः स जिनो5वताह्ुः ॥ ६६॥ 


हरिणीरुछन्द! 
उमनयभेदास्यां विश्व विभज्य विभावयन्‌ 
स्वभवविभवज्ञप्व्ये मक्तया चुभूमिरभिष्दुत: । 
त्रिसुवनविभुभूयों मब्या भवाद्भवर्तां सवद्‌ 
सयमभिमवन्‌ भूत्ये भूयादभीरमसिनन्दन: ॥७०॥ 


इत्याबें भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमि्दं समाप्तमभिनन्दन- 
स्वामिन' पञ्चाशत्तमं पर्व ॥५०॥ 


जिन्होंने इन्द्रोंके द्वारा पंच कल्याणकोंमें उत्पन्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, 
जिन्होंने कम क्षयसे होनेवाडी तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरंग रूछ्ष्मी 
प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भा निर्मे् गुणोंके धारक रहे, मोक्षलकमीने जिनका 
आलिंगन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हा। सकता और जो पूर्बोक्त रक्ष्मियोंसे युक्त 
रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयबन्त रहें | ६८ || जो पहले रत्नसंचय नगरके राजा 
महाबल हुए, तदनन्तर विजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अह्सिन्द्र हुए, फिर ऋषभ- 
नाथ तीथकरके बंशमें अयोध्या नगरोके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्द्न म्वामी 
तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६€ | जिन्‍्दोंने निश्नय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे ब्रिभाग कर 
समस्त पदार्थोका विचार किया है, अपने भवकी विभूतिका नष्ट करनेके लिए देबोने भक्तिसे 
जिनकी स्तुति की है, जो तीनों छोकोंके स्वामो हैं, निर्भेय हैं और संसारके प्राणियोंका भय 
दूर करनेवाले है एसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीबो ! तुम सबको विभूतिको करनेवाले 
हों ॥| ७० ॥। 


इस अकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचाय प्रणोत्र त्रिषष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें 
ह के हः 
श्री अभिनस्दनस्वामीका पुराण वणन करनेवाला पचासवाँ पर्व पूर्ण हुआ । 





॥। पृष्यम यो । 





- एकपश्ञाशत्तसं पर्व 

कदमोरनश्वरी तेषां येषां 'तस्य मते मति: । वेयादादेयवाक' सतल्धिः सोब्स्मश्यं सुमतिसंतिम्‌ ॥१॥४ 
अखण्डे घातकीखफ्डे सस्दरे प्राथि पूथंगे। विदेहे मथुदककूले सुराहं पुष्कछावली ॥२॥ 
पुरे$स्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां रतिषेणो सहीपति३ । प्राग्जन्भोपार्जितोदीणंपुण्यपण्यास्मसास्कृतम ॥३॥ 
राज्य बिनिर्जितारातिनिःकोप निस्मद्दिकस्‌ । स्वासिसम्पत्समेतः सल्नोत्या निष्यंसनोड्वभूलू ॥७॥ 
“या रुथस्पैवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी ! यवेकस्यावि दण्वेषु वरंस्ते न पथि प्रजा: ॥५॥ 
रक्तस्‍्थ मनसा तुपतिः कामः करणगोचर । स्वे्टाशेषाभंसस्पे: कामस्तस्य न दुलूमः ॥६॥ 

अरभें चतुएयी वृत्तिरजंतादि धथागमम्‌ ! देवो5हनथ धर्मों च रदनीष्छमों मतों ॥७॥ 

शच्छस्पेयं चिरं काके हेफया पाकितक्षितेः | परस्पराशुकूश्येन वर्ग श्रितववर्दधिनः ॥८॥ 

लग्तो: कि कुशर् करमात्सुखमेषो5घितिष्ठति । पर्यायाघतंदुजन्मदुसत्यूरशवूरगः ॥९॥ 

मे तावदथकासास्यां सुर्ख संसारबद्धनात्‌ । मासुष्मादपि मे धर्माचस्मात्स|बच्यसस्भवः ॥१०॥ 








अथानन्तर जो छोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं. अथवा उनके द्वारा प्रति- 
पादित मतमें दो जिनको बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी छक्ष्मीकी प्राप्ति द्वोती है। इसके 
सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषोंके द्वारा ग्राह् हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए 
सदूबुद्धि प्रदान करें ॥॥॥ अखण्ड घातकीखण्ड द्वौपमें पूव मेरुपव तसे पूकी ओर स्थित बिदेष 
क्षेत्रमें सीता नर्दीके उत्तर तटपर एक पुष्कछावती नामका उत्तम देश है।।२॥ उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीमें रतिषेण नामका राजा था। वह राजा राज़-सम्पदाओंसे सहित था, उसे किसी प्रकारका 
ध्यसन नहीं था और पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति- 
पूवेक उपभोग करता था। उसक्रा वह राज्य शत्रुओंसे रहित था, क्रोधके कारणोंसे रहित था और 
निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥३-४॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसीकी 
थी बैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पायो जादी थी। आन्ची क्षिको, त्रयी, वार्ता और दण्ड 
इन चारों विद्याओंमें चौथी दण्डविद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्‍योंकि उसकी प्रजा 
प्रणणदण्ड आदि अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी ॥४५॥ इन्द्रियोंके 
बिषयमें अनुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति द्ोती है उसे काम कहते हैं। वह काम, 
अपने इृष्ट समस्त पदार्थोकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुलेभ नहीं था ॥६॥ वह 
राजा अजन, रक्षण, वर्धन और व्यय इन चारों उपायोंसे धन संचय करता था और आगमके 
अनुसार अइंन्स भगवावको ही देव मानता था। इस प्रकार अथे और धरमको वह कामकी अपेक्षा 
सुलम नहीं मानता था अथोत्‌ कामकी अपेक्षा अथों तथा धर्म पुरुषाथका अधिक सेबन करता 
था॥आ।|इस प्रकार लोलापूर्बक पृथिवीका पालन करने वाले और परस्पर को अनुकूछतासे धर्म, अर्थ, 
काम इस त्रिवर्गकी पृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका ज़ब बहुत-ला समय व्यतीत हो गया तब 
एक द्न उसके हृदयमें निश्चाक्षित विचार उत्पन्न हुआ।।८॥ घह बिचार कर ने छगा कि इस संसार में 
जोबका कल्याण करनेवाला क्या है? ओर पयोयरूपी भँवरोंमें रहनेवाले दु्जन्म तथा दुरमेरण 
रूपी सपोसे दूर रहकर यह जीब सुखको किस अ्रकार आप्त कर सकता है ? अथे और कामसे 
तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही वृद्धि धोतो है। रहा घमं, सो जिस धममें 
प्रापकी संभावना है उस धम्से भी सु नहीं हो सकता । हाँ, पापरहित एक मुनिधर्म है उससे 


है यस्य क०, ख०, ग०, घ०, । २ पतिर्भतम्‌ क०, ग० । ३ वाक्मिद्धि: ग० । ४ सिरव्यंसनम्वभूत्‌ ल०। 
५ या स्वस्मेष्टा च सा विद्या ग० । 
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२६ उत्तरपुराणम्‌ 


निः्सावधो5स्ति घर्मोउन्यस्ततः सुखमसुत्तमम । हत्युदकों वितकों5स्थ विरक्तस्थामक्‍शत: ॥११॥ 
राज्यस्थ दुमरं मार निवेश्यातिरये तुजि । सुमरं तपसो सारं बमार स सवाम्तकृत्‌ ॥३२॥ 
जिनाहअन्दर्नाम्यामे विदितैकादशाहृकः । उदासीनः स्ववेहेडपि मोहारातिजयेच्छया ॥१३॥ 
यतो$मीदायंसंसिद्धिस्तश्रम्ति सुमेघसः । अद्धानविनयादयुक्तकारणोपात्ततोर्थ कृत्‌ ॥१४॥ 

प्रास्ते संस्यस्थ बद्ध्वायुरुत्कष्टमहमिन्द्र॒ठाम्‌ । बैजयन्ते5श्न सम्प्रापदेकारणिशरीरकः ॥१४॥ 

मासेः घोडशमिः पद्चद्शमिश्र दिनेः श्वमन्‌ । श्रयस्धिश्स्सहसाब्दैरतथो सानसमाहरत्‌ ॥ १६॥ 
झुक्ककेश्य: स्वतेजो 5बधीतविशष्पनालिकः । तत्क्षेत्रविक्रियद्धोशस्तदुद्धारिवछाल्वितः ॥१७॥ 
भाहमभिन्‍त्र सुख मुख्यमज्िनामाजबंजबे । निदव॑र्ढ्वं नि:प्रवीचारं थिरं नीरागमागमत्‌ ॥१८॥ 
भायुरस्त समाधान।स्समिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपे$स्मिन्‌ मारते वर्ष साकेते हृदसास्वये ॥१६॥ 
तदगोश्ने क्षत्रियोस्तारिः छाध्यो मेधरथो5मवत्‌ । मज्ञराउस्यथ महादेवी बसुधारादिपुजिता ॥२०॥ 
मधायां श्रावणे मासि दा स्वप्नान्‌ गजादिकान्‌। भारय॑ सितद्षितीयायामैक्षिष्टागासुक द्विपम्‌ ॥२१॥ 
तत्फलान्यवबुध्यास्मपतेः सम्प्राप्य सम्मद्स्‌ू | नकमे मासि चैत्रस्य सउज्थोत्स्मैकादशीदिने ॥१२॥ 
त्रिशनधारिणं दिव्य पितृथोगे सतां पतिस्‌ । जगस्श्रयस्थ भर्तारमहमिम्त्ृमरूड्ध सा ॥२३॥ 
देवेन्द्रास्त सदा नीत्वा मेरी जन्मसजोत्सवम्‌ ! कृत्वा सुमतिसस्क्षां च पुनस्तद्गेहसानयन्‌ ॥२४॥ 





इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है । इस अकार विरक्त राजाके हृद्यमें उत्तम फल देने- 
वाला विचार उत्पन्न हुआ।६-११॥ तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा रतिषेणने राज्यका 
भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रफे लिएसौंपकर तपका हलका भार घारण कर छिया॥१श॥ 
उसने अह ऋन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अज्ञोंका अध्ययन किया और मोह- 
झनत्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी ॥१३॥ उसने दशनविश्ुद्धि, विनय- 
सम्पन्नता आदि कारणोंसे तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया सो ठोक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट 
पदार्थको सिद्धि होती है बुद्धिमान्‌ पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं ॥१४७॥ उसने अन्त समयमें 
संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा बैजयर्त विमानमें अह् सिन्द्र पद प्राप्त किया। 
वहाँ उसका एक हाथ ऊँचा शरीर था। वह सोलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक बार श्रास छेता 
था, तेनीस हजार वर्ष बाद्‌ मानसिक आहार ग्रहण करता था, शुक्कलेश्याका धारक था, अपने 
तेज तथा अवधिज्नानसे छोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी द्वी दूर तक विक्रिया कर सकता 
था, और छोकनाडी उस्ाड़कर फेंकनेकी शक्ति रखता था ॥१४-१७।॥ इस मंसारमें अह मिन्द्रका 
सुख ही मुख्य सुख हे, वही निद्वन्द्र हे, प्रवीचारसे रहित है और रागसे शल्य है । अद्दमिन्द्रका 
खुल राजा रतिषेणके ज॑बको प्राप्त हुआ था ॥१८॥ आयुके अन्तमें समाधिमसरण कर जब वह 
अहमिन्द्र यहाँ अबतार लेनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रको अयोध्यानगरीमें 
मेघरथ नामका राजा राब्य दरता था। वह भगवान्‌ वृषभदेवके बंश तथा गोश्रमें उत्पन्न हुआ 
था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था| मज्लछा उसकी पट्टरानी थी 
जो रन्नवृष्टि आदि अतिशयोंसे सनन्‍्मानको प्राप्त थी ॥१६-२०॥ इसने श्रावणशुक्त द्वितीयाके दिन 
सधा मक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। 
उसी समय वह अह मिन्द्र रानीके गर्भमें आया।।२१॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी 
बहुत हो दर्षित हुईं। तदनन्तर नौवं चैन्र माहके शुक्रपक्षकी एकादशीके दिन पिठू योग 
अर्थात्‌ मधा नक्षत्रमें उसने तीन झ्ञानके धारक, सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ और त्रिभुबनके भर्ता उस अह- 
सिन्द्रके जोचको उत्पन्न किया ॥२२-२१॥ सदाको भाँति इन्द्र लोग जिन-बाटकको सुमेरु प्बेत- 
१>मनृत्तम्‌ क०, ध०। २ पुत्रे। 'तुक्‌ तोक चात्मज: प्रजा' हइति कोश/। ३ सुचिरम ख०, ग०। 
४ बैजयन्ते तु ल० । ५ भोजनम्‌ । ६ जन्मोत्मवोत्सवम्‌ क०, घ० । जन्ममदहोत्सवम्‌ ल० । 


एकपकऋऋाइस्स्स पे २७ 
मबकक्षाब्धिकोटीयु श्रयाते वयस्तरेझतरे । तद्भ्भन्‍्तरवर्त्यादुरुदपाद्दितोदय:  ॥२५॥४ 
झुल्यददबार्थिपूर्दादु: शरासश्रिशशोब्िति: । सस्तप्ततपनीया लः स्वमावसुमगाकूति: ॥२६४॥ 
पैशवोचितसर्था 4ैं दंधानीतेः सदैघितु: । अंशवों वा शिशोरिन्दोन्यंक्स्थास्त्राउसवा बमुः ॥२७॥ 
तनवः कुकषिता: स्विर्था: सूर्थजाजास्पबस्विष: । मुखपक्षशमाशरक्य मिलिटा जास्व घटपदा, ॥२८॥ 
सता ग्रैकोक्यरापस्य स्तपनास्ते सुरोत्तमें: । पदोइछस्मीति वास्माधाल्ुछाटतटमुश्नतिस ॥२३॥ 
कणों छक्षणसस्पूर्णों नासय त्रिज्ञानधारिणः । पद्नवर्षोष्ज शिष्यत्वपरिभूति प्रतेनतुः ॥ ३०॥ 
सुझ्रुवो न अुवोर्वाध्यों वि्षमो5स्थ पुथर्वदास । अक्षेपमात्रद्ताथंयायसस्तर्पितार्थिन: ॥३१॥ 
बेन्ने बिकासिनी स्निरपे श्रिव्ण तस्थ रेजतुः | इशखिकाथसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥३२॥ 
मया विना55स्पशोसा  स्थाप्नेरमसौ नातिका स्मयम्‌ । उप्नता दृघतीवासाहक्त्राब्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
छद्टम्पौ कपोकयोरूदृस्या वक्षःस्परसमाओतेः । उत्तमाज्ञाक्रयाव्‌ द्वित्वाज्‌ जित्वथों व!स्य रेजतुः ॥३१४॥ 
जिल्वास्य कुन्द्सोग्द्‌य द्विजराजिब्यराजत । वक्‍त्राब्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती ॥१४५॥ . 
माधघरस्याधराख्या स्पास्सप्मास्वादश(लिनः । अधरीकृतविश्वामराधरस्वादिशोमिनः ॥३६॥ 
नाठप्यते कपस्थास्प शोमा वाग्वछ॒मोज्ज्वला । यदि दिव्यो ध्वनिविश्वत्राचको5समादविनिःस्ताः ॥रे७॥ 

पर छे गये, वहाँ उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रखा और फिर 
घर वापिस छे आये ॥२४॥अभिननदन रवामोके बाद नौ छाख क पेड़ सागर बीत जानेपर उत्कृष्ट 
पुण्यको घारण करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भा इसी समयमें 
शामिल थी ॥२४॥ इनकी आयु चालीस लाख पूथकी थी, शर्रारश्की ऊँचाई तीन सौ धनुष थी, 
तपाये हुए सुषणे के समान उनकी कान्ति थी, और आकार स्वभावसे द्वी सुन्दर था ।॥। २६॥ वे 
देबोंके द्वार। लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोसे बृद्धिको प्र।म होते थे। उनके शरीरके 
अबब्रय ऐसे जान पड़ते थे मानों चन्द्रमाकी किरणें ही हों ॥२»। उनके पतले, टेढ़े, चिकने 
तथा जामुनके समान कान्तिव।ले शिरके फेश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखमें कमलकी 
आशंका कर भौंरे ही इकट्ठे हुए हों ॥।२८॥ मैंने देवोंके द्वारा अभिषेकके बाद तीन छोकके राज्य 
का पट्ट ग्राप्त फिया। है । यह सोचकर ही मानो उनका छलाटतक ऊँचाईको प्राप्त हुआ था ॥२९॥ 
तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवानके कान सब छक्षणोंसे युक्त थे ओर पाँच वर्षके बाद 
भी उन्होंने किसीके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था ॥३०॥ उनकी भौंहें बड़ी दी 
सुन्दर थीं, भोंहोंके संकेत मात्रसे दिये हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंको सन्तुष्ट कर दिया 
था अतः उनकी भौंहोंकी शोभा बड़े-बड़े विद्वानोंके द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी ॥३१॥ 
समस्त इृष्ट पदार्थोंके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले अपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र 
विछास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, शुक्न कृष्ण और छाछ इस अकार तीन वर्णेके थे तथा अत्यन्त 
सुझोभित होते थे ॥३२॥ मुख-कमलको सुगन्धिका पान करनेबाी उनकी नाक, 'मेरे बिना 
मुखकी शोभा नहीं दो सकती! इस बातका अहंकार धारण करती हुई ही मानो उँची उठ रही 
थी ॥३३॥ उनके दोनों कपोछोंकी लक्ष्मी उत्तमाद्ञ अर्थात्‌ मस्तकका आश्रय होने तथा संख्या 
में दो होनेके कारण वक्ष/स्थछपर रहनेबाली रूद्मीको जीती हुई-पसी शोमभित हो रही 
थी॥३४॥ उनके दाँतोंका पंक्ति कुन्द पुष्षके सौन्दयंकों जीतकर ऐसा सुशोभित हो रही थो 
मानो मुख कनलमें निवास करनेसे सल्तुष्ट हो हँसती हुई सरस्वत्ती ही हो ॥३५॥ जिन्होंने 
समस्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पबंतकी शोभा बढ़ायी हे ओर छह्द रसोंके सिवाय 
सप्तम अछौकिक रसके आर्वादसे सुशोभित हैं ऐसे उनके अधरों ( ओठों ) की अधर ( तुच्छ ) 
संक्षा नहीं थी ॥३६॥ जिससे समस्त पदार्थोंका उल्डेख करनेवालछी दिव्यध्वनि प्रकट हुई हें. ऐसे 
उनके मुखकी शोभा तो कही ही नहीं जा सकती। उनके मुखकी शोभा बचनोंसे प्रिय तथा 

१ प्रयातेइनन्तरान्तरे ग०, क० । २ शुतितोदितः क०, ख०, ग० । ध्रुतितोदितम्‌ घ० । ३ विशतोछितः 
क०, भ० । ४ सदैव च ग०। ५ वास्थागाल्रकाट- ख०, ग० । ६ आत्यशोमा-मुखशोमा । ७ -माश्चित: छ०। 
८ न्‍घराहु्यस्य कृ०, स०, ग०, घ० | 


] उत्तरपुराणम्‌ 


दावों वक्‍त्राम्दुजस्यास्थ किं पुनवण्यतेतराम्‌ | यदि फोछाकितों जग्मुर्िकिस्‍्पेष्ताः सबलजाः हे रे८॥ 

कण्ठस्त्र कः स्तवो5स्य स्याददि ग्रेलोक्यकण्टिका । बद्धामरेशेः स्थाह्ादकुण्ठितालखिसवादिनः ॥३९॥ 

तद्ादुक्षिखरं सन्‍ये शिरसोउप्यतिरूदिनी । वक्षःस्थलनिवासिम्या खट्म्माः कीडा चकायते ॥५०॥ 

घराक्षईर्मी समादरतु वोरकद्म!प्रसारितों । ऋजेते जविनस्तस्व भुजावाजासुरूछिनों ॥०३॥ 

पृथक पुथकत्व॑ नास्पेय॑ रस्थस्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाम्युदय रदस्या चेसदेवावसतः समम, ॥४९४ 

कृशमप्यकृश मध्य रूशटमीह यसमाश्रितम | ऊच्यवेहं महामार॑ वहदेतरुप हेकया ॥७४६३॥ 

नामिः प्रवक्षिणावर्ता रस्म 'रेति न कथ्यते । सा ब्ेन्न ताइशो तस्मिश्न स्थादेवं सुरुक्षणा ॥४४॥ 

रूपशोमों विना नेम: स्वाभयादिति वाणवः । सनन्‍्तः सर्वे5पि तम्नासन्‌ रम्थरुतत्र कटीतटः ॥४५॥ 

र्मास्तस्मादयो स्येषा मूर्वो्याल्तुपसानतास्‌ । उपमेयास्तवूरुभ्यां ते बृत्तत्वादिमिगुणेः ॥४६॥ 

कुतो जानुक्रियेस्पेतद्‌ बेधि नान्येपु वेधसः | चेदस्मिन्रुजरूघानां शोसास्पर्दधानि दृत्तये ॥४७॥ 

चच्चेण घटिते जद्ढे वेबसा5स्पान्यथा कथम्‌ । जगत्वयगुरोर्मारं विज्ञाते ते तनोस्तन्‌ ॥४०८॥ 

घरेयं सवसावेन ल्माइस्मशरूयोरिति । ततक्रमो प्रमदेनेव कूमपृष्ठो छुमच्छवी ॥४६॥ 

हयन्तो३स्मिनू मविष्यस्ति धर्मा; कमनिवहंणाः । इत्यार्मातुमिवामान्ति विधिनाहुरूयः कृता: ॥५०॥ 
उठ्यबल थी अथवा वचनरूपी बल्लभा--स रस्व्रतीसे देदीप्यमान थी ॥३७॥ जबकि अपनी-अपनी 
बल्लभाओंसे सहित देवेन्द्र भी उसपर सतृष्ण भ्रमर-जैसी अवस्था प्राप्त हो गये थे तब उनके 
मुल-कमलके हावका क्या वणन किया जावे १ ॥३८॥ जिन्होंने स्याह्वाद सिद्धान्तसे समस्त 
बादियोंको कुण्टित कर दिया है ऐसे भगवान्‌ सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंने तीन छोकके 
अधिपतित्वकी कण्ठी बाँध रखी थी तब उसको क्या अशंसा की जावे ? ॥३९॥ शिरसे भी 
ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओंफे शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानों वक्ष/स्थल्ूपर रहनेबालो लमी- 
के कीड़ा-पबंत ही हों ॥४०॥ घुटनोंतक छटकनेवाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशो- 
भितत हो रही थीं मानो प्रथिवीकी लक्ष्मीको हरण करनेके लिए वीरलछछमीने ही अपनी भुजाएं 
फैलायी हो ॥४१॥ उनके वक्ष:स्थल्क्ी शोभाका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन केसे किया जा सकता है 
जबकि इसपर मसोक्षछक्ष्मी और अभ्युद्यलक्ष्मी साथ-दी-साथ निवास करती थीं ॥४२॥ उनका 
सध्यभाग कृत होनेपर भी कश नहीं था क्‍योंकि वह मोक्षछष्मी और अभ्युदयलध्मीसे युक्त 
उनके भारो शरगीरको छीछापू्व के धारण कर रहा था ॥४३॥ उनकी आवतके समान गोछ नाभि 
थी यह कहनेकी आवश्यकत। नहीं क्योंकि यदि बह बैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी 
हो नहीं जान पड़ती ॥४४॥ समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी अच्छे आश्रय- 
के बिना रूप तथा शोभाको प्राप्त नहीं हो। सकते ऐसा विचार कर हो समस्त अच्छे परमाणु 
चनकी कमरपर आकर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुन्दर हो गयी 
थी ॥४५। के रेके स्तम्भ आदि पदाथे अन्य सनुष्योक्ती जाँघोंकी उरमानताको भले ही प्राप्त हो 
जायें परन्तु भगवान्‌ सुमतिनाथके जाँघोंके सामने वे गोलाई आदि गुणोंसे उपमेय बने रहते 
थे ॥४६॥ विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलछिए बनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ अन्य छोग 
नहीं जानते ओर वह बात यह है कि इनको ऊरुओं तथा जंघाओंमें शोभासम्बन्धी ईध्यों न हो 
इस घविचारसे हा बीचमें घुटने बनाये थे ।४७॥ विधात।ने उनकी जंघाएँ बजसे बनाथी थीं, यदि 
ऐसा न होता ता वे कृश होनेपर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा त्रिमुबनमें सबसे भारी उनके शरोरके 
भारको केसे धारग करतीं ।|४८॥ यह पए्थिवो सम्पूर्ण रूपसे हमारे तलवारोंके नीचे आकर छग गयी 
है यद सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर दषसे कछुवेकी पीठके समान शुभ कान्तिके घारक हो गये 
थे ॥४४। इन भगवान्‌ सुमतिनाथमें क्मोंको नष्ट करनेवाले इसने धम प्रकट होंगे यह कहनेके लिए 


१ मुख्य । अय॑ इलोक: घ० पुस्तके नास्ति। २ वोरलद्ष्या ल०, ग०। ३ मैम. भं० । रूपशोंदा- 
वितानेन ख० । ४ सुष्ठु आश्रयः स्वाश्रय: तस्मात्‌ । ५ निषिद्धये छ० । 


एकलशाशत्तमं पय कं 
विधाय दृशघा5<ध्मावं जिशुरही निभेवते | फ़ान्तिसाभ्थां पह अाुमित्याशझ्ाबहा मस्त: ॥ ५३ ॥ 
एवं सक्षपोमास्य कक्षणेब्यंजनैः झुसा । स्वोकरिष्यति मुक्स्‍्थज्ञगा वेत्यश्र न सं्षण: ॥ ५३ ४ 
कौसारमिति रूपेण सरधते रामणीयकम्‌ | अनासयौवनस्थास्थ तह्निगाए सनोभषात्‌ ॥ ७३ ॥ * 
ततो बौधनमाकस्ब्म कामो<प्य स्मिन्‌ कृतास्पदः | समप्राप्य साधवः स्थान गाधितिहस्ति के स्वयभ्‌॥५७॥ 
कुमारका के पूर्वा्णा दश्रक्षेत्र निष्ठिते । भुजन स्वरॉकसाभ्राज्यं मृराज्यं छाप स क्रमात्‌ ॥ ज4 ॥ 
न हिंसा न झषा तस्य स्तेबसंरक्षणे न थ | स्वप्नेडपि तदगताभन्दः झुछ्ुलेश्यस्थ केन सः ॥ ७६ ॥ 
तथा नानिष्टसंभोगो वियोगों मेश्वस्तुनि | नासात भ निदानं सच तत्सकछोशों न तदृगतः ॥ ५७ ॥ 
शुल्ानां बद्धिमातस्वन्‌ स्वयं पृष्यकमंणाम्‌ | विपाक विश्यपुन्यानां गुणपुण्यसुखात्मक: #५८॥ 
सेब्यमान. सदा रकक्‍्तेः सुरखेचरभूचरेः । निराहुतैदिकारम्मः संस्ृत: सर्वसंपदास्‌ ॥ ५६ ॥ 
निश्चितं कामसोगेषु निल्‍्य नूसुरमाविषु । न्यास्याथंपथ्यधर्मेपु 'शसंसारं समाप सः ॥ ६० ॥ 
काम्तामि; कसनीयासिः सवयो भिः समीप्सुसिः | विष्याज्षरागलग्वदायभूषासी रसते सम सः॥ ६१ ॥ 
विध्यभीर्मानुधी व भ्रीः समप्रेमप्रताषिते । सुरू विद्धतुस्तस्थ मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥ 
सुख नाम तदेवातन्न यदस्येन्द्रियगों चरम्‌ । स्ववन्धसारमोग्यं चेत्सुरेशास्यैव रक्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं सज्मयन काल दिव्यराज्यश्रियोहये | ब्यरंसीत्‌ संसतेः सा हि प्रत्यासक्विनेयता ॥ ६४ ॥ 


ही मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियाँ बनायी थीं ॥५०॥ उनके चरणोंके नख ऐसी शद्झा 
उत्पन्न करते थे कि मानों उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दशा रूप बनाकर 
उनके चरणोंकी सेवा करता था ॥५१॥ इस भ्रकार छक्षणों तथा व्यश्लनोंसे सुशोभित उनके 
सब शगीरकी शोभा मुक्तिरूपी ख्लीको म्वीकृत करेगी इसमें कुछ भी संशय नहीं था ॥५२।। इस 
प्रकार भगवानकी कुमार अवस्था म्व॒भावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस 
समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था तो भी वे कामदेवषफे बिना ही अधिक सुन्दर थे ॥५१॥ 
तदनन्तर यौवन प्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक दी है क्योंकि 
ऐसे कोन सत्पुरुष हैं जा स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते ॥५श॥। 

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व बीत चुके तब उन्हें 
स्वरगंछोकके साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाछा मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥४५॥ शुक्कलेश्या- 
को धारण करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोछते थे और न 
चोरी तथा परिग्रद-सम्बन्धी आनन्द उन्हें स्वप्नमें भो कभी प्राप्त होता था। भावाथ--बे 
हिंसानन्द, मृपानन्द, स्तेयानन्द और परिप्रहानन्द इन चारों रौद्गरध्यानसे रहिल थे ॥५६॥ उन्हें 
न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इृष्ट-वियोग होता था, न कभी बेदनाजन्य दुश्ख होता 
था और न वे कभी निदान हो करते थे । इस प्रकार वे चारों आतंध्यानसम्बन्धी संक्तेशसे रहित 
थे ॥५७॥ गुण, पुण्य और सुखोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, 
नवीन पुण्य कमका संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मोंके विषाकका अनुभव करते 
थे ॥५८॥ अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर और भूमिगोचरी मानब सदा उनकी सेवा किया 
करते थे, उन्होंने इस छोकसम्बन्धी समरत आरस्भ दूर कर दिये थे, और वे सब सम्पदाओंसे 
परिपूर्ण थे ॥५८॥ बे मनुष्य तथा देवोंमें होनेयाले काम-भोगोंमें, न्‍्यायपूर्ण अथमें तथा द्वितकारी 
घममें श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥६०॥ वे दिव्य अक्लराग, माला, बख ओर आभूषणोंसे सुशोमित 
सुन्दर समान अवम्थावांली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई स्त्रियोंफे साथ रमण करते थे ॥६१॥ समान 
प्रेमसे सन्‍्तोषित दिव्य छकषमी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुल्ल पहुँचाती थीं सो ठीक हो है 
क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता १ ॥६२॥ संसारमें सुख बढ था जो इनके इन्द्रिय- 
गोचर था, क्यों कि स्वसमें भी जो सारभूत बस्तु थी उसे इन्द्र इन्दीके लिए सुरक्षित रखता था॥६३॥ 


१ घर्मतारं ग०। 


३० उत्तरपुराणम्‌ 


खुधो. कथ्थ सुलांशेप्सुनिषमामिषयुद्धिमान्‌ू । न पापयरषिश पश्येख चेदनिमि बाथते 6 ६४ ॥ 
सूदः प्राणी परां प्रौदिमप्राप्तो5स्व्वहिताहितः । सहितेनादितो5६ं थ कथं बोधग्रमादितः ॥ ६६ ॥ 
निरसकुश न बेराग्य यादग्शान च ताइशम्‌ । कुतः स्थादास्मन:ः स्वास्थ्यसस्थस्थस्थ कुतः सुखस्‌ ४६७७ 
खपबाकनव हु यक्तेः पूर्व राज्येडबसाधिते । सह ह।दशपूर्ालेः स्वस्मिश्वेवेत्मचिम्तयद ॥ ९८ 0 
स्तुतस्तदैव संस्तोत्रे: से: सारध्वत।द्मिः । अभिषेक सुरैराष्य देवोडामयथानकः ॥ ६९ ॥ 
दीक्षां पष्टोपवासेन सहेशुकवने३गृद्गीत्‌ । सिते राशां सहर्लेण सुमतिनंबमीदिने ॥ ७० ॥ 
मधाशशिनि बैज्षाले पूर्वाहें संयमाअश्रप्त । तदैवाविरभूदस्य मनःप्यंयसम्शकस्‌ ॥ ७१ ॥ 

पुरं सौसनसं नाम भिश्ञाये पश्चिमे विने । प्राप्त प्रतोक्ष्य पश्मोड्यात्पूजां धुम्नचुतिलुंपः ॥ ७९ ॥ 
सामामत्रिकं समाद/य समौनः शाम्तकल््मघः । तपस्तेपे समाधानात्सहिष्णुदुस्सहं परै: ॥ ७३ ॥ 
विशतति वत्सराश्षीत्या छश्नस्थः बने | प्रियद्गुभूरुद्दो5घस्तादुपवासहय प्रित: ॥ ७४ ॥ 
सभायां अश्रमासस्य घधषलेकादशीदिने | पश्चिमाभिमुखे भानौ कैबल्यमुदपादयत्‌ ॥ ७४५ ॥ 

सुर. संभाप्ततस्पूजो गणशैशभ्चामरादिमिः । स संप्तदिंभिरम्पच्यं. सपोडशशतोन्मुखैः ॥ ०६ ॥ 
धू-पहयचतुःपक्ष मितपूव घराजुगः । खपऋश्नितु.पश्रपक्षोक्ते शिक्षकेयुंतः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार दिव्य छक्ष्मी और राज्यरक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान्‌ सुमति 
नाथ संसारसे बिरफक्त हो गये सो ठीक हो हे क्योंकि निकट भव्यपना इसीको कहते हैं ॥६७॥ 
भगवानने विचार किया कि अल्प सुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान मानव, इस विप्यरूपो 
मांसमें क्‍यों लम्पट हो रह है। यदि थे संसारके प्राणी मछलीफे समान आघचरण न कर तो 

न्हें पापरूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥६५॥ जो परम चाहुयको प्राप्त नहीं है ऐसा मूर्ख 
प्राणी भले ही अहितकारी कार्योंमें लोन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानोंसे सहित हूँ फिर भी अहितः 
कारी कार्योंमें फैसे लोन हो गया ? ॥६६॥ जबनक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यशेष्ट सम्य- 
रक्षान नहीं होता तवतक आत्माकी स्वरूपमें स्थिरता कैसे हं। सकती है ? और जिसके स्व॒त्व- 
रूपमें स्थिरता नहीं हे उसके सुख कैसे हो सकता हैं ? ॥६७॥ राज्य करते हुए जब उन्हें 
उन्तीस छाख पूव और बारह पूर्वाज्ञ बीत चुके तव अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त तिचार किया 
॥६८॥ उसी समय सारस्त्रत आदि समस्त छोकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोत्रों-ढ२। उनकी 
स्तुति की, देवोने उनका अभिषेक किया ओर उन्होंने उनकी अभय नामक पालको उठायी॥९६॥ 
इस प्रकार भगवान सुप्ततिनाथने बेशाख सुदी नवर्माके दिन मधा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय 
सद्देतुक बनमें एक हजार राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर दीक्षा धारण कर छी। संयम- 
के प्रभावसे उसी समय मनश्पययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७०-७१॥ दूसरे दिन वे भिश्षाके छिए 
सौमनस नासक नगरमें गये । वहाँ सुतरणक समान कान्तिके धारक पद्मराजाने पडगाह कर 
आहार दिया तथा स्त्रय॑ प्रतिष्ठा प्राप्त की ॥७२॥ उन्होंने सबपापको निवृत्ति रूप सामायिक संयम 
घारण किया था, वे मौनसे रहते थे, उनके समरत पाप शान्त हो चुके थे, वे,अत्यन्त सहिष्णु-- 
सदहनशोल थे जिसे दूसरे छोंग नहों सह सकते ऐसे तग्कों बड़ी सावधानाके साथ तपते थे 
॥७३॥ उन्होंने छट्मस्थ रहकर बीस बे बित।ये । तद्नन्‍तर उसी सहेतुक बनमें प्रियन्न वृक्षके 
नोचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ॥७७॥ और चेत्र शुक्त एकादझ्ीके दिन जब 
सूर्य पश्चिम दिशाकी ओ। ढल रहा था तत्र केबछक्ञान उत्पन्न किया ॥०४॥ देबोंने उनके ज्ञान* 
कल्य।णककी पूजा की | सप्त ऋद्धियोंके धारक अमर जादि एक सो सोलह गणधर निरन्तर 
सम्मुख रहकर उनको पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूवंधारी निरन्तर उनके साथ 


१ अय॑ इलोक: घ० पुश्तके नास्ति । २ अनिमिषों मत्त्यस्तद्वदावरतीति-अनिमिषायते 'पाठोनोइनिमिष- 
स्तिसिः इति घनझ्जय: । हे पर्णा प्रौढि विज्ञवामप्राप्यों मूढ. प्राणी अहिते-अहितकरे काय्ये लाहित आसकत 
अरतु भवतु किन्तु ब्ोषतमेण युक्तो5ह अहितेन कथमादित इत्याइचयंम्‌ । ४ संयमाश्रयात्‌ ग० । ५ प्राप्ते म० । 
६ कैवल्यमृपपादिवान्‌ ल० । ७ पक्षोत्तर, छ० । 


एकपश्ञाशलस पर्न ३१ 


एकादशसहस्ावधीद नो धदिदी डितः । श्रभोद्शसहस्राष्मसमानज्ञान संस्तुतः ॥ ७८ १ 
झुत्यह्ययुगाष्टेकमितवैक्रियकश्तुटः | झुन्यहयचतु/लेकप्रमितोपास्तविदृएत: # ७९ ॥ 
शूल्पपञ्मचतुःखैकमितवाद्मिभन्दित: । पिण्डिते: सलतुष्कद्धि त्रिमितैस्सैविंसूषित: ॥ ८० ॥ 
खचतुष्क त्रिवहन युक्तानस्तायधारयिकानुग: । त्रिकक्षश्रावकाभ्यच: ध्राविकापखलक्षयान्‌ ॥ ८१॥ 

स देवदेध्यसझ्लुयाततियकसझ थातवेष्टित: । विहत्याष्टद्शक्षेत्रविशेषेष्यमराख्ितः ॥ ८२ ॥ 
प्रशस्ताशस्तमाषासु मब्यानां दिश्यमक्षिपत्‌ । ध्वनि बीजविशेष वा सुभूमिषु महाफरूम ॥ ८४8 ॥ 
विसुक्त बिहृर्तिमासं सहस्तभुनिलिः सह । प्रतिमायोगमास्थाष सम्मेदे निमृंति ययौ | ८४ ।। 
एकादश्यां सिते चेश्रें मघामामपराहुगः । अमरैरन्‍्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८४ ॥। 


माढिनी 


रिपुनुपथ मदण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो 

हरिरिव रतिपेणो बैजयन्ते5हमित्रः । 
सुमतिरमितलूश्मीस्तीथकृद्यः कृताथ: 

सकलगुणसरद्ो व: स सिर्दधि विदष्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 


बज जज 


रहते थे, वे दो छाख चोअन हजार तीन सौ पचास शिक्ष्कोंसे सहित थे, ग्याग्ह हजार अब- 
घिल्लानी उनकी पूजा करते ये, तेरह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे, आठ हजार चार सौ 
विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेत्राले उनका स्तवन व रते थे, दश हजार चार सौ मन:पर्ययज्ञानी उ. हैं 
चेरे रहते थे, और दश हजार चार सी पचास बादी उनकी वंदना करते थे, इस प्रकार सब 
मिलाफर तीन छाख बीस हजार मुनियोसे वे सुशोभित हो रदे थे ॥७६-८०॥ अनन्तमती आदि 
तीन लाख तीस हजार आर्थिकाएँ उनकी अनुग।मिनी थीं, तीन छाख श्राथक 'उनकी पूजा करते 
थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं ॥८१॥|असंर्यात देव-देवियों और संख्यात टियचोंसे 
वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देबोंके द्वारा पूजित हुए भगवान सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रों- 
में विहार कर भव्य जीवोंके लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया 
जाता है और उससे महान्‌ फलकी प्राप्ति दोती है उसी एकार भगवानने प्रशस्त-अप्रशस्त सभी 
भाषाओमें भव्य जीवॉके छिए दिव्य ध्वनि रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवबोंको 
रत्नन्नयरूपी मद्दान्‌ फलको प्राप्ति हुई थी ॥८२-८श१॥ 





अन्तमें जब उसकी आयु एक मासकी रह गयी तब उन्होंने बिहार करना बन्द कर 
सम्मेदगिरिपर एक हजार मुनियोफे साथ प्रतिमायोग धारण क्र ढिया और वहींसे चैत्र झुक्त 
एकादअीके दिन मघा नक्षत्नमें' शामके समय निर्वाण प्राप्त किया। देवोंने उनका निवोण- 
कल्याणक किया ॥८४-८४॥ जो पहले शत्रु राजाओंकों नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके 
समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिषेण थे, फ्रि बैजयन्त 
विमानमें अद्दमिन्द्र हुए और फिर अनन्त लक्ष्मीके घारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतक्त्य 





१ ज्ञानिसंयृत: ग०। २ -विदृगतः क०, घ० | -विद्वृत: म०। ३ विमुक्तविकृतिमास क०, ख०, 
ग०, घ० | विमुक्तविकृति छत ॥ 


हु 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 
खग्परा 


सद्योजातं जिनेन्द्र स्वरवतरणसंप्राततकल्याणकार्य 
वार्म जन्माभिषेके सुरपपिरचितैभूषणैरिडशोसम्‌ 
सब्निष्करास्तावघोरं सुमतविमतिमरति फेवर शानसिद्धा- 
वीशार्स निदृतौ तत्पुरुषमपरुषं ध्ार्तये रुश्रयध्यसू ॥ ८७ ॥ 
इत्यायें भगवद्गुण भद्राचायंप्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसड्ग्रहे सुमतितीर्थपुराणं नाम 
समाप्तमेकपश्ाशत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥ 
ब् 


हब न. ल्‍>जल्‍->-लजलरी अजजीडजन जी डडीन-लीलज उ>>न लत > बल णिजजन >> न्‍ः बजा >डल अजलजन हल ऑल 


सुमतिनाथ तीथकर हुए वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें ॥८६॥ जो भगवान्‌ स्व्र्गावतरणके 
समय गर्भकल्याणकके उत्सवमें 'स्योजात” कहछाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्र-दइ'रा विरचित 
आमभूषणोंसे सुशोभित होकर 'वाम” कहलाये, दोक्षा-कल्याणकके समय “अघोर' कहलाये, 
केबलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'ईशान! कहलाये और न्वाण होनेपर 'तत्पुरुष' कहदछाये ऐसे' 
राग-देषरहित अतिश्य पृज्य भगवान्‌ सुमतिनाथका शान्तिके लिए हे भव्य जीबो ! आश्रय 
अहण करो ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध भगवदूगुणमभव्राचाय प्रणोत् त्रिपष्टिलक्षण मदापुराण संग्रहमें 
सुमतिनाथ तीर्थंकरका पुराण वर्णन करनेवारा हक्‍यावनयाँ प्र पूर्ण हुआ ॥ ५१ ॥ 
श्र 


१ सुरपतिरचितै-घ०, क० - 


दिपश्ाशसमं पद 

पप्ेडस्थास्नुन मातीय प्रमास्मिद्िति वाछिता । स्मकवा त॑ थ॑ स पद्मास्मास्पातु पद्मप्रमः प्रभुः ॥ ३ ॥ 
ड्वितीये घातकीखण्डे द्ीपे श्राग्मागपूथ जे । बिदेहे दक्षिणे कूछे सीवाया वत्सदेशक्म्‌ ॥ २ ॥ 
सुसीभानगरं तस्मिन्‌ महाराजो5पराजितः । म परैर्जीयते जेता स वाह्याम्यन्तरहिषास्‌ ॥ ३ ॥ 
विकसेणेव वक्राणां जेतुर्गाहपरिष्छदः । सहताज्षपूरणं तस्य बल दोबंछस्ाकिनः ॥ ४ ॥ 

तस्य सत्येन वर्धन्ति जीमृताः कपकेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्र धान्यतेदाः फकप्रदाः ॥ ४ ॥ 
त्यागेग तस्य दारिद्रभशष्द: खकुसुमायते । भुवि प्राग्येतु दारिव्रय' तैरथ घनदायितस्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञां महागुणास्तस्मिन्‌ सुक्षेत्रोत्तसुबोजवत्‌ । श्रयो5प्येते फकस्ति सम सजातीयान्‌ परान्‌ गुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
परेषां बास्य रूपादिसस्प्रोन्मागंशसये । तरूत्पाटी मरन्‍्मेरु क्षमः कम्पयितु च किस ॥ रे ॥ 

स पट्प्रकृतिमिभु प्यस्ताभ्र तेन ततो5मबत्‌ । तद्ाज्यं न परैरप्यं परेयां घर ऊः स्वयम ॥ ९॥ 

एवं मवान्तरावर्जितोजिंतायोदयापिंतम्‌ । नाएंत्यं सुचिरं भुक्त्या संविमकत सुहृदरे: ॥ १० ॥ 
क्षणिकाः सवपर्यायाः पथयैश्चानुभूयते । सुख कारणविध्यंसे काये कौतस्कुती स्थितिः ॥ ११ ॥ 

इस्य इसुत्रमावेन स स्व भज्लुरं स्मरत््‌ । दृत्त्वा राज्य सुमिन्नाय खुताय विशितात्मने ॥ १९ ॥ 

गत्या तपोगुर कृत्या जिनेन्त्ं पिद्विताजवम्‌। एकादशाज्लजिद्‌ बदष्या नाम तीथंकराहुयम्‌ ॥ १३ ॥ 


कमल दिनमें ही फूछता है, रातमें बन्द हो जाता हे अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके 
कारण जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती और इसोलिए उसमे कभमलको छोड़कर जिनका 
आश्रय प्रहण किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमछको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे 
पद्मप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १॥ दूसरे घातकीखण्डद्वीपके पूष॑ विदेहक्षेत्रमें सीता 
नदीके दक्षिण तटपर बत्स देश है। उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राब्य करते थे। 
महाराज अपराजित वास्तबमें अपराजित थे क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जोत सकते थे 
और उन्होंने अन्तरंग तथा बहिरिंगके सभो शत्रुओंको जीव लिया था॥ २-३ ॥ बह राजा 
कुटिछ मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत टेता था अतः बाहुबलसे सुशोभित उस राजाकी 
सप्तांग सेना केवछ बाह्य आडम्बर मात्र थी ॥ ४॥ उसके सत्यसे भेघ किसानोंकी इच्छानुसार 
बरसते थे और वर्ष के आदि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेबाले सभी धाम्य फल प्रदान करते 
थे ॥५॥ उसके दानके कारण दारिद्रय झब्द आकाझके फूलके समान हो रहा था ओर प्रथिवी- 
पर पहले जिन मलुष्योमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान आचरण करने छगे थे ॥६॥ जिस 
प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सज्ञातीय अन्य बीजोंको उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस 
राजाके उक्त तीनों महान गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे।»। इस राजाकी रूपादि 
सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं छे गयी थी सो ठीक ही हे क्योंकि ध्ृक्षोंको 
उखाड़नेबाला क्या मेरु पवतको भी कम्पित करनेमें समथ है? ॥८॥॥ वह राजाओं के योग्य सन्धि- 
विग्रहादि छह गुणोंसे सुशोभित था और छह गुण उससे सुशोभित थे । उसका राज्य दूसरोंके 
द्वारा धषेणीय-तिरस्कार फरनेके योग्य नहीं था पर बह रबय॑ दूसरोंका धषेक-तिरस्कार करने- 
बाला था।॥€॥ इस प्रकार अनेक भावोंमें उपाजित पुण्य कमके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें 
बटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया॥। १० तद्नन्तर वह विचार करने गा कि इस 
संसारमें समस्त पर्याय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्योयोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश 
होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है ? ॥११॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थोंको 
भगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको बश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे 
दिया, बनमें जाकर पिहितास्रव जिनेन्द्रको दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर 
१ मेरक्षमं छ० । २ धर्षक ल० । ३ इत्यन्तर्गतमादेन क०, घ० । 
५ 





डे8 उत्तरपुराणम्‌ 


संभ्यस्याल्तपरित्यक्तदेहो व्यावह मिम्क्रताम्‌ । ऊध्यप्रेषेयके रम्ये प्रीतिंकरचिसामजः ।।३४॥ 
एक््रिंशस्समुद्युहस्तद्यशरीरक: । झुल्ककेशयो दिनैः प्रपट्चतुःसम्मितैः श्रसन्‌ ॥३४॥ 
पुकर्रिंदस्सहरसा्दैर्मानसाहारतर्पितः । तेजोबकाधचिशामण्याप्ताससमभूतक: ॥१६॥ 
सत्तेत्रविक्रियर्दीशः सुखमापाइमिस्तजन्‌ । स्वायुरस्ते सतस्तस्मिश्नवनीमागमिष्यति 0१७॥ 
>जम्बूद्वीपेडत्न कौशाम्थ्यां पतिरिक्षवाकुबं शजः । गोत्रेण काइयपो राजा घरणाव्यों महानभूत्‌)१८॥ 
तस्य देवी सुसोमाख्या रत्नवृष्टयादिमानिता । प्रमाते माधकृष्णायां पष्ठथां चित्रेन्दुसंगमे ॥३९॥ 
गजादिषोडशस्वप्नवीक्षणानन्वरास्यग्रस्‌ । निरीक्ष्य घारणं शातैस्तत्कलैः प्रसदान्विता ॥२०॥ 
कृष्णपक्षे अयोदवयां व्वष्ट्योगेडपराजितस्‌। कार्तिके मास्यसूतैया रक्ताम्भोजदरूच्छविम ॥९१॥ 
अस्योत्पत्तों समुत्पक्तिगुणानां दोषसम्ततेः। ध्वंसों जात: शमः शोकः प्रमोदात्सवदेहिनाम ॥२२॥ 
मोहशम्रुहंतच्छायों नष्टो5हैं वेति कम्पते । स्वर्गापवर्गेयोर्मागं वाहके5स्मिन्‌ मविष्यति ॥२३॥ 
मोदनित्रं विद्ास्यन्ति बहवो<स्सिन्‌ प्रवोधके । जन्मिनां जाति सम्बन्धविरोधश्र विनकश्यति ॥२४॥ 
लदमीविकाश मस्यायात्‌ प्रायात्‌ कीर्तिजंगत्तयम । अभृवित्यादिसलापो विदुषामितरेतरम ॥२४॥ 
तदानीमेव देवेन्द्रास्तं भेरो क्षरवारिसिः। स्नपयित्था विधायाजुमुदा पद्मप्रभामिधास ॥२६॥ 
अभिष्दुत्य पुनर्नीत्वा मातुरझे महाधुतिम्‌ | निधाय झुदिता जुत्यं विधाय प्रययुदिविश्ध ॥२७॥ 
समस्वैः शैध्ा् तस्य सुदेन्दोरिव वन्‍्धते । कः स थः सवंभाह्राथ पद्धूमाते परारुमुखः ॥२८॥ 








जज जज त अओ> 


तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त 
रमणीय उध्वंग्रेवेयकके प्रोतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥१२-१७॥ इकतोस सागर 
उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, चार सौ पैंसठ दिनमें ३वासोच्छास 
अहण करता था, इकतीस हजार बर्ष बाद मानसिक आहारसे सन्तुष्ट होता था, अपने तेज, बल 
तथा अवधिक्नानसे सप्तमी प्रथिवीको व्याप्त करता था और बहीतक उसकी विक्रियाऋद्धि थी। 
इस प्रकार अहमिन्द्रसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। आयुफे अन्तमें जब वहाँसे चय कर प्रथिबीपर 
अबधार लेनेके लिए उद्यत हुआ || (४-१७।॥ तब इसी जम्बूहढ्ीपकी कौशाम्बी नगरीमें इदबाकुबंशी 
काइयपणोन्नी धरण नामका एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकोी रानी थी जो रल्नवृष्टि 
आदि अतिशयोंसे सम्मानित थी | माघकृष्ण षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र 
और चन्द्रमाका संयोग हो रद्दा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद 
मुखमें प्रवेश करता हुआ एक द्वाथी देखा। पतिसे स्व॒प्नोंका फल जानकर बह बहुत ही हर्षित 
हुई ॥१८-२०॥ कार्तिक मासके ऋष्णपक्षको श्रयोदशीके दिन त्वष्ट योगमें उसने छाल कमल्‍हूकी 
कलिकाके समान कान्तिबाले अपराज़ित पुत्रको उत्पन्न किया ॥२१॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते 
हो गुणोंको उत्पत्ति हुईं, दोष समूहका नाश हुआ और दृषसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो 
गया ॥२१५॥ स्वगे और मोक्षका मार्ग चछानेबाले भगवानके उत्पन्न होते हो मोहरूपी शत्रु कान्ति- 
रहित हो गया तथा अब मैं नष्ट हुआ” यह सोचकर काँपने लगा ॥२३॥ उस समय विद्वानोंमें 
निम्न प्रकारका बातालाप हो रहा था कि जब भगवान्‌ सबको भ्बुद्ध करेंगे तब बहुतन्से छोग 
मोह-निद्राको छोड़ देंगे, प्राणियोंका जन्मजात विरोध नष्ट हो जायेगा, छकष्मी विकासको प्राप्त होगी 
अर कीतिंतीनों जगतमें फैल जायेगी।।२४-२४॥ दसी समय इन्द्रोंने मेरु पबंतपर छे जाकर क्षीरसा- 
ग़रके जलूसे उनका अभिषेक किया, हर्षसे पद्मप्रम नाम रखा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान्‌ 
जिन-बालढककों वापस छाकर माताकी गोदमें रखा, दर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्ग की ओर 
प्रस्थान किया।२६-२७॥ चन्द्रमा के समान उनके वाल्यकालको सब बड़े ह षसे प्रशंस। करते थे सो ठीक 


६ सुखपायाहमिन्द्रज ल० । २ आयुरत्ने क०, ख्र०, ग७, घ०, ऊ० | ३ जम्बदीपे व क्रोशाम्ब्यां छ० । 
४ प्रमदान्वितं: ख० । ५ सम्बद्धझग०, ल० । ६-विकास क०, घ० । ७ प्राययुदिवम्‌ क०, घ०, ग०। 


दिपक्धाइसर्स पव हे 


मे कासनीयक कामे विकायेउस्य्र चेदशस्‌ | तत्कासनीयक तस्य म केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥ 

तयैव रूपसप्यक्य कथ्यते कि पृथक पृथक । यदसास्मि्ष तस्वशैरम्धस्पेरपमीयते ॥ ६० ॥ 

काभथम्ते किषः इुंस. पुसांसस्ता इस पुनः । ताश् ते चआस्य सौसाग्यं नाल्‍्यमाग्यैरबाप्यते ॥ ३३ ॥ 

तफ्तगावेब सर्वेचां इश्स्टतिं परामिता । सबम्त्त चूतसब्जर्याँ मशाकीनामिचायली ॥ ३२ ॥ 

सर्वेन्द्रिससमाह्दादस्तस्मिन्‌ चेन्न र्शायते । परंत्रापूणपुण्येचु न क्रापीति वर्य स्थिताः ॥ इे३ ॥ 

खचतुष्केज कोटीनां मचसिश्रोक्रवादिमिः | मितते सुमतिसनन्‍्वाने पश्मप्रमजिनस्थितिः ॥ ३४ 

पट्शल्थव्धिपूर्वायुः दयम्वपश्चद्धि चापमाक्‌ । जीवितस्य चतु्गि कुमारस्वेन निष्िते ॥ ३४ ॥ 

अलब्ध राज्य प्राप्तामरेज्यों दवैराज्यवर्जितम । ऋमायातं न हीण्छन्ति सन्तस्तक्षास्मधागतम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

>पहचन्धेज्स्य स्यश्य स्वस्थ स्वस्थेव सम्मदः | मह।भयानि तद्देशे मथ्टान्यष्टो लिरन्वयस्‌॥ ३७ ॥ 

दारिदयं बित्रुत दूर स्वैर स्व॑ संप्रवतते | सर्वाणि मज़झान्यासन्‌ संगमः संसंपदास्‌ ॥ ३८ ७ 

कस्य कस्मिन्समीप्सेति वदास्पेष्यभवद्गबलः । कस्मचिश्रेथ कर््मिथ्विद्र्थितेस्यवद्ज्जनः ॥ ३३ ॥ 

हत्यस्य राज्यसंप्राप्तो जगत्युप्मिवोत्थितंम्‌ । तदेव राज्य राज्येषु प्रजानां यस्सुखाबहम्‌ ॥ ४० ॥ 

होने पोडशपूर्वालः पूवछक्षायुषि स्थिते | कदाचिद्‌ द्वारिवन्धस्थगजप्रकृतिसंभुते: ॥ ४१ ॥ 
ही हे क्योंकि जो सबको आह्वादित कर बृद्धिको प्राप्त होता हे उससे कोन पराडमुख रहता 
है ? ॥२८॥ भगवान्‌ पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी बैसी सुन्दरता न ॒तो शरीररहित 
कामदेवमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी | यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं 
दी जा सकती थी ॥२९॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि जो-जो गुण उनमें विद्यमान थे घिद्दान्‌ छोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योमिं रहनेवाले 
गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ।३०॥ ख्त्रियाँ पुरुषोंकी इच्छा करती हैं और पुरुष ख्रियोंकी इच्छा 
करते हैं परन्तु उन पदाप्रभकी, ख्रियाँ और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थेसो ठीक ही है. क्योंकि 
जिनका भाग्य अल्त है. वे इनके सौभाग्यकों नहीं पा सकते हैं ॥३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरों- 
की पंक्ति आममंज रीमें परम सन्तोषको प्राप्त होतो है इसी प्रकार सब मनुष्यांकी दृष्टि उनके शरीर 
में ही परम सन्तोषको प्राप्त करती थी ॥३२॥ हम तो ऐसा समझते है कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि 
उन पदाप्रभ भगवानमें पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर अल्प पुण्यके घारक दूसरे किन्हीं भी 
मनुष्योमें पूर्णताको श्राप्त नहीं हो सकते ये ॥३३॥ जब सुमतिनाथ भगवानकी तीथ परम्पराके 
भव्ये हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान्‌ पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे ।३४॥ तोस छाख पू्व 
उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था और देव छोग उनको पूजा करते थे 
उनको आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक छत्र राज्य प्राप्त किया। उनका 
वह राज्य क्रम्प्राप्त था-वैश-परम्परासे चछा आ रहा था सो ठोक हो है क्योंकि सज्जन मनुष्य 
डस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं. जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ।३२५-३६॥ जब भगवान्‌ पहम* 
प्रभफो राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको ऐसा हृ्ष हुआ मानो मुझे ही राज्यपट्ट बाँधा गया हो । 
उनके देशमें आठों मह।भय समूल नष्ट हो गये थे ॥२७॥ द्रिद्रता दूर भाग गयी, घन स्वच्छ- 
दन्तासे बढ़ने लगा, सब मंगल प्रकट द्वो गये और सब सम्पदाओंका समागम हो गया ॥रे८॥ 
उस समय दाता लोग कटद्दा करते थे कि किस मनुष्यकों किस पदार्थजी इच्छा है और याचक 
छोग कटद्दा करते थे कि किसीको किसो पदार्थ क्री इच्छा नहीं है ॥३९॥ 

इस प्रकार जब भगवान्‌ पह्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोनेसे जाग 
पड़ा सो ठीक ही दे क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाकों सुख देनेवाला दो ॥2०॥ 
जब उनकी आयु सोरह पूर्वांग कम एक छाख पूर्व की रह गयी तब किसी समय दरबाजेपर 
बँघे हुए दाथीकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया और तत्त्वोंके स्वरूपको 
१ चतुर्माग-रू० । २ प्राप्तामरेट्यो ख० । प्राप्तामरेष्टो ग०। ३ पट्टवन्घस्थ ग० । ४ पूर्वाज्ें ग०॥ 

कु० । ५ पूर्व रूक्षायुषि छ० । 


३९ उत्तरपुराणम्‌ 


शाताध्मास्यभवों घिक घिक्‌ संसारमिति तत्त्वविद्‌ । विरक्त: कामभोगेजु पापदुःखप्रदाधिषु ॥ 0७३ ॥ 
आहट कि किसस(ृषमनाआातं किसभूतस्‌। कि किमस्थादित येम पुभम॑शमिवेष्यते ॥ ७३ 6 

आुक्तमेव पुनर्मुक जन्‍्तुनाजन्तक्षों मे । मध्यमप्यभिकाधाब्थेरितं बद्स कि ततः ॥ ४७ / 
नेन्द्रिसेर।स्मनस्टृस्तिमिंथ्यात्यादिविदूदिसेः । बीसधात्युपणोगेः्स्थ विश्व यावश्रगोचरस्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोगोरगाणां तु छ्षब॑ दारीरं वामसूरकम्‌। वष्टान दृष्ट्रापि तैरैथ किमिश्टाग्नष्टजोविताल ॥ ४६ ॥ 
आदितो 'देहिनो देदे मोहो5नेमाविनश्वर: । सहवासः कृत: कराए केनाप्यस्थायुषा किसु ॥ ४७ ॥ 
हिंसादिपश्षकं धमः सुर यस्मेखियाभंजस्‌ | संखती रोचते तस्मे विपरीता्ंदर्शिने ॥ ८ ॥ 
पापापापोपक्षेपापक्षेपरो भेलोपपश्चते । तद्ध्येयं सदनुदयं तद॒ध्येय सदा चुजेः ॥ ४९ ७ 

इति श्रिविधनिवेदभूतबोधि: सुरोक्तमैः । प्रोत्साहितः सुरैः प्रासनिषक्रास्तिस्नानसम्मदः ॥ ७० ॥ 
निवुत्याण्यां समारुद्ा शिविकां स मनोहरे । बने पहोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाअहीत्‌ ॥ 5१ ॥ 
कार्तिके काक्पक्षस्थ त्रमोदश्यपराह्षग: । चित्रा्ा भूभुजां सादे सहर्खेणाहितादरः ॥ ५२ ॥ 
अतुर्थश।न<पम्मश्रयाये पश्चिसे दिने । गगरं वद्धेसानार्मं प्राविशद्विदुषां वरः ॥ ४३ ४ 

सोमदत्तो तु स्तस्मै दानादापाशुनच्छविः | भाभ्यपद्कक॑ कि वा पान्रदानाक्ष जायते ॥ ४७ ॥ 
चिन्यन्‌ झुभारतनैः पुण्य संबरं कमंसंदतेः | झुवन्थुप्स्यादियट्केन तपसा निजरां च सः ॥ ७७ ॥ 


जाननेवाले वे संसारको इस प्रकार घिक्कार देने छगे | वे पाप तथा दुःखोंको देनेबाले काम- 
ओोगोंमें विरक्त हो गये। वे विचारने छंगे कि इस संसारमें ऐसा कोन-सा पदाथ है जिसे 
मैंने देखा न हो, छुआ न हो, सूँघा न हो, सुना न हो, और खाया न हो जिससे बह नयेके 
समान जान पड़ता है ॥४१-४३॥ यद्द जीव अपने पूर्व भवोंमें जिन पदार्थोका अनन्त बार उपभोग 
कर चुका है उन्हें ही बार-बार भोगता हे अतः अभिलापा रूप सागरके बीच पड़े हुए इस जीवसे 
क्या कहा जाये ? ॥|४४॥ घातिया कर्मोके नष्ट होनेपर इसके केबलशानरूपी उपयोगमें जबतक 
सारा संस्तार नहीं झछकने छगता तश्तक मिथ्यात्व आदिसे दूषित इन्द्रियोंसे इसे तृप्ति नहीं 
हो सकती ॥४५॥ यह शरीर रोगरूपी सॉपोंकी बामी है तथा यह जीन देख रहा है कि हमारे 
इष्टजन इन्हीं गेगरूपी साँपोंसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं. फिर भी यह शरीरमें अविनाशी मोह 
कर रहा है यह बड़ा आश्रय हे । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास 
किया है ? अर्थात्‌ नहीं किया ॥४६-४»। जो हिंसादि पाँच पापोंकों धर्म मानता है, और 
इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे होनेबाले सुखको सुख समझता है. उसी विपरीनदर्शी मनुष्यफे 
छिए यह संसार रुचता है--अच्छा मालूम द्वोता हे ।४८॥| जिस कायसे पाप और पुण्य दोनों 
उपलूंपोंका नाश हो जाठा है, बिद्वानोंको सदा उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका आचरण 
करना चाहिए और उसीका अध्ययन करना चाहिए ॥|४९॥ इस प्रकार संसार, शरीर और 
भोग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें आत्मक्ञान उत्पन्न हुआ है, छोकान्तिक देवोंने ज्ञिनका उत्साह 
बढ़ाया है और चतुनिकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेकोत्सव किया हे ऐसे 
भगवान पद्मप्रभ, निर्गत्ति नामकी पाछकीपर सवार द्ोफर मनोहर नामके वनमें गये और 
बहाँ वेछाका नियम लेकर कारतिक कृष्ण त्रयोदशीके दिन शामक्े समय बित्रा नक्षत्रमें एक 
हजार राजाओंके साथ आदरपूबक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा घारण कर छी ॥५४०-५२॥ 
जिन्हें मनःपयंयज्ञान उत्पन्न हो गया हे ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए 
यध्ठमान नामक नगर में प्रविष्ट हुए ॥५३॥ शुक्त कान्तिके घारक राजा सोमदत्तने उन्हें दान देकर 
पत्माअय प्राप्त किये सो ठीक दी है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है १॥४४॥ गुभ आख्रवोंसे 
१ किमनण्वारितं बेन । २ मध्यमेत्यभिलाघाब्धेरित॑ ददतु कि तत: क०, घ०, ख० । नवामप्पणि-ग० । 
३ बीतधात्युपयोगस्य क०, ग०, रू०। ४ अहितो रू० । ५ देहिनां घ०। ६ विनदवरम क०, थ०। 
७ सहवास: छुर्त क०, घ०, ल०, सहवासकृत॑ छ०। ८ निर्वेदभूतो बोषिधुरोत्तम/ क०, घ० | 
निर्वेदभूतबोधे: ग० । 


दिपक्राझत्तमं पथ ३७ 
पष्मासैमौनमास्थाब छाप्रस्प्यमपनीतदार्‌ । क्षपक भ्रेणिमाकक्ष नडघातिचतु्टयः ॥५६॥ 
पंणमास्यां सिते चैत्े सध्यादह्षों रतो गते। चिन्रा्या केवरूज्ञान प्रतिपेदे पराथक्रृत्‌ ॥५७॥ 
समचितों महादेडेः झतेनेतो रमेशिनास । स बज्धचामरादीनां दशसिश्र जगद्धितः ॥५८॥ 


चुल्मद्याभिपक्षोक्तसबपूद घरास्जित: ॥ झभ्यत्रिकलवलुद्दिओकफशिक्षकफ शितः ॥५६॥ 
शुल्यत्रिकदश्शेयविजिधादधिदीक्षणः । सत्र्यद्रादशाज॒कष्यकेवकाथगमाशितः ॥६०॥ 


खट्टयाधपडेकाइविकियर्दि सगद्धिमास । घुज्मइयत्रिष् स्येकपोकस्तुर्मावबोधनः ॥९१॥ 

धाम्यप्ट यतुरभ्भोकतस्याताजुत्तरवादिकः । सचतुष्कादियह्नयक्तसंपिण्डितअतोश्वरः ॥६२॥ 
खचतुष्कद्वि वारा शिप्रमितामिरमिष्टुतः। रािदेणाक्यभुक्यासिराधिकामिः समल्ततः ॥६६३॥ 
ब्रिछक्षआ्रावकोपेतः श्राविकापअऊक्षबान्‌ । सदेयदेष्यसरुख्यातस्तियकसंस्यातसंयुतः ॥६४॥ 
कुवंन घर्मोपदेोन मोक्षमागें तलुभ्तः । सस्यान्‌ पुण्योदयनेव घसंसत्वान्‌ सुखोदये ॥६४॥ 
संमेदप्ंते मास स्थित्वा योग निरुदवान्‌ । साडें बतिसहस्रेण भतिमायोर/भास्थितः ॥६६॥ 
फास्गुने मासि घिन्नाां चनुथ्यमपराहगः । रृष्णपक्षे चतुर्थेन समुस्छिक्रक्रियात्मना ॥६७॥ 
झद्ठप्यानेन कर्माणि हत्व( निर्वाणमापियान्‌ । तदैस्‍्य बक्कुः शक्राथाः परिनिर्याणपूजनम ॥६८७ 


शादूरूविक्रीडितम्‌ 


किं सेब्यं क्रमयुग्ममब्जविजयामस्येव लक्ष्म्माश्पद॑ 
कि श्रष्य सकक प्रतोतिजननादस्थैव सत्य बच: । 


पुण्यका संचय, गुप्ति, समित्ति, धममें, अनुप्रे्षा, परिषह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोंसे कर्म 
समूहका संधर ओर तपके द्वारा निजेरा करते हुए उन्होंने छप्मस्थ अवस्थाफे छह माद्द मौनसे 
इग्रतीत किये | तदन्तर क्षपकर्णीपर आरूढ़ होकर उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश किया 
तथा चेन्न शुक्र पौणेमासीके दिन जब कि सूय मध्याहसे कुछ नीचे ढछ चुका था तब चित्रा नक्षत्र- 
में उन पर-कल्याणकारों भगवानले फेवछज्ञान प्राप्त किया ॥५५-४५७॥ उसो समय इस्द्रोंने आकर 
उनकी पूजा की। जगतूका हिल करनेवाले भगवान्‌, बश्भचामर आदि एक सो दश गणधरोंसे 
सहित थे, दो हजार तोन सौ पृवधारियोंसे युक्त थे, दो छाख उनहत्तर हजार शिक्षकोंसे उप- 
लक्षित ये, दश हजार अवधिश्लानी और बःरह हजार केवलज्ञानी उसके साथ थे, सीलह हजार 
आठ सौ विक्रियाऋद्धिफे धारकोंसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपययज्ञानी उनको सेवा 
करते थे, और नौ हजार छह्द सौ श्रेष्ठ बादियोंसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तोन छाख 
तोस हजार मुनि सदा उनकी स्तुति करते ये । राजिषेणाको आदि लेकर चार छाख बीस हजार 
आर्यिकाएँ सब ओरसे उनकी स्तुति करती थीं। तोन छाख श्राबषक, पॉच राख श्राविकाएँ, 
असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तियेद्ल उनके साथ ये ॥५८-६४॥ इस प्रकार धर्मोपदेशके 
द्वारा भव्य जीषोंकों मोक्षमार्गमं लगाते और पुण्यकर्मके उद्यसे धर्मात्मा जीबोंको सुख प्राप्त 
कराते हुए भगवान्‌ पद्मप्रभ सम्मेद शिंखरपर पहुँ चे। बहाँ उन्होंने एक माह्द तक ठहदरकर योग- 
निरोध किया तथा एक हजार मुनियोके साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥६५-६६॥ 

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न- 
क्रियाप्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा कर्मोका नाश कर निषोण प्राप्त किया । उसी 
समय इन्द्र आदि देवोंने आकर उनके निर्वाण-कल्याणको पूजा की ॥३७-६८॥ सेवा करने 
योग्य क्‍या है. ? कम्छोंको जीत छेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया दे ऐसे इन्हीं 
पह्मप्रभ भगवानके बरण-युगछ सेवन करने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या है ? सब छोगोंको 





१ मध्यादह्ञा ल० । २ समथितमहों देवे: क०, ख०, ग०, घ० । ३ जूल्पत्रिदशशेय छ० । ४ रतिपेगा- 
रूप ल० । ५ योगान्रिस्द्ध छ० । ६ संस्थित: ल० । 





श्प शशरपुराणम्‌ 
कि ध्येय गुणसम्तविश्य्युतमछस्थास्वेव काहाभ्या- 


दि्युक्तस्तुतिगोचरः स मगवान्‌ पद्मप्रमः पातु व! ॥६३॥ 
राजा आगपराजितो जितरिपुः औमान्‌ सुलीमेश्वरः 
पश्मादाष्य तपोउल्स्थगामसहितों प्रेवेयकेह्स्येअसरः । 
कौझाम्ू्यां करितो शुणेरगणितैरिश्याकुषंशापणीः 
घहस्तोथंकर: पराकहिस्कृत्‌ पच्चप्सः शं क्रिमात्‌ #५०७ 
इत्यावें भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे पद्मत्रभाहत्पुराणवर्णन॑ नाम 
दिपआाशत्तमं पर्व ॥५२॥ 





विश्वास उसन्न करानेयाले इन्हों पद्मप्रभ भगवानके सत्य धचन सुननेफे योग्य है, ओर ध्यान 
करने योग्य क्या है? अतिशय निर्मल इन्हीं पह्मप्रभ मगवानके दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणों- 
के समूहका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान्‌ पद्मप्रभ तुम 
सबको रक्षा करें ॥६९॥ जो पहले सुसीमा नगरोके अधिपति, शत्रुओंके जीतनेवाले, पराजित 
नामफे छक्ष्मीःसम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तीथंकर नामकमेका बन्ध करते हुए 
अन्तिम ग्रेवेयकमें अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर फौशाम्बी नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इध्बा- 
कुषंशके अप्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छठे तीर्थंकर हुए वे पद्मप्रभ रवामी सब छोगों- 
का कल्याण करें ॥७०॥ 








इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्ाचार्य प्रणीत त्रिबष्टिलक्षण मह।पुराणके संग्रहमे 
पद्मब्रम भगवान्‌के पुराणका वर्णन करनेवाकछा बावनरयाँ पर्क पूर्ण हुआ । 


जिपश्ञाशश्म पर्व 

तर्व॑ सत्त्यादिना येन मेकेनाप्यवधारितस । सद्दिस्तथाप्यलावेब स सुपाश्रों स्तु में गुरः ॥ 3 ॥ 

बिवेहे जातकीखण्ड़े प्राष्यां सोतोत्तरे सटे | सुकच्छवमिफ्ये नल्दियेण: क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 

प्रशाविकमथुक्तस्थ स्वानुर्कायुजीबिनः । तस्थालुगुणदैवस्थ राज्य श्री: सुखदाधिनी ॥ ३ ॥ 

शरीर ग सिधग्रद्यं न राज्यजपि मल्न्रिभिः | तथापि तद्द॒यं तस्य क्षेमवत्सुकूतोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 

घुरुफर्थश्रयं तस्मिश्रेकस्मिश्नेव' सुस्थितम । परस्परोपकारेण तस्मासस्थोपकारिता ॥ ५ ॥ 

जितारिभूभुजश्ञास्थ विजिगीवैदकों किकी । मा भुक्नन्वस्ति सस्मार्ग रक्षत: पारकौंकिकी ॥ ६ ॥ 

पूु॑ राज्यसुर श्रीमान्‌ बस्घुमित्रानुजीविलिः । सहसानुभवाजातबैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥ 

*मोहोदयोमयाविद्यकाथवाक्ित्तधु सिसि: । बद्ध्वा कर्माणि सैमोंतों जातो गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥ 

संसारे चक्रकआस्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः | वीतादौ सुचिरं अ्म्यक्ष्र भज्यो थदच्छया ॥ ९ ॥ 

छड्पकालादिराष्तोउपि मुक्तिमा्ग सुदुर्गंभम्‌। रेमे रामादिभिमुंग्धो घिगिधिग्मां कासुकाध्रिसम्‌ ॥१०॥ 

नि्मेश्यालिछकर्माणि निमछो छोकमू ध्यंगः | किछ नामोमि निर्वाणं साव॑ स्वक्षमाषितस्‌ ॥ १९ ॥ 

हत्याविष्कृतसब्चिन्तः सुस्वान्तः स्वस्थ सन्‍्तती । सुस्थाप्यात्मजमास्मीयं पर्ति धनपति सताम्‌ ॥ १२॥ 

नरेन्प्रेयेहुमिः साथ निधुनानों रणो सुदा। अइज्न्दमपूज्यान्तेवासित्य प्रश्यपक्षत ॥ १३ ॥ 
जिन्होंने जीवाजीवादि तश्वोको सत्त्म असक्तय आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया 

है फिर भी उनके जानकार वही हैं ऐसे सुपाश्वनाथ भगबान मेरे गुरु हों ।१॥ धातकीखण्डके 

पूर्ण बिदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसके क्षेम पर नगरमें नन्दिषेण 
नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ बह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा 
उसमें अनुराग रखते थे, यहो नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था | इसलिए उसकी राज्य- 
लश््भी सबको सुख देनेवाली थी ॥३॥ उसके शरीरकी न तो बैद्य लोग रक्षा करते थे और न 
राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योद्यसे उसके शरीर ओर राज्य दोनों दी कुशछ्युक्त 
थे ॥॥॥ घम्मे, अथ और काम ये तीनों पुरुषाथे परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें 
स्थित थे इसलिए यद्द उस राजाका उपकारीपना ही था ॥५॥ शत्रुओंको जीतनेबाले इस राजा 
नन्दिषेणको जीतनेकी इच्छा सिफ्रे इस छोकसम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा 
करते हुए इसके परछोकके जोतनेकी भी इच्छा थी ॥६॥ इस प्रकार यह श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ 
राजा बन्धुओं, मित्रों तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ झीघ्र ही विरक्त 
हो गया ॥७॥ वद्द विचार करने छगा कि यह जीब दह्नमोह तथा चारित्रमोद इन दोनों 
मोहकमेके उदयसे सिल्धी हुई खत, बचत, कायकी प्रहृत्तिसे कर्मोंकी बाँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित 
हुआ चारों गलियोंमें उत्पन्न द्ोता हे ॥८५।। अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें 
चक्रकी तरह चिरकाल्से भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित्‌ काछादि 
छूब्धियाँ पाकर अतिज्ञय कठिय मोक्षमार्गफी पाता हे फिर भी मोहित हुआ ख्लरियों आदिके 
साथ क्रोड़ा करता दे । में थी ऐसा ही हुँ अतः कामियोंमें झुझुय सुझको बार-बार धिक्कार हे 
॥६-१०। मैं समस्त कर्मोंको तष्ट कर निम्न हो ऊध्वंगामोी बनकर सबका दित करनेवाले 
सबक्ष-निरूपित निवाणलोकको त्हीं प्राप्ठ दो रहा हूँ यद दुःखकी बात दे ॥११॥ इस प्रकार 
विचार कर उत्तम हृंदयकों धारण करनेवाछे राजा नन्दिषेणने अपने पदपर सज्मनोत्तम 
धनपति नामक अपने पुश्रको बिराजसाथ किया और स्वयं आअवेक राजाओंके साथ पाप्र कमेको 


१ स छीक्रमशुभबन्‌ जातवैराग्यातिशय: क०, घ० । २ मोहोभयोदयाबिज्ध छ० । ३ प्राप्तोडषपि ग० । 
४ रप्ते छ० । ५ तिघृंतानो छ० । 





8० उत्तरपुराणम्‌ 
एकादशाजघारी सम्क्ततथोग्यकारणेः । स्वीकृत्म तीयकृश्ास संभ्यस्यास्ते समाणिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
झुक्कखेश्यो दिदस्ताड़कों प्रेवेषकमध्यमे । अह्मिस्तः सुमज्ाक्ये विमाने मध्यमेडजनि ॥ १४ ४ 
चतुःशर्तेषु पद्रोत्तरेष्वद .स्वेष निःश्नसन्‌ । धुल्वश्रित_बससद्िभमिताब्देजु विश्वणन्‌ ॥ १६ ॥ 
विक्रियाय घिवीभत्विट्स्यासससम भूमिक । सप्तविश्वणिवार्ध्याथुरथ भुक्त्याखिक सुखस्‌ ॥ १५७ ॥ 
आयुरण्ते ततस्तस्मिक्षागमिष्यति भूतकम्‌ । द्वीपे5श्मिनू मारते काहीविषये शषसाम्यथे ॥ १८ ॥ 
सुप्रतिष्ठमद्दाराजो वाराणस्मा मदौपतिः । वस्यास्तीव्‌ एथिवोषेणा देवी तस्या गृहाक्षणे ॥ १३६ ॥ 
पण्सासानू साररतानि वषृधुः सुरणारिद: । सितद्ठयों विशाखायां सासि साइपदे झुसान्‌ ॥ ९० ॥ 
स्वप्नान्‌ पोडदा संवोक्ष्य धारण चानगागतस । ज्षात्वा पत्यु: फछ तेषां परितुशपिमित्रके ॥ ३३ 0 
शुभग्ोगे सितस्येष्ठद्वाद्श्यां त॑ सुरोत्तमम्‌ । सोदपीपददुत्तक्ष्मैराववमिथोजिंतम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुरेग्द्रे मन्द्रस्थाम्ते कृतजन्ममहोत्सवैः । तह्याकारि सुपार्श्वाख्या तत्पादानतमौकछ्िभि ॥ २४ ॥ 
कोटीनवसहसधु पह्मप्रमजिनान्तरे । सागरोपमसंख्येतु गते तज़्रजीबवितः ॥ २४ ॥ 
"हुल्यषदयुगपक्षोक्तपू्वजोबी घनुःशत- । इयोस्सेधो विधुं काम्त्या हफपसक्राप थौवनस्‌ ॥ २४ ॥ 
*कक्षपश्ष सुपूर्वाणां कौमारय गतवत्यत: । घन त्यक्तुं थदान्यो वा साम्राज्य स्वोचकार सः ॥ २६ ॥ 
झुभूषाथट्टघोधुर्यान्‌ सर्वशास्रविशारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकान्‌ प्रद्याक्षतंकान्‌ नृत्यकोविदान्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठान्‌ गायकान्‌ भ्रष्यानशर्धातोद्यवादकानू। सनमरुचिरानस्याक्षानाविद्याकछागुणाद्‌ ॥ र८ ॥ 


नष्ट करता हुआ बड़े हर्षसे पूज्य अहेझनन्‍्दन भुनिका शिष्य बन गया ॥१२-१श॥ तदनन्तर ग्यारह 
अड्भका धारी होकर उसने आगममें कही हुई द्शनवि ये आदि सोलह कारणभावनाओंके 
द्वारा तीथक्र नामकर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम भ्रेवेयकके 
खुभद्र नामक मध्यम विभौनमें अहमिन्द्रका जन्म घारण किया। वहाँ उसके शुक्त छेश्या थी, 
और दो हाथ ऊँचा शरीर था ॥१४-१४॥ चार सौ पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस 
हज़ार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था ॥१६॥ उसको विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बल और 
कान्ति सप्तमी एथिवी तक थी तथा सप्ताईस सागर उसकी आयु थी। इस प्रकार समस्त सुख 
भोग कर आयुके अन्तमें जब वह पृथ्वी तछपर अचत्तीण होनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीपकेभारत- 
ब्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी । उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे ! 
सुप्रतिष्ठका जन्म भगबान्‌ वृषभदेवके इद्बाकु-बंशमें हुआ था । उनकी गानीका नास प्रथिवी- 
बेणा था। रानी प्रथिबीषेणाके धरके आँगनसें देवरूपो मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट रज्ञोंकी बषों 
की थी । उसने भाद्रपद शुक्त पष्ठीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसो समय बह अद्दमिन्द्र रानीके गर्भमें आया। पतिके 
भुखसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी प्रथिबीषेणा बहुत दी दृर्षित हुईं। तदनन्तर ज्येत्शुकू 
हादशीके दिन अप्निमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐराबत हाथीके समान उन्नत और बढ्बान्‌ 
अद्द्िन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥१७-२श। इन्द्रोंने सुमे पवंतके मस्तक पर उसका 
जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट झुकाये और 'सुपाश्र' ऐसा नाम रखा 
॥११॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके बाद नौ हजार करोड़ सागर बोत जानेपर भगवान्‌ सुपार्थनाथका 
जन्म हुआ था| उनकी भायु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥२४॥ उनकी जायु बीस छाख 
पूर्वकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुष थी, वे अपनो फान्तिसे चन्द्रमाको छज्जित करते 
थे। इस तरह उन्होंने यौवन-अवस्थ! प्राप्त को ॥२४।॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व 
व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी भाँति घनका त्याग करनेफे लिए साम्नाज्य स्वीकार किया 
॥२६॥ उस समय इन्द्र शुश्रषा आदि बुद्धिके आठ शुणोंसे श्रे्, स्बशाखोंमें निषुण 
झुण्डके झुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा ऋलृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको, उत्तम 
कण्ठबाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य चार प्रकारके बादिन्न-बादकॉको, हास्य-विनोद 


१ शून्यपद्द्रयपक्षोक्त क०, ग०, च० ।पट्युत्‌ ०। २ झक्षपण्य, क०, ख०, ग०,घ०। छक्षा: पल्चश०। 


जिफशाजइसस वय ४१ 
स्त्रीछ ताइरगुणोपेता सन्‍्धर्थानीकससभा: | आावीन तस्प वेवेम्द्री विनोटैरकरोस्सुखम ॥ २६ ४ 
दोषे्विण्तयर्येत तक्रोस्कृप्टेनिशस्तरल । खुल त्देव संसारे चदमेबानुभूचते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदस्थादिसब्ामसंभूतातिक्षणाएक: । सर्वप्रिदष्टिताकापी निर््यापारोशवीयंकः ॥ ६१ ॥ 
"प्रसच्चोध्नपरर्स्पाधुगुंणपुण्पखुसास्मकः ! कस्पाजकाय/जिशान: प्रियक्शुप्रसबच्छषि: ॥ ६२ 
सन्दाशुभाजुस्तयोअ्यं झुसोस्कशमुमावण्दक । विवष्लिम्भुदयेश्रयकशण्सकाकुस्तकण्टकः ॥ ३३ ॥| 
स्वपावृनरसं क्ाम्तनिशिके न झुलामशुलः । धुचते श्रीघरोगाभवृप्त्यम्भोघो प्रदुद्डनान ॥ ३४ ॥ 
स्वायुरायश्वर्षेफ्थः सर्येयां फरतों सयेत । डवितार कषाबाज्यं तोयेशां देशसंयम:ः ॥ ३४ ॥ 
ततो5स्य मोगवस्तूर्ना साकक्येडपि जितत्तनः । शृश्िलिवमिलैकाभूद्ख्यगुणनिजरा 0 ३२६ 0 
पूर्वाक्षविश तिन्यूनडक्षपूर्वाबुबि रिथते । विक्रोकयतुपरावर्त सर्व मावयतोउप्रवम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
कदाचित्कादकव्प्यास्य विजुद्ोदकेधदपणे । छादाक्रेडेव सा सर्वा सान्नाउ्यश्रीरमासत ॥ रेम ॥ 
ईरकी नश्वरी शाता नेयं मायामयी मणत । भिन्थिम्सां के न सुझाम्ति मोगरागासअ्रचेतलः ॥ ३९ ॥ 
इत्युदासो मनोउस्मोथों वोशिजिधुस्वोदगशः । देवधबस्तदैस्वैन प्रस्तुतायें: समस्तुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरेरूढां समारुक्ष शिविकां थ अवोगतिय । सदेतुककने झुछे उ्ये्ठे पह्योपबासप्त्‌ 0 ४१ ॥ 


करनेमें चतुर, अनेक विद्याओं और कछाओंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंक्रो, ऐसे ही गुणोंसे 
सहित अनेक ख्रियोंको तथा गन्घवोंकी श्रेष्ठ सेनाकों बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवान्‌- 
को सुख पहुँचाता था ॥२७-२८॥ इसी प्रकार चक्ष और कर्णके सिचाय शेष तोन इन्द्रियोंके उत्क्ट 
विषयोंसे भी इन्द्र भगवानको निरन्तर सुखी रखता था। यथार्थ में संसार में सुख वढ्दी था जिसका कि 
भगवान्‌ सुपार्यनाथ उपभोग करते थे ॥३०॥ प्रशस्त नामकमके उदयसे उनके निःस्वेदर्ब आदि 
आठ अतिशय प्रकट हुए थे, स्वप्रिय तथा स्वहितकारी बचन बोलते थे, उनका व्यापाररदह्दित 
अतुल्य बल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपबत्ये थी--असमयमें कटनेबाली 
नहीं थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत और अवधि 
इन तोन ज्ञानोंसे सहित ये, प्रियंगुके पुष्पके समान उनको कान्ति थी, उनके अशुभ कमंका 
अनुभाग अत्यग्त मन्द था शुभ शुभ कमका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ म्रानो मोक्ष- 
स्वग तथा मानवोचित ऐ कण्ठीसे ही सुशोंमित था। उनके चरणोंके नखोंमें समस्त 
इन्द्रोंके मुखकमल ग्रतिबिम्बित दो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको धारण करनेवाले प्रजृष्टज्ञानी 
भगवान्‌ सुपार्थ ताथ अगाघ सन्तोषसागरमें इद्धिको प्राप्त हो रहे ये ॥३१-३४॥ जिनके प्रत्याख्या- 
नावरण ओर सज्जलत सम्बन्धी क्रोध, सान, साया, छोभ इन आठ कषायोंका ही केवछ उदय 
रह जाता है ऐसे सभी तोथेकरोंके अपनी आयुके प्रारम्मिक आठ बषके बाद देश-संयम हो जाता 
है ॥३५॥ इसलिए यद्यपि उनके भोगोपभोगकी वस्तुओंफी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको 
अपने वह्ञ रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित्त थी तथा असंख्यातगुणी निजेराका कारण थी ॥३६॥ 

जब उनकी आयु बीस पूर्वांग कम एक लाख पूबेकी रह गयी तब किसी समय ऋतुका 
परिवर्तन देखकर वे समस्त पदाथ नश्वर हैं” ऐसा चिन्तवन करने छगे ॥३७॥ उनके निर्मेल 
सम्थगज्ञानरूपी दर्पणमें काललब्धिके कारण समस्त राज्य-लक्ष्मो छायाकी क्रोडाके समान नश्वर 
जान पड़ने छगी॥२८)॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यरक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाने- 
बाली तथा मायासे भरी हुई है। मुझे घिक्षार हो, घिक्षार हो। सचमुच ही जिनके वित्त भोगों- 
के रागसे अन्धे दो रदे हैं ऐसे कौन मनुष्य हैं ओ मोहित न दोते हों |३८॥| इस प्रकार भगवान- 
के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट रम्त्रभ उत्पन्न हुआ और उसी समय लछौकान्तिक 
देवोंने आकर समयानुकूल पदार्थोंसे मगवायकी स्तुति की ॥2०॥ तदनन्तर भगवान्‌ सुपाश्वनाथ, 
देवोंके द्वारा उठायी हुई मनोगति नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर सद्देतुक बनमें गये और वहाँ 


१. प्रसन्नानपवर्त्योयु-क०, घृ० । 


. ई६ 


हर राखरपुराणम्‌ 
गर्भागमर्क द्रादइ्ां सानादे संब्म छित्त:। सूपैः सह सहर्येण तदापोपास््थवोधनम्‌ ॥ ४९ ॥| 
पत्चमिमे दिवसे सोमक्षेटे तं कनकथुतिः | लुप्रो महेश्तद्शाक्यः प्रतोक्यापामराचनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सुपाशों मौनमास्थाय छाद्स्प्ये मशबधकः । सद्देशुकबने मूके क्षिरीपस्‍्य दृयुपोषितः ॥ ४४0 
गर्भाववारनक्षत्रे कृष्णषष्ट यपराह्मगः । समुत्पश्चास्तररज्ञाग: संप्रासामरपूजनः: ॥ ७४ ॥ 
बलास्यमुख्यपआ्षन्तरकोक्तमणस॒दह॒तः । शल्यत्रिश्वम्यपक्षोक्तसवपूर्ण धराधिपः ॥ ४३ ॥ 
शुस्यदिरन्ध्रवाध्यव्यिष्षमानोस्तशिक्षक: । शुस्मसथवदआससुद्ीत्रायगसशितः ॥ ४७ ॥ 
खतन्नयैकैकनिर्दिष्केवलावगर्मान्वितः । धरम्पद यजिपओकलंस्यावैक्रिमिकार्सितः || ४८ ॥ 
शुन्यपश्चेकरन्थोक्तमत: पर्ययवोधनः । बट्खताश्सहस्ोक्तवादिवस्दितवाकूपति: ॥ ४९ ॥ 
पिण्डीकृतत्रिकक्षोक्तमुनिभ्वन्दारकाधिपः । मीनार्थाद्ानिका्सिशतसहस्तास्तप्रिकक्षक: ॥ ५० ॥# 
त्रिकक्षआवकः पतश्रकक्सतझआाविकाचितः । असंस्यदेजदेवीड्थस्तियंकसंख्यातसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
धर्मास्ततमग्रीं वाणी प्राहयन्‌ विहरन्‌ महीस्‌ | पश्चात्संहस्य सम्मेदे बिहारं मासमुहृहन्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रतिमायोगमापाध्य सहख्तभुनिभिः समम्‌ । फाइशुने रूष्णसप्तम्यां राघामां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपत्नमकल्याणाः कद्पपुण्याः सुरोत्तमाः । लिबाणिश्षेत्रमश्रेति परिकरुप्यागमन्‌ दिवम्‌ ॥ ७४ ॥ 


शादूंलबिक्रीडितम्‌ 
दुर्वारां दुरितोरुशव्रसमिर्सि मिष्पक्षधीनिंष्किरते 
सृष्णी युदमधिष्ठितः करिपसाः काष्टा: प्रतिष्ठा गतः । 








ज्येप्रशुक्त द्वादशीके दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें वेठाका नियम लेकर एक 
हज़ार राजाओंके साथ संयमी हो गये--दीक्षित हो गये । उसी समय उन्हें मनःपययज्ञान उत्पन्न 
हो गया ॥४१-४२॥ दूसरे दिन वे चर्याके छिए सोमखेट नामक नगरमें गये। वहाँ ४ को समान 
कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पडगाह कर देवोसे पूजा प्राप्त की ॥४३॥ सुपाश्वेनाथ भगवान 
छद्दम्थ अवस्थामें नी व तक मौन रहे । तदनन्तर उसी सद्देतुक बनमें दो दिनके उपकासका 
नियम लेकर वे शिरीष वृक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए । वहीं फाल्सुन ()) कृष्ण षश्ठीके दिन साय॑- 
कालके समय गर्भावतारक्के विज्ञाखा नक्षत्रमें उन्हें केबलशान उत्पन्न हुआ जिसमें देवोंने उनकी 
पूजा की ॥४४-४४५॥ थे बछको आदि लेकर पंचानबे गुणघरोंसे सदा घिरे रहते थे, दो हजार 
तोस पू्वंधारियोंके अधिपति थे, दो छाख चवालीस हजार नौ सो बीस शिक्षक उनके साथ 
रदते थे, नौ हूजार अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्षानो उनके सहगासी 
थे, पन्‍द्रह हजार तीन सौ विक्रियाऋद्धिके घारक उनकी पूजा करते थे, नो हजार एक सी पचास 
मनःपर्य यज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ हजार छट्ठ सौ वादी उनको वन्दना करते थे । 
इस प्रकार सब मिलाकर तीन छाख मुनियोंके स्वामी थे। मीनायोको आदि लेकर तीन छाख 
तीस हजार आर्यिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन छाख श्रावक और पाँच छाख श्राविकाएँ 
उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं और संख्यात तियेच 
डनकीो बन्दना करते थे ॥४६-५१॥ इस प्रकार छोगोंको धर्मामृतरूपी बाणी प्रहण कराते हुए थे 
प्रथिचीपर बिहार करते थे। अब्यमें जब आयुक्ा एक माद्द रह गया तब बिद्दार बन्द कर वे 
सम्मेदशिखरपर जा पहुँचे। वदाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया 
ओर फाल्गुन कृष्ण सप्तमीफे दिन विशाखा नक्षश्में सूयोंदयके समय छोकऋका अग्रभाग प्राप्त 
किया--मोक्ष पधारे ॥५२-५३॥ तदनन्तर पुण्यवान्‌ कल्पवासी उत्तम देवोंने निबौण-कल्याणक 
किया, तथा यहाँ निबोण-छत्र है? इस प्रकार सम्मेदशिखरको नि्वाण-श्षेत्र ठदृराकर स्वर्गकी 
ओर प्रयाण किया ॥४श॥ 


१ मन.पर्ययज्ञानम्‌ । २ प्रतीक्ष्य प्रतिग्राह्म आप छेमे, अमरार्चन॑ देवकृतपूजाम्‌। संमतः क०, ख०, 
ग०, ध०, । ४-निष्क्रियस क०, ख०, ग०, थ० । 


जिपश्वाशसमं पवे ४३ 
विष्टों दुष्टलसां निनाय निषुणों निर्वाणकाहासितः 
प्रेष्टो द्राककुस्ताशिर परिवितान्‌ पाश्वें सुपाइव: स नः ॥७५॥ 
घसन्ततिलछका 


क्षेमाव्यपत्तनए तिशुलनस्दिवेणः 
रूृत्या तपो नथजुमण्यगते5ह मिस्त्रः । 
बाराणसीपुरि खुपाश्वद्पो जिततारि- 
रिविवाकुबंशतिकको5थतु तीथकृदू व: ॥ ५६ ॥ 


इत्याषं भगवद्‌गुणमद्राचार्यप्रणोते तिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे सुपार्स्वस्वाभिन: पुराणं 
परिसमाप्तं त्रिपड्वाज्षत्त म॑ पर्व ॥ ५३ ॥ 


अत्यन्त बुद्धिमान और निपुण ज्ञिन सुपाइत्ननाथ भगवानने दुःखसे निवारण करनेके 


योग्य पापरूपी बड़े भारी शत्रुओंके समूहों नष्ट कर दिया, मौन रखकर उमके साथ युद्ध 
किया, कुछ काछतक समबप्तरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्बासनाकों दूर किया और 
अन्तमें निर्बाणकी अवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्षनम भगवान्‌ सुपाश्व नाथ हम सब परिचितोंको 
चिरकालके लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें ॥४४५॥ जो पहले भवमें क्षेमपुर नगरके स्वामी 
तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिषेण गाजा हुए, फिर तपकर नव भ्रेवेयकोंमें-से मध्यके 
ग्रेचेयकर्में अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर बाराणसो नगरीमें शत्रुआंको जीतनेत्रले ओर इश्च्राकु बंश- 
के निलक महाराज सुपाइय॑ हुए वे सप्तम तोथंकर तुम सबको रक्षा करें ॥५६॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभवाचायंसे प्रणीत श्रिषष्टिकक्षण महापुराण 
(पी [4 के >प हे 
संग्रहमें सुपारव नाथ स्वामीका पुराण बर्णन करनेवाझा ज्रेपनवाँ पव समाप्त हुआ । 


चतुःपश्ाशत्तमं पर्व | 
नीस्वैकवर्णतां सर्वा सभां य॒प्रभया शवया | छुद्तिमसवच्छुदः घुढये उम्पप्रसोबस्तु न ॥ १॥ 
देहप्रमेव वग्यस्याह्ादिन्यपि थ बोधिनी । तश्र॒मामि नंभीभाजे सुत्तारापस्व्कवय ॥ २ ॥ 
नामग्रहो5पि अस्याधं निहम्त्यखिकमज्िमाल्‌ । न हस्कात्‌ कि मु शश्याच्म चरितं भ्रुतिगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तप्पुराणं ततो बक्ये मवादाससमादहम्‌ । ओशण्ज मध्य ते अदूर विधान सगधातिप ॥ ४ ॥ 
दाने पूजं तथान्यञ्ष मुक्त्ये शानेग संस्कृतय । लत्युराणजतेः अच्यं तरदेव हिसैषिसिः ॥ ४ ॥ 
अहद्धिस बित सूक्तमनुयोगे स्वतुश्यम्‌ । तेजु पूर्व पुराणानि तस्मात्प्रोक्तः भरुतिक्रमः ॥ ६ ॥ 
सा जिक्वा तो मनःकर्णों मैवोक्तिश्रुतिचिल्तना: । पूर्वादीनां चुराणामां पुरुषा्थोपदेशिनास्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्त्यश्न पुष्करद्ीपः तन्मध्ये माजुषोत्तरः | दुप्तंचारस्थ सीमासौ स्वंतो बलयाकृति ॥ ८ ॥ 
तदम्यन्तरमागे स्तो मन्दुरौ पूर्व पश्चिमौ । पूवस्मिन्‌ मम्दरे देशो विदेह पश्चिम महान्‌ ॥ ९ || 
सीतोदोद्कटे दुर्गवन जन्‍्माकरोचितेः । अकृष्टपय्यसस्यासे: सुगम्धिभूंगुणेरभात्‌ ।। १० ॥ 
तस्मिन्देशे जना. सर्वे वर्णत्रयविकस्पिता: । रूग्धाः सूकष्मेक्षणा: प्रेष्या विकोचनविशेषदत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋशजवों धार्मिका बीसदोषाः छेशसहिष्णवः | कषकाः सफलारम्भा. तप.स्थॉइचातिशेरते ॥ १९ ॥ 


जो स्वयं झुद्ध है और जिन्होंने अपनी प्रभाके द्वारा समस्त सभाको एक वर्णकी घनाकर 
शुद्ध कर दी, वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके छिए हों ॥१॥ शरीरको प्रभाके समान जिनकी 
वाणी भी हर्षित करनेबाली तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेबाली थी और जो आकाशमें देवरूपी 
तागओंसे घिरे रहते थे उन चन्द्रप्रभ स्वामीकों नमस्कार करता हूँ |२॥ जिनका नाम लेना भी 
जीबोंके समस्त पापोंको नष्ट कर देता है फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर 
देगा ? इसलिए मै पहलेके सात भोंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा। दे भव्य श्रेणिक ! तुझे उसे 
श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए ॥३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यरक्षानसे सुशोभित 
होते है ती वे मुक्तिके कारण होते हैं. और चूँ कि बह सम्यरज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है. 
अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा अवश्य दी सुननेके योग्य हे ॥४॥ अद्देन्त भग- 
बानने अलुयोगोंके द्वारा जो चार प्रकारके सूक्त बसलाये हैं. उनमें पुराण श्रथम सूक्त है। 
भगवानने इन पुराणोंसे ही सुननेका क्रम बतलाया है ॥६॥ 
धर्म, अथ, काम और मोक्ष पुरुषार्थथा उपदेश देनेबाले भगवान्‌ ऋषभदेव आदिफे 
पुराणोंकों जो जीभ कहती है, जो कान सुनते है और जो मन सोचता है. वह्दी जीभ है, बही 
कान है और वही मन है, अन्य नहीं ॥॥। हि 
इस मध्यम छोकमें एक पुष्करद्वोप है। उसके बीचमें मानुषोत्तर पषत है । यह पबत चारों 
ओरसे बलयके आकार गोल है तथा मनुष्योंके आवागमनकी सीमा है ॥५॥ उसके भीतरी भागमें 
दो झुमेरु पर्वत है एक पर्व मेरु और दूसरा पश्चिम मेरु | पूल मेरुफे पश्चिमकी ओर बिदेह क्षेत्रमें 
सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक सुगगन्धि नामका बड़ा भारी देश है। जो कि योग्य किछा, बन, 
खाई, खाने और बिना बोये होनेबाली घान्य आदि प्रथिवाके गुणोंसे सुशोभित है ॥६-१०॥ उस 
देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र वर्णमें विभक्त थे तथा नेत्र विशेषके समान स्नेहसे भरे 
हुए, खूट्टम पदार्थोंको देखनेबाले एवं दर्शनीय थे |॥११॥ उस देशके किसान तपस्वियोंका अति- 
क्रमण करते थे अर्थात्‌ उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस भ्रकार तपरवी ऋजु अथोत्‌ सरलपरिणामी 
होते हैं उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सररूपरिणामी-भोले-भाले थे, जिस प्रकार तपरबो धार्मिक 
होते हैं उसी प्रकार किसान भी घांमिक थे-घर्मात्मा थे अथवा खेतीकी रक्षाके छिए घमं-धनुष्से 


आप जज ऑऑजचीण- 








१: सर्वानू ख० । २. नृसंसारस्य छू० । 


सतुपक्ाशसभं पव हर 

जकाशनात्य सुस्थय्छाः खुखलोरथाः सफलका! | संत्तोपण्तेंदिंतो धगाध्या लवीषयमहारिण: ॥ १६ ॥ 

क्षेत्राणि शवधाम्यानि सवशर्दीण सदा । संपत्षानि महोंमतुंः कोष्ठागाराणि वा बसु: ॥ १४ ॥ 

ग्रामाः कुक्कुटसम्पात्था: साशे बहुहुबीबछाः । पश्मपास्पघशापूर्णा: निश्यारम्मा भिराकुकाः ॥ १४ ॥ 

४ सबसंपदः। वर्णाअमसमाकरीणास्ते स्थानोबानुकारिणः ॥ १६ ॥ 

“असंवारिपधोपेतः लक्षछाकष्टकजुसः । अदहाहमथः परम्तवीभितम्योवनाभय। ॥ ३७ ॥ 

यदाजनपदस्थोक्त कीलिकासपधिशारदेः | कक्ष्ण तस्थ भस्वाथं देशो कश्यत्वभीषिवान्‌ ॥ ६८ ॥ 

दानिधनस्य सत्पाने सशल्कियायाः फकादधो | उच्चतेविश्यस्थाने प्राणस्य परमाशुषि ॥ १९ ॥ 

मुम्लेशु कुचचोरेव का्टिल्थजरिवतते । शजेब्देण प्रधातोडपि तशब्येव दरीशिु ॥ २० ॥ 

गण्डइछत्रे तुझायां च नागरादिष्रु तोक्ष्णता। रोशन सेतुबस्जेजु शब्दशास्त्रेपपधादभाक ॥ २४॥ 
सहित थे, जिस प्रकार तपसली बीतरोष-दोषोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी वीतदोष- 
निर्दोष थे अथषा खेतीकी रक्षाके लिए दोषाएँ--रात्ियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रफार तपरवी 
क्षुषा उषा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी क्षुघा तृषा आदिके कष्ट सहन 
करते थे। इस प्रकार सादृश्य ड्ोनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका फारण 
था कि तपस्वी मनुष्योंफे आरम्भ सफछ भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे परन्तु 
किसानोंके आरम्भ निरिचत रूपसे सफल ही रहते थे ॥ १२॥ बहाँके सरोवर अत्यन्त निर्मल 
थे, सुखसे उपभोग करनेफे योग्म थे, कमछोंसे सहित थे, सनन्‍्तापका छेद करनेवाले थे, अगाघ- 
गहरे थे और मन तथा नेन्नोंको दरप करनेबाले थे॥ १३॥ बहाँके खेत राजाके भाण्डारफे 
समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजाओंके भाण्डार सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण 
रहते हैं. उसी भ्रकार बहाँके खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते थे, राजाओंफे 
भाण्डार जिस प्रकार हमेशा सबको सम्तुष्ट करते हैं. उसी प्रकार बहाँके खत भी हमेशा सबको 
सन्तुष्ट रखते थे, और राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार सम्पन्न--सम्पत्तिसे युक्त रहते हैं. उसो 
प्रकार वहाँ के खेत भी धान्यरूपोी सम्पक्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात्‌ पन्नाः सम्पन्ना। 
सब ओरतसे प्राप्त करने योग्य थे । १४ ॥ बहाँ के गाँव इतने समीप थे कि मुगों भो एकसे उड़- 
कर दूसरेपर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें बहुत-से किसान रहते थे, पशु धन-धान्‍्य आदिसे 
परिपूणे थे | उनमें निरन्तर काम-काज दोते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराकुछ थे॥ १५॥ वे 
गाँव दण्ड आदिको बाधासे रहित होनेके करण सक्सम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, वर्णाअ्मसे 
भरपूर थे और बहीं रहनेबाले छोगोंका अनुकरण करनेवाले थे॥ १६ ॥ बह देश ऐसे मार्गोंसे 
सहित था जिनमें जगह-जगह कन्धों पर्यन्त पानो भरा हुआ था, अथबा जो असंचारी-दुगंम 
थे, अथबा जो असंवारि--आने जानेकी रुकावटसे रद्दित थे। वहाँके इक्ष फलोंसे लदे हुए 
वथा कॉँटॉसे रहित थे । आठ प्रकारके भयोंमें-से बदाँ एक भी भय दिखायी नहीं देता था ओर 
बहाँफे बन समोपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके आश्रय थे॥ १७॥ नोतिशाणके विद्वानोंने देशके 
जो-जो लक्षण कद्दे हैं यह देश उन सबका छ॒क्ष्य था अर्थात्‌ वे सब छक्षण इसमें पाये जाते 
थे॥ १८॥ उस देशमें धनकी द्यानि सत्पात्रको दान वेते समय होती थी अन्य समय नहीं । 
समीचीन क्रियाफो हानि फल प्राप्त द्ोनेपर ही दोती थी अन्य समय नहीं। उन्नतिकी हानि 
विनयके स्थानपर होती थी अन्य स्थानपर नहीं, ओर प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होनेपर ही 
होती थी अन्य समय नहीं ॥१९॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थोंमें यदि कठोरता थी तो ख्त्रियोंके स्वनोंमें 
ही थी अन्यन्न नहीं थी। प्रपात यदि था वो द्वाथियोंमें दी था अर्थात्‌ उन्दींका मद झरता था 
अन्य मनुष्योंमें प्रभात अथोत्त्‌ पतन नहीं था। अथबा प्रपात था तो गुद्दा आदि निम्न स्थान- 
बर्तों वृक्षोंमें ही था अन्यत्र नहीं ॥| २० ॥ वहाँ यदि दण्ड था तो छत्र अथवा तराजूमें ही था 
वहाँ के मनुष्योंमें दण्ड नहों था अर्थात्‌ उनका कभी जुमोना नहीं दोता था। तीछणवा-तेज- 


7 १ जित्यारम्मतराकुला: ख०, ग०। २ असंचारिषयौ ख०, ग०। रे असंबारि क०,। 
४. दरीषु श्र, छ० । 





हे रातरपुटाणन 
धर्मों जैनेय् कक अल कक | ९३४ 


व सातत्येगालुसंस्थितैः ग्स्यक्षखास्तु ववसेमधवरक्षकेः | 
34920": ६-०४ या विश्वेषकस्‌ । १४४] श्रीपुर॑ बामर कसर नि ३ न । 


सपपायिनः 

तदुशक्ष्महासौधगेईः समुश्ञारमैः | विशभास्यत्तु मधम्सोउन्रेत्याहनड्ं घनाथमाज्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेव सवंवस्तुगामाकरीभूतमण्यभा । तानि लिए्टां म किं थाम्शि तथा भोगेर्निसस्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
यश्दाकोक्यते बल सच्मस्‌ । आख्लिः स्थणोंबम्रेबेति करोति मद्तामपि ॥ ३० ॥ 
सब्कुलेध समुक्भूतास्तत्र सर्ववपि सबताः । डत्पशस्से अतः ग्रेत्थ स्वगेजा: झुस॒दृष्टयः ॥ ३१ ॥ 
स्वर: किमीरशों वेवि तज्रस्थाक्षारदअभाः । मुक्त्यभमेद कु्म्सि धर्स म स्वरंमंधया ॥ र२ ॥ 
तत्रोर्सबे जनाः पूजां महरार्थ प्रकुबते । शोके तबपनोदाभमेते जैनीं विवेकिन: ॥ ३३ ॥ 
साथ्मार्था इव साध्यन्ते शैनवादेः सुद्देतुभिः । धर्मापंकामास्तआातैरमेयसुखदाबिनः ॥ ३४ ॥ 


स्विता यदि थी तो कोतवाल आदियें ही, वहाँ के मनुष्योंमें तीकणता नहीं--ऋरता नहीं थी । 
रुकावट केबल पुलोंमें ही थी बड़ों के मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी। ओर अप- 
बाद यदि था तो व्याकरण शास्रमें हो था वहाँ के मनुध्योंमें अपबाद-अपयझ नहीं था ॥ २१ | 
निर्खिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात्‌ कृपाण ही ( त्रिंशदृभ्योअहुल्भ्यो निरगेत इति 
निर्खिशः ) तीस अंगुलसे बड़ी रद्दती थी, वाँके मनुष्योमें निख्लिश--ऋर शब्दका प्रयोग नहीं 
दोता था | विश्वाशित्व अर्थात्‌ सब चीजे खा जाना यह शब्द अग्निमें ही था बहाँके मनुष्योंमें 
विश्वाशित्व--सघ सक्षकपना नहीं था । तापकतव अर्थात्‌ सन्ताप देना केवल सूचमें था बहाँके 
मलुष्योंमें नहीं था, ओर मारकत्व केब्रछ यमराजके नामोंमें था बहाँ के मनुष्योंमें नही था 
॥ २२॥ जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता हे उसी प्रकार धर्म शब्द केवछ जिनेन्द्र श्रणीत धर्मे- 
में ही रहता था। यही कारण था कि वहॉपर उल्छुओंके समान एकान्त बादोंका उद्गम नही 
था ॥ २३॥ उस देशमें सदा यथास्थान रखे हुए यन्त्र, शख्ष, जल, जो, धोड़ और रक्षकोंसे भरे 
हुए किले थे ॥ २४॥ जिस प्रकार छछाटके बीचमें तिछक होता है उसी प्रकार अनेक झुभ- 
स्थानोंसे युक्त उस देशफे मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है। बह श्रीपुर नगर अपनी सब तरह- 
को मनोहर वस्तु ओंसे देवनगरके समान जान पडता था। २५॥ खिले हुए नीले तथा छाल 
कमलछोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंक द्वारा बह 
नगर शत्ुनगरोंकी झोभाकी मानो हँसी ही उड़ात! था॥२६॥ उस देशमें अनेक प्रकारके 
फूछोंके र्वादिष्ट केशरके रसको पीनेबाले भौरे अ्रमरियोंके समूहके साथ पान-गोष्टीका आनन्द 
आाप्त करते थे । २७॥ उस नगरमें बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदंगोंका 
शब्द हो रहा था। जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 'आप छोग यहां विश्राम कीजिए! इस 
प्रकार बह नगर मेघोंको हो बुला रद्ा था॥ रु८॥ ऐसा मालूम होता था कि बद नगर सर्वे 
वसस्‍्तुओंकी मानों खान था। यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें आनेपर वे समाप्त 
क्यों नहीं होतीं ? ॥२९॥ उप्त नगरमें जो-जो वस्तु दिखाई देती थो बह अपने वर्गेमें सब श्रेष्ठ 
रहती थी अतः देवोंको भी श्रम हो जाता था कि क्‍या यह स्वर्ग ही हे ? ॥३०॥ वहाँ के रहते- 
बांले सभी लोग उत्तम कुछोमें उत्पन्न हुए थे, अतसहित थे तथा सम्यस्दष्टि थे अतः वहॉँके मरे 
हुए जोब स्व्में हो उत्पन्न होते थे।३१॥ 'स्वर्गमें क्या रखा ? बह ता ऐसा ही है” यह सोचकर 
बहाँक्के सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षक लिए ही धर्म करते थे, स्वगंकी इच्छासे नहीं॥३श। उस नगरमें 
बिवेको मनुष्य उत्सव समय मंगलके छिए और झोकके समय उसे दूर करनेके छिए जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करते थे।३१॥/बहाँ के जैनबादी छोग अपरिमित सुख देनेवाले धर्म, अथे 


१ आमरं वा देवतगरबत्‌ । २ सुद्षता: क०, घ० । 


चतुःफाशाशस पज ४७ 
दोपादेचऋवाको था मफारो बत्परीतवाण । सिवेव रविसंतापाह्लीनो3भूम्मणिरश्मियु ॥३४॥ 
ओषेणों नाम तस्यासीत्‌ फतिः सुरवतिशुति: । मतारिसोकिस्त्मांझवार्दिकासिक्रमास्दुजः ॥३९॥ 
पाति बल्मिन्‌ मुर्द सिप्णो बुश विधतनिक्तिया: | जथूवत्‌ शक्तिवस्मस्पसंगिधो या सुजंगमाः ॥१७॥ 
उपाया येन संखिल्त्य यभाश्यानजशोजिशाः। वदुः फहूमजिस्कीत समाहरत॑बदर्थितम ॥३८॥ 
झोकास्ता नाम तस्थासीदू धमिता विभवाम्थिता | सली शदु पद॒स्यासा सरकवेरिय भारती ॥३३॥ 
रूपाया: खीशुणास्तस्या: सथुस्पत्षा: सुर्यवहा: | सुता इध सदा पाल्या वम्दाश्ष गुरुवत्सतास्‌ 6४०४ 
अरीरमन्मनः पर्युस्तस्पा रूपादयो शुणाः । स्वादेषकारसंथुक्ता मथा हद सनोषिणः ॥४१॥ 
प्रतिष्कन्दः परस्रोणा बेघसेषा विनिर्मिता | गुशानामिद मजझूथा स्वमतिप्रतिपत्तये ॥४२॥ 
"अपापं सुखमब्छिन्न सस्मेहं समतस्तिदस्‌। मिथु्ं सत्समापोद्चेमिशुनं बामरं परम ॥४३॥ 
स कदाचिन्महीनाथो निष्पुअत्याल्छुदाहितः । इति स्थमतमेकाकी संतत्यभंसचित्तयत्‌ ॥४१॥ 
स्नरियः संसारवल्भं: लत्पुत्रास्तत्फकाबिताः । न चेसे तस्थ रामामिः पापाभि: कि नृपापिनः ॥४७॥ 
यः पुत्रवदुनाम्भोज नापश्यदैवभोगतः । पडलणछओोमुखास्जेन इष्टेमाप्यस्थ तेम किस ॥0६॥ 
तत; पुरोधस: प्राप्तुं सुप्त सतुपदेशत: । अनरधेसजिमिः पश्चवरणेरखितकाखने: ॥४७॥ 
और कामको साध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए समीचीन देतुओंसे सिद्ध करते थे।३७४॥ उस 
नगरको घेरे हुए जो कोट था बह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पढ़ा हुआ 
मालुषोत्तर पवेत ही हो। वह कोट अपने रत्नोंको किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके 
सन्तापके भयसे छिप ही गया हो ॥३४॥ नमरकार करनेवाले शत्रु राजाओंके मुकुटोंमें छगे हुए 
रत्नोंको क्विरणरूपी जरमें जिसके चरण, कमछके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके 
समान कान्तिका घारक श्रीषेण नामका राज! उस ओ्रोपुर नगरका स्वामी था ॥३६॥ जिस प्रकार 
शक्तिशाली मन्त्रके समीप सर्प विकाररद्दित हो जाते हैं. उसी प्रकार विजयी श्रीषेणके प्ृथिवरीका 
पाछन करनेपर सब दुष्ट छोग विकाररहित हो गये थे।।३७॥| उसने साम, दान आदि उपायोंका 
ठीक-ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसछिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित 
फल प्रदान करते थे ॥३८॥ उसकी विनय करनेबाली श्रीकान्दा नामकी ख्री थी। बह श्रीकान्ता 
किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी बाणी सनी अर्थात्त्‌ 
दुःअवत्व आदि दोषोंसे रद्दित होती हे. उसी प्रकार वह भी सतो अथोत्‌ पतिश्नता थी ओर अच्छे 
कविकी बाणी जिस प्रकार सदुपदन्यासा अथोत्त कोमछुकान्तपद विन्याससे युक्त होती हे उसी 
प्रकार वह भी मृदुपदन्यासा अथोत्त कोमझछ चरणोंके निश्षेपसे सहित थी ॥३९॥ स्त्रियोंके रूप 
आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेबाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्रके समान पालन करने 
योग्य थे और गुरुओंके समान सजनोंके द्वारा बन्दनोय ये॥।४०॥ जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात्‌ 
एब शब्द ( किसी अपेक्षासे पदार्थ ऐस7 ही हे ) से युक्त नय किसी विद्वानके मनको आनन्वित 
करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्‍्ताके रूप आदि गुण पत्तिके मनको आनन्दित करते थे ॥४१)। बह 
स्त्री अन्य स्रियोंके लिए आदज्ञके समान थो ओर ऐसी जान पड़सी थी मानो नामकर्म रूपी 
विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकषता बतलानेके छिए गुणोंकी पेटी ही बनायी हो॥४२॥ वह 
दस्पती देवदस्पतीके समान पापरदिस, अबिनाशी, .कभी नष्ट न होनेवाले और समान उतप्तिको 
देनेवाले उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता था ॥8३॥ 
बह राजा निष्पुत्र था अतः झोकसे पीढ़िह दोकर पुत्रके छिए अकेला अपने मनमें निम्न 
प्रकार विचार करने छगा ॥|४४॥ ख्ियाँ संसारको उताके समान हैं. और उत्तम पुत्र उनके फलके 
समान हैं। यदि मनुध्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मलुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी स्रियोंसे क्या 
प्रयोजन हे ? ॥|४४।॥ जिसने देवयोगसे पुश्रका सुखकम नहीं देखा हे वह छट् खण्डकी रश्सीका 
मुख भले ही देख ले प्रर उससे क्या छाभ हे ॥४६॥ उसने पुत्र भ्राप्त करनेफे छिए पुरोदितके उप- 


१ अपारं रू० । २ ससनेहूं सतुप्तिदम्‌ क०, भ० । 


ड्५ वक्तस्युराणम्‌ 


विधाय जियबिस्यानि प्रातिदानें: सहाहलिः | ह्ारादिविनिर्दिशे: संगरतास्यश्मकरे: ॥४८॥ 
प्रतिष्ठाकश्पसंप्रोक्तैः प्रतिक्षष्य कियाकलेः | हत्ता मदाज्सिकिक चर जियसंधममकरेः ॥४९॥ 
गन्घोदुकेः स्वयं देव्य। सहैभाश्यःत्स्कुषण्‌ जिनान । व्यक्षदाशद्िकी पूझामैहिकासुप्रिकोदबाम ॥५०॥ 
यालै' कतिपनैर्देवी दिनेः स्ववाद्‌ स्थछोकत । गजसिंदेन्दुकश्चामिकेकानीपद्चिनिव्रित ॥५)॥ 
तदैब गर्मसंकान्विरसूत्तस्वास्ततः ऋमात्‌ । आकस्यमरुजणिस्तम्त्ा जगुष्सा वानिमित्तका ॥६२॥ 
*अशक्तयोरिवान्थोन्य विजेतुं सुचषिरान्‍्युखस्‌ | कुथयोराद्यों तस्याः काकिमान दिने दिने ॥५४8 
योदितां सूषणं कज्या क्ाध्य गान्यद्िसूषणल्‌ | इति स्फ्टयितु बेषा सवचेट्टा स्थिता दिया ॥५४॥ 
तस्या भाराक्षमस्वेन भूषणान्युलिताम्धपि । विवस्ताराकुछाबीय निश्चास्ते स्वक््वर्ता यम: ॥4५॥ 
चाचचः परिमिताः स्थस्पवित्तस्थेश विभूतय' । चिरं िसूय अण्पस्थाक्ृवास्भोद्नावरेरिय ॥६६॥ 
कुर्यु: कृतूहलोत्पत्ति वादमभ्वजेवर्तिनाश्‌ । एवं तदगरभचिज्ञानि ब्यन्तप्त्मल्थानि चामवन्‌ ॥६७॥ 
प्रमोदा-प्राष्य राजानं प्रणम्भागवसूचित्म्‌ । हि चैर्याजुगन्‌ कर्ण तम्महत्तरिकास्तदा ॥५८॥ 
सरोज बोदयाज़ानेः कुमु्दं वा हिमशुतेः । व्यकसत्तम्मुख्थास्मोज श्रुवशममहोदयात्‌ ॥५३६॥ 
चन्दह्रोदयोन्त्रयाग्भोधे: कुकस्प तिककाबितः । श्रादुर्भावश्तनूअस्य न धतोषाव कस्य वा ॥६०॥ 
अदृष्बदनाम्भोजसपत्यं गर्म ख मास्‌ । एवं प्रतोषयस्येशत्‌ रश्यनर्श्न किसुय्यते ॥३१७ 
मत्वेति ताम्यो दस्वेष्ट स्वाप्ते. कतिपयैद्ृंतः | महादेवीगृदं गत्वा हिगुणीभूतसंभदः ४॥६२॥ 
देशसे पाँच बणके अमृल्य रम्नोसे मिले सुवर्णकी जिन-अतिभाएँ बनवायीं | उन्हें आठ प्रातिहायोँ 
तथा भृंगार आदि आठ मंगछ-दृव्यसे युक्त किया, प्रतिशाशास्में कही हुई क्रियाओंके ऋमसे 
उनकी अतिष्ठा करायी, महा भिषेक किया, जिनेन्द्र मगवानके संसंगरेसे मंगल रूप हुए गन्धोदकसे 
रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की तथा इस लोक और पर लोक सम्बन्धी 
अभ्युवयकों देनेवाली आष्टाहिकी पूजा की ॥2७-४०। इस अ्रकार कुछ दिन व्यतीत होनेपर कुछ- 
कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा ओर लक्ष्मोका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे ।५१॥ 
उसी समय उसके गर्भ घारण हुआ तथा ऋ्रमसे आरूस्थ आने छगा, अरूचि होने लगी, तन्द्रा 
आने लगी और बिना कारण ही म्लानि होने ठगी ॥८२॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो 
जानेपर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समझ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिटिन 
काछिमाको धारण कर रहे थे ॥४३॥ 'खियोंके लिए छज्या ही प्रअंसनीन आभूषण है अन्य आभूषण 
नहीं? यह स्पष्ट करनेके लिए ही मानो उसकी समस्त चेट्राएँ लजासे सहित हो गयी थीं।॥।५४॥ 
जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाझके ताराओेंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार 
धारण करनेमें समर्थ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गये बे--बिरल हो गये थे 
॥४४१जिस भकार अल्प घनवाले मनुष्यको विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन 
भो परिमित थे और नयी मेघमारछाके झब्दके समान रुक-दककर बहुत देर बाद सुनाई देते थे 
॥शक्ष। इस प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्तो मनुष्योंके लि कुतूहल उत्पन्न कर रहे ये। वे 
चिह्न कुछ प्रकट थे और कुछ क्षप्रकट ये ॥४७। किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्षसे 
राजाके पास जाकर ओर प्रणाम कर उनके का नमें यह समाचार कट्टा | यद्यपि यद समाचार दासियों- 
. के मुखकी असन्नतासे पहले ही सू चित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था ।|५८॥ गर्भ घारणका 
समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योद्यसे कमल और 
चन्द्रोदयसे कुमुद बिकसित हो जाता है ॥५९॥ जो बंशरूपी समुद्रको वृद्धिगत करनेके ढिए चन्द्रो- 
दयके समान है अथवा कुछको अलंकृत फरनेके लिए तिरूकके समान है ऐसा पुत्रका ग्रादुभोव 
किसके सम्तोषके लिए नहीं होता? ॥६०। जिसका मुखकमछ अ सी देखनेको नहीं मिला है, फेवल 
गर्भमें हो स्थितहे ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार सन्तुष्ट कर रहा है तब मुख दिखानेपर कितना 
सम्तुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है ॥६१ ऐसा मानकर राज़ाने उन दासियोंके किए 
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चतुःपत्चाशत्तमं पव है 
अपितां वाजपदवीं रत्मगर्भामिष खितिस। उपोदचार्का प्राजों वा तो ददश दशः झुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सापि द॒ष्डा महोनाथमस्युत्यातु कुवोच्नसा ! तबैब देवि तिहेति ल्थिता राजा लिधारिता # ६४ 
शुपस्तनैकक्षय्यायासुपविश्य चिर॑ सुदा | सकजथा सहाकाप्य थयो तदुचितोक्तिमि! 6 ६ण ४ 
दिनेषु केचुचित्पशआधातेबु प्रकटौमदत्‌ । प्राक्‌ पुण्याद्‌ गुरुशुक्रादिष्ठ मप्रहनिरीक्षणाद्‌ ॥ ६६ ॥ 
इरेहरिदिवादित्यं सस्यपाक धथा झस्त | महोद्यम्रियाद्यातिश्सूत सुतमुत्तमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रवद्मानमाग्यस्थ थोग्यस्थ सककशियः । ओवमेति झुर्भ नाम तस्य वल्चुजनो व्यधात्‌ ॥ ९८ ॥ 
प्रयोधों सूछिंठस्येव दुर्विधस्पेष था निधि: । जनो वात्यद्पसैम्यस्थ राकस्तोष चकार सः ॥ ३६ ॥ 
तस्याइ्तेजसा श्त्मदीपिका विहतर्थिषः । विसावर्धा समास्‍्थाने मैरथक्य॑ प्रपेदिरि ॥ ७० ॥| 
धारीरबृद्धिस्तस्थासोद्‌ मिवक्शास्त्रोकजृत्तित: । शब्दशास््रादिभिः प्रशाशरधिः सुविहितक्रियाः ॥ ७१ ॥ 
स्‌ राजा तेन पुश्रेण द्वीपो5पमिव मेरुणा । लुकेग संगतः भीमान्‌ पाफयन्‌ वदूयं क्षितेः ॥ ७२ ॥ 
जिन श्रीपश्ननामानसथतीर्ण यदच्छया । शिवंकश्वनोचाने कदाचिप्रनपाछत: ॥ ७३ ४ 
श्रुत्वा सप्तपदानीस्या तां दिए शिरसाइतसत्‌ । तदानीमेय संप्राष्य विश्व प्रश्याक्षयः ॥ ४४ ॥ 
त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य तं यथास्थानमास्थितः । झृत्वा घपरिप्रश्ष बुदष्वा वस्तु बथोदितस्‌ ॥ ७५ ॥ 
मोगतृष्णामपास्याशु घसशृष्णासमानस: । दृष्वा श्रीवर्णे राज्य प्राजाजीसजिताम्तिके ॥ ७३ ॥ 
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इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित होता हुआ कुछ आप्त जनोंके साथ बह रानीके 
घर गया ॥६२॥ वहाँ उसने नेत्नोंको सुख देनेवाली रानीको ऐसा देखा मानो मेघसे युक्त आकाश 
ही हो, अथवा रज्नगभो एश्वी हो हो अथवा उदय दोनेके समोपवर्ती सूयसे युक्त पूव दिशा ही हो 
॥६३॥ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने छगी परन्तु हे देवि, बैठी रद्दो' इस प्रकार 
राजाके मना किये जानेपर बेठी रही ॥६७॥ राजा एक ही शय्यापर चिरकाछ तक रानीफे साथ 
बैठा रहा और छज्जासहित रानीके साथ योग्य बातोछाप कर ह॒र्षित होता हुआ वापिस चला 
गया ॥६४५॥ 
तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर पुण्य करके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि 
शुभ प्रह्ोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची) सूर्यको उत्पन्न करती है, 
शरद ऋतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कोर्ति महोदयको उत्पन्न करतो है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥६६-६७। जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण छक्ष्मी 
पानेफे योग्य हे ऐसे उस पुत्रका बन्घुजनोंने 'श्रीयमो' यह शुभ नाम रखा॥६८॥ जिस प्रकार 
मूर्छितको सचेत होनेसे सन्‍्तोष होता है, द्रिद्रको खजाना मिलनेसे सन्तोष होता दे और थोड़ी 
सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे सन्तोष होता है उसो प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको सनन्‍्तोष 
हुआ था ॥६९॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गयी है ऐसे रज्नोंके दीपक रात्रि- 
के समय सभा-भवनमें निरथथक हो गये थे।।७०॥ उसके शरीरकी वृद्धि वैद्यक शासमें कद्दी हुई विधि- 
के अनुसार द्दोती थी और अच्छी क्रियाओंकों करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शा्रोंके 
अनुसार हुई थी ॥७१॥ जिस प्रकार यद्द जम्बूहीप ऊँचे मेरु प्बेतसे सुशोमभित द्ोता है. उसी 
प्रकार एथ्बी-मण्डलका पालन करनेबाडा यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस भेष्ठ पुत्रसे सुशोभित हो रहा 
था।॥७२॥ किसी एक दिन शिवंकर बनके उद्यानमें श्रोपक्ष नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे 
थे। बनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार 
किया और बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार 
किया, और यथास्थान आसन प्रह्ण किया। राजाने उनसे धमका स्वरूप पूछा, उनके कट्दे अनु- 
सार वस्तु तत्त्वका शान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोंकी ठृष्णा छोड़ी, घर्मकी ठृष्णामें अपना भन 
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ओवर्भापि लिनेष्धोपर्या भूतमिब्यामहातमाः । अत्याक्तयंशुअश्यानमा्ध सोपानमुच्चते ॥ ०७ ॥ 
सप्तिजाने चर तस्थायः सल्षिधापमति खथस्‌। परभाकाममशेषार्थास्ते! स प्रापेप्सितं खुखस्‌ ॥ ७८ ॥ 
भसो कदाशिदावाइपौ्णमासीदिने जिनान्‌। उपोष्यास्थच्य खत्स्वासे राज़ौ हम्पतले स्थितः ॥ ७९ ॥ 
विलोक्यापातमुष्काया भोगसारे विरक्तबान्‌। प्राम्विश्राणितसाश्राउयः ओकास्तायाअसूनवे ॥ ८० ॥ 
अम्यासे ओप्रमेशस्थ दीक्षित्वा झुचिरं तप: | विधाध विधिवत्मास्ते संस्थस्थ श्लीप्रभे शिरो ॥ 4१ ॥ 
जोप्रसे प्रथमे कस्पे बिसाने साशरोपसम- । द्वित्वादुः शीघरों बासना देवः समुदपच्यत ॥ ८२ ॥ 
अणिसादिगुण: सप्तदरदो वेक्रिनिकाइ्माक्‌ । चअशु्यकेश्यो मासेम निःश्वसन्‌ मनसाहरन ॥ ८३ 0 
च्षद्रमसहर्खश पुदूसछानखृतास्मकानू । सृत्तः काधप्रयोचारादू ब्याप्ताशधुसातछावधि: ॥ ८४ ॥ 
बकतेजोमहाधिक्रिमामिः स्वावधिसम्सित: । घुस्थितो5जुमबस्सौसय स्वपुण्यपरिपाकजस ॥ 4५ ॥ 
दक्षिणे घातकीखण्डे प्राचीष्याकारपबंताव्‌ । मारते बिषये झ्लीमद्रकास्ये पुरोक्षमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अयोध्याहं नृपस्तस्मिन्नायमावजितंजयः । जासोदुजिवसेनास्थ देवी सुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥ 

सा कदाधित्तनूजाप्त्यै परिपूज्य जिनेश्वरान्‌ । झुप्ता तब्िस्तया स्वप्नाम्विकोक्याष्टों जुमानिमान्‌ ॥८८॥ 
गजेन्दृजृपसिहेन्दुरवीन पशञ्मसरोवरम्‌ । शझ्ड पूर्णेघटं चेतत्‌ फछ्ान्थप्यजितंजबात्‌ ॥ ८९ ॥ 

गजासपुत्रं गभीरं गोः सिंहेनानन्तवीयकम्‌ । चम्ह्रेण तपक तेजः प्रतापाक््यं दिवाकरात्‌ ॥ ९० ॥ 


लगाया, श्रीषर्मो पुत्रके लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपद्म जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर 
ली ॥७३-७६॥ जिनेन्द्र भगवानके उपदेशसे जिसका मिथ्यादर्शनरूपी मद्दान्धकार नष्ट हो गया 
है ऐसे भ्रीवर्माने भी घद चतुथे गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीढ़ी कहलाती 
है ॥७ज। चतुर्थ गुणस्थानके सम्रिधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है बह रबय॑ ही इच्छा- 
लुसार समस्त पदार्थोंकों सपम्चिहिंत-निकटस्थ करता रहता है । उन पदार्थोंसे श्रोवमाने इच्छित 
सुख प्राप्त किया था ॥34८॥ 

किसी समय राजा श्रोवमो आषाढ़ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवायकों उपासना 
और पूजा कर अपने आप्तजनोंके साथ राज़िमें महऊकी छतपर बैठा था ॥७८॥ वहाँ उल्कापात 
देखकर बह भोगोंसे बिरक्त हो गया। उसने भ्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया और 
श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाछ तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रभ नामक पर्वतपर 
बिधिपूर्वक संन्‍्यासमरण किया ॥८०-८१॥ जिससे प्रथम रवर्गके श्रीप्रभ विभानमें दो सागरकी 
आयु बाला भीधर नामका देव हुआ ॥८२॥ वह देव अणिमा, मध्दिमा आदि आठ गुणोसे युक्त 
था, सात दाथ ऊँचा उसका शरोर था, घेक्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेश्याबाछा था, 
एक माहमें खास लेता था; दो हजार बर्षमें अमृतमय पुद्गछोंका मानसिक आद्दार छेता था, 
काय-प्रबीचारसे सन्तुष्ट रहता था, प्रथम पृथ्वी चक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा 
विक्रिया भी प्रथम पृथ्वी तक थी, इस तरह अपने पुण्य फमेके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका 
उपभोग करता हुआ बह सुखसे रहता था ॥८३-८५॥ 

घातकीखण्ड द्वीपमें दक्षिणकी ओर जो इध्बाकार पवत है उस पर्व तसे पूषेकी ओर भरत- 
क्षेत्रमें एक अछका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें 
अजितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजितसेना नामकी वह राना थी जो कि पुत्र-सुखको 
प्रदान करती थी ॥८६०८»। किसी एक विन पुत्र-्राप्तिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
को और रात्रिको पुत्रको चिन्ता करतो हुईं सो गयी। प्रातः काछ नीचे लिखे हुए आठ शुभ रवप्र 
उसने देखे | हाथी, बेल, सिंह, चन्द्रमा, सूय, कमलोंसे सुशोभित सरोवर, शंख और पूर्ण कलछश। 
राज़ा अजितंजयसे उसने स्वप्लोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। दे देवि ! हाथी देखनेसे तुम 
पुत्रको प्राप्त करोगी; बेलके देखनेसे बह पुत्र गम्भोर प्रक्रतिका होगा; सिदके देखनेसे अनन्तबल- 
का धारक होगा, धन्द्रमाके देखनेसे सबको सन्तुष्ट करनेबाला होगा, सू्यके देखनेसे तेज और 

३, वीतमिथ्या-ख०,ग०। २.पुण्यम्‌ । ३, मनसाहरत्‌ ख०। ४. विजये क०,ख ०,ग,०घ०।५.सुखसुतप्रदा। 


चेलुप्॑नाझम पव ५६ 
धरसा शह्जुचकादि दा्िसलक्षणाम्वितम्‌ | शह्ेन चक्रिणं पूर्णकुम्माउ्शात्वा निधोशिनस्‌ ॥ १३ ॥ 
तु कतिपयैम सिस्‍्स भ्रोधरमजीजगत्‌ । ब्यधादजितसेनारयां राजात्थ जितविहिष: ॥ ९२ 
तेन तेजस्विना राजा सदाभाद्‌ भास्करेण था | विवसो विरआश्ताएक तमूजः कुकभूषणस्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयंप्रभाख्यतीयंं शमशोकवनमागठम्‌ । परेथ्रुः सपरीबारः संप्राप्याम्थप्य सन्नतः ॥ ९४ ॥ 
अुत्वा धर्म खतां ध्याज्यं राज्य निर्थिशत्रवे | प्रदायाजितलेनाथ संभरस्मासीस्स केवकी ॥ ९५ ॥ 
राजछदस्या कुमारोईपि रक्तया स वशोकृत: । प्रोढ एवं थुबा काम मुख्य सोस्यमुपेषियान ॥ ९६ ॥ 
तल्पुण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिण: | यथर्तसत्समुत्पन्न चेतमेतरसेद्कम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सकमाक्रान्तदिक्वक्रस॒स्थ तस्योद्धवेउमवत्‌ । पुन्हिं ग्विजयो जेतुः पुरवाह्मविहारबत्‌ ॥ १८ ॥ 
नासुलो3नेन को5प्यासीक्ष परिप्रहम्च्छना । पट्खण्डाधीकिनो उप्यस्थ पुष्य॑ पुण्यासुबन्धि यत्‌ | ९९ ॥| 
दु.खं स्वकमपाकेन सुख रदनुपालनात्‌ । प्रजानां तस्थ साज्राज्ये तशामिः सोइमिनन्धते ॥ १०० ॥ 
देषविद्याधराधीशमुकुटाग्रेपु सचुतीन्‌। विच्छायीकृस्य रत्नांधस्तदाशेथोच्छिवा वभौ ॥ ३०१ ॥ 
निस्‍्योदयस्थ चेन्न स्थात्‌ पश्मानस्दकृतों बऊम्‌ । अण्डयुते: कथं पाति शक्रोअध्यक्षः स्वयं दिशम्‌ ॥१०२॥ 
“विधीवेंधा न चेदरिन स्थापयेत्रक्षितुं दिशम । श्वयोनिदादिना को४पि कचित्‌ केनापि रक्षितः ॥१०३॥ 
पाकको मारको वेति नान्तक सर्वभक्षिणस्‌ । कि वेत्ति वेधास्तं पातुं पापिनं परिकल्पयन्‌ ॥ १०४ ॥ 


प्रतापसे युक्त होगा, सरोबरके देखनेसे शंख-चक्र आदि बत्तीस रक्षणोंसे सहित होगा, शंस्थ 
देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे निधियोंका स्त्रामी होगा ॥८८-८९१॥ रघप्रोंका 
वक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही सन्तुष्ट हुई। तदनन्तर कुछ माह बाद उससे पूर्षोक्त 
श्रीधरदेवकों उत्पन्न किया। राजाने शत्रुओंको जोतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रखा 
॥९२॥ राजा उस तेजस्वों पुत्रसे ऐसा सुशोभित होता था जेसा कि धूलिरहित दिन सूर्यसे 
सुशोमित होता है। यथार्थ में ऐसा पुत्र ही कुछका आभूषण होता हे ॥€३॥ दूसरे दिन स्व॒यं- 
प्रभ नामक तीथैकर अशोक बनमें आये। राजाने परिवारके साथ जाकर उनकी पूजा की, 
स्तुति को, धर्मोपदेश सुना ओर सजनोंके छोड़ने योग्य राज्य शत्रुओंको जोतनेवाले अजितसेन 
पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलश्ञानो बन गया ।€४-<५॥ इधर अनु- 
रागसे भरो हुई राज्य-लक्ष्मीने कुमार अजितसेनकों अपने बश कर लिया जिससे बह युवा- 
बस्थामें ही प्रोदकी तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने छगा ॥€६॥ उसके पुण्य कमके उदयसे 
चक्रवतींके चक्ररत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामग्री उत्पन्न होती हे वह सब आकर उत्पन्न 
हो गयी ॥€»। उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेवाछा चक्ररन्न प्रकट हुआ। चक्ररन्नके 
प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो 
गया ॥६८॥ इस चक्रवर्तीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था ओर यद्यपि यह छह खण्डका स्बामी 
था फिर भी परिप्रदमें इसकी आसक्ति नहीं थी। यथार्थेमें पुण्य तो बही है. जो पुण्य कमका 

बन्ध करनेवाला हो ॥€९॥ उसके साम्नाज्यमें, प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अशुभकर्मोद्यसे था 
और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसको 
वन्‍्दना करती थी ॥१००॥ देव और विद्याधर राज्ञाओंके मुकुटोंके अप्रभागपर चमकनेवाले रह्नों- 
की किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसको उन्नत आह्ला ही सुशोमित होती थी ॥१०१॥ यदि निरन्तर 
उदय रहनेवाढे और कमलोंको आनन्दित करनेवाले सूयेका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र रबयं अधि- 
पति होकर भी अपनी दिशाको रक्षा कैसे करता! ॥१०२॥ विधाता अबरय ही बुद्धि-दीन है क्योंकि 
यदि वह बुद्धिद्वीन नहीं होता तो आम्रेय विशाकी रक्षाके लिए अप्रिको क्यों नियुक्त करता ? 
भछा, जो अपने जन्मदाताकों जछानेबाला है उससे भी क्या कहीं किसीको रक्षा हुई है ? ॥१०३॥ 
क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक ? फिर भी उसने उसी सबे- 


१ कुलभूषण! क०, घ० । २ विशिवेधा ग०, रू०, स० । 


२ डेसरपुराणम्‌ 


झुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं धमसमोपणः । स्वजोविते5पि सम्देक्षो मैऋंतः कस्य पाकक: ॥१०७॥ 
'काककीछां विकम्यार () पाशदस्तो जकप्रियः। स नदीनाश्रयः पाक्षी प्रजानां केन पाककः ॥१० ह॥ 
धूमध्वजसखो<स्थास्तुः स्वयमण्यांध चाऊयन्‌ | पाऊकः स्थापितस्ताइक स किमेकन्न तिष्ठति ॥३०७॥ 
छुब्धो मन कमते पुण्णं विधुण्यः केन प्रककः । घनेत्र चेददाता तत्‌ गुहाकोडपि न पाऊक: ॥ १०८ ॥ 
ईशानोन्त्पां दर्या घाती गणने सवपश्चिमः । फश्वाचाबेश्तो दुष्टः कथमेष विश: पतिः ॥ १०९ ॥ 
ऊत्वैतान दुदधियेकक्मात्तत्पसाष्टू प्रआपति! । ब्यथादेकमिम सन्ये विश्वदिकषपाफनक्षमस्‌ ॥ ११० ४ 
इत्युदात्तवचोमाक्का विरधय्यामिसंस्तुतः । विक्रमाक्रास्तदिक्चकः झक्रादीनू सोडतिलदूघते ॥ १११ ॥ 
घन दान मतिधमें क्षौर्ष भूतामिरक्षणे । भायुः सुखे तबुभोगे तस्थ बद्धिसयालिस्स्‌ ॥ ११२ ॥ 
अपरायसमब्छिजमबाधघमयवद्धंनस्‌ । शुणास्पुष्णन्‌ वितृष्णः सन्‌ सुखेन सुखमीबिवात्‌ ॥ ११३ ॥ 

ऋतं वाचि दमा चित्त धमंकसंणि निमेछः | स्थान्‌ गुणान्‌ वा प्रजाः पति राजदिंः केन नास्तु सः ।१३४। 
सास्मे मैसमिंक तस्य सौजन्थं कभमम्यथा । प्राणहारिणि पापेडपि रिपौ नोपैति विक्रियाम ॥ १६५ ॥ 
न हि सूझहरः को5पि नापि कोडपि कदयकः । तादात्विको5पि तद्राज्ये सर्वे सदृब्ययकारिणः ॥ ३३६ ॥ 


. ऑन्‍िन-> बल 


भक्की पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥१०४॥ जो कुत्तेके स्थानपर रहता है, दीन है, 
सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भो जिसे सन्देद दे ऐसा नेऋत किसकी रक्षा 
कर सकता है! ॥१०५॥ जो जछ भूमिमें विधमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता 
है, जिसके हाथमें पाश है, जो जरूप्रिय दै-जिसे जल प्रिय है (पक्षमें जिसे जड-मखे प्रिय है) और 
जो नदीनाभश्रय है--समुद्रमें रददता है (पक्षमें दीन मनुष्योंका आश्रय नहीं है) ऐसा बरूण प्रजाकी 
रक्षा केसे कर सकता है ? ॥१०६॥ जो अप्निका मित्र है, स्त्रयं अस्थिर है और दूसरोंको चछाता 
रहता है उस वायुको विधाताने बायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सो ऐसा वायु क्या कही 
ठद्दर सकता है ! ॥१०७॥ जो लोभी है बह कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन 
है बह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबेर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधाताने रक्षक 
केसे बना दिया ? ॥१०८॥ ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, 
पिश्माचोंसे घिरा हुआ है. और दुष्ट हे इसलिए यह ऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ? 
॥१०८॥ ऐसा जान पड़ता दे कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकठतासे ही दिशाओंका रक्षक 
बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब विधाताने अपना सारा अप- 
यश्ञ दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ 
बनाया था ॥११०। इस प्रकारके उदार बचनोंको माछा वनाकर सब छोग जिसकी स्तुति करते 
ओर अपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको व्य/प्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि 
देबोंका उल्लंघन करता था ॥१११॥। उसका धन दान देनेमें, बुद्धि घार्मिक कार्योमें, शूरवीरता 
प्राणियोंकी रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभोगमें सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता था॥११२॥ 
उसके पुण्यकी वृद्धि दूसरेके अधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी ओर उसमें किसी वरहकी 
बाधा नहीं आती थी। इस प्रकार वह दृष्णारद्वित होकर गुणोंका पोषण करता हुआ बड़े आरामसे 
सुखको प्राप्त होता था ॥१११॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योमें 
निर्मेछता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्षि क्यों न हो ? 
॥११४॥ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो 
प्राण हरण करनेवाले पापी शत्रुपर भी वह विकारको क्‍यों नहीं प्राप्त होता ॥११५॥ उसके राज्यमें 
न तो कोई मूछदर था-मूल पूँजीको खानेबाढा था, न कोई कफदये था-अतिशय कृपण था और 
१ कालिलेलाविलग्याल:” इति पाठो भवेत्‌ | कलिरस्पेय मरूत्य धयं काछिला सा चासौ इला व भूमि- 

इचेति कालिलेला तत्या विद्यमानों बिलो गर्तसप्रिमो नीचैश्देश: तत्र विद्यमानों व्यालो मकरादिजन्तुरिव, इति 


तदर्थ: १ २ जल॑ प्रियो यस्य सः, पक्षे इलयोरमेदात्‌ जडो मूर्ख: प्रियो यस्य सः॥ ३ तदीनामिन; स्थामी 
सदोनः समुद्र; स आश्रयों यस्य स, पक्षे न दोनानाम्‌ आश्रय हति नदोनाश्रयः सह सुपा' इत्यनेन समासः। 





अतुःपश्चाशत्तमं पर्ष श्र 


हृति तस्मिस्‌ सहीं पाति सौराज्ये सति भूपतो। प्रजाः प्रजापति मत्वा तमैधम्त सुमेघलम ॥१३७॥ 
रनानि विधयआश्य चलुदंश नवासवत्‌ | नवयोवनसंप्राप्ती प्रपत्पुण्योदयात्‌ प्रभोः ॥११८॥ 
साजन॑ भोजन शय्या चमूर्बादनमासनम्‌ ! निधीरत्न पुरुं लाञ्यमिति भोगान्दक्षान्वभूत्‌ ॥)38॥ 
अद्धादिगुणसंपश्चः स कवाचिन्महीपतिः । भरिन्द्माय दत्त्वान्नं सते मासोपवासिने ॥१२०॥ 
शृहीतमवधुण्यात्मा वसुधाराविपक्षकमस्‌ । प्रापाध्चयंमनाप्यं किं सदुलुष्ठानतत्परैः ॥२१॥ 

असौ मनोहरोचावे गुणप्र भजिनेश्वरम्‌, । परेद्ुः प्राष्य तत्पोक्‍्त घमसारं रसायनम्‌ ॥१२२॥ 

पीस्वा स्वभवसम्धन्धश्रुतिनन्धुप्रचोदितः | स्यो निर्विद्व साम्राज्य बितोय जितशन्रवे ॥६२३॥ 
सैकोक्यजबिन जेतुं मोहराज कृतोध्यसः। राजमिबहुमिः सादे ग्रहीत्वा साधन तपः ॥१२४॥ 
चरित्या निरतोचारं तनु त्यक्प्वाधुषो5वधो । नमस्तिलकगियंगे शाम्तकारविमानग. ॥३३४॥ 
अच्युतेन्प्रोउ्जनिष्यप्तपार्दिद्वा विधातिस्थिति: । हस्तन्नयप्रमाणासनिर्धातुतजुमास्करः ॥१२६॥ 
शुकूछेश्यः श्वसन्मासैरेकादशमिराहरन्‌ । द्रार्विशतिसहस्राब्दैमंनसा $:हारमामरस्‌ ॥६२४॥ 
समसःप्रसावधिब्याप्देशावक्षिविको चनः । तस्‍क्षेत्रव्यपिसततेजो बलोत्तरशरीरभाक्‌ ॥ १ २८॥ 
दिव्यभोगांश्विर भुक्स्वा स्वायुरस्ते विशुद्धशक । प्राग्मागध/तकीखण्डे सीतादक्षिणफूछग ॥१२९॥ 
विषये मजछावत्यां रत्नसंचय पू:पतिः । देब्यां कनकमाछायां वकूभ: कनकप्रभ: ॥१६०॥ 


न कोई तादात्विक था--भविष्यत॒का विचार न रख वर्तमानमें ही मौज उड़ानेवाला था, किन्तु 
सभी समीचीन कार्योंमें खच करनेवाले थे।।११६॥ इस प्रकार जब वह्‌ राजा प्रथिबीका पालन 
करता था तब सब ओर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान्‌ राजाको ब्रह्मा मानकर वृद्धि 
को प्राप्त हो रही थी॥११७। जब नव यौवन प्राप्त हुआ तब उस राजाके पर्वोपार्जित पुण्य कर्मके 
उदयसे चौदह रत्न और नो निधियाँ प्रकट हुई थीं॥११८॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, 
आसन, निधि, रत्न, नगर और नाट्य इन दशा भोगोंका वह अनुभव करता था ॥११६॥ श्रद्धा 
आदि गुणोंसे सम्पन्न उस राजाने किसी समय एक माहका उपबास करनेवाले अरिन्दम नामक 
साधुके लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रल्न-वृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्राप्त 
किये सो ठीक ही है क्‍योंकि उत्तम कार्यो के करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको क्या दुलेभ है 
॥१२०-१२१॥ दूसरे दिन बद्द राजा, गुणप्रभ जिनेन्द्रकी बन्दना करनेके छिए मनोहर नामक 
उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धभेरूपी रसायनका पान किया, 
अपने पूरब भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शोध ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। 
बह जितशत्रु नामक पुत्रके लिए राज्य देकर त्रेछोक्यविजयो मोह राजाको जीतनेके छिए तत्पर 
हो गया तथा बहुत-से राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस ग्रकार निरतिचार 
तप तपकर आयु के अन्तमें वह नभस्तिलक नामक पवेतके अप्रभागपर शरीर छोड़ सोलहवें 
स्वगंके शान्तकार विमानमें अच्युतेन्द्र हुआ। बहाँ उसको बाईस सागरकी आयु थी, तीन 
हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओंसे रद्दित देदीप्यमान शरीर था, शुक्लेश्या थी, वह ग्यारह 
माहमें एक बार श्वास छेता था, बाईस हजार वर्ष बाद एक बार अम्ृतमयों मानसिक आहार 
छेता था, उसके देशावधिश्वान-रूपी नेत्र छठीं प्रथिवरी तकके पदार्थों तकको देखते थे, उसका 
समीचीन त्तेज, बरू तथा वैक्रियिक शरीर भी छठों प्रथिवी तक व्याप्त हो सकता था॥१२२- 
१२८॥ इस प्रकार निर्मम सम्यदर्शनको धारण करनेवाला वह भअच्युतेन्द्र चिरकाछ तक स्वर्गके 
सुख भोग आयुके अन्तमें कष्ाँ उत्पन्न हुआ यद कहते हैं ॥१२८॥ 

पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीवा नदीके दाहिने तटपर एक मह्लाबती नामका देश था । 
उसके रन्नसं॑चय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। चनकी कनकमाछा नामकी रानी थी। वह 
अहमिन्द्र उन दोनों वम्पतियोंके शुभ स्वप्नों-द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मनाभ नामका पुत्र 

१ जिनेशितम्‌ ल७ । ९ स्वभाव कु०, घ० । स्व भवः ख०, ग०, ल० | ३ रामाभि: छ७ । ४ मनि- 
साहार-क०, ख०, घ० । ५ प्राग्माये ल० । ६ रत्नसंचयभूपति; ख० । 





५ उैशरथुरिर्म 


एर्माभः झुतो जातस्तयो: शुस्वप्मपूथकम्‌ | काकाजुकूकपर्जुश्टिविश्षेषेः सोधभ्यवद्बत ॥ १३९ ॥ 
उपयोगक्षमाहेषपर्याप्तिपरिनिष्टितम्‌ । आरोप्ष तं बतं राजा विद्यागहमबीधिशत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अमिजातपरीवारो दासह स्तिपकादिकान्‌ । पृरीहृत्थ स निजोषा विद्या: झिक्षितुमुथथों ॥ १३६ ॥ 
तथेन्द्रियततिस्तेन पराजीयत सवा यथा । निजायैं! स्वमभायेन तमोति प्रीतिमाष्मनः ॥ १४४ ॥ 

स धीमान छद्संयोगं व्यधाद्‌ विनयद्ृदये । विनय: शास्तनिर्णीतः कृत्रिम: सहजो5परः ॥ १३४ ॥ 
त॑ संपूर्णकल प्राप्य कान्‍्त सहजकृश्रिसौ | राजानं गुरुझुक्रों वा रेजतुर्वितयों म्शम्‌ ॥ १६६ ॥ 

स धोमान्‌ षोदढशे वर्ष पिरेजे प्राष्य यौजनस्‌ | बन॑ सुष्दु विनोतात्सा संयतो वा जितेन्द्रिमः ॥३३७॥ 
हूपास्वयवयःशिक्षासंपन्नं तमविक्रियम | महं गज विनीताप्मा समालोफ्य भुदा पिता ॥ १३८ ॥ 
विद्यापूजां विधायास्य जिनपूजापुरःसरम्‌ । संस्कृतस्येव रत्नस्य व्यधाद बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १६९ ॥ 
कक्ामिरिव बाहेन्दुं शुद्धपक्षसमाभयात्‌ । रम्यं राजा शमूजों "बा प्रमदाभिरपूरयन्‌ ॥ १४० ॥ 

तस्थ सोमप्रभादीनां देवीनामवन्‌ सुता: | शुभा: सुचणनामाधाः भासरकरस्थेव मानव: ॥ १४३ ॥ 
पुश्नपोश्नादिभिः श्रीमान्‌ परीतः कनकप्रभः । स्व॒राज्यं पालयम्ेव सुखेनान्येशुरुदधीः ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धर्म श्रीघराजिनपुक्ञवात्‌ । श्रुप्वा संयोज्य साज्नाज्यं सूनौ संयम्य नियृंतः ॥ १४३ ॥ 
पदच्मनाभश्र तत्नैव गृहीतोपासकत्रतः । तम्त्रावापगतब्याप्तममास्य: संप्रवतयन्‌ ॥ ३४४ ॥ 


उत्पन्न हुआ । पदानाभ, बालकोचित सेवा-विशेषके हारा निरन्तर वृद्धिकों प्राप्त होता रहता था 
॥१३८-१३१॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पू्णता दो जानेपर राजाने उसे व्रत देकर 
विद्याय्रहमें प्रविष्ट कराया॥१३२॥ कुलोन विद्वानोंके साथ रहनेवाला बह राजकुमार, दास तथा 
महावत आदिको दूर कर अर्थात्‌ इनको अनेक कलछाओंको छोड़कर अन्य समस्त बिद्याओंके 
सीखनेमें उद्यम करने छगा ॥१३३॥ उसने इन्द्रियोंके समूहकों इस प्रकार जीत रखा था कि 
वे इन्द्रियाँ सब रूपसे अपने ब्रिषयोके द्वारा केबछ आत्माके साथ ही प्रेम बढ़ाती थीं॥१३७॥ 
बह बुद्धिमान्‌ बिनयकी वृद्धिके लिए सदा वृद्धजनोंकी संगति करता था। शास्त्रोंसे निर्णय कर 
विनय करना कृत्रिम विनय है और म्वभावसे ही बिनय करना स्वाभाविक विनय है ॥१३श॥ 
जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमाको पाकर गुरु और शुक्र प्रह अत्यन्त सुशाभित होते हैं. उसी प्रकार 
सम्पूर्ण कछाओंको घारण करनेयाले अतिशय सुन्दर उस राजकुमारको पाकर स्वाभाविक 
और कत्रिम दोनों प्रकारके घिनय अतिशय झुशोमित हो रहे थे ॥१३६॥ बह बुद्धिमान राज- 
कुमार सोलहकें ब्षमें योवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान्‌ ज़ितेन्द्रिय 
संयमी वनको पाकर सुझोभित होता है ॥१३७। जिस प्रकार भद्र जातिफे हाथीको देखकर 
उसका शिक्षक ह॒र्षित होता है उसी प्रका< रूप, बंश, अध॒स्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकरारसे 
रहित पुत्रको देखकर पिता बहुत ही हर्षित हुए। उन्होंने जिनेन्द्र भगबानकी पूजाफे साथ उसकी 
विद्याका आद्र किया तथा संस्कार किये हुए रज्नके समान उसका बुद्धि दूसरे कार्यमें लगायी 
॥१३८-१३४॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्रपक्षके आश्रयसे कलछाओंके द्वारा बालचन्द्रकों पूर्ण किया 
जाता है उसो प्रकार बल्बान्‌ राजाने उस सुन्दर पुत्नको अनेक खियोंसे पृंे किया था अथोत्‌ 
उसका अनेक ख्रियोंके साथ घित्राह किया था॥१४०॥ जिस प्रकार सूर्यफे किरण उत्पन्न होती हैं. 
उसो प्रकार उसको सोमप्रभा आदि रानियोंके सुबणेनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥१४९॥ 
इस भ्रकाद पुत्र-पौन्नादिसे घिरे हुए श्रीमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ राजा कनकप्रभ सुखसे अपने 
राज्यका पाछन करते थे ॥१४२॥ 

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक बनें पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराजसे धमेका 
रघरूप सुनकर अपना राज्य पुश्रके छिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-ऋमसे निधोण प्राप्त कर 
लिया ॥१४श। पद्नाभने भी उन्हीं जिनराजके समीप श्रावकके अत लिये तथा मन्न्रियोंके साथ 


घ० । ५ तमूर्जी धा० ग० । ६ भाजनम्‌ ग० । ७ 'तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावाप: परचिन्तनम्‌' । 


चतुपकाशससं पर्व ४ 
विश्रम्भहासर्सस्पक्ष विनोदैरतिपेशछे: । कामिनोगां ककारूपै: 'सबिकोडेबिंलोकनेः ॥ १४४ ४ 
अनमपूव रक्षस्य पष्याअकिनिमे!: झुभे: । सममेशसमुलझेः प्रसाद॑ प्राप ओेसः ॥ १७६ ४ 
कासकल्पहुमोद्भूत परिपक्क फकोससल । रामाप्रेमोपनोतं सा सीमा5$सीश्षस्य निदृंतेः ॥ १४७ ॥ 
भाक्तनोपासपुण्यस फहमेसेद्िति सकुटम । प्रयोधभश्नलो मूढाभुधदीघिरभूत सुखी ॥ १४८॥ 
सोअपि ओघरताक्िष्ये झुद्ध्वा धर हुधोत्ततः | संसास्मोक्षणापास्थमास्मस्येबमसिम्तथत्‌ ॥ १७३ ॥ 
भाषदोद्यिको मावस्तावत्संसतिरात्मतः | श्न चर कर्माणि तत्कस तावधावत्सकारणम्‌ ॥३४० ॥ 
कारणाश्यपि पश्मेब मिथ्यार्वादीनि कमंणः । मिथ्यात्वे सत्यवशयं स्थारत्र दोष चतुष्टयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
असंयमे श्रयं हूं स्तः प्रभादे बोगसंशकस्ं । कपासे निःकपासस्थ योग एवं हि बल्घकृत ॥ १४२ ॥ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिम्‌ गुणस्थामे मिथ्यात्यादेविनाझनात्‌ । स्वद्देतोस्तत्कूतों वल्धस्तश्र तत्र विभश्यति ॥३०३६॥ 
सदादिश्वितयं नंश्यवद्‌ पश्माशल् स्वकाहृत: | आपसेम्तगुणस्थानाशतक्षयास्रूसतलेः क्षय: ॥ १७५४ ॥ 
संसारे प्रक्य याते पापे जस्मादिरक्षणे । क्षामिकेरास्मसो भाबैरास्मस्यात्मा समेघते ॥ १४५५ ॥ 
इति तर्व॑ जिनोहिष्टमजानानो+श्थवजिरम । ऋम्तः संसारकाम्तारे दुर्गे दुःखी  दुरम्तके ॥ १४३ ॥ 
असंबमादिक सर्वमुज्कित्वा कमंकारणम्‌ | झुद्अडादिमोक्षाक्षपञ्षक समुपैम्यहम ॥ १५७ ॥ 


ग्व्राष्ट्र और पर-राष्ट्रक्री नीतिका बिंचार करता हुआ बह सुखसे रहने छगा १४४॥ परस्परके 
समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूब रंगकी झुभ पुष्पांजलिके समान अत्यन्त कोमछ 
स्त्रियोंकी विनय, हँसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर बातचीत और चंचछ चितबनोंके द्वारा वह चित्त 
की परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ।१४४५-१४६॥ कामदेव रूपी कल्प-ध क्षसे उत्पन्न हुए, ख्तरियोंके 
प्रेमसे प्राप्त हुए और पक्के हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फछ राजा पह्ानाभके सुखकी सोमा हुए थे 
॥१४७॥। ये सब भोगोपभोग पूर्षेभवर्में किये हुए पुण्यकमंके फल हैं. इस प्रकार मूर्ख मनुष्योंको 
स्पष्ट रीठिसे बबछाता हुआ बह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥१४४८॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ पह्म- 
नाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृतयमें संसार ओर मोक्षका 
यथाथे स्वरूप इस प्रकार विचारने छगा ॥१४८॥ उसने विचार किया कि जब तक ओदयिक 
भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-अमण करना पड़ता दे, ओदयिक भाव तब तक रहता 
है जब तक कि कर्म रहते हैं ओर कर्म तब तक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते 
हैं ॥१४०। कर्मोंके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं । उनमें-से जहाँ मिथ्यात्व रहता है बहाँ बाकी 
के चार कारण अवश्य रहते हैं ॥१५१॥ जहाँ असंयम रहता हद वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, 
कषाय और योग ये तीन कारण रहते हैं । जहाँ प्रमाद रहता है बहाँ उसके सिवाय योग और 
कषाय ये दो कारण रहते हैं.। जहाँ कषाय रद्दती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है 
और जहाँ कषायका अभाव है बहाँ सिफे योग ही बन्धका कारण रहता है ॥१४२॥ अपने-अपने 
गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश दोनेसे वहाँ उनके निमित्तसे दहोनेवाला बन्ध भी 
नष्ट हो जाता है ॥१५३॥ पहले सत्ता, बन्ध और उदय नष्ट होते हैं, उनके पम्नात्‌ चोददन गुण 
स्थान तक अपने-अपने फाटके अनुसार कम नष्ट होते हैं. तथा क्मोंके नाश होनेसे संसारका 
नाश हो जाता है ॥१५७॥ जो पाप रूप हे और जन्म-मरण ही जिसका लक्षण हे. ऐसे संसारके 
नष्ट हो जानेपर आत्माके क्षोयिक भाव ही शेष रह जाते हैं। उस समय यह आत्मा अपने 
आपकें उन्हीं क्षायिक भाषोंके साथ बढ़ता रहता है ॥१५५॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा 
कट्दे हुए तत्त्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन हे ऐसे 
संसाररूपी दुर्ग बनमेैं अन्घेफे समान चिरकाढसे भटक रहा है ॥१५३॥ अब मैं असंयम 

आदि कं बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोक्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त 
होता हूँ--घारण करता हूँ? ॥१५णजा] 


१ सविलासैविल्लोकन: ख० । २ निभ: ल० । ३ सत्समासोत्तस्य क०, घ० । तत्सोमासोत्तस्य ख० । 
४ योगसंशके छ० । ५ दुःखे ख०। 


५६ उत्तरतुराणम्‌ 


इत्मस्तस्तसवटो शात्वा पद्मनासों हितादिते। इस्वा सुवर्णनामाय प्रमाद॑ भाइसंपदः ॥ १४८ ॥ 
राजमिभ्रहुसिः साथ संयस प्रतिपण्य सः। समाचरंधतुरदे प्रसिदेदें मुक्तिताघने ॥ १५३ ॥ 
ह्रयशकारणसंप्राप्तमावनो नामतोरथक्त्‌ । स्वीकृत्मैकादशाज्ञाब्धिपारणः परम तपह ॥ १३० ॥ 
सिंहनिष्करोडिताधुप्रं विधाधाबुधदुस्तरम, । काहाश्ते सम्यगाराध्य समुत्थश्झरीरकः ॥ १६१ ॥ 
बैजपन्ते श्रय त्रिशत्सागरायुरजागत । पूर्वोक्तदेहलेश्या विषिक्षेषो दिम्यसौदभमाक्‌ ॥ १६३ ॥ 

तस्मिन्‌ पष्सासशोषायुष्या गमिव्यति भूतछे । ह्ीपेस्मिन्‌ भारते धर्षे मपअन्भुपुराधिपः ॥ १६४ ॥ 
इृक्ष्याकु: काश्यपो लंशगोश्राभ्थामझुतोद्य:। महाखेनो महादेवी छक्ष्मणा स्वगृहाह्षणे ॥ १६४ ॥ 
वसुधारां सुरैः प्राप्ता देबीमिः परिवारिता । दिष्यवश्तल्गालेपशभनादिसुखोचिता ॥ ६५ ॥ 

सेन्नस्य कृष्णपश्वम्यां स्वप्नान्‌ यासमनोहरे । रा बोडश संतुष्य समुस्थायोदिते रयो ॥ १६६ ४ 
“पुण्यप्रसाधनोपेता स्ववक्त्रापिंतसस्मदा । स्वप्नांन्‌ सिहासनासीन स्वानवाजीगमत्‌ पतिस्‌ ॥ १६७ ॥ 
सो5पि स्वावधिबोधेन सत्फकानि ४भक्र्‌ एथक्‌ । राश्यै निवेदयामास सापि सश्तोषसंस्ृता ॥ १६८ ॥ 
काम्ति ऊजां र॒लिं कीति बुद्धि सौमाग्यसंपद्म । श्रीक्वौ्स्यादिवेषीयु वर्धसम्सोषु संततम्‌ ॥१६३॥ 
“पौषासिलैकद॒श््यां सा शक्रयोगे सुराधितम्‌। अद्मिन्‍्द्रमतर्कर्यामं त्रियोधसुपपादयत्‌ ॥ ३७० ॥ 
तदैयाम्येत्य नाकीशो महामम्दरमस्तके । सिंहासनं समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिमिः ॥ ३७१ ॥ 


इस प्रकार अन्तरंगमें द्िताहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पश्चानाभने बाह्य सम्पदाओंको 
प्रमुता सुवर्णनाभकके छिए दे दी और बहुत-से राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर छी। अब बह 
मोक्षके कारणभूत चारों आराधनाओंका आचरण करने लगा, सोलह कारण-्भावनाओंका 
चिन्सवन करने छगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीथंकर नामकर्मका बन्ध 
किया । जिसे अश्लानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिष्क्रोडित आदि कठिन तप उसने किये 
और आयुके अन्तमें समाधिमरण-पू्षंक शरीर छोड़ा जिससे बैजयन्त विमानमें तेंतीस सागर 
की आयुका धारक अहमिन्द्र हुआ | उसके शरीरका प्रमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले 

कह्टे अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुखका उपभोग करता हुआ रहता था ॥१४८-१६२॥ 
तदनन्तर जब उसकी आयु छद्द माहकी बाको रह गयी तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक 
चन्द्रपुर नामका नगर था। उसमें इध्घाकुबंशो काश्यपगोन्नी तथा आश्रयकारी बैभवको घारण 
करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था। लकष्म- 
णाने अपने घरके आंगनमें देवोंके द्वारा बरसायी हुई रज्नोंको घारा प्राप्त को थी। श्री हो आदि 
देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं। देबोपनीत बखस्र, माछा, लेप तथा शय्या आदि सुखोंका समु- 
चित उपभोग करनेवाली रानीने चैत्रकृष्ण पंचमोके दिन पिछलो रात्रिमें सोलह स्वप्न देखकर 
सन्तोष छाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे बस्राभरण घारण किये 
तथा तसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ॥ १६३- 
१६७॥ राजा महासेनने भी अवधिक्ञानसे उन स्वप्नोंका फछ जानकर रानीके लिए प्रथक- 
प्रथक्‌ बतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्पित हुईं १६८॥ श्री ही ध्ृृति आदि देवियों 
उसकी कान्ति, छज्या, पैयें, कीति, बुद्धि और सौमाग्य-सम्पत्तिको सदा बढ़ाती रहती 
थीं ॥ १६६ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषकृष्ण एकादशीके दिन 
शक्रयोग्म देव पूजित, अचिल्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र 
पुत्रकों उत्पन्न किया ॥१७०। उसी समय इन्द्रने आकर महासेरुके शिखरपर विधमान सिहदा- 
सनपर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया, तोन छोकके राज्यकी कण्ठी बाँधो और फिर भसझ्नवासे हजार 
१ प्रभाव राज्यसम्पदः ग० । प्राभव॑ राज्यसंपद: क०, ख०, घ०। २ विधायाबुधदुत्त रम्‌ छ० ।* 


३ शेषायुषा क० । ४ बण्डपुराधिप: क०, घ० । ५ पृण्यप्रसाधनोपेतों क०, ०, ग०, घ०। 
६ स्ववक्त्रापितसंभवा क० । ७ पोषे सितैकादए्यन्ते ग० । हर कम यह 


चतुःपत्नाशत्तसं पे श्र 


विभृूष्य भूषणेः सर्वेवद्ध्वा प्रेलोक्यकण्टिकाल । झुदा वोक्ष्य सहस्ताक्षी ब्यवहारप्रसिदुय ।| १७२ ॥ 
कुछ कुबकजस्पास्य संमबे व्यकससराम्‌ | यतस्ततश्रकाराज्यां सा्थां चन्द्रप्रमं प्रभोः ॥ १७३ ॥ 
आनब्दगाटक चास्य निर्व्याप्रे शच्ीपतिः । पुनराथीय तस्पिश्रोरपयित्वा जगर्पतिस्‌ ॥ १७४ ॥ 
मोगोपभोगयोग्योश्वस्शुमिः परिचयताम्‌ । सशवानिति संदिहय यक्षेशं स्वाश्यं ययौ ॥ १७४2 ॥ 
प्रयोधमदतां ख्रीस्वअपि निन्‍्धं जगरपतेः। छोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां लक्ष्मणामिसाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पावनीं स्तुत्यतां नीस्वा देवाआापन्‌ महाफकस्‌। स्ोतेरशी वरिष्ठेति सनिरे5निमिषाज़्ना: ॥ १७७ ॥ 
गते5नश्तरसन्ताने सागरोपम्कोटिमि: । शर्तैनवमिरेषो5 मूक्तदम्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥ 
शस्यपट्कैकपूर्वायुः सा्ंचापशतोणिक्ृति: । अवद्धतेव शीतांझु कछाशेषो जगस्नुतः ॥ १७० ॥ 

हतः स्वामिस्त्वमेहीति कुतूहूलपिकासिनी । प्रसारितकरन्यस्ततकाम्भोजससाश्रय: ७ १८० ॥ 
अकारणसमुक्ृतस्मितकान्तमुखाम्बु जग: । कदालिस्प्रस्थधकतपादविन्यासों मणिकुट्टिम ॥ $८॥ ॥ 
इत्यादितद्वयोग्रोग्यमुग्धशुद्धविचेश्टिते: । नीस्वा बालल्‍्यं स कौमारमाप प्राथ्यं सुखार्थिभि:ः ॥ १८२ ॥ 
असृतैस्तनुमेतस्य' कृतता मनन्‍्यामह़े वयम्‌ | वेघसेति जनाछावाः प्रय्तन्ते सम कौतुकात्‌ ॥ १८३ ॥ 
आधिक्याद्वावछ॑श्येव निगतेवेक्षयाश्रियाम्‌ । द्वब्यलेश्या व्यमासि2 जिस्बा पूर्णन्दुजद्युतिम॒ ॥ १:४७ ॥ 
यशसा लेश्यमा चास्य ज्योतिषां छादिता दतिः | मोगभूमितवृत्तेति प्रतोष्मकरोजनः ॥ १८५ ॥९ 


नेत्र बनाकर उन्हें देखा। उनके उत्पन्न होते ही यह कुबछय अर्थात्‌ प्रथदी-मण्डलका समूह अथवा 
नोछ-कभलोंका समूह अत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए 
उनका “चन्द्रप्रभ' यह साथक नाम रखा ॥ १७१-१७३॥ इन्द्रने इन त्रिलोकीनाथके आगे आनन्द 
नामक नाटक किया | तदनन्तर उन्हें छाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया ॥१७४॥ 'तुम 
भोगोपभोगकी योग्य वर्तुओंके द्वारा भगवानकी सेवा करो' इस प्रकार कुबेग्के लिए सन्देश 
देकर इन्द्र अपने स्थानपर चला गया ॥१५४४॥ यद्यपि बिद्वान्‌ लोग ख्री-पर्यायको निन्‍्य बतलाते 
हैं तथापिलोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवानकों धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी 
ही पुण्यव॒ती है, बड़ी हो प्ित्र ह,' इस प्रक्नार देव लोग उसकी स्तुति कर महान फहको प्राप्त 
हुए थे तथा 'इस प्रकारको ख्री-पयोय श्रेष्ठ है! ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था ॥१७६-१७ज॥ 
भगवान सुपा्श्वनाथके मोक्ष जानेके बाद जब नो सो करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका 
तब भगवान चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी ॥१७८॥ दश 
लाख पृर्थकी इनकी आयु थी, एक सो पचास धन्तुप ऊँचा झरीर था, हितीयाके चन्द्रमाकी 
तरह वे बढ़ रद्दे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था ॥ १७६ ॥ हे म्वामिन ! 
आप इधर आइए' इस प्रकार कुतूहलबश कोई देवी उन्हें बुछाती थी। वे उसके फेलाये हुए 
हाथोंपर कमलोंके समान अपनी हथेलियाँ रख देते थे। उस समय कारणके बिना ही प्रकट 
हुई मन्‍्द मुसकानसे उनका मुखकमल बहुन ही मुन्दर दिश्वता था। वे कभी मणिज्नटित 
प्रथिवीपर लड़खड़ाते हुए पैर रखते थे।| १८०-१८१॥ इस प्रकार उस अवम्थाके योग्य 
भोछीभाली शुद्ध चेष्टाओंसे बाल्यकालको विताकर वे सुखाभिलछाषी मनुष्योंके द्वारा चाहने 
योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८२॥ उतत समय वहाँके छोगोमें कोतकबश इस प्रकार" 
की बातचीत होती थी कि हम एसा समझते हैं कि विधाताने इनक। शरीर अमृतसे ही बनाया 
है ॥ १८३ ॥ उनकी द्रव्य छेटया अर्थात्‌ शरीरको कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको जीत कर 
ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बाह्य बस्तुओंको देखनेके लिए अधिक होनेसे भावलेश्या ही 
बाहर निकछ आयी हो || भावाथ--उनका शरीर शुक्छ था और भाष भी शुक्छ-उठ्ज्यऊ ये 
॥ १९८४ ॥ उनके यश और लेश्यासे ज्योतिषी देवोंको कान्ति छिप गयी थी इसलिए 'भोगभूमि 
लौट आयी है! यह समझकर छोग सन्‍्तुष्ट होने लगे थे ॥ १८५ ॥ (ये बाल्य अबस्थासे ही 
१-स्तनुरेतस्य क०, घ० । 
#(१८५ तमइलोकादग्रें क०-ल०-ा०-घ०-पुस्तकैष्वम॑ इलोंकोईघिकों वर्तते, ल० पृस्तके नाहिति- 
“आवाल्यादेव पोयूषमोजी तेन तनुचुति. । अमोनुषों हताशेबचुतिरित्यश्रवोज्जन:' ॥ 


द 





शरद उत्तरपुराणम 


चतिस्तस्थ यरतियाँमात्‌ मिश्रिता रवियन्द्यो: ! तत्सदा ब्यकसन्मत्ये पशानि कुमुदान्यप्ति ॥ १८४६ ॥ 
कुम्दहाला गुणास्तस्व चन्द्रस्येवांशवो5मकाः । विकासयन्ति भब्यानां मन/कुवछयावकिस्‌ ॥ १८७ ॥ 
सहोस्पत्ती श्रियोडनेन सोदयस्दोरिति श्रुति: | अआनज्िजनमैरेतदन्यथा परिकद्पितम्‌ ॥ ६८८ ॥ 
अन्द्रस्पेवोदयेःस्थापि सर्वसतापहारिणः | छ्वाठते भासते वरूंते सम लोको निराकुछा ॥ १८४९ ॥ 
एतस्पैव गुणैलेक्मी मन्ये कीर्तिआ निर्मेंछा | कारणानुधुण कायमिति सत्य भवेधदि ॥ १९० ॥ 
महाविभूनिसंपक्ऊ: सजमजनमड्छः । साकहरक्रियो” वेलां कदाचिदनयत कृती ॥ १९१ ॥ 
बीणाबाथन हचेन गीतैसुरजवादने: । कदाचिद्धनदानीस झूपावस्यावछोकनै ॥ १९२ ॥ 
चादिप्रवाधुपन्‍्पस्तपक्षादिसुपरीक्षण । कुतूह नेक्षणायावभव्यछोकास्मद्शानेः ॥ ३९३ ॥ 

धरमादयों व्यवद्ध॑त्त युणाः पापाश्चयात्क्षयस्‌ | कौमारे5स्मिन स्थिते5प्येतं कि वाच्य संयमे सति ॥१९४॥ 
इति हिकक्षपश्नाश-सहस्श्नमितैगतै । पूछें राज्यासिपेकाप्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९४ ॥ 

नावतो मण्डल राहोः स्वहस्ततलसंमितम्‌ । कि तेजो5कंस्य तेजो5स्य तेजखेलोक्यरक्षिण: ॥ १५१ ॥ 
शक्रादयो5पि केडूर्स जन्मनः प्राग्वहण्ति चेत्‌ | ऐश्वर्यादिभिरेषो5ल्‍सैबूं तः कैक्‍फसीयतास्‌ ॥ १९७ ॥ 
तले कपोलयो* खीणां छेद वा दन्तिदनतयों: । स विलोक्य स्मर॒स्मेरं सत्रमुर्ख सुखमेयिवान्‌ ॥ १९८ ॥ 


अमृतका भाजन करते है अत इनके शरीरकी कान्ति मनुष्यासे भिन्न हे तथा अल्य सबकी 
कान्तिको पराजित करती है । ) उनके शरीरफी काम्ति ऐसी सुझोभित होतो थी मानों छूये 
और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो | इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद 
दोनों ही खिले गहते थे॥ १८६ ॥ कुन्दफे फूलोंको हेंसी उड़ानेबाल्न उनके गुण चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान निर्मल थे । इसोलिए ता वे भव्य जीवोंके मनरूपी नोलकपछोक्के समृहको 
पिकसित करते रहते थे ॥ १८४७ लक्ष्मी इन्हींके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए चह द:न्हीकी 
बहन थी। “लक्ष्मी चन्द्रमाकी बहन है! यह जो छोकमें प्रसिद्धि ह बह अज़ानी छोगोंने 
मिथ्या कल्पना कर ली है ॥ १८८॥! जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर यह छोक हर्पित 
हो उठता है, सुशोभित होने छगता है और निराकुल होकर बटने छगता है उसी प्रकार सव 
प्रकारके सन्‍्तापको हरनेवाले चल्द्रप्रम भगवानका जल्म होनेपर यह सारा संसार हपित हो 
रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुछ होकर बढ रहा है ॥ ?८९॥ 'कारणके अनुकूछ हो 
कार्य होता है' यद्वि यह छाकोक्ति मत्य है तो मानना पडता है कि इनको छठ मी और कीर्ति उन्हींके 
गुणासे निमल हुई थो। भावाथ--उनके गुण निर्मेल थे अतः उनसे जो लक्ष्मा और कीर्ति 
उत्पन्न हुई थी बह भा निमल ही थी।। १६० ॥ जो बहुत सारी विभूनिसे सम्पन्न है, जो म्नान 
आइि मांगलिक कार्योसे सजे रहते है और अल॑कारोसे सुशोभित है ऐसे अनिशय कुशल भग- 
वान कभी-कभी मनोहर वीणा बजाते थे, मृदंग आदि बाजोके साथ गाना गाते थे, कभी कुबेरके 
द्वारा छाये हुए आभुषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभो वादी-प्रत्तिवादियोके ढारा उपस्थापितत 
पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कभी कुतूहछूबदा अपना दर््ञन करनेके छिए आये हुए भव्य 
जोबाकोी दहन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे | १६१-१८३।॥| जब भगवान 
कौमार अवम्धामे ही थे तभी धर्म आदि गुणोकी बृद्धि हो गयो थो और पाप आहडिका क्षय हो 
गया था, फिर संयम धारण करनेपर तो कहना हा क्‍या है ? ॥ १९७॥ इस प्रकार रे छाख 
पचास हजार प्रवे व्यतीत होनेपर उन्हे राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुन हो हित 
तथा सुन्दर जान पड़ते थे ॥ १९५ || जो अपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्ष। नदी कर 
सकता ऐसे सृय्यका तेज किस क|मका ? तेज तो इन भगवान चन्द्रश्नभका था जो कि तीन छोककी 
रक्षा करते थे॥ १६६॥ जिनके जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किकरता स्वोकृत कर छेते है ऐसे 
अन्य ऐश्व्य आदिसे बिरे हुए इन चन्द्रश्रभ भगवानको किसको उश्मा टी जाय ? ॥ १८७॥ वे 


१ चन्द्रस्येवोदयस्थापि छ० । २ सान्‍्या छ० । ३ मान्यप्रज्जनमजुल ख०, ग०। सज्ज सावधानीक़त 
मज्जन मज़जुलस्तान यध्य स इति क-पुस्तके टिप्पणो | ४ सारूड्भारक्रिया ख० । ५ मुरजवादिभि, ल० | 





सतुषश्लाशत्तमं पर्व श्है 
'विक्लोकिनीनां काम्ताना मुत्सुछानां विछासकृत्‌ | स्यागीय स सुखी जाशः स्थवक्त्ररसतपणात्‌ ॥ १९९ ॥ 
नान्तरायः पर सस्‍्य कान्तावक्श्राब्जवीक्षये । जातपरुरुदाशहेश्नमद्धिअ्रमरैविंना ।! २०० ६ 
मधुपैश्वपकेलोलियुक्तायुक्ता विचारकै: । मख्नि: किमकतंब्यं प्रवेशों यदि लूम्मते ॥ ३०३ ॥ 
खचतुष्केस्द्रिय इंक्तेः पूर्वें: साम्राज्यसंपद: । चनुविद्ञतिपूर्वाओ: संभितों क्षणवत्सुखम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सत्यां प्रयाति कालेइसावकद्ारयृहेइन्यदा । प्रप'यन्‌ बदनाम्सोजं दुषणागतसास्मनः ॥ २०४ ॥ 
'लम्नावधार्य निर्वेदहेत्ुं कंचिस्मुखे स्थितम । पातुकः पश्य काथो5यमीतय: प्रीतयोउ्प्यक्रूः ॥ २०७ ॥ 
कि सुख थदि न स्वस्मार्का लक्ष्माइचेदियं चका । कि योवन यदि ध्वंसि किमायुयेदि सावधि ॥२०४॥ 
संबन्धों बन्धुमिः को5सो चेहियेगपुरस्सरः । स एवाहं त एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥ 
प्रीति; सैवानुभूतिश्व॒ कृत्तिश्वास्यां मवावनी _.। परिदृत्त मर्द सर्व पुन. पुनरनन्तरम्‌ ॥ २०१ ॥ 
तत्न कि जातमप्येष्यत्काले कि था मविष्यति | इति जानस्रह चास्मिन्मोमुहीमि मुहुम्रुहु: । २०४८ ॥ 
अनिप्ये नित्यबुद्धिम दुभ्चे सुखमिति स्थृति:। अशुचो छुचिरित्यास्था परत्रात्ममरतियथां ॥| २०६ ॥ 
अविद्यववमाकास्तो दुरन्‍्ते मत्रवारिधों। चतुर्विधोरुदुखाग्रदुगदराहितश्विस्म्‌ ॥ २३० ॥ 
इत्ययेनायतेनेवमायासित हृवाकुछः | कारूलरिंष परिभ्राष्य क्षुण्णमागं जिहासया ॥ २११ ॥ 
गुणाव्यं भावुका माविकेवलाबंगमादिसिः । स्मरज्नित्याप सन्प्रत्या 'संफल्येंव समागभम ॥ ६१२ ॥ 
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स्नियोंके कपोल-तलमें अथवा हाथी-दाँतक टुकड़में कामदेवस मुमकराता हुआ अपना मुख देख- 
कर सुखी होते थे ॥१6८॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी हता है उसी प्रकार 
अंगार चेट्टठा ऑंकी करनेबालढू भगवान्‌, अपनी ओर देखनेवाली उत्सुक श्रियोंके लिए अपने मुख्ब- 
का रस समर्पण करनेस सुर्खा हाते थे ॥ १८८।॥ मुखमें कमलकी आशंका होनिस जो पास हैं! में 
मँडगा रहे हैं. एसे श्रमरांका छोड़कर सत्रीका मुख-क्रमछ देखनेमें उन्हें और बाघक नहीं था 
॥२००॥ चंचल सतृष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और मलिन मधुप-भ्रमर भी 
( पक्षमें मद्यपायी छोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं तब संसारमें एसा कार्य हो कौन है जो 
नहीं किया जा सकता हो ॥२०१॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका 
छह लाख पचास हजार पृव तथा चौबीस पृ्बवागका लम्बा समय सुब्ब पूत्रक क्षण-भगर्के समान 
बीत गया तब वे एक दिन आमूपण घारण करनेक घरमें दर्प गमें अपना मुल्व कमछ देख रहे 
थे ॥२०२-२०३॥ बहाँ उन्होंने मुखपर स्थित किसी बस्तुकों बेराग्यका कारण निश्चित किया 
और इस प्रकार विचार करने लगे | देखा यह शरीर नहबर है तथा इससे जा प्रीति की जाती 
है वह भी ईतिके समान दुःखदायी है ॥२:४॥ वह सुख ही क्या है जा अपनी आत्मास उत्पन्न 
न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चंचल हो, वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जनिवाला हो 
ओर वह आयु ही क्‍या हू जा अबधिसे सहित हा--सान्‍्त हो ॥२०४॥ जिसका आगे वियाग 
होनेबाला है ऐसा बन्घुजनोंक साथ समागम किस कामका ? में बहा हूँ. पदार्थ बह हैं 
इन्द्रियों भी वहां है. प्रीति आर अनुभूति भी वहां ह, तथा भ्श्वृत्ति भी वही है किन्तु इस संसार 
की भूमिसं यह सत्र बार-बार बदछता रहता हैं ॥२०६-२८४॥ इस संसारमें अवतक क्‍या 
हुआ है और आगे क्या होनेवाला है यह में जानता हूँ, फिर भी बार-बार माहकों प्राप्त हो 
रहा हूँ यह आश्रय है ॥२०८॥ मैं आज तक अनित्य पदाथोंको नित्य समझता रहा, दुःखको 
सख स्मरण करता रहा, अपविन्न पढार्थोकी पवित्र सानता रहा और परको आत्मा जानता 
रहा ॥९०८६॥ इस प्रकार अज्ञानस आक्रान्त हुआ यह जोब, जिसका अन्त अत्यन्त कठिन है 
ऐसे संसाररूपी सागरसें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयंकर रागोंक द्वारा चिरक।ल्स 
पीड़ित हो रहा है ॥२१०॥ इस प्रकार काल-रूब्धिकों पाकर संसारका माग छोड़नेकी इच्छास 
वे बड़े लम्ब पुण्यकर्मेफें द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुछ हो गय ॥२११॥ आगे हानेवाल 


१ स्ववबतन्रसंतर्वणात्‌ ० ( छन्दोभजू )। २ तदावधार्य ल० । ३ भवावली ल०। ४ संतत्पेतव ल० । 
५ सश्ाणमे ल० | 


दैण उत्तरपुराणम्‌ 


दोक्षाल्इशलाः स्वयं प्रप्ता सदूचुद्धि: सिद्धिदाबिदी । इति प्रदुद्धसत््य तं प्रधंध सुरसंयता: ॥ ३१६ ॥ 
यथोक्तिममिष्टुस्प महालोक पुत्रयंथुः । नृपो5पि बरसब्दश्य कृस्या रास्याभिषेषनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
बिनिःक्रमणकल्याणयूजां प्राप्य सुरेख॑र: । आरुद्य सुरसंघार्या सित्रिकां विमकाहुयाम्‌ ॥ २१४ # 
दिनहयोपवालिध्वा बने सततुकाहये । पोषे सास्वनुराधायासेकादश्यां महीमुजाम्‌ | २३३ ॥ 
सहस्ेणाप्य नेग्रंस्थ्यं मतःपर्य यमाप्तवान्‌ । द्वितीब्र दिवसे तस्मे पुरे नलछिननतामनि ॥ २१७ ॥ 
सोमदत्ता नुपो गौरः प्रशायाहारसुत्तमस्‌ । पुण्याति मय संप्राप्य वखुधारादिपक्रकम ॥ २१८ # 
सुरस्तद्वानसंतुश्रापित स्व्रीचकार सः । घस्त्रा अतानि संपाल्य समितोस्थ्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥ 
नियुहंतकपाब्रारिबंद्धूमान विशुद्धिभाक । अ्ियुप्तः शीरूसंपन्ष गुणा प्रोक्ततपोद्यः ॥ २२० ॥ 
वस्नुज्ृत्तिव वोमेदासेरन्तयंण भाषयत्‌ । दृशप्रकारधमंस्थः षोढाशेषप्रीषहः ॥ २२१ ॥ 
अनिध्याशुनिदुःस्व॒त्व॑ स्मरत्‌ कायादिक मुहुः | गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाश्ित., ॥ २२९ ॥ 
त्रीन भासान्‌ जिनकस्पेन नीत्या दीक्षावनान्तर । अधस्ताअ्रागश्क्षस्य स्थित्वा पछ्ठोपत्र।सभ्दृत्‌ ॥ २२३ ॥ 
फालो[ने कृष्णसप्तम्पामनुराधापराहके । प्रागेत निहिताशबश्रद्धानप्रतिपक्षक: ॥ २२४ ॥ 
करणत्रयसंयोगात्‌ क्षपक्नेणिमाश्चित: । स्फुरसु/गचारिश्रे द्ृब्य मावविकतपतत: ॥ २२४५ ॥ 
“शुकृष्यानोदसदध्यात्या मोहाराति नित्य सः। सावगाढइ्गर्योडभादू विद्यतुप्फादिनासकर ॥ २२६ ॥ 


केबलझ्ञानादि गुणोंस मुझे समृद्ध हीना चाहिए एसा स्मरण काते हुए वे दृतीके समान सदू- 
बुद्धिके साथ समागमको प्राप्त हुए थे ॥२१२॥ मोक्ष प्राप्त करनेबाली उनकी र दूबुद्धि अपने- 
आप दाक्षा-रूश्मीक प्राप्त हो गया थी। इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्वका समझ लिया हू एस 
भगवान्‌ चन्द्रम्भके समाप लोकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर अद्यस्वगकों चापस 
चल गये | तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी बरचन्द्र नामक पुत्रका राब्यामिपक कर द्बोके द्वारा 
की हुई दीक्षा-कल्याणककी पूजाका प्राप्त हुए और देबोंके द्वारा उठायी हुई विमला नामकी पालको- 
में सवार होकर सबतुक नामक बनमें गय। बहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर 
पौप कृष्ण एकादशी दिन अनुराधा नक्षत्रम एक हजार राजओंफे साथ निम्नेन्थ दोक्षा धारण|कर 
ली । दीक्षा छेत ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हा! गया | दूसरे दिन वे चयाके लिए नलिन नामक 
नगरमें गय । वहाँ गोर वर्णबाढे सोमदत्त गाज़ाने उन्हें नवधा भरक्तिपृवक उत्तम आहार देकर 
दानस सन्‍्तुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पंचाश्रय प्राप्त किये । भगवान अहिंसा 
आदि पांच महात्रतोंको धारण करते थे, ईया आदि पाँच समितियोका पालन करत॑ थे. मन, 
बचन, कायकी निरथकर प्रवृत्ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करते थे ।२१३-२१५८॥ उन्होंने कपाय- 
रूपी दश्का निग्रद् कर दिया था, उनकी बिश्वद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थ॑।, वे तीन मुप्तियों- 
से युक्त थे, झोडलहित थे, गुणा थे, अन्वरंग और बहिरंग दोनों तपांका घारण करते थे, बस्तु 
वृत्ति ओर बचनके भदसे नि२न्‍्तर पदाथका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धम्ममें 
स्थित रहते थे, समस्त परिषह सहन करते थे, 'यद झरीरादि पदार्थ अनित्य हैं, अशुचि हैं और 
दुख रूप है! एसा बार-यार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थो्से माध्यस्थ्य भाव रखकर 
पर सयागकी | प्राप्त हुए थे ॥२२८-२२२॥ इस प्रकार जिन-कल्-+-मुद्रके द्वारा तीन माह बिचाकर 
दे दीक्षाबनमें नागदुकआके नव देल|का नियम रेफर स्थित हुए.। बह फाल्गुन कृष्ण सप्तमोके 
साथंकालका समय था और उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय था। सम्यग्द श्ञनका घातनेवाली 
अकृृतियोंका ते उन्होंने पहले हैं। क्षय कर दिया अब अधःकाण, अपू बेकरण ओर अ निववृत्ति- 

रूप तीन परिणामोके मंयोगसे क्षपक श्रेणीका प्राप्त हुए | वहाँ उनके द्रव्य तथ। भाव दोनों ही 
रूपसे चौथा सूख्मसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥*२३-२२४५॥ बहाँ उन्होंने प्रथम शुक्कन्‍्यानक 
प्रभावसे मोहरूपी झत्रुका नष्ट कर दिया जिससे उनका स॒.यग्दझ न अवगाद़ सम्यरदज्ञ न हो गया। 


१ पोपमाह्मनु>5० । २ द्वतीयदिवस छ० । ३ पर्मश्यानेद्मद्ष्यात्या ल०, गण, घ०, क०। 
ड सावगाढदृगस्त्यायों ख० । साजगाढ़दूगन्त्येंडथों ल० । 





चतु:पश्चाशत्तमं पे : ६१ 
द्वितीपशुकृध्यानेन घातिश्रितयघातक: । ज॑ वस्मैवों ।योगारूयों गुणः दोचेष्ड मंभवात्‌ #॥ २३७ ॥ 
घातीसि नाम तद्घातादभूदघचतुष्टये । अधातिध्वपि केषांचिदेव तंत्र विलोवनात्‌ ॥ २१८ ॥ 
परायगार्द सम्यक्ध चर्यान्स्यां ज्ञानदशने । दानादिपश्चक प्रापष्य सपोश खकछो जिनः ॥ २३६ ॥ 
सवज्ः सवलोकेश साथ: स्वकरक्षकः | सवंहक सबदेवेन्त्रवमस्धः सर्वाथदेशकः ॥ २३० ॥ 
चतुखिशदती शेषविशेषज्रिभवोदय: । प्रासिहर्याष्टकष्यक्कीकृतती थ करोडुअः ॥ २३९ 
देवदेव: सभस्तेन्द्रमुकुटोदाशिध्रिपकू कः । स्वप्रमाष्टादिताशेषविश्वो रोकविभूषणः ॥ २३२ )) 
गतिजांवियुणस्थाननयमाना दिविस्तृते । प्रभोधकः स्थितो व्योग्नि श्रीमान्‌ चस्तृप्रभो जिनः । २३३ ।। 
क्रीयंपर्यंग शोयण यदंहः संचित परम्‌ ! सिंहेहलु स्व॒जातेर्वा ब्यूडं तस्यासनं ब्यमात्‌ ॥ २१४ ॥ 
केवलयुतिरेवं मृर्तिजतिव भास्थरा | देंहप्रभा दिशो विश्वा सासयब्स्यस्य शोसते ॥ २३० ॥ 
“वामराामररंष प्रम(प्रकशितायति: । हंसांपघवलेगड्ातरज्ञेरिव सेब्यले 0 २३६ ॥ 
ध्यनिरेका5.प दिव्यो।स्य प्रकाशों वांशुमालिनः | द्वप्टुणां सवंभावानां सक्नोत्नाणां प्रकाशक: ॥ २३७ ॥ 
त्रितिः शिव पद प्राप्यमस्सामिरिति चावदत । सोक्षमार्ग: पथर्भूतो भाति छत्नश्नयं विभोः ॥ २३८ ॥ 
आाति पिण्ड'जुमो मनुरशोक संभ्रयादहम्‌। इ याविष्कृतरागों वा पहने प्रसवेरपि ॥ २६५ ॥ 


उस समय चार ज्ञानोंस देदीप्यमान चन्द्रभ/ भगबान अत्यन्त सुझोभित हो रहे थे ॥ २२६ ॥ 
बारहव गुणस्थानके अन्तमें उन्होंने द्वितीय शुक्कध्यानके अ्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घातिया 
कर्मोका क्षय कर दिया | उपयोग जावका ही खास गुण है क्योंकि बदू जीवके सिथाय अन्य 
द्रव्योंमें नही पाया जाता | ज्ञानावरण, दक्षनावरण. मोह और अन्तराय के जीबके उपयोग 
गुणका घात करते है इसछिए घातिया कहछाते है। उन भगवानके घातिया कर्मोका नाश 
हुआ था और अघातिया कर्मोमे-से भी कितना ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था । इस प्रकार वे 
परमावग।ढ़ सम्यग्ठश् ते, अन्तिम यथारूयात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दक्षन तथा ज्ञानादि पाँच 
लब्धियों पाकर शरीरसहित सयागकेवली जिनेन्द्र हों गय ॥२२०७-२२६॥ उस समय वे सबश्ष 
थे, समस्त छोकके स्वासी थे, सबका दित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे, रूबेदर्शी 
थे, समम्त इन्द्राके द्वारा वन्दनाय थे और समस्त पदार्थोंका उपदेश देनेबाले थे ॥२३०॥ चातोस 
अतितञ्रयोंके द्वारा उनके विशेष बेभवका उदय प्रकट ही रहा था और आठ प्रातिहायोके द्वारा 
तीथकर नासक्संका उदय व्यक्त हे। रहा था ॥ २३१ ॥ वे देवोंके देव थे, उनके चरण-कमलछों- 
को समःत इन्द्र अपने मुकृटोंपर धारण करते थे अपनी अभासे उन्होंने समच्त संसारकों आननि 
किया था, तथा थे समरत लछोकके आभूषण थे ॥२२२॥ गति, जीव, समास, गुणम्थान, नय 
प्रमाग आ्िक विस्तारका ज्ञान करनेवाले क्षमान चन्द्रम्भ जिनेन्द्र आकाइसें स्थित श्र 
॥+४४॥ लिह'के द्वारा घारण क्या हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशामित हो रहा था कि लिह 
जातिने क्र ता-प्रधात अ्र-बीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए 
माना उन्होंने भगवानका सिंहासन उठा रखा था ॥ २३४॥ समस्त दिज्ञाओंकों प्रकाअत 
क ता हुई उनके आरर की प्रभा एसा ज्ञान पड़ती थी मानों देदीप्यमान फेत्रलक्षानकी काल्ति 
ही तदाक।र हे। गयी हो ॥२३४॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी 
दीघता प्रकट हा रही है ऐसे भगवान एस जान पड़ते थे मानो गंगानदीकी छहरे ह। इनको सेवा 
कर रहा हो ॥२३६॥ जिस ग्कार सूर्यक्रा एक ही प्रकाश देखनेबालॉफे लछिए समस्त पदाथोका 
प्रकाझ कर देता है उसी प्रकार सगवानकी एक ही दिव्यध्वनि सुमनेबालोकें लिए समस्त पदार्थों 
का प्रकाअ कर देती थी ॥- १] भगवानऊा छत्रत्रय ऐसा सुझोमित हो रहा था मानो सस्य- 
गदर्शन, सम्यग्जान और सस्यकबाग्त्रि रूर मेश्षमार्गे जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हैं। कि 
मोक्षको प्राप्ति हम तोनोंसे ही हो सकती दे अन्यसे नहीं ॥२१८॥ छाल-छाछ अग्माक वृक्ष एसा 
१, थदह: ग०. ल० । २, चंप्र-ल७0 | दे द्रद्दुगा सब मावाना संग्रोत्राणा प्रकाशक खू० ग०। 
नराणा सवभावाता सश्नत्तणा प्रकाशक: छल० | 


हरे चत्तरपुराणम्‌ 


अमात्‌ सुमनसां बृष्टिः पतस्ती नभसों विभुस्‌ | तारायलिरिवाबाल्त! सेवितुं मक्तिनिसेरा ॥ २४० ॥ 
देवदुल्युभयो बाद दु्बनुस्तजिताब्धबय: | दिशः अजयितुं दाहय सोहारातिजय बिलो: 0 २४१ 0४ 
अमादरुय प्रभामध्य प्रसन्न बक्न्रमण्श्छम ! नाकनशामित्रास्भोजमिव या बिम्वमैन्दयस्‌ ॥ २४९ ॥ 
न्थकुटीमध्ये चतु्मिद्धितुणेगणेः । तारागणेः शरक्षन्द्र इत्र सेब्यो ब्यराज़त ॥ २४१ ॥ 
दत्तादिश्विनवस्थुक्तमगेशः खत्रयद्विल- स्प्रोक्तपूर घर: झूल्पत्रिकाह्ठाबधिलोचनः ॥ २४४ ॥| 
दलन्यहयचतुःझूस्यह्ििक पक्षोक्रशिक्षकः । खचतुष्कैकनिर्दिष्टकेव लावगमाग्रणी: ॥ २४५ ॥ 
चतुर्दशसदस्रोक्तविक्रियदधिविभूषितः । खत्रयाष्टचतुर्शानपरिषत्परितरारित: ॥ २४६ ॥ 
खद्टयव्व॑ धिंवादीशः सबसा्दिकश्षकः । सचतुप्काशवह्युक्तवरुणशार्यिकालुतः ५ २४७५ ४ 
तरिलक्षआावकास्यच्यः श्राविकापश्ललक्षकः | असस्यवेवदेव!डथस्तियक्संस्यातसेनित ॥ १४८ ॥ 
भ्रादक्षिण्येन अव्येशं परीष्येते गणा: प्रथक्‌ । स्वकोप्टेप्वबतिष्ठन्त विहित।#जलिकुड्मलछा: ॥ २४३ ॥ 
तन्नाक़ृत्रिससं भूतमक्तिमारानत. स्फुरन्‌ ! सुकुटाग्रमणिः स्तोजं द्वितायन्द्रोी5म्यचादिद्ूस ॥ २५० ॥ 
रस्नपम्रयेण येनाप्तं रत्नश्रयमनुत्तरम्‌ । स्व देहास्मभ्यमप्युत्चेः सररनत्नरयसंपदम्‌ ।। २४१ | 
स्वाथः सागमेरूणां परा; कप भूरुहाम्‌ । देव स्वायः परार्थश्र महिमा महतस्तव ।२५३२!। 
ददासि परसं सौख्य मित्यस्तु सबतः स्तवः । नन्‍्द नन्‍्देति देवस्थ साधितास्माथसंपदः ॥ २५३ ॥ 


सुशोभित हो गहा था माना भगवानके आश्रयसे हा मैं अशोक--शोकरहिन हुआ हूँ अतः उनके 
प्रति अपने पत्रों और फूलोंके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २३९ ॥ आकाझसे पड़ती 
हुई फूलांकी बपा एसी सुशाभित हो रही थी माना भगवानकी सब करनके लिए भक्तिसे भरी 
हुई ताराओंकी पंक्ति ही आ रही हो ॥२४०॥ समुद्रकी गजनाका जीननेबाल देवोंके नगाड़ 
ठीक इस तरह अरुद कर रहे थे मानों वे दिशाओंका यह सुना रहे हों कि भगवानने मोहरूपी 
झत्र॒ुका जीत लिया है ॥२४१॥ इनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतास भरा हुआ मुख्ब-मण्डछ एसा 
सुशामित होता था मानो आकाशगंगास कमल ही खिल रहा हैं। अथवा चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब 
ही हैं। ॥२४२॥ जिस प्रकार तारागणोंसे सेवित शादू-ऋतुका चन्द्रमा सुश्नासित होता है उसा 
प्रकार बारह सभाओंसे सेविन भगवान्‌ गन्धकुटोके मध्यमें सुझासित हा रहे थे ॥२४३॥ उनके 
दत्त आ़्ि तेरानवें गणधर थे, दो हजार पृत्रंधारी थे, आठ दृजार अवधिक्षानी थे, दो लाग्व 
चार सो शिक्षक थे; दा हजार केवलक्षानी थे। वे चौदह हजार विक्रिया-ऋद्धिक घारक सुनियो- 
से विभूषित थे, आठ हजार मनःपयय ज्ञानके ध।रक उनका सेबा करते थे, तथा सात हूं जार 
छह सो वादियेकि स्वामी थे | इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या अदाई छाख थी | बरुणा आदि 
तीन छाख अम्मी हजार आयिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। तीन छाख श्रावक और पाच छाख 
श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंस स्तुत्य थे ओर संख्याव तियंच 
उनकी सेबा करते थे ॥२४४-२४८॥ ये सत्र बारह सभाओके जब अदक्षिणा रूपसे अव्योंक 
स्त्रामो भगवान चन्द्रप्रमका घेरे हुए थे, सत्र अपने-अपने कोठोंम वेठे थ और सभी कमलरके 
मुकुलछके समान अपने-अपने हाथ जोड़ हुए थे ॥ २४६ ॥ 

उसी समय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारस नम्न हो गह। हू ओर जिसके मुकुट के अप्रभागमें 
छूगे हुए मणि देदीप्यमान हो रहे हैं. एसमा दूसरा एड्ानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने छगा ॥२५०॥ 
चह कहने छूगा कि हे भगबन्‌ ! जिस रब्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रत्न त्रय प्राप्त किया है बड़ों रह्नत्रय- 
सम्पत्ति आप मुझे भी दोजिए ॥२५१॥ है देव ! समुद्र और सुमेरु पत्रतकी मरदि मा केब 5 अबने 
लिए है तथा कल्पवृक्षकी महिमा केबल परके लिए है परन्तु सतसे बड़े एसे आपको स्दिमा अपने 
तथा दूसरे दोनोंके लिए ह ॥२४५२॥ हे भगवन! आप परम सुखके देनेयाले हैं एमी आपकी 
स्तुति तो दूर ही रद्दी, अपने आत्मतत्त्तरूपी सम्पदाका सिद्ध करनेब।ल अप सदा समृद्धिमान हों 


, १हथं ख०। २ द्रय क०, ख०,घ०। हे मन्नत; ऊ०; ४ स्वकाऐस्यवर्निए्वस्ते लू०। 
५ स्तवे ल०, ख० । 


चतुःपद्लाशत्तम॑ पे ६३ 


त्वह्नयो बाचि धमस्ते ह॒दि बृततिस्तनी मबेत्‌। यस्म स स्वाइशों भूस्वा परमानन्दमइनुते । २५४ ॥ 
स्वचैधेकेन कर्मारोन्‌ मुवनत्रसविद्धिषः | मुफ्लध्यानासिना हत्या मुक्तिसान्नाज्यमर्जि्स ।| २५४ ।॥। 
स्वस्पादपादपोद्भूतसान्व॒च्छायां समाश्रिता: | पापाकरोगघमों5प्रदुःखसंतापदूरणा ॥ २४६ ।। 
सागरोश्तन्तकान्तारं संसारः सवदेहिनास । स्वस्मताश्रितमध्यानां गोप्पदं नन्‍्दनं वनस्‌ ॥ २५७ ॥ 
फल श्रिलोकसाम्राज्य क्लेशकृबरणस्छतिः | कोकस्तश्रापि मस्देख्छो न वेसि हितमात्सने ॥ २५८ 0 
आधार, धेय मात्रो 5यमनन्‍्यसरक्स्तव । अधःस्थं जगदाघेयमाधघारस्त्व॑ तद्प्रिम: ॥ २४६ ॥ 

वेदको5सि न वेद्ो5लि न पाल्योअस्यसि पाछक । कर्तास नासि कायस्त्वं न पोष्यो5स्यस्ति पोषकः॥२६०॥ 
स्त्रां नमन्‍्नुत्तमः स्तोता गुरुश्न गुणगोरवात्‌ । अनसन्‌ नप्यते पापैरस्तुबन्‌ शप्यत सदा ॥ २६१ ॥ 
नासर्तिका: पापिनः के चिद्‌ दैश्टिकाश्व ' हतोथमा: । त्वदीयास्ट्वाम्तिका घर्म्याः परत्र विहितोद्यमाः॥२६२॥ 
सवन्न स्वंदा सर्व सर्वेस्त्व सावंसर्तवित । प्रकाशयति नैवेन्दुर्भानु्न्येु का कथा ॥ २६३ ॥ 
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समृद्धिमान हों, मे यही स्तुति करता हूँ ।।२४३॥ जो मनुष्य आपके वचनका अपने बच नोमें , आपके 
घमको अपने हृदयमें ओर आपकी प्रवृत्तिकों अपने शरोरमें घारण करता है बह आप जैसा 
ही होकर परम आनन्दका प्राप्त होता है ॥२५७॥ दे नाथ! आप अकेलेने हो शुक्तध्यानरूपी 
नलबाग्के द्वारा तीनों छोकोंसे इष रखनेवाले कमरूपो शत्रुओंका नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य 
प्राप्त कर लिया है ॥२४५॥ दे प्रभो ! जो आपके चरणहूपो वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छायाका 
आश्रय लेते हैं. वे पापरूपी सूयके रोगरूपी घामके तीज्र दुःखरूपी सन्‍्तापसे दूर रहते है ॥२४६॥ 
हे देव ! यह संसार, समरत जीवोंके लिए या तो समुद्र है या अनन्त बन है परन्तु जो भव्य 
आपके मतका आश्रय छेते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्‍्दन वन है ॥२५७॥ हे 
सगवन ! यद्यपि आपके चरणोंका स्मरण करनेसे कुछ क्लछेश अबइय द्ोता है परन्तु उसका 
फल तीनों छोकोंका साम्राज्य है। आइचय है कि ये संसारके प्राणी उस महान्‌ फलमें भी मन्द 
इकछा रखते है इमसे जान पड़ता है कि ये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ॥२५८॥ हे 
प्रभो ! आपका यह आधारबेय भाव अनन्यसदश है--सव था अनुपम है क्योंकि नीच रहने- 
बाला यह संसार नो आधेय है और उसके ऊपर रहनेवाले आप आधार हैं। भावाथ--जों 
चीज नीचे रहती है वह आधार कदहछाती है. और जो उसके ऊपर रहती है बह आधेय कह- 
छाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । 
दूसरे पक्षमें यह अथ है कि आप जगत रक्षक हैं अत. आधार हैं. ओर जगत आपकी रक्षाका 
विपय है अतः आधेय हे ।|२५८॥ आप सबको जानते हैं. परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने 
जाते, आप सबके रक्षक हैं परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा करने थोग्य नहीं हैं, आप सबके 
करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हैं परन्तु आप किसीके 
हारा जाननेके योग्य नहीं हैं और आप सबका पोपण करनेवाले हैं. परन्तु आप किसीके द्वारा 
पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥२६०॥ जो आपको नमश्कार करता है वह उत्तम हो 
जाता है, इसी प्रकार जो आपकी म्तुति करता है वह गुणोंके गौरबसे गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता 
है । इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे सन्तप्त होता हे और जो आपकी 
स्तुति नहीं करता बह सदा निन्दाको प्राप्त होता है ॥२६ ॥ है भगवन ! इस संसारमें कितने 
ही छोग नाग्तिक हैं-- परलोकको सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छन्द हं।कर तर ह-तरहके 
पाप करते हैं और कितने ही छोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो 
रहे हैं परन्तु आपके भक्त छोग ऑर्तिक हैं--परलोककी सत्ता रवीकृत करते हैं इसलिए 'पर- 
लोक बिगड़ न जाये! इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाएँ करते हैं और परछोकके सुधारके लिए 
सदा उद्यम करते है ॥।२६२॥ सबका हित करनेवाले और सबको जाननेबाढे आप सब जगद् सब 
समय सब पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं । ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है और न सूय ही 


१ अलोक्य रू० । २ तदग्रत: ल० । ३ नाप्यते ल० । ४ देष्टिकादव ल०, ख० । 
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न स्थिर क्षणिक श्ानमात्र शुन्‍्यमनोक्षणात्‌ । वल्तु प्रतिक्षणं तश्वान्यत्वरूपं तवेक्षणात्‌ ॥२३४॥ 
अस्त्यात्ता बोधलद्भावात्प(जम्मास्ति तत्स्खृते: । सर्वविद्यास्ति घोबृूडेस्टवदुपशमिदं श्रयस ॥ २६५ ॥ 
व्न्पादू हृब्बस्थ वा सेव गुणस्थाप्यवदद्धि धीः । शुणें: परिणतिं ह्यस्थावादीरत्य यथाथद्क्‌ ॥ २६६ ॥ 
क्षप्रतोपा प्रमा भाति देव वेहस्थ तेडनिशम्‌ । चन्द्रप्रमेति नामेदपसपरोक्ष्य हरिस्यर्थात्‌ ॥ २६७ ॥ 
इतसि दाब्दाथंगस्मीरस्तवमेन सुराधिपः । विरं सपुण्यमास्मारन बहुमेम स हृष्टथी: ॥ २६८॥ 
अथ चन्दप्रमः स्वामी घसंतोथ प्रवतयन्‌ | सर्वान्‌ देशान्‌ विहृत्यार्यान्‌ सम्मेदतलम।प्तान्‌ ॥ २६६ ॥ 
विदारसुपसंहत्य मास सिदखसिलांतके । प्रतिमायोगमास्थाय सहसत्नसुनिमिः सह !'। २७० | 
फाण्गुने5शुकहूलप्तम्यां ज्येष्ठाचम्डे 5पराहके । तृतीयशुक्ृध्यानेन कृतयोगनिरोधक ।॥| २७१ ॥ 
अयोगपदुमासाथ तुप्शुक्लेन निहंरन्‌ | शेषकर्माणि निल्ुप्शरीरः परमो5भचत ॥ २७२ ॥। 
सुरा निर्वाणकल्याणपूजाविधिविधायिन: । पुण्यपण्यथं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम ।। २७३ ॥ 
श्ञादू लकिक्रोडितस्‌ 
संपूर्ण: किमय॑ शरच्छशघर कि वार्पितों दर्षणः 
सर्वार्थावगनेः किमेंष विछसस्पीयूषपिण्डः प्रूथु) । 
कि पृण्याणुमयश्र योइयमि।त यद्ठकक्‍त्राम्वुजं शहझयते 
सोध्यं चन्द्र जिनस्तमों व्यपहरन्नंहो भयाद्रक्षतात ॥ २७४ ॥। 
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फिर, अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्‍या हैं ? ॥२६३॥ है भगवन ! कोई भी वस्तु न नित्य ह, न 
क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है और न अदृश्य होनेसे शून्य रूप है किन्तु आपक द्नसे प्रत्यक वम्तु 
तस्व और अतस्त्व रूप--अस्ति और नास्ति रूप है ॥२६४॥ आत्मा है. क्योंकि उसमे ज्ञानका 
सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म धारण क्ररता ह क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, और 
आत्मा सवक्ष है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती ह । हे भगवन ! ये तोनों ही सिद्धान्त आपके 
ही कह्दे हुए हैं ॥२६५॥ जिस प्रकार एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य जुदा है उसी प्रकार द्रव्यस गुण भी 
जुदा है ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते है परन्तु आपने कहा है कि द्वव्यका परिणमन 
गुणोंसे ही. होता है अर्थात्‌ द्रव्यसे गुण सर्व था जुदा पढाथ नहीं है । इसीलिए आप य्रथाथद्रष्टा 
हैं--आप पदाथके स्व॒रूपको ठीक-ठोक देखते ह ॥२६६॥ है नाथ ! चन्द्रमाक्ी प्रभा ता गहुसे 
तिराहित हो जाती हू परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित 
रही आती हू अत: इल्द्रने जो आपका 'चन्द्रप्रभ' ( चन्द्रम-जेसी प्रभावाछा ) नाम ग्खाह 
वह बिना परीक्षा किये हो रख दिया है ॥|२६७॥ इस प्रकार जिसमें झ़बदद ओर अथ दोनों ही 
गम्भीर है ऐसे म्तवनसे प्रसन्न बुद्धिके धाग्क इन्द्रने अपने आपको चिग्कालके किए बहुत हो 
पण्यवौॉन माना था ॥२६८॥| 

अथानन्तर घन्द्रप्रभ रबामी समस्त आय देशोंमें विहार कर धम-तीथकी प्रवृत्ति करते 
हुए सम्मेद शिखरपर पहुँचे ॥२६६॥ वहाँ वे विहार बन्द कर एक ह जार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग 
घारण कर एक माह तक सिद्धशिलापर आरूदढ़ रहे ॥२७०॥ और फाल्गन क्ष्ण सप्तमीके दिन 
ज्येष्टा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ 
शक्कध्यानके द्वारा अरीरको नष्ट कर मर्वोन्‍्करट्ठ सिद्ध हो गये ॥२७१-२७२॥ उसी समय निवाण 
कल्याणकी पूजाकों विधिको करनेवाले देव आये आर पुण्यरूपी पण्य--खरीदने योग्य पदार्थ 
को लेकर अपने-अपने स्थानपर चले गये |॥२७३॥ 

कया यह शरदू ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हू, अथवा समम्त पदार्थोकोी जाननेके लिए रखा हुआ 
दर्पण है, अथवा अस्त का शोभायसान विशाल पिण्ड हे अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह है! इस 
प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर छोर शंका किया करते हैं वे चन्द्रप्न भ जिनेन्द्र अज्नानान्धकारकों 


« “प्रवीक्षणात्‌ ल० | 
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छेश्या यस्थ सणालनारूधवला हाध्योभयी शोभते 
यस्थास्थेन्दुरहर्दिवं कुवलूयाह्वाद॑ विधत्ते ध्रुवम्‌ । 
यदूबोधोज्ज्वलदपंणे त्रियमय॑ जीवादिक॑ छक्ष्यते 
स श्रीमान्‌ दिशताचिछुय जिनपतनिनंशरष्टकर्माष्क. ॥ २७७ ॥ 
श्रीवर्मा श्रीधरो देवो5जिससनो 5च्युताधिपः । पद्मननामो5हमिन्द्रोज्स्मान्‌ पातु चन्द्रश्रमः प्रभुः ॥ ३२७६ ॥ 
इत्याथ मगवद्‌गुणमद्गा चार्यत्रणीते ब्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहें चन्द्रप्रमपुराणं 
परिसमाप्त चतुःपञ्माशसमं प्र ॥ ५४ ॥ 





नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा कर ॥२७७॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी 
छेड्याएँ कमलकी मृणालके समान मफेर तथा ग्रञ्मंसनीय सुशोमित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा 
रात-दिन कुबलय-प्रथिवी-मण्डछ अथनत्रा नील कमलोंके समृहका हर्षित करता रहता हे, जिनके 
ज्ञानरूपी निमल दर्पणमे त्रिकालम्बन्धी जीवाजीवादि पदाथ दिखाई देते हैं और जिन्होंने 
अष्ट कम करा समृह नष्ट कर दिया है. एसे सोक्ष लक्ष्मीसे सम्पन्न चन्द्रभ्रभ स्वाभी हस सबको 
लक्ष्मी प्रदान करे (| २७४ || जा पहले श्रोबर्मा हुए, फिर श्रोधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन 
हुए, तत्पएचान अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अह मिन्द्र हुए और तदनन्तर 
अष्टम तीर्थंकर हुए ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको रक्षा कर )| २७६ |॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध मगवद्गुणमद्राचा्य पणीत बज्रिपष्टिकक्षण महापुराण स॑ग्रहमें 
चन्द्रप्रभ पुराणका चर्णन करनेवाला चौंवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ०४ ॥ 
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पञ्पञश्चाशत्तमं पर्व 
विधाय विपुले सार्गें विनेयांश्रामले स्वयम्‌ । स्वयं चर सुदिधियों5भूद्‌ विधेयाश्षः स त विधिस्‌ ॥१॥ 
पुष्कराड्न्व दिग्मारी) मन्द्रप्राग्विदेहमाक सीतवासरिदुदफ्कूले घिषयः पुप्कछादबती ॥ रे ॥ 
तञ्राभूस्पुण्दरीकिण्यां सहीपश्रो महीपतिः । दोर्दण्डरवण्डितारातिमण्डरूश्रण्डपिक्रमः ॥ हे ॥ 
पुराणमपि सन्‍्मा्ग स स्वश्वत््याउकरोझवम्‌ | पाश्रात्यानां तु तदूबृस्‍्या पुराण: सो5मवन्पुनः ॥ ४ ॥ 
संपोष्य पाछ्यामास गां स्वां सा च स्वयं सुदा । भ्रस्नुता निजसारेण त॑ं सदा समतपयव ॥ २५ ॥ 
स्वानुरक्तान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणेः स व्यघात्‌ खुधीः । ते च त॑ प्रोणयन्ति सम प्रत्यहं सवमावत ॥ ६ ॥ 
बीषाः प्रकृतयस्तेन विहिता वद्धिताश्न याः । स्वेन स्वेनोपकारण ताइचेन वृद्धिमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवद्धुन्त गुणास्तस्मिन्‌ सदृढत्ते शाख्रशालिनि | मुनिवल॒ब्धसंस्कारा बमुइच मणयो ्रथा ॥ ८ ॥ 
विभज्य राज्यरक्ष्मी स्वां यथास्वं स्वसमाश्रितेः | स्वो3न्त्रभूशिरमच्छिन्न सन्‍तः साधारणभ्रिय* ॥ ६॥ 
बदस्तीन्द्रयमस्थान राजानं नीतिवेदिन' । कृतीन्द्रस्थान एवाय दण्ड्यामावास्प्रजागुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिन्नमन्ताना तस्य मोग्याइच तादशा । तस्मात्स्वसुखविच्छेद॑ नावेदक्षीणपुण्यक.॥ ११॥ 


जिन्होंने विश्ञाल तथा निर्मेल मोक्षमार्ग में अनेक शिष्योंकों छाया और स्वयं छगे एव 
जो सुविधि रूप है--उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप है अथवा उत्तम पुण्यसे सहित है वे 
सुविधिनाथ भगवान हम सबके छिए सुविधि--मोक्षमार्गकी विधि अथवा उत्तस पुण्य प्रदान 
करे ॥॥॥ पुष्कराधंद्वोपके पूर्व दिग्भागमे जो मेरू पव॑त है उसके प्रव विदेहक्षेत्रमे सीतानदीके 
उत्तर तटपर पुष्कलाब्ती नामका एक देश हैं । इसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे महापह्म नामका 
राजा राज्य करता था। उस राजाने अपने भुजदण्डोंसे अत्रुओके समूह खण्डित कर दिये थे, 
बह अत्यन्त पराक्रमी था. वह किसी पुराने मार्गकों अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था ओर 
फिर आगे होनेवाले छागोके लिए बही नया मार्ग पुराना हो जाता था ॥ २-४ || जिस प्रकार 
कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय 
द्रवीभूत होकर बडी प्रमन्नताके साथ उस दूध देती हुई सदा सस्तुष्ट रखती ह उसी प्रकार बह 
गाजा अपनी प्रथ्चिबीका भरण-पापण कर उसको रक्षा करता था और वह प्रथ्ित्री भी द्रवाभूत 
हो बड़ी प्रमन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न हनेबाले रत्न आदि श्रेष्ठ पदार्थक्रे ठारां उस राजीका 
सन्तुष्ट रखती थी ॥ ५॥ वह बुद्धिमान सब छोगोंकों अपने गुणोंके द्वारा अपनेमे अनुरक्त 
बनाता था और सव छोग भा सत्र प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्रसन्न रखते थे 5 उसने मन्त्री 
पुरोहित आदि जिन काय-कर्ताओको नियुक्त किया था तथा उन्हे बढाया था वे सब अपने- 
अपने उपकारोंसे उस गाजाकां सदा बढ़ाते रहते थे ॥»। जिस प्रकार मुनियोमे अनेक गुण 
बृद्धिकों प्राप्त होते ह उसा प्रकार उस सदाचारों ओर झाखजानसे सुशोभित राजामे अनेक 
गुण बृद्धिका प्राप्त ह। रहे थे तथा जिस प्रका' संस्कार किये हुए मणि सुशोभित होते है. उसी 
प्रकार उस राजासे अनेक गृण सुझोभित हो रहे थे ॥८॥ बढ राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग 
कर अपने आश्रित परिवारके साथ अखण्ट रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लक्ष्माका उपभोग 
करता रहा सो ठीक ही ह क्योंकि सज्जन पुरुष छक्ष्मको सवंसाधारणके उपभोगके योग्य 
समझते है ॥ ६॥| नीतिके जाननेवाले राजाकों इन्द्र और यमक्के समान कहते है. परन्तु वह 
पुण्यात्मा इन्द्रक ही समान थ। क्योंकि उसकी सब्र प्रजा गुणबती थी अतः उसके राज्यमे कोई 
दण्ड देनेकें योग्य नही था॥१०। उम्के सुखको परम्परा निग्न्तर बनी रहती थी ओर उसके 
भोगोपभोगक्रे योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतःविज्ञाल पुण्यका घारी वह राज! अपने 


१ दिग्भागमन्दर ग०, घ० । रे तादुश ल०॥ रे क्षुण्णपुण्यक ख०, ल०। 


पआपश्ाइसभ पर र्७ 
इति श्वभुण्यलाहात्मवसंपदितमहोस्सव: । स कदा विन्सहेश्वर्य भ्त्वा स्ववनपधाककात्‌ ॥ १२ ॥॥ 
जिन मयोहरोद्याने स्थित थूसहिताहबम्‌ । गत्या विभुत्या थृततशं जि: परीस्य कृताचन: ॥ १३ ४ 
वन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्व। मुझुछ्तिताम्जछिः | अाकण्य धममुस्यक्योधिरेवमचिन्ल्यत्‌ ४ $४ ॥ 
आत्मायमास्तनास्मायसात्मन्याबिष्कृतासुखस्‌ । विधायानादिकालोनमिध्यात्वोदयतूषितः ॥ ॥७ ॥ 


उनन्‍्मादीव मदीबान्धों वाबेशी वाविचारकः । बद्यदात्माहित मोहात्तत्तदेवाचरे श्विरम ॥ १६ ॥ 
अमिता भवकान्तारे प्रभ्रष्टो निबृतेः पथः | हत्यतो5नुमवाद्भीत्वा मुक्तिमागेप्रपित्सया ॥ १७ ॥ 


सूनवे धनदास््याय वितीर्यश्वर्यमरात्मचः । प्रात्माजीदू बहुमि साूू राजसिमंवभीरुभिः ॥ १८ ॥| 
क्रमादेकादशाज्राबिषिपाशगों भावनापरः | बदूध्वा तोधकर नाम प्रान्ते स्वाराघयाविधिः ॥ १९ क# 


बिशस्परध्ध्युपमात्तावु: साहूहस्तत्रयोच्छिति: । शुकुलेइब श्वसन्‌ मासदशमिदशसिबंली ॥ २० ९ 
स्मरन्‌ सहखरविशत्या बत्मराणां तनुस्थितिम्‌। सानसोच्चः प्रवीचारः प्रातधूमप्रभावधिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियाबलतेजोमिः स्वावधिक्षे क्रसम्मित । उत्कृष्टाषटगुणेश्रयः प्राणतेन्द्रोहजनिष्ट खः: ॥ २२ ॥ 


दीघ तत्न सुर मुक्त्वा तहिमिज्नन्रागमिष्यति । हीपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्र काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥ 
इक्ष्वाकु: काइयपा वक्गोत्रास्पां क्षक्रियाग्रिम । सुप्रीवोष्स्थ महादेवी जयरामति रस्यला: ॥ ९४ ॥ 


सा दर्वसुधारादिषुजं प्राप्य पताणिकास । फाल्गुने मुरूनक्षत्र तसस नवमादिने ॥ २४ ॥| 
प्रभात पोडश स्वप्नान्‌ दरनिद्रानिलेक्षणा । विछोक्य तत्फलान्यात्मपतर्शास्वा अ्रमोदिनी ॥ २६ ॥ 


सुखके विरहकों कभी जानता ही नही था ॥१९॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके 
सहोत्सव निरन्दर बढ़ते गहते है एस राजा मद्दापहने किसी दिन अपने वनपाछसे सुना कि 
मनोहर नामक उद्यानमें महान एश्वयके धारक भूनहित नासके जिनराज म्थित है। बह 
उनकी बन्दनाके लिए बड़ बंभवसं गया आर समस्त जीचोके स्त्रामी जिनराजकी तीन प्रद- 
क्षिणाएँ देकर उसने पृजा की, वनन्‍्द्रना को तथा हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर वेठकर 
उनसे धर्मोपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वह इस प्रकार 
विचार करने छगा ॥१२-१७४॥ अनादिकालीन मिथ्यात्वके उदयसे दृषित हुआ यह आत्मा, 
अपने ही आत्माम अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागछकी तरह अथवा मतवाले- 
की तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टक समान अविचारी हो रहा ह। जो-जों कार्य 
आत्माफे लिए अहितकारी है मोहादयसे यह प्राणी चिरकालसे उ-हीका आचरण करता चला 
आ रहा है। संसाररूपी अटबीमें भटक-भटककर यह माक्षक्के मास श्रष्ट हो! गया हू। इल 
प्रकार चिन्तवन कर बह संसारसे भयभीत हो गया तथा माक्ष-माग का प्राप्त करनेकी इच्छास 
घनद नामक पुत्रके लिए अपना ऐश्रय प्रदान कर संसारस इरनेबोल अनेक गाजाओके साथ 
दीक्षित हो गया ॥१५-१८॥ क्रम-क्रमसे वह ग्याग्ह अंगरूपी समुद्रका पारगार्मी हो गया, 
सोलह कारणभावनाओंके चिन्तवनमें तत्पर रहने छगा और तीथकर नामकर्मका बन्ध कर 

नमे उसने समाधिमरण धारण किया ॥१६॥ समाधिमरणके प्रभावस बह प्राणत स्थर्गंका 
इन्द्र हुआ। वहाँ बीस सागरका उसकी आयु थी. साढू तीन होथ ऊँचा द्गीर था, शुक्लेश्या 
था, द्ा-दक्ष माहमें श्रास लेता था, बीस हजार बपे बाद आहार लता था, मानभिक प्रबीचार 
करत। था. धूम्रप्रभा प्रथिबों तक उसका अवधिज्ञान था, त्रिक्रिया बछ ओर तेजकी सीमा भी 
उसके अवधिज्ञानकी सामाके बराबर थो तथा अणिमा महिमा आदि आठ उत्कृष्ठ गुणोंसे 
उसका एऐश्रय बढ़ा हुआ था ॥२०-र२४९॥ बहॉका दीघ सुख भोगकर जब बढ़ यहों आनेके लिए 
डद्यत हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रकों काकन्दी नगरीमें इधबाकुबंशी काश्यपगोत्री 
सुम्रोव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर कास्तिकों धारण करनेबाली जयगामा 
इसकी पट्टरानी थी ॥२३-२४॥ उस रानीने देवाके द्वारा अतिशय श्रष्ठ ग्त्ववृष्टि आदि सम्मान- 
को पाकर फाल्गुन कृष्ण नवर्मीके दिन प्रभात कालके ससय मूलनक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुछ- 
कुछ वाकी वची हुई निद्रासे मल्िन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे । स्वप्न देखकर उसने अपने 

१ मानसो5४र्थ: प्रवोचार ल०। 





दि . उत्तरपुराणम्‌ 


सार्गशीष सिले पक्षे जैश्नयोंगे तसुससम्‌ । प्रासूत प्रतिषयाश्यु धदेत्येख्थाः सद्दामरेः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिषेक भृषान्ते पुष्पदल्ताख्यमत्र॒ुवन्‌ । कुन्दपृष्पप्रभामासि देहदीप्त्या विराजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सागरोपमकोटीनां नवस्यामन्तरे गते । एप चन्द्रप्रमस्याभूतदभ्यन्तरजीवितः ॥ २९५ ॥ 
पू्वलक्षद्यात्मायुः शतचापसमुच्छितिः । रक्षादडंपूवकालेडस्य कौमारमगमत्‌ सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाप्य पूज्य साम्नाज्यमच्युतेन्द्रादिभिर्विभुः | अन्‍्वभूस्सुखमाइिलष्टमिष्टेः शिष्टरमिष्टतः ॥ ३१ ॥ 
कान्तामिः करणेः सर्वैरभ्नुप्मादपि चत्सुखम्‌। ताभ्यो3नेन तयोः कस्य बहुत्व॑ कप्यत्तां चुधे: ॥ ३२ ॥ 
पुण्यवानस्थ्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यणंनिर्वाण्सुखमैनमरीरमन्‌ ॥ ३३ ॥ 

यः स्वगंसारसझयाव्थिमग्तः सन्‌ मुवमागतः । तान्येव सोग्यवस्तूनि यानि त॑ चाभ्यकाषयन्‌ ॥३४॥ 
अनन्तशो5ह सिन्द्त्व॑ प्राष्य तेनाप्यतृप्तवान्‌ू । सुखेनानन चदेष तृप्तः सौख्यप्विदं सुख ॥ २५ ॥ 
अमशघिशतिपूर्वाज्युतछक्षार्ंपूतर के । शज्यकाले गते श्रीत्या कुबती दिग्विकोकनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपतन्ती विलीक्योट्कामस्थासीदीदशों मति. । दीपिके5य ममानादिमहामोहतसं5पहा ॥ इे७ ॥ 
इति वद़ेंतुसंभूतविमकावगमात्मकः | स्वयंबुद्धा विदुद्ध: सन्‌ तक्तमवं॑ विभावयन्‌ ॥ इे८ ॥ 
स्पष्टमथ मय दृ्श विश्वमतद्विडस्त्रनम्‌ । कमन्द्रजालिकेनैंतं विपयंस्य प्रदुशितम्‌ ॥ २६ ॥ 


पतिसे उनका फछ जाना और जानकर बहुत ही हर्पित हुई ॥२४-२६॥ मार्ग शीप शुक्ल प्रतिपदा 
के दिन जेन्रयोगमें उस महादेवाने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उतरी समय इन्द्रोंने देवोंकि 
साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलस अभिषेक्र क्रिया, आभूषण पहनाये और कुन्दके 
फूछके समान कान्तिसे सुशोभित अरीरही दोप्तिसे विराजित उन भगवानका पुष्पदन्त नाम 
रखा ॥२७-२-॥ श्रो चन्द्रत्रभ भगवानके वाद जब नव्बे कराड़ सागरका अन्तर बीत चुका 
था वब श्री पुष्पदन्त भगवान हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें झामिल थी ॥२6॥ दो 
लाख पू्षकी उनकी आयु थी, सो धनुष ऊँचा शरीर था और पचास हजार पूत्र तक उन्होंने 
कुमार-अबस्थाक सुख प्राप्त किये थे ॥३०॥ 
अथानन्तर अच्युतन्द्रादि देव जिसे पूज्य समझते हैँ, एसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त 
भगवानने इष्ट पदार्थकि संयोगस युक्त सुखका अनुभव किया । उस समय बढड़-पड़ पृज्य पुरुष 
उनकी स्तुति किया करते थे ॥|१४५॥ सब ब्वियोंस, इन्द्रियोंसे ओर इस राज्यस जो भगवान 
विधिनाथका सुख मिछता था ओर भगवान सुविधिनाथस उन ख्तियोंका जो सुख मिलता 
था उन दोनोंमें विद्वान छोग किसको वड़ा अथवा बहुत कहें ? ॥३०॥ भरवान पुण्यवान रहें 
किस्तु मैं उन स्तिय्रोंका भी बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ क्योंकि मोक्षका सुम्य जिनके समाप हे. 
ऐसे भगवानका भी वे प्रमन्न करती थी--क्रीड़ा कराती थीं ॥३१॥। वे भगवान स्वर्ग के श्र्ठ सुख्ब- 
रूपी समुद्रमें मरत रहकर प्रथिवीपर आये थे अथोत्‌ स्वरगगं के सुखोंसे उन्हें सन्‍्ताप नहीं हुआ 
था इसलिए प्रथिबापर आये थे। इससे कहना पड़ना है. कि यथाथे भोग्य वस्तुएँ बही थी जो 
कि भगवानक्ता अभिलापा उत्पन्न कराती थीं--अच्छी छगती थी ॥३४॥ जो भगवान अनन्त 
बार अद्दमिन्द्र पद पाकर भी उससे सन्‍्तुष्ठ नहीं हुए वे यदि मनुष्य-छाकके दस सुखसे सन्तुष्ट 
हुए तो कहना चाहिए कि सब सुख्बोभें यही सुख प्रधान था ॥३श५॥ इस प्रकार अेसपृथक राज्य 
करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पृत्र और अट्टाईस पृर्वाग बीत गये तब वे 
एक दिल दिशाओंका अवछाकन कर रहे थे।| उसी समय उल्कापात देखकर उनके मनमें इस 
प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं हे किन्तु मेरे अनादिकालीन महामोहरूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेबाी दीपिका है ॥२६-२७॥ इस प्रकार उस उल्काके निमित्तसे उन्हें 
निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे स्व्यंबुद्ध भगवान्‌ इस निर्मित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तत्त्व- 
का इस प्रकार बिचार करने छगे कि आज्ञ मैने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विड- 





१-रपीष्टुत (? ) ल०। 


पत्नपत्बाशतसमं पव द्ह 
कामशोकभयोन्मादस्क्षमचौर्या धुपहु ता: । असस्सद्ति पश्यन्ति पुरतो वा ब्यधस्थितम्‌ ॥४०॥ 
न स्थास्नु न झ्ुम॑ किंचिन्न सुख मे मन किचन । ममाष्ठ मेव मत्तीडल्यदन्यदेवाखिल जगत्‌ ॥४१॥ 


अहमन्यदिति दास्यां शब्दाभ्यां सत्यमपिंतम्‌ । तथापि को <प्यय मोहादाग्रहों विप्रह्मादिषु ॥ ४२ ॥ 
भ्रहं मम झुर्भ नित्यं सुश्रमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद ज्लान्तो5हं भववारिधौ ॥ ४३ ॥ 


जन्मदुः:खजर।स॒त्युमहामकरभीकरे । इति साम्राज्यन्दमी स तितिक्षुरमवत्तदा ॥४४७ 

क्षिप्पा लौकाम्तिकावाप्तपूजो राज्यमरं सुते। सुमतो प्रापतकल्याणः सुरेन्द्रेः परिचारितः ॥ ४४ ॥ 

आरुश्य शिविकां सूयप्रभार्यां पुष्पके पने | मागशीएें सिते पक्ष प्रतिपद्मपराहके ॥ ४७६ ॥ 

दीक्षां पष्ठोपवासन ससहख्नूपो5ग्रृहोत्‌ । मनःपययसंज्ञानों द्वितोयेडद्धि प्रविष्वान ॥ ४७७ ॥ 

चर्या गैलपुर पुष्पमित्रश्नामीकरच्छवि: । तत्र त॑ भोजयित्वा55प पश्चाश्चर्याणि पार्थिवः ॥ ४८ ॥ 

एवं तपस्थतों याताः छाप्नस्थ्येन चतुःसमाः । म्लक्षे कार्तिक शुद्धद्धितीयायां दिनक्षय ॥ ४६ ॥ 

दिनिद्थ्ोपवासः सन्नधस्ताज्ञागभूरुहः । दीक्षावन विधूताधः प्राप्तानन्तचतुष्टयः ॥ ४० !॥ 

चतुर्विधामराधीशविहितातक्यवैमव: । सुनिरूपितविश्वार्थदिब्यध्व निविराजितः ॥ ५३ ॥ 

विदूभनामसुख्याशशीतिसप्तद्धिसंयुत: । झन्यद्ययेन्द्रयिकाक्रश्ु॒वकेवछिनायकः ॥ ५२ ॥ 

खट्यन्द्रियपन्चेन्दरयैकशिक्षकरक्षक: । भून्यह॒य्राव्धिकर्मोकत्रिज्ञानघरसेवित: ॥ ४३ ॥ 

झन्‍्यत्रयमुनिप्रोक्तेचलज्ञानलोचनः । खत्रयत्येकनिर्णोतरविक्रियद्धिविवष्टि: ॥ ५४ ॥ 

शूल्यह्येन्दियद्ध यू क्षमनःपय यबो धन: | चूल्यद्यतुपट्योक्तवा दिवन्दा छिप्रम कल: ॥५५॥ 
स्च्ना रूप है । कमंरूपो इन्द्रजालियान ही इस उल्टा कर दिखछाया है ॥३८-३६८॥ काम, शोक, 
भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदिस उपहुत हुए प्राणी सामने रखे हुए असत्‌ पदा्थंकों सत 
समझने लगते है |[2०॥ इस संखारमें न तो काई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली ह्‌ 
और न कोई पदाथ मेरा है, मेरा ते। मेरा आत्मा हां है, यह सारा संसार मुझसे जुदा है और मैं 
इससे जुदा हूँ, इन दो शब्द के द्वारा ही। जा कुछ कद्दा जाता हू वही सत्य है, फिर भो आश्रय है कि 
मोहादयसे शरीरादि पदार्थेमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है ॥॥४१-४२॥ शरीरादिक ही मैं 
हूँ, मेरा सव सुख्ब शुभ है, नित्य हे इस प्रकार अन्य पदार्थोंमें जो मेरी विपयेय-बुद्धि हो रही है उसी- 
से में अनेक दुःख देनेबाले जरा, मरण ओर मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोंस भयंकर इस संसाररूपी 
समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ। एसा विचार कर वे गज्य-लक्ष्मीका छोड़नेकी इच्छा करने छगे॥।४३-- 
५४॥ लौकान्तिक देवोंने इनकी पूजा की । उन्होंने सुमति नामक पुत्रफे लिए राज्यका भार सौंप 
दिया, इन्द्रोंने दीक्षा-्कल्याणक कर उन्हे घर लछिया।|४५॥ वे उसो समय सूर्य प्रभा नामकी पालकी- 
पर सवार हे।कर पुष्पकवनम गये ओर मार्गशीप के शुक्कपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय 
चेछाका नियम छकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये । दीक्षा छेते ही उन्हें मनःपयय- 
ज्ञान उत्पन्न है| गया। वे दूसरे दिन आहारके लिए शेलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुबणफे 
समान कान्तिवाछे पुष्पमित्र राजाने उन्हें भजन कराकर पंचाश्रय प्राप्त किय । ।४६-४८। इस 
प्रकार छद्मम्थ अवस्थामें तपस्या करने हुए उनके चार वप बीत गये । तदनन्तर कार्तिक शुक्त 
द्वितीयाके दिन सायंकालके समय मृल-नक्षत्रम द। दिनका उपवास छेकर नागवृक्षके नीचे स्थित 
हुए और उसी दीक्षाबनमें घातिया कमरूपी पापक्रमकों नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो 
गये ॥४६-४०॥ चतुर्णिकाय देवोंके इन्द्रोने उनके अचिन्त्य बेभवकों रचना कौ--समवसरण 
बनाया और वे समरत पदार्थोका निरूपण कर नेवालो दिव्यध्वनिसे सुशीमित हुए ॥४१॥ वे सात 
ऋद्धियोंको धारण करनेवाले विदर्भ आदि जद्ठासी गणधरोंसे सद्दित थे, पन्‍्द्रह सो श्रुतकेव लियों- 
के स्वामी थे; एक छाख पचपन हजार पाँच सो शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ 
अवधि-ज्ञानियोंस सेवित थे, सात हजार केवलब्नानियों ओर तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके 
धारकोंसे वेड्ित थे, सात हजार पाँच सो मनशपययज्ञानियों अर छह हजार छह सो बादियों- 
के द्वारा उनके मह्ुलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो छाख मुनियों- 
के स्वामी थे. घोषाययाकों आदि लेकर तान लाख अम्सी हजार आर्यिकाओंसे सहित थे, दो लाख 
श्रावकोंसे युक्त थे, पाँच छाख श्राविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तियचों- 


७० उत्तरपुराणम्‌ 


पिण्डितपिंदिलक्षेश: खचतुष्काष्टनश्षिमान्‌ । घोषायधिर्यिकोपेतों द्विकक्षआावकास्थितः ॥ ५९ ॥ 
श्राविकापखलरुक्षाच्य: संख्यातोतमरुद्ग णः । तिय संख्या तसंपन्नो मणेरित्येमिरखितः ॥५७॥ 
विहृत्य विषयान्‌ प्राप्य संसद रद्धभोगकः । मासे भावपदेउ्टस्यां शुक्ले मूले पराहके ॥ ४८ ॥ 
सहखमुनिन्तिः साद्ध॑ मुक्ति सुविधिराप्तवाद्‌ू | निलिम्पाः परिनिर्धाणकल्माणाल्ते दिवं यथुः ॥ ५५ ॥ 
स्ग्धरा 
दुर्ग मार्ग परेषां सुगममसिगमात्स्वस्य शुद्ध व्यधादः 
प्राप्तु श्वर्गापवर्गों सुविधिसुपशम चेतसा बिश्वतां तम । 
मक्तानां मंक्षरक्ष्मो पतिसतिविकसत्पु प्पदन्त॑ सद्ल्तं 
भास्वन्त दुम्तकान्त्या प्रहसितवदन पुष्पदन्तं नमामः ॥ ६० ॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
बान्त॑ घपु: श्रवणहारि वचश्ररित्र 
सर्वोपकारि तव देव ततो भमवन्तम । 
संसारमारवमहस्थलसुद्रसान्द्र- 
छायामहीरुहमिस सुविधि श्याम: ॥ ६१ ॥ 
यो5जायत क्षितिभ्दत्र महादिपक्र: 
पश्चादभूद्ििवि चतुर्दशकल्पनाथ: । 
प्रान्त बभूव मरते सुविधिनृपन्द्र- 
स्तीथंश्वर. स नवमः कुरुवाचिछियं व. ॥ ६२ ॥ 
हत्यापें सग्वद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिक्षणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदुन्तपुराणा-- 
वसति पतञ्ञपद्धाशत्तमं पर्व ॥ ४५ ॥ 
बा 


से सम्पन्न थे। इस तरह बारह सभाओंसे पूजित भगवान पुष्पदन्त आय देशझ्ोंमें विहार कर 
सम्मेदशिखरपर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रशुक्त अष्टमंके दिन मूल-नक्षत्रमें सायंकाल- 
के समय एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षक्ो प्राप्त हो गये । देव आये और उनका निर्वाण- 
कल्याणक कर स्वर्ग चछे गये ॥५२-४९॥ 

जिन्होंने स्वयं चलकर सोश्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा गद्भू कर दिया है, 
जिन्होंने चित्तमं उपच्मम भावकों धारण करनेबाले भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग श्राप्त 
करनेकी उत्तम विधि बतलायी है, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्वार्मी हैं, जिनके दॉत स्थल हुए पुष्पक 
समान है, जो स्त्रय॑ देदीप्यमान है. और जिनका मुख दोंतोंकी कान्तिस सुओभित है एस भग- 
बान पुष्पदन्तका हम नमम्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव ! आपका शरोर शान्त है, वचन कानों- 
को हरनेवाले हैं, चरित्र सबका उपकार करनेबाला है और आप रबयं संसाररूपी विशाल मरू- 
स्थलफे बीचमें 'सघन' छायादार वृक्षके समान हैं अत: हम सब आपका हो आश्रय छेते 
हैं ॥६१॥ 

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वग॒ंमें चौदहवें कल्पके इन्द्र हुए और तद- 
ननन्‍्तर भरतक्षेत्रमें महाराज सुविधि नामक नौचें तीथकर हुए ऐसे सुबिधिनाथ अथवा पुष्प- 
दन्‍्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान कर ॥६२॥ 

इस प्रकार आप॑ नामसे प्रसिद्ध, सगवद्‌ गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपश्लिक्षण महापुराण संग्रहमें 
पुष्पदन्त पुराणका चणन करनेवाऊा पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ । 
था 


घट्पश्ञाशत्तमं पर्व 
शीतकों यस्य सद्धमेंः कर्मघर्माईवभीषुसिः । संतक्तानां क्कीवासौं शीतछः झीतलो5स्तु नः॥ ३ ॥ 
पुष्करद्ीपपूर्वादसस्दरप्राग्विदेहभाक्‌ । सीतापाक्त वत्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 
भूपति: पश्मगुल्मारुयों दृष्टोपायचतुष्टय । पदञ्चाडुमन्त्रनिणोतसन्धिविग्नहतक्तवित ॥ ६ ॥ 
प्रजावारिपरीषेकदृद्धिसद्राउब भुरुहः । सप्तप्रकृतिशाखासिः फलस्यस्थ फकत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतापवाइवालोलज्वालामाछाप रिस्कुरन्‌ । चन्त्रासिधारादार्वाड्टिमग्नारातिमहीघरः ॥ ७५ ॥ 
स्वयमुस्पात दैवेज ऊदमी बुद्ध यो्मेन च। विधाय सर्वसंसोग्यां सोक्तापि गुणवानसों ॥ ६ ॥ 
न्यायाजिंताथसन्तर्पितार्थिसारें निराकुछम्‌ | पाति तस्मिन्‌ घराचक्ं सवतुसुखझालिनि ॥ ७ ॥ 
कोकिलाछिकछालछापा विलसत्पछ्लबाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलितोद्गमलोलना ॥ ८ ॥ 
“वीतनोहारसज्ज्योत्स्नाहासा स्वच्छास्वराम्बरा | संपूणचन्द्र विम्बास्या बकुछामोदवासिता ॥ ९ ॥ 
सलयानिलनि श्रासा कर्णिकारतनुच्छ वि: । वसन्तश्रो रिवायाता तस्सड्ञमसमुत्सुका ॥ १० # 
अनड्र सतह लेनेनं पञ्चबाणो5पि निष्ठुरम | अविध्यड्हुबाणो बा को न काछबले जली ॥ ११ ॥ 


जिनका कहा हुआ समीचोन घमे, कमरूपो सूथंकों किरणोंसे सन्तप्त प्राणियोंके लिए 
चन्द्रमाके समान शीतल हे--झान्ति उत्पन्न करनेबाला है वे शीतछनाथ भगवान हम सबके 
लिए शीतल हों--झ्ञान्ति उत्पन्न करनेवाले हो ॥|१॥ पुष्करवर द्वोपके प्रवाध भागमें जो मेरु 
परत है उसकी पूत्र दिशाके विदेह क्षेत्रम सीतानदीके दक्षिण तटपर एक बत्स नामका देश 
है । उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम, 
दान, दण्ड और भेद इन चार उपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, काल- 
विभाग और विनिपानप्रतीकार इन पॉच अंगोंसे निर्णीत सन्धि और विग्रह--युद्धके गहम्यकों 
जाननेवाला था। उसका राज्यरूप वृक्ष बुद्धि-रूपी जलके सिचनसे खबर बृद्धिका प्राप्त हो रहा 
था, तथा स्वामी, मन्त्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओं - 
से बिस्तारको प्राप्न होकर धम, अथ और कामरूपी तीन फलांको निरन्तर फलता रहता था 
॥२-१। वह प्रताप-रूपी बड़वानलकी चंचल ज्वालाओंके समूहसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा 
उसने अपने चन्द्रहास--खड्गकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजारूप पवतोंकों डुबा 
दिया था ॥४॥ उस गुणवान राजाने देव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्त्रयं लक्ष्मीका उपाजेन 
कर उसे स्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भो 
उसका उपभोग करता था ॥७॥ न्‍्यायोपार्जित धनके द्वारा याचकोके समूहको सन्तुष्ट करने- 
बाछा तथा समस्त ऋतुओंके सुख भोगनेवाला गाजा पद्मगुल्म जब इस घराचक्रका-प्रथिवी- 
सण्डल्का पालन करता था तब उसके समागमकों उत्सुकवासे ही मानो वसन्‍त ऋतु आ गयी 
थी। काकिछाओं और श्रमरोके मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृक्लोंके छहलहाते 
हुए पल्लत्र ही उसके आठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्त श्रमरोंसे सहित पुष्प हो उसके नेत्र 
थे, कुहरासे रहित निर्मेल चॉदनो ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकाञ ही उसका बस््र था, 
सम्पूण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मोलिश्रीकी सुगन्धिसे सुबासित मछय समीर 
ही उसका श्वासोच्छक्षास था और कनेरके फूल ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ ७-१०॥ 
कामदेव यद्यपि शरीरगरहित था ओर उसके पास सिफ्फ पॉच ही बाण थे, तो भी बह राजा 
पदागुल्मको इस प्रकार निष्ठुस्तासे पोड़ा पहुँचाने लगा जेसे कि अनेक बाणोंसहित हो सो 
ठोक हो है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं बलवान हो जाता है ? ॥११॥ जिसका सन 


१ कृतघर्माश्वभीषुभि: ख० । कर्मघर्माशुभोरुभि: ल० । कर्म एवं घर्माशुः सूर्य: तस्य अमीषव, किरणा. 
ते । २ भामिनीहार ख०, ल० | 


७२ उत्तरपुराणम 


*स सुखेप्सुबंसन्तश्रीविवशीकृतमानसः । तया विद्ृद्संप्रीतिराकीडति निरस्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

सापि काछानिछोद्घूता घनाली वा व्यक्षीयत्‌ । तदपायसमुद्भूतशोकव्बाकुलिताशयः ॥ १३ || 
कामो नाम खलः को5पि तापयत्यखिलं जगत्‌ | पापी सकलचित्तस्थों विग्नही विग्नहादििना ॥ १४ ॥ 
त॑ ध्यानानलनिदृग्धमदयेब विदृधाम्यह्म । इत्याविभूतवैराग्यश्रन्दने निजनन्दने ॥ ५ ॥ 
राज्यसारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम्‌ । रूप्राप्य सवसनब्ञाज्ञवेसुख्यं स समीयिवान ॥ ६६ ॥ 
विपाकसूत्रपयन्तसकक्काकघरः शमी । स्वीकृत्य तीथक्ृशक्नाम विधाय सुचिरं तप: ॥ १७ ॥ 
संप्राप्य 'जीवितस्यान्त त्रिघाराधनसाधनः ! आरणाखुूयेडसवत्कक्पे सुरेस्द्रो रुन्द्रवेसवः ॥ १८ ॥ 
हाविशस्यब्धिमानायुः हस्तशब्रितयविश्रहः । झुक्ललेश्याहयो मासेः सदैकादशमिः: शसन्‌ ॥ १९ ॥ 
दाविशतिसहस््राब्दै्मानसाहरतपितः । श्रोमान मनःप्रचीचारः प्राकास्याय्ष्घागुणः ॥ २० ॥ 
प्राक्षष्टनरकाद व्याप्ततृतीयजश्ञानभास्वरः । तत्ममाणबलूस्तावत्‌ प्रकाशसलुविक्रियः ॥ २१ ॥ 
वोतवाह्विकारोरुवरसौरुयाब्धिपारग: । कलामिय किलासंख्यामयमायुरजीगमत ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्भुवं समायाति षण्मासस्थितिजाविते । द्वीपेडश्मिनू सारते वर्ष विषये मछयाहये ॥ २३ ॥! 
राजा भद्गपुरं वंशे पुरोइंठरथो5सवत्‌ । महादेवी सुनन्दास्य तदगृहं ५नदाशया ॥ २४ ॥ 
रस्नेरपूरयन्‌ देवा: पण्मासेगुंडाकाइयाः । सापि स्वम्नान्निशाप्रान्त” पोडशालोक्य मानिनी ॥२५॥ 


बसन्वलक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है. एसा 
बह राजा प्रीतिको बढ़ाता हुआ उस वसनन्‍्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने उगा ॥१०॥ 
परन्तु जिस अकार वायुसे उड़ायी हुई मेघमाल कही जा छिपती हू उसी प्रकार काल्रूपी बायु- 
से उड़ायी बह वसन्तश्री अन्तर्हित हो गयी ओर उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुर शाक- 
के द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुछ हो गया ।९३॥ चह विचार करने छगा कि यह काम 
बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारका दु खा बरवा है. सबके चित्तमें रहता है ओर बिग्रह- 
झरीगरहिन होनेपर भी विश्वद्ी--शरोरसहित ( पक्षमें उपद्रव करनेवाला ) है ॥१४॥ मैं उस 
कामको आज ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा भम्म करता हूँ । इस प्रकार उस वराग्य उत्पन्न हुआ। 
बह चन्दन नामक पुत्रके छिए राज्यक्रा भार सापकर आनन्द नामक मुनिराजके सर्माप पहुँचा 
और समम्त परिग्रह तथा शरागर्से बिमुख हैं। गया ॥१४-१६॥ ज्ञान्त परिणामोंकी धारण करने 
वाले उसने विपाकसूतज तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाछ तक तपश्चरण किया, तीथ- 
कर नाम-कममका बन्ध किया, सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीन आराध- 
नाओंका साधन किया तथा आयुके अन्तमें चह समाधिमरण कर आरण नामक पन्द्रहवें 
स्वगंमें विशाल वभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुआ ॥१७-१८॥ वहाँ उसकी आयु बाईस 
सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका अरीर था, द्रव्य ओर भाव दोनों ही शक्कलेश्याएँ थीं 
ग्यारह मसाहमें श्वास छेता था, बाईस हज्ञार बरपेमं मानसिक आहार छेकर सम्तुष्ट रहता था, 
लद््मीमान था, मानसिक प्रबीचारसे युक्त था. प्राकाग्य आदि आठ गुणोंका घारक था, छठवें 
नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहमेवाले अवधिज्नानस देदीप्यमान था, इतनी ही दूर तक उसका 
बल तथा विक्रिया शक्ति थी और वाह्म-बिकारोंसे गहित विज्ञाल श्रेष्ठ सुखरूपी सागरका पार- 
गामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात बषकी आयुको कालकी कलाक्के समान--एक 
क्षणक्रे समान बिता दिया ॥१६-२२॥ जब उस इन्द्रकी आयु छह माहकी वाकी रह गयी और 
बह प्रथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जम्बृद्वीपके भरत क्षेत्रसम्बन्धी मय नामक 
देशमें भद्गपुर नगरका स्वामी इद्वाकुबंशी राजा दृढ़ रथ राज्य करता था। उसकी सहारानीका 
नाम सुनन्दा था | कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रह्नोंके द्वारा सुनन्दाका 

१ सन्‌ सुख्ेप्मु-ग० । सुसुखेप्सु-छ० । २ विग्रह विना ख० । ३ सर्वक्षद्धाजूवैमुस्य (सर्वपरिग्रहशरीर- 
विमुखत्व) क०, टि० । सर्वसंभोगवैमुस्यम्‌ ल० । ४ जावितस्यान्ते ल०। ५ विद्यालवैमव: । ६ प्राकाम्याद्ष्ट- 
धीगुण; ल७ । प्राकाम्पायह्धागुण: ख० । ७ कलासंख्य-5० । ८ निश्ाग्रान्ते ल० | 
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प्रविक्षन्त शर्ज चास्‍्ये भूपतेस्तत्फकान्यवेत' । तदाद्याधादनक्षत्रे कृष्णाम्यां दिवदच्युतः ॥ २६ ॥ 

चैत्रे स देवः स्वर्याआत्‌ गुणेः सदृववृततादिमिः । मादो झुक्तिपुरे तस्‍्या वार्विन्दुवोंदरेडभवत्‌ ॥ २७ ॥ 

आदिकल्याणसत्पूजा भीस्यैश्य विदधुः सुरा: । द्वादश्यामसिते माघे विश्वयोगे5जनि क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 

तदै बागस्य थ॑ नी/्या सद्ामेरं महोत्सखवाः | देवा महासिषेकास्ते ध्याहरन्ति हम शीतरूम्‌ ॥ १६ ॥ 

नवकोट्यब्धिमानोक्तपुष्पदन्ठान्तरान्तिमे । पल्योपसचतुर्सागे ब्युच्छिक्षे धमंकमंणि ॥ ३० ॥ 

तद्म्यस्तरवस्ययुरुटरक्षः कनकच्छवि: । सपश्नकैकपूर्वायुधनुन वतिविग्नह: ॥ ३१ ॥ 

गते स्वाबुआतु मगि कौमारे स्वपितुः पद्म । प्राप्य प्रधानसिद्धि च पाछयामास स प्रजा: ॥ ३२ ॥ 

गत्यादिज्ञुभगामानि सट्देदं गोज्रमुत्त मम्‌ । आायुस्तीथकरोपेतमपवत दिवर्मितम्‌ ॥३३॥ 

सर्वाण्येतानि संभूय स्वोस्कृष्टानु वो दयात्‌ । सुखद्ानि ततश्तस्थ सुख केनोपमीयते ॥ ३६७ ॥ 

स्वायुश्रतुरथ भागा वशेषे दासितसंसतिस । प्रत्याव्यानकषायोदयांबसाने प्रतिष्ठितम ॥ ३१५ ॥ 

त॑ कदाचिहिहाराथ वन यातं महौजसम्‌ । हिमानोपटर्ू सद्यः प्रच्ठाद्य विछयं गतस ॥ ३६ ४ 

स तदेतुसमुद्भूतवो घिरित्यमसिन्तयन्‌ । क्षण प्रत्यर्थपययिरिद दिश्व विनशवरस्‌ ॥ ३७ ॥ 

दुःखदु:खिनिमित्ताख्यशत्रितयं निश्चित भया | सुखादिग्रयविज्ञानमंतन्मोहानुबन्धजात्‌ ॥ इ८ ॥ 

अहं किछ सुखी सौख्यमेतत्‌ किछ पुनः सुखम्‌। पुण्यात्किक महामोद्ः काकलब्ध्या विनामचत्‌ ॥३९॥ 
घर भर दिया । मानवती सुनन्दाने भी राजिक्रे अन्तिम भागमें सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःझछाल राजासे उनका फल ज्ञात किया ओर उसी समय 
चंत्र कृष्ण अष्टमीके दिन पूवापाद। नक्षत्रमें सदूवृत्तता--सदा चार आदि गुणोंसे उपलक्षित बह देव 
स्वर्ग से च्युत होकर रानीके उदरमें उस प्रकार अवरताण हुआ जिस प्रकार कि सद्बृत्तता--गोछाई 
आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी बूँद झुक्तिके उदरमें अवतीण होती है ॥२२-२७॥ देवोंने आकर 
बड़े प्रेमस प्रथम कल्याणकका पूजा की । क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर माघकृष्ण द्वादशीक 
दिन विश्रयोगमें पुत्र-जन्म हुआ ॥२८॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव छोग आकर 
उस बालकको सुमेरु पर्वतपर छे गये। बहाँ उन्होंने उसका महाभिपेक किया और शीवलनाथ नाम 
ग्ग्वा ॥२६॥ भगवान्‌ पुष्पदन्तके मोक्ष चछे ज्ञानेके बाद नौ करोड़ सागरका अन्तर बोत जानेपर 
भगवान शीतलनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके 
पहले पल्‍्यके चौथाई भाग तक घर्म-कमंका विच्छेद रहा था। भगवानके शरीर की कान्ति सुब्रणके 
समान थी, आयु एक छाख पूर्व की थी और शरीर नब्बे घनुप ऊँचा था ।|३०-३१॥ जब आयुके चतुर्थ- 
भागक्रे प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने प्लाका पद प्राप्त किया तथा प्रधान 
सिद्धि प्र प्त कर प्रजाका पालन किया ॥३०॥ गतिभआदि शुभ नामकम, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
और अपधात मरणसे रहित तथा तीर्थकर नामक मं से सहित आयु-क्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट 
अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुम्ब प्रदान करते थे अत: उनके सुखको 
इपमा किसके साथ दो जा सकती है. ? ॥३३-३४।॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेष 
रह गया, नथा संसार-अ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब्र उनके प्रत्याख्यानावरण कपायका अन्त हो 
गया | महाते ज़म्बी भगवान्‌ शीतछनाथ किसी समय बिहार करनेके लिए बनमें गये। वहाँ उन्होंने 
देखा कि पालेका समूह जो क्षण-भर पहले समस्त पदार्थोकी ढके हुए था झीघ हो नष्ट हो गया हैं 
॥३५-३६॥ इस प्रकरणसे उन्हें आत्म-झ्वान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि 
प्रत्येक पद्वा्थ क्षण-क्षण-भरमें बदलते रददते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्रर हे |।३७॥ आज 
मैंने दु.ख, दु:खो और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर छिया । मोहके अनुबन्धसे मैं इन 
तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रहा ॥३-॥ मैं सुखी हूँ, यद्ष सुख है ओर यह 
सुख पुण्यादयसे फिर भो मुझे मिलेगा? यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके बिना हो रहा 


१ स्थवीत्‌ ( ? ) छ० । २ महामेरु लू० । हे संसूति, छ० | ४ प्रलृयं ल० । 
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कर स्पारिंक न वा पुण्य कम चेत्कमंणा कुतः । सुर्ख रतिविकारामिक्ाषदोषदतोज्ञिनः ॥ ४० ॥ 

विपपैरेव चेत्सोरुयं तेषां पयन्तगो5स्स्यहस्‌ | तत कुतो न मे लृत्तिः मिथ्यावेपयिक सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 

ओऔदासीन्य सुख तत्व सति मोहे कुनस्ततः | मोढा रिमेव निमुल विछय॑ प्रापये दुतम ॥ ४२ ॥ 

इत्याककस्प याथार्ुम्यं हेयप्क्षे निवेशितम्‌ । दष्वा पुत्राय सास्रज्य मोहिनामावरात्रहस्‌ ॥ ४३ ॥ 

रब्धडोकान्तिझस्तोत्र' प्राप्तत्काकपूजन: । शुक्रप्रभां समारुढ्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ४७७ ॥ 

पूर्वाषादे माधमासे कृष्णदादइयह/क्षये | उपवासदथी राजसहस्रणेत्य संयमस्‌ ॥ ४७५ ॥ 

चतुर्शानों द्विवीये5ट्डि स चर्यार्थ प्रविष्टान्‌ । अरिष्टनगर तस्में नवपुण्यः पुनवसुः । ४३ ॥ 

भास्ता मरपफ्तिदस्वा परमाक्ष प्रमोदवान्‌ । विर्त णममरेस्तुष्टेः प्रापदाश्रयपश्यकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

छाह्मस्थ्येत समास्तिखो म॑ सवा बिह्वलुमाश्रयः । पोषकृष्णचतुद दया पूर्वाषादेअपराह्गे ॥ ४८ ॥ 

दिनद्वयोपवासेन कैदव्यं कनकश्ृति. । प्रापदाष्य तदा देवा. तस्य पूजामकुबंत ॥ ४९ ॥ 

अनगारास्यमुख्यै दशा तिसप्तदिंसत्तम: । शून्यहययुगेकोकपूज्यपूर्वंघरान्वितः 6 ५० ॥ 

शुन्यद यविरिम्प्रन्द्रियोक्तशिक्षक लक्षितः । शुन्यहयद्विसप्ताइशानत्रयविछो चनः ॥ ५१ || 

शुम्यत्रितयसप्सोक्तपशछमावदणसान्वित: । शुस्यश्रितयपक्षेकबिक्रियस्िय्तोीडितः ॥ ०२ ॥ 

खद्िकेन्द्रियसप्तोक्तमन्:पययसंयनः | भन्यद्षयद्धिपश्चोक्‍्तवादिमुख्याश्वितश्रमः ॥ ५३ ॥ 

एकीकृतयतिब्रात कक्षाससु।छक्षित: । ग्वच्तुप्काष्टवद्ध क्तथ रणाद्यायिकान्दित: ॥ ५४ ॥ 

डपासकद्िकक्षास्यों द्विगुणश्राविकानुत । असंख्यदेवढेव ट्यूस्तियक्संख्यातसंवितः ॥ ५० ॥ 
है ॥३६॥| कर्म पुण्यरूप हो अथवा न हो, यदि कर्म विद्यमान है तो उनसे इस जीवकों मुख 
कैसे मिल्ठ सकता है ? क्योकि यह ज्ञीब राग-ठप तथा अमिलापा आदि अनेक दोपांसे युक्त 
॥४०»॥ यदि विषयासे ही सुख प्राप्त होता हे तो से विषयोंके अन्तको प्राप्र हूँ अर्थात मुझे सबसे 
अधिक सख््र प्राप्त हे फिर मझे सन्‍्ताप क्यो नही होता । इससे जान पड़ता है कि विपय-सम्बन्धी 
सुख मिश्या सुम्च है ॥०१॥ उदासीनता है सच्चा सुख हे ओर वह उदासीनता मोहके रहते हुए 
केसे ह| सकतीह ? इसछिए में सर्वप्रथम इस मोहनडत्रुको ही झीघ्रताके साथ जड़-मूल्स नष्ट करता 
हैं ॥४२॥ इस प्रकार पदाथके यथाथ स्वरूपका चिचार कर उन्होने विवेकियोऊ द्वारा छोड़नके 
योग्य और मोही जीवोक द्व रा आदग देनेके योग्य अपना साग। साम्राज्य पुत्रके छिए दे दिया 
॥89॥ उसी समय जाये हुए छोऊान्तिक देवाने जिनकी स्तुति की ह तथा उन्होंने ठीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त कीह ऐसे भगवान ओतलनाथ स्क्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार होकर सहेतुक वनमे 
पहुँचे ४४) वहॉ उन्होंने माघकृष्ण द्वादश्षाके दिन सायंकालके समय प्रवाधाढा नक्षत्र ढठो उप- 
बासका नियम लेकर एक ह जार राज़ाओके साथ संयम घार ण किया॥४०॥ चार ज्ञानके घारी भग- 
बान दूसरे दिनचर्याके लिए अरिष्ट नगर मे प्रचिष्ट हुए । वहों नवघा भक्ति करनेवाले पुनवश्ु राजाने 
बड़े हपक साथ उन्हें खीरका आहार देकर सन्तुष्ट देवाके द्वार प्रदत्त पंचाश्चय प्राप्त किये ॥2६-४७॥ 
तदुनन्तर छद्म॒स्थ अवस्थाके तीन वर्ष बिताकर वे एक दिन वेलके वृक्षक नीचे दो दिनके डपवासका 
नियम लेफर विराजमान हुए। जिससे पौषक्ृष्ण चतुदंश' के दिन १बोपाढ नक्षत्रमें सायकालके समय 
सुवणक समान कान्तिवाले उन भगवानने केवलज्ञान ग्राप्त किया । उसी समय देवोने आकर उनके 
झान-कत्याणकक्री पृजा की ॥|४८-४६॥ उनको सभामें सप्त ऋद्धियोकों घारण करनेवाले अनगार 
आदि इक्यासी गणधघर थे। चोदद्ट सौ पर्व धारी थे, उनसठ ह जार दो सो शिक्षक थे. साध हजार दो 
सो अवधिज्ञानी थे. सात हजार के बलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋड्धिके धारक मुनि उनको 
पृजा करते थे, सात हजार पॉच सो मनःपययज्ञानी उनके चरणोको पृज्ञा करते थे, इस तरह सब 
मुनियोक्री संख्या एक लाख थी, धरणा आदि नीन छाख अस्सी ह जार आरयिकाएँ उसके साथ थी, 


१ याघात्म्यटेय ल०। २ उपवासद्यों ख० ल०। ३ लक्ष, समुप-ख० | लक्षसमुप-ल० | 
४ घारणादा ल० । 
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विहृत्य जिविवाब देशान्‌ सब्यमिय्यादशों बहुन्‌ ' सम्यकचादियुणर्थातान्यापयन, धमदेशनात्‌ ॥७१॥ 
सम्मेदशेकमावाय मासमात्रो ज्झितक्रियः । प्रतिमायोगमासाद सहस्रमुनिसंब्रतः ॥५७॥ 
घवकाश्रयुजाहरयां पूर्वावढे5पराह्मय. । नाशिताशेपकर्मारि. सस्रापत्परमं पद्म ॥ - ८॥ 

कृत्रा पश्चमकल््याणं देवेन्द्रा ब्रोतिताखिका: । स्ववेहद्यतिमि: स्वुश्वा बोतल सस्ता दित्रम्‌ ॥१९॥ 


शादूछविक्रोडितवृत्तम्‌ 
अस्योत्पादमनुप्रसादमगमच्न्द्रोदयाद्वा जगत्‌ 
बन्वूनां व्यकसन्मुखानि निखिलान्यब्जानि बोष्णबुतेः । 
अर्धान्‌ प्राप्य समाप्सितान्‌ बहुमुदा सन्नधंबन्तो३र्थिनः 
त॑ बन्दें ब्रिदशाचित रतितृबानिश्शेषिणं शीतकूम्‌ ॥ ६० ॥ 
(छमातड्ञकप,छ मूल गलितेदानिस्तत|मो दुनै-- 
दंचारूँन्युनिमाज्ज्वलासिककिकास्तइरुपर्य कुक ॥ 
दिक्कन्या: कछऊण्ठिकाश्व रचिसैर्गायनित चर्णाक्षर 
यंस्पास्युद्वतमोहबोरविजयं त॑ शं,त्ल संस्तुवे ॥ ६१ ॥ 
रथोद्धवावृत्तम 
प्मगृब्मम स्िले: स्तुतं गुणेरारणेन्द्रममराजितं ततः 
तोथकृत्पुदशर्म दय/मयय शीतल नमत सर्वशतलम ॥ ६२ ॥ * 


अनुष्डडप्‌ 


दातऊेशस्य तीर्थान्त सद्धमों नाशमेय्रिवान्‌ । वकक्‍तृश्रोत्चरिष्णूनाम भावात्कालद|घत: ॥ 5३ ॥ 


दो छाम्व श्रावक ओर तान छाख श्राविकाएँ उनकी अचा तथा स्तुति करती थीं, असंख्यात देव- 
देवियाँ उनका स्तबन करती थीं और संख्यात तियच उनको सवा करते थे ॥०-५४५॥ असं- 
खूयात देशोंमें विहार कर धर्मोपद्शक द्वारा बहुत-से भव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंकों सम्यकक्‍त्व आदि 
गुणस्थान प्राप्त कराते हुए वे सम्मेदशिख ग्पर पहुँचे। बड़ाँ एक माहका याग-निरोध कर उन्होंने 
प्रतिमा योग घारण किया और एक हजार मुनियोके साथ आखिन शुक्ला अष्टमीक दिन साथ॑- 
कालक समय पृबरापाद़ा नक्षत्रमं समस्त क्म-शत्रओऑंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया ॥४६-५८)। अपने 
झरीरकी कान्तिस सब पदार्थकाी प्रकाओित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा झोतल- 
नाथ जिनेन्द्रकी स्तुति कर स्वगेको चछे गये ॥४९॥॥ 

जिनका जन्म होते ही सता र इस प्रकार प्रमन्नताका प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदय- 
से होता है । समस्त भाई-बन्धुओंक मुख इस प्रकार विकसित है| गये जिस प्रकार कि सूर्यसे 
कमल विकसित हो जाते हैं और याचक लोग इच्छित पद पाकर बड़े हप॑से कतकृत्य हा। गये उन 
देव-पृजित, रति तथा कृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन्द्रकी में वन्द्रना कर ता हूँ--सउृति करता 
हैं।।६० दिग्ग जॉक कयोलमूछस गछते हुए तथा सबको सुगग्घित एवं दपित करनेवाले मद-जल- 
से जिन्होंने लछाटपर अधे तन्द्र।कार तिछक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर है एसी दिक्कन्याएँ स्व- 
रचित पय्योक द्वारा जिनकी अत्यन्त उदृण्ड महरूपी शर-ब रका जीत लेनेके गांत गाती हैं उन शीतल 
जिनेन्द्रकी मैं स्तुति करना हूँ ॥६१॥ जो पहुल सब तरदके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामक राजा 
हुए, फिर देवोंक ढरा पृजित आरण स्वगेक :न्द्र हुए और तद्नन्‍्त” दक्षम वीथकर हुए उन दयादु 
तथा सबको झान्त व रनेबाले श्रो शीतल जिनेन्द्रका न्द्र्की है भव्य जोवा ! नमस्कार करो ॥३६०॥ 

अथानन्तर-श्री शीवछनाथ भगवानके त॑.थर्के अन्तिम मागमें काछ-दोपसे बक्ता, श्रोता और 
आचरण क नेवाले धर्मात्मा छोगोंका अभात हो जानेसे समीचोन जेन घर हा नाश हो गया ॥६१॥ 


(-न्यायोजन्‌ छ० । २ तदृत्तपर्यन्तके ख० । तदन्तिपयंन्तके ल० । 


७६ उत्तरपुराणम 


वदा मल्‍ूयदेशेशो निवसन्‌ मद्विले पुरे । राजा मेघरथस्तस्यथ सचिव: सत्यकीतिवारू ॥ ६४ ॥ 

स कदाचित्समागेह सिंहासनसधिष्ठितः । आशृच्छत समासतौनान्‌ धर्मा्थ जब्यद्स्सिया 0 ६७॥ 
दानेपु कतमद्वानं दत्त बहुफल मवेत्‌ | इस्यतो मतिबाक्सारः सचिवों दानतस्‍्त्ववित्‌ ॥ ६६ ॥ 
शास््राभयाज्नदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूजपूथबहुपात्तफदानीसानि धीमतास्‌ ॥ ६७ ॥ 
पूर्वापरविरोधादिदूरं हिंसाश्षपासनम्त । प्रमाणद्दयसंपादि शास्त्र स्ंकुभाषितस ॥ ६८ ४ 

भूयः ससारभी रूणां सतामनुजिषृक्षया । व्याख्यानं तस्य शाख्रस्य शाख्रदानं तदुच्यत ॥ ६३ ॥ 
मुसुक्षोईंट्रतर्द॒सुप बन्धहेतुजिहासया । प्रणिपीडापरित्यागस्तह्वानमसयाहुयम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिसादिदोषद्रेभ्यो ज्ञानिभ्यों बाहासाधनम्‌ । प्राहराहारदानं तर्छुद्धाहारातिसजनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आश्यामाधन्तदानभ्यामुमयो: कर्मनिजंर । पुण्यास्तवश्र शेषेण दातुस्तदुमयं सवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न ज्ञानात्सन्ति दानानि बिना ज्ञान न शास्त्रतः । हेयादेयादितस्‍्वाचमासन परम हि तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तदबाख्यातं श्रवं सम्यग भावितं शुद्धवुद्धये । तथोहेँय॑ परित्यज्य द्ितमादाय सबता. ॥ ७४ ॥ 
मुक्तिमाग समाध्रित्य क्रमाच्छास्तेन्द्रियाशया:। शुकूध्पानसमिष्ठाय प्राप्नुतन्त्यस्वत पद्सू ॥ ७५ ॥| 
तस्माद्‌ दानेपु तच्छे ४ पदातुगह्ूताम प । निरव्ध निजानन्दुनिर्वाणपद्साघनस्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्ध्यादुष्प्प्सावद्यादमय,स्थसभिष्टुतम्‌ । त्रिमिरेसिमंहादानेः प्राप्लोति परम पदुसू ॥ ७७ ॥ 


उस समय भद्विलपुर में मलय देशका सत्र में! रा जा मे घरथ रहता था, उसके मन्त्रोका नास सत्यकीर्ति 
था ॥॥६४॥ किसोी एक दिन राजा मेघरथ सभा-भवनमें सिहासनपर बेठे हुए थे. उम्ती सगय 
उन्होंने धर्म के लिए घन दान करनेकी इच्छास सभामे बेठे हुए छागोंसे कह॥5५॥ कि सब दानोंमें 
एसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फल है।ता ह। ? इसके उत्तर में दानके तक्त्वकों जानन- 
बाला सन्त्री इस प्रकार कहने छगा॥६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोने शाखदात, अभयदान और जन्नदान थे 
तीन प्रकारके दान कहे हैं। ये दान बुद्धिमानों के लिए पहले-पहले अधिक फलदेनेवा ले हैं अर्थात्‌ अन्न 

दानकी अपेक्षा अभयदानका और अभयदानकी अपेक्षा शाखदान का बहुत फल है।। | जो सब ह- 
देवका कहा हुआ हो, पत्र पर विरोध आदि दोषों से रहितह, हिंसादि पापोंकों दूर करनबाछा हो! 
ओर प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उस शात्त्र कहते हैं।६८॥ संसार के दु:खोंस इर हुए 
सत्पुरुपोंका उपकार करनेकी इच्छास पूर्वाक्त शास्रका व्याख्यान करना शाखदान कह छाता है।।६८॥। 
मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तरीके स्वरूपका जाननेबाला मुनि कम बन्धके कार णोंका छोड़न- 
की इच्छास जो प्राणिपीड़ाका त्याग कर ता है उस अभयद्दान कहते हैं ।७०। हिंसादि दापोंसे दूर रह न 
वालेज्ञानी साधुओंके लिए शर्र रादि बाह्य साधनों की रक्षाके अर्थ जो शुद्ध आहार दिया जाता है 
उसे आहार दान कहते हैं |।७९॥ इन आदि और अन्तके दानोंसे देने तथा लनेवाले दोनोंको ही कर्मो 
की निजर। एवं पुण्य कमंका आख््रव होत] हैं ओर अभयदानसे सिफ देनेबालेके ही उक्त दोनों फल 
होते हैं॥॥9०॥इस संसार में ज्ञानस बढ़कर अन्य दान नहीं हैं. और ज्ञान श्ञाखके बिना नहीं हो सकता। 
बास्तवमें शास्त्र ही हेय ओर उपादेय तत्त्वोंको प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है ॥|७३॥ शाखका 
अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिन्तब॒न करना युद्ध बुद्धिका कारण है । य॒द्ध बुद्धिके 
होनेपर ही भव्य जीब देय पदाथ की छोड़कर और हितकारो पदार्थ कों ग्रहण कर ब्रती बनते हैं 

मोक्ष मा्गंका अवलम्बन लेकर क्रम-कमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं. और अन्तमें शक्त- 
ध्यानका अवल्म्बन लेकर अविनाशा मोक्ष पद प्राप्त करते हैं |७४-७५॥ इसलिए सब दानोंमें 
शाख्रदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्यसे रहित है तथा देने और छेनेवाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप 
मोक्ष-प्राप्तिका कारण है ॥७६॥ अन्तिम आहारदानमें थोड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना पड़ता है 
इस लिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रष्ठ हे। यह जोव इन तीन महादान के द्वारा परम पदको प्र।प्त 





१ कीतिभाकू ख० । २ संवादि छ० । हे हेयोपेयादि छ० । ४ तदा हेमं ख०, ग० । ५ क्रमात्‌ शा्ते- 
न्द्ियाद्यया: क०, घ० | 





पटपत्चाशत्तसं पर्य छ 


इति प्रादेषमुक्लेडपि राशा तश्नावसन्यत । कपोतकेशयामाहास्यादस्थदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥ 

तग्रैव नगरे भूठिक्षर्माक्यों श्राझ्णोमवत्‌ । प्रणोतदुश्रुती: राज्ञोडरअयत्स्थमनीषथा ॥ ७९ ॥ 
तस्सिम्नुपरते तस्य तनयः सर्वशासत्रवित्‌ | मुण्डशाक्त|यनो जातस्तत्रासीनो&अवीदृसो ॥ ८० ४ 
सुगीनां दुर्विधानां व दानन्रयमिदं मतम्‌। महेच्छानां महोशार्ना दानमस्त्थस्यवुस्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भू सुवर्णादिभूयिष्ठमा चन्द्राक यशस्करस्‌ । शापानुअह॒शालरिश्यो ब्राह्मणेम्थ: प्रयच्छत ॥ ८३२ ॥ 
भाष॑मन्न श्रतं चास्ति दानस्याश्योपदेशकम्‌ | इस्यानीय गृहात्स्वोक्त तत्पुस्तकमवालयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इत्थ॑ तेनेड्ितशेन लब्ध्धावसरमुत्पथम्‌ | सुण्डशालायनेनोक्त राजा तदबहमन्यत ॥ ८४ ॥ 
पापाभोरोरसह्स्थ विषयान्धस्य दु्ंते: । रखितः स महीपालः परकोकमद्ाशया ॥ ८५ ॥ 

कदा चिरक्षा्तिके मासे पौणमास्यां झुचीमवन्‌ | मुण्दशाछायन भकस्या पूजयित्वाक्षतादिभिः॥ ८६ ॥ 
भूसुवर्णादितत्योक्तदानाश्यदित दुर्मोतः । त॑ दृष्ठा मक्तिमान्‌ भूपममास्यः प्रत्युवाच तस्‌ ॥ ८७ ॥ 
अजुअहद्वार्थ स्वस्थातिसगों दान जिनेमंतम्‌। स्वपरोपकृतिं प्राहुरन्न तज्ज़ा अनुप्रहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
उश्वोपकारो वयसं घृद्धिः प(रुय गुणवद्धनम । स्वशब्दो धनपर्यायवायों पान्रेडतिसजनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्य दान प्रशंसन्ति तज्तानम्नपि कि द्ृथा । कुपात्रे5थ॑ विसृज्यैवं श्रयाणां विहतिः कूता ॥ ९० ॥ 
सुबोज सुप्रभूत च प्रक्षिपं कि तदूषरे | फर्ूल मवति संक्तेश-बीजनाश-फछादिना ॥ ९१ ॥ 





हं।ता है )७७॥ इस प्रकार कहे जानेरर भो राजाने दानका यह निरूरण स्वीकृत नहीं क्रिया 
क्योंकि बह कपोतलेशयाके माहात्यस इन तीन दानोंके सिवाय ओर ही कुछ दान देना चाहता 
था ॥७८॥ 

उसी नगरमें एक भूतिशमा नामक ब्राह्मण रहता था| वह अपनो बुद्धिके अनुसार खोटे- 
खे।टे शाख्र बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था।७६॥ उसके सरनेपर बसका मुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त शास्रोंका जाननेबाला हुआ। वह्‌ उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था अतः 
मन्त्रोके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कददने लगा ।।८०॥ कि ये तीन दान मुनियोंके 
लिए अथवा दरिद्र मनुष्योंके लिए हैं । वड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए, तो दूसरे ही 
बत्तम दान हैं॥८९॥ शाप तथा अनुप्रह करनेकी शक्तिसे सुशोभित बआ्ाह्मणोंके लिए, जबतक 
चल्द्र अथवा सूथ हैं. तव्रतक यशका करने बाला प्रथिवी तथा सुबणो दिका बहुत भारी दान दीजिए 
॥्रश॥। इस दानका समर्थन कर नेबाला ऋपिप्रणीत शास्त्र भी विद्यमान हे, एसा कददकर वह अपने 
घरसे अपनी बनायी हुई पुस्तक ले आया और सभामें उसे बचवा दिया ॥८३॥ इस प्रकार अभि- 
प्राय जाननेबाले मुण्डशालायनने अवसर पाकर कुमार्गका डपदेश दिया और राज़ाने उसे 
बहुत माना -- उसका सत्कार किया ॥८९॥ देखो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, 
विषयान्ध था और दुबबुद्धि था फिर भी राजा परछोककी बड़ी भारो आशासे उसपर अनुरक्त हो 
गया--प्रसन्न है! गया ॥८५॥ किसी समय्र कार्तिक मासको पीणणमासीके दिन उस दुबुद्धि राजाने 
शुद्ध होकर बड़ी मक्तिके साथ अक्षतादि द्र॒व्योंसे मुण्डशाछायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कह्दे 
हुए भूमितथा सुबर्णादिके दान दिये। यह देख भक्त मन्त्रीने राजासे कद्दा ॥5३-८७॥ अनुप्रहके 
छिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान हे ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा हे और इस 
विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारकों ही अनुग्रह कहते हैं ॥८८॥ पुण्य कमकी 
वृद्धि होना यह अपना उपकार है--अलुपह हे और परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार है । 
स्व झब्द धनका पर्यौयवाची है। घनका पात्रके लिए दना स्व दान कहलाता है। यही दान प्रञ्॑स- 
नीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्रके छिए धन दान देकर आप दाता, दान 
और पात्र दोनोंको क्यों नष्ट कर रहे हैं।८९-५०॥ उत्तम बीज कितना ही अधिक क्‍यों न हो, यदि 
ऊसर जमीनमें डाछा जायेगा तो उससे संक्तेश और बी ज नाश रूप फठके सिवाय और क्या होगा ? 


१ महेल्ानां महोद्षानां ग० । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ अयस्य पुण्यकर्मण: संबुद्धिरयसंवृद्धि, स्वं'पकारः। 


जप उत्तरपुराणम्‌ 


सुत्रीजमल्पमप्युप्त सुक्षेत्रे कालवेदिना । तल्सहल्नगुणोभूतं॑ वपकस्‍्य फर्ल मवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
इति मक्‍तेन तेनोक्तमुदाहरणकोटिमिः । भीमता तस्मद्ीमतुरुपकाराथ नामवत्‌ ॥ ९३ 8४ 
काक्षदृष्स्थ वा अन्‍्त्रो मैषज्यं वा गताबुषः । आजन्सान्थस्य बादशों विपरीतस्य सदृच; ॥ ९४ ॥ 
विद्ायादिकमायात दानमाग कुमागंगः । मुख प्ररपितं दानमाराठीयमघीबृतत्‌ ॥ ९५ ॥ 


शादूलबिक्रीडितम 
कन्याहर्तिसुवर्णवाजिकपिलादासीतिकस्यन्दन- 
इ_मागेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दान॑ दरित्रेषप्सितम्‌ । 
तंर्थान्ते जिनशोतछस्य सुतरामाविश्वकार स्वयं 
छुब्घो वस्तुषु भूतिशमंतनयो5्सों मुण्डशाकाबनः ॥ ९६ ॥ 


इत्यापें भगवद्गृण अद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे शोतलपुराणं नाम 
परिममाप्त॑ षट्पश्चाशत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥ 


कुछ भी नहीं ॥९१॥ इसके वियरात उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले 
मनुषप्यक्े द्वारा उत्तम क्षेत्रमें बाया जाता है तो बरानेवाकेके लिए उससे ह जारगुना फल प्राप्त होता 
है ॥५१॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त मन्त्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाकों 
समझाया परन्तु उससे गा ज्ञाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥? ३॥ सो ठीक ही है क्योकि विपरीत 
बुद्धिवाले मनुष्यके लिए सत्‌-पुरुषों के वचन एसे है जसे कि कालके काटेके लिए मन्त्र, जिसकी आयु 
पूर्ण हो चुकी ह उसके छिए आषधि, और जन्मके अन्घेके लिए दर्पण ॥«४॥। उस कुसार्गगासी 
राज्ाने प्रारस्भसे ही चले आये दानके मार्गको छोड़कर मूर्ख मुण्डशालायनके द्वारा कह्दे हुए आधु- 
निक दानके मार्गकों प्रचलित क्रिया ॥९श। इस प्रकार छोकिक बस्तुओंके छोभी, भूतिशमाके पुत्र 
मुण्डशालायनने श्रोशी+छन थ जिनेन्द्र तोथंके अन्तिम समयमें दरिद्रोंकी अच्छा लगनेवाला-- 
कन्यादान, हम्तिदान, सुबणेदान, अश्रदान, गादान, दासोदान, तिलदान, र्थदान, भूमिदान 
और ग्रृहदान यह दश प्रकारका दान रब॒य॑ ही अच्छी तरह प्रकद किया--चलाया ॥९६॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध नगवदगृणसद्गचारय्रणीत त्रिषष्टिक्षण महापुराण 
संग्रहमें शीतलछपुराणका वर्णन करनेवाका छप्पनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥ ५६ ॥ 


सप्तपञ्चाक्षत्मं पर्व 


लद्रयः श्रेयेपु नास्त्पन्यः प्रेयसः श्रेयपे बुचैः । इति ख्ेयोड्िसिः ओयः क्ेयांसः क्रेयसेडस हु न: ॥१॥ 
पुष्करादुन्द्र दिग्मेरुपागित देहे सुकच्छके । सोतानद्॒त्तरे देशे नृप' क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 
नकिनप्रमनामाभून्षमिताशेषविद्विष । प्रजानुरागसस्पादिताचिन्त्यमहिसाश्रयः ॥ दे ॥ 
घृाकत्रिमेदनिर्णीतश किसिद्ध वृदयो दित: । शमव्यायामसम्पप्तक्षेम पोगो3यमैथव ॥ ४ ॥ 
भूरृत्यमर्थवत्त सेमन्यस्मान्थ्यायेन पाकनात्‌ । स्थितो सुस्थाप्य सुस्तिग्धां घरामधित स प्रजा: ॥ * ॥ 
घम एवापरे धमंम्तस्मिन्मन्मागवर्तिनि । भर्थक्ामी च धम्यों यत्ततू स धर्ममयो5मवत्‌ ॥ ६॥ 

एवं स्वकृतपुण्यानुमाधोदितलुखाकरः । छोकपाछोपमो दीघ॑ पाकय जिखिलामिछाम्‌ ॥ ७ ॥ 
“सहस्राम्रवणेडनन्तजिनं तदनपाकफात्‌ । अवती्ण विद्स्वास्मपरिवारपरिष्द्त, ॥ ८ ॥ 

गत्याउस्यच्य थिरं स्तुत्वा नर्वरा स्वोचितदेशसाक्‌ । श्रुत्वा धर्म समुस्पश्नतस्वबुद्धिरिति स्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
कम्मिन्‌ केन क्थ कम्मांत्‌ कस्य कि श्रेय दत्यदः । अजानता मया आन्तें श्रा्तेनानस्तजन्मसु ॥ १० ॥ 
आदितो बहुवा मोहान्मयैरेष परिम्रहः । तस्‍्यागाथदि निर्वार्ण कस्मास्कालविकम्यनस्‌ ॥ ११॥ 

इति नाउना सुपुत्राय है पुत्राय गुणशालिन । दत्त्व! राज्यं सम भूपैव हुमिः संयम यश्री ॥ १२ ॥ 
शिक्षितैकादशाहोडसो तीथकृज्ामशाम सन्‌ । संन्‍्यस्थाजनि कल्पेडस्ते सुराधीशो5च्थुताहयः ॥ ३६ ॥ 


आश्रय लेने योग्य पदाथोॉमें प्रेयांसनाथको छोड़कर कल्याणके लिए विद्धानोंके द्वारा और 
दूमरा आश्रय लेने योग्य नही है -इम तरह कल्याणके अभिलापी मनुष्यों के द्वारा आश्रय करते योग्य 
भगवान श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों || पुष्करार्ध द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रके 
सुकरूठ देशमें सोता नदीके उत्तर तटर क्षेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त शत्रुओंकों सम्र 
करनेवाला तथा प्रज्ञाके अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिसाका आश्रयभूत नछिनप्रभ नामका राजा 
राज्य करता था॥२-३॥ एथक्‌ “प्रथक्‌ तोन सेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है ऐसी शक्तियों, 
सिद्धियों और उदयोंसे ज्ञो अभ्युदयक्रा प्राप्त है तेथा शान्ति और परि श्रससे जिसे क्षेम और योग 
प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था ॥७॥ चह राजा न्यायपृ्षक प्रजाका पालन 
करता था ओर स्नेहपूर्ण प्रथिवीको मर्यादामें स्थित रखता था अत्तः उसका भूशतपना सार्थक था 
॥श।समीचीन मार्गमें चलनेवाले अन्यधर्म स्वरूप उस श्रेष्ठ राज! में घर्म तो था ही, किन्तु अथे तथा 
काम भो घर्मेयुक्त थे । अतः वह घम मय ही था ॥।5।। इस प्रकार स्वकृत पुण्यर मं के चदयसे प्राप्त सुख- 
की खानस्वरूप यह गाजा छोकपालछके समान इस समम्त प्रथिवोका दीर्घ काठ तक पालन करता रहा 
॥3॥ एक दिन बनपाछसे उसे मालूम हुआ कि महजस्ताम्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीणे हुए हैं. तो वह 
अपने समस्त परिवा रखे युक्त हो कर सहख्र म्रव॒ गमें गया। वहा उसने जिनेन्द्ररेवकी पूजा को, चिर- 
काल तक स्तुति की, नमम्फार किया और फिर अयने योग्य स्थानपर बैठ गया। तद॒नन्तर धर्मोपदेश 
सुनकर उसे तत्ततज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इम प्रकार चिन्तत्रन करने लगा कि किसका कहाँ किसके 
द्वारा कित प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जानकर मैंने रवेद-खिन्न होते हुए 
अनन्त जन्मोंमें भ्रमण किया है! मैंने जो बहुत प्रकारका पगिग्रद इकट्ठा कर रखा है वह मं|हवझ़ ही 
किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्बाण प्राप्त हो सकता है, तब समय बितानेसे क्या छाभ हैं? 
॥:-१ श। ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत-से 
राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥११॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तोथकर नाम- 


६ श्रयण्ञीय:। २ अ्रेयेषु आश्षयणोयेषु । ह थेयसः एकादशरतीर्थकरात्‌ ॥ ४ क्ल्याणाथिनिः । 
५ सहल्ना्नवने ल० | ६ सुपुत्नाय मुपुत्रगुशशालिने ख०, ग०, छ० | 





<७० उत्तरपुराणम्‌ हे 


पुष्पोसरविमाने३पौ द्ार्विशस्यव्धिजीवितः । हस्तश्रय प्रमाणाह़: प्रोक्तलेश्यादिमियुंत: ॥ ३४ ॥। 
देवीमिदिंग्य भावामिः कमनीया मिश्वहम्‌ । भवसाराणि सौख्यानि सत्र प्रीत्यास्वभूशिरस्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋल्पातोता विरागास्ते परे चात्पसुखास्ततः । संसारक्षौरुषपयेन्तसन्तोषात्समतोबिवान्‌ ।। १९ ॥ 
अनुभूय सुख तस्मिन्‌ तस्मिश्नत्राग मिष्पति । द्वीपे5स्मिनू भारते सिंह॒पुराधोशों नरेश्वर: ॥ ३१७ ॥ 
हृश्वाकुवंश विख्यातों विष्णुनामास्य वछमा। ननन्‍दा पण्माससंप्रपतसुधारादिपूुजना ॥ 4८ ॥ 
उयेष्ठे मास्यसिते पष्टयां श्रवणे राज्रिमिंगेमे । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रात्स्वसानिक्षि"्र घोढश ॥ १९ ॥ 
तत्फलान्यववुध्यासौ पत्थुः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । तदैवायातदेवेन्द विहितोरुमहीत्सवा ॥ २० ॥ 
नवसासान यथोक्‍्तेन भोत्वा संतोष्य सुप्रजा:। फास्पुने मासि कृष्णेकादइ्यां त्रिज्ञानवारिणम्‌ ॥२१॥ 
विष्णुयोगे महामागसदुताच्युतनायकम्‌ । मेघ.वलीव सददृश्टिविदेष॑ विश्वतुष्टये ॥ २३ ॥ 

तहुलवे प्रसक्षानि म्नांसि सकछाज्ञिनाम्‌ । जलूस्थछानि वा' सद्ः सर्वत्र दारदागमे ॥ २३ ॥ 
अरधितों धनसंतृप्श्या घनिनों दीनतर्पणै: । ते व ते चेश्सम्भोगास्सोद्धूया. “स्थुरतदुलवे 0२४ ॥ 
सदा सर्वतंवस्तश्र स्‍्थेः स्वेसबिमंनोहरे: । प्रादुजभुदुः सम्म्य सर्वाश्लिसुखद्देतवः ॥ २५ ५ 

सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो वीतश्लोकताम्‌ | घर्मिष्टनां च पापिष्ठाश्रिश्नमीशसमुझवे ॥ २६ ॥ 
जनस्य चेदय तोषस्तदानोमतिमात्रया । पिश्रोस्तस्य भ्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥ 





कर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर सोलह अच्युत स्वगके पुष्पोत्तर विमान- 
में अच्युत नामका इन्द्र हुआ। वहाँ बाईस सागर प्रमाण उसको आयु थी, तीन हाथ उँचा शरोर 
था और ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदिसे सहित था ॥१३-१४॥ दिव्य भावोंको 
धारणकरनेवालो सुन्दर दे वियोंके साथ उसने बहुत समय तक प्रति दिन उत्तमसे उत्तम सुखों का बड़ी 
प्रीतिसे उपभोग किया ॥|१४॥ कल्पातीत--सोलरूदवें स्वगंके आगेके अह मिन्द्र विराग हैं-राग- 
रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखबाले हैं इपलिए संसारके सबसे अधिक सुल्वोंसे सन्तुष्ट होकर 
बह अपनो आयु व्यतीत करता था ॥१६॥ वहाँ के सुख भोगकर जब बह यहाँ आनेके लिए उद्यत 
हुआ तब इसी जम्बूद्वोपफे भरतक्षेत्रमें सिहपुर नगरका स्व्रामों इक्वाकु वंशसे असिद्ध विष्णु नामक 
राजा राज्य करता था॥ ?अ। उसकी वल्लभाका नाम नन्‍्दा था। नन्‍्दाने गभेघारणफरे छह माह पूबसे 
है रत्नवृष्टि आदि कई तरहको पूजा प्राप्त की थी।। १८॥|ब्य४ ऋष्ण पष्ठीके दिन श्रत्रण नक्षत्रमें प्रातःका छ- 
के समय उसने सोलह स्त्रप्न तथा अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथो देखा ॥१९॥ पतिसे उनका 
फल जानकर वह बहुत ही हपको प्राप्त हुईं। इसी समय इन्द्रोंने आकर गर्भ कल्याणकका! महोत्सव 
किया ॥२०५॥ उत्तम सन्तानकों घारण करनेबाली नन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिताकर 
फाल्गुन कृष्ण एकाद्शीके दिन विष्णुयोगमें तोन ज्ञानोंके धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्यु- 
तेन्द्रकों संसारके सन्‍्तोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम वृष्टिका 
उत्पन्ने करती है ॥२१-२२॥ जिस प्रकार झरदू-ऋतुके आनेपर सब जगद्दके जलाशय श्ोघ्र ही 
प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं डसी प्रकार उनका जन्म होते हो सब जीबोंके मन प्रसन्न हो गये थे-- 
हपसे भर गये थे ॥२३॥ भगबानका जन्म होनेपर याचक लोग घन पाकर हर्षित हुए थे, घनी 
छोग दीन मनुष्योंको सन्तुष्ट करनेसे दर्पित हुए थे ओर वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे ॥र४। 
उस समय सब जाबोंको सुख देनेवालो समस्त ऋतुए मिलकर अपने-अपने मनोहर भाषोंसे प्रकट 
हुई थीं ॥२५॥ बड़ा आश्वय था कि उस समय भगवानका जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो 
गये थे, शोकवाले शोकरहिस ही गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे ॥२६॥ जब उस 
समय साधारण मनुष्योंकों इतना सन्‍्तोष हो रहा था तब माता-पिताके सन्तोषका प्रमाण कौन 


१ वा स्पादिकल्पोपमयोरिवार्थेटपि समच्चये हृति कोश । २ दीनतपंणात ग० । ई सोद्धवाः सहर्षा' 
क्षण उद्धव उत्सव. । 





सप्तपद्चाशत्तमं पे 3! 

सद्मअतुर्बिया देवा: कृप्या ते जोमयं अगत्‌ । स्वराक्नामरणमा मारैरापतन्ति सम स्वत: ॥२८॥ 
नेदुदुन्दु मभो था; पेतु: कुसुमजष्टय: । नेहरामरनतं क्यों जगुः स्वादु: *श्ुगायकाः । १९॥ 
कोको5यं देवकोको वा ततश्रास्यदूभुतोद्य: । अपूर्नः को5प्यभूहेति ठदासन्‌ थुपर्दां गिर: ॥३०।। 
पितरी तस्य सौधर्स: स्वयं सदृभूषणादिमिः | शादी देवों चर सररोष्य मायया3४दाय बारूकल्‌ ॥३१॥ 
पैराधसगजरकन्धमा रोप्पासरसेनयथा । सहकोक: स सम्प्राष्य महामेरुं महौजसम्‌ ॥३२।। 
पश्नमावारपाराशक्षीरवरारिघिटोत्क । अभिषिय्य विमष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥३३॥ 
ततः: पुरं समानीय मातुरहे निधाय तम्‌ | सुराधोशः सुरै. साूूँ प्रमुचार' सुराऊये ॥३४॥ 
गुणै. सादुमवद्धन्त तदास्यावयवा: शझुमा । क्रमास्कान्ति प्रपुष्यन्तो बाकचन्हस्य चांझुमिः ॥३५॥ 
स सत्रयतुपक्षतुषद्व॒त्सरशताब्धिसि. । ऊनसागरकोठ्यन्ते पकपराद् 'धमेसल्ततो ॥३६॥ 
ब्युब्शिज्ञायां तद॒भ्यन्तरायु: श्रेयःसमुज्ञवः । पतब्नद्युन्ययुगाष्टाब्दजीबितः कनकप्रमः ॥ ३७ ।। 
चापाशीतिप्मुस्सेधो बछो जस्तेजर्सा निधि: । एकर्त्रिशतिक क्षाब्दको सार सुखसागरः ॥ ईै८ |] 
प्राप्य राज्य सुरै' पूज्य सरवंकोकनमस्क्ृत: | तपंयंदचन्द्र वस्सर्वान्‌ दर्वितान्‌ भानुबत्तपन्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेजोमहामणिराड्धिगस्मीय मकयोद्भब: । शेस्यं धम हव श्रेय: सुख स्वस्याकरो लिरमू ॥ ४० ॥ 
/ग्जन्मसुकृमायेन कृतायां स्वसस्यदि । खद्धिपोरुषयोब्य धिस्तस्थामृद्‌ ध्मकामयो: ॥ ४१ ॥ 


बना सकता है ? ||२७॥ शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके 
समूहसे समस्त संसारकों तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥२८॥ मनोहर दुन्दुभियाँ 
बजने छगीं, पुष्प वर्षाएँ होने लगी, देव-नते कियाँ नृत्य करने छगीं ओर स्वगंके गवेया मधुर गान 
गाने छगे ॥२६॥ यह छोक देव छोक है अथवा उससे भी अधिक वैभवको घारण करनेवाला 
काई दूसरा ही लोक है” इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे ॥३०। सौधकमेन्द्रने रवयं उत्तम 
आभूषण दिसे भगवानके माता-पिताको संतुष्ट किया ओर इन्द्राणीने मायासे मानाको संतुष्ट कर 
जिन-बाऊककों उठा लिया ॥३१॥ सौधमन्द्र मद्याते जम्बी जिन-बाछककों ऐराबत हाथीके कन्चे 
पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूवक मह।मेरु पवतपर पहुँचा ॥३२॥ वहाँ उसने 
पंचम क्षीर्समुद्रसे छाये हुए क्षीर रूप जलके कछझोके समूहसे भगवान्‌का अभिषेक किया, आभू- 
पण पद्नाये और बड़े हषके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रखा।॥।३३१॥ इन्द्र मेर पवरतसे छौटकर 
नगरमें आया और जिन-बालकको माताको गोदमें रख, देवबोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग 
चला गया ॥३४॥ जिस प्रकार कि णोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमा- 
८ अवयव बढ़ते रहते हैं. उसी अकार किर णोंके साथ-लाथ उस समय भगवानके शरीरावयब 
बढ़ते गहते थे ॥६५॥ शीतछूताथ भगबानके मोक्ष जानेके बाद जब सो सागर और छयासठ 
लाख छब्बीस हजार १ष कम एक करोड़ सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पल्य तक 
घर्मकी परम्परा हटी रही तब भगब,न्‌ श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भो इसी 
अन्तरालमें शामिल थी । उनकी कुछ आयु चोरासी छाख बषकी थी। शरीर सुबर्ण के समान 
कान्तिवाला था, ऊँचाई अस्सी धनुषकी थी, तथा म्वयं बल, ओज और तेजके भंडार थे। जब 
उनकी कुमारावम्धाके इक्तीस छाख बष बीत चुके तब खुखके सागर स्वरूप भगवान ने देवों के द्वारा 
पूजनीय राज्यप्राप्त किय। । उस समय सब छग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रम/के समान सबको 
संतप करते थे और अहंकारी मनुष्यों की सूय के समान संतापित करते थे ॥३६-३५०।| उन भगवान- 
से मह।मणिके समान अपने आपको तेजस्वी बनाया था, सभुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमा 
के समान शीतल बनाया था और धर्मके समान चिरकाछ तक कल्याणकारो श्रत-रवरूप बनाया 
था ॥४2॥| पूष जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य कमसे उन्हें सब प्रकारकी सम्पदएँ तो स्वयं 

१ स्वर्गगायका. | झुनायका: ख० । छुगायबा: छ० । २. दिवि सोदन्तीति द्युसदः तेपाम्‌ देवानाम । 


३. माता च पिता चेति पितरौ, एकदोषः। ४. प्रसन्नो भूत्ता । ५. आर जगाम । ६. कौमारे सु-छ० । 
७. पूर्व जन्मसुत्रिहितपुण्यकर्मणा । 


१९ 


८२ उत्तर पुराणम्‌ 


तथा झुसविनोदेषु देगे। पुण्यानुअन्धिणु | सर्प! दिनेषु कान्ताभि्दिनास्थारमतोश्शमन्‌ ॥ ४३ ॥ 

एवं पत्च्पपक्षाब्धिसितसंवश्मरावधी । राज्यकाकेउब्मस्पेद्युवंसम्तपरिवतेनस्‌ ॥ ७३ ॥ 

विकोक्य किल कालेत सर्वे अ्'सीकृतं जगत्‌ | सोडयि काकों व्ययं याति क्षणादिपरिवतने, ॥ ४४ ॥ 
कश्पाग्यस्य व्थिरीमादो विश्वसेतह्ि नश्रस । शाश्वरं न पं यावन्‌ प्राप्यते सुस्यितिः कुत' ॥ ४५'॥ 
इति स चिस्तयन्‌ लब्बस्तुति सारस्वतादिभि । श्रेग्रस्करे समारोप्य सुते राज्य सुराधिपैः ॥ ४६ ।। 
श्राध्य निष्क्रणआानमारुह्ा विमत्प्रभाम्‌ । शिविकां देवसंवाह्ां स्यक्ताहारों दिनद्वयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
मनोहरमद्ोधाने फाल पुनैकादर्श दिने । कृष्णक्षे सहस्लेग पूर्वाह्न भूभुजों समम्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्रवणे संयम प्राप्य चनुर्थावग्मेन से । दिने द्विताये सिद्धाथनगरं मुक्रयेईविशत्‌ ॥ 8३९ ॥॥ 

तस्मै देमधुतिनन्दभ्‌यतिर्सक्तिपूव कम्‌ । दुष्वाउन्न प्रापप सत्पुण्य पत्षाश्वर्य ण्यजयंधी: ॥ ५० ॥ 
द्विसंवस्सरमानेन छाग्रस्थ्ये गतवस्यसों । सुनिमंनोह रोद्याने तुम्थुरद्धमसंश्रय ॥| ५) ।॥ 
दिनद्वयोपवासेन माघे मास्यपराद्वगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैतल्य मुद्पादयल्‌ ॥ ७२ ।। 

सदा चतु वंकर्पाणपूर्जा देवाश्रतुर्तिया: | तस्य निवर्तयामसुर्दि विधदधिंसमन्धिता (३ ०३ ॥ 

समसप्त तिकुस्थ्वादिगण ्वृदन्दवेष्टित । झूल्यद्बानलेकोक्तसबंपूर्धघरान्वित ॥ ५ ॥ 

खद्यद यष्टवाध्युक्तशि क्षको समपूजित: । घून्यश्रितसघट्प्रोत्ततृतीयज्ञानमानित ॥ ५७॥ 
झूत्यढयेन्द्रियतूकपत्नसशानसास्कर, ! श््न्यश्रिरैकैकास्येयविक्रियडिविसुषित' ।, ६६ ॥। 


प्राप्त हो गई 'थीं अतः उनकी बुद्धि और पीरूपकी व्याप्ति सिफ धरम और काममें हो रहती थी। 
भावाथे--उन्हें अर्थकों चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी॥४१॥ देवों मे द्वारा किये हुए पुण्यानुतनन्धी 
शुभ बिनोदोंमें क्षियोंके साथ क्रोडा करते हुए इनके दिन व्यतोत हो रहे थे ॥४२॥ इस प्रकार 
बयालीस वर्ष तक उन्होंने र/ज्य किया | तदनन्तर किसी ठिन बसन्‍्त ऋतुका परिवतेन देखकर 
वे विचार करने लगें कि जिस कालने इस समस्त संमारको ग्रस्त कर रखा है वह काछ भी 
जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवत्त॑ नसे नष्ट होता जा रहा है. तब अन्य किस पदार्थमें स्थिरता 
रह मकती है ) यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्रर है, जब तक शाश्वत पदू-अवबिनाजी से।क्ष पद 
नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे केसे रढा जा सकता है ९ ॥४३-४५॥ 
भगवान एसा बिचाः कर ही रहे थे कि उसी समय सारम्वत आदि छोकान्तिक देवोंने आकर 
उनको स्तुनि की। उन्होंने श्रयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय 
होनेबाछा महाभमिपेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठायी जानेके योग्य बिमलग्रभा नामकी 
पालछकीपर सवार होकर सनोहर नामक महान्‌ उद्यालतकी ओर प्रस्थान किया। बड़ा पहुँचकर 
उन्होंने दी दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादअ्शके दिन प्रातःफालके समय 
श्रवण नश्षत्रमें एक हजार गुजाओंफ साथ संयम घारण कर लिया । उसो समय उन्हें चोथा 
मनष्पययज्ञान उत्पन्न है। गया । दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रश्नेश क्रिया 
॥४६-४६॥ वहाँ इनके छिए सुबर्ण के समान कान्तिवाल्े नन्‍्द्‌ राजाने भक्ति-पृूवंक आहार दिया 
जिससे उत्तम बुड्धिवाले उस शाजाने श्रेष्ठ पुण्य और पद्माश्व य प्राप्त किये। ५० । इस प्रकार छद्गस्थ 
अवम्धाके दो वर्ष बीत जानेपर एक दिन सहामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामऊ उद्यानमें दो दिनके 
सपवासका नियम लेकर तुम्दुर वृक्षके नीचे वेठे और बहींपर उन्हें माथक्ृष्ण अमावम्याके दिन 
श्रवण नक्षत्रमं सायंकालके समय केव्छज्ञान उत्पन्न हो गया ॥५१-४२॥ उसी समय झनेक 
ऋशद्धियोंसे सहिन तर निकायके देवोंने उनके चतुर्थ क्ल्याणककी प्रज्ञा की ॥४३॥ 
भगवान अ्रयांसनाथ कुन्थु आदि सतहत्तर गणधरोके समूहसे धिरे हुए थे, तेरहसो पूर्व- 
घारियोंसे सहित थे. अड़तालीस ह ज्ञार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियाके द्वारा पूजित थे, छह हजार 
अवधिज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छह हजार पाँचसो केचलझ्डानी रूपी सूर्यासे सहित थे, ग्यारह 
हज़ार विक्रियाऋड्धिके धारकोंसे सुशाभित थे, छह हजार मन!पर्ययज्ञानियोंसे युक्त ये, और पाँच 
हजार मुख्य वादियोंसे सेवित थे। सब प्रक'र सब मिछाकर चौरासी हजार मुनियोंसे सहित 


सप्तपत्नाशत्तम॑ पे <३ 


घट्सहख ५म!प्रोक्तमन:पर्ययर्वाक्षण: । झन्यब्रितयपन्नोक्तवादिसुस्यसमाशित: ॥५७॥ 
शूल्यत्रययुगाष्टोक्तपिण्डितालखिकलक्षितः । खचतुश्टय पक्षेकधारणाधार्यिकाजित: ॥५८॥ 
दिकझोपासकोपेतों द्विगुणभाविक्ार्थितः । पूर्वोक्तरेवतिय को विहरण धर्ममादिशन्‌ ॥५९॥ 
सम्मेदगिरिमासाथ' निष्कियों मासमास्थितः | सहल्लसुनिर्मिः साद्ध प्रतिमायोगधारक: ॥६०॥ 
पौण॑मास्यां घनिष्ठायां दिनासते आधणे सतास्‌ । असंख्यातगुणप्रेण्या निज विदुधन्म॒ुहुः ॥६१॥ 
विश्वस्थ विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्ञके । पद्चमी गतिभध्यास्य सिद्ध; श्रेयान्‌ सुनिवृंतः ॥६२॥ 
*विफछानिमिदत्वा: स्मो बिनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वागकल्याणास्तदैव श्रिदिवं यथुः ॥६३॥ 


बसनन्‍्ततिलकावृत्तम्‌ 


निर्धूय यस्थ॒ निजजन्मनि सत्समस्त- 
सान्ध्य चतावरसशंषमवेक्षमाणम्‌ । 
ज्ञानं प्रतोपषिरह। झिज़रूपसंस्थं 
श्रेयानू जिनः स दिशतादशिवच्युतिं धर ॥६४॥ 


शादूछबिक्रोडितम्‌ 
सन्‍्य॑ सावद्यासयं तब बचः सर्व सुदृद्धयों हित 
चारित्रं च विभोस्तदेतदुसय बूत विशुद्धि पगम्‌ ! 
तम्माहव समाध्रयन्वि विश्युधास्वामंत झक्रादयो 
सक्त्येति स्तुतिगोचये स विदुषां श्रेयान्‌ स वः भ्रयसे ॥ ६७॥ 
राजाभूचजनलछिनप्रमः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्र ५ 
कल्पान्ते सककछामराधिप्पतिः संकह्पर्स,ख्याकरः । 


थे । इनके सिवाय एक छाख बीस हजार धारणा आदि आर्यथिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, दे 
छा श्रावकक और चार छाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहल कह अनुसार असंख्यात देब- 
देवियाँ और सख्यात तिथत्व सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते ओर घ्मका 
उपदेश देते हुए वे सम्मेदशिखरपर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक याग-निराध कर एक हजार 
मुनियोके साथ उन्होने प्रतिमायोग घारण किया। श्रावणशुक्का पौर्णम/साके दिन सायंकालके 
समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मोकी असंख्यातगुणश्रणी निजरा की और अ इ ३ ऋ लु इन 
पाँच छूघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय छगता है उतने समयमें अन्तिम दो शुक्ध्यानोंसे 
समस्त कर्मोंको नष्ट कर पद्नम्मी गतिमें स्थित है| वे भगवान श्रयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो 
गये ॥१४-६२॥ इसके बिना हमारा टिमकाररहितपना व्यर्थ है. ऐसा विचार कर देवोने इसी 
समय उनका निर्वाण-कल्याणक विया और उत्सव कर सब स्वर्श चछे गये ॥६३॥ 

जिनके ज्ञानने उत्पन्न हाते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वका देख 
लिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे ज्ञो अपने दी स्व॒रूपमें स्थित रहा था ऐसे श्रेयांसनाथ 
जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें ॥8॥ 'हे प्रभो! आपके बचन सत्य, सबका हित करने- 
बाले तथा दयामय है। इसो प्रकार आपका समस्त चागित्र सुहत्‌ जनोंके लिए हितकारो है। हे 
भगवन्‌ ! आपकी ये दोनों बस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिका प्रकट करती हैं। दे देव ! इसीलिए 
इन्द्र आदि देव भक्ति-पूवेक आपका ही आश्रय छेते हैं। इस प्रकार बिद्वान्‌ छाग जिनकी स्तुत्ति 
किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान्‌ तुम सबके कल्याणके लिए हो ॥६५॥ जो पहले पापक्ी 
प्रभाका नष्ट करनेबाल श्र्तम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकलन मात्रसे 


१-माश्चित्य ल० । २ विफलम्‌ अनिभिषत्व॑ पदमस्पन्दराहित्यं येषां तथाभूता: । 


दे उत्तरपुराणम्‌ 


यस्तोर्थाध्रिपतिखिलोकमहितः ओऔमान्‌ श्रियै श्रायसं 

स्याद्ादं प्रतिपाद्य सिद्धिंमगमत्‌ श्रेयान्‌ भिनः सो 5स्तु वः ॥३ ६॥ 
'फजिनसेनाजुगायास्मे पुराणकवये नमः । गुणभज् मदस्ताय लोकसेनार्थित।रूप्ये ४३७॥ 
तंरथेंडस्मिन्‌ केशबः श्रोमानमूदाथः समुचमों । सरतश्रक्रिणां चासौ ब्रिखण्डपरिपाक्षिनाम ॥६८॥ 
जातृतोय मवात्तस्य चरित॑ प्रणिगद्यते । उद्वास्तगभूपानामुदाहरणमित्यद्‌: ॥ ६९॥ 
द्वीपे5स्मिन भारते क्षेत्रे विषयो मगधाहययः । पुरं राजगृहं तस्मिन्‌ पुरन्दरएुरोत्तमस्‌ ॥००॥ 
स्वगदिस्यात्र भुष्णूतां राज्ां बद्शृहमेव तत्‌ । मोगोप मोगसस्पत्त्या नाम तस्य र्थवत्ततः ॥७१॥ 
विश्वभूति: पतिस्ास्थ जैनी देन्यनयोस्सुतः | विश्वनन्दनशी रुत्वाहिश्वनन्दीनि बिश्वुत. ॥७२॥ 
विश्वभुतेविंशाखादिभूतिरजातो5नुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्यास्य नन्द््तविश्ञास्वह्तनयो5नयो: ॥ ' ३ै॥ 
विश्वभूतिस्पप' प्रायात्‌ कृस्या राज्ये निजाबुजम्‌ । प्रजा: पता उयस्यसिस्न्प्रणताखिल भूपती ॥७४॥ 
नानावीरल्तावृक्षेत्रिंरा जम्नन्दनं वतम्‌ । यद्विश्ननन्दिनस्तत्र प्राणेम्यो5पि प्रियं परम्‌ ॥$५॥ 
विशाखभूतिपुत्रेण निभत्म्य वनपाछकान्‌। स्वीकृतं तद्॒लास्तेन तेनासीत्संथुगस्तयोः ॥७६॥ 
संग्रामासइनात्तत्र दृष्टा तस्य पछायनम्‌ । विश्वनम्दी विरक्त: सन्‌ घिग्मोहमिति चिन्तयन्‌ ॥१5॥ 
व्यकत्वा सर्व समागत्य सम्भूतगुरुसब्रिधों । पितृब्यमग्रणीकृत्य संयम प्रत्यवद्यत ॥३८॥ 
स शीकपुणसम्पन्त: कुवन्ननशनं तपः | विहरज्ञेकदा मोक्तु प्राविशन्‌ मथुरापुतस्‌ ॥७०९॥ 


प्राप्त होनेवाले सुखोंको खान स्वरूप, समरत देवोंके अधिपति--अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिलोक- 
पूजित तीथंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षक प्र।प्त हुए एसे श्रीमान्‌ 
श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी रक्ष्मीके लिए हों--तुम सबको छ्ष्मी प्रदान करें ॥६६॥ 

[ जे जिनसेनके >नुगामी हैं--शिष्य है तथा छाक्सेन नामक शिष्यके दर जिनके 
चरणकमल पूजित हुए है ओर जो इस पुराणके बनानेवाले कवि है एसे भदन्त गुणभद्राचाये- 
को नमस्कार हैं! ॥६:॥ ] ह 

जिस प्रकार चक्रवर्नियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रयांसनाथके त॑थ्में तान 
खण्डको पालन करनेवाले नारायणामें उच्यमों प्रथम नारायण हुआ ॥६८।॥ उसीका चरित्र तीसरे 
भवसे लेकर कह ता हूँ। यह्‌ उद्त होकर अरत हं।निचाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण है॥६6॥ 
इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रम एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्र पुरी 
सभी उत्तम है ॥७०॥ स्वगंसे आकर उत्पन्न होनेवाले रज।ओंका यह घर है इसलिए भोगोपभोग- 
की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम साथक है ॥97॥ किसी समय विश्वभूति राजा 
उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी गानीका नाम जैनी था। इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि 
सबके लिए आननन्‍्ददायी स्वभाववाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामसे पमिद्ध था ॥5२॥ विश्व- 
भूतिके विशाखभूति न मका छोटा भाई था. उसकी खीका नाम छक्ष्मणा था और उन दोनोंके 
विज्ञाखनन्दी नामका पुत्र था ॥७३॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राज्य सौंपकर तपके लिए चला 
गया और समस्त राजाओंको नम्र बनाता हुआ विशाखभूति प्रजाका पालन करने छगा ॥७४॥ 
उसी राजगृह नगर में नाना गुल्मों, छठताओं ओर वृक्षो|ंसे सुशोभित एक नन्‍दन नामका बाग था जो 
कि विश्वनन्दीकों प्राणोंसे अधिक प्यारा था ॥७४॥ विशाखभूतिके पुत्रने वनवाछोंको डाँट कर 
जबदस्ती वह वन छे छिया जिससे उन दोनों - विश्वनन्दीं और विशाखनन्दामें युद्ध हुआ।।७ ॥ 
विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भय खड़ा हुआ | यह देखकर विश्वनन्दीको वैराग्य 
उत्पन्न हो गया और बह विचार करने छगा कि इस मोहको घिक्कार दे ॥७ ॥| बहू सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुक समीप आया और काका बिशाखभूतिको अप्रगामी बनाकर अर्थात्‌ उसे साथ छेकर 
दीक्षित हूं। गया ॥७५॥ वह शीछ तथा गुणोंसे सम्पन्न हैं।कर अनशन तप करने छगा तथा 





१ अय॑ इलोक: प्रक्षिप्तो भाति 


सप्रपश्चाशत्तमं पर्व प्र 


स बारूवत्सथा धेन्‍्वा क्या प्रतिहतो3पतत्‌ । दौष्ठ्यान्रिवासितो देशान्‌ आस्यंस्तन्नागतो विधीः ||८५॥ 
विशाखनन्दी त॑ दृष्ट्टा वेश्यसोधतले स्थितः । ब्यहसद्विकरमस्तेडश् क्र यात: स इति क्रघा ॥ ८३ ॥ 
सशश्यः सो5पि तच्छु ,स्वा सनिदानो5सुसक्षये | महाझ्ुक्रेठमवहेंत्रो यत्नासीदनुज पितुः॥ घर ॥ 
पोडशाब्ध्यायुषा दिव्यमोगान्‌ देग्यप्सरोगणे: । ईप्सितानबुभूयासौं ततः प्रच्युत्य थूतछे ॥ ८३ ॥ 
दवोपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्र शुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिसह।राज: पोदुनाख्येडमवत्पतिः ॥ ८४ ॥ 
प्राणश्रिया महादेवी तस्थाजनि स्गावती । तस्वयां सुस्वप्नवोक्षान्ते त्रिपृ्ठाख्यः खुतो५मवत्‌ ।। ८९ || 
पितृष्यो5पि च्युतस्तस्मात्तोकों उभूशन्महीपते, । जगावर्त्याँ *पुरे चेत्य विक्रमो विजयाहुयः ।। ४६ ।। 
अमन्‌ विशाखनन्दी च चिरं सं सारचकके । पिजयाडोक्तिसश्रेष्यामहकाख्यपुरेशिन' ॥ ७) 
मयूरप्रीवसंजश्ञस्य स्वपुण्यपरिपाकृत: । हय्रोवाह्ययः सूनूरजायत जितारिराट्‌ ॥! झ८ ॥ 
अशातिचापदेहो तावादिमौ रामकेशवौ । पद्नशुन्यवुगाष्टाब्दनिसंड्परमायुषौ )| ८६ ॥। 
शद्धेन्द्रनीरूसक्ाशौ हस्वाउश्रा्नीवमुद्धतम्‌ । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूर्ता पती क्षितेः ।। ९० ॥ 
ह्विगुणाष्टसहस्राणां मुकुदाइूमर्दीभुजास्‌ । खगव्यन्तरदेवानामाशिपत्यं समीयतु: ।। ९१ | 
त्रिपृष्ठम्य धनुःशद्भु चक्रदण्डासिशक्तयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यमवन्‌ सुरे. || ९२ ॥ 
रामस्थापि गदा रतनमाछा समुशर्लं हकम्‌ । श्रद्धानशनचा रित्रतपांसीवा सवल्छिये ॥ ९३ ।। 
देव्यः स्वयम्प्र भामुख्या *मुकुटेशप्रमा श्रभु: । केश वस्य तदर्द्धास्ता रामस्यापि मन प्रिया, ॥ ९४ ।। 








विहार करता हुआ एक दिन सथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥७६॥ बहाँ एक छोटे बछड़ब[छी गायने 
क्रोधसे धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ा | दुष्टताके कारण राज्यसे बाहर निकछा हुआ मुख 
विशाखनन्दी अनेक देज्ञोंमें घूसता हुआ उसी मधुरानगरीमें आकर रहने छगा था । वह उस 
समय एक वेश्याके मक्ानकी छतपर बैठा था । बदाँसे उसने विश्वनन्दीकों गिरा हुआ देखकर 
कोधसे उसकी हँसी की कि तुम्ह।रा बह पर क्रम आज कहाँ गया १ ॥5०-६९॥ विश्वनन्दीको कुछ 
शल्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी सुनकर निदान किया | तथा प्राणक्षय होनेपर महाशुक्र 
स्व्रगमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥८२॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी। समस्त अ यु भर देवियों और अप्सराओंके समूह के साथ मनचाद्दे भोग भोगकर 
बहाँसे च्युत हुआ ओर इस पृर्थ्व तछ पर जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके सुरम्य देशमें पोदनपुर 
नगरके राजा प्रजञापतिकी प्राण प्रिया मगावतो नामकी मह[द्वाके शुभ स्वप्न देखनेके बाद त्रिप्ृप् 
नामका पुत्र हुआ॥८३-८५॥ काक.का जीव भी वहाँ से--मह शुक्र स्वर से च्युत होकर इसी नगरीके 
राजाको दूसरी पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुआ ॥50॥ और विशाखनन्दी चिरकाछ तक 
संसार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ विजयाधे पवतकी उत्तर श्रेणीकी अछका नगरीके स्वामी मयूरभप्रीब 
राजाके अपने पुण्योदयसे शत्रु राजाओं की जीतनेवाला अश्वप्तीच नामका पुत्र हुआ ॥5७-5६॥ इधर 
विजय और त्रिप्रष्ठ दानों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुष ऊँचा था और 
चौरासी छाख वषकी उनकी आयु थी ॥८६॥ वि ज्यका शरीर शंखके समान सफेद था ओर त्रिप्ृष्ठ का 
शरीर इन्द्रनील्मणिके समान नोल था । वे दोनों उदण्ड अश्वप्नीव को मारकर तीन खण्डांसे शोभित 
पृथियीके अधिपति हुए थे ॥६०॥ वे दोनों ही सोलद्द हजार मुकुट-बद्ध राजाओं, विश्याघरों एवं 
व्यन्तर देवोंके आधिपत्यको आप्त हुए थे ॥€१॥ जिप्रएके धनुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति 
और गदा य सात रत्न थे जो कि देवोसे सुरक्षित थे ॥६२॥ बलभद्गरके भी गदा, रत्नमाडा, मुसछ 
और हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दश न, सम्यग्ज्ान, सम्यकूचा रित्र और तपके समान छक्ष्मी- 
को बढ़ानेवाले थे ॥6३॥ त्रिप्रश्ठकी स्व्रयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स््रियाँ थीं और बल्भद्॒के 


१ एप पाठ: क०-छ० ग०-ध० प्रतिसंमत:, षोडश।ब्धिसमायुदिव्यभोगानप्सरोगणः ल० । २ वर्षे छ० । 
३ पुत्र; पुत्र; सूनुरपत्यं च तुकृतोको चात्मजः सुत: ४! इति कोष: ४ परेवेंत्य ल० । ५ समुसलं ग० । 
६ मुकुटबद्धराजप्रमाणा: षोडशसहस्रप्रमिता इति बावत्‌ । 


० उत्तर पुराणम्‌ 


स्‌ संरस्य घिरं तामिवद्धारम्तपरिग्रद. । सप्तसती पृथियों प्राप केशवश्चाश्रकरघर' ॥ ९५ |॥। 
सोरपाणिश्व तदूदुःखात्तदैवादाय सयमस्‌ । सुत्रण कुम्मयोगोन्ज्दभूद॒स्‌इकेवको ॥ ९६ ।॥। 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
कृत्वा राज्यमसू सदैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं ताइशं 
पृथ्वीमूछमगा+किछाखिलमहादुःखाढयं केशवः | 
रामों धाम पर' सुखस्थ जगतां मूर्द्धनमध्यास्त घिक्‌ 
दुष्ट क सुखभागविक्ोमगविधि यावश्ञ हन्यादमुम्र ॥ ९७ ॥ 


उपजातिच्छन्द: 
प्रागूविश्वनन्दीति विशाम्ध शस्ततों महाशुक्रमघिष्ठितो5मरः । 
पुनद्चिएष्टो भरतादघक्को चिताघकः सप्तमभूमिसाश्रयत्‌ ॥ ९८ ॥। 


वंञ्नस्थवृत्तम्‌ 
विश्ाखभूतिधरणीपतियं मी मरुन्म६शझ्जुक्रगतस्ततइ्च्युतः । 
हलायुधो5सों विजयाहयः क्षयं सवं स नीत्वा परमाध्मतामितः ॥ "९ ॥ 
विशारनन्दी विहतप्रतापो ब्यसुः परिभ्रम्य मवे चिरं तत । 
खगाधिनाथों हयकन्धराह्ययों रिपुस्िएष्टस्य ययावधोगतिमस्‌ ।। १०० ॥। 
इत्प्पे भगवद्ुणभद्वाचार्यत्रणोतै त्रियष्टिलक्षणमहापु राणमंग्रहे श्रेयस्तीर्थक रजिपृष्ठ- 
विजयाइबग्री वपुराणं परिसमाप्तं सप्तरञ्बाशत्तमं पर्व ॥ ५७ ॥ 
छा 


चित्तको प्रिय छगनेवाली आठ हजार ख्तरियाँ थीं॥९५॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहको घारण 
करनेवाले प्रिप्रप्त नारायण उन छ्ियोंके साथ चिग्काल तक रमण कर सातवीं पृथ्रिवीका प्राप्त हुआ- 
सप्रम नरक गया। इसी प्रकार अश्प्रव प्रतिनारायण भी सप्तम नर कु गया ॥ ६ ४॥ बरूभद्रने भाईके 
वुश्खसे दु:खी होकर उसे समय समुवर्ण इम्भ नामक योगिरा जके पास संयम घारण कर लिया और 
क्रम-क्रमसे अनगारकेव्ी हुआ ॥९५॥ देखो, त्रिप््छ्ठ और विजयने साथ ही साथ राज्य किया. 

ओर चिरकाल तक अनुपम सुख भागे परन्तु नारायण-त्रिप्रष्ठ समस्त दुःखोंके सहान श॒ह स्वरूप 
सातवें नरकमें पहुंचा और बछभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलाकके ऊग्र भागपर जाकर अधिप्ित हुआ 
इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुए कमंका घिकार हो। । जब तक इस क्मको नष्ट नहीं कर +या 
जाबे तब तक इस संसार में सुख्यफा भागी कान ही। सकता है. ? ॥२७, त्रिप्रष्ठ, पहले तो विश्वनन्दी 
नामका राजा हुआ फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर त्रिप्ठष्ट नामका अधे चक्रों-नारायण हुआ 
ओर फिर प.पोंका संचय कर सातवें नरक गया ॥२८॥ बल्भद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा 
था फिर मुनि होकर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, बहास चयकर बिजय नामका बलभद्र हुआ और 
फिर संसारको नष्ट कर परमास्म-अवस्थाक प्राप्त हुआ ॥९९॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी 
हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकालछ तक संसार में भ्रमण करता रहा, फिर अश्रप्री व ना मका 
विद्याघर हुआ जो कि त्रिप्रष्ठ नारायणका शत्रु डाक र अधेगति--नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥ १००१ 


हस प्रकार आष नाममे प्रसिद्ध, सगवदुपुणभद्वावाय प्रगात भिषष्टि कक्षण महापुराण संग्रहमें 
श्रेश्रांसनाथ तीथक!, त्रिप्ठ नारायण, विजय बछूमद्र और अश्वम्नीव प्र तिनारायणके 
पुराणका वणन करनेवारू! सत्तावनवाँ पं समाप्त हुला ॥५७॥॥ 


१ अन्र छन्दोभजू:, 'विहतप्रतापकः इति पाठो भवेत्‌ । 


अप्ठपतञ्ञाशत्तमं पे 


घाप्तोरिन्द्रस्य पूज्यो5यं वसुपृज्यस्थ या खुतः | वासुपूज्यः सता पूज्य: स शानेन पुतातु नः ॥१॥ 
पुष्करादुन्त्र दिग्मेरुपीतापाग्वस्सकावती- विषग्रे स्यातरबादिपुरे पद्मोत्तर पतिः ॥ २ || 
कीर्तिपुणमयी बाचि मूर्ति: पुण्यमयीक्षणे । बृत्तिघमंसयी चित्ते सवषाम्स्प भूसुजः । ३॥ 

साम याचि दया वित्ते चाम देदे नयो मतौ। धन दाने जिने सक्तिः प्रतापस .स्य शन्नपु ॥ ४ ॥ 
पाति तस्मिनू भुव॑ भूपे न्‍्यायमार्गानुवर्निनि | इृद्धिमेव पज्ञा: श्रापुस्ुंनी समितयो यथा ॥ ४ || 
_ग्रुणास्तस्य घन॑ छष्ष्मीस्तदीयापि गुणप्रिया | तया सइ्ट ततो दीध॑ निहन्द सुखमाप्लुवन्‌ ।। ६ ।। 
स कदायित्‌ समासोन मनोहरगिरो जिनम्‌। युगन्धराह्ययं स्तो:रुपास्थ खलु मक्तिमान्‌ । ७ ॥ 
श्रुत्वा सप्रश्रयों घर्ममजुप्रेक्षानुचिन्तनात्‌ | जातश्रिमदनिर्वेग:' पुनश्रेश्यप्यचिः्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रियो माया खुख॑ दुःख | विश्रमावधि जीवितम्‌ । संयोगो विप्रयोगास्त, कायोड्य सामयः खत ॥९। 
काब प्रीतिरह जन्मपश्चावर्तान्महामयात्‌ । निर्गच्छास्य वलम्ब्यैतां कालूछ ब्धिमुपह्थितास्‌ ॥ १० ॥ 
ततो राभ्यमर पुत्रें घनमिश्रे नियोज्य सः | महीशेबहुमि: साऊँमदीक्षिष्ठात्मशुद्धये ॥ ५१ !! 
अधोी"यैकादश।झ्ानि भ्रद्धान।ग्याससम्पदा । बद्ध्वा तीथंकर नाम प्रान्ते संस्यस्थ शुद्धघीः ।। ६९ । 





जो वासु अर्थात्‌ इन्द्रके पृज्य हैं. अथवा महाराज वसुपृज्यक पुत्र हैं. और सज्जन छोग 
जिनकी पूजा क ते हैं. ऐसे वासुपृज्य भगवान्‌ अपने जआनसे हम सबकी पविन्न करें ॥१॥ पुष्क- 
राधे द्वीपके पृष मेरुकी ओर सं,ता नर्दीके दक्षिण तटपर बत्सकाबती नामका एक देश है। उसके 
प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ उस राजाको गुणमयी कोर्ति 
सबके वचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेन्रोंमें रहती थी, और धमंमयी वृत्ति सबके 
चित्तमें रहती थी ॥ ३ ॥ उसके बचनोंमें शान्ति थी, चित्तमें दया थी, अगैरमें तेज् था, बुद्धि. 
में नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवानमें भक्ति थी और झझत्रुओंमें प्रताप था अर्थात्‌ 
अपने प्रताप शत्रओंकों नष्ट करता था ॥ ४ ॥ जिस प्रकार न्‍्यायमागसे चलनेवाल मुनिमें 
समितियाँ बढ़ती रहता हैं. उती प्रकार न्‍्यायमार्गके चलछनेबाढे उस राजाके प्रथिवीका पालन 
करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी || ५॥ उसके गुण ही धन था तथा उसकी छक्ष्मी भी 
गुणोंमें प्रेम करनेबा|छो थी इसलिए वह उस लक्ष्मीके साथ त्रिना किसी प्रतिबन्धके विशाल सुख 
प्राप्त करता रहता था ॥ ६ ॥ किसो दिन सनाहर नामके पवतपर युगन्धर जिनराज़ विराज- 
मान थे । पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूर्वेक अनेक स्तोघोंसे उनकी उपासना की ॥ ७ | 
विनयपूबक धम सुना और अलुप्रक्षाओंका चिन्तन किया । अनुप्रक्षाओंके चिन्तवनसे उसे 
संसार, शरीर और भोगोंसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया। बैराग्य होनेपर बहू इस 
प्रकार पुनः चिन्तवन करने लगा ॥4८॥ कि यह ढक्ष्मी मायरूप है, सुख दुःखरूप हे, जीवन 
मरणपयन्त है, संयोग वियोग दोने तक हे और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है ॥ & ॥ अत 
इन सबसें क्या प्रेम करना है ? अब तो मैं उपस्थित हुई इस काठछव्धिका अवरूम्बन ढेकर 
अत्यल्त भयानक इस संसाररूपी पंच परावतनोंस बाहर निकलता हूँ ॥!०॥ एसा विचारकर 
उसने राज्यका भार घनमित्र नामक पुश्रके छिए सोंपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके छिए अनेक 
राजाओंके साथ दीक्षा छे ली ॥११॥ निमल बुद्धिके धारक पद्मेत्तर सुनिने ग्यारह अंगोंका 


१ बासुना इस्द्रेण पूज्य: वासुपृज्य-, अथवा वसुपूज्यस्थ अपत्यं वासुपृज7४। २ विषय्यात ख० । 
३ गुणस्तस्थ ग०, छ० । ४ तहायापि छ० (?) । ५ विर्वेद: ल० । ६ मरणावत्रि । ७ सामयः सरोग३ । 


८ उत्तरपुराणम्‌ 
महाझुक्रविम।ने5भून्महाझुक्रो5मराधिप । षोडशाव्धिप्रम/णायुश्रतुईस्तशरीरभ।क | १३ ॥ 
पद्मकेश्य: श्रसन्म/सैरश्टमिस्तुश्मानलः | बोडशाबद्सहस्ान्ते मानसाहारभाहरन्‌ ।। ३४ ॥ 
सदा शब्दगप्रवोचारश्वनुयंक्ष्मा गतावध्ि । प्रमावधिरिबैतस्थ विक्रियाबकवतेजसाम्‌ '। १५ |! 
तत्रामरोकऊालागगीतवाद्यादिमोदिने । चोदिते काछपयपिस्तस्मिन्नश्रागमिप्यति ।। १६ ॥। 
द्वोपे5स्मिन्‌ू मारते चर्तानगरे5क्ननराधिपः | हृद्वाकु काइयप. झूयातो वसुपृज्यो5सय मामिती ॥१७॥ 
ब्रिया जयावतो प्राप्तससुधारादिमानना | आषादकृष्णध८्ठ्यन्ते चतुविशक्ष कक्षिते ॥ १८ ॥ 
हटा स्वमान्‌ फर्ल तेषां पश्लुज्ञाव्वाइनितोषिणी । भष्टो मासान्‌ क्रमान्नीस्वा प्राप्तफाल्युनमासिका ॥९॥! 
कृष्णायां वारुणे योगे चतुर्दृश्यां सुरोत्तमम्‌ ) स्वप्राणिद्वितं पुत्र सुखनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 
सुरा. सौधमंमुख्यास्त सुरादौ क्षीरसागरात्‌ । घटैरानीय पानीयं स्पयित्वा प्रसाधनस्‌ | २१ ॥। 
विधाय वासुपृज्य व नामादाय पुनश हम । नीत्वा चासानू स्वक्षीयाँस्ते ज्मु्ञातमहोत्मवा ॥२३॥ 
श्रेयस्वीर्थान्तरे पश्चाशब्बतु.सागरोपमे । प्रान्तपस्यश्रिमागे5स्मिन्‌ ब्युच्छित्ती बर्मसन्‍्ततः ॥ २३ ॥ 
तदभ्यल्तरवर््ययु: सोउमवच्दापसप्तति' । पद्चशून्यद्िसिसाब्द जीवित कुदुमच्छविः ॥ २४ ॥ 
इष्टष्टाद्शवान्यातां व॑ जानता वृद्धिकारणस । “मेकह्ेहामित क्षेत्र गुणानामेष भूपतिः ॥ ३१ ॥ 
घियमस्थ गुणाः प्रप्य सर्वे सस्फकदायिन, । सभां बृष्टिरेवामीष्टां सस्थसेदा जगद्धिताः ॥ २१ ॥ 





अध्ययन किया, दह्मनविशुद्धि आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावस तीथकर नामकमेंका 
बन्ध किया और अन्तमें संन्धास धारण किया ॥१०॥ जिससे महा शुक्र विमानमें महाशुक्र नाम- 
का इन्द्र हुआ | सोलड सागर प्रमाण उसकी आयु थी आ(र चार हाथ ऊँचा शरीर था ॥१३॥ पद्म- 
लेइया थी, आठ माहसें एक बार खास छेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था और सोलह हजार 
बप बीतनेपर एक बार मानसिक आहार लेना था ॥१४॥ सदा शब्दसे ही अवीचार करता था 
अर्थात्‌ देवाज्ननाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसकी काम आधा शान्त द्वो जाती थी, चनुथ प्रथ्ि वी 
तक उसके अवधिज्नानका विपय था, और चतुर्थ प्रथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल ओर तेजका 
अवधि थी ॥१४॥ वहाँ देवियोंके मधुर बचन, गोत, वाजे आदिसे वह सदा प्रमन्न ग्हता था। 
अन्तमें काल द्रव्यको पर्यायोंसे प्रेरित हो कर जब वह यहाँ आनेबाला हुआ ॥१६॥ 
तब इस जम्बुद्रीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें बसुपृज्य नामका अंगदेशका राजा 
रहता था। बह इक्त्वाकुबंशी तथा काइयपयोत्री था। उसकी प्रिया ल्वीका नाम जयावती था, जया- 
वतीने ग्क्नश्ृष्टि भादि सम्मान प्राप्त किया था। तश्नन्‍्तर उसने आपाद्कृष्ण पष्ठीके दिन चौबीसव 
झतप्िषा नक्षत्रमें सोलह स्वप्न देखे और पतिसे उनका फछ जानऊर बहुत ही सब्तोप प्राप्त किया । 
क्रम-क्रमसे आठ माह बोत जानेपर जब नोवाँ फाल्गुन माह आया तब इसने कृष्ण उक्ष की चतुर्द शी- 
के दिन वारुण योगमें सत्र प्राणियोंका हित करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे उत्पन्न किया॥ 
१७-२५॥ सौधम आदि देबोंने उसे सुमेद प्वतपर ले जाकर कल्झ्-द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए 
जलके हारा उसका जन्माभिषेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपूज्य नाम रस्वा, घर वापिस छाये 
ओऔर अनेक महोत्सव कर अपने-अपने निवास-स्थानोंकी ओर ग्मन किया॥२१-२१॥ श्री श्रेयां स- 
नाथ तीथकर के तीथैसे जब चौव॒न सागर प्रमाण अन्तर वीव चुका था और अन्तिम पल्यसे तृतीय 
भागमें जब्र घर्मे फी सन्‍नतिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवानका जन्म हुआ था। इनकी 
आयु भी इसी अल्तरमें सम्मिलित थी, बे सत्तर घनुप ऊँचे थे, बह त्तर छाख वषकी उनकी आयु थी 
ओर झुंकुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥२३-२४॥ जिस प्रकार मेंढकों के द्वारा आस्वादन 
करने योग्य अर्थात्‌ सजल क्षेत्र अठारद प्रकार के इष्ट घान्योंके बी जों की वृद्धिका कारण होता है उसी 
प्रकार यह राजा गुणोंकी वृ द्धिका कार ण था ।२५॥ जिस प्रकार संसारका हित करनेव छे सब प्रकार 
के धान्य, समा नामकी इच्छित वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेबाले होते हैं उसी प्रकार ममरत गुण 


१ बरणें योगे खण०्, ग०। २ घर्सन्ततो क०, ग०७ घ०। रे मेकलेह्म ल०। 


अष्टपत्नाशत्तर्म पर्व घ्ल्य 
त्रयः साप्ताहिका मेघा अशोतिः कणशीकरा: । षष्टिरातप्रमेघानामेघकष्टि: सभा सता ॥ २७ ॥ 
सपुगुणा गुणी मावमन्प्रेष्र॒स्मिस्तु मुख्यताम्‌ | भाश्रयः कस्य बैशिश्टयं विशिष्टो न प्रकक्पते )। २८ ।॥। 
गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तश्नाश इच्यते । हृति बुद्घ्वा सुधीः सर्वान्‌ गुणान्‌ सम्यगपछथत्‌ | २९॥ 
अष्टादशलमा! रक्षा कौमारे प्राप्य संसतेः । निर्दिद्यास्मगर्त घीम।न्‌ याथात्यं समचिन्दयत्‌ | ३० || 
निर्धोर्विषयसंसक्तो बध्तज्ञास्मानमाध्मना । बन्नैश्वतुविषेदु:खं सुझानश्ष चतुर्विधभ्‌ ॥३१॥ . * 
अनादौ जन्मकान्तारे आन्त्वा कारादिकब्धित: । सन्मार्ग प्रापवॉस्तेन प्रमु्ण यामि सद्गतिम ॥ ३१ ॥। 
भस्तु कायः शुद्िः स्थास्जु: प्रक्षणीयो निरामय: । आयुश्चिरमनावार्ध सुर्ख +क्न्ततसाधनम्‌ ॥! ३६ || 
किन्तु भ्रुवों क्योगो5त्र राग्रात्मकमिंदं सुखस्‌। रागी बध्नाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम ॥ ३४ ॥ 
चनुर्गतिमय: सोडपि ताश्व दुःखसुखवावहा: । ततः किमसुनेत्येतस्याज्यमेव विचक्षणें: ॥ ३५ ॥॥ 
इति चिस्तयतस्तस्य स्तवों छौकान्तिडै: कृत: । सुरा निष्क्रणख्रानभूषणाध॒त्सवं ब्यघु ॥ ३६ ॥ 
शिविकां देवसंख्ढासारह्म प्थिवीपति: | वने मनोहरोधाने अतुर्थोपोषितं वहन ॥ ३७ ॥ 
विशाखक्षे चत॒र्द॑इयां सायाह्ले कृष्पफाल्युने । सामायिक समादाय तुयजञानोडप्यभूवनु ॥ ३८ ॥ 
सह तेग महीपारछा; षट्ससतिसिताहिताः । अव्रज्यां प्रस्मपद्चन्त परमार्थविदी मुदा ॥ ३५९ ॥। 
द्वितीये दिवसे3विक्षन्‌ मद्ानगरमन्धसे । सुन्दराख्यों नृपस्तस्म सुत्र्णामो5दिताशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इस राज़ाको वुद्धिको पाकर श्र्ठ फछ देनेबाले दो गये थे ।।२६(| सात दिन तक मेघोंका वरसना त्रय 
कहलाता है, अस्सो दिन तक बरसना कणशीकर कहलाता है और बीच-बीचसें आतपनधुप प्रकट 
करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक इरसना समादवृष्टि कद छाती हे ।२७॥ गुण, अन्य ह रिह॒गदिकमे 
जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन बासुपूज्य भगवानमें बदी गुग मुख्यताकों प्राप्त हुए थे सो 
ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते ? ॥२८॥ चूँकि गुणी पदार्थ 
गुणोंसे तत्मय होता है अतः गुणका नाझ होनेसे गुणी पदार्थ का भी नाञ् हो जाता हैं. यह विचार 
कर हो बुद्धिमान वासुपृज्य भगवान्‌ समस्त गुणों का अच्छी तरद पालन करते थे | २८॥ ज 7 कुमार- 
कालके अठारह लाख वर्ष बीन गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ अपने मनमें 
पदाथके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने छगे ॥ ३०॥ यद्द नियुद्धि प्राणी विपयोंमें आसक्त 
होकर अपनी आत्माका अपने ही द्वारा बाँध छेता है तथा चार प्रकारके वन्धसे चार प्रकारका 
ढुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-बनमें भ्रमण कर रहा हे | अब मैं कछादि रूब्धियोंसे उत्तम 
गुणको प्रकट करनेत्राले सन्‍्मागक़ो प्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सादूगति ही प्राप्त करना 
चाहिए॥३१-१२५॥ झरीर भले ही पबित्र हो, स्थायी हो, दर्श नीय-सुन्दर हो, नोरोग हो, आयु 
चिरकाल् तक बाधासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि 
इन सबका वियोग अवश्यंभावो है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोंको बाँधता है, 
बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप हे. और चारों गतियाँ दुःख त था सुखको देनेवाली 
हैं अथवा दु खरूप सुख्बको देनेवाली हैं। अतः मुझे इस संसारसे क्या अ्रयोजन है. ! यद्द ता बुद्धि- 
मानोंके द्वारा छोड़ने योग्य ही है ॥३३-३५॥ इधर भगवान्‌ ऐसा चिन्तबन कर रहे थे उधर छोका- 
न्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति प्राग्म्भ कर दी | देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेबाछा 
अभिषेक किया; आभूषण पहनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥३६॥ महाराज वासुपूज्य देवोंके 
द्वारा उठायो गयो पछकीपर सवार होऋर मनोहरोद्यान नामक बनमें गये और बहाँ एक दिनके 
डपवासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुदंशीके दिन सायंक्राछके समय विशाखा नक्षत्रमें सामा- 
यिक्र नामका चारित्र ग्रहण कर साथ-ही-साथ मन:पर्ययश्ञानके घारक भी हो गये।।३७-३८॥ उनके 
साथ परमाथको जाननेवाले छह सौ छिदृृत्तर राजाओंने भी बड़े हषसे दीक्षा प्राप्त की थी ॥३९॥ 
दूसरे दिन उन्होंने आदारके छिए महानगर में प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर 

१ षष्टिरातपमेधानां मेघवृष्टि. क०, घं० | -मेषा वृष्टिः ल०। २ संशक्तो ल० । ३ सन्ततिसाधनम्‌ 
ग़०, ख० । 

१२ 


९० जरुर पुराणम्‌ 


आशअयपश्वक यापि तेन छाद्मस््यवस्सरे । गते श्रीवासुपूज्येक्षः स्वदीक्षावभसामतः ॥ ४१ ॥ 
कद्स्ववृक्षमकस्थः सोपवासो 5पराहुके । माधज्योत्खादितीयायां विशाखक्षेंडभव ज्जिबः ॥ ४२ ॥। 
सौधमंसुर्य देवेण्दास्तदैवेनम पूजयन्‌ । तत्कल्याणं न विस्ताय॑ नास्नो3न्त्यस्योदये यत: ॥ (३ ॥ 
धट्पषष्टिमितघर्मादियणर्टव्हन्द्वन्द्त: । खद्द॒य॒येकविश्ातपूर्यपूव घराशुतः ॥ ४४ ॥। 
खट्यद्विनवाग्म्युक्तशिक्षकासिष्दुतक्रमः । झुन्यद्दयचतु:पद्रप्रोक्ावधिदुघशित5 ॥ ४५ ॥ 
झूम्यत्रिकतुविश्यात श्रृतके वल॒घोक्षण/ । खचतुष्केकनिर्णोतविक्रियर्दि विभूषितः ॥ ४६ ॥ 
पट्सइखचतुर्शानसानितक्रमपकुजः । खद्यद्विचतु प्रोक़वादिसाधितमरण्छृति: ॥ ४७ ॥ 
चुल्यत्रयदिसप्तोक्तपिण्दिताखिषट मण्दितः । शन्यत्रयर्तुझन्यैकसेनार्यायायि कादिशत्‌ ॥ ४८ ॥ 
विक्कक् श्रावकोपेत, श्राचिकातुय कक्षक: । पूरयोंक्तदेषदेवीस्धस्तियक््संस्यातप्लस्तुत: ॥। ४९ || 
स तैः सह विहृत्याखिकायक्षेत्राण तपेगन्‌ ! धमश्ृष्टघा क्रमाध्याप्य चम्पामबरसहस्रकम | ५० ॥ 
स्थिस्वाउत्र निष्क्रियं मास ना राजतमाहिका-सब्शायाश्रिततहारिण्या: पर्यल्तावनिवर्तिनि ॥ ५३ ॥ 
अग्रमन्‍्दरशेलस्य सानुस्थानविभूषणे । बने मनोहरोधाने पत्यज्लासनमाधश्रित: ॥ ५२ ॥ 
मासे मादपते ज्योस्ख्ा चलुदंश्यापराक्षके । विशाखायां ययो मुक्ति चतुणवह्िरुयतै; ॥ ७३ ॥ 
परिनिर्बाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सबैः | अवन्दिषत ते देव देवा: सेवाबि चक्ष णाः ॥ ५४७ ॥ 
बिजिगोषोपुंणैः घद्मिः “सिद्धिश्ेत्सुप्रयोजितै' । मुसुक्षो. किन सामोमिः कक्षाचतुरशीतिगैः ॥ ५५ ॥। 
नामके राजाने उन्हें आहार दिया।४:॥ और पंचाश्नय प्राप्त किये। तदनन्तर छद्षस्थ अवस्थाका 
एक बप बीत जानेपर किसी दिन बासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षाबनमें आये ॥४२॥ वहाँ उन्होंने 
कदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्ल द्वितीयाके दिन सायंकालके 
समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केब्छल्लान प्राप्त किया । अब वे जिनराज 
हो गये ॥४२॥ सौधम आदि इन्द्रोंने उसी समय आकर उनको पूजा की। चूँकि भगवानका वह 
दीक्षा-कल्याणक नामकर्म के उदयसे हुआ था अतः उसका विध्ष्तारके साथ ब्णन नहीं किया जा 
'सकता ॥४३॥ वे धर्मको आदि लेकर छयासठ गणधरोंके समूहसे बन्दित थे, बारद्द सौ पूे- 
घारियोंसे घिरे रहते थे, इनतालीस ह जार दो सो शिक्षक उनके चरणों को स्तुति करते थे, पाँच ह जार 
चार सौ अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार फेबलज्लानो उनके साथ थे, दस हजार 
बिक्रिया ऋद्धिकों धारण करनेवाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह ह जार मनःपययश्ञानी उनके 
चरण-कमलोंका आदर करते थे और चार दज्ञार दो सौ वादी इनकी उत्तम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे 
थे। इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर ह ज्ञार मुनियोंसे सुशोभित थे, एक छाख छह हजार सेना आवि 
जायिकाओंको घारण करते थे, दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार छाख श्राविकाओं से युक्त थे, 
असंख्यात देव-दे वियोसे स्तुत्य थे और संख्यात तिय चोंसे स्तुत थे ॥४४-४५९। भगवानने इन सब- 
के साथ ममस्त आययक्षेत्रोंमें विहार कर उन्हें धर्मवृष्टिसे संतृप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरी 
में आकर एक हजार वर्ष तक ग्हे । जब आयुमें एक मास शेष रह गया तब योग-निरोध कर रजव- 
सालिका नामक नदीके किनारेकी भूमिपर बतमान, मन्दरगिरिके शिखरको सुशोभित करने- 
बाले मनोहरोद्यानमें पयेकासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपदशुक्ता चतुदंशोके दिन सायंकाढके 
समय विशाख््रा नक्षत्रमें चोरानबे मुनियोफे साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥५०-५३॥ सेबा करनेमें 
अस्यन्त निपुण देवोंने नि्ााणकल्याणककी पूज।के बाद बड़े उत्सवसे भगवानक्ी बन्दना की ॥५४॥ 
जब कि विजयकोी इच्छा रखनेवाल राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमें छाये हुए सन्धि-बिम्रद आदि 
छह गुणोंसे ही मिद्धि (विजय) मिल जाती हे तत्र मोक्षामिढाषी भगवानको चौरासी छाख 
गुणोंसे सिद्धि (मुक्ति) क्‍यों नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥५७॥ 


१ समृत छ० । २ रजतमालिका क०, घ० | रजतबालिका ख०, ग० । रजतमौलिका ल० । ३ पर्य- 


न्तावनियर्तन: ग० । ४ सन्धिविग्रहादिभिः षह्गुणे:। ५ सफलता-विजयः। ६ सा सिद्धि: अमीमिः गुणेः 
७ चतुरशोतिलक्षप्रमितोत्तरगुणे । 


अष्टपद्दाशततमं पे ९१ 


माछिनी 
सदसदुमयमेतेनैकशब्देन वाय्ये 
जितयमपि प्ृथक्तशुयंसज्लेन युक्‍्यात्‌ । 
इति सकछपदार्था सप्तमझ्ी ध्वयोक्ता 
कथमवितथवाक्त्थ॑ बासुपूज्यों न पूज्यः ॥ ७६४ ॥ 
वसन्ततिलछका 
' धर्मों दमा कथमसौ सपरिभ्रदस्य 
बृष्टिधंरातकदिता किसबग्रह्देडस्ति । 
तस्माश्वया हयपरिग्रहमुक्तिरुक्ता 
सद्ठासनासुमहितों जिन बासुपूज्य ॥ ५७ ॥ 
पदच्नोत्तर: प्रथमजन्मनि पार्थिवेशः 
झुके महत्यमरपट्परपञ्मपाद:। 
यो चासुपूज्मयुवराट्‌ ब्रिजगरप्रपूज्यः 
राज्ये जिनः स विशवादतुल सुख वः ॥ ५८ ॥ 


अनुष्ठुप्‌ 
तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्प द्विपृष्टो नाम भूपतिः । ज्िचण्डाबिपतियजानरे द्वितीय: सो5ढ वक्रिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कृत्तक॑ तस्य वक्ष्यामों जन्‍्मत्रयसमाश्रितस्‌ । श्रुतेद येन सब्यानां भवेद्‌ भूयो सवाह्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्वीप5स्मिन्‌ सारते वर्ष कनकादिपुराधिप । सुषेणों नाम तस्परासीक्षतंकी गुणमअरी ॥ ६१ ॥ 
रूपिणी *सुम्गानृत्यगीतवाद्यादिविश्वुता । सरस्वती द्वितीयेब सब भुूपामिवाल्छिता ॥ ६२ )। 
अस्ति शश्नैव देशोउत्यो मछयाख्यो मनोहरः । विन्ध्यशक्ति: पतिस्वस्य नृपों विन्ध्यपुरे बसन्‌ ॥३३॥॥ 


पदार्थ कथंचित्‌ सत्‌ है, फर्थंचित्‌ असत्‌ है, कथंचित्‌ सत-असत्‌ उभयरूप है, कर्थंचित 
अवक्तव्य है, कथंचित्‌ सत्‌ अवक्तत्य है, कर्थंचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य है, ओर कथंचित्‌ सदसदू- 
वक्तव्य है, इस प्रकार दे भगवन , आपने प्रत्येक पदार्थके प्रति सप्तभड्जीका निरूपण किया है और 
इसोलिए आप सत्यवादो रूपसे प्रसिद्ध है फिर हे वासुपूज्य देव! आप पूज्य क्यों न हों ? अवश्य 
हों ॥५६।| धर्म दया रूप है, परन्तु चह दयारूप घम्म परिप्रद सहित पुरुपके केस हो। सकता है ? वषों 
प्रथिबीतलका कल्याण कर नेवा ली है परन्तु प्रतिबन्ध के रहते हुए के से हो सकती है ? इसी छिए आपने 
अन्तरंग-बद्दिरंग-दोनों परिग्रहोंके त्यागका उपदेश दिया है। हे वासुपृज्य जिनेन्द्र ! आप इसी 
परिप्रद-त्यागको वासनासे पूजित हैं |४७॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महाशुक 
स्वर्गमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंके लिए कमछके सम।न थे और 
फिर ज्रिज्ञगत्पूज्य वासुपृज्य जिनेन्द्र हुए, बह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालब्नद्य वारी रहकर ही 
राज्य किया था, वे बारहब तीथंकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥४०॥ 

अथानन्तर-श्री वासुपूज्य स्वामीके तोथ में द्विप्रछ नाम का रा जा हुआ जो तोन खण्डका स्वामी 
था और दूसरा अधंचक्री (नारायण) था ॥५७।। यद्ाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ 
जिसके सुननेसे भव्य-जोबो को संसारसे बहुत भारी भय उत्न्न होगा ॥$ ०। इसी जम्बूद्वीपके भरत 
क्षेत्रमे एक कनकपुर नामका नगर है| उसके रा जाका नाम सुपेण था। सुषेणके एक गुणम॑ जरी नामकी 
नृत्यकारिणो थी ।६१॥ वह नृत्यकारिणी रूपबती थी, सोभाग्यवती थी, गीत नृ-य तथा बाजे 
बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतोके समान जान पड़ती थो, इसोलिए सब 





१ धुभगागीतनृत्य छ० । 


रे उत्तरपुराणम्‌ 


स रक्तो गुणमअर्थाः प्रे्षायामिव पट्पदः । चूतप्रसवसअर्या माइुयंरसरजितः ॥ ६४ ॥ 
रज़ादपायनोपेत 'मिताथथ चित्तहारिणम्‌ ! सुषेणं प्रतिसम्मान्य प्राहिणेश्नतकीप्सया ॥ ६५ ॥ 
वृतो४पि सत्वरं गस्दा स सुषेणमहदीपतिस्‌ । इष्टवा यथोचितं तस्मे दखोपायनमबबीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
युप्मद्गदे महारत्नं नतंकी किल विश्वता | विश्ष्यशक्तिमवद्बन्धुस्त पष्ड्ममिकापुक: ॥ ६७ ॥ 
तत्प्रयोजनमुद्दिश्य भ्रद्वितोषई महोपते । त्वयाफि सा प्रद्ेतब्या प्रत्यानीय समपये ॥ ६८ ॥ 
इ्यतस्तद्वचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि गराहि किमश्रब्येवचोसिदेपंशालिमिः ॥ ६९ ॥ 

इति नि्भस्सितों भूयः सुषेणेन दुरुक्तिमिः । दूतः प्रस्येत्य तत्सव विन्ध्यशक्ति; ब्यजिज्ञपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सो5पि कोपग्रह।विष्टस्तदडचःअवणाद ग्टशम्‌ । कस्‍्तु को दोष इस्यास्मगतसाऊछोच्य सन्य्रिमिः ॥ ७ 0७ 
झूरों लघुसमुत्थानः कूटयुद्धविशारद: । अवरकन्देन सम्प्रषष्य सारसांग्रामिकाग्रणीः ॥ ७२ ॥ 
विधाय सड़रे भज्ञ तत्कीतिंमिव नतंकीम्‌ । ताम्राहरद्‌ गते पुण्ये कस्य कि कोउन्न नाहरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दनन्‍्तमज्ञो गजेन्द्स्य दंष्टामझ्ो गजद्धिष. । सानमजझ्ो महीभतुमद्विमान मपहुने ॥ण्४्व 

स तेन मानभज्जेन स्वगृहाक्ग्नमानसः । पृष्ठमड्भेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम्‌ ॥ ७९ ॥ 

स कदाचित्सनिवेदः सुध्रताख्यजिनाधिपात्‌ । अनगाराप्परिज्षातघर्मा न्षिमेठ्चेतसा ॥ ७६ ॥ 

से को5पि पापपाकों में येन तेनाप्यहं जितः। इति समिन्त्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोंत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तपस्ननूनपात्तापतनूकृततजुश्चिस्‌ । सारिकोप. स संन्यस्य सनिदानः सुरो5प्रवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुर नगर में विन्ध्यक्षक्ति नामका राजा रहता था ॥६३॥ जिस प्रकार मधुरताके रससे अनुरक्त हुआ 
अ्रमर आम्रमंजरीके देखनेमें आसक्त होता हू उसी प्रकार वह शाजा गुणमंजरीके देखनेम॑ आसक्त 
था॥६४।॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेग राजाका सम्मान कर उस के पास रत्न 
आदिकी सेंट लेकर चित्तत्रो हरण करनेवाला एक दूत भे जा ॥६०।॥| उस दूतने भी झीघ्र जाकर सुपेण 
महाराजके दर्शन फिये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा ॥६६।॥ उसने कहा कि 
आपके घरमे जो अत्यन्त प्रसिद्ध नतंकीरूपी महारत्र हे, उसे आपका भाई विन्ध्यञ्ञक्ति देखना 
चाहताहँ॥६७॥ है राजन ! इसी प्रयो जनको लेकर मैं यहा भे जा गया हूँ । आप भी उस नृत्यकारिणी- 
का भेज दीजिए। में उसे वापसत छाकर आपको सौंप दूगा॥६८॥ दूतके ऐसे वचन सुनकर सुपेण 
ऋंषधसे अत्यन्त काँपने लगा ओर कहने छूगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकार से भरे हुए 
इन बचनोंसे क्या लाभ है ? इस प्रकार सुपेण राजाने खोटे शब्दों-दा रा दूतकी बहुत भारी भत्सना 
की। दूतने बापस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिस कह दिये॥६६९-७०॥ दूतके 
बचन सुननेस बह भी बहुत भारो क्रोधरूपी ग्रहसे आविष्ट हो गया-अत्यन्त कुपित हूं। गपा और 
कहने छगा कि रहने दो, क्या दोप है ) तदनन्तर मन्च्रियोंके साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया 
॥७१॥ कूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धाओंके आगे चछनेवाला और शुर्बार वह राजा अपनी 
सेना छंकर शीघ्र ही चछा॥७१२॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुपणकी पराजित किया और उसकी 
कोर्तिके समान नृस्यकारिणीकी जबरदस्ती छोन लिया सो ठीक ही हे क्योंकि पुण्यके चछे जाने पर 
कोन किसकी क्या वस्तु नहीं हर छेता ? ॥७श॥ जिस अकार दाँतका हट जाना दाथोकी महिमा- 
को छिपा लेता है, ओर दाढ़का दृट जाना सिंहकी महिमाकों ति।हिंत कर देता है उसी प्रकार 
मान-भंग राजाको महिमाको छिपा देता है ॥७४॥ उस मान-भंगसे राजा सुपेणका दिल्ल दूट गया 
अत; जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सप॑ एक पद्‌ भी नहीं चछ पाता है उसी प्रकार वह भी अपने 
स्थानसे एक पद भा नहीं चछ सका ॥|७५॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्म के स्वरूपको 
जाननेवाले गृह-त्यागी सुब्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना ओर नि चित्तसे इस प्रकार विचार 
किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिसस बविन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया । ऐसा बिचा[र 
कर उसने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की ॥७६-७७॥ और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले 


१ मितभाषिणं दूतम्‌ । २ प्रजिज्ञपत्‌ छ० । ३ ततो5हरद्‌ ल० । ४ सनिर्वेगः ख० । सनिर्वेद छ० । 


अष्टपत्लाइत्तम पे 6३ 


विमाने5चुयमे नास्ना कल्पे प्राणतनामनि । विशत्यब्ध्युपमायुः सन्‌ स्रष्टडि कृतसस्मद. ॥ ०९ ॥ 

अभ्नेव भारते श्रीमान्‌ महापुरसमधिष्टित: । नृपो वायुरथों नाम भुकत्वा राज्यश्रियं चिरमू || ८० ॥ 

ध्रुल्रा चुबतनामाहत्याश्व धम स्‌ वत्ववित्‌ । सुत्ं घनरथे राज्ये स्पापयिश्वाउगमत्तपः ॥ ८१ ॥ 

अधीत्य सर्वझास्त्राणि विधाय परभ॑ तपः । तपम्रैवेन्द्रो3मवत्कल्पे विसानेडनुत्तराहयये ॥ ८२ ॥ 

धतोबर्ताय वर्ष$स्मिन्‌ पुरीक्षारावतीपते: । बह्मास्यस्याजकृस्तोक: सुमद्रायामभद्धिमु' ॥ ८३ ॥ 

तस्वैवासौ सुपेणास्योव्प्युधायामात्मजोइजनि | द्विपृष्ठाउघस्तनुस्तस्य चापसप्त तिसम्मिता ॥| ८४ ॥ 

हासप्ततिसमालक्षा परमायुनिरस्तरम्‌ । राजमोगानभुक्रोश्व रिक्षवाक्ूर्णा कुछाग्रणी: ॥ ८५ ॥ 

कुन्देल्दरनीकसड्ाशावभातां चछकेशवी । सडुमेन प्रवाहो वा गज़ायमुनयोरसू ॥ ८९ ॥॥ 

अविमफ्तों महांमेवावभुक्तां पुण्यनायको । सरस्वतों गुरूद्िष्टां समानश्राविकानिव ॥ ८७ ॥ 

अजिवेकस्तयोरासोद्धीताशेषश्ञाश्नयो. । भपि श्रीकामिनीयोगे स पुव कि शस्यते ॥ ८८ ॥ 

स्थिरावस्थुन्नती शुक्रनीछौं मातः सम भूस्तो । कैडासाअनसब्जौं वा सड़्तो तो मनोहरो ॥। ८९ ॥ 

हतः स विन्ध्यहकत्याख्यों घटीसन्य्रसमाश्रिरम्‌ ! अ/|न्त्वा संसारवारशाबणीय' पुण्यसाधन ॥ १० ॥ 

इहैव श्रीघरास्यस्थ भोगवर्धनपू पते । भ्रभूदखिलविख्यात्तस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९१ ॥ 

बसार भास्वरां लक्ष्मी भरताद़ें, निवासिनीस्‌ ! स्वचक्राक्रान्विसन्त्रासदासोभूत ख) मूचर: ॥ ९२ ॥ 
ली | बहुत दिन तक तपरूपी अग्निक्े सन्‍्तापसे उसका शरीर कृश ह। गया था। अन्‍्तमें श्त्रपर 
क्राध रखता हुआ बह निदान वन्ध-सहित संन्यास धारण कर प्राणत स्वग के अनुपम नामक 
विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हर्पित देव हुआ ॥9७८-७६॥ 


अथानन्तग इसी भग्तक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान्‌ वायुरथ नामका राजा रहता था | 
बिरकाछ तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर उसने सुश्रत नामक जिनेन्द्रके पास धमका उपदेश सुना 
तत्तवज्ञानो वह पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रक! राज्य देकर तपके लिए 
चढा गया ॥८०-८१॥ समस्त शा्रोंका अध्ययन कर तथा उत्क्ट्ट तप कर बहू इसी प्राणत रवगके 
अनुत्तर तामक विभानमें इन्द्र हुआ ॥८२॥ वहाँसे चय कर इसी मरतक्षेत्रकी द्वाराबती नगरीके 
राजा ब्रह्म के उनकी रानी सुभंद्राके अचछस्तोक नामका पुत्र हुआ ॥८३॥ तथा सुपेणका जीव भी 
वहों से चय कर उसी बच्चा राजाको दूसरी रानी उषाके द्विएछ नामका पुत्र हुआ । उस दिश्वएठका 
झगीर सत्तर धनुप ऊँचा था और आयु बदत्तर छाख वपकी थी। इस प्रकार इद्धवाकु बंका अग्ने- 
सर बह ढिपछ, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था ॥८२१-८५॥ कुन्द पुष्प तथा इन्द्रनोल 
मणिफे समान कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गंगा और यमुना- 
के अवाहके समान जान पड़ते थे ॥८६॥ जिस प्रकार समान दो आ्रावक गुरुके द्वारा दी हुईं सर- 
स्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके रवामी वे दीनों भाई बिना 
विभाग किये ही प्रथिव्रीका उपभोग करते थे |र»। समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन 
दोनों साइयोमें अभेद था--किसों प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है. क्योंकि उसी 
अभेदकी भरग्नंसा होती है. जो कि लक्ष्मी और श्लीका संयोग होनेपर भो बना रहता दे ॥८८॥ वे 
दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊँचे थे, तथा सफेद और नोल रंगके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान 
पड़ते थे मानों कैलास और अंजनगिरि द्वी एक जगह आ मिले हो ॥८०)॥। 


इधर राजा विन्ध्य्ञक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाछ तक संसार-सागरमें भ्रमण करता 
रहा | अन्तमें जब थोड़े-से पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसो भरतक्षेत्रके मोगवर्धेन नगरके राजा 
श्रीधरके सर्ब प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ ॥६०-६१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे 
जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोच रियोंको अपना दास बना लिया है ऐसा बह वारक आधे 


कीिनओ्लनत न्‍+ 3. + ० अौी+. »+ अनाज 5 


१ भरते ल०। २ पुरोद्वारबतोपतेः क०, घ० । पुरे ख०, ग० । ३ भूपते: ल० ग० । 


€४ उत्तरपुराणम्‌ 


जास्तामन्वन्न तलोत्या सम्दमन्दससे रवो । मस्ये विकस्व॒रा पद्म प्चेष्वपि न जातुचित्‌ ॥९३॥ 
*पुराणभूपमारस्य सो5मवत्पारिपन्यिक: । सिंहिकानन्दनों बोध: पूर्णमास्यस्टतथय॒ते. ॥६४॥ 

गलछन्ति शर्भास्तन्नास्ना गर्भिशीनां भबोज्ञबात्‌ । घनाघनावछीनां वा क्र्रप्रह॒विकारत: ॥३५॥ 
भन्विष्य प्रतियोद/रमकब्ध्धा क्ुदमानस: । स्वप्रतापाग्निधूमेन दूषितो वा मपीनिस। ॥ ३६ ॥ 
संतप्तसपंमू्धन्यः घमंघर्माझुदुस्सइ: । स पातासिमुखः किं स्थुः स्थावरास्तादइशा: ियः ॥ ३७ ॥ 
अखण्डस्य स्रिंखण्डस्याधिपत्यं समुहृहन्‌ | जन्मास्तरागतास्थुप्रविरोधाराष्यचोदित. ॥ श्८ ॥ 

द्विएृष्ठा चलछयोड्टेद्ि प्रस्‍ूढां सोदुमक्ष मर: । कह्टरदीकृतनिःशेषमहो पाऊकृर्ष बक्कः ॥ ३६ ॥ 

अहायत्करदौ नेतो दुर्मदेनापि दर्षितो । *दुष्टमाशीविषं गेहे वर्दमानं सहेत क. ॥ 4०० 6 
डस्छेयकोटिमारूढो ममेमो येन केनचित्‌ । सन्दृष्याहं हनिष्यामि निजप्रकृतिदूषिशों ॥ १०१ 0 
“हस्यपार्य विखिन्ल्सैक दुर्वाक्‍्यं कक प्रियम्‌ । प्राहिणोल्लो5पि तौ प्राप्य सहसैवाह दुसुखः ॥ १०२ ॥ 
इस्यादिशति थां देवस्तारको मारकों द्विषाम्‌ । युष्मदूगृहे किलेको5स्ति ख्यातों गन्धगजों महान्‌ ॥३०३॥ 
भाश्रसौ में प्रहेतव्यो नो चेद्युप्मच्छिरोहयमस्‌ । खण्डाकृस्याद रिष्यामि गज मजयसेनया ॥ १०७ ॥ 
इत्यसम्थमसोढब्यं तेनोक्त कक्कहार्थिना । भ्रुत्याउचलं।5चक्ो वोशैघींरोदा/सतोडअबीदिदम्‌ ॥ १०५ ४ 
शजो नाम कियान्‌ शीघ्रमेस्वसापेब सेनया । तस्मै दृदामहेउन्यथ् येनासो स्वास्थ्यमाप्नुयात्‌ ॥१००४॥ 


भरतक्षेत्रमें रहनेबाली देदीप्यमान लक्ष्मीको घारण कर रहा था ॥६२॥ अन्य जगहकी बात रहने 
दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि--उसके डरसे सूर्यको प्रभा भो मन्‍्द पड़ गयी थो इसलिए लक्ष्मी 
कमलोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थो ॥६३॥ जिस प्रकार उम्र राह पूर्णिमाके चन्द्रमाका 
विरोधी होता हे उसी प्रकार उप्र भ्रकृतिबाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मागका विरोधी था 
॥४७॥ जिस अकार किसी क्र प्रहके विकारसे मेघमाछाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका 
नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे ॥६४॥ स्याहाके समान इयाम 
बणवाला वह तारक सदा शज्रुओंकों हुं ढ़ता रहता था ओर जब किसी झत्रुक्कों नही पाता था तब 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अभ्निके घुऐँसे ही काला पड़ गया हं। ॥६६॥ जिसने 
समस्त क्षत्रियोंको संतप्त कर रख। हे ओर जो प्रीप्म ऋतुके सूयके सम!न दुःखसे सहन करने योग्य 
हे एसा वह तारक अन्नमें पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे छागाकी लद्वर्मा क्या 
स्थिर रह सऊती है १॥£७॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंक्ा सवा मित्व घारण करता था ऐसा तारक 
जन्मान्तग्से आय हुए तीत्र बिरोधसे प्रेरित होकर हिप्रष्ट नारायण और अचल वलभद्गकी वृद्धिका 
नहीं सह सका। वह सोचने लगा कि मैंने समम्त राजाओं और किसानोंकों कर देनेवाला बना 
लिया हू परन्तु ये दोनों भाई ज्राक्षणके समान कर नहीं देते | इतना ही नहीं, दुप गबंसे युक्त भो 
हैं। अपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट सॉपको कौन सहन करेगा ? ॥€८-१००॥ ये दोनों ही मेरे हारा नष्ट 
किये जाने योग्य शत्रुओंकी श्रेणामें स्थित हैं. तथा अपने स्वभावस दूपित भी है अत: जिस 
किसो तगह दोष ऊुगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूँगा।।१०१। इस प्रकार अपायका विचार कर 
उसने दुवचन कहनेवाला एक कलह-प्रेमी दूत भेजा और वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयोंकि 
पास जाकर इस प्रकार कहने छगा कि शत्रुओंकी मारनेबाले तारक मद्दाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे 
घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहम्ती है बह हमारे लिए शीघ्र ही भे जो अन्यथा तुम दोनोके 
शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदर्स्ती मेगा झूँगा ॥१८२-१०७॥ 
इस प्रकार उस कलहकारी दूतके द्वारा कट्दे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयाग्य बचन सुनकर 
पवेतके समान अचल, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचल बलभद्र इस तरह बहने छगे 
॥१०५॥ कि हाथो क्या चोन है ! तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ आये । हम उनके 
१. विकस्मरा ल० । २. पुराणमूतमार्गस्य ल० । ३. दवितम्‌ घ० । ४. दुष्ाबाद्यो-० । ५. इत्युपायं 
छ० । ६. वारकों क० । 


अष्टपत्मारात्तमं पव | 
इत्यादि तेन गस्भीरमस्थुद्ध स विसजिंतः । पवमान इव आप्य तरकोपाग्निसदीपयत्‌ ॥ ॥०७ ॥ 
तच्छु सवा सो5पि कोपार्निप्ररीक्तः पावकरप्न मः । तो पतद्मायितावित्यं मव्क्ोधाग्नेरदो चताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इत्यनाकोच्य कार्याजल सञ्ञतः सबिने: समस्‌ । स्वयमम्युत्यितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्तुमन्तकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दुणयामिम्रुखो मु्खेश्राकम्रिव्वाईखिकामिकाम्‌। षदमेन वढेबाखौ प्राप्य तावुदयोन्मुखो ॥ ११० ॥ 


समुल्ल हृतमर्याद काछान्तजरथधिं जयन्‌ । अरुणइारुणस्तूण पुर स्ववकवेकया ॥ ११३ ॥ 
बालवद्धेलया बेला तत्सेनां निजसेनया । न्यरौत्सीजकूनिःसारा सचछो उप्यचढस्थितिः ॥ १९२ ॥ 


हदिएष्टो मत्तमातक्ल सिंदपोत इवोद्धतः । 'पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद्‌ बलिन॑ द्विपम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तारको5पि चिर युदुघ्वा तं निराकतुंसक्षमः । आमयित्वाउक्षिपश्क्र यमचक्रमिवात्मनः ॥ ११४७ 0 


तत्परीत्य स्थितं बाहौ दक्षिणे दब्रिसक्चिय: । तस्थासौ तेन चक्रेण नरक तमजीगमत्‌ ॥ ३११७५ ॥ 
द्विएष्टः सघसत्र॒लखिसण्डेशस्तदामवत्‌ । अचछो बकदेवो5मूस्प्राप्तरत्षचमुष्टयः ॥ १३६३ ॥ 


कृरवा दिग्विजय जित्वा प्रतीपाख्यातभूर्तः । नरवा श्रीवासुपज्येशं श्रविश्य पुरमात्मन: ॥ ११७ ॥ 

चिए॑ त्रिखण्डसाम्राज्यं विधाय विविधेः सुखः | दिप्रष्ट: कालनिष्ठायामवधिष्ठानस/श्रित. ॥ ११८ ॥ 

अचलो5पि तदुद्गेगाद्वासुपृम्य जिना भ्रयात्‌ । सम्प्राष्य संयम सोक्षक॒दग्या सक़्ममीयियवान ॥ ११५ ॥ 
वबसनन्‍्ततिछका 


पुण्येकशी जम वछूस्वय महीमिवाप्य रब्धोदयों समसुपाजितसत्स्वरूपों । 
पकों5गसत्‌ फक्षितुम्भरबत्‌ किलोद्ध्व॑ पापी परो विफक्तसूछसमस्स्वघरतात्‌ ॥ १२० ॥ 


लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ ढंगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुशरूता (पक्षमें रब: स्वग तिप्ठतीति 
स्वस्थ: अपरे खरि विसगलापा वा वक्तव्य” इति वार्तिकेन सकारस्य छोप । स्वस्थस्य भाव: 
म्वास्थ्यम ) सत्युको प्राप्त कर सकेंगे ॥१०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कहकर अचल बलभद्रने 
उस दूतकों बिदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाभिशो प्रदीप्त कर 
दिया ॥१०७॥ यह सुनकर कोपा भिसे प्रदीम्त हुआ तारक अभिके समान भ्रज्वल्ति हो गया और 
कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्राधाप्रिके पतंगे बन रहे हैं ॥१०८।। उसने मन्त्रियोंके 
साथ बैठकर किसी कायका विचार नहीं किया और अपने-आपको सबंशक्ति-सम्पन्न मानकर 
सृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया॥१०९॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूखे षडंग 
सेनासे समस्त प्रथिवीकों कपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा 
पहुँचा । उसने सब मर्यादाका उल्लंघन कर दिया था इसलिए प्रल्यकालके समुद्रकोी भी जीत रहा 
था। इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला (ज्त्रारभादा)के द्वारा 
अचल और दिप्र॒प्के नगरकों घेर विया ॥११०-१११॥ जिस प्रकार कोई पंत जलकी लहरकों 
अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पवतके समान स्थिर रहनेवाले अचछने अपनी सेनाके 
द्वारा उसकी निःसार सनाको अनायास ही रोक दिया था॥९१६५॥। जिस प्रकार सिंहका बच्चा मत्त 
हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत अकृतिवाले ह्िप्वष्ठने भी एक परक्रमकी सहायत्ता- 
से ही बलवान झत्रपर आक्रमण कर दिया ।११३॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो 
भी वह द्विप्रप्तका पराजित करनेमें समथ नहीं हो सका। अन्तमें उसने यमराजक चक्रके समान 
अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥१६४।॥ वह चक्र दिपरष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस लछक्ष्मोपतिकों दाहिनी 
भुजापर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया॥११५॥ उसी समय टिपृष्ठ, 
सात उत्तम रल्लोंका तथा तीन खण्ड प्रथिवीका रवामी हो गया और अचल बलूभद्र बन गया तथा 
चार रन्न उसे प्राप्त हो गये ॥११६॥ दोनों भाइयोंने शत्रु राजाओंकी जीत कर दिग्विजय किया और 
श्री वासुपूज्य स्थामीकी नमस्कार कर अपने नगर में प्रवेश किया ॥११७॥ चिरकाल तक दीन खण्ड- 
का राज्य कर अनेक सूख भोगे। आयुके अन्तमें मरकर द्विपृष्ठ सातवें नरक गया ॥११८॥ भाईके 
वियागसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर संयम 
घारण कर लिया तथा भोक्ष-लक्ष्मीके साथ समागम प्राप्त किया ॥ ९१६।॥| उन दोनों भाइयोंने किसी 


१ पराक्रमेकसाहाय्यमाक्रमद्‌ ग०। 


€६ उत्तरपुराणम्‌ 


मालिनी 
इेदमिति विधिपाकाद इत्तमस्मिन दिशहे 
परिणतमचक्के स्॒प्रत्यहं चिस्तयिरथा । 
विपुलूमतिमिरायैं: कायमुत्सज््य पाएं 
सघकछसुखनिधान पुण्यमेव प्रतीपम्‌ ॥ १२१ ॥ 
प्र्थ्वी 
पुरेडश्न कनकादिके प्रथिववान सुषेणो रृपः 
ततो5नु तपसि स्थितो5जति चतुर्दृशस्वगंभाक्‌ । 
ब्िखण्डपरिपाकको 5मबदतो द्विशष्टाख्यया 
परिप्रहमदासरादुपगतः क्षित्ति सप्तरीम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
महापुरे बायुरथों महीपतिः भ्रपच्य चारित्रमनुत्तरं ययौ। 
ठतो बलो द्वारवतोपुरे5चछ ख्िछोकपूज्यत्वमवाप्य नियत ॥ १२३ ॥ 
बसनन्‍्ततिरका 
विख्यातविन्ध्यनगरे5जनि विन्ध्यशक्ति- 
ऑस्स्वा सिर सववने खितपुण्यछेश:, | 
भ्रीमोगवर्द्धन पुरा घिपतारकाख्यः 
प्राप हिपृष्टरिपुरन््यमही महांहा: ॥ १२७ | 
इत्यापें भगवद्गृणभद्राचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे वासुपृज्यजिनपतिह्टिपृष्ठाच्न5- 


तारकपुराणं परिसमाप्तम्‌ अष्टपब्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥ 
हि 


पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी प्रथिबरी पायी, अनेक विभूतियों पायी ओर साथ-ही-साथ 
उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमें-से एक तो अंकुरके समान फल प्राप्त करनके छिए उपरकी ओर 
(मोक्ष) गया ओर दूसरा पापसे युक्त दानेके कारण फलरहित जड़के समान नी वेक्री ओर (नरक) 
गया ॥१२०॥ इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचछका जो भी जीवनन-बृत्त घटित हुआ हू वह सच कर्मो- 
दयसे ही घटित हुआ हे ऐसा विचार कर विशाल चुद्धिके धारक आये पुरुषोंका पाप छोड़कर उसके 
विपरीत समभ्त सुखोंका भण्डार जो पुण्य है वहो करना चाहिए ।१२१॥ राजा द्विएछ पहले इसी 
भरतक्षत्रके कनकपुर नगरमे सुषेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चवरण कर चोंदह व स्वग्में 
देव हुआ, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विप्र्ठ नामका अधं चक्री हुआ ओर इसके बाद 
परिग्रहके महान भारसे मरकर सातवें नरक गया॥१२१॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें बायुरथ 
राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्रप्राप्त कर उसी प्राणत स्वगके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद- 
नन्‍्नर द्वारावतो नगरीमें अचछ नामका बलभद्र हुआ और अन्तमें निर्बाण प्राप्त कर त्रिभुबनके 
द्वारा पृज्य हुआ ॥१२१॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध बिन्ध्यनगर में विन्ध्यशक्ति नामका 
राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार-पनमें भ्रमण करता रहा। कदाचित्‌ थोड़ा पुण्यक्ता संचय 
कर श्री भोगवरद्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्‍्तमें द्विप््चननारायणका शत्र होकर-- उनके 
हाथसे मारा जाकर मद्दापापके उदयसे अन्तिम प्रथिवोमें नारकी उत्पन्न हुआ ॥१२७॥ 
इस प्रकार भाष॑ नामसे प्रसिद्ध सगवद्पुणसद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण 
संग्रहमें श्री वासुपृज्य जिनेस्त्, द्विशा्चनारायण, अचक बरभद्र और तारक 
प्रतिनारायणका दर्णन करनेदाला अद्वावन्थों पर्व पू्े हुमा ॥५८॥ 
हब 


१ महत्‌ अंह: पाप॑ यस्य से महांहा महापापः । 


एकोनपह्टितसं पर्व 
बिमले5ब्द्समे बोधे दृस्यते विमरछे जगत्‌ । 'विमर्ं यस्य मे सोध्य विमर्ू विमर: क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतीचि घातकीखण्डे देवाद् यपरभागसाक । नदीदक्षिणकूकस्थो विषयो रम्यक्रावती ॥ २ ॥ 
पद्मसेनो महीशो5श्न महानगरमास्थितः । प्रजञाभ्य हृद कल्पागः समोप्सितफलप्रदः ॥ ३ ॥ 
तम्त्रावापवि मायोक्तनीतिशास्ताथनिश्चय । उदाइरणमित्याहुस्तदवृत्त शास्तरवेदिन: ॥ ४ ॥ 
अजनानुभवावथ प्रजानामारमदृत्तिसि: । ब्यापारो रक्षके तस्मिन्‌ मह्दीशे मर्दितहिषि ॥ ७ ॥ 
नाक्रासति प्रजा स्याय॑ तां नाक़मति भूपतिः। त॑ खितर्ग त्रिवर्गंस्थ नान्योन्यातिक्रमः कित | ९ ॥ 
प्रीतिकरवने सर्वगुप्तफेवलसब्रिधो । धमंतस्व परिज्ञाय स्वैष्यजन्महयं च सः ॥ ७ ॥ 
तदैब तीर्थ कृजात ह॒व जातमहोरपवः । पद्मननाभाय दस्नैदयं प्रारर्ध परम तपः॥ ८ ॥ 
प्रतोतैकादशाज्ञार्थों मावनाहिततीथक्ृत्‌ । शेषपुण्यमम प्रोड्यमाराध्यान्ते चनुष्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस््रारविमानेशस्तन्नामेन्द्रो5जनिष्ट स' । अष्टादशाब्धिमानायुरेकचापतनूच्छिति: ॥ १० ॥ 
जपन्यकश्षुक्ृद्ययमाग नवमासेषु नि.ध्सन्‌ । अष्टाइशसहखाब्देशदारं मनसा55हरन्‌ ॥ १३ ॥ 
नृप्तो रूपप्रदीचारात्‌ प्राकचतुर्थ घरावधिः । वावन्माय्रप्रकाशादिरणिमसादियुणोद्बतः ॥ १२ 0 
स स्नेहासतसम्धक्तमुखाम्युरुदद शंनात्‌ । सन्तर्पितामरीचेताः सुचिरं सुम्वभन्व भूत्‌ | १३ ॥ 


जिनके दपणके समान निर्मल झ्ञानमें सारा संसार निर्म-स्पष्ट दिग्वाई देता है. और जिनके 
सब प्रकारके सलोंका अभाव हू चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वासी आज हमारे मलछोंका अभाव 
करें--हम सबको निमंछ बनावें ॥१॥ पश्चिम घातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपबेत्से पश्चिमकी ओर 
सीता नदीके दक्षिण तटपर रम्यक्रावती नामका एक देश है ॥२॥ उसके महानगर में वह पद्म 
सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृशक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था॥शे। 
स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कद्दे हुए नोति-शाख-सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका 
चरित्र उदाहर ण रूप था--ऐसा शाख्त्रके जानकार कहा करते थे॥४॥ शत्रुओं को नष्ट करनेवाले उस 
गाजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अजन तथा उपभोग करना ही 
प्रज्ञाका व्यापार रह गया था ॥०॥ वहाँको प्रजा कभी न्‍्यायका उल्लंघन नहीं कर ती थी, राजा 
प्रज्ञाका उल्लंघन सही करता था, धर्म, अथ, काम रूप त्रिवग राजञाका उल्लंघन नहीं करता था 
ओर शप्िवंग परम्पर एक-दुसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥॥ किसी एक दिन राजा पद्म- 
सेनने प्रीतिकर वनमें सबंगुप्त केवरीके समीप धर्मका स्वरूप जाना और उन्हींसे यह भी 
जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव बाकी रह गये हैं॥४॥ उसी समय उसने एसा उत्सव 
मनाया मानो मैं तीथंकर हो हो गया हूँ ओर पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप तपना 
शरू कर दिया ॥८॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर हृद् प्रत्यय किया, दशनविश्वद्धि आदि 
सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तोथकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी 
यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक 
स्व में सहस्तार नामका इन्द्रपद प्राप्त किया। बहाँ अठारह सागर उसकी आयु थो, एक घनुष अथीत्‌ 
चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्य शक्कलेइ्या थी, वह नौ माहमें एक बार 
खास लेता था, अठाग्ह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार अग्रहण करता था, देवांगनाओंका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त दो जातो थी, चतुर्थ प्रथिवी तक उसके अवधिज्ञानका 
विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी, वह अणिमा महिमा आदि गुणोंस समुन्नत 


१ सलस्याभावो विभलरूम्‌ अव्ययोीभावसमासः । २ विभोगोक्‍त क०, घ०, । ३ शास्त्रसमुच्चये ल० । 
४ सवंतप्त ल० । ५ प्रारब्ध ख०, रू० । 


१३ 


९८ उत्तरपुराणम 


सुरकोकादिम कोकमिन्त्रे5स्मिन्नागमिष्यति । क्षेत्रेत्न पुरि कारिपिल्ये पुरुदेवास्वयों लुपः ॥ १४ हे 
कृतवर्मा महादेवी जयइयामसाउस्थ विश्वुता । देवेन्दकूतपूजाहा वसुधारादिवस्तुमि ॥ १५ ॥ 

झुचो कृष्णदशम्यन्तरजन्यासुत्तरादिमे । ऋक्षे मादपदे दृष्टवा स्वझान्‌ षोडश सरफकान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदानीमेत्र हस्तोन्द्द विशम्तं वकत्रवारिज्ञे । ब्यकोकिष्ट फकान्येषामवजुध्य महीपते; ॥ १७ ॥ 
ततः स्वविष्टराकम्पा ब्रिवेदिततदुत्सबै: । सुरैः स्वर्गास्समायातैराप कक््याणमादिसम्‌ ॥ १८ ॥ 
बद्मानेन गर्भेण तेनावदूंस सम्मद. | हृदये बन्धुवरगस्य दुगतस्य घनेन वा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुतस्येह सामराम्यस्थापि सम्मवः । किमुच्यते पुन सूतेः प्रागानस्रसुरेशिनः ॥ २० ॥ 
“साधशुछूचतुर्ष्या सा तमहिड्ुध्नयोगत. । त्रिवोध॑ त्रिजगन्नार्थ प्रासूत घिमकप्रममू ॥ २१ ॥ 
जनन्‍्म|मिषेककल्याणप्रान्ते विमह॒वाहनस्‌ । तमाहुरमराः सर्वे सबसंस्तुतिगोचरम्‌ ॥ १२ ॥ 
बासुपूज्येशसस्ताने अ्िंक्वत्सागरसम्मिते । प्रान्वपल्योपमे घर्ंध्वंसे तदूगतजीवितः ॥ ९३ ॥ 
षष्टिकक्षमिताब्दायुः पष्टिवापतनुप्रम  । अष्टापदधमः सो5भूव्‌ सर्वपुण्यसमुच्चयय ॥ २७ ॥ 
रपश्चकेन्त्रियेकाब्दकौमारविरतौ कृती । राज्यामिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ रण ॥ 

छदक्ष्मीः सहचरी तस्य कीर्तिजन्मान्तरागता । सरस्वती सद्दोत्पन्ना बीरर्क्ष्स्या स्वयं बृत ॥ १६ ॥ 
गुणा: सत्यादयस्वस्मिन्‌ चद्धंस्ते सम बथा तथा । मुनीन्‍द्रेरपि सम्प्रार्थ्या वर्णना तेचु का परा ॥ ३७ ॥ 








था, स्नेहरूपी असृतमे सम्पृक्त रहनेवाले उसके मुख्ब-कमलको देखनेसे देवंगनाओका चित्त 
सन्‍्तुष्ट हो जाता था। इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुग्बका अनुभत्र किया ॥९-१३॥ 

वह इन्द्र जब स्वर्ग छोकसे चय कर इस प्रथिवी लोकपर आनेवाला हुआ तब इसी भग्त- 
क्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान्‌ ऋषभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था। जय- 
इयामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी। इन्द्रादि देबोने रमबृष्टि आदिके द्वारा जयहयामाकी पृज्ञा की । 
॥१४-१७)॥ उसने ज्येप-क्नष्णा दशमीफे दिन रात्रिके पिछले भागमे उत्तराभाद्रपढ नक्षत्रके गहते 
हुए सालह स्वप्न देख, उसो समय अपने मुख-कमलमे प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और 
राज़ासे इन सबका फल ज्ञात किया॥१६-१७।॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनस जिन्हे गर्भ 
कल्याणकर्की सूचना हो गयी दे ऐसे देवोंने स्वर्गसे आकर प्रथम-गर्भकल्‍्याणक किया ॥१८॥ 

जिस भ्रकार बढ़ते हुए घतसे किसी ढरिद्र मनुष्यके हृदयमे ह षकी वृद्धि होने छगती है उसी 
प्रकार रानी जयहयामाके बढते हुए गर्भसे बन्घुजनों के हृदयमें हषकी वृद्धि हो।ने छगी थी ॥१६।| इस 
संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हृषका कारण है तब जिसके जन्‍्मके पूर्व ही इन्द्र 
लोग नम्नीभूत हो गये हो इस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना है? ॥२०॥ माघशुक्त चतुर्थीके 
दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकों अपेक्षा चतुदंशीके दिन ) अहिबुंब्न योगमे रानी जयइयामाने तीन 
झानके धारी, तीन जगत्‌के स्वामी तथा निरेल प्रभाके घारक भगवानकी जन्स दिया ।२९॥ जन्मा- 
भिपषेकके बाद सब देवाने उनका विमट्वाहन नाम रखा ओर सबने स्तुति को ॥२२॥ भगवान्‌ 
बासुपूज्यके तोथके बाद जब तीस सागर वर्ष बीत गये और पल्यके अन्तिम भागमें ध्मंका विच्छेद 
हो गया तब विमलत्राहन भगवानका जन्म हुआ था। उनकी आयु इसो अन्तगाछमें शामिल थी 
॥२३॥ उनकी आयु साठ लाख वर्षकी थी, झरीर साठ धनुष ऊँचा था, कान्ति सुवणऊे समान थी 
और बे ऐसे सुशझोभित होते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि हो हों ॥२४॥| समस्त लोकका पवित्र करने: 
वाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान्‌ बिमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह छाख प्रमाण कुमारकाछ बीत 
जानेपर राज्याभिषेकसे पवित्र हुई थी।।+ ५॥। लक्ष्मी उनकी सह चारिणी थी, कीर्ति जन्मन्तरसे साथ 
आयी थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और चीर-लक्ष्मीने उन्हे रक्यं म्बीकृन किया था ॥२६॥ 
उस राजामें जो सत्यादि गुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनियोंके द्वारा भो प्रार्थनीय थे इससे बढ़कर 


१ बारिजम्‌ ख०, ग०। २ माघशुक्लचतुर्ददया ख०, ग०। ३ प्राप्त-ज० । ४ वप प्रमम ल०। 
५ सो$भात्‌ क०, ख०, ग०, घ० | 


एकोनषष्टितमं पे ९९, 


चुखस्‍्य रुस्य को वेति प्रमां मुक्तिसुखस्य चेत्‌ । अनन्तरनितान्तत्वादानन्ध्यावततिश्जुद्धित: ॥ ३८ ॥ 
देवदेवस्तवेवासाबासीदू विश्वसुरेश्रै: । अम्यर्वितांहिरागस्त्री केव् केवकात्मता ॥ २९ ॥ 
यश, प्रकाशयस्याशा: रो: कुम्देन्दुनिसंछम्‌ । काशप्रसवनोकाशमाकाशं चाकरोददः ॥ ३० ॥ 
त्रिंशच्छतसहल्ताब्दरा म्यका छा वसानग: । सोगान्‌ विमज्य भुआनो भूय. पटऋतुसस्मवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्विमानीपटऊकच्छश्रद्ग नू भूरह भू घरे । हेमस्ते हैमनीं ऊटक्ष्मी विदोनां बीद्य ततक्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
विरक्तः संखते; पूरे निजजन्त्ोपयोगवान्‌ । रोगीब निजरां खिन्लो मानमहुविमशंनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सब्जनैद्विमिरप्येमि: कि कृत्यमवधौ स्थिते। वीयेंण चर किमेतेन यदुस्कषमनाप्त्॒त ॥ ३७ ॥ 
चारित्रस्थ न गन्धो5पि प्रस्याख्यानोदयों यतः । बन्धश्नतुर्विधो३ष्यस्ति बहुमोहपरिप्रहः ॥ ४५ ॥ 
प्रमादा: सन्ति सर्वे४पि निज तप्यस्पिकेव सा । अद्दो मोहस्य माहात्म्यं माधाम्यहमिहैव हि ॥ ३६ ॥ 
सादस पश्य भुझे5हं मोगान्भोगानिवौरगान्‌। पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्म सम्प्रवर्तते ॥ ३७ ॥ 
तस्य यावश्ञ याम्यन्तमनन्तं तस्सुर्ब कुतः। इतावचित्तो बिमछो विमछावगमोद्गमात ॥ ३८ ॥ 
तदैवायावसारस्वतादिमिः कृतसंस्तज: । सुरेस्तृतीयकल्याणे बिहिताभिषदोत्सथः ॥ ३६९ 0 
देवदत्तां समारुद्य शिविकाममरैद्वतः । विभुः सहेतु छोयाने प्राब्ाजीदू द॒युपवाससाक्‌ ॥ ४० ॥ 
मापशुक्ृतचतुर्थ्याह:प्रान्ते पर्शिवशकक्षके । सहस्तनरपैः साहू प्राप्प सुर्यावधोधनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
इनकी और क्या स्तुति हो सकती थी ॥२७॥ अत्यन्त विशुद्धताके कारण थोड़े हो दिन बाद 
जिन्हें मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होनेवाला है ऐसे विमठबाहन भगवानके अनन्त सुखका वर्णन 
भला कोन कर सकता है १॥२८॥ जब उन्हें केव छज्ञान प्राप्त हुआ तब समरत इन्द्रोंने उनके चरण- 
कमुछोकी पूजी की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे ॥२९॥ लक्ष्मीके अधिपति 
भगवान्‌ बिमलवाहनका कुन्दपुष्र अथवा चन्द्रमाके समान निर्मल यश दिशज्ञाओंको प्रकाशित कर 
रहा था और आकाशको काझके पुष्पके समान बना रहा था ॥३०॥ इस ग्रकार छह ऋतुओंमें 
इम्पन्न हुए भोगोंका उपभांग करते हुए भगवानके तीस छाख बष बीत गये ॥३१॥ 
एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और पवेत बफसे ढक रहे थे ऐसी हेमन्त 
ऋतुमें बर्फ करी ओभाको तत्क्षणमें विछीन होता देखा ॥ ३२॥ जिससे उन्हें उसी समय संसारसे बेराग्य 
घत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूर्व जन्मकी सब बातें याद आ गयी और मान-मभंगका 
विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खदखिन्न हुए ॥२३॥ वे सोचने छगे कि इन तीन सम्यम्ज्ञानोंसे 
क्या होनेवाला है क्‍योंकि इन सभीकी सीमा हे--इन सभीका विषय क्षेत्र परिमित हे और इस 
बीर्यसे भी क्या छाम है. जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहों हे ॥३४॥ चूँकि पत्याख्याना- 
बरण कमका उदय है अतः मेरे चारित्र (मद्रात्र॒त)का लेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह तथा 
परिग्रह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान हे ॥३४॥ प्रमाद भो अभी मोजूद हे 
और निजंरा भी वहुत थोड़ी है। अद्दो! मोहकी बड़ी महिमा हे कि अब भी में इन्हीं संसारकी 
बस्तुओमें मत्त हो रहा हूँ ॥२३॥ मेरा साहस तो देखो कि मैं अबतक सपेके शरीर अथवा फणके 
समान भयंकर इन भोगोंकों भोग रहा हूँ। यह भोगोपभोग मुझे पुण्यकमक्रे उदयसे प्राप्त 
हुए हैं ॥३७॥ सो जबतक इस पुण्यक्रमेका अन्त नहीं कर देता तबतक मुझे अनन्त सुख्ब कैसे 
प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्न्न होनेसे विभठबाहन भगवानने अपने हृदयमें 
बिचार किया ॥३८॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि छोकान्तिक देवोंने उनका स्तबन 
किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाल अभिषेकका उत्सव किया ॥३९॥॥ 
तदनन्तए देवोंके द्वारा घिरे हुए मगबान्‌ देवदत्ता नामकी पालकोपर सवार होकर सह्देतुक बनसें 
गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ॥४०॥ उन्होंने यह दौक्षा 








१ अनन्तर नितान्तत्वात्‌ क०, ध० । २ ज्षिया ईद तस्य लक्ष्मोश्वरस्य । ३ -मनाप्तवान्‌ ग०, छ० | 
४ परिभुज्नेध्मून छ० । ५ सर्पशरीराणोव । 


१७० उत्तर पुराणम्‌ 


द्वितोयेअह्लि पुर नन्‍्दनामिच भुक्तयेडविशव्‌ । जयो नाम नृपस्तस्मे दृष्वाउन्न कनक्प्मः ॥ ४३ ॥ 
पत्ताअ्य समापाष्य किन्न दा पात्रदानत: | सामापिक समादाम संयम झुद्धचेतस ॥ ४३ ७ 
श्रिवत्सरमिते याते तपस्मेष सहामुनिः | निजदीक्षावने अन्बूजुससूके हयुपोवितः ॥ ४४ ॥ 

साधे सालि सिते पक्षे वष्टयां प्रछोपर।ह्धके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे धातिकमंबिनाशनात्‌ ॥ ७५ ॥ 
केवकावगर्म प्रापस्सध व्याप्ततरायर: । तदैवाएँश्र देवेन्द्रा: स्वानमन्मुकुटाननाः ॥ ४६ ॥ 
देवदुन्दुमिसुस्य|ष्टपातिशायादिवैमवम्‌ । प्राप्य तैगंन्धकुत्यन्तगंतर्लिहासने स्थितः ॥ ४७ ॥ 
मन्द्रादिगणाधीशपश् पत्चाशदादूतः । झतोत्तसहस्रोक्तपूज्यपूर्व धरैदतः ॥ ४८ ॥ 

खत्निपश्चतुवद्ध युक्तशिक्षकैरपलक्षित: । खड़ बाष्टवतुर्मेयश्रिविधायधिवन्दितः ॥ ४९ ॥ 
खट्टयेन्द्रियपन्ञा सिधेयकेवक्को चनः । ध्ुन्यश्रयनवज्ञातविक्रियद्ध य पदूं हित: ॥ ५० ॥ 
खट्येन्द्रियपपल्वाधिगमस्यतुयविदोधनः ! खद्टयस्वग्निनिर्णीतवादिसंबतर्सयुतः ॥ ७१ ॥ 
अष्टवपश्सिदसोक्तसवसंयमिसंस्तुतः । शरिसद खेकलक्षोक्तपञ्मार्थाद्यामिंकार्चित: ॥ ५२ ॥ 
दिखक्षआबकोपेतो द्विगुणशआाविकार्थितः । पूर्वोक्तद्विगणोपेतो घमक्षेश्रेप्वनारतस ॥ ५३ ॥ 
मत्रातपपरिस्छानसब्यसस्दयामिसपंकः । सम्मेदपदंत प्राप्य सासमेक गतक्रियः ॥ ७४ ॥ 
खद्यत्वंश्सम्प्रोक्रयतिमि: प्रतिमां गतः । आपादस्पोत्तधमाहे कृष्णाष्टार्यां निशामुखे ॥ ७५ ॥ 
सच्ः कृत्वा समुद्वातं सूक्ष्म झुक्क॑ं समाधितः। सम्वग्योगादयोग: सन्स्वास्थ्य रोगीव सोडगमत्‌ ॥५६॥॥ 


माधझुक्त चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छब्बीसवें-उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओं - 
के साथ छो थी और उस दिन वे चौथा-मनःपययज्ञान प्राप्त कर चार ज्ञानके घारी है! गये 
थे ॥४१॥ दूसरे दिन उन्होंने भोजनके छिए नन्‍्दनपुर नगरमें प्रवेश किया बहाँ सुवणके समान 
कान्तिबाले राजा कनक्रप्र भने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्चय प्राप्त किये सो ठीक ही ह क्येंकि 
पात्रदानसे क्‍या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके युद्ध हृदरयसे 
तपस्या करने छगे ॥9२-४३॥ जब तीन वर्ष बीच गये तब वे महमुनि एक दिन अपने दीक्षावनमे 
दो दिनके उपवासका नियम छेकर जामुनके वृक्ष के नीचे ध्यानारूद हुए 99॥ फल्मबरूप माध- 
श॒ुक्त पष्ठीके दिन सायंकालके समय अतिश्ञय श्रेष्ठ भगवान विमरवाहनने अपने दीक्षाग्रहणके 
नक्षत्रमें घातिया कर्माका विनाश कर केवछज्ञान प्राप्त कर छिया। अब वे चर-अचर समस्त 
पदार्थोको शीघ्र ही जानने छगे | उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाये हुए देव छोग आये। 
उन्होंने देवदुन्दुमि आदि आठ मुख्य प्रातिहायौंका वैभव प्रकट किया। उसे पाकर बे गन्ब-कुटी 
के मध्यमें स्थित सिहासनपर विराजमान हुए॥४५-४७॥। वे भगवान्‌ मन्द्रर आदि पचपन गणधरों- 
से सदा घिरे रहते थे, ग्यारह सी पूज्य पृवधारियोंसे सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सो वीस शिक्षकों - 
से युक्त थे, चार हजार आठसो तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोंसे बन्दित थे, पाँच हजार पाँचमो 
केवलज्ञानी उनके साथ थे, नो हजार विक्रिया ऋद्धिके घारक उनके संघकी वृद्धि करते थे, पाँच 
हजार पाँच सौ मनश्र्थय ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सी वादियांस सदब्टित 
थे, इस प्रकार अड़सठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे | पद्माको आदि लेकर एक छाख तीन 
हजार आयिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो छाख श्रावकांसे सहित थे वथा चार राख श्राबि- 
काअंसे पूजित थे । इनके सिवाय दो गणों अर्थात्‌ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिय॑चोंसे 
वे सहित थे | इस तरह धर्मक्षेत्रेंमें उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी अ!तपसे मुर- 
झाये हुए मव्यरूपी धान्योंको सन्तुष्ट किया । अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने एक माहका 
योग निरोध किया ॥४5८-५४॥ आठ हजार छद् सौ मुनियोंक्े साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा 
आपाढ़ कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तराभाद्रपद नशक्नत्रमें प्रात!कालके समय शीघ्र ही समुद्धात कर 
सूझ्मक्रियाप्रतिपाती नामका झुक्तध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग 
अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वस्थ्य (स्व॒रूपावस्थान) अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि 


पुरे ल० ॥ २ समाप छेमे, आप्यं रूम्यम्‌ । 
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तदा अश्ति छोके5स्मिन्‌ पूज्या काक्षा्टमी बुधेः | तदेवाकस्बनं कृत्वा मिथ्याहग्मिआ पूज्यते ॥७७॥॥ 
कृत्वास्न्स्पेष्टि तदाभ्मेस्य सौधमप्रमुखाः सुराः । लिद्धस्तुतिभिरथ्याभिरवन्दिषत निशृंतम ।। ४८ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
भन्‍्तत्या मछसश्जयः परिणतो हिंसादिमिः सन्‍्ततं 
संसारे सुकृताक्षतो निज्ञणुणा नेयुविशुद्धि क्चित्‌ । 
वानगद्याहमवाप्य बुद्धिममर्छां झुद्धि नयासोत्ययं 
शुकृष्यानमुपाअतो5तिविमरस्तस्मादथार्था हूय+ ॥५९॥ 
बसन्व॒विलछका 
श्रद्धानबोधरदन गुणपुण्यमूर्ति- 
माराधना चरणमायतघमहस्तस्‌ । 
सन्मार्गवारणमघारिसमिप्रचोद्य 
विध्वंसनादिसकवाहनसाहुरेनस्‌ ॥६०॥ 
मालिनी 
विनिहतपरसन: पश्मसेनों महीशः 
सुरसमितिसमच्य: स्पष्टलौरुपो 5टमेन्द्र: । 
विपुलविमछकीतिंविंश्व विश्वम्सरेशो 
विमछजिनपतिः स्तात्‌ सुप्ठुतस्तुष्ये व: ॥६१॥ 
स्तिमिततमसमाविध्वस्तनि:शेषदोपं 
ऋमगमकरणाल्तर्द्धानदीनावयी ५स्‌ । 
विमछममलछमूर्ति कीतिमाजं धुमाजां 
नमत विमरताएय मक्तिमारण भब्या: ॥६२॥ 
काई रोगी स्वास्थ्य ( नीरोंग अवस्था ) प्राप्त करता है ॥५५-५६॥ उसी समयसे लेकर छोकमें 
आपषाढ़ ऋष्ण अष्टमी, काछाष्टमोके नामसे ब्रिद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गयी और इसी निमित्तकों 
पाकर सिथ्या-दृष्टि छोग भी उसकी पूजा करने छगे |५४७॥ उसी समय सौधम आदि देवोंने 
आकर उनका अन्‍्त्येष्टि संग्कार किया और मुक्त हुए उन भगवानको अर्थंपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे 
बन्दना की ॥४५०॥ 
हिंसा आदि पापोंस परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मछका संचय करता रहता है. 
और पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंको 
विशुद्ध बनाना चाहिए--पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिए। आज मैं निर्मल बुद्धि- 
शुद्धापयोगकी भावनाकों प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्धि प्राप्त कराता हूँ-'पुण्य-पापके विकल्प- 
से दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ' ऐसा विचार कर ही जो युक्लध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे बिमल- 
बाहन भगवान्‌ अपने साथक नामको धारण करते थे ॥४९॥ सम्यग्दशंन ओर सम्यग्ज्ञान ही 
जिसके दो दाँत दे; गुण हो जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं 
और विज्ञाल धर्म ही जिसको सूँड है ऐसे सन्मागरूपी हाथीको पाप-रूपी शत्रुके प्रति प्रेरित कर 
अरगवान्‌ विमछ॒वाहनने पाप-रूपी शत्रुकों नष्ट किया था इसलिए ही छोग उन्हें विमझबाहन 
( बिसलं बाहन॑ थाने यस्य सः विमछिवाहनः-निर्मेछ सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥$०॥ जो पहले 
झत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे 
युक्त अष्टम स्वग॒ंके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विश्ञाल निमछ कोर्तिके धारक एवं समस्त प्रथिबीके 
स्वामी विसलवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तेरहवें विमठनाथ तोथकर अच्छी तरह आप छोयोंके 
सन्वोषके लिए हो ॥६१॥ द्वे भव्य जीवो! जिन्होंने अपनो अत्यन्त निश्चछ समाधिके द्वारा 
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तीथें विमकनाथरुप सआातो रामकेशवों । धमंस्वयस्भूनामानौं तमोश्ररितमुच्यते ॥६३॥ 
विदेदे5स्मिन्‌ प्रतोष्यासोन्मित्रतन्‍्दीति सूभुज: । स्ववशीकृतनि:शेष निजमोग्यमहीतकः ॥६४॥ 
प्रजानामेष रक्तत्वात्‌ भ्रजाआस्य प्रयाकनात्‌ । स्वदा जदयेडभूवन्‌ मवेत्स्थार्था परायंता ॥६७॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्र व घीमतः। चक्रबुद्धें: स्वचक्क व परचक्रमपक्रमात्‌ ॥६६॥ 
अतृप्यदेष भूपाऊस्तप यित्वा$खिलाः प्रजा: । परोपकारबृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तये ॥३७॥ 

स कदाचित्समासाथ सुध॒तं जिनपुञ्ञवस्‌ | भुत्वा धर्म सुभीमंत्वा स्वाहृभोगादि मगुरम्‌ ॥३८॥ 
अज्विनो बत सीदन्ति सद्धमादादितांहसः । निःसज्ञतां न गच्छम्ति कि गत न विदन्त्यसी ॥६५९॥ 
इति निर्विद्य संसारादू गृहीत्वा संयर्म परम्‌। संन्यस्यागात्‌ श्रयत्विशद्वा्दि स्थितिरजुत्तरम्‌ ॥७०॥ 
ततों द्वारवतीपुर्या सुतो मम्रमहीपते: । सुमद्रायाश्र धरमख्यः सो5भूस्सुस्वप्नपूवंकस्‌ ॥७१॥ 
अमुस्मिन्‌ मारते वर्ष कुणाल विषये पुरम्‌ । आ्रावस्तो तत्न राजा5भूस्सुकेतुर्मोगतत्पर: ॥७२॥ 
कामजे ब्यसने चूते संसक्तः कमचोदितः । निषिद्धो मम्व्रिभिवंस्धुवरेश्व बहुझो दिलै: ॥७३॥ 
चोदिंतो वा स तैसूंगो दीन्पन्‌ दैवविलोमत: । राष्ट्र वित्त बल देवी सर्वमस्यापहारितस्‌ ॥७४॥ 
क्रोचजघु त्रिपूक्‍तेचु कामजेपु चतुर्षु च। नापरं ब्यसनं धतान्निकृष्ट प्राहुरागमाः ॥७७॥ 





समस्त दोषोंकी नष्ट कर दिया हे, जिनका ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका 
शरीर अत्यन्त निर्मेल हे और देव भी जिनकी कीर्तिका गान करते हैं. एसे बिमलनाथ भगवान- 
को निर्मेछता प्राप्त करनेके लिए तुम सत्र बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥६२॥ 

अथानन्तर श्री विमठनाथ भगवानके तोथमें घर्म और स्वयंभू नामके बछभद्र तथा 
नारायण हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता हे ॥६शी इसी भरतक्षत्रके पश्चिम विदेद 
क्षेत्रमं एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोगे करने याग्य समस्त प्रथ्रिवी अपने 
आधोन कर छी थी ॥६४।॥ प्रज्ञा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह भ्रजाकी वृद्धिके लिए 
था और यह प्रजञाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी वृद्धिके छिए थी--राज्ञा और श्रजा 
दोनों ही सदा एक-दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही हे. क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार 
भी निहित रहता है ॥६५॥ उस बुद्धिमानके छिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी ओर 
जिसकी बुद्धि चक्रके समान फिरा करतो थी-चंचछ रहती थो उसके लिए क्रमका उल्लंघन द्वोनेस 
म्वसेना भो शत्रुसेनाके समान हो जाती थी।॥।६६॥ यह राजा समस्त प्रजाको सन्तुष्ट करके ही स्वयं 
सन्‍्तुष्ठ हाता था सो ठीक दी हे क्यों क्रि परोपकार करनेवाले मनुष्योंके दूसरों का सन्तुष्ट करनेस ही 
अपना सनन्‍्तोप द्वोता हू ॥६७॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान्‌ सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा 
ओर वहाँ धमका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिकों नश्वर मानने छगा ॥|5८॥ बह 
सोचने लगा-बड़ दुःखकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिग्रहके समागमसे ही पार्पोका संचय 
करते हुए दुःखी हो रहे हैं फिर भी निष्परिप्रह अवस्थाक़ो प्राप्र नहीं होते--सब परियग्रह छोड़- 
कर दिगम्बर नहीं होते । बड़ा आश्रय है कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥६५।॥ इस 
प्रकार संसारस विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया ओर अन्त समयमें संन्यास 
घारण कर अनुत्तर विमानमें ततीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥७०॥ 

चहाँसे चय कर द्वाराबतो नगरीके राजा भद्गकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्त देखनेके बाद धम 
नामका पुत्र हुआ |७१॥ इसी भारतवषके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर 
भोगोंमें तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था ॥3श॥ अशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी 
था, तथा यूत्त व्यसनमें आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेवाले मन्त्रियों और कुद्ठभ्बियों ने उस बहुत 
धार रोका पर उसके बदले इनसे प्रेरित हुएके समान चह बार-बार जुआ खेलता रहा और कर्मो दयके 
विपरीत दोनेसे वह अपना देश-घन-वछ और रानी सब कुछ द्वार गया ॥3३-७४॥ क्रोधसे उत्पन्न 





३ द्वारावती कर०, घं० । 
श्र 
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महागुणेषु यस्सत्यमुक्त प्राग्‌ हायते हि तत्‌ । शतासक्तेन कजामिसान पहचारकुर सुखम ॥ ७३ ॥ 
सोजन्य बन्धवो धर्मों ब्रब्यं क्षेत्र शहं यश. । पितरो दारका दाराः स्वयं चातिप्रसक्षत: ॥ ४७ ॥ 

न स्ानं सोजनं स्वापो निरोधादोगसब्छति । न मात्यर्थान्‌ दुथा छेशी बहुदोष चिनोस्यथस्‌ ॥ ७८ ४ 
करोति कुत्सितं कम जायते पारिपस्थिक: । बाचतेउन्येदु वार्यार्थभकार्येघु प्रवतते ॥ ७९ ॥ 
बन्धुमि. स परित्यक्तो राजभिर्याति याततास्‌। इति धतस्य को दोषालुद्देष्ठमपि शक्नुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्य च धारितम्‌। तस्माछोकद्ये घाम्छन्‌ दूरतो चूतमुस्सजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुकेतुरिति सर्वस्वहानिशोकाकुकीकृत: । गरवा सुदर्शनाचाय पादमूरं श्रतागमः ॥ ८९ ॥ 

साथो निर्दिथ संसाराष्प्रधज्याप्यशुमाशयः । छोकादरू समुस्सम्य तपोमिरतिदरुष्करै. ॥ ८३ ॥ 
दीघ्रकालमल तप्त्ता कक्षागुणविद्ग्धता । श्र चैतेन मे भूयासपसेध्यायुषः क्षये ॥ ८४ ॥ 

झृर्वा निदान संन्यस्थ कास्तवकल्पमास्थित: । तत्र दिव्यसुर प्रापटस चतुर्दशसागरस्‌ ॥ ८० ॥ 
ततः सो5प्यवतोर्यात्र भव्रस्थैव महोभुजः । बसूव एथिवो देब्यां स्वयम्भू: सूनुषु प्रियः | ८६ ।। 
धर्मो बढः स्वयग्भूथ् केशवस्तो परस्परम्‌। अभूतां प्रीतिसम्उन्नावन्वभूर्ता श्रियं चिरम्‌त ८७ ।॥ 
सुकेतुजातो ुतेन नित्य बिना दृठात्‌ । स्वीकृत येन तद्राज्यं सोधभूडत्नपुरे मधु: ॥ ८८ ॥ 
तज्जन्मवैरसंस्कारसमेतेनाधुनामुना । तश्नामश्रतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ ८९॥ 


होनेवाले मच्य,मांस और शिकार इन तीन व्यसनों में तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुआ,चोरी,वेश्या 
और पर-श्लीसेवन इन चार व्यसनोंमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं हे. ऐसा सब 
झास््रकार कहते हैं ॥५॥ जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे 
सबसे पहले हारता है। पीछे छज्जा, अभिमान, कुछ, सुल्ल,सज्जनता, बन्धुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, 
यश, माता-पिता, बाल-बच्चे, ख्रियाँ और स्वयं अपने-आपको हारता--नष्ट करता है। जुआ 
खेलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण नस्नान करता है, नभोजन करता है, न सोता है और इन 
आवश्यक कार्याका रोध हो जानेसे रोगी हो जाता हैँ! जुआ खेलनेसे घन प्राप्त होता हो सो बात 
नहीं, वह व्यर्थ ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निनन्‍्ध कार्य 
कर चैठता है, सता शत्रु बन जाता है, दूसरे छोगोंसे याचना करने छगता है और घनके लिए नहीं 
करने योग्य कर्ममें प्रवृत्ति करने लगता है। बन्धुजन उसे छोड़ देते है--घरसे निकाल देते हैं, एवं 
राजाकी ओरसे उसे अनेक कष्ट भ्राप्त होते है। इस प्रकार जुआके दोषोंका नामोल्लेख करनेके लिए 
भी कौन समर्थ हे? ॥५६-८०॥ राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त ह क्योंकि वह इस 
जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बेठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों छोकोंका भा 
चाहता है वह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥८१॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका 
तब शोकसे व्याकुल होकर सुदशनाचा यके चरण-मूलमें गया। बदाँ उसने ज्िनागमका उपदेश सुना 
और संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर छी। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि 
उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था| उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्ररण 
किया ॥८२-८३॥ इस गकार दीघकाछ तक तपश्चरण कर उसने आयुक्के अन्तिम सभयमें निदान 
किया कि इस तपके द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बछ प्रकट हो ॥८४॥ ऐसा निदान कर वह 
संन्‍्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वग्में देव हुआ। वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप- 
भोग करता र है ॥८४५॥ वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रकी द्वाराबती नगरीके भद्र राजाकी प्थिवी 
रानीके स्वयम्भू नामका पुत्र हुआ! यह्‌ पुत्र राजाकों सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था ॥८६॥ धर्म 
बलभद्र था और स्वयं भू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिर॒काछ 
तक राज्यलछ्मोका उपभोग करते रद्दे ॥८७॥ सुकेतुको पर्यायमें बल्नामके राजाने जुआमें 
सुकेतुका राज्य छीन लिया था बह मरकर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था।॥८८॥ पू्े जन्मके 








१ वा अर्थार्थ घनाथ्थम्‌ । २ सुद्नाथार्यपपाद र० । ३ -प्यशुमाशयं ग०, घ०, क० | 








१०४ उत्तरपुराणम्‌ 


मधोः केनापि सूपेन प्रहित॑ प्रात स्व॒यस्‌। भातयित्वोंभबोदूंतो साबिक्षेपसगझ्वत ॥ ९० ४ 
प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्नः संस्कारों जायते स्थिरः । तस्मादप्रोतिमात्मज्ञो न कुर्यान्‍क्रापि कस्थचित्‌ ॥ ०१ ॥ 
आाकण्य नारदाद दूसस॒त्युमावेदितक्रुणा । ययावमिसु्ख योदू्ु रामकेशवयोसंघुः ॥ ९३२ । 

तो च संग्रामसन्द्घों छुद्ो युद्धविशारदौ । प्रापतु: सहसा हस्तुं त॑ बमानऊसब्विमौ ॥ ९३ ॥ 
सैन्ययोरुमयोरासीत्‌ संग्राम: संदरक्षिय | परस्पर दिरं घोरः श्यरयोसॉट्मीप्रद: ॥ ९४ ।। 
स्वयम्भुवं समुदिश्य तदा सोदा मधुः क्ुघा । ब्वऊच्चक्र बिवर्त्याशु स्यक्षिपसतजिधांसया ॥ ९५॥। 
तद्षस्वा55छु परीस्पैन भुजाग्रे दक्षिणे स्थितम । अवतोय मरुन्मार्गाद्धास्करस्पेच सण्डकम्‌ ।। ९६ ॥ 
तदेवादाय सक्रोध: स्वयम्भूबिद्विषं प्रति । प्रहित्यादादसूंस्तस्य कि न स्यात्‌ सुकृतोद्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
आधिपस्यं तदावाप्य भरताद्धस्थ केशवः । वासदो वोउन्वभूझ्ोगाझिविष्न स्वाप्रज।/न्वितः | ९८ !। 
मधुः सत्य समुत्युश्य भूयः संश्रितवान्‌ रअः । वद्ध्यायुर्नार्क प्रापश्चिर्यं स तमस्तमः ॥ ९९॥ 
केशवो5वि तसस्वेष्ट्रमिद देरानुबन्धनात्‌ । तदेव नरक पहचार्प्राविक्षत्‌ पापपाकृत: ॥ १०० || 
बको5पि तद्वियोगोत्यशोकसस्तप्तमानस: । निर्विद्य संसूतेः प्राप्य जिनें विमकवाहनम्‌ ॥! १०१ । 
सामायिक समादाय संयम संयतताअणीः । विश्रहे विश्रहीधोग्न॑ निष्यप्रमकरोत्तपः || १०९ ॥ 
सदवृत्तस्तेजसो मूर्तिशुन्वश्नभ्युद्तिस्तमः | असम्याधमगादृध्व॑ मास्तानिद बलोइमल: ॥ १०३ ॥॥ 








बैरका संस्कार होनेसे राजा स्व्यंभू सधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था ॥८५॥ किसी 
समय किसो राजाने राजा मधुके लिए भेंट भेजी थी, राजा स्व य॑मूने दोनों के दूतों को मारकर दिर- 
स्कारके साथ चह भेंट स्वयं छोन छो ॥९०॥ आचाये कहते हैं कि प्रेम और टेपसे उत्पन्न हुआ 
संस्कार स्थिर हो जाता हे इसलिए आत्मज्ञानी मनुप्यक! कहीं किसीके साथ हेप नहीं करना 
चाहिए ॥९९॥ जब मधघुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्राधित होकर युद्ध करने- 
के लिए बलभद्व ओर नारायणके सम्मुख चला ॥९२॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित बलभद्र 
और नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यम राज और अग्निकी समानता रखनेवाले 
ये दोनों राजा मधुकों मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ॥९३॥ दोनों शूरकों सेनाओंमें 
परस्परका संहार करनेबाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्तन्न कर नेवाछा चिरकाल तक ध्मासान 
युद्ध हुआ ॥९४॥ अन्त्में राजा मधुने कुषित होकर स्वयंभूकों माग्नेके उद्देश्यसे झीघ्र ही जलता 
हुआ चक्र घुमाकर फेंका ॥९५॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी 
दाहिनी भुजाके अग्रमागपर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशसे 
उतर कर सूर्यका बिम्ब ही नीचे आ गया है। ॥९६॥ उसी समय राज स्वयंभूने कृपित होकर वह चक्र 
झज्रुके प्रति फेंका सो ठोक हो दे क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता ? ॥५७॥ उसी समय स्वयंभू- 
नारायण, आधे भरत्क्षेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विच्न 
डपभोग करने लगा ॥९८।॥ राजा मधुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर- 
कायु बाँधकर तमरतम नामक सातवें नरकमें गया॥९९॥ ओर नारायण स्वयंभू भी वैर के संस्कार- 
से उसे खोजनेके लिए ही माना अपने पापोदयके कारण पंछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१००॥ 
स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा था ऐसा वल्भद्र धर्म भी 
संसारसे विरक्त ह|ंकर भगवान्‌ विमलनाथके समीप पहुँचा ॥ १०१॥ और सामायिक संयम घारण 
कर संयमियोंमें अग्रेसर हो गया। उसने निराकुछ होकर इतना कठिन तप किया मानो इरोग्फे 
साथ विहवष दी ठान रखा हो ॥१०१॥ उस समय बलभद्र ठोक सूयके समान जान पहते थे क्योंकि 
जिसश्रकार सूय सद्वृत्त अथीत्‌ गोलाकार होता है उसी प्रकार बछमद्र भी सदवृत्त--सदाचारसे 
युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजको मूर्तिस्वरूप होता है उसी प्रकार बडभद्र भी तेज ही मूर्तिस्वरूप 


१ स्थिति: ग० । २ प्रहित्य अदात्‌ अधून्‌ तस्य इति पदच्छेदः। ३ संसृतिबीजजम्‌ ल०। ४ नारक॑ 
क०, घ० । ५ विद्रहे दरीरे । ६ बिग्रही विद्वेषी 


एकोनपष्टितमं पर्षे १०४ 


बसन्ततिलका 

धूतेन मोहविहितेन विधीः स्वयंसूः 

यथातों मधुश्र नरक दुरितो दुरन्तस । 
धर्मादिक त्रितयमेव कुमागंबत्त्या 5 

हेतुः अत समवति दुःखपरम्पराया; ॥ १०४ ॥ 
क्रोधादिभिः सुतपसो5पि भवेज्षिदानं 

तत्त्याद्‌ दुरत्तवुरितोजिंतदु'खट्टेतुः । 
तेनाप मुक्तिपथगो5प्यपर्थ सुकेतु- 

स्त्याज्यं तत रलसमागमवल्चिदानस्‌ ॥ १०४ ॥ 


मालिनी 
युतिविनिह् वसित्रो मित्रनन्दी क्षितीज्नो 
यमसमित्सिमग्रो अनुत्तराधी ख रो 5 भूत्‌ । 
भजुधरणिमितः सन्‌ द्वारवस्यां सुधर्मः 
परमपदमजापस्साधितास्सस्वरूपः ॥ १०६ ॥ 
पृथ्वी 
कुणाल्ूविषये सुकेतुरिराइभूदू दु्ंति - 
स्ततः कृततपाः सुरो$ज ने सुखालये छान्तवे । 
कृतान्तसइशों मधोरनुवभूव चक्रेश्वर- 
स्ततश्र दुरितोद्यात्क्षितिमगात्स्वयं भूरघः ॥ ०३ ॥ 
जिनस्थास्पैव तोथ3“यौ गगेशो मेरमन्दरौ । तुक्लौ स्थिरो सुरैः सेब्यौ वक्ष्यामअ्रितं तयोः ॥१८४८॥ 


थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धका रको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बल्भद्रने मुनि होते ही 
अन्तरंगके अन्घ॒कार को नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूय निमेल द्वोता है उसी प्रकार बलभद्र भी 
कममलके नष्ट हो जानेसे निमलठ थे और जिस प्रकार सूथ बिना किसी रुकावट के ऊपर आकाइमें 
गमन करता है उसी प्रकार बल्भद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन छोकके अप्रभागपर जा 
विराजमान हुए॥१०३॥ देखो, मोह वश ड॒िये हुए जुआसे मूखे रवयम्भू और राजा मधु पापका 
संचय कर दुःखदायी नरकमें पहूँ चे सो ठीक ही हे क्यों कि धरम, अथे, काम इन तीनका यदि कुसार्ग 
बृत्तिसे सेवन किया जाये तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराफे कारण हो जाते है ।।१०४॥ कोई उत्तम 
तपश्थरण करे और क्रोधादिके बी भूत हो निदान-वन्ध कर ले तो उसका वद्द निदान-बन्ध अतिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमगंक्ा पथिक्र था तो भी 
निदान-बन्धके कारण कुगनिकशो प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूर से 
ही छोड़ने योग्य है ।। १०५॥| धर्म पहले अपनी कान्तिसे सूयकी जीतनेवाछा मित्रनन्दी नामका राजा 
हुआ, फिर मद्दान्नत और समि तियोंसे सम्पन्न द्ोकर अनुत्तरविम[नका स्वामी हुआ, वहाँ से चयकर 
पृथिवीपर द्वाराबती नगरीमें सुधर्म बछभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्ध कर मोक्ष पद- 
को प्राप्त हुआ॥ !०६॥ स्वयम्भू पहले कुगाछ देशका मूल राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्थरण कर 
सुखके स्थान-रवरूप लान्तव स्वगमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके 
समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवों पृथिवीमें गया ॥१०ण। 

अथानन्तर--इन्‍्हीं विमहुबाहन तीथैकरके तीथ में अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देबोंके द्वारा 
सेबनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणघर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं॥१०८॥ 


१०8 चत्तरपुराणन्‌ 


ह्वीपेपरविदेहे5स्मिनू सीतोदानश्युदकटे । विषये भल्यभ्राछिन्मां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥ 
बैजयन्तो नृपस्तस्प देब्याः सर्व्रियः सुते । संजयस्तजयन्सास्यौ राजपुत्रगुणान्वितो ॥| १६० ॥ 
तावन्येश्रशोकास्यवने तीर्थकृतो न्तिके । धर्म स्वयंभुदः श्रुत्त्रा मोगनि्वंदबोदिशों ॥ ११३ 0 
संजयन्वतनूजाय बैजयन्वाय धीमते । दस्वा राज्य सम पिश्ना संगम समवापतु:ः ॥ ११२ ॥ 

सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकषायकः । खामरस्म॑ समाप्माप बेजयन्तो जिनेशितास्‌ ॥ ११३ ॥ 
पितुः कैवल्यसंप्रापसिकल्याणे घरणेशिनः । जयन्तो वीद्य सौन्दयमैश्वय च महस्मुनिः ॥ ३१३४ ॥ 
चरणेन्त्रो$सवन्झ॒त्वा धुमंति: स निदानतः । भत्यस्यं बहुमौए्येन महतो न हि दुलूमम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अन्येद्रः सझयस्तासुयं प्रतिसायोगवारिणस | मनोहरपुरास्यणेसीसारण्यान्तरे यतिसख ॥ ११६ ॥ 
विद्युइंट्राइयो विधाघरों वीक्ष्याक्षमों रुषा । "पूबबैरानुस घानस्ट्स्युद्‌मूतातिवेगया ॥ ११७॥ 
डद्शत्येकास्थयाप्यद्रे भेरते5पाग्दिया श्रिता । नदी कुसुमवत्याख्या हरवस्थभित्ा परा ॥ ११८ ॥ 
सुवर्णगजवश्यो च चण्डवेगा व पश्नमी । स्यक्षिपर्संगरम तासासगाघे सक्िले खकः ॥ १३९ ॥ 

अय॑ पापी महाकायों दानवों मानवाह्नः । सर्वानल्मान्‌ एथग्सड्रा खादितुं निम्ृत स्थित३ ॥ १२० ॥ 
झारकुन्तादिशशोधेनिृणं सवेमक्षिणम्‌ ) बर्थ सर्वे5 पे संभूष हनामो5खिलविदिषम्‌ ॥ १२१ ।॥। 
उपेक्षितो5य मश्व मुप्त इक्षियु मुक्षितः । सक्षयेल्लक्षितो 5वश्म॑ निशाय्या स्रीः शिश्वून्पशन ॥ १२२।। 
तस्मान्मदचन यूय प्रतीत किमह कृथा । रूपा साणे किसेतेन बेरमस्स्यन्न मे पृथक ॥ ११३ ॥ 

इ॒ति तेन खगा मुरधाः पुन. सर्व५पि नोदिताः । तथेति झस्युसंतम्ता:ः समस्ता: शखसंहतीः॥ १२४ ॥ 
आदाय साधुमूधन्यं खमाहितमहाधियम्‌ । समम्तादन्तुमारब्धा विश्रव्ध छुब्धभोपमा: ॥ १९५॥ 


जम्बूद्वीपके पश्चिम बिदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमाल्नी नामका देश है 
उसके वीतशोक नगरमें वेजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सव्वश्री नामकी रानी थी अं र उन 
दोनोंके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोके गुणोसे महित थे 
॥१००-१ ९०। किसी दूसरे दिन अशोक बनमें स्वयस्भू नामक त्तीथकर पधारे। उनके समीप जाकर 
ढोनों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोनों दी भागोंसे विरक्त हो गये।१११॥ उन्होंने सं जयन्त- 
के पुत्र बैजयन्तके लिए जो कि अतिशयबुद्धिमान्‌ था राज्य देकर पिताफे साथ संयम धारण कर 
डिया ॥११०॥ संयमके सातव स्थान अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थानमें समरत कष योंका क्षय कर 
जिन्होंने समरसपना--पूर्ण बोतरागता प्राप्त कर ली हे ऐसे वैज यन्‍्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको 
प्राप्त हुए ॥१११॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा घरणेन्द्र भी 
आया | धरणेन्द्रके सौन्दर्य और बहुत भारो एश्वश्वंकोी देखकर जयन्त मुनिने धर णेन्द्र होनेका निदान 
किया। इस निदानके प्रभावसे बह दुचु द्धि मरकर धरणेन्द्र हुआ सो ठोक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे 
अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुलेभ नहीं हे ॥११४-११४॥ क्रिसी एक दिन संज्यन्त मुनि, 
मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा योग घारण कर विराजमान थे ॥११६॥ 
बहींसे विद्युदंद्र नामका विद्याधर निकछा। वह पूर्व भवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीत्र बेगसे युक्त 
क्रोघसे आगे बढ़नेफे लिए असमथ्थे हो गया। चह्‌ दुष्ट उन मु निरा ज्ञको उठा छाया तथा भरतक्षेत्रके 
इंला न|मंक पव तकी दक्षिण दिशाको अ॑ र जहाँ कुसुम बती, हर वी, सुबर्ण बत्ती, गज चतती और चण्ड- 
वैगा इन नदियांका समागम होता दे वहाँ उन तदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ।]११७-११०॥ 
इतना दी नहीं उसने भोले-भाले विद्याघरोंको निन्नांक्रित शब्द कहकर उत्तेज्ित भी किया | बह 
कहने छगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्यों को बबानेबाला पापी राक्षस है, यह हम सबको 
अलर-अछग देखकर खानेके छिए चुपचाप खड़ा है, इम निदेय, सवभक्षी तथा सर्बहेपी दैत्यको 
हसे छोंग मिलकर बाण तथा भाले आदि शख्रोंके समूहसे मारें, देखो, यह भूखा है, भूखसे इसका 
पैट झ्रुका जा रदे। है, यदि इसको उपेक्षा की रयो तो यह देखतते-देखते आज रात्रिको ही ख्रियों-बच्चों 


१. वृब॑बरानुसंबन्धात्‌ ग० । पूर्ववैरानुबन्धानु-छ० | 


एकोनपष्टितमं पर्व १०७ 


सं डपि बवसदिष्णुः सन्‌ बज़ कायो३चकाकृति: । निश्रको निदृंति चातः शुकुष्पानेन शुदधीः ॥१२६॥ 
सर्वे निर्वाणकल्माणपूजा करुँ सुराधिपाः ! चतुर्विधा: सर्म प्रापंस्तदा तदुक्तियोदिता: ॥ ११७ ॥ 
स्वाप्रजाज्लेक्षणो दभूततृती याब गम: क्रघा । नागेन्ड्ी नागपाशेन तान्‌ धबन्धालिकान्‌ खगान्‌ ॥ १२८ ॥ 
बास्माक देव दोषो5स्ति विद्युद्‌दृष्ट्रेण पापिया | विदेदादमुमानीय मयं चास्मास्खचारिणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रतिपाध जनेरेमिरकारि जिविधों सुधा | महोपसर्स हत्थाहुस्तेु केचिदिसक्षणा: ॥ १३० ॥ 

शरुत्पा सन्नागराजो5पि तेषु कालुष्यमुत्सृभन्‌ । विथुदंप्टू पयोराशौ सबबूदु क्षेप्तुसुयत: ॥ १३६१ ॥ 
जआदित्यामस्‍्व॒दा देवो युणहेतुस्तपोरभूत्‌ । मध्ये श्तानुबन्धो वा धातुप्रस्थथयो: परः ॥ १३२ 0 
कृतदोषोउस्स्ययं नागनाथ किन्ट्वमुरोधतः । ममास्य झस्यतां क्षुद्रे कः कोपस्थ्वाइशा पशौ ॥ १४३ ॥ 
पुरादितीयंक्ृत्काके भवद्वंशसभुम्नैः । वंशोडस्थ निर्मितो दस्वा विद्या विद्याणरेशिनाम्‌ ॥ १३४ ।। 
संवद्धयं विषदृक्ष च छेतु स्वयसवेतु कः | हस्यावारूप्रसिद्धं किं न वेत्सि विषम्दत्पते । १६४ | 
हत्युक्तस्तेन नागेन्द्र: प्र्धुवाच तपोधनम्‌ । मदअजभय दुष्टो निहतुकममीसरत्‌ !। १३६ ।॥। 

तदूधुवं मम हम्तध्यों न नियेध्यं स्वभार्थितम्‌। मयेति सहसा देवस्तमाह सतिमान्‌ बूधा। १३७ ॥। 
बेर वहसि ते भ्राता जातो जाता5यमेव किस । विद्युद्‌दप्ट्रो न कि जाता सं जात: संसतो अमन ॥१ै८॥ 


तथा पशुओंको खा जाबेगा। इसलिए आप छोग मेरे वचनोंपर विश्वास करो, मैं वृथा ही झूठ 
क्यों बोलूँगा ? क्या इसके साथ मेरा हेप है ९! इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर सृत्युसे 
डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुष्यको ठग छोग मारने लगते हैं उस प्रकार शर्तों 
का समूह लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सत्र 
आरसे मारने छगे ॥१२०-१२४॥ जयन्त मुनिराज भो इस समस्त उपसर्गको सह गये। उनका 
जरगीर बजके समान सुदृढ़ था, वे पं तके समन निश्चल खड़े रहे और शुक्रध्यानक प्रभावसे निमेछ 
झ्ञानके धारा मोक्षको प्राप्त हो गये ।१२६॥ उसो समय चारों निकायके इन्द्र धनकी भक्तिसे 
प्रेरित हाकर निर्वाण-कल्याणककी पूजा करनेके लिए आये ॥१२७॥ सब देवोंके साथ पूर्बोक्त 
घरणेन्द्र भी आया था, अपने बड़े भाईका शरीर दैखनेसे उसे अवधिन्नान प्रकट हो गया जिससे 
बह बड़ा कुपित हुआ | उसने उन समस्त विद्याघरोंको नागपाशसे बाँध लिया ॥१०८।॥ उन विद्या 
धरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि है देव ! इस कायमें हम छोगोंका 
दोष नही है, पापों विद्युदूदंष्ट इन्हें विदेह क्षेत्रसे उठा छाया और विद्याधरोंकों इसने वबतलाया कि 
इनसे तुम सबको बहुत भय है । ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब्र छोगोंसे व्यर्थ ही यह महान्‌ 
इपसर्ग करवाया है ॥१२७-१३०॥ विद्याघरोंकी प्रार्थना सुनकर धरणेर्रने उनपर क्रोध छोड़ 
दिया और परिवारसहित विद्युद्दंट्टका समुद्रमें गिरानेक्रा उद्यम किया ॥१३१॥ उसी समय 
बहोँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विधुद्दंड् और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभ- 
का उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी घातु और भ्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध 
गुण--व्याकर णमें प्रसिद्ध संज्ञाविशेषका हेतु होता हो ॥१३०। बह कहने छगा कि हे नागराज! 
यद्यपि इस वियुद्दप्ने अपराध किया है तथापि मेरे अलुरोधसे इसपर क्षमा कीजिए। अपन्‍जैसे 
मह।पुरुषोंका इस क्रुद्र पशुपर क्राध कैसा 7॥ १३३॥ बहुन पहुछे, आदिनाथ तीथंकरके समय आपके 
बंशमें उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके द्वारा विद्याधरोंको विद्याएं देकर इसके बंशकी रचना की रायी थी । 
लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकों बात जाने दो, विष-बृक्षकों भी स्वयं बढा- 
कर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज ! आप क्या यह बात नहीं जानते १ ॥१३४-१३४५॥ 
जब आदित्याम यह कह चुका तब नागराज-धर णेन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्त्री बढ़ 
भाईको अकारण ही मारा है अत: यह मेरे द्वारा अवश्य हो मारा जादेगा। इस विषयमें आप मेरी 
इक्छाकों रोक नहीं सकते यह सुनकर बुद्धिमान्‌ देवने कहा कि-- आप दुथा ही बेर घारण कर 


१ 'विषवृक्षो३पि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' इति कुमारसंभव कालिदासमहाकवे. 4 


१०८ . उत्तरपुराणम्‌ 


बन्घुः कः को न वा बस्खुवन्धुतावन्धुताइयस्‌ । संसार परिषतेंत विदामत्नाग्रह: कुतः ॥। १३९ ॥ 
कृतापराधे ऋता ते विद्युद्‌दरष्टमदुहयत्‌ । ततोथ्यं सटृततजस्मा मुनेरस्यथापकारक: ॥| १७० ॥। 

अग्रज॑ तब पापो5यं प्राक्तजन्मचतुष्टये । महाबैराुवन्धेन 'छकास्तरम जीगमत्‌ ॥ १४१ ॥ 

अस्मिन्‌ जन्मत्पमुं मन्पे मुनेरस्योपकारकस्‌ । खगमेततकृतं सोदवा यन्मुक्तिमयसेबिघान || ३४२ | 
झास्तां तावदिदं भद्र भत्रं निदंतिकारणम्‌ । प्राक्ततस्‍्यापकारस्य वद केल प्रतिक्रिया । १४६ ।। 
इत्याकण्य फणीन्द्स्तरकथ्यतां सा कथा मम | कथमित्यन्वयुरुकास।बादिस्यामं समुस्युका: ॥ १६४ ।। 
शणु बेर॑ विसृज्यास्मिन बुद्धिमन्‌ शुद्धचेतप्ता । तस्प्रपन्नं वदामीति देवों विस्पष्टमभ्यघात्‌ ॥ १४५ ।॥। 
द्वीपे5स्मिन्‌ मारते सिहपुराधीशों महीपतिः । सिंदखेनः प्रिया तस्थ रामदत्ताउमबत्सतो | १४६ ।। 
श्रीभूति: सत्यघोषाक़ो मन्त्री तस्य महीपतेः । भ्रुतिस्ट्रतिपुराणादिज्ञास्तरविद्‌ आाह्मणोत्तमः )। १४७ ॥| 
पद्मखण्डपुरे भ्रेष्टिसुद्तास्यसुमित्रयोः । मद्दमिन्रः सुतो रत्नद्वीपे पुण्योद्यात्स्वयम्‌)।) १४८ |, 
उपाजिंतरराधो रिरल्न: सिंहपुरे स्थिरम्‌ । तिष्ठा ुमन्त्रिणं इष्ठा स्वंसावेय तन्‍्मतात्‌ '। १४५॥ 

तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स बान्धवान | भानेतुं पद्म सण्डाख्यं गत्वा तस्माझिवर्य सः ॥4५०॥ 
पुनरभ्येत्य रतनानि सर्यघोषमयाचत । सो5पि तद्गत्नमोहेन न जानामीत्यपाह्त ॥ १७५१ ॥ 

भद्ग मिन्रो5पि पूत्कारं सर्वतो नगयरे5करोद्‌ । सत्यघोषो5पि पापिष्टेरेष चौरैरमिब्ुतः ॥ १५२ ॥ 





रहे हैं । इस संसारमें क्‍या यही तुम्हारा भाई हे ? और संसारमें भ्रमण करना हुआ विद्युदु दुष्ट 
क्या आज्ञ तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ। इस संसारमें कौन बन्धु है ? और कौन बन्धु नहीं है 
बन्धुना और अबच्घुता दोनों ही परिवत्तेनशोछ हैं--आज़ जो बन्धु है बह कछ अबन्धघु दो सकता 
है और आज जो अवन्धु है वह कल वन्धु हो सकता हे अतः इस विपयमें विद्वानोंको आग्रह क्‍यों 
होना चाहिए ?॥१३६-१३६॥ पूर्व जन्ममें अपराध करनेपर तुम्हारे भाई संजयन्तने बिद्युद्द प्रके 
जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूर्व जन्मकी वह वात याद आ गयी अतः इसने मुनिका अपकार 
किया हे ।(१४०॥ इस पापोने तुम्हारे बड़े भाईको पिछले चार जन्मोंमें भी मद्दाबेरके संस्कारसे 
पर लोक भेजा ह--मारा है ।[१४१॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार 
बःरनवाला मानता हूँ क्‍योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्ग को सहकर ही ये मुक्तिका प्राप्त हुए हैं 
॥१४४॥ है भद्र ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणकी जाने दीजिए। आप यह कहिए कि पूजे 
जन्ममें किए हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ? ॥१४श। 

यह सुनकर धर णन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है ? 
आप मुझसे कहिये ॥१४७॥ बह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान्‌! इस विद्यद्दंट्टपर बेर 
छोड़कर शुद्ध दृदयसे सुनो, मैं बह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ ॥१४५॥ 

इसी जम्बृद्वीपके भरतक्षेत्रमें सिहुपुर नगरका स्वामी राजा सिहसेन था। उसकी गामदत्ता 
नामकी पतिव्रता रानी थी॥१४६।उस राज का श्रीभूति नामक मन्त्री था,वह श्रुति स्टृति तथा पुराण 
आदि शास्रोंका जाननेवाला था, उत्तम ब्राह्मण था, और अपने-आपको सत्यघोष कहता था।।१४॥। 
उस्पी देशक पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा ख्रीसे भद्रमित्र 
नामका पुत्र हुआ। उसने पुण्योदयसे रत्न पे जाकर स्त्रयं बहुन-स बड़े-बड़े रत्न कमा ये | उन्हें टेक २ 
बह सिंहपुर नगर अ।या और वहीं ध्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने गा । उसने श्रीभूति मन्‍्त्रीसे 
मिलकर सब बात कही और उसकी संसतिसे अपने रत्न उसके हाथ में रखकर अपने भाई-वन्धुओंको 
ढेनेके लिए बह पद्मखण्ड नगरमें गया। जब वहाँ से वापिस आया दब उसने सत्यघोषसे अपने रत्न 
माँगे परन्तु रत्नोंके मोहमें पड़कर सत्यघोष बदल गया और कहने छगा कि मैं कुछ नहीं जानता 
॥ १४८-१४५१॥ तब भद्रसित्रने सब नगरमें रोना-चिल्लाना शुरू किया और सत्यघोपने भी अपनी 
प्रामाणिकता बनाये रखनेके छिए छोगोंको यह बतलछाया कि पापी चोरोंने इसका सब-घन छूट लिया 


१ विदामत्र ग्रह: कुत: ग० । विदामताग्रह: ल० । २ लोकोत्त र ल० । 


एकोनपषष्टितमं पर्व १०९ 


सर्वस्वहरणोदुभूतशोकष्पाकुछिताशय: । प्रकापोति जनानेतत्‌ स्वप्रामाण्यादजिप्रहत्‌ ॥ १४३ ॥ 
समक्ष भूपतेरात्मशुद्ध यर्थ शपथं च सः । घर्माघिकृतनिर्दिष्ट चकारा चाररृरंगः | १४४ ॥॥ 


अव्मिन्नाउपि पापेन वच्चितो5६ं विज्ञातिना । द्विजातविनेत्यनाथो5पि नामुशझ्जद्‌ पूटकृति सुह्ु ॥ १७३॥ 
चुर्निधोषधा शुद्धं युक्त जात्यादिमिपृंणेः । स्वाँ सत्यं सत्यघोषाइं मत्वा मन्त्रियुणोत्तमस्‌ ॥ १५६ ॥ 
मया न्यासीकृत हस्ते तब रत्नकरण्डकस्‌ । किमेवसपलपेन द्वेतुं तद्मूदि युध्यते ॥ १५७ |। 
सिंदसेनमदाराजप्रसादैन न ते5स्ति किस | छत्रसिहासने मुक्त्वा ननु राज्यमिद तब ॥ १५८!) 


धर्म यशो महत्त्वं च कि धृमैव विधातयेः । न्‍्यासापश्ववदोष॑ किं न वेत्सि *स्सृतियूदितस्‌ ॥ १५९ ॥ 
एतबरवाथंश।स्त्रस्य निव्यमध्ययने फलम्‌। यस्परानतिसंघत्ते नातिसंबीयते परैः | १३० ।॥। 

हत्यत्र परशब्दा्थे विषयंषि परो सत' । नजर दातरुरह कि सोः सत्यणोष रिपुस्वद |॥ १६१ ॥ 
सद्भावप्रतिपन्नानां बद्धने का विदृग्धता । अश्टूमारझ सुप्तस्य इन्तु: कि नाम पौरुषम्‌ ॥ १६२ ॥। 
मदामोहअहमस्तु-भी भूते भाविजन्सना । स्वं तम्सा नीनक्षो देहि महयं रत्नकरण्डकस्‌ ॥ १६३ || 
ईहइ्येतत्पमाणानि जातिस्तेषामियं स्वयमभ्‌ । जानंश्व मम॒ र॒त्नानि किमिस्पेव्मपद्चपे ॥। १६४ ।। 


है. 0] उन्नस्य निशाप्र,न्ते रोरोत्यारुह्म भूरुहम्‌ । कृस्ये कृच्छे5पि सत्तात्या न त्यजन्ति समुच्यमस्‌ ॥१६५॥ 
मुहुसंहुस्तदाकण्य महादेब्या मनस्थभूत्‌ । जाने5हं नायभुन्मत्तः सबंदानुगतं बदन ।। १६६ ।। 

इति सावेध भूपारं दयतोपायेन मन्त्रिगम्‌ । जिश्या यज्ञोपवीतेन साहू त्नामसुद्रिकाम । १६७ | 
दर्वा निपुणमत्यास्यधघान्नीकरतछे मिथः । प्रहित मन्त्रिणा देहि सद्गमित्रकरण्डकम्‌ ॥ १६८॥। 


है। इसी शाकसे इसका चित्त व्या कुल ही गया हू और उसी दर्शामें यह सब बक रहा हूं ॥२४२-१५१॥ 
सदाचारसे दूर रहनेव[छे उस सत्यघोपने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए गाजाके समक्ष घ॒र्मा धि- 
कारियों-न्यायाधीशोंके द्वारा बतलायी हुई शपथ खायी॥ १४४॥ भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था 
तो भी उलने अपना रोना नहीं छ डा, बह बार-बार यही कह ता था कि इस पापी विजञाति ब्राह्मणने मुझ 
टग डिया॥ १४५ हे सत्यधेष! मैंने तुझे चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मन्त्रियोंके 
उत्तम गुणोस विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष समझा था इसलिए ही मैने अपना रत्नोंका 
पिटारा तेरे हाथमें सौंध दिया था, अब इस तरह तू क्यों बदछ रहा है. इस बदलनेका कारण 
क्या है और यह सव करना क्या ठीक है ? महाराज सिहसेनके प्रसादसे तेरे क्‍या नहीं है ? 
छत्र और सिद्ठासनकों छाटकर यह सारा गाज्य तेरा हू। तो है ॥१५४६-१४८॥ फिर धमें, यञ्ञ ओर 
बढ्प्पनकों व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है ? कया तू स्मृतियोमें कहे हुए न्‍्यासापहारके दोपकों 
नहीं जानता ? ॥१५९॥ तूने जो निरन्तर अथंशाम्रका अध्ययन किया है क्‍या उसका यही फल 
है कि तू सदा दूसरोंको टगता है ओर दूसरोंके द्वारा रब॒यं नहीं ठगाया जाता ॥१६०॥ अथवा 
तू पर झब्दका अर्थ विपरीत समझता है--परका अथ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सो हे 
सत्यधोष ! क्‍या सचमुच ही मैं तुम्हारा शब्ु हूँ ?॥१६१॥ सद्भावनासे पासमें आये हुए 
मनुष्योंको ठगनेमें क्‍या चतुराई है ? गोदमें आकर सोये हुएको मारनेवालेका पुरुषार्थ क्या 
पुरुषार्थ है ? हे श्रीभूति ! तू महामोहरूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवन- 
को नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा मुझे दे दे ॥१६२-१६३॥ मेरे रत्न ऐस हैं, इतने बड़े 
हैं ओर उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है. फिर क्‍यों इस तरह उन्हें छिपाता है ९ 
॥१६७।॥ इस प्रकार वह भद्ग॒मित्र प्रतिदिन प्रातःकालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार 
रोता था सो ठीक ही है क्‍योंकि धीर बीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥१६५॥। 
बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूँकि यह 
सदा एक ही सदश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है ॥१६६॥ 
रानीने यह विचार राजासे प्रकट फिये ओर मन्त्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपबीत 
तथा उसके नामकी अँगृठी जीव ली ॥१६७। तदनन्तर उसके निपुणमती नामकी धायके 
१ स्मृतिनिन्दितम्‌ ख० ग०। स्मृतिदृषित्तम्‌ ल० । २ सुप्ताना हेतुः (?) छल०। हे नित्ये ल०। 
४. घ-पुस्तके:यं इछोक उज्ितः । ह 


११० उत्तरपुरोणम्‌ 


लभिक्तानं च तस्पैवदिस्युक्त्वा सापब्चियानूता | सदानयेति सम्दिश्य पाश्रीमानीनयरसदा ॥ १६९ || 
तत्रान्यानि च रनानि क्षिप्स्या क्षितिभुज्ा स्थयम्‌ | मन्नसित्रं समाहृय रहस्येतद्धवेसव ॥ ३७० |॥। 
इत्युकः स मवेदेव भमैष तत्करण्डकम्‌ । किन्तु रत्नान्यनर्ध्याणि मिश्लितास्यश्न कानिसित्‌ ॥ १७१ ॥! 
पुतानि सन्ति मे नैब ममैतानीति शुद्धघीः । स्वरत्नान्येच सत्योक्तिजग्राहोत्काप्मणी: सताम्‌ ॥ ३०३ ॥। 
सम्तुष्य भूवतिस्ठस्मै सत्यधोषाइसम्तम्‌ । ज्येष्ट श्रेष्टिपद भद्गमिश्रायादित वेढिता ।। १७३ ॥ 
सत्यघं,षो झपावादी पापी पाप समाचरन्‌ । घर्माघिकरणोक्तेन दुण्क्धतामिति मूभुजा ३५४४ ॥। 
प्रेरितास्तेन भार्गंेण सवस्वद्दर्ण तथा । चपेट बम्रमुध्याख्यमहस्थ आ्रिंशदूजिताः |! १७४।॥। 
कॉस्यपात्रत्रयापूर्णवगोसभ मक्षणस्‌ । इति त्रिविधदण्डेन न्‍्यगृहून पुररक्षकाः। १७६ ॥। 
नपेब्चुबद्धवेरः सन्‌ ऋत्वास्ध्यानवूषितः । द्विजिह्वो5गन्घनो भाम भाण्डागारेइजनिष्ट सः ॥। १७७ ॥। 
अन्यायेनानय विफ्तस्थ स्रोकारश्रोय मुच्यते । नैसरगिंक निमित्तोत्थं तदेवं द्विविध स्मतम्‌ ॥ ॥७८ ॥। 
आश्यमाजन्मनों को मनिकृष्टस्पद्धकी दयात्‌ । सस्यप्यर्थ गरृहे स्वस्थ कोटीकोक्यादिसंख्यया १७६ ।। 

न चोयण त्ििना तोषः सत्याये सति च ब्यये । तदतस्ताइशो मात्र: सबंषां वा श्लुधार्दितः ॥ ३८४० ॥| 
'स्लीमुतादिष्ययाशक्तेविंनार्थादितरक्षवेत्‌ । तल लोभोदयेनैव दुर्विपाकेन क्रेनचित्‌ू | १८३ ॥ 


हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समझाया कि "तू श्रीभूति भन्‍्त्रीके घर जा और उनकी 
खोसे कह कि मुझे मन्‍्त्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्रका पिटारा दे दे। पहचांनके लिए 
उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं। इस प्रकार मूठ-मूठ ही कहकर तू बह रत्नोंका पिटारा ले आ, 
इस तरह सिखलाकर रानो रामद्ताने घाय भेजकर मन्त्रीके घरसे बहू रत्नोंका ,पिटारा मँगा 
लिया ॥१६८-१६५॥ राजाने उस पिटारेमें ओर दूसरे रत्न डालकर भद्गमित्रको स्वयं एकान्तमें 
बुलाया ओर कहा कि क्‍या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥१७०॥ राजाके ऐसा कहनेपर भद्रमित्रने 
कहा कि दे देव ! यह पिटारा तो हमारा ही है. परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला 
दिये गये हैँ ॥१७१॥ इनमें ये रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं. इस तरह कहकर सच बोलने- 
बाले, शुद्धवुद्धिके धारक तथा सजनोंमें श्रेष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न ले लिये |१७९॥ यह 
जानकर राजा बहुत ही सन्तुष्ट हुए ओर उन्होंने भद्रमित्रके लिए सम्यघोष नामके साथ अत्यन्त 
उत्क्रष्ट सेठका पद्‌ दे दिया--भद्रमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया ओर उसका सत्यघोप” उपनाम 
रख दिया ॥१5श३॥ सत्यधोष मन्त्री झूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं 
इसलिए इस दृण्डित किया जाये इस प्रकार धमोधिका रियोंके कहे अनुसार राजाने उसे दण्ड 
दिये जानेकी अमुम वि दे दी ॥(७७।॥ इस प्रकार राजाके द्वारा श्रेरित हुए नगरके रक्षकोंने 
श्रीभूति मन्त्रीके लिए तोन दण्ड निश्चित किये--१ इसका सत्र धन छीन लिया जाये, २ बन्न- 
मुष्टि पहलवानके मजबूत तीस घूँसे दिये जायें, ओर ३ कांसकी तीन थालोंमं रखा हुआ नया 
गाबर खिलाया जाये । इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दृण्डासे दण्डित किया 
॥१७४-१७३॥ श्रीभूति राजाके साथ वैर बाँधकर आतेध्यानसे दूषित होता हुआ मरा और मर- 
कर राजाके भाण्डारमें अगन्धन नामका साँप हुआ ॥१७३॥ 
अन्यायसे दूसरेका घन छे लेना चोरी कहलाती है बह दो प्रकारकी मानी गयी है. एक 
जो स्वभावसे ही होती द और दूसरी किसी निमित्तस ॥१७८॥ जो चोरी रचभावसे होती है पह 
जन्मसे ही लोभ कपायके निकष्ट स्पद्धुकोंका उदय होनेसे होती है। जिस मनुष्यके नेसर्गिक 
चोरी करनेकी आदत होती है उसके घरमें करोढ़ोंका धन रहनेपर भी वथा करोड़ोंका आय- 
व्यय होनेपर भी चोरीके बिना उसे सन्तोष नहीं होता । जिस प्रकार सबको शक्षुघा आदिकी 
बाधा होती है उसी प्रकार उसके चारीका भाव होता है |१७९-९८०॥ जब घरमें ख्री-पुत्र 


१ धात्रीमानिषात्तदा (? ) छ० ; २ इत्युक्ते ख०। ३ निगृक्तुन्‌ क० | ४ तदेव रू० । ५ क्षुतदिका: 
छ० । ६ स्त्रीद्युतादि क ०, ख०, ग०, घ० । 


एकफोनपह्टितमं पर्व १११ 


इयेन तेन बध्नाति दुरायुवुंश्येध्य। । दुगंतों तल्षिरं दुःख दुरन्त झनुभावयेत्‌ ॥$८९॥ 

सौनस्यं हम्पते अंशो विध्म्सस्य घगादिषु । विपस्ति: प्राणप्यन्ता मित्रवन्ध्वादिसि! सद्द ।.१८१॥ 

गुणप्रसवसंरब्धा कीर्तिर्म्कानमालिका । झतेव दावपं छिष्टा सध्श्यीयंण इन्यते $४७॥ 

इतीवूं जानता सर्च सत्यधोषेण दुर्घिया | आश्यांशहन चौभण साइसे तदनुष्ठत्ख ॥३८०॥ 

पदों मन्त्रिपदाद्‌ अ्रष्टो निम्रह साइश गतः । दुगति च पुन प्राप्तो महापापाइुबन्धिनीम्‌ ॥१८६॥ 

इत्यमात्यस्थ दु्ृंत्तं राजा5:व्मनि विशिन्तयन्‌ | घरमिकारुषाय विप्र य तश्साचिब्यपदं ददौ॥१८७॥ 

काडे गरछति सम्येवमन्येद्युरसनाटवी- । परयस्तविमराब्क्तिकास्तारदमास्टृति ल्थितस्‌ ॥)रूछा। 

वरघमयतिं प्राप्य भद्वमित्रवणिग्वर: । श्रत्वा धर्म धन दाने स्यजन्तमतिसाश्रया ॥१८६६॥ 

तस्प्र मात्रा सुमित्राउ्यासदमानातिकोपिनी । काके सत्वासनाटब्यां "शादूलीभूयमांगता ॥१९०॥ 

ग्रदद्ठया वन यातमचछोकय दुराशया | सा5खाद्त्स्वसुतं कोपाशित्र कि नाइममड्डिनास्‌ ॥१९१॥ 

स स्नेहाव्रामद साया लिंहचन्द्रः सुतो5मवत्‌। पूर्णचन्द्रोइनु अस्तस्य भूपतेस्तावतिप्रियों ॥६९२॥ 

माण्डागरावछोछार्थ कदाचिन्नुपदि गठम्‌ । दशति सम निजक्रोध(खक्षु श्रुतिरगम्थन, ॥६९४६॥ 

ठद। गरुढदण्डेन सर्पानाहुय मन्प्नत: । निर्दोषो5मुं प्रविदयार्ग्नि निर्गंत: झुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१९४॥ 

अन्यथा निम्रदीष्यासीत्युक्ता विषधरा. परे । जक्ाशयादिवाहझूशाश्चियान्ति सम दुताशनात्‌ ॥१९५॥ 
आदिका खर्च अधिक होता है ओर घरमें धनका अभाव होता है. तत्र दूसरी तरहकी चोरी 
करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्मके उद्यसे होती है।।१८१॥ यह 
जीव दोनो प्रकारकी चोरियोंसे अशुभ आयुका घन्ध करता है. ओर अपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गेतिमें 
चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥१८२॥ चोरी करनेवालेको सज्जनता नष्ट हो जाती 
है, धनादिके बिषयमें उसका विश्वास चला जाता है, ओर मित्र तथा भाई-बन्धुओके साथ 
उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है ॥१८२॥ जिस भ्रकार दावानत्से छुई हुई लगा शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी हुई कीर्तिरूपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र दो 
नष्ट हो जाती है ॥१८०॥ यह सब जानते हुए भी मूर्ख सत्यधोष ( श्रीभूति )ने पहली नेसगिक 
चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥१८५॥ इस चोरीके कारण ही वह सन्‍्त्री पदसे शीघ्र ही 
भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने पढ़ तथा बड़े भारी पापसे बेंधी हुई 
दुर्गंतिमे जाना पड़ा ॥१८६॥। इस प्रकार अपने हृदयमें मन्त्रीके दुराचारका चिन्तवन करते हुए 
सिंहसेनने उसका मन्त्रीपद धर्मिल नामक ज़ाह्मणके लिए दे दिया ॥१८ज) 

इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर किसी दिन असना नामके बनमें विमलकान्तार नामके 

पबेतपर विराजमान वरधम नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भद्र॒मित्रने धर्मका स्वरूप 
सुना ओर अपना बहुत-सा धन द।नमें दे दिया। उसको माता सुमित्रा इसके इतने दानको ने 
सह सकी अतः अत्यन्त क्रुद्ध हुई ओर अन्तमें मरकर इसी असना नामके बनमें व्याप्री हुई 
॥१८८-१९५०॥ एक दिन भद्गमित्र अपनी इच्छासे असना बनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभि- 
प्रायवाली व्याधीने उस अपने द्वी पुत्रको खा लिया सो ठीक ही है क्योंकि क्रोषसे जोबोंका 
कया भक्ष्य नही हो जाता ? ॥१९६॥ बह भद्गमित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंद- 
चन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ । ये दोनो द्वी पुत्र राजाको अत्यन्त 
प्रिय थे ॥९०५२॥ किसी समय राजा सिंदहसेन अपना भाण्डामार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्य- 
घोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकोीय क्रोधसे डस लिया॥९८३॥ उस गरुड़दण्ड 
नामक गारड़ीने मन्त्रसे सब स्पोंको बुलाकर कद्दा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोष हो बह अग्निमें 
प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे ॥१६४॥ अन्यथा प्रधृत्ति करनेपर मैं दण्डित 
करूँगा । इस प्रकार कहनेपर अगन्धनकों छोड़ बाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके बिना ही 
इस तरह बाहर निकल आये जिस तरद्द कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल आये 


१ सा व्यालोभूय- ल० । २ चिरं ख०, घ० । ३ आहय॑ खाद्यम्‌ । 


११२ इत्तरपुराणम्‌ 


भगन्थनस्तु रादझ्टो सस्मित: कोपमानवान्‌ । काठकारूये बने जके सकोलश्लमरो सूग: ॥१३६॥ 
सिंहसेनो४पि काछान्ते सामज: सलछकीवने । संभूगाशनिधोषास्यां समवाद सदोदघुरः ॥६९७॥ 
सिंह चन्द्रो 5 भवद्राजा यौवराज्येडजनीतर: । भुज्जानयोस्तयोल॑दर्मी काछे क्षण हृवायति ॥१५८॥ 

कदा विस्सिंहसेनोपरतियार्सा भुतेरिते' । बरष्टुं दान्तहिरण्यादिमती संभमरूयुते ॥६९५॥ 

समोपे रामदत्तापि तयो: संयममाददौ । वच्छोकार्िसह चन्द्रोडपि पूर्णचन्द्रयर्ति स्लित: ॥२००॥ 

श्रुव्वा धमसिद जन्म यदि ग्राति छुथा रुणाम्‌। कुत, पुनरिहोध्पत्तिश्नान्तिरेवेति चिस्तयनू ॥२०३।॥ 
छृश्व। राज्ये5मुजन्मानं द्ितीय॑ प्राप्य संयमे गुणस्थानं विशुद्धयन्‌ स प्रमादपरिवर्जनात्‌ ॥२०२॥ 
खचारणध्वं तुर्यावगमोस्कर्ष च कब्धवान्‌ । शमदत्ता कदाचित्त इष्टा सं जातसंमदा ॥२०३॥। 
मनोहरघनोद्याने वन्द्स्तरा विधिपृवकस्‌ | तसपोविष्नसंप्रइन पर्यन्ते पुन्नचस्सऊा ॥२०४॥ 

पूर्णयस्द्रः परिस्यज्य घम्मं भोगे कृतादर: । प्रस्येत्युत न वा धममसावित्यन्वयुरुक्त सा ॥२०४॥ 
प्ध्याह सिंह चन्द्रोडप युष्मद्धुम॑ ग्रदीष्यति । मा भूल्खेदः कथा चास्य शणुतान्यमवाश्रितास्‌ ॥) ०६॥ 
कोशले विषये दृद्धम्रामे वाम्ता रुयायणः । विप्रस्तस्याप्रवद्धुमंपस्नी च सधुराहया ॥२०७॥ 

तत्सुता वारुणीसंज्ञा जीविवान्ते सुगायणः | साकेताधीशिनो दिब्यबरूश्य सुमतैश्व सः ॥२०ण८॥। 
सुता हिसरुण्यवश्यासीस्तुरम्यविषये पुरे । पोदने5बीशिने ५ण॑चन्त्रायादायि सा सती ॥२००॥ 


हों ॥१८५॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानसे भरा था अतः उस जग्निमें जल गया ओर मर- 
कर कालक नामक बनमें लोभसहित चमरी ज्ञातिका झुग हुआ ॥१९६॥ राजा सिंहसेन भी 
आयुके अन्तर्में मरकर सल्लकी वनमें अशनिधोष नामका मदन्‍्मत्त हाथी हुआ ॥१५७॥ 


इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ और पूर्णचन्द्र युवराज बना | राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते 
हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक कअ्षणके समान बीत गया ॥१%८॥ तब एक दिन 
राजा सिंहसेनकी स॒त्युके समाचार सुननेसे दान्तमति और हिरण्यमति नामकी संयम धारण 
करनेबाली आर्यिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आयी ॥१०७॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप 
संयम धारण कर लिया इस शोकसे राजा सिंहचन्द्र पृर्णचल्द्र नामक मुनिराजके पास गया 
और धर्मोपदेश सुनकर यह्‌ विचार करने लगा कि यदि यह मनृष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है. 
तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम 
मात्र है अथवा नाना योनियोमे भटकना ही बाकी रह जाता है |[२००-२०१॥ ट्स प्रकार 
विचार कर उसने छोटे भाई पृर्णचल्द्रकों राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर 
ली । चह प्रमादकों छोड़कर बिश॒ुद्ध होता हुआ संयमके ठित्तीय गुणस्थान अर्थात्‌ अप्रमत्त बिरत 
नामक सप्तम गुणरथानको प्राप्त हुआ ॥२०२। तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा 
मनःपयंय ज्ञान प्राप्त हुआ । किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हृर्षित 
हुई ॥२०॥॥ उसने मनोहरबन नामके उद्यानमें विधिपूबंक उनकी वन्दना की, तपके निर्विध्न 
होनेका समाचार पूछा ओर अन्‍्तमें पुत्रस्नेहके कारण यह पूछा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर 
भोगोंका आदर कर रहा है बह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं ? ॥२०४-२०४॥ सिंहचन्दर 
मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवः्य ही तुमसे अथथा तुम्हारे धर्मको भ्रहण 
करेगा । मैं इसके अन्य सवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहता हूँ सो सुनो ॥२०६॥ 

कोशल देशके वृद्ध नामक ग्राममें एक सृगायण नामका बआह्मण रहता था। उसकी खीका नाम 
मधुरा था ॥२०७॥ उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण आयुक्षे अन्तमें मरकर साकेत- 
नगरके राजा दिव्यबल और उसकी रानी सुमतिके दिरिण्यथती नामकी पुत्री हुईं। बह सती 

१ मरणवार्ताश्रवणात्‌ इते--प्राप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थ:। २ संयम क०, ग०, घ० । ह सत्‌ क०, 

ख०, ग०, घ०, स०, ल० । ४ प्रमादपरिभार्जनात्‌ क०, घ० । 


एकोनपषष्टितम॑ पे ११३ 


मजुराइपि तयोर्जाठा रामदत्ता स्वमुत्तमा | भत्॒मिन्रवणिक सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतोडसबल्‌ ॥२१०॥। 
जारुणी पू्णचन्त्रोड्यं त्वत्पिता भव्बाहुत: | ग्रहीतसंयमोउ्चान्र संबृत्तो गुरुरावयो: ॥२११॥ 

माता ठे दान्तमस्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरथ ते। तिहसेनो5हिना दष्टः करीस्त्रोउइशनिधोषक: (२३ श॥ 
भूर्वा बने अमन्‍्मत्तों म.माकोक्य जिधघांसया । घावति सम मया5काशे स्थिस्वाउसौ प्रतिबोधितः २) 8 
पृव॑संबम्धमाख्याय सर्व सम्यक प्रदुद्धवात्‌ । संयमासंयमं मब्यः स्वयं सचः समग्रहोत ॥२१७॥ 
झान्तवित्त: स निवेदों ध्यायन्‌ कायाथसारताम्‌ । कृत्वा मासोपवास।दीन शुप्कपत्राणि पारयन्‌ | ३१४॥ 
कुवश्षव॑ महासस्वश्रिरं घोरतरं तपः | यूपकेसरिणीनामसरित्ती्थ कूशो जम !।२१६॥ 

पातुं प्रविष्स्त वीक्रय स सपैइचमरः पुनः । जात: कुक्कुटसर्पोंन्र तदास्यारुद्य मस्तकम्‌ ॥२१७॥ 
दृशति सम गजो<5प्यतद्विषेण विगतासुकः | समाधिमरणाज्जज्े सहसखारे रविप्रिये ॥२१८।॥। 

विमाने श्रोधरो देवो धर्मिकअआयुषः क्षये । तत्रेव वानरः सो5भृस्सख्या तेन गजेशिनः ॥२१९॥ 

ह्तः “कुक्कुटसपों 5पि "तृतीयनरके5मदस्‌ । गजस्थ रदनों सुक्ताश्राद।याघिकतेजसः ॥२२-॥। 

ब्याधः श्गाकछवच्चाम धनमिश्राय दुत्तवानू । राजश्रेष्ठी च तौ ताइच पूण चन्द्रमहीभुजे ।!३२१॥ 

ददो दन्तद्येनासो व्यधास्पादचतुष्टयम्‌ । पल्यक्वस्थात्मनों मुक्तासिश्व हारमधाल् तम्‌ ॥२२२॥। 

ईरशं संसर्ते्भाव॑ सावयन्‌ को विधीन  जेत्‌ । रतिं तनोति भोगेषु सवामावमसावयन्‌ ॥२२३॥ 

















हिरण्यबती पोदनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गयी--ब्याही गयी ॥२०८-२०९॥ मृगायण 
ब्राह्मणकी खी मधुरा भी मर कर उन दोनों--पूर्णचन्द्र और ह्रिण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री 
हुई थी, सेठ भद्र मित्र तेरे स्नेहसे सिंहचन्द्र नामका पुत्रहुआ था और बारुणीका जीव यह पृरणेचन्द्र 
हुआ है । तुम्हारे पिताने सद्रबाहुसे दीक्षा ली थी ओर उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे 
पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥२१०-२११॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी और फिर हिरिण्यवती मातासे तूने दोक्षा धारण की है | आज तुझे सब प्रकारकी शान्ति है। 
राजा सिंहसेनको साँपने डस लिया था जिससे सरकर बह बनमें अश निधोष नामका हाथी हुआ। 
एक दिन वह मदोन्‍्मत्त हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुझे देखकर वह मारनेकी इच्छासे 
दोड़ा, मुझे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर 
उसे समझाया । वह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम--- 
देशत्रत ग्रहण कर लिया ॥२१२-२१४॥ अब उसका चित्त बिलकुल शान्त है, वह सदा बिरक्त 
रहता हुआ शरीर आदिकी निःसरताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास 
कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है ॥२१४५॥ इस प्रकार महान्‌ घेयेका धारक वह हाथी चिरकाल 
तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दु्बेल हो गया। एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीनेके लिए घुसा । उसे देखकर श्रीभुति--सत्यधोषके जोबने जो मरकर चमरी सृथ ओर 
घादमें कुकुंट सर्प हुआ था उस हाथीके मस्तकपर चढ़कर उसे डस लिया। उसके विषसे हाथी 
मर गया,वह चूंकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्रार स्वर्ग के रविप्रिय नामक विमानमें श्रीधर 
नामका देव हुआ | धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्त्री बनाया 
था आयुके अन्तमें मरकर उसी बनमें वानर हुआ था। उस वानरको पूर्वोक्त हवाथीके साथ मित्रता 
थी अतः उसने उस कुकुंट सपको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ | इधर 
शगालवान्‌ नामके व्याधने उस द्वाथीके दोनों दाँत तोड़े ओर अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा 
घनमित्र नामक सेठके लिए दिये ! राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत वथा मोती राजा पूर्णचन्द्रके 
लिए दिये ||२१६-२२१॥ राजा पूणचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये 
ओर मातियोंसे हार बनवाकर पहिना ॥२२२॥ चह्‌ मनुष्य सवेथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा 


१ पय केसरिणी ख०। २ कृुशोबलः ख०, ल० । ३ पुर: ल०। ४ कुकुट ख०, ग० । ५ कुकुंट म० । 
६ तृतीये नरके ख० । ७ विगता घीर्यस्य स॒ विधीः मूर्स इत्यर्थ: । ८ अचिन्तयन्‌ । 
१५ 


श्श्ट उत्तरपुराणम्‌ 


इत्यसौ सिंहचम्द्रोक्त रामदश्ताउवबुध्य तत्‌ । पुत्रस्तेहात्स्वय गरया पूणचम्त्रमजिशपत्‌ ।२२४॥। 
गृहीतधमंतस्वो सौ चिरं राज्यमपाकयत्‌। रामदत्तापि तस्स्नेद्ठात्सनिदानायुषो5बधौ ॥२२२॥ 
मदाझ्के विमानेडमूद्‌ मास्करे मास्कराहयः । पृणचन्त्रोडपि तन्नव बैढूय तत्कृताहुयः ॥२१४९॥ 
सिंहचन्द्रो सुनोन्‍्द्रो5पि सम्यगाराध्य झुदधीः । प्रोतिकरविमाने5मृदूद्ध्य मैवेय कोध्वेके ।३२७॥ 
रामदत्ता ततइच्युस्वा धरणोतिकके पुरे । अत्रेव दक्षिणश्रेण्यामतिवेगखगेशिनः ॥३२८॥ 
आओष्राख्या सुता जाता माताउस्पाः स्यास्सुछक्षणा | द्तेयसछकाधीशे दर्शंकाय खगेशिने ॥२२९४ 
चैदूर्याघिपतिश्रायं दुहिताउभूथशोघरा । पुष्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसाथपि ॥२३०॥ 
>ैराजा श्रीघरदेवो5पि रश्मिवेगस्तथोरभूत्‌ । कदाचिस्मुनिश्वन्द्रारूप मुनिर्र्मा नुशासनात्‌ ३३१॥ 
सूर्यावते तपो याते श्रीघरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवस्यार्मिकान्तिके ॥२३२॥ 
कदाखित्र दिमवेगो $गार्सिदकूटजिनाकयम्‌ । हरिचन्द्राइयं तत्र इष्ठा चारणसंयतम ॥२३ शे॥ 
श्रुट्वा धर्म च सम्यकत्वं संयम प्रतिपद्य सः । चारणत्वं ञ्र संप्राप्त: सब्योगगनगोचरम ॥२३४॥ 
का नाख्यप्ुहायां तं कंदाचिद्वकोक्य ते । व न्द्त्वातिहतां तन्न श्रीधघरा ले बशोधरा ॥२३०॥ 
प्राकननो तारकस्तस्मात््रच्युस्याधविपाकतः । चिरं अमित्ता संधारें मह।नजगरो$भवत ॥२३६।॥। 





संसारके अभावका बिचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्व॒भावका विचार करनेवाला को न मनुष्य 
है जो बिषय-भोगोमें प्रीति बढ़ानेबाला हो ! ॥२९३॥ इस तरह सिहचन्द्र मुनिकि समझानेपर 
रामदत्ताको बोध हुआ, बह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गयी और उसे सब बातें कहकर 
समझाया ॥२२१॥ पृणछ चन्द्रने धर्मके तक्ततको समझा और चिरकाल तक राज्यका पालन किया। 
रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया और आयुके अन्तर्में मरकर मद्दाशुक्र स्वर्ग के भास्कर नामक 
बिमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पृ्णचन्द्र भी उसी स्बर्गके बैड्य नामक विसानमें वैड्ूूर्य 
नामका देव हुआ ॥२२४-२२६॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिशाज् भी अच्छी तरह 
समाधिमरण कर नोबें प्रेवेयकके प्रीतिकर विभानमें अहमिन्द्र हुए ॥२२५॥ शामदत्ताका जीव 
मद्दागुक्त स्वरगंसे चयकर इसो दक्षिण श्रेणीके धरणीतिल्क नामक नगरके स्वामी अनिवेग 
विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ | वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा 
पुत्री आ नगरीके अधिपति दशक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गयी। प्रणेचन्द्रका जीव 
जो थह्वाशुक्र स्वगंके वैह्ये विमानमें बैड्टये नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी ध्रीधरा- 
के . शोधरा नामकी बह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावतके लिए दी गयी थी 
॥२२८-२३०॥। राजा सिंहसेन अथवा अशनिषोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनो--सूयौबते 
ओर यशोधराक रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ | किसी समय भुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मापदेश 
सुनकर राजा सूर्यावर्त तपके लिए चले गये ओर श्रीधरा तथा यशाधराने गुणबती आयिकाके 
पास दीक्षा धारण कर ली ॥२३१-२१२॥ किसी समय रश्टिमवेग सिद्धकूटपर विद्यमान जिन- 
मन्दिरक दशनके लिए गया था, वहाँ उसने चारणऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके 
दर्शन कर उसने धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यग्दशन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया 
तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋडद्धि प्राप्त कर लो ॥२३३-२३४॥ किसी दिन रश्मिवेग मुनि 
कांचन नामकी गरुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा आर्थिकाएँ उन्हें 
नमस्कार कर वहीं बैठ गयीं ॥२३५॥ 

इधर सत्यधोषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँ से निकलक्रर पापके उदयसे 
चिरकाल तक संसारमसें भ्रमण करता रहा ओर अन्तमें उसी बनमें महान्‌ अजगर हुआ ॥२३६॥ 


१ दक्षिताय ख० । २ भास्कराख्यपुरे सुग्रविर्तायादाय्यसावपि ख०, ग० । हे गजः श्रीधर ख०, ग० । 
गज: पाठान्तर इति क-पुस्तके सूचितम्‌ । ४ तगो जाते क०, ग०, घ० । ५ यंत्र क०, ख० । ६ चारणसंयमम्‌ 
क्षण । ७ गमनगोचरम्‌ ल० । 


एकोनपष्टितम परे १९५ 


ते ख त॑ च निरोधयैष स सूयप्रतिम॑ कथा | सहागिकत समाराध्य ते कापिष्ठ सभूवतुः ॥२३७॥॥ 
रुचकास्ये विमानेध्यं मुनिश्चाकंप्रभाहये । देवः पशुप्रमां प्रापत्‌ पापादजगैरो5पि सः ॥२६८॥। 
सिंदचम्दरो दिवो5भ्येत्य द्वीपे5स्सिन्‌ चऋषू!पतेः । अपराजितराजस्य सुम्दर्याऋ खुतो5सवत्‌ ॥१३६५९॥ 
चक्र पुधस्ततो3स्यैव रहिमवेगइच्युतो दिवः | संजातश्िश्रमारायां सुतो वज्धायुधाह्ययः ॥२४०।॥। 
श्रीधरा चागता नाकात्‌ पथिवातिछके पुरे । सुताउभूत्‌ प्रियका रिण्यामतिवेगमहीपते ॥॥२४१।। 
सवक्श्रणसंपूणो रस्‍नमाछातिविश्रुता | वज्ायु धस्य सा देवी समज्ायत सम्मुरे ॥२४२।॥ 

यशोवरा तयो रव्नायुत् सूनुरज्ञामत । एवमेते स्वपूर्वायफलसत्रापुरस्वहस ॥|२४६३॥। 
श्रत्वाधपराजितो धममन्येथ्ु: पिहितास्रवात्‌ | चक्रायुधाय साम्राज्य दत्वाउर्द।क्षिष्ट धीरधीः ॥२४४॥ 
घज्ायुधे समारोप्य राज्य चक्रायुथो नृप. । प्रावामीत्‌ स्वपितुः पाश्व स तज्जन्मनि मुक्तिमारू ॥ २४७ 
अधिरत्नायुघ॑ राज्य कृत्वा चक्रायुधान्तिके । बज्रायुधो5प्यगाहीक्षां कि न कुवन्ति सारिवका: ॥२४६॥ 
सक्तो रलायुधो मोगे रपक्त्वा धमकथामपि | सो3न्वभूद॒ति गृध्नुत्वास्सुखानि विस्मन्यदा ॥२४७॥ 
सन रममहोधाने वद्जदन्तमदा मुनि । ब्यावण्यभानछोकानुयोगअवणबुद्धभी: ।२४८॥ 

पूव जन्मस्छतेमंघविजयो योगधारणः । मांसादिकवर्छ  नादाद्‌ ध्यायन्‌ संसतिदुःस्थितिम्‌ ॥२४९॥ 
राजा5न्न ब्याकुछोभूय मन्त्रिवेद्यवरान्‌ स्वयम्‌ । पप्रच्छ को विकारो5स्य गजस्येत्याहितादरः ॥२००॥ 











उन श्रीधरा तथा यशोघरा आर्थिकाओंको ओर सूर्यक समान दीपिवाडे उन रशिमिवेग मुनिराजको 
देखकर उस अजगरने क्रोवसे एक ही साथ निगल लिया | समाधिमरण कर आर्थिकाएँ तो कापिष्ठ 
नामक स्वगंके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई ओर मुनि उसी स्बर्ग के अकंप्रभ नामक विमानमें 
देव उत्पन्न हुए । यह अजगर भी पापके उद्यसे पंकप्रभा नामक चतुर्थ प्रथिबोमें पहुँचा।।२३७-२३८॥ 
सिंहचन्द्रका जीव म्वगंंसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरक स्वामी राजा अपराजित और 
उनकी छझुन्दरी नामकी रानीक चक्रायुध नामका पुत्र हुआ |॥२३९॥ उसके कुछ समय बाद 
रश्मिवेगका जीव भी स्वासे च्युत होकर ध्सी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाफे 
बज्ञायुध नामका पुत्र हुआ ॥२४०॥ श्रीधरा आर्थिका म्बरगंसे चयकर धरणीनिल्षक नगरक स्वामी 
अतिवेग रा त्राकी प्रियकारिणी रानीक समस्त लक्षणोंसे सम्पूण रत्नमाला नामकी अग्यन्त प्रसिद्ध 
पुत्री हुई। यह रत्नमाला आगे चलकर वश्ञायुधर्क आनन्दकी बढानेबाली उसकी प्राणप्रिया 
हुई ॥२५१-२०२॥ और यशोघधरा आर्यिका स्वगंसे चयकर इन दोनॉ--बल्नायुध ओर रत्न- 
मालोऊ रत्नायु नामका पुत्र हुईं। इस प्रकारसे सत्र यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूर्व पुश्यका 
फल प्राप्त करने लगे ॥२४३॥ 

किसी दिन धीरबुद्धिक धारक राजा अपराजितने पिहितासख्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना 
ओर चक्रायुवक लिए राज्य देकर दोक्षा ले ली॥२४४॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी 
बज्ञाधपर राज्यका भार रखकर अपने पिताऊ पास दीक्षित हो गये ओर उसी जन्ममें मोक्ष चले 
गये ॥२०४॥| अब वज़ायुधने भी राज्यका भार रत्नायुधके लिए सोपकर चक्रायुत्रक समोप दीक्षा 
ले ली सो ठीक ही है कक्‍्यांकि सत्त्वगुणके धारक क्‍या नहीं करते ? ॥२४६॥ रत्नायुध भोगोंमें 
आसक्त था। अतः धमकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताक साथ वह चिरक्राल तक राज्यूक सुख 
भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामक महोद्यानमें वश्दन्त महामुनि लोकानुयोगका बणेन कर 
रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविज्य नामक हाथीको अपने पृर्षे भवका स्मरण द्वो 
आया जिससे उसने योग घारण कर लिया, मांसादि प्रास लेना छोड़ दिया ओर संसारकी दुःखमय 
रिथितिका बह विचार करने लगा ॥२५४३-२४५॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़-बड़े मन्त्र- 
बादियों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस द्वाथीको क्‍या विकार हो गया 


१ संपूर्ण ल० । २ सपदे क०, ग०, घ० । संमदे ख० । ३ <तिगृध्वत्वात्‌ ग० । ४ योगवारणः ख०् । 
यागवारणः ग० । जागवारण क०, घ० । ५ मांयादिकरछ,न्न दाद ग० । ६ राजा तु ल० । 


११६ उत्तरपुराणम्‌ 


विचाय ते त्िदोषोत्थविकारानवछोकनात्‌ । अनुमानादय  धर्मभुतेजातिस्मरो3मवत्‌ ।।२५१॥ 
इति सत्यात्रनिष्प्चञ्ुद्धाहारं घ्तादिमिः । मिश्रित न्यक्षिपस्क्षिप्तं तमभुरूक्त द्विपोत्तमः ॥२५२॥ 
सदा सविस्मयों राजा गरवा5च्धिविकोचनम्‌ । वस्दस्तं तदारुयाय तद़ेतुं एलछति सम सा ॥रणशा 
सुनिबंभाषे सो भूप रछणु तत्संविधानकस्‌ । भरते5स्मिश्नपः प्रीविभद्रः छत्रपुराधिप ॥२ण०छ॥ 
सुन्दर्याम मवशस्य सुतः प्रीतिकराहुय: । सस्त्री चित्रमतिस्तस्य कमा कमऊकोपएसा ॥॥२४४॥ 
गृहिणी सुग्बभूनास्था विचित्रसतिरारूयया । नुपमस्त्रिसुतो श्रुस्वा धर्म घसंरुद्षेयतेः ॥२५६॥ 
तदैव सं.गनिर्विण्णो द्वावप्माददतुस्तपः । क्षीराक्तवर्धिरुत्पन्ना प्रीतिकरमहामुनेः ॥३५७॥ 
साकेतपुरसन्येश्ुजर्ततुस्तो यधाक्रमम्‌ । विहरस्ताबुपोष्यास्त तन्न सन्न्रिसुतो यति३ ॥२४५८ 
प्रीलिकरः पुरे चर्या यान्‍्त स्वगृहसज्िधो । गणिका बुद्धिषेणारुया प्रणम्य विनयान्विता ॥२७५९।॥ 
दानयोग्यकुछा नाहमस्मीत्यास्मानमुच्छुचा । निन्‍्दस्ती वाढमप्रार्क्ष स्मुने कथय जन्मिनास्‌ ॥१६०।॥। 
कुछरूपादय: केन जायन्ते संह्तुता इति । मशमांस।दिकत्यागादिव्युदीयं मुनिश्र स. ॥६६१॥ 
ततः प्रत्यागत, कस्मात्‌ स्थितो हेतोश्विरं पुरे | मवानिति तमप्रक्षोद्विचित्रमतिरादरात्‌ ॥३६२॥ 
सो5पि तद्मणिकावार्ता यथाक्ृत्त न्‍्यवेद््रत्‌ । परेथुं न्त्रतुग्‌ मिक्षावेका्या गणिकागृइस्‌ ॥२६३॥ 
प्राविशस्सापि त॑ दृष्टा समुत्थाय ससंभ्रमस । वन्दित्वा पू्ववरद्धमंमन्‍्वशुरुफ कृतादरा ॥२६४॥ 
कामरागकथामेव ब्याजहार स दुर्मति: | तद्ड्वितज्ञयावज्षा तया तस्मिन्ल्यघीयत ॥२६७॥ 
__ प्राप्तापमानेन रुषा सूपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात्‌ । मांसात्तन्गराधीश गन्घसिन्रमही पतिस्‌ ॥२६६॥ __ __ 
है (॥२५०॥ उन्होंने जब बात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे 
विचारकर कहा कि धर्मश्रवग करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे 
बतेनमें बना तथा घृत आदिसे मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखा जिस उस गजराजते 
खा लिया।।२५१-२४२॥ यह देख राजा बहुत ही आश्रय्रेको प्राम हुआ। वह वजद्द्न्त नामक अवधि- 
झ्ञानी मुनिराजऊे पास गया ओर यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारग पूछने लगा 
॥२४३॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन ! मैं सब कारण कहता हूँ तू सुन | इसी भरतक्षेत्रमें छत्रपुर 
नगरका राजा प्रीतिभद्र था। उसकी मुन्दरी नामकी रानीस प्रीत्िकर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक 
चित्रमति नामक मन्‍्त्री था और लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी खत्री थी ॥२५४-२४५॥ 
कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुआ। एक दिन राजा और मन्त्री दोनोंके पुत्रोंने धर्म मचि 
नामक मुनिराजस घमका उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे उदास होकर दोनों ने तप घारण 
कर लिया। महामुनि प्रीतिकरको क्षीरास्रव नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गयो ॥२५६-२५७॥ एक दिन 
वे दोनों मुनि ऋ्म-क्रमस बिहार करते हुए साकतपुर पहुँचे। उनमें-से मन्त्रिपुत्र विचित्रमति 
मुनि उपवासका नियम छेकर नगरके बाहर रह गये ओर राजपुत्र प्रतिकर मुनिचर्याक लिए 
नगरमें गये । अपन घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिषेणा नामकी वेश्यान उन्हें बड़ी विनय- 
से प्रणाम किया ॥२४८-२४९०॥ और मेरा बुल दान देने योग्य नहीं है ?सलिए बड़ शोकसे 
अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पृछा कि है मुने, आप यह बताइए कि ग्राणियोंको 
उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? “मद्य मांसादिके त्याग्से होती 
है” ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापस लौट आये। दूसरे विवित्रमति मुनिने उनसे 
आदरक साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ! ॥ २६०-२६०॥ उन्होंने भी 
वेश्याके साथ जो बात हुई थी बह ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन मन्च्रिपुन्र 
बिचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया । वेदया मुनिको देखकर एकद्म 
उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आद्रसे धमंका स्वरूप पूछने क्ञगणी ॥२६३-२६४७॥ 
परन्तु दुबुंद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग-सम्बन्धी कथाएँ ही कीं। 
बेइया उनके अभिप्रायको समझ गयी अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६४५॥ विचित्रभति 


३ -दयंश्वर्म- छ० । २ “आस्त' इति क्रियापदम्‌ । 
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वक्षीकृष्ष ततो बुद्धिषेणा चास्मकृतामुना । स विचित्रमतिस्ृत्वा तवायममवद्गज़ः ॥२६०७॥ 

अस्मिन्‌ त्रिकोकप्रशप्तिश्रवणाज्वातिसंस्छुते: । निर्दिण्णोडईयं समासशअ्नविनेयो नाप्रहोद्धिधाम्‌ ॥२६८॥ 

स्थागो सोगाय धर्ंस्प काचायेव महामणेः | जमन्या व दास्यर्थ तस्मात्ताइक त्यजेद बुधः ॥२६९॥ 

इठि सद्भूमुगाकृण्यं घिक्कामं धमंदूषकम । चर्म एव पर मितन्रमिति धमरतो3मवत्‌ ॥२७०॥ 

तदैत दुरवा स्व॑ राज्य स्वपुत्रायैस्थ संयप्म । मात्रा सहायुषः प्रान्ते कल्पेन्‍स्तेडनिमियों 5सघल्‌ ॥२७१॥ 

प्राकततो मारझः पहु रसाया निरगतश्चिरस्‌ । नानायोनिषु संज्रम्य नानाबु खानि निर्विक्षत्‌ ॥२७२॥ 

इृह छत्रपुरे दारुगारूपस्य तनयो5सचत्‌ । सन्ग्यां ब्याधस्य पापेन प्र/क्तनेनातिदारुण: ॥२७३॥ 

बने प्रियजुरुण्दारुये प्रतिमायोगधारिणम्‌ । बद्धायुघ्ध खकस्तरिंमलोकान्दरमजीभमत ॥२७४॥ 

सोढ़वा ब्याधकृत सीकपुपसगंमसो मुनि: । घरूध्यानेन सर्वायंसिद्धि संप्रापदिद्धघीः ॥२७७॥ 

सप्तमी पथियों पापादष्युवासातिदारुणः । प्राश्मारे घातकोखण्डे विदृहे पश्चिम मद्ान्‌ ॥२७६॥ 

देशो5स्ति गन्धिकस्तस्मिस्योध्यानगरे नुप. | अहंहासो5भवसस्य सुन्रता सुखदायिनी ॥२७७॥ 

रक्षमाक्ा तयोरासोस्सनुवीतमयाहृपः । तस्येव जिनदत्तायाम्रभूदत्नायुधः खुत: ॥६७८॥ 

नासना विभोषणों जातो तादुमौ रामकेशवों । क्विमज्य श्रियं दीधकाल भुक्त्वा यथोचितस्‌ ॥२७९॥ 

काछान्ते केशवोध्यार्साद्वदृध्यायु: शकराप्रभाख्‌ । स हल्यपि निद्ृश्यन्तेवासित्वा छान्‍्तवं ययौ ॥२८६०॥ 

___ आदित्यामः स एवाह द्वितीयप्म्रिवीस्यितम्‌ । प्रविश्य नरक स्नेहादिमीषणमबोधयत्‌_ ॥श८१॥ _ 
वेश्यासे अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हुआ । उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजाकी नौकरी 
कर ली । वहाँ पाकशाख्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा 
गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिपेणाको अपने अधीन कर लिया। 
अन्तमें वह विचित्रमति मरकर तुम्दारा हाथी हुआ है ॥२६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रज्ञप्तिका 
पाठ कर रहा था उसे सुनकर ह्से जाति-स्मरण हुआ है। अब यह संसारसे विरक्त है, निकट 
भव्य है ओर इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है (॥२६८॥ भोगके लिए धर्मका 
त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग 
करना है इसलिए विद्वानोंकी चाहिए कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥२६६॥ यह सुनकर 
राजा कहने लगा कि 'धर्मको दूषित करनेवाले कामको घिकार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र 
है? ऐसा कहकर वह धर्ममें तत्पर हो गया ॥२७०॥ उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए 
दे दिया ओर माताके साथ संयम धारण कर लिया । तपश्चरण कर मरा और आयुके अन्तमें 
सोलहबें स्वग॒में देव हुआ ॥२७१॥ 
सत्यधोषका जीव जो पंकप्रभा नामक चोथे नरकमें गया था वहाँसे निकलकर चिरकाल तक 
नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दुख भोगता रहा ॥२७०॥ एक बार वह पूर्वेकत पापके 
उदयसे श्सी छत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक खीसे अतिदारुण नाभका पुत्र 
हुआ ॥२७३॥ किसी एक दिन प्रियंगुखग्ड नामके पनमें वज्ञायुध मुनि प्रतिभायोग धारण कर 
विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज द्या- मार डाला ॥२७४॥ त्ीक्षण 
बुद्धिके घारक वे मुनि व्याधके हारा किया हुआ तीज उपसर्ग सहकर धर्मध्यानस स्वार्थ सिद्धिको 
प्राप्त हुए ॥|२७४५॥ ओर अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याफे पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ | 
पूछे धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिल नामक देश है. उसके अयोध्या नगरमें 
राजा अहंद्दास रहते थे, उनकी सुख देनेवाली सुत्रता नामकी श्री थी। रत्नमालाका जीव उन 
दोनोंके बीतभय नामका पुत्र हुआ। और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रत्नायुधका जीव 
विभीषण नामका पुत्र हुआ | वे दोनों ही पुत्र बलभद्ग तथा नारायण थे और दीघेकाल तक विभाग 
किये बिना ही राजलक्ष्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥२५६-२७८६॥ अन्तमें नारायण तो 
नरकायुका बन्ध कर राकेराप्रभामें गया ओर बल्भद्र अन्तिस समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वरगमें 
ढत्पन्न हुआ ॥२८०॥ मैं बद्दी आव्त्याभ नामका देव हूँ, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ 
१ अनिमिषों देव: । २ >मबीधयम्‌ म०। 
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बुद्ध्वा ततः स नियतो द्वीपेईरिमन्‌ बिजये पुरे । ऐरावे महत्यासींदयोध्या तदधीश्वर: ॥२८२॥ 
श्रोवर्सास्य सुसोमाठ्या देवी तस्थाः सुतोडमवत्‌ | श्रीघर्मासावनन्‍्ताख्यमुनेरादाय संयमम्‌ ॥१८३॥ 
बरह्मकश्पे3मवद्‌ देवों दिव्याष्रशुणसूषितः । सर्वार्थंसिद्धिजः संजयन्तो वज्ायुभो5मबत्‌ ॥ २८७॥ 
प्रह्मकक्पा दिहागत्य त्वं जयबन्तों निदानतः । भोहाद्विलप्तसम्यक्टबो5जनिष्ट नागवायकः ॥१८५॥ 
आरक्तनों नारकः प्र/न्तप्रथिवीतो विनिगेतः । जघस्यायुरहिसूंश्वा सृतीयां पृथिवी गतः ॥२८६॥ 

ततो निर्गस्त लियक्षु असेषु स्थावरेषु च | आन्त्या$स्मिनू सरते सूतरमणाख्यवभास्तरे ॥२८७॥ 
ऐराबतोनदीतीरे रुगश्टज्ञसुतो3मवत्‌ । गोल्शक्रतापसाधोशः शह्िकायां विरक्तथी: ॥१८८॥ 

स पद्मारिततप: कुव न दिश्ियादितिरकाधिपम्‌ | खर्ग वीक्ष्यांशुमालाख्यं मिदानमकरोस्कुधीः ॥२८६९।| 
खत्वाअन्र खगशेछोदक्‌प्रेण्यां गगनवलमे । वच्चरंष्रलगेशस्य प्रिया विद्युत्वभा तयो: ॥२६०॥ 

विद्युइंट्र सुतो जातः सोथ्यं नैरानुबन्धतः | बद्ध्वा कर्म जिरं दु खमापदाप्स्थति चापरस्‌ ॥२३१॥ 
एवं कमंवशाजस्तुः संसारे परिवर्तते । पिसा पुत्रः सुतो मांत। माता आता सच स्‍्वसा ॥ २३ २!। 
स्वसा नप्ता भवेत्का वा बन्धुसंबन्धसंस्थिति: । कस्य को नापकर्ता5न्न नोपकर्ता 'ड कस्‍्य कः ॥॥२३३॥ 
तस्माहैरानुअन्धेन मा कृथाः पापवन्धनम्‌ । मुल्न बैरं महानाग ! विद्युंट्टश्न मुच्यताम्‌ ॥२९७॥ 

इति तहेववाक्सौधवृष्ट्या सन्‍्तपिंतो5हिराद्‌। देवाहं त्वस्प्रसादेन सद्धर्म भ्रदथे सम भोः ॥२५०॥ 
किन्तु विद्याव्रक्तारेष विद्युरंट्रोई४घमाचरत्‌ । तस्मादस्यान्वयस्मैव महाविद्यां छिनद्म्यहम्‌ ॥२५९६॥ 
इत्याहैतद्वच: श्रस्वा देवो मदनुरोधत । त्वया नैतद्विधातब्यमित्याख्यत्फणिनाँ पतिस्‌ ॥२६७।। 


रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था ॥२८१॥ वह प्रतिबोधको प्राप्र हुआ ओर वहाँसे निकलकर 
इसी जम्बूद्वीपके एराबत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवर्माकी सुसीमा देबीके श्रीधमों 
नामका पुत्र हुआ। और वयस्क होनेपर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम ग्रहण कर त्द्यमस्वर् में 
आठ दिव्य गुणोंसे विभूषित देव हुआ । बश्नायुथका जीव जो स्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ 
था वहाँसे आकर संजयन्त हुआ ॥२प८२-२८४॥ श्रीधर्माका जीव त्रह्मस्वगंसे आकर तृ जयन्त 
हुआ था और निदान बाँधकर मे ह-कर्मके उदयसे घरणीन्द्र हुआ ॥२८५॥ सत्यधोपका जीव 
सातवीं प्रथिवोसे निकलकर जबन्य आयुका धारक साँप हुआ और फिर तीसरे नरक गया 
॥२८६॥ वहाँ से निकल कर त्रस स्थाचर रूप तियच गतिमें भ्रमण करता रहा । एक बार 
भूतरमग नामक बनके मध्यमें एराबतोी नदीके किनारे गोश्ृंग नामक तापसकी झंखिका 
नामक खीके मृगश्ंग नामका पुत्र हुआ। बह विरक्त होकर पद्नाग्नितप कर रहा था कि 
इतनेमें वहाँ से दिग्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका बिद्याधर निकला। उसे देखकर 
ड्स सूखने निदान बन्ध किया ॥२८७-२८९॥ अन्तमें मरकर इसी भरतक्रेत्रके विजयाध 
पवेतक उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनबज़भ नगरके राजा वजद्रंष्ट विद्याधरकी विद्यप्रभा रानीके 
विद्युदंग्र नामका पुत्र हुआ। इसने पूब वैरके संस्कारसे कमंबन्ध कर विरकाल तक दुःख पाये 
ओर आगे भी पावेशा ॥२००-२६१॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह जीव परिवतेन करता 
रहता है। पिता पुत्र हा जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन 
हो जाता है. ओर बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धुजनोंके 
सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ? इस संसारमें किसन किसका अपकार नहीं किया ओर किसने 
किसका उपकार नहीं क्रिया ? इसलिए बेर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज- हे 
धरणन्द्र ! चैर छड़ो ओर विद्यदंट्रको भी छेड़ दो ।२९०२-२९४।॥ इस प्रकार उस देवकफे वचनरूप 
अम्ृतकी वर्षा से धरणन्द्र बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। वह कद्दने लगा कि है देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज 
मैं समीचीन धर्मका श्रद्धान करता हूँ ॥२६५॥ किन्तु इस विद्य॒इंट्रने जो यह पापका आचरण 
किया है वह विद्याके बलसे ही किया है. इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंशकी महा विद्याको छोत 
लेता हूँ” यह कहा ॥२५६॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणेन्द्रसे फिर कहने लगा कि आपको 


१ श्रीघर्मास्थ क०, ग०, घ० । श्रोधावा सा ल०, ख० । 


एकोनषष्टितमं पे ११६ 


सो5पि यहोवमेतस्थ वंशानों सासिधन्‌ महा-। विद्या: पुंसां स्रियः संजयन्तमद्ारक्ान्तिके ॥२९८॥ 
साधयन्स्वन्यथा दर्पादिमे दुषटः कुचेष्टिता: । भविष्यतां च सांधू्नां पापा: कु्वन्त्युपद्रवम्‌ ॥२९९॥ 
एषो5पि पवंतों विद्याधरहीक्रीडित: परः | द्वीमश्ञामेस्थुदोयास्मिन्‌ ऋवृप्रतिनिधिं ब्यघात्‌ ॥३००॥ 
विद्युदंट्रं व सामोक्तेघ॑सन्यायानुयायिसिः । रूत्या "प्रश्ञान्तकालुष्य॑ देव चाभ्यच्य यातवान्‌ ।।३०१॥ 
देवो5पि स्वायुरन्ते5स्मिन्मुत्तरे मथुरापुरे । अनम्तवीयराइसेस्मालिस्यां मेरुन|म भाकू ३० २॥। 
तस्यैवामितवत्यां स घरणीम्द्रोडईपि सन्दरः | समयूठां सुतावेताविव शुक्रवृहस्पती ३० १॥ 
तावासब्षिनेयरबात्‌ क्षित्वा विमकवाइनम्‌ । श्रुत्था स्वमवसंवन्बमसजञायेतां गणेशिनौ ॥३०४॥ 

इ॒द भ्रत्येकरमतेषां नामगप्रहणप्थंकम्‌ । गतिभेदावछ्ी ब्याक्या संकुछश्नामिधीयते ३०० 
सिंहसेनो5शनिघोषप्रान्त: श्रघरसंज्ञक: । रश्मिवेग: प्रमाताकों वज्ायुधमहानृपः ॥३० ६॥ 
सर्वाथसिद्धो देवेस्त्र: संजयन्तः ततश्च्युतः । इत्यट्टजन्मम्तिः प्रापत्सिद्सेनः श्रिय पदम्‌ [8०७॥ 
मधुरा रामदत्तानु मास्करः श्रीघरा सुरः | रसनमाका5च्युते देवस्ततों बीतमयाहदयः ॥३० ८ा। 
आदिस्यामस्ततो मेरुगंणेशो विमकेशिन: | सप्तर्डिसमबेत:ः सन्‌ प्रायासी-परमं पद ॥३०९॥ 
चारुणी पूर्णजन्त्रारुपो बैडूर्यास्माचशोंघरा | कापिष्ठकल्पेउनस्पदिदेवो5 भूदु बकप्रम ॥६१०॥ 
रत्नायुघोन्त्यकब्पोत्थस्ततश्च्युत्वा बिभीषण । डितीये भरके पापों भ्रीध्र्मा अह्मकक्पज ॥३११॥ 
जदन्तो घरणाधोक्तो मन्‍्दरो गणनायकः । चतुज्ञनधर: पारमत्रापज्स्मतारिघः ॥३१२॥ 
श्रीभूतिसचिवों नागश्वमरः कुक्कुटाहिकः । तृतोये गरके दु.रवी शयु' पड प्रभोद्धवः !।३१३।॥ 


स्वयं नहीं ता मेरे अनुरोधसे ही ऐसा नहीं करना चाहिए ॥२९७।॥ धरणेन्द्रने भो उस देवके 
बचन सुनकर कहा कि यदि एसा है तो इसके वंशके पुरुषोंको महाबिद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी 
परन्तु इस वंशकी र्त्रियाँ संजयन्त रथामीके समीप मद्दाविद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं। यदि 
इन अपराधियोंको इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने 
लगेंगे तथा आगे होनेबाले मुनियोंपर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥२९८-२९९॥| इस घटनासे 
इस पवेतपर-के विद्याधर अत्यन्त लजञ्जित हुए थे इसलिए इसका नाम हीमान” पबत है ऐसा 
कहकर उसने उस पर्बतपर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवायी ॥३०८॥ धर्म और 
न्यायके अनुसार कह्दे हुए शान्त बचनोंसे विद्युईंष्ट्रको कालुष्यरहित किया और उस देवकी पूजा 
कर अपने स्थानपर चला गया ॥३०९॥ बह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके 
अनन्तवीर्य राजा और मेरुमालिनी नामकी रानीके मेर नामका पुत्र हुआ॥३०२॥ तथा धरणेन्द्र 
भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्द्र नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र और 
बृहस्पतिके समान थे ॥३०श। तथा अत्यन्त निकट भव्य ये इसलिए विमलबाहन भगवानके पास 
जाकर उन्होंने अपने पूर्व भवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये ।३०४॥| जब 
यहाँ इनमें-से प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति और भवोंके समूहक्रा बेन करता हूँ--स्‍]३०४॥ 

सिंहसेनका जीव अशनिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मिरेग, अकंप्रभदेव, 
महाराज वज्ञायुध, सर्वा् सिद्धिमें देवेन्द्र ओर बहाँसे चयकर संजयन्त केवली हुआ। 
इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद्‌ पाया ॥३०६-२०७॥ सधुराका जीव रामदत्ता, 
भास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, बीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर 
बविसलवाहन भगवानका मेरू नामका गणधर हुआ ओर सात ऋडद्धियोंसे युक्त होकर 
उसी भवसे मोक्षकों प्राप्त हुआ ॥३<८८-२०९॥ वारुणीका जीब पृर्णचन्द्र, वैडर्यदेब, 
यशोधरा, कापि्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोँंको धारण करनेबाला रुचकप्रभ नाभका 
देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, अह्मम्वर्गका 
देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्द्र नामका गणघर हुआ और चार ज्ञानका धारो 
होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥३१०-२१२॥ श्रीभूति--( सत्यघोप ) मन्त्रीका जीव 


१ प्रशान्त क०, घ० । २ गतिमंवावल्ली व्याहइया ल० । 


१२० उत्तरपुराणम्‌ 


असस्थावश्संजास्तः पश्राज्ातो5तिदारुण: । ततस्तमस्तमस्यासीर्तपस्तस्माक्ष नारकः ६९9॥ 
बहुयोनिपरिज्ञान्तो खगःइक्को सतस्तत:। विश्यइंटः खगाधीवाः पापी पश्रात्‌ प्रसक्षनान्‌ ॥६१०॥ 
मवमित्रवणिक सिंह चन्द्र: प्रीतिकरः सुर: । चक्रायुधो विधूताशकर्मा निर्वाणमापियान्‌ ॥३१६॥ 


बसनन्‍्ततिलका 

पूर्व चतुगेतिषु ते चिरमुशनीच- 

स्थानानि कमपरिपाकपकज्ञात्‌ प्रपथ। 
सौख्यं क्ृचित्‌ कृदिदयाचितसुप्रदुःख- 

मारपस्योउत्र परमात्मप्द अ्रसञ्नाः ॥३१७॥ 

मालिनी 

खलखगमक्षतोगप्रोपद्वव॑ कस्य चिद्ठा 

मनसि शमरसत्वान्मम्यमानों महेच्छः । 
झुवितरवरशुकृध्यानमध्यास्य शुद्धि 

समगमदमऊको यः सं जयन्त' स बो<ब्यात ॥३१८॥ 


|| 
मेरुसन्द्रमहामिधानकौ स्तामिनेन्दुविजयादइतोंजसो । 
पूज्िती सुनिगणाधिनायको नायकौ नयमयागमस्य व: ॥३१३॥ 
हत्यापें मगवद्गुणमभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलूतोर्थकर-धर्म-स्वग्रम्भू-मधु- 
संजयन्त-मे र्मन्‍्दरपुराणं परिसमाप्तम्‌ एकोनषष्टितमं पर्व ॥५९॥ 
छा 


सर्प, चमर, कुकुंट सप, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस अ।र 
स्थावरोंके बहुत भव, अतिदारुण, सातब नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें 
अमण कर मृगश्ंश और फिर सरकर पापी बिद्युदंष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वेररहित- 
प्रसन्न भी हो गया था ॥३१३-२१५॥ भद्रमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और 
घचक्रायुधका भव चारण कर आाठों कर्मोंको नष्ठ करता हुआ निवोणको प्राप्त हुआ था ॥३१६॥ 

इस प्रकार कद्दे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोद्यके वश चिरकाल तक उच्च-नीच 
स्थान पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे ओर कहीं तिना माँ गे हुए तीत्र दुःख भोगते 
रहे परन्तु अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥३१७॥ जिन महानुभावने 
हृदयमें समता रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको 'यह्‌ 
किसी विरले ही भाग्यवानको प्राप्त होता है” इस प्रकार विचारकर बहुत अच्छा माना और 
अत्यन्त निर्मेल शुक्रध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करें ॥३१८॥ जिन्होंने सूचे ओर चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, 
जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं, तथा नयोंसे परिपूर्ण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेर और मंद्र 
नामके गणघर सदा आपलीगोंसे पूजित रहें--आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥३२१८॥ 

इस प्रकार आर नामसे प्रसिद्ध मगवद्धुणमद्राचाये प्रणीत ब्रिषश्किक्षण महापुराणके संग्रह में 
विसकनाथ तीय॑ंकर, धर्म, स्वयस्पू, मधु, संजयन्त, मेरे और मन्दर गणघरका 
बणन करनेवाछा उनसठवाँ प्व समाप्त हुआ ॥ 


१ विद्युदुदष्ट्ठूगाधीश: क०, ख०, ग०, घ० । २ प्रपन्ना; ल० | 


षष्टितमं पर्व 

अनस्तोउनग्तदोषाणां हस्ताउनन्तपुणाकरः । हन्त्वस्तर्वान्तसंतानमन्तातीत जिन: स नः॥१॥ 

धातकीस्षण्डप्राग्मागमेरूदग्विषये महत्‌ । रम्यं पुरमरिष्टाउयसैकध्यमिद संपदास ॥१॥ 

पतिः प्मरथस्तस्थ पद्मासपभ्न स्वयं गुणेः । यस्मिन्‌ मह्ठी चिरं पाति प्रापन्भ्रीतिं परां प्रजा: ॥३॥ 

पुण्योदयात्सुरूपादिधामग्री सुखसाधिनों । जन्तोस्तदुदयर्त स्मिन्पुष्कको 5$स्ति निरगेंकः ॥४॥ 

तदिन्द्रियाथंत्रांनिष्यसमुद्भूतसुखेव सः । शक्रवस्सुष्ठु संसृप्यन्संसा रसु खसन्‍्वभूत्‌ ॥५॥ 

अथान्यदा समासाद्य स्वयंप्रमजिनाधिपम्‌ । सप्रश्न प्ममिष्दुस्य श्रुर॒वा धर्म सुनिमझम्‌ ॥६॥ 

संयोगो देहिनां देहैरक्षाणां च स्वगंचरः । भनित्योउन्यतरामावे सर्वधामाजवंजवे ॥७॥ 

जाहितान्यमता: सन्तु देहिनो मोहिताशया:। अहँ निहतमोदारिमाहात्म्याहंत्कमाशयः ॥८॥ 

करवाणि कर्थ हरं मतिसेनेषु निश्चकास्‌ | हति मोहमद्दाग्रन्थिमुक्लियास्थोद्ययौ मतिः ॥९॥ 

ततः परीतदावारिनिशिखासंत्रासितैणवत्‌ । बिरोषितां च संसारस्थकों हातुं कृतोथमः ॥१०॥ 

सूनों धनरथे राज्य नियोज्यादाय संयमम्‌ । एकादशाडुवाराशिपारगों बद्धतीर्थकृत्‌ ॥३१७॥ 

प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत्‌ प्‌4न्तकल्पेन्त्र: पुष्पोत्ततविमानजः ॥१२॥ 

द्वार्विश्ा्यब्धिमानायुह स्वा््धोनिनुस्तजुः । झुक्लछषेइयः श्वसज्रेकादशम।सैस्तु संख्यया ॥१३॥ 

अथानन्वर जो अनन्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं. तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं. ऐसे 
श्री अनन्तनाथ भगवान्‌ हम सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्धकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥९॥ 
धानकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बढ़ा सुन्द्र 
नगर है जो एसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान ह्वी हो।२॥ उस नगर- 
का राजा पद्मरथ था, बह अपने गुणों से पद्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम ग्रीतिको प्राप्त होती रही ।।३॥ जीवोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप 
आदिको सामी पुण्योदयसे प्राप्त होती है ओर राजा पद्मरथके बह पुण्यका उदय बहुत भारो तथा 
बाधारहित था ॥४॥ इसलिए इन्द्रियोंके बिपयोंके साश्निध्यसे उत्पन्न होनेवाे सुखसे बह इन्द्रके 
समान सन्तुष्ठ होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था।।५॥ किसी एक दिन वह 
स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने विनयक्रे साथ उनकी स्तुति की और निर्मेल धर्मका 
उपदेश सुना।।६॥ तदनन्तर वह चिन्तबन करने लगा कि 'जीबोंका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका 
अपने विषयोके साथ जो संयोग होता है बह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीबॉके आत्मा 
और शरीर तथा इन्द्रीयाँ और उनके विषय इनमें-से एक्कका अभाव होता ही रहता है।।अ। यदि 
अन्य मताबलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शत्रुके माहात्म्य- 
को नष्ट करनेवाले अहेन्‍्त भगवानके चरण-कमलोंका आश्रय प्राप्त किया है। मैं इन तिषयोंमें अपनी 
बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ--इन विपयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ” इस प्रकार इसकी 
बुद्धि मोहरूपी महार्गाँठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥८-६॥| तदुनन्तर जिस प्रकार चारों ओर 
लगी हुई वनाग्निकी ज्वालाओंसे भयभीत हुआ हररिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको दोड़नेका 
उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी विरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको 
छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥१०। उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम घारण कर 
लिया और ग्यारह अंगरूपी सायरका पारगामी होकर तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥११॥ अस्तमें 
सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वगके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया 
॥१श। वहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्कलेश्या थी, वह 
१ सम्पदा ग०, घ० । २ पतिपप्रथस्तस्य ग० । रे संतुप्य क०, ग०, घ० । ४ विहत क०, ध० । 


१६ 


श्श्र उत्तरपुराणम्‌ 


खत्नयायनपक्षोक्तवर्षराडारमाइरत्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमस: प्राग्गतावधि: ॥१४॥ 
तत्प्रमाणबरस्ते ज्ोविक्रियाभ्यां च तत्पमः । चिरं तत्र सुख भुक्स्वा तस्मिस्नश्रागमिष्यति ॥१५॥ 
द्वोपे5स्मिन्‌ दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वरः । इदत्राकुः काइयप: सिंहसेनो नाम महानृपः ॥१६॥ 
जयश्याभा महादेवी तस्यास्या वेइमनः पुरः । बसुधारां सुरा: सारां मासघट्कीमपीपतन्‌ ॥१७॥ 
कातिके माप्ति रेवस्यां प्रभातेडट्टि तदादिमे । निरीक्ष षोडश स्वप्लान्‌ विशन्तं वा55ननं गजम ॥१८॥ 
अवगस्य फल तेषां भूभुजो5वबिलोचनात्‌ । गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासी परितोषभगात्परस्‌ ॥३९॥ 
हत. स्वर्गावतरणकल्याणामिषय सुराः। संपाद वस््माल्योरुभूषणेस्तावपूजयन्‌ ॥२०॥ 

सुखगर्मा जयश्यामा ज्येष्टमास्यसिते खुतम्‌ | द्वादइ्यां पूषयोगेड्सो सपुण्यमुदपादुयत्‌ ॥२१॥ 
तदागस्म मरून्मुख्या मेस्शेलेडमिपिच्य तम्‌ । अनन्तजिनमन्वर्थनामान विदुमुंदा ॥२१॥ 
नवाब्ध्युपमसंताने पल्यपादत्रये स्थिते । धर्मेडतीवाहतो ध्वस्ते तद॒भ्यन्तरजीबितः ॥२४३॥ 
त्रिंशलक्षसमात्मायुः पत्चाशश्यापसम्मित:। कनस्कनकसंकाशः सर्वाक्क्षणलक्षितः ॥२४॥ 
खचतुष्केन्द्रियद् यव्देष्वती तेप्वमिषेचनम्‌ + राज्यस्थालमताम्यच्यस्स नृखेशमरुद्रे: ॥२५॥ 
खपन्नकेन्द्रियेकोक्तवर्ष राज्यव्यतिक्रम । कदाचिदुल्का पतनद्वेतुनोत्पन्ञ पोधिकः ॥२६॥ 
अज्ञानबीज संख्ठामसंयमम्ह।एताम्‌ । प्रमादवारिसं सिक्तां कपायस्ड्स्थयश्टिकास्‌ ॥ २७॥ 
योगाछम्बनसंबृद्धां वियग्गतिए्रथककृतास्‌ । जराकुसुमसंछ्ता बह्यामयपलाशिकाम्‌ ॥२८॥ 


ग्यारह माहमें एक बार आरास लेता था, बाईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था, मान- 
सिक भ्वीचा रसे सुखी रहता था, तम:प्रभा नामक छठी प्रथिवरी तक उसका अवधिज्नान था 
और बहींतक उसका वल, विक्रिया और तेज था | इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर बह 
इस मध्यम लोकमें आनेके लिए सम्मुख हुआ ॥१३-१५॥ 

उस समय इस जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीमें इक््बाकुबंशी काश्यपगोत्री 
महाराज सिंहसेन राज्य करते थे ।|१६॥| उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था। देवोंने उसके घर- 
के आगे छह माह तक रतोकी श्रे्‌ धारा बरसायी ॥९७। कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके 
समय रेवती नक्षत्रमं उसने सोलह म्बप्न देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥९८॥ 
अवधिकज्ञानी राजासे उन स्वप्रोंका फल जाना | उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें जाकर स्थित 
हुआ जिससे वह बहुत भारी सन्तोषको प्राप्त हुईं ॥१०॥| तदनन्तर देवोंने गर्भकल्याणकका अभि- 
घेक कर वम्प, माला और बड़-बड़े आभूषणोंसे सहाराज सिंहसेन ओर रानी जयठ्यामाकी पूजा 
की ॥२०॥ जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा । नव माह व्यतीत होनेपर उसने ज्येए्ठ कृष्णा 
द्वादशीके दिन पृपायोगमें पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया।२१॥ उसी समय इन्द्रोंन आकर उस पुत्रका 
मेरू पर्वेतपर अभिषेक किया और बड़ हपेसे अनन्तजित्‌ यह साथेक नाम रखा ॥२२॥ श्रीवमल- 
नाथ सगवानके बाद नो सागर और पोन पल्‍्य बीत जानेपर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद 
हो जानेपर भगवान्‌ अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्वरालमें शामिल थी 
॥२श॥ उन्की आयु तोन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुप ऊँचा था, देदीप्यमान सुचरणेके समान 
रंग था ओर वे सब लक्षणोंसे सहित थे ॥२४॥ मनुष्य, विद्याधर और देवोंके द्वारा पूजनीय मग- 
चान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार वर्ष बीत जानेपर राज्याभिपेक प्राप्त किया था ॥२५॥ 
ओर जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह्द लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देख- 
कर उन्हें बोधिको श्राप्ति हुई ॥२६॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी वेल अज्ञानरूपी बीजसे 
उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी प्रथिवीके द्वारा घारण की हुई है, प्रमादरूुपी जलसे सींची गयी है, 
कषाय ही इसकी स्कन्धयप्टि हैे-बड़ी मोटी शाखा है, योगके आल्रम्बनसे बढ़ी हुई है, तिय॑च- 


१ पुष्य ल० | २ मुहयशले ख०, ग०, छ० । ३-म्यच्यंस्स नृपेशमश्द्वरै: ख० ।-म्यर्ध्य स नुपेशमनुद्धरः 
लछ० | ४-दुल्कापातैन ग०। 





पह़ितस प्र १२३ 
दु.खतुःफकसब्नां दुष्कमंविषयलरीम । झुक्ृध्यानासिनामूलं विच्छित्सुः स्वास्मसिद्धये ॥२९॥ 
कौकान्तिकै: समस्येत्य प्रस्तुवन्िः प्रपूजित: । अनन्तविजये राज्य नियोज्य विजयी तुजि ॥३६०॥ 
सुरैस्तृवीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूदवान्‌ ! यान सागरदत्तारुयं सहेतुकवनान्तरे ॥३१॥ 
ज्येष्ठे पष्ठोपवासेन रेवस्यां द/दशीदिने । सहर्लेणासिते राशामदी क्षिशपराहुके ॥३२॥ 


संप्राप्तोपान्थ्यसंज्ञानः सस।मायिकसंयमः । द्वितोयेइझ्डि स चर्याय साकेत समुपेयिवान्‌ ॥३३॥ 
विशाखभूपतिस्तस्मै दरवाउत्न कनकच्छवि: । आश्चर्यपश्नक प्राप ज्ञापक स्वर्गमोक्ष योः ॥३४॥ 


संबत्सरद्ये याते छाप्मस्थ्ये प्राक्तने बने | अश्वत्यपादपोपान्ते कैवल्यमुद्पीपदत ॥३७॥ 
चैत्रेइमामास्थह:प्रान्ते रेचस्यां सुरसत्त भा: । तदैव तुयंकक्याणपूर्जा च निरवर्तयन्‌ ॥३६॥ 
जयाख्यमुख्यपश्चशव्गणम्तद्‌बूंद्वितात्मवाक्‌ । सहस्तपूव मृद्वन्य खबद्व व भिवाय्थाट्‌ ॥३५॥ 
खट्टयन्द्रियरन्ध्राभिसंख्याकक्षितशिक्षकः । झन्यद्वयश्रिवाध्युक्ततृतीयज्ञान पूजित: ॥३८॥ 
झन्यत्रय्रन्द्रियप्रोक्तवकावगममान्वितः । शून्यत्रयवसूहिष्टवेक्रिय द्धविविभूपितः ॥ ३५॥ 
शुल्यत्रेयेन्द्रियप्रोक्तमतःपर्ययत्रो धनः । पिण्डीकृतोक्तथट्यट्टिसहस्रमुनिमानित  ॥४०॥ 


सक्क्ष/ष्टसहस्रोक्तमव श्र याद्यार्यिकागणः । द्विछक्षआवकाभ्यच्यों द्विगुणअआाविकास्तुत. ॥४१॥ 
असंख्यदेवदेवीड्यस्तियक्संख्यातसेतरितः । इति द्वादशविख्यातभव्यबृन्दारकाग्रणी: ॥४२॥ 


सदसद्वादसद्धावमारविष्कुवे न्लनन्तजितू । विहत्य विश्रुतान्‌ देशान्‌ विनेयान्योजयन्‌ पथि ॥४३॥ 
सम्मेदर्गिरिमासाद्य विहाय विहृति स्थितः | भासं शताधिकेः पड़मिः सहस्रेः मुनिभिः सह ॥४४॥ 
गतिके द्वारा फेली हुई है, वृद्धावस्थारूपी फूलॉंसे ढकी हुई है, अनेक रोग हो इसके पत्ते हैं, 
ओर दुःखरूपी दुष्ट फल्लोंसे झुक रही है। मैं इस दुष्ट कमरूपी वेलको झ्रुक्त ध्यानरूपी तलबारके 
द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ।।२७-२५॥ एसा विचार करते ही स्तुति 
करते हुए लोकान्तिक देव आ पहुँचे | उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवान्‌ने अपने अनन्त- 
विजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने तृतोय--दीक्षा-कल्याणकी पूजा की, भगवान्‌ सागरदत्त 
नामक पालकीपर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ वेलाका नियम लेकर ज्येष्ठ ऋष्ण 
द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥२०-२२॥ जिन्हें. 
मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन 
चर्याके लिए साकेतपुरमें गये ॥३३॥ वहाँ सुबवर्णके समान कान्तिवाले विशाख नामक राजाने 
उन्हें आहार देकर स्वगे तथा सोक्षकों सूचना देनेबाले पंचाश्वय प्रात्र किये ॥३४॥ इस प्रकार 
तपश्चरण करते हुए जब छद्गास्थ अवस्थाके दो बय बोत गये तब पूर्बोक्त सहेतुक बनमें अश्वत्थ 
--पीपल वृक्षके नीचे चेत्र कृष्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने 

फेबलक्षान उत्पन्न किया । उसी समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥२५-३६॥ 

जय आदि पचास गणधरोंके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक 
हजार पूर्वधारियोंके द्वारा बन्द्रनीय थे, तीन हजार दो सो बाद करनेवाले मुनियोंके 
स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सो शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ 
अवधिज्नानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार 
विक्रियाऋद्धिके धारक्रोंसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, 
इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनको पूजा करते थे। स्वेश्रीकों आदि लेकर 
एक लाख आठ हजार आर्थिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनकी पृजा 
करते थे ओर चार लाख शआवबिकाएँ उनको स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा 
स्तुत थे और संख्यात तियचोंसे सेबित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान भव्य समूहके 
अग्रणी थे ॥३७-४२॥ पदार्थ कर्थांचत्‌ सद्रूप है और क्थंचिद्‌ असदूरूप है इस प्रकार 
विधि ओर निषेध पशक्षके सद्भावकों प्रकट करते हुए भगवान्‌ अनन्तजिनने प्रसिद्ध देशोंमें 
बिहार कर भव्य जीवोको सन्मागेमें लगाया ॥४३॥ अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने 


१ संयुत: क०, ध० । २ मानतः क० । 








श्श्ष्ट उत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिमायोगधारी सन्नमावस्याग्रराज्रिमाक । तुरीअध्यानयोगेन संप्रापत्परमं पद्म ॥४५शा 
सथो बसत्समूदो5पि संप्राप्यान्य्येष्टिमादरात्‌ । बिधाय विधिवत्श्वौकः स्वर्कोक सवबतो बयो ॥४8॥ 
आलिनी 
कुनयधनतमो3न्थ कुश्न॒तोलकूविद्धिट 
खुनयमयमयूखैः बिश्वमाझु प्रकादय । 
प्रकटपरमदीसिवो घयन्‌ मध्यपश्मान्‌ 
प्रदहतु स जिनेनाउनन्तजिदू दुष्कृतं थ: ॥४७॥ 
चसनन्‍्ततिलका 
प्राकृपाछक: प्रथितपशरथः प्रुथिव्या: 
पश्चाहिनिश्चितमतिस्तपसा च्युतेन्द्र : । 
तस्माव्थ्युतो5मब इनन्तजिद्न्तकान्तो 
यः सोअवरताद दुतमनन्तमवान्तकादू व. ॥४८॥ 
तत्रेद सुप्रभो रामः केद्रातः पुरुषोस्तमः । ब्यावण्यत मवेपूद्ः त्रिषु बृत्तकमतयो: ॥४९॥ 
एतस्मिन भारते ब्षे पोदनाधिपति: सुपः । वसुषेणों महदेवी तस्य नन्‍्द्ेस्यनिन्दिता ॥५०॥ 
देवी पल्चशतेड्प्यस्यां स राजा प्रेमनिर्मरः । रेस वसनन्‍्तसअर्या चशरीक इवोस्सुक ॥७१॥ 
मकछूया बीशवरो नाम्ता कदाचिल्मण्दशासनः । आराजगाम लुपं द्वष्टुं तत्पुरं मिन्रतां गत, ॥५२॥ 
नन्दासं दशनेनासौ सोहित पापपाकवान्‌। आह्ृत्य तामुपायेन स्वदेशमगमत्कुधीः ॥५३॥ 
वसुषेणो5प्यशक्तत्वात्तत्परा भवदुःखितः । विन्तान्तकसम|कृष्यमाणप्राण स्खतेश्रढ्लात ॥५४॥ 


विहार करना छोड़ दिया ओर एक माहका योग निरोध कर छह हजार एक सो मुनियोंके साथ 
प्रतिमा योग धारण कर लिया। वथा चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिके प्रथम भागमें चतुर्थ 
घुक्त ध्यानके द्वारा परमपद्‌ प्राप्त किया ॥2४-४५॥ उसी समय देबोंके समूहन आकर बढ़े 
आद्रसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सब ओर अपने-अपने 
स्थानोपर चले गये ॥४६॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोककों 
सम्यदः नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही श्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शास्ररूपी उल्लुओंसे 
हेंष करनेवाले हैं, जिनको उत्कृष्ट दोमि अन्यन्त प्रकाशमान है ओर जो भव्य जीपरूपी 
कंमलॉको विकसित करनेवाले है एसे श्री अनन्तजित्‌ भगवानरूपी सूर्य तुम सबके पापको 
जलाबें ॥४७॥ जो पहले पद्मरथ नामक प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशंक बुद्धिक 
धारक अच्युतेन्द्र हुए ओर फिर बहाँस चयकर मरणको जीतनेबाले अनन्तजित्‌ नामक जिनेन्द्र 
हुए वे अनन्त भवोंमें होनेवारे मरणस तुम सबकी रक्षा करें ॥४८॥ 
अथानन्तर-इन्‍्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र ओर पुरुषोत्तम नामक 
नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ।।2९॥ इसी 
भरतक्षेत्रक पोदनपुर नगरमें राजा वसुपेण रहते थे। उनकी महारानीका नाम नन्‍दा 
था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥५०। उस राजाक यद्यपि पाँच सो गख्रियाँ थीं तो 
भी वह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रम करता था सो ठीक ही है क्‍योंकि बसन्‍्त ऋऋतुमें 
अनेक फूल होनेपर भी अमर आम्रमंजरीपर ही अधिक उत्सुक रहता है ॥॥४१॥ मलय देशका 
राजा चण्डशासन, राजा वसुपेणका मित्र था इसलिए बह किसी समय उसके दशेन करनेके 
लिए पोद्नपुर आया ॥५श। पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्‍्वाको देखनसे उसपर 
मोहित हो गया अतः वह दुबुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥४३॥ राजा 
सुषेण असमर्थ था अतः उस पराभवसे बहुत दुःखी हुआ, चिन्तारूपी यमराज 
१ दिवि स्वयं सोदन्तीति द्युयदस्तेषा समूह. देवसपूह३। २ जिनसूर्य:। ३ ततु क०, घ० । ४ पुथिष्यां 
छल०, खं० । 





पष्टितमं पे श२५ 


अयोगगधर प्राप्य प्रश्नज्यां प्रटिषध सः । सिंहनिःक्रीडिताशुप तपसतप्वा सहावलः ॥ ५५ ॥ 

यदि विद्येत चर्यायाः फक्मश्यन्न जम्मनि । अछरप्यशासनः कान्‍्तो भवामीत्यकरोन्मतिम ॥ ५३ ॥ 
ठतो विदितसंस्यास: सहस्थारं जगाम सः | अष्टादशसमुद्रायुद्धाद्श कस्पसुसमस्‌ 0 ७७ ह 

ज्ेथ जम्बूमति द्वोपे प्राग्विदेशे महद्धिके । नन्‍्दनाख्ये पुरे प्राभुश्रराधीशों महावकः ॥ जद ॥ 

प्रजागां पऊकों भोक्ता सुखानामतिधारमिकः | भ्रोमान्‌ दिकूप्रान्त विश्व/स्तडीतिरातिहरो5थिंनाख्‌ ॥५९॥ 
स कदाचिच्छरीरादियाथाष्य्यावगमोदयात्‌ । विरक्तस्तेषु निर्वाणपद्‌वीप्रापणोत्मुक8 ॥ ६० ॥ 

दृत्या राज्य स्वपुत्राय प्रजापाछाईंदम्तिके | गृहीतसंयमः सिंहनिःक्रोडिततपः ख्रित: ॥ ६१ ४ 
संन्यश्यन्ति सहस्ारं प्राप्याशद्शसागरः । स्थिति मोगांधिरं भुकत्वा तादन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ 
अथेह् मारते द्वारवत्यां सोमप्रमप्रभोः | जयवध्यामभूस्सूनु: सुरूप: सुप्रभाहयः ॥ ६३ ॥ 

भदायतिः समुत्तज्रः सुरविद्याघराश्रयः । इवेठिमानं दधत्‌ सो$भाद्‌ विज्ञयाद् इवायरः ॥ ६४ ॥ 
करूकूविकछः कान्तः संत्त सवचिक्तह्ृत्‌ | प्मानन्द्विधायोरथमततिशेते दिधु च स. ॥ ६० ॥ 
तस्पेत सुषेणारुष: सातायां पुरुषोत्तम. | तोको5जनि जनानन्दविधायी बिविधेयुंणेः ॥ ३६ ॥ 


उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शाम्जज्ञानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक 
गणघरके पास जाकर दीक्षित हो गया। उस महावलवानने सिंहनिष्कीडित आदि कठिन तप कर 
यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका कुछ फल हो तो मैं अन्य जन्ममें एसा राजा होऊँ 
कि जिसकी आजाका कोई भो उल्लंघन न कर सके |५४-४६॥ वद्नन्तर संन्यास मरण कर वह 
सहस्नार नामक बारहवें स्वर्ग गया । बहाँ अठारद सागरकी उसकी आयु थी ॥५७॥ 
अथानन्तर जम्बूद्वीपके १बंबिदेह क्षेत्रमें एक सर्पत्तिसम्पन्न नन्दुन नामका नगर है। उसमें 
महाबल नामका राजा राज्य करता था। बह प्रजाको रक्षा करता हुआ सुखोंका उपभोग करता था, 
अत्यन्त धर्मोत्मा था, श्रीमान्‌ था, उसकी कीर्ति दिशाओंके अन्त तक फेली थी, और बह याचकों- 
की पीड़ा दूर करनेवाला था--बहुत दानी था ॥५८-५९॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके 
यथार्थ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो 
गया ॥६०। उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया ओर प्रजापाल नामक अहेन्तके समीप संयम 
धारण कर सिंहनिष्कीडित नामका तप किया ॥६१॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सहम्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा | जब अन्तिम 
समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा ॥६९। ओर इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी दवार- 
वती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयवन्तीके सुप्रभ नामका सुन्द्र पुत्र हुआ ॥६३॥ 
वह सुप्रभ दूसरे बिजयारध के समान सुशो भित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयार्ध महायति-- 
बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति--उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्ध॑ 
समुत्तुंग-ऊँचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुत्तुंग--उदार प्रकृतिका था, जिस प्रकार बिजयाधे देव 
और विद्याधघरोंका आश्रय--आधार--रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव और विद्याधरोंका 
आश्रय--रक्षक था और जिस प्रकार विजयाध ३वेतिमा--शुकूबर्णको घारण करता है उसी प्रकार 
सुप्रभ भी इवेतिमा-शुक्रवणे अथवा को्तिसम्बन्धी शुक्रताको घारण करता था ॥६४॥ यही 
नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कंछंकसहित है परन्तु सुप्रभ 
कलंकरहिंत था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त--सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन 
सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता--चकवा आदिको प्रिय नहीं 
लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्तको हरण करता था-सर्वेप्रिय था, और चन्द्रमा पद्मानन्दविधायी 
नहीं है---कसलोको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मनन्दविधायी था--लक्ष्मीकों आनन्दित 
फरनेवाल्ा था ॥६५॥ उसी राजाको सीता नामको रानीके वसुषेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र 





१ महाबलूः ल० । 


रै२३ उत्तरपुराणम्‌ 


सेब्यस्तेजस्थिमिः सर्वेरविछद्धयमहोसति: । महारत्मसमुदूमासी सुमेरुरिव सुस्दरः ॥ ६७ ॥ 
झुक्ृकूष्णत्वियो छोकव्यवहारप्रवतंको । पश्षाविव विमातः सम युक्तो तौ रामकेशवो ॥ ६८ ॥ 
पश्काशदलुमध्ायों त्रिंशश्षसमायुषो । सम॑ समसुघो काल समजीगमतां चिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथ अ्लान्त्या सवे दोध॑ प्राफ़नकऋण्डशासनः । चण्डांशुरिव चण्डो5भूदण्डितारातिमण्ढकः ॥ ७० ॥ 
काशिदेशे जुपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दासथो विख्यातवक् विक्रमः ॥ ७१ ॥ 

तो तद्द्‌यितों श्रुत्वा नारदादस है ष्णुकः । तब में प्रेषय प्राध्यगजरत्नादिक करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकर्ण नकारछान्तवातोदूधूतमनो 5स्वुधिः । युगान्तान्तकतु.प्रेक्ष्य श्युक्रोध पुरुषोत्तम: ॥ ७६ ॥ 
सुप्रमो5पि प्रमाजाल विकिरन्‌ दिक्षु अक्षुषो:। ज्वाछावकिमिव क्रोधपावकार्दिस्तताशथः ॥ ७४ ॥ 
न शातः कः करो नाम कि करो येन भुज्यते । त॑ दास्यामः स्फुररखज़ं शिरसाउसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ 
एतु ग्रद्धातु को दोष इत्याविष्कृततेजसों | उमात्रवोचतामुश्चेर्नारदं परुषोक्तिभिः ॥ ७६ ॥ 
ततस्तदुवगम्यायात्‌ संक्रुद्धों मछुसूदनः । इन्तुं तो तो च हन्तुं त॑ं रोषादगमलां प्रत्ति ॥ ७७ ॥# 
सेनयोरुमयोरासी स्संग्रामः संहरक्षित्र । सर्वानहंस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोत्तम: ॥ ७८ ॥ 


हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंकी अनन्दित करनेवाला था।॥।६६॥ वह पुरुषोत्तम सुमेरु पवेत- 
के समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेर प्व॑ेव समस्त तेजस्वियों--सूर्य, चन्द्रमा आदि 
देवोंके द्वारा सेव्यमान है. उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों--प्रतापी मनुष्योंके द्वारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार मुमेरु पबंतकी महोत्नति- भारी ऊँचाईका कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार पुरुषात्तमकी महोन्नति--भारी श्रेष्ठत अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं 
कर सकता ओर जिस प्रकार सुमेर पर्वत महारतों-बड़े-बड़ रत्नोंसे सुशोमित है उसी प्रकार पुरू- 
घोत्तम भी महारत्रों--बहुमूल्य रत्नों अथवा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुशओोमित था ॥६७। वे बलभद्र ओर 
नारायण क्रमशः शुक्र और कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवद्दारके प्रव्तक थे 
अतः शुक्वपक्ष और कृष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे॥६८॥ उन दोनोंका पचास धनुष ऊँचा 
शरीर था, तीस लाख वर्षको दोनोंको आयु थी ओर एक समान दोनोंकों सुख था अतः साथ- 
हो-साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥६५॥ 

अधथानल्तर--पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं बह अनेक भवॉोमें धूमकर 
काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वासी मथ्ुसूदन नामका राजा हुआ । बह सूयके समान अत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुओंके समूहको दुण्डित कर दिया था तथा उसका बल ओर पराक्रम 
बहुत ही प्रसिद्ध था ॥७०-७१॥ नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र ओर नारायणका वैभव सुन- 
कर उसके पास खबर भजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर-स्वरूप भे जो ॥७२॥ उसकी 
खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा क्षुमित हो गया मानो प्रतनय-कालकी बायुसे ही 
क्षुमिद हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्पेक्ष्य हो गया और अत्यन्त क्रोध करने 
लगा ॥७३॥ बलभद्र र॒प्रभ भी दिशाओंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार बिखेरने 
लगा भानो क्रोधरूपी अप्रिकी ज्वालाओंके समृहको ही बिखेर रहा हो ।।७४।| वह कहने छगा-- 
हैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्‍या हाथको कर कहते है ? जिससे कि खाया जाता 
है । अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है. एसा कर--हाथ दूँगा बह सिरसे उसे स्वीकार 
करे ॥3५॥ बह आवे और कल ले जावे इसमें क्‍या हानि है ?! इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले 
दोनों भाइयोंने कठुक शब्दोंके दवरा नारदकों उच्च स्वरसे उत्तर दिया ॥७६॥ तद्नन्तर यह समा- 
चार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ ओर उन दोनों भाश्योंको मारनेके लिए चला तथा 
वे दोनों भाई भी क्रोधसे उसे मारनेफके लिए चले ॥७७॥ दोनों सेनाओंका ऐसा संग्राम हुआ 
मानो सबका संहार ही करना चाहता हो। शत्रु-मधुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्र चलाया 
परन्तु धह चक्र पुरुषोत्तमका कुँछ नहीं बिगाड़ सका। अन्तमें पुरुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूदनको 


षष्टितमं पर्व श्र७ 


त्रिखण्डाधिपतित्वं तो चतुर्थों रामकेशवों । ज्योतिक्तोंकाघिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्दिनौ | (१७९॥ 
केशवो जीविधान्तेईगादव घिस्थानमायुधाम्‌ । सुप्रमस्तद्धियोगोश्यशोकानछसमन्वितः ॥८०॥ 
प्रबोधित: प्रसन्नात्मा सोमप्रभजिनेशिना ! दीक्षिस्वा श्रेणिमारुद्य स सोक्षमगमस्सुधीः ॥८१॥ 


बसन्त॒तिलका 
संभुथ पोदनपुरे वसुपेणनामा ऋृत्वा तपः सुरजरो5जनि शुक्लछेश्य: । 
तस्माच्चयुतो 5ठ मरताधिपतिईतारि: प्रापान्तिमां क्षितिमघः पुरुषोत्तमाख्य: हद शा 

वियोगिनी 

मलयाधिपचण्डशासनो जृपतिः' पापमतिज्न॑संश्विरम्‌ 
भववारिनिधावभूदधः खलु गन्‍ता सघुसूदुनामिधः ॥८ ३॥ 

वंशस्थवृत्तम 
महाबलाख्यः पुरि नन्‍्दने नुप: महातपा द्वादशकछ्पजः सुरः । 
धुनबंल: सुप्रमसंज्ञया5 गमत्‌ पर॑ पद प्रास्तसमस्तसझ्क: ॥८४॥॥ 

आयो 
साम्राश्यसा ससौख्य॑ सुप्रभपुरुषोत्तमों सम॑ भुक्रवा । 
प्रथमो निर्वाणमगादपरो5प्रो दुसिबैचिध्यंस्‌ ।।८०॥ 
इत्यापें भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते जिषष्टिलक्षणमहापुराणमसंग्रहे अनन्ततीर्थकर-सुप्रभपुरुषोत्तम- 


मधुमूदनपुराणं समाप्त षष्टितमं पर्व ॥६०॥ 
का 


इन ल्हड च। <न्‍्रन्‍ई 7. या हा बढ जन न क-+-ने नाना 


मार डाला ॥७८॥ दोनों भाई चौथे बलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिर्लोकफे आधिपत्यका 
अनुभव करते हैं ॥७६॥ आयुके अस्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठे नरक गया ओर सुप्रभ बलभद्र 
उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही सन्तप्त हुआ ॥८:॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे 
समझाया जिससे प्रसन्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली ओर अन्‍्तमें क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ 
होकर उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥८१॥ 

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमें बसुपेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शझुक्कलेश्या- 
का धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अर्धभरतश्षेत्रका स्वामी, तथा शब्बुओंका नष्ट करने- 
वाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधोलोकमें सातवीं प्रथिवीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८%॥ मल्यदेशका अधिपति पापो राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ 
मधुसूदन हुआ ओर तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ॥5३॥| सुप्रभ 
पहले नन्दून नामक नगरसें महाबल नामका राजा था फिर महान्‌ तप कर बारहवें खबगेमें 
देव हुआ, तदनन्तर सुप्रभ नामका बलभद्वर हुआ और समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भवसे 
परमपदको श्राप हुआ ॥८४॥ देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राब्यके श्रेष्ठ सुखोंका 
उपभोग करते थे परन्तु उनमें-से ये पहला--सुप्रभ वो मोक्ष गया और दूसरा--पुरुषोत्तम नरक 
गया, यह सब अपनी दृत्ति-प्रदृत्तिकी विचित्रता है ॥८५॥ 

इस प्रकार आर नामसे प्रसिद्ध समगवद्गुणमद्र/चायप्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण सं प्रहमें 

अनन्तनाथ ठीथंकर, सुप्रम बरूसद, पुरुषोसम नारायण और मधुसूदन प्रति- 
सारायणके पुराणका वर्णन करनेवारा राठवों प्र पूर्ण हुआ | 
मा का 
१ चन्द्रसूयों । २ -मायुषा छ० । ३ नृपति ल० । 


एकघष्टितसं पर्व 

धघ्मे यस्सिन्‌ समुद्भूता घर्मा दश सुनिर्संछा: | स धमः शर्म में द्याद्र्ममपहत्य नः ॥१६ 

घातकीखण्डप्राग्भागे भ्रग्विदेददे सरिक्षटे | दक्षिण वत्मविषये खुसीमानगर महत्‌ ॥२॥ 

पतिद्श्नरथस्तस्य प्रश्ञाविक्रददैववान्‌ । स्ववशीकृतसर्वारिः निर्ब्यायामः समे स्थितः ॥३॥ 

सुखानि घमसाराणि प्रजापाछनछाकस: । बन्धुमिश्र सुदृदुसिश्व सह बविश्रव्धमस्वभूत्‌ ॥४॥ 

माधवे शुकपक्षान्ते संप्रवृत्तजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमाकोक्य सद्यो निविण्णमानसः ॥७५॥ 

कानन्‍्तः कुवछयाह्वादी कलामिः परिपूर्णवान्‌ । ईरशस्यापि चेद्ीद्गवस्था5स्यस्थ का गतिः ॥६॥ 

इति मश्वा सुते राज्यमारं कृत्वा महारये । नैःसंग्याल्लाघवोपेत मज्लीकृत्य स संयमस्‌ ॥७॥ 

एकादशाहइुघारी सन्‌ मावितद्यश्कारणः | निषरद्धतीथ कृर्पुण्य, स्वाराध्यान्ते विशुुद्धणीः ॥८॥। 

श्रयद्धिशव्समुदायुः एकहस्ततनूच्छितिः । पदञ्नरन्प्रचतुर्मानदिनैरुष्छवासवान्‌ मनाक्‌ ॥९॥। 

कोकताल्यन्तरब्यापिविमकाव धिबोजनः । सस्क्षेत्रविक्रियातजो बछ संपरसमन्वित: 4१ ०॥। 

बज्रिसहस्त/धिकर्निशत्सद खाब्देः समाइरन्‌ । सुहूर्ते मानसादारं शुरूकेइयाहयश्चिरस्‌ ॥३१॥ . 

सर्वाथसिद्धौ सत्सौरूयं निःप्रवी आरमन्वभूत्‌ । ततो नूकोकमेतस्मिन्‌ पुण्यमाज्यागसिष्यति ॥॥१२॥ 

द्वीपे5 स्मन्मारते रलपुराधोशों महीपतेः । कुरुषं शस्य गोत्रेण काइयपस्य महौजसः ॥१३॥ 

देवया भानुमहाराजसंझस्प्र विपुकभ्ियः | सुप्रमात्राः सुरानीतबसुभारादिसंपदः ॥१४॥॥ 

जिन धर्मनाथ भगवानसे अत्यन्त निर्मेल उत्तमक्षमा आदि दह धर्म उत्पन्न हुए वे धर्म 

नाथ भगवान्‌ हम लोगोंका अधर्म दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥१। पूर्व घावकीखण्ड 
द्वीपके पूर्व विदेह त्रमें नदोके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश है। उसमें सुसीमा नाम- 
का महानगर है ॥२॥ बहा राजा दशरथ राज्य करता था, बह बुद्धि, बल ओर भाग्य तीनोंसे 
सद्दित था । चूंकि उसने समस्त शत्रु अपने बश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे 
रहित होकर बह शान्तिसे रहता था ॥३॥ प्रजाको रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी 
ओर यह बन्घुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्तवापूर्वक घर्म-प्रधान सुखोंका उपभोग करता था 
॥७॥ एक बार वैशास शुक्ल पृर्णिमाके दिन सब लोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्र-महण 
पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर 
है, कुबलयों--तोलकमलों ( पक्षमें-महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है. ओर कलाओसे 
परिपूर्ण है । जब इसकी भी एसी अवस्था हुई है. तब अन्य पुरुषकी क्‍या अवस्था होगी ॥६॥ 
ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए राज्यभार सौंपा और स्वयं परिप्रहरहित होनेसे 
भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥७॥ उसने ग्यारद्द अंगोंका अध्ययन कर सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तन किया, तीथकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें 
समाधिमरण कर अपनी वुद्धिको निर्मल बनाया ॥|८। अब वह स्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, 
तेंतीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्‍्यानवें दिन 
अथवा साढ़े सोहल माहमें एक बार कुछ इवास लेता था ॥६॥ लोक नाड्ोफे अन्त तक उसके 
निर्मेल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फेलनेबाली विक्रिया तेज तथा बलरूप 
सम्पत्तिसे सहित था ॥१०॥ तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक आह्दार लेता था, द्रव्य और 
भावसम्धन्धी दोनों झुक्तल्श्याओंसे युक्त था ॥११॥ इस प्रकार वह सर्वार्थ सिद्धिमें प्रवीचार 
रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था। बह पुण्यशाली जब वहाँसे चयकर भनुष्य लोकमें 
जन्म लेनेके लिए तत्पर हुआ॥१२॥ तब इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रसें एक रत्नपुर नामका नगर 
था उसमें कुरूुवंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी और महालद्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते 
थे। उनकी महादेवीका नास सुप्रभा था, देवोंने रस्नवृष्टि आदि सम्पदाओंफे द्वारा उसका सम्मान 
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सितपक्षत्रयोदश्यां बेशाख्रे रेवतीविधो ! निशाम्ते घोडशस्वप्ताः समभूवन्‌ दशोः सफुटाः ॥ ६७॥ 
सा 'प्रदुध्य फलान्यास्मपतेरवघिकोचनाव । तेष विशञाय संभूसधुतेवासीस्पसंभदा ॥१६॥ 
तदैतानु सरादन्त्यादुश्या गर्मेडमवद्िभुः । सुरेन्द्राश्वादिकल्याणम कुबंत'! समागताः 0९७७ 
घवछे नवमासाल्ते गुरुषोगे त्रयोदशी । दिने मा्घे सुतं मासे सा$पूतावधिछोलनस्‌ ॥१८॥ 
तदैवानिमिषाधीशास्त नीस्वाउमरमूघरे । क्षोराब्धिवारिलिसूरिकातंस्वरघटोदूछलै३ ॥१५॥ 
अभिविच्य विभूष्योक्वघंसस्यमगदन्मुदा । सवभूवहितश्रीमस्सडमंपथदेशनात्‌ ॥२०॥ 
अनन्तजिनसंताने चतुःसागरसंमिते । काले पर्यव्तपक्योपसार्द धर्मेइस्तमीयुवि ॥२१॥ 
तदभ्यस्तरवर्ट्यायुधसनामोदपादि सः । दशछक्षसमाजोधो तप्तकाललनसच्छविः ॥३२॥ 
खाष्टैकहस्तसद्रेहो वयः कौमारमुददन्‌ | सादुंछक्षद्ययादन्ते छब्घराज्यमहोदयः ॥२४३॥ 
सुड़स्वादतिशुदुस्वास्प्रदयस्वात्श्वाभ्रयासतः । अशेषपोषकत्वाकछ्य मेघान्तजकदोपमः ॥२७॥ 
भद्गृश्वात्‌ बहुदानस्वास्सौछक्षण्यास्महस्वत: । सुकरन्वास्सुरेभस्थादपरों वा गज़ोत्तमः ॥१७॥ 
निग्नद्ानुभष्टी तस्थ न ट्वेपेच्छाप्रवतिंतो । गुणदोषकृषौ तस्मालिगृह्ृक्षपि पूज्यते ॥२६॥ 
कोर्तिस्तस्य छता सत्य नो चेद्धिश्वविसपिणी । कथं कविवचोवारिषेकादश्यापि बद्धते 0२७॥ 
घरिन्री सुखसंभोग्या तस्य स्वगुणरज्िता । नायिकेवोत्तमा कामममीश्टफछदायिनी ॥२८ा॥ 


बढ़ाया था। रानी सुप्रभाने वैशाख शुक्त त्रयोदशीके दिन रेबतो नश्षत्रमें प्राःकालके समय सोलह 
स्वप्न देखे ॥१३-१०५॥ जागकर उसने अपने अवधिज्नानी पतिसे उन स्वप्नोंका फठ मालूम किया और 
ऐसा हथेका अनुभव किया माजो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥॥१६।। उसी समय अन्तिम अनुत्तर- 
विमानसे-- सर्वाथसिद्धिसे चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अवत्तीणें हुआ । इन्द्रोंने आकर 
गर्भकल्या णककरा उत्सव किया ॥१७॥ नव माह बीत जानेपर साघ शुक्ता त्रयोदरशीके दिन गुरुयोग 
(पुष्य नक्षत्र) में उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक पुत्रको उत्पन्न किया॥१८॥ उसी समय इन्द्रों- 
ने सुमेरु पर्वेतपर छे जा कर बहुत भारी सुधणे-कलशोंमें भरे हुए क्षौरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
कर आभूषण पहनाये तथा हपेसे धर्मनाथ नाम रखा ॥१६॥ जब अनन्तनाथ भगवानके बाद 
चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब 
घर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी आयु 
दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सो अस्सी हाथ थी। 
जब उनके कुमारकालके अद्ाईलाख वर्ष बीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युद्य प्राम हुआ था ॥२०- 
॥२३॥ वे अव्यन्त ऊँचे थे, अत्यन्त गुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देनेबाले थे, ओर सबका पोषण 
करनेवाले थे अत शरद ऋतुके मेघके समान थे ॥२४॥॥ अथवा किसी उत्तम द्वाथीके समान थे 
क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार बहु दान--बहुत मदसे युक्त द्वोता है उसी प्रकार वे भी बहु दान-- बहुत दानसे 
युक्त थे, उत्तम हाथी जिस श्रकार सुलक्षण--अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता दै उसी प्रकार 
वे भी सुलक्षण-अच्छे सामुद्रिक चिह्योंसे सहित ये, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान्‌ होता है उसी 
प्रकार वे भी महान-श्रे्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर-उत्तम सूँड़से सहित होता है. उसी 
प्रकार वे भी सुकर-उत्तम हाथोंसे सहित थे, ओर उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ-उत्तम शब्दसे 
सद्दित होता है. उसी प्रकार वे भी सुरेम उत्तम-मधुर शब्दोंसे सह्दित थे ॥२०॥ वे दुजनोंका 
निम्नह और सज्जनोंका अनुभह करते थे सो दष अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण 
और दोषकी अपेक्षा करते थे अतः निम्नह करते हुए भी बे प्रजाके पूज्य थे ॥२६॥ उनकी समस्त 
संसारमें फैलनेबाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रबचनरूपी जलके सेकसे आज 
भी क्यों बढ़ रही है ॥२७॥। सुखसे सम्भोग करने योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त प्थिवी उनके 


१ प्रबुध्धा ल०। २-ममुर्वन्त ल० । ३ स्वयं छ० । वयं क०, ख०, ग० । 
१७ 


१३० इत्तरपुराणम्‌ 


धर्मादस्मादवाप्स्थन्ति फर्मारातिनिवहं णात्‌ । शर्म चेश्निम् सध्याः शर्मास्य किमु वण्यंते ॥२९४ 
पशच्चलक्ष त्रमाराज्यकाले5तीते कदाप्यसो। उल्कापाठससुद्भूतबैराग्यादित्य चिन्तयत्‌ ॥दै०॥ 

कर्थ क्र कस्माजातो मे किस्मयः कस्य साशनम्‌ । कि मविष्यति काग्रो5यमिति चिस्तामकुबता ॥।३१॥ 
दुर्विद/धेन सांगत्यमनेन सुचिर कृवस्‌ | भश्षता दुःबसावर्ज्य पा " पाफविपाकतः ॥६ २॥। 

दु.खमव सुख मत्वा दुर्मतिः कंचोदितः । शर्म श/श्रतमग्राष्य भरान्तो5६ं जम्मसंततों ।।हैडे।। 
बोधादयो गुगा. स्वेड्मी समैतदजित्र स्पयन । रागादिकान्‌ प्रुणान्मत्वा घिग्मां सतिविपर्यात्‌ धशेशा। 
स्नेहमोहग्रहमस्तो मुहृबस्थुधनान्यकम । पोषयन्न्जयन्यापसंचयाद्‌ दुर्गंतीगंतः ॥३५॥ 

पचमेन स्वय बुद्ध समस्या छौकान्तिकाः सुरा+ । तुष्दुयुनिष्टिताधंस्प्य॑ देवाश्येत्यातिमक्तिका३ ।।३ ६॥। 
सुधमंताम्नि स थ्येष्टे पुत्रे निद्वितराज्यकः | प्राप्तनिष्क्रणारू|”भरस्माणासिषयोत्सवः ॥शे७।। 
शिविकां नागदत्तार्यामारहा सुरसत्तमैः । सद शाकदनोद्यानं गरवा षष्टोपतासवान्‌ू ॥१८॥। 
साधज्योत्खात्रयोदर्यामपराह्ले नुपैः समस्‌ । सह्खलेण स पुष्यक्षें दीक्षां सौक्षीं समग्रहीत्‌ ॥३२९४ 
चनुथशानसंपक्षो ह्वितीमे5छ्ध यविशव्पुरीस्‌ । मोक्तुं पाटलिपुत्रारुएं समुश्नद्धपता रिकास्‌ । ४०।॥। 
धन्यपेणमहीपालो दस्त्व/5स्मै कनकशथतिः । दानझुत्तमपाश्राय प्रापदाश्यपश्चधकूस ।।४१॥ 
तपैकवर्षच्छब्स्पकाले5तीते पुरातने । वने सप्ततछद॒स्याधः कृतघष्ठोपवासकः ॥४२॥। 

पू्णास्यां च पुप्यक्ष सायाहे प्राप केवरूम्‌ | आसस्ताद च सरपूआं तुर्यकश्याणसूचिनीम ॥४४।॥। 





लिए उत्तम नायिकाक समान इन्छानुसार फल देनेबाली थी ॥०८।॥ जब अन्य भव्य जीव इन 
धर्मनाथ भगवानके प्रभावसे अपने कर्मरूपी शब्रुओंको नष्ठ कर निर्मेल सुख प्राप्त करेगे तब 
इनके सुखका वर्णन केस किया जा सकता है ? ॥२६॥ 


जब पॉच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्काप।त देखनेसे 
इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तबन करने लगे-मेरा यह शरीर 
कैसे, कहाँ ओर किसस उत्पन्न हुआ है ? क्रियात्मक है, किसका पात्र है ओर आगे चलकर क्या 
होगा? एसा विचार न कर मुझ मृखने इसके साथ चिरकाल तक संगति को। पापका संचय कर 
उसके ६दयसे मै आज तक दुःख भागता रहा। कमंसे प्र रित हुए मुझ दुर्म तिने दुःखको ही सुर 
सानकर कभी शाख्रत-स्थायी सुख प्राप्त नही किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भवामें भ्रमण कर थक 
गया। ये ज्ञान दशन आदि मेरे गुण है यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके 
बिपरीत हानेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा। स्नेह तथा सोहरूपी ग्रहोसे ग्रसा हुआ यह 
प्राणी घार बार परिवारके लोगा तथा घनका पोषण करता हुआ पाप उपाजन करता है ओर पापके 
संचयस अनेक दुर्ग तियोमें भटकता है! । इस प्रकार भगवानको स्वयं बुद्ध जानकर लोकान्तिक देव 
आये ओर बड़ी भत्तिके साथ इस प्रकार रतृति करने लगे कि हे देव! आज आप कृताथ-कतकृत्य 
हुए।।३०-३६॥ उन्हाने सुधर्म नामके ज्येए)ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
बाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया. नागदत्ता नामकी पालकीमें सबार होकर ज्येए्ठ देंब,के साथ 
शालबनके उद्यानमे जाकर दो द्निर्के उपवासका नियम लिया ओर माघशक्का त्रयोदशीके दिन 
सायंकालक समय पुष्य नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेबाली दीक्षा धारण कर 
ली॥३३-२९। दीक्षा लते ही उन्‍हें मन पयय ज्ञान उत्पन्न हो गया | वे दूसरे दिन आहार लेनेक लिए 
पत्ताकाआसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ॥४०॥ बहाँ रुबणंक समान कान्तिवाले 
धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रक लिए दान देकर पंचाउचय प्राप्त किये ॥४१॥ तदनन्तर छद्यस्य 
अवस्थाका एक बप बीत जानेपर उन्ह।ने दसी पुरातन बनसें समच्छद वृक्षक नीचे दो दिनके उपबास- 
का नियस लेकर योग घारण किया ओर पोषशुक्त पूर्णिमाक दिन सायंकालके समय पुष्य नश्षत्रमें 


१ किमात्मक । २ भाजन' क०, घ० । भाजने ख० । ३ घनादलम्‌ रू० । ४ प्राप्त, ० । ५-सवम्‌ 
हू० । ६ सह ख० । ७ घान्यषेण क०, घ० । 


एकपष्टितमं पर्व १३१ 
भ्रिष सेनाथनलछ्युगमानगणाणिपः । शूत्यदयनवप्रोक्तसवंपूर् बराइतः ॥8४!॥। 
चाल्यद्रयद्धिशृत्यांडित्रमितशि क्षककक्षितः । घट्‌शातब्रिसह स्रोक्तत्रिवि घा व घिछो चनः ।४४॥ 
शूल्बहयेन्द्रियास्मोधिप्रोह्रकेवछबो क्षण: । शून्यश्रिकमुनिशातविक्रियद्धिवि भूषित: ७ ६॥। 
फ्रेवछजशानिसानोक्तमन/पर्य यविदृदुत: । खद याष्टवविज्ञातवादियुन्दामिवन्दित: ॥॥४७।| 
पिण्डीकृत चतुःष्टिसह सूमुनिसाधन: । खखाव्धपक्षपट्प्रोक्तसुधताशाबिकार्थितः ॥४८॥ 
ह्िकक्षश्रात्रकोपेवों द्विपुणआ/विराबूवः । पूर्वोक्तरेवसंदीहतियकधंस्यातसंश्रित: ।४३॥ 
इति द्वादशमेदोक्तयणसंपरसमर्थित: । घर्मो धमंसुपादिक्षद्मंध्वजबिराजितः ॥४०॥ 
विहामन्‍्ते संद्वत्य संमेरे गिरिसत्तम । मासमेकम योग: सश्नचाष्टदा तसंय ले: ॥॥५१॥ 
झचिशक्तअतुथ्यन्त रात्रो ध्याति प्रथर्द्यीम्‌ । आधूय पुष्यनक्षत्रे मोक्षरूक्ष्मी मुपागमत्‌ ॥५२॥ 
तदाहताशनाधीशा!. सदसा55गत्य सवंत: । रृध्वा निर्वाणकक्ष्याणमवन्दिषत ठ॑ जिनम्‌ (५३॥ 


आयों 
निर्जत्य दशरथ: स रिपृम्नुपोन्त्याहमिन्द्रतां गरत्वा । 
घर्मम स पातु पापैधर्मा युधि यस्य दशरथायन्ते ॥५४।॥। 


मालिनी 


निहतसकलघाती निश्चल!प्रावबोधीा 
गदितपरमधर्मो धर्मंनामा जिनेन्द्र: । 
सख्रितयतनुविनाशा खिसंलः कषमसारो 
दिशतु सुस्बमनन्‍्तं शान्तसर्वास्मको व: ॥4०॥॥ 

फेवलश्ञान श्राप्त किया | देवोंने चतुर्थ कल्याणककी उत्तम पूजा की ॥४२-४१॥ वे अरिट्सनकों 
आदि लेकर तेतालीस गगधरोंके स्वामो थे, नो सो ग्यारह पृवंधारियांस आवूत थे, चालीस हजार 
सात सो शिक्षकोंस सहित थे, तीन हजार छद्द सो तीन प्रकारके अवधिक्ञानियांस युक्त थ, चार हजार 
पाँच सो केवलज्नानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाऋद्धिके धारक उनकी श्ञाभा बढ़ा रहे 
थे, चार हजार पाँच सो मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, दा हजार आठ सो वादियाके समूह 
डनकी बन्द्ना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चोंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुब्रताको 
आदि लेकर बासठ हजार चार सो आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दा व्यख श्रावकोंसे 
सहित थे, चार लाख भ्राविकाओंस आधृत थे, असंख्यात देव-रे वियों ऑर संख्यात तियचास संवित 
थे ॥४ १-४९।| इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ध्वजास सुशासित सग- 
बानने घर्मका उपदेश दिया ॥५०॥। अन्तर्म विहार बन्द्‌ कर वे पब्रतराज सम्मेद्शिखरपर पहुँचे 
और एक माहका योग निरोध कर आठ सो नो मुनियोंके साथ ध्यानारूद हए । तथा ज्येप्ठशुक्का 
च॒तुर्थीक्रे दिन राजिक्रे अन्त भागमें सृक्ष्मक्रियाप्र तिपाती ओर व्युपरतक्रिया निवर्ती नामक शुक्क- 
ध्यानको पृण्णे कर पुष्य नक्षत्रमें मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए॥४१-४२॥ इसा समय सब ओरस देवों- 
ने आकर निरवाण कल्याणकका उत्सव किया तथा वन्दना की॥५३॥ जा पहले भवर्भ शत्रुओंको 
जोतनेवाले दशरथ राजा हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके हारा कह हुए दश घम्म 
पापोंके साथ युद्ध करनेमें दशा रथोके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान्‌ तुम सदको 
रक्षा करें ॥४४॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, ज्ञितका वे वलज्नान अत्यन्त 
निश्चल है, जिन्होंने श्रष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हैं। जानेस अत्यन्त 
निर्मेल हैं, जो रचयं अनन्त मुखसे सम्पन्न हैं. ओर जिन्होंने समस्त्त आमाओंका शान्त कर 
दिया है ऐसे घर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख प्रदान करें ॥५४॥ 


१ बिवुतः ह्ल० ।॥३ समन्वितः ल० । ३--ुथ्यस्ते छ० । ४ विनाशों क०, घ० । 


श्श्२ उत्तरपुराणम्‌ 


अग्मिन्नेवा मवत्तीथ बकः श्रीमान्‌ खुदशनः । केशवः सिंहशब्दास्तपुरुषः परिषद्वऊः ॥५६३॥ 
तथोरारुयानक बढ़ये मवश्रयसमाश्रयस्‌ । ह॒ह राजगृद्दे राजा सुमिश्रो नाम गर्बित: ॥ दण्या 
"महामल्लो बहुन्‌ जित्वा लब्धपूजः परीक्षकैः | तृगायमन्यमानोश्यानमादद्‌ दुष्टदन्तिबत्‌ ॥ शध्या 
कदाबिद्रा असिहारुय। महो नाथो मदोद्धतः | तहपेज्ञातनायागाप्तां पुरी मलथुद्धवित्‌ ॥४०॥ 
सुमित्रस्तेन रद्चस्थो निर्शितः सुचिराध्यथरा । उरखातदन्तदन्तीव तदास्थादलिदु:खितः ॥६०॥ 
मानसक्नन सग्न: सझ्नसौ राज्यभराक्षमः । नियुक्तबान्‌ सुतं राज्ये मानप्राणा हि सानिनः ॥६१॥ 
कृष्णाचार्थय समासाथ ध्त्वा घर्म॑यथोद्गम्‌ । प्रवश्राजातिनिर्ि्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम्‌ ॥६२॥ 
क्रमेणोग्रं तप: कुबन्‌ विदनिःक्रीडितादिकम्‌ । स्वपराजय उंछेश।दिति प्रान्ते ब्यविन्तयत्‌ ॥६१॥ 
फल चेद्रित चर्यायास्तवया सोउन्यत्र जन्मनि । मम स्तां विद्विषो जेतुं महायकपराक्रमाँ ॥६४॥ 
तप संन्यस्याभुष्य माहेन्द्रे सतसागर- । स्थितिदवश्विरं भोगान्‌ भुझ्ञान: सुखमास्थितः ॥६७॥ 
द्वीपेडस्मिनू मन्दरप्र/चि वीतझोकापुर पति: । नरादिवृषमों राजाउजनि जातमद्ोदयः ॥६१॥ 
भुक्रवा कोपदय।पेत॑ राज्यमूजितसौसय भाक । सच्च: संजातनजदो5उस्यज्ञद मवरान्तिके ॥६७७ 

स घोरतपसा दी्घ गमयित्वा55युरास्मन: | सहस्तारं जगामाष्टद्शसागरसस्थितिः ॥६८॥ 

फल स्वानिमिषत्वरुप प्राष्यानारतछोकनात्‌ । प्राणभ्रिया्णा पर्यस्ते शान्तचेता निजायुषः ॥६९॥ 
अस्मिन्‌ खगपुराधीशसिंदसेनम्ीपते: | इक्ष्वाकोर्विजयायाश्र तनूजो5भृस्सुदशंनः ॥७०॥ 


अथानन्तर इन्हीं धर्मनाथ मगवानके तीर्थमें श्रीमान्‌ सुदर्शन नामका बलभद्र तथा सभामें 
सबसे बलवान पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ ॥|५६॥ अतः यहाँ उनका तोन भवका चरित कहता 
हूँ। इसी राजगृह नगरमें राजा सुमरित्र राज्य करता था, बह बढ़ा अमिमानी था, बड़ा मन्ल था, 
उसने बहुत मल्लॉको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पृजा किया करते थे--उसे 
पूज्य मानते थे, वह सदा दूसरोंको तृणके समान तुच्छ भानता था, और दुष्ट हाथीके समान 
मदोन्‍्मत्त था ॥५७-४८॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जाननेबाला राजसिंह नाम- 
का राजा उसका गवे शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥५०॥ उसन बहुत देर तक युद्ध 
करनेके बाद रंगभूमिमें स्थित राजा सुमित्रको हरा दिया जिससे बह दाँत उखाड़ हुए हाथीके 
समान बहुत दुःखी हुआ ॥६०॥ मान भंग है नेसे उसका हृदय एकदम हट गया, वह राज्यका 
भार धारण करनमें समर्थ नहीं रहा अतः उसने राज्यपर पुत्रकों नियुक्त कर दिया सो ठीक ही है; 
क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण है।।६१॥ निवद भरा हुआ राजा सु मित्र कृष्णाचार्यके पास पहुँचा 
ओर उनके हारा कद्दे हुए धर्मपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी 
मनुष्योंको यही योग्य है ॥६२॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमस सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप किये 
तो भी उसके हृद्यमें अपने पराजयका संक्नश बना रहा अतः अन्तमें उसने एसा विचार किया 
कि यदि मेरी इस तपश्चयाका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हा तो मुझे एसा महान्‌ बल ओर पराक्रम 
प्राप्त होवे जिससे मैं शज्ञुओंको जीत सकू ॥६३-६४॥ ऐसा निदान कर बह संन्याससे मरा और 
माहेन्द्र स्वगे में सात सागरकी स्थितिबाला देव हुआ । वह वहाँ भोगोंको भोगता हुआ चिरकाल 
तक सुखसे स्थित रहा ॥६५॥ तदनन्तर इसो जम्बूद्वीपमें मेरुपवंतऊ पृर्षकी ओर बीतशोकापुरी 
नामकी नगरी है उसमें ऐश्वयेशाली नरचृषभ नामका राजा राज्य करता था। उसने बाह्माभ्यन्तर 
प्रकृतिके कोपस रद्टित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अन्‍्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया ओर दमवर मुनिराजके पास दिगम्बर दीक्षा घारण कर ली॥६६-६७॥ अपनी विशाल 
आयु कठिन तपसे बिताकर बह सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ ॥६८॥ 
प्राणप्रिय देवांगनाओंकों निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्नोंका फल प्राप्त किया 


१ महाबलों ग०। २ यथोचितम्‌ छ० । ३ समस्तान्‌ ल०। ४ परशक्रमे ल० । ५ हतशोकपुरीपतिः 
ग० । ६ संत्यितः क०, घ० । ७ फल स्वनि्िषत्वस्य ख० । 
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अग्विकायां सुतोउस्यैद सुमिन्न: केशवोइमवत्‌ । पदञ्माब्धिधयुरुस्तेघो दशकक्षासमायुषों ॥७१॥ 
परस्परानुकूल्येन मतिरूपबरकान्वितो । परानाक्रम्य सर्वान्‌ स्थान रक्षयामासतुग्रेणेः ॥७२॥ 
अवेसकापि दोषाय भुज्यमाना तमोरभूत्‌ । न कक्ष्मो: झुदचित्तानां झुद्धूथ निखिकमप्यकमस्‌ ॥७ ३॥ 
अथा पूज्धारते क्षेत्रे विषये कुहजाक़ले । हास्तिनाक्यपुराधीशो सघुक्रीडो सहीपति. ॥७४॥ 
शाजसिंदचरो कह्चिताखिकारातिसंदति: । असहइंस्तो समुथन्दीौ तेजस| बरूकेशवोौ ॥७७॥ 
कर पराध्यरत्नानि याव्िस्दा प्राहिणोदलो । दण्डगर्मामिधानासिशाकिनं सचिवाप्रिमस्‌ ॥०६॥ 
तद्चःश्रवणात्तो श्र गजकण्टरवश्ुते: । कण्ठोरवों वा संक्रुद्धों रदृष्शा$हपंतितेजसौ ॥५७॥ 
फ्रीडितुं याचते सूढे| गर्भग्यार जढ़ः करम्‌ । समोपर्ती चेत्तस्व समवतें तु दीयते ॥७८॥ 
इत्युक्नवन्तों तस्कोपकटोरोक्स्या स सरबरम । गत्वा तरकायर्यायम धुक्री इस जिज़पत्‌ ॥७९॥ 
सरो$पि तद्दुवंचः श्रुत्वा कोपारुणितविअह: । विग्नहाय सहत्ताभ्यां प्रतस्थे बहुसाथनः ।८४०॥ 
अभिगम्य तमाक्रम्य युदृष्व! युद्धविशारद. । भच्छिनश्तस्प चक्रेण शिर सद्य! स केंशवः ॥८१॥। 
तो त्रिवण्डाधिपत्येन कक्ष्मीसनुवभूवतु: । अवधिस्थानमापश्न: केशवो जीवितावधों ।८२॥ 
हलायुधो5पि तच्छोकादुसंतोथकरं श्रितः । प्रत॒म्य प्रोदूधुताघौध: प्रप्नोति सम पर पदस्‌ ॥८शे॥ 
मालिनी 
प्रतिहतपरसन्यी मानशौण्डो प्रचण्डों , 
फहकितसुकृतसारोी तावक्ण्डत्रिखण्डौ | 


ओर आयुके अन्तमें शान्तचित्त होकर इसी जम्बूहीपके खगपुर नगरके इश््बाकुबंशी राजा सिंह- 
सेनकी बिजया रानीसे सुदर्शन नामका पुत्र हुआ ॥६९-७०॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी 
दूसरी रानीके सुमित्रका जीब नारायण हुआ । वे द।नों भाई पेंतालीस धलुष ऊँचे थे ओर दश 
लाख वर्षको आयुके धारक थे |७१॥ एक-दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप और बलसे सह्दित उन 
दोनों भाइयोंने समस्त शत्रुओंपर आक्रमण कर आत्मीय लोगोंको अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया 
था ॥७२॥ यद्यपि उन द।नांकी लक्ष्मी अविभक्त थी--परस्पर बाँटी नहीं गयी थी तो भी उनके 
लिए कोई दोप उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है! क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए 
सभी चस्तुएँ शुद्धताके लिए ही हाती हैं ॥७३॥ 

अथानन्तर इसी भरनक्षेत्रके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका तगर है। उसमें मधुक्रीड 
नामका राजा राज्य करता था। वह सुमित्रको जीतनेबाला राजसिंहका जीव था। उसने समस्त 
शत्रुओंके समूहको जीत लिया था, बह तेजसे बढ़ते हुए बलभद्र ओर नारायणको नहीं सह सका 
इसलिए उस बलवानने कर-स्वरूप अनेकों ५छ रत्र मागनेके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमन्त्री मजा 
॥७४-७६॥ जिसप्रकार हाथीके कण्टका शब्द सुनकर सिंह कुद्ध हो जाते हैं. उसीप्रकार सू्यके 
समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमन्त्रीके शब्द सुनकर कऋ्रुद्ध हो उठे।।७७॥ ओर कहने लगे 
कि बह मूर्ख खेलनेके लिए साँपों-भरा हुआ कर माँगता हे सो यदि वह पास आया तो उसके 
लिए वह कर अवश्य दिया जावेगा ।,७८॥ इस प्रकार क्रोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे 
ओर उस मन्‍्त्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुत्रीडको इसकी खबर दी।|७९॥ राजा मधुक्रीड भी उनके 
दुर्वेचन सुनकर क्रोध से लाल शरीर हो गया और उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी से ना छेकर 
चल्ला ॥५०॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर- 
काल तक उसके साथ युद्ध किया और जन्‍्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीघ्र दी उसका शिर 
काट डाला ॥८९॥ दोनों भाई तीन खण्डके अधीश्वर बनकर राज्यलक्ष्मीका ड्पभोग करते रहे | 
उनमें नारायण, आयुका अन्त होनिपर सातवें नरक गया |८श। उसके शोकसे बलभद्नने धमम- 
नाथ तीर्थंकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली ओर पापोंके समूहकी नष्ट कर परम पढ़ प्राप्त किया 


. १ बिजये ल०१ २ समुोती ख० | 


१३४ उ्त्तरपुराणम्‌ 


किछ खलबिधिनेद॑ पक्य विश्केषितों घिग्‌ 
दुरितिपरवक्स्य केशधस्पैद सोहात्‌ ८४ 
बसन्‍्ततिलका 
प्राग्भूमुजः (*) प्रथितराजशुदे सुमित्रो 
हेन्द्कदपजसुरशच्युतवॉस्ततो: 


5स्मिनू 
भूपो5सवस्खगपुरे पुरुषादिलिंदः 
पश्चात्म सपतममद्टी व जगाम मीमाम्‌ ॥८५॥। 
प्रोहपदुस्तिदूसनो5अनि राजसिंडों 
आनन्‍्स्या चिरं सववनेयु विनष्टमारां: । 
दृष्टासुमागंम जनिष्ट स हास्तिनाख्ये 
क्रीढाक्षरान्तमधुराप गति दुरन्तास्‌ ॥८६९॥ 


द््ध्बो 
नरादिदृषभः पुरे विदितयीतश्योके मीट 
तपश्चिरमुपास्य घोरमभवत्सहखारके । 
तह, खगपुरे बक्ः क्षग्रितशत्रुपक्षो 5गमत्‌ 
क्षमैकनिकयो विली|नविऊय' पुर क्षाय्रिकम्‌ ।।८६७५॥। 
तत्तीयस्थान्तरे चक्री तृतीयो मघवानभूत्‌ । आतृतीयमवात्तस्य पुराण प्रणिगगश्चते ।!४८। 
चाहुपूज्य जिनेशस्थ तीर्थे3सू-्दु7तिमेहान्‌ । नास्ता नरपतिभुंक्वा भोग लू साग्यसमर्पितान्‌ | «९॥ 
बैराग्यकाष्टामारुझ ऋृतोस्कृष्टलपा ब्यसुः । ग्रेबेयके3सवस्पुण्यादह सिन्देचु मध्यमे । ६०॥ 
सप्ततिशतिवर दूर्ध्यायुदिंब्य मोगान्मनोह रान्‌ । अनुभूय ततश्य्युस्वा घर्मतीथकरान्तरे ॥९ ॥ 
को शले विषये रम्ये साकेतनगरीपते: | इृक्ष्वाको: स सुमित्रस्य भद्रायाश्र सुतो5मवत्‌ ।९२॥ 
मधव।श्ष/म पुण्यात्मा सवि्यनू भरताधिपः । पदच्चलक्षसमाजीयी कल्याणपरमायुषा 8 ३।| 


॥८३॥ देखो, दोनों हो भाई शत्रुमेनाकों नष्ट करनेवाले थे, अभिमानी थे, शुर-वीर थे, पुण्यके फल- 
का उपभोग करनेवाले थे, ओर तीन खण्डके स्वासी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कमेके रा अलग- 
अलग कर दिये गये । मोहक उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ इसलिए पापोंकी 
अधीनताको घिकार है ||८४॥ पुरुषसिद नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमित्र नामका 
राजा था, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से च्युत होकर इस खगपुर नगरमें पुरुपसिंह नाम- 
का नारायण हुआ और उसके पश्चात्‌ भयंकर सातवें नरकमें नारकी हुआ ॥८५॥ मधुक्रीड प्रति- 
नारायण पहले मद्न्मत्त हाथियोंको वश करनेवाला राजसिंह नामका राजा था, फिर माग्गे- 
अष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी बनमें ५सण करता रहा, तदनन्तर धममागका अवल्‍म्धन 
कर हस्तिनापुर नगरमें मधुक्रीड हुआ ओर उसऊे पश्चान्‌ दुर्ग तिको प्राप्त हुआ ।८३॥ सुदशेन 
बलभद्र, पहले प्रसिद्ध वीतशोक नंगरमें नरदयूपषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घार तप 
श्वरण कर सहस्ार स्व में देव हुआ, फिर बहाँते चय कर खगएपुर नमरमें शत्रुओंका पक्ष नष्ट 
करनेवाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमाका घर द्वोता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको 
प्राप्त हुआ ॥८5॥। 

इन्ही धर्मनाथ तीथकरके तीथमें तीसरे मधवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर 
उनका पुराण कहता हूँ ।[८८ | श्रीवासपूज्य तोथकरके तीथमें नरपति नामका एक बड़ा राजा था 
बह भाग्योद्यसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ ओर उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा। अन्यमें 
पुण्योदयसे मध्यम भ्रवेयकमें अहमिन्द्र हुआ ||८६-६०॥ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगों- 
को भोगकर बह वहाँ से चपरुत हुआ और धरमनाथ तीथकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर 


१ विगता असव. प्राणा यस्य स । 


एकपश्टितम परे ११५ 


सादंदियरवारिंशकापोच्चिति: कनकधुतिः । घट्सण्डमब्दिता पृथ्वीं प्रतिपस्य प्रतापवान्‌ ॥९४॥ 
अतुदशभहा रत्न भूषणो विधिनायकः । नृस्ेचर सु राधीक्षाश्तमयन्‌ क्रमबोयुगम्‌ ॥३७॥ 
स्वोक्तप्रमाणदेवीमसिरजुभूस यथेष्सितम्‌ | दशाह्ञमोगान्‌ भूयिष्टान्‌ सुनिष्ठितमनोरथः ॥९३॥ 
सुबीमनोदरोद्याने स कदाविद्यरच्छया । विछोक््यामयघोपषाण्य केवछावगमधुतिम ॥३७॥॥ 
ब्रिप्परीष्यालिवन्धन श्रव्वा धर्म तदस्तिके | विद्स्वा तस्‍्वसद्भाव विरज्य विषयेष्यवकूम्‌ | ९८॥ 
प्रिबमित्राय पृप्राप दत्वा सास्राज्यसंपदम ) स बाह्यास्प्रन्तरप्रन्योस्ट्यक्ट्वा संयममाददों ॥९९॥। 
छुद्धभद्धानचा रिश्रः श्रुतसंपत्समन्वितः । द्वितोयशुकूध्यानेन घातिश्रयविघातकृत्‌ ॥१००॥ 
नवरकेषक॒छब्धीशो धरंवद्धमंदेशनाव | विनेयनायक्राश्ष ध्वा निर्याभपदुवी परास ॥१०१॥ 
ध्यानहयसमुग्सूछिताघातिक चतुदककः । पुण्यापुण्यविनिर्ो क्षादक्षय मोक्षमाक्षिपत्‌ ।१०२॥ 


मालिनी 


नरपतिरिह्द नाम्ना वासुपृज्यश्य तीथथ 
सशमगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महर्दधिः। 
अभमवदखिलकपुण्यश्रक्रवर्ता तृतीय- 
स्तदनु च मधवाखूपो मुख्यसौझूयं समापत्‌ ॥१०३॥ 
समनस्तरमेवास्थ विनोतामगरेशिनः । नृपस्यानस्तवीयंस्य सूसबंशशिखासणेः ॥३०४॥ 
सहदेब्याश्र संभूतः कश्यादागत्य पोड़शात्‌ । सूनुः सनरकुमाराख्य: प्रियश्रक्राड्लितश्रिय; ॥०३१॥। 
कक्षत्रयायुःपूर्वोक्ततक्ररतिंस मुच्छिति: । चर्म,.करचविः स्वेच्छावशोकूतवसुंघर: ॥१० ६॥ 


देशकी अयोध्यापुरीक स्वामी इक्ष्वाकुबंशी राज सुमित्रकी भद्वारानीसे भगवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुआ। यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा । उसने पाँच लाख वर्षकी 
कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राम की थी। साढ़े चालीस धनुष ऊंचा उसका शरीर था, सुबर्णक 
समान शरीरकी कान्ति थी। बह प्रतापी छह खण्डोंसे सुशोभित प्रथिबीका पालन कर चौदह महा- 
रलोंसे विभूषित एवं नौ निधियोंका नायक था। वह मनुष्य, विद्याधर और इन्द्रोंकी अपने चरण- 
युगलमें झुकाता था | चक्रवर्तियोंकी विभूतिक प्रमाणमें कही हुई--छयानत्रे हजार देवियोंके साथ 
इच्छालुसार दश प्रकारके भोगोंको भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था | किसी एक 
दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकम्मान्‌ अभयघोष नामक केवल्ली पधारे । उस बुद्धिमानने उनके 
दशंन कर तीन प्रदक्षिणाएं दीं, वन्दना की, धमंका रवरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंक सद्भावका 
ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंस अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रक लिए साम्राज्य पदकी 
विभूति प्रदान की ओर बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया ॥९१-८<॥ बह्‌ 
शद्घध सम्यन्द्शंन तथा निर्दोप चरित्रका धारक था, शाखज्ञानरूपी सम्पत्तिस सहित था, उसने 
द्वितीय शुक्नध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दृशनावरण “ओर अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका 
विधात कर दिया था ॥१००॥ अब वे नौ केवललब्धियोंक स्वामी हो गये तथा घमनाथ तीथ- 
करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पद॒वी प्राप्त कराने 
लगे।॥१८१९ अन्तमें शुक्रध्यानके ठृ्तीय ओर चतुर्थ भेदके द्वारा उन्होंने अघाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया और पुण्य-पाप कर्मोंसे विनिमुक्त होकर अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया ।१०९॥ तीसरा चक्र- 
वर्ती मघवा पहले बासुपूज्य र्वामीक तीथमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ चारित्रक प्रभावस बढ़ी ऋद्धिका घारक अदमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यस युक्त मघवा 
नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्वान्‌ मोक्षक श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥१०३॥ 
अथानन्तर-मघबवा चक्रवर्तके बाद ही अयोध्या नगरीक अधिपति, सूर्य बंशक शिरो 

मणि राज़ा अनन्तवीयंकी सहदेवी रानीक सोलहतें रबर्गंसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र 
हुआ । वह चक्रवर्तीकों जध्ष्मीका प्रिय बल्‍्लभ था ॥१०४-१०५॥ उसकी आयु तीन ज्ञाख वर्षकी 


१३१६ उत्तरपुराणप्र्‌ 


दशाहुमोग्समो यो गसंतर्पि तेग्ति य/ । समर्थितार्थिसंकदपा 5नव्पकलामहीरुदः ॥१०७॥ 
दिमव॒त्सागराघाद महोमध्यमदीभु जाम । आाधिपत्यं समातत्वश्षन्वभूदधिकों क्षियम्‌ ॥३०४८!। 
प्रषास्येव॑ सुचेनास्थ काछे सौधमंसंसवि । सनरहमारदेवेन्द्र रूपस्यास्ट्यश्र जित्वरः !।१०९।॥। 

को5पीति देवे: संशष्टः सौधमेन्द्रोअवीदिदम । सनरकुमारश्रक्रेशों वाढ सर्वाक्षसुन्दरः ॥१०॥ 
स्वप्नेडप केनचित्ताइग्ह्टपू्वं: कदाचन । नास्तीति तद्बचः श्रुत्वा सद्यः संजातकौतुकों ॥१११॥ 

दो देवों सुवमागध्य तब पाछोकनेच्छया | इष्टबा त॑ शक्रसंप्रोक्‍्त सत्यमित्यात्तसंमदी ॥३१ १ 
सनत्कुमारचक्रेशं निजागमनकारणम्‌ । बोधयित्वा सुधोश्र क्रिन्‌ श्णु चित्त समादचत्‌ ।।३१३॥ 

यदि रोगजरावुःवस्टस्यवों न स्थुरत्न ते । सौन्दयेण उलपब्रैवमतिशेषे जिनानपि ॥3१४॥। 

हस्युक्त्वा तौ सुरो सूक्‍त स्वधास सहसा गतो । काछछब्ध्येव नद्गाचा प्रजुद्धों सूसुआं पतिः ॥११५॥ 
रूपयोवनसौन्दयलंपल्सौर्षादयों नुणाम्‌ । विद्युलधाविसानाल मन्ये प्रागेव नश्वराः (१३१६॥ 

इस्वरी संपदस्थ्यकस्वा जिस्वरो5हमिहैनसाम्‌ । सत्वरं तनुमुज्छ्तित्वा गस्व॒रो5समीत्यकायताम्‌ ॥$१७।। 
स्मरन्‌ देवकुमाराख्ये सुते राज्य नियोश्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुमिराददें ॥॥॥८।। 
पल्चमिः सदूयतेः पूज्यः पाछितेयांदिपस्चकः । घड़ावश्यकवइय।|स्मानिरुद्ेन्तियसंतति ॥११९॥ 
निइचेछ, कृतभुवासो दुन्तधावनवर्जित । डत्यायैचैकदाभोजी स्फुरन्मूकगुणेरकम्‌ (१२० 


थी, ओर शरीरकी ऊँचाई पृ्थे चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईक समान साढ़े व्यालीस धनुष थी | 
सुब्णेके समान कान्तिबाले उस चक्रबर्तनि समस्त प्रथिवीको अपने अधीन कर लिया था ॥*०६॥ 
दश भ्रकारक भोगक सप्षागमसे उसकी समस्त इन्द्रियों सन्तुष्ट हुई थीं। बह याच्रकोके संकल्प- 
को पृ्णे करनेवाला मानो बढ़ा भारी कल्पवृक्ष ही था ॥१०७॥। हिमवबान्‌ पर्बतसे लेकर दुक्षिण 
समुद्र तककी प्रथिवीके बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यकों विस्तृत करता हुआ 
वह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था ॥१०८॥ 

इस प्रकार घर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सोधम इन्द्रकी सभामें देवोंने 
सौधमंन्द्रसे प्रछा कि क्या कोई इस लोकमें सनत्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधमेन्द्रने 
उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रबर्ता सबांग सुन्दर है। उसके समान रूपवाला पुरुष कभी 
फिसीने स्वप्तमें भी नहीं देखा है। सोधमन्द्रके वचन सुनकर दो देवोंकी कौतूृहल उत्पन्न हुआ 
और वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे प्रथिवीपर आये ! जब उन्हाने सनम्कुमार चक्रवर्तीको देखा 
तब 'सौधमन्द्रका कहना ठीक है? ऐसा कहकर बे बहुत ही हर्षित हुए ॥१०६-११०॥ उन देबोंने 
सनत्कुमार चक्रवर्तीकी अपने आनेका कारण बतलाकर कहा कि है बुद्धिमन्‌ ! चक्रबर्तिन्‌ ! चित्त- 
को सावधान कर सुनिए--यदि इस संसारमें आपके लिए रोग, चुद्वापा, दु'ख तथा मरणकी सम्भा- 
बना न हो वो आप अपने सौन्द्येसे तीथंकरकों भी जीत सकते है. ॥११३-११४॥ एसा कहकर वे 
दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थानपर चले गये। राजा सनत्कुमार उन देवींके वचनोस ऐसा प्रतिबुद्ध 
हुआ मानो काललब्धिने ही आकर उसे श्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥११५॥ बह चिन्तवन करने लगा 
कि मनुष्योंक रूप, योवन, सोन्दय, सम्पत्ति और सुख आदि ब्रिजली रूप लताक विस्तारसे पहले 
हो नष्ट हो जानेवाले हैं ॥११६॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंको जीतनेवाला बर्नूँगा 
और शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होउँगा ॥११७। ऐसा विचारकर 
उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रक समीप अनेक राजाओके साथ 
दीक्षा ले ली ॥९९८॥ वे अहिंसा आदि पाँच महात्रतोंसे पूज्य थे, ईध्यों आदि पाँच समितियोंका 
पालन करते थे, छुद आवश्यकोंसे उन्होंने अपने-आपको बश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्‍त्रतिको 
रोक लिया था, बख्रका त्याग कर रखा था, वे प्रथिवीपर शयन करते थे, कभी दातोन नहीं करते थे; 
खड़े-खड़े एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार अट्टाईस मूलगूणोंसे अत्यन्त शोभायमान थे ॥ १ १€- 


१ सड्डल्पोप्नल्प ख० । २ घात लू० । ३ त्वम्यव क०, ख०, ग०, घ०। ४ सुधाम क०, ख०, घ०। 





एकपषष्टितम॑ पर्व १३७ 


त्रिकाल्योगवीराभनैरपार्खादिमाषितैः । उत्तरैशच पुणैनिंत्यं बथायोग्यं समाचरन्‌ ॥१२१॥ 

क्षमाचान्‌ दमाविसागो वा वारि वा प्रिततापनुत्‌ । गिरीक्ष इव निःकम्पो निःसंग. परमाणुवत्‌ ॥१२२॥ 
निरलूपो$म्बुद्मागों वा गस्मीरों वाउ:पगापति: | शशौव सर्वसंह्वादी सानुमानिव लास्वरः ॥१२३॥ 
वाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः सुधौतकरू घौतवत्‌ । झादझंवप्समादशशों संकोची कूर्म रोनभ.- ६२४ 

अद्दिरया स्वाकृताचास: करीचाशब्द्यानकः । श्टगालवस्पुरालोकी स झूरो राजसिंदबत ॥।३२७५॥ 

सदा विनिद्रों सुगवत्सोदारोषपरीषहः । डपसगसहो वि क्रयाश्क्तविविघद्धिक, ॥६२६॥ 
क्षपकश्नणिमारुह्य ध्यानडयमुसाधनः । घातिकर्माण निधृय कैवल्यमुद्पादयन्‌ ॥१२७॥ 

पुनर्विकृत्थ सद्धमंदैश तादिषयान्‌ बहुन्‌। विनेयान्‌ मु क्तमस्माग दुर्ग दुर्मागवतिनाम्‌ $२८॥ 
परचादन्‍्तमुंहूर्तायुयोंग रुदृध्वा जिभेदकस । सवकर्मक्षमावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयस्‌ ॥१२१२॥ 


वसन्‍्ततिलका 
जित्वा जिनेन्द्र वुषेन्द्रसनस्कुमार- 
साक्रम्य विक्रमश्रलेन दिशां च चक्रस्‌ । 
चक्रण धमंविहिनेन दृताघचक्रो 
दिश्याष्स वः श्रियमिहाञ्ु समत्कुमार: ॥१३०॥। 
इत्या्पे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंत्रदे धर्मतीर्थकर-सुदर्शन-पुरुषभिह मध- 
क्रोडमपबन्‌ 4नल्ुमारपुराण परिसमाप्तम्‌ एकपष्टितमं पर्व ॥६१॥ 
छा 

१२०॥ तीन कालमें योग वारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करबटसे सोना 
आदि आखोमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे ॥१२१॥ वे प्रथिवीके 
समान क्षमाक धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंक सन्‍्तापको दूर करते थे, प्व॑तक समान 
अकम्प थे, परमाणुक समान नि'संग थे, आकाशऊ समान निलेप थ', समुद्रक समान गम्भीर थ, 
चन्द्रमाफे समान सबको आद्वादित करते थे, सूयंक समान देदीप्यमान थ, तपाये हुए सच गक 
समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दरेणक समान समदर्शी थे, कछुवेके समान संकोची थे, साँपके 
समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थ, हाथीक समान चुपचाप गमन करते थे, झऋगालक 
समान सामने देखते थ, उत्तम सिंहक समान श्रबीर थे ओर हरिणक समान सद्‌। विनिद्र जागरूक 
रहते थे | उन्होंने सत्र परिपह जीत लिये थे, सब उपसगे सह लिये थ आर विक्रिया आदि अनेक 

द्वियाँ प्राप्त कर त्ली थीं॥ *२२-१२६॥ उन्हंने क्षपकश्रेणीपर आरूढ होकर दो शुक्रध्यानोंक 
हारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलबान उत्पन्न किया था।।१२७। तदनन्तर अनेक देशो में बिहार कर 
अनेक भव्य जीबोको समीचीन धर्सका उपदेश दिया और कुमार में चलनेवाल मनुष्योक लिए दुर्ग म 
मोक्षका सभीचीन मार्ग सबको बततलाया ॥ *०८॥ जब उनकी आयुअन्‍्तमुह्तेकी रह गयी तब 
तीनों योगोंका निर।ध कर उन्होंने समस्त कर्मकि क्षयसे प्राप्त होनेवाला अविनाशी मोक्षपद प्राप्त 
किया ॥१२९॥ जिन्हें।ने अपने जिनेन्द्रक समान गरोरसे सनरकुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने 
अपने पराक्रमके बलसे दिशाओके समूहपर आक्रमण किया और धर्मचक्र-द्वारा पापोंका समृदद 
नष्ट किया वे श्रीसनत्कुमार भगवान्‌ तुम सबके लिए शीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० ॥ 

इस प्रकार आध नामसे प्रसिद्ध, सगवदूधृण मत्राचा्य विरचित त्रिषष्टिछक्षण महांपुराण सं ग्रहमें 
तीर्थकर, सुदर्शन बछमत्र, पुरुषलिंह नारायण, भमधुक्रीड़ श्रतिनारायण, सघत्रा और सत- 
रकुमार अक्रवर्तीके पुराणदा वर्णन करनेबाला हकसठतरों प्र समाप्त हुआ ॥६)॥ 
छा 


१गि नर क०, च०। २ आकाश इब । ३ माहकर: ल० | ४ अहिर्वा स्वकृता ल० । 
१८ 


दिषष्टितमं पर्व 
बुध्वा सपर्ययं सर्व बोध्यामावाक्षतष्छिदः । यस्याववोधो जिश्रान्तः स शान्ति: क्षान्तयेइस्तु व! ॥१॥ 
वक्तृश्ोतृकथामेदान्‌ वर्ण ब्रित्वा पुरा बुध: । पश्चाद्धसंकथ्थां बयादू गर्मीरार्थां अथार्थथक्‌ ॥ २ ॥ 
विद्वस्यं सच्चरित्रत्व दयाछुस्वं प्रगश्मता | वाकसो माग्येज्वितज्श्वे प्रश्नक्षोदसहिष्णुता ॥ ३ ॥ 
सौंमुक्यं लोकविश्ञानं रुग्रातिपूजादबीक्षणम्‌ | मितासिधानमित्यादि गुणा घर्मोपदेष्टरे ॥ ४ ॥ 
तरवजे प््यपचारिश्रें वक्तयतस्कर्थ स्वयम । न चरेदिति तस्प्रोक्त न गुहन्ति पथग्जनाः ॥ ४५ ॥ 
सच्चारित्रिडप्यशास्श्षे बक्तयंल्पश्रुवोद्धता-। सहासयुक्त सन्‍्मार्ग विद्धत्यवधोरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वश्वमच्चरित्रत्वे मुख्यं वक्तरि लक्षणम्‌ । अवाधितस्वरूपं वा जीवस्य शानदशने ॥ ७ ॥ 
“बरुक्रमेतद्युक्त चे्युक्त सम्यग्विचारयन । स्थाने कुवन्नुपाबच्म्मं भक्तया सूक समाददन्‌ ॥ ८ ॥ 
असारध्राग्ग्रहीत।थथ विशेषाविहितादरः ! अहस-स्खकि तस्थाने प्ुरुमक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥ 
संसा रमीरुराप्रोक्ततार्वारणपरायण । आुकस्दूंससंग्रोक्तमुणः ओोवा नियथते ॥ ६० ॥ 
जीवाजोबादिनश्वार्थों यत्र सम्यग्निरूप्यते | तनुसंस्रतिभोगेषु निवंदृइ्व हिलैषिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दानपूजातपःशीकविशेषाइच विद्येषत. । बन्धमोक्षों तयोहँतुफकछे बा5पुभ्ृतां तथक ॥ १२ ॥ 
चटामटति युक्‍्यैव सदसरवादिकर्पना । ख्य!ता प्राणिदया यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥ 


संसारकों नष्ट करनेबाले जिन शान्तिनाथ भगवानका ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्रव्योंको 
जानकर आगे जानन योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिक लिए हों ॥। १ ॥ पदार्थके यथा्थेस्वरूपकों देखनेबाला विद्वान्‌ पहले बक्ता, श्रोतरा तथा 
कथाके भेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर अथंसे भरी हुई धर्मकथा कद्दे ॥२॥ विद्धान्‌ होना, श्रष 
चारित्र धारण करना, दयालु हं।ना, बुद्धिमान्‌ होना, बे लनेमें चतुर होना, दूसरोंके इश।रेको समझ 
डेना, प्रश्नोके उपद्रवको सहन करना,मुख अच्छा होना, लोक-व्यवहा रका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा 
पूजाकी अपेक्षा नहीं रखना और थोड़ा बोलना , इत्यादि धर्मोपदेश देनेवालके गुण हैं॥३-१॥यदि वक्ता 
शर्योंका जानकार होकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं 
करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको अहण नहीं करेंगे ॥५॥ यदि वक्ता सम्यक्‌ 
चारित्रसे युक्त ह।कर भी शाम्रका ज्ञाता नहीं होगा तो बह थोइ-से शात्र-ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योंके 
हास्थयुक्त वचनोंसे समीचीन मोक्षमार्गकी हेंसी करावेगा ॥ ६॥ जिस श्रकार ज्ञान ओर दर्शन 
जीवका अबाधित स्वरूप है उसो प्रक/र बिद्त्ता ओर सच्च रित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है ॥। 
“रह योग्य है ? अथवा अयोग्य है ?? इस प्रकार कही हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता 
हो, अवसरपर अयोग्य बातके दोष कह सकता हो, उत्तम बातकों भ क्तिसे अहण करता हो, उपदेश- 
अ्वणके पहले अहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल 
हो जानेपर जो हँसी करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान्‌ दो, संसारसे डरनेबाला हो, कहे हुए 
बचनोंको धारण करनेमें त पर हो, तोता मिट्टी अथवा दंसके गुणोंसे सहित हो बह श्रोता कहलाता 
है ॥ २-१०॥ जिसमें जीब अजोब आदि पदार्थोका अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, दितेच्छु 
मनुष्य को शरोर, संसार और भोगसे वैराग्य प्राप्त कर या जाता हो, दान, पूजा, तप ओर शीलको 
विशेषताएँ विशेषताके साथ बतलायी जाती हों, जोबोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और 
फल्नोंका प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन किया जाता हो, जिसमें सन्‌ और असतकी कल्पना युक्तिसे को जाती 
हो, जहाँ माताके समान द्वित करनेवाल्ली दयाका खूब वर्गेन हो, और जिसके सुननेसे प्राणी सर्थपरि 

१. रूपयातिपूजाबइभीक्षणम्‌ ल० । २. भव्य: कि कुशल ममेति विमृशन्‌ दूं:खाद्भृशं भोतिमान्‌ सौख्येषों 


अबणादिबुद्धिविभव, श्रुत्शा विचाय स्फुटमू । धर्म शर्भकर दयागृणम्यं युक्‍त्यागमाम्या स्थित गृक्तन्‌ घर्मकथा 
श्रुतावधिकुंतः शास्यों निरस्ताग्रह' ॥ ७ ॥ आत्मानुझसने गुणमद्रस्थ | ३. पशु क० ग० घ० । 





दिषष्टितमं पे श्श्ष्‌ 


सबसंगपरित्यागाचनत्र यास्त्यज्िनः शिवस्‌ । तश्वघसंकथा सा स्थाक्मास्ता धर्मकथापरा ॥ १४ ॥ 

एवं प्रृभर्विनिर्दिश्य वक्‍त्राउन्रयकक्षणम्‌ । क्तः पर॑ प्रवक्यामि शास्तंशचरितं महत्‌ ॥ १७ ॥ 

अयाहप ट्पताथरुप जम्बूद्ीपमहोपते: | छवणास्मोधिनोछास्मों ऊसद्विपुछबाससः ॥ १६॥ 

प्रकत्रकीछां दधदराष्ट्रमभीष्ट मरताहयम । घट्खण्डमण्दितं वाह़िंहिमवन्मध्यसंशितम्‌ ॥ १७ ॥ 

मोगभूभूत भोगादिद शाज्अक्रिणासपि । तन्न तोथकृतां बैश्यं सिद्धिश्राघातिसंक्षयात्‌ ।। १८ ॥ 

तस्मात्तन्नाककोकाच वरिष्ठ वण्यंत्रे दुघे. | ऐरावतर्ससं बूद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात्‌ ॥ १३ ॥ 

मध्ये तस्य गिरिर्माति भरताद्धविमागकृत्‌ | पूर्वापरायतस्तुझ्े यशोराशिरियोज्ज्बल :॥ २० ॥ 

सबलोकजयाजाततोषाया वसुधाद्लियः | पुर्जीभूतः प्रहासों व! राजते राजदाचलः ॥ २ ॥ 

सफछा सवंदा बृष्टिसंमोपरि न जातुचित्‌ । थुष्माकमिति शैलेन्द्रान्‌ हसतीज स्वतेजसा ॥ २२ ॥ 

चरस्वमावे कुटिले जकाढथे जरूधिप्रिये । गुहास्था दिति नश्ों योधवमीदिति जुगुप्सया ॥| ३६ ॥ 

देवविद्याघरेः सेब्यः सदा स्वाश्रबवर्ति भि: । सर्वेन्द्रियसुखस्थानमेष चक्रिणमन्बगात्‌ ॥ २४ ।॥। 

अपाच्यां चक्रपाक[न्त पू:श्रेण्यां रथनू पुरम्‌ । *पबकछाकमिव ब्योम कुबती तत्र केलुमि: ॥ २५ ॥ 

वेशिता रव्नशाझेन या पयोधरलुड्िबना । रव्नवेदिकयवेय जस्बूद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ 

बडून्‍्ते यत्न धर्मार्थधामाः संहर्षणादिव । अस्यां दरिद्रशइदस्य बहिरक्ञाधनिह्वति: ॥ २७ ॥ 
ग्रहका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हों बह ठत्त्वथर्स कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धमे- 
कथा भी है॥ ११-१४ ॥ इस प्रकार बक्ता, श्राता और घर्मकथाके प्रथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण कहे । 
अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवानका विस्ट्व चरित्र कहता हूँ ॥ १४ ॥। 

अथानन्तर--जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है और लबणसमुद्रका नीला जल द्वी जिसके 

बड़े शोभायमान बज हैं ऐसे जम्बूद्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाकों धारण करनेवाला, छह 
खण्डोंसे सुशोभित, लव गसमुद्र वथा हिमवान्‌ पर्वतके मध्यमें स्थित भरतनामका एक अभीष्ठ क्षेत्र 
है॥१६-१७। वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न होनेबाले भोगोंको आदि रंकर चक्रवर्ती दृश प्रकारके भोग, 
तीथंकरोंका ऐश्व्य ओर अवबातिया कर्मोंके भयसे प्रकट होनेबाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त द्ोती 
है इसलिए विद्वान लेग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हैं । उस क्षेत्रमें ऐेराबत क्षेत्रके समान 
वृद्धि ओर हासके द्वारा परिवर्तन होता रहता है ॥६८-१९॥ उसके ठीक बीचमें भरतक्षेत्रका 
आधा विभाग करनेवाला, पूवसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्ध पंत सुशेमित होता 
है ज। कि उज्प्चल यशके समूहके समान जान पड़ता है ॥२०॥ अथवा चाँदीका बना हुआ बह 
पिजयार्ध पंत एसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिस सन्‍्तोष उत्पन्न हुआ है 
ऐसी प्रथिवीरूपी ख्रीका इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही है। ॥ २१ ॥ हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि 
सदा सफल होती है ओर तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई व्ृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार 
बह पवेत अपने तेजसे सुमेरु प्रतोंकी मानो हँसी ही करता रहता है ॥२२॥ ये नदियाँ चंचल 
स्वभाववालोी हैं, कुटिल हैं, जलसे (पक्षमें जड़-मूखोंसे) आव्य-सहित हैं, ओर जलधि-समुद्र 
(पश्षमें जडधि-सूखं) को प्रिय हैं. इसलिए छणासे ही मानो उसने गंगा-सिन्धु इन दो नदियोंको 
अपने गुहारूपी मुखसे बमन कर दिया था ॥ २३ ॥ बह पवत चक्रवर्तीका अलुकरण करता था 
क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनेवाले देव ओर विद्याधरोंके ढारा सदा सेब- 
नीय होता है और समग्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार बह पर्वत भी अपने-अपने 
आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याघरोंसे सदा संबित था ओर समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान 
था ॥२५॥ उस बिजयाधे पर्बेवकी दक्षिण श्रेणीमें रथनू पुर चक्रवाल-नामकी नगरी हे जो 
अपनी पताकाओंसे आकाशको मानो बल्लाकाओंसे सहित ही करती रहती है ॥२४॥ बह मेघों- 
को चूमनेबाले र॒त्नमय कोटसे घिरी हुई दे इसलिए एसी जान पड़ती दे मानो रस्नकी बेदिका- 
से घिरो हुई जम्बूद्वीपको भूमि दी द्वो ॥२६॥ वहाँ धर्म, अथ ओर काम ये तीन पुरुषार्थ इपसे 
बढ़ रहे थे ओर दरिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं दिखाई देता था-सदा छिपा रहता था 


१, वा ऐंड्रयं ऐेंडबर्यम्‌ ॥ २, गुहास्यादिति छ० । ३. स्वर्गलेंक ल० । 





१४० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यवुर्गस । पदार्थाना परीक्षेव गोपुरै्वाव तासते ॥ २८ ॥ 

अशोल भूषणा यत्र न सम्ति कुछयोपितः | वायों जिनेन्द्रविदायामिवाजारिग्रदेशिका: ॥ २९ ॥ 
ज्वलनादिजटी तस्या; पति. खगपति. कृती । मणीना मिव वाराशिगुणिनामाकरो$भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापाद्िद्विषो यस्य मम्लुबकिस्य पल्ववा । वृध्चाउवर्द्धन्त वलछ॒यों बा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥ 
तन स्थान यथाकाछं शाक्ययो वा सुयोजिया: | सामा;यः सदोपाया प्राफलन्‌ अहुमोगतः ॥ ३२ # 
अतीत।न्‌ विश्वभूषेशान्‌ संख्याभेदानियोत्त: | गुणस्थानकवृद्धिभ्यां विजित्य स महानभूत्‌ ॥ २३ ॥ 
डभयायत्तसिद्धित्वाद्‌ दैवपीरुषयोगत । कोद्वयम्यपेतत्कात्तनत्रावापविमशनात्‌ ॥ शे४ ॥ 
शक्किसिद्ध बलुगामिस्थ् शो गक्षेसस माग सात्‌ । पढ्गुणानुगुणत्वाच्य तहाज्य सुदितादितस्‌ ॥ रे० ॥ 
ठिल्ककान्तदिव्रीस्यासी पुर तश्र महापत्ति: । चन्डद्ामस्तत्प्रिया नाम्ना सुभद्वेति तयो: सुता ॥ ३६ ॥ 
वायुवेगा जिताशेपधेरिविद्याधताधिपा । स्ववेगविश्यया प्रे्द्िशुदुद्योतजिदूशुतिः ॥ ३७ ॥ 

तस्य ग्रिवर्गनिष्पश्सै सा विश्ववुणभूषणा । भूसा पुरुषझारध्य सदैबस्थेव शेसुषी 0 ई८ । 
प्रतिधद्च न्द रेखेब सा सबंञनसंस्सुता । द्विंतीयेव धरारक्ता मोग्या तेन स्वपौर्षात ॥ ३६ ॥ 

लक्ष्मी: परिकरस्तस्या प्यधायि विविध्िंका | तश्प्रमप्रेरणास्तेन वारूम्ये न करोति किम | ४० ॥| 


॥२७॥ जिस प्रकार अन्य सताबलस्बियोके लिए दु्गेम-कठिन प्रमाण, नय, निक्षेणप और अनु- 
योग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोकी परीक्षा सुझोमित होती है. उसी प्रकार शबत्रुओके लिए 
दुगेम-दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोसे बह नगरी सुशोमित हो रही थी ॥२८।! जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी विद्यार्में अचारित्र--असंयमका उपदेश देनेवारे वचन नही है. उसी 
प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलबती स्त्रियाँ नहीं थीं | २९॥ ज्वलनजटी 
विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुअल था ओर जिस प्रकार मणियोका आकर- 
खान समुद्र है उसी प्रकार बह गुणी मनुष्योंका आकर था ॥३८॥ जिस प्रकार सूरयके प्रतापसे 
नये पत्ते मुरझा जाते है उसी प्रकार उसके प्रतापसे अन्नु मुरझा जाते थे--कान्तिहीन हो जाते 
थे ओर जिस प्रकार वर्षासे लगाएँ बढने लगती है. उसी प्रकार उनकी नीतिसे प्रजा सफल 
होकर बढ़ रही थी ॥३९॥ जिस प्रकार यथासमय यथास्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते है 
उसी प्रकार उसके द्वारा यथासमय यथास्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल 
देते थे ॥३२॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संग्याओसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह 
राजा पिछले समम्त गजाओंकों अपने गुणों और म्थानोसे जीतकर बड़ा हुआ था ॥ ३३ ॥ 
इसकी समम्त सिद्धियाँ देव ओर पुरुषाथ द नोके अधीन थी, वह मन्त्री आदि मृत्र प्रकृति तथा 
प्रजा आदि बाध्य प्रकृतिके क्रोधसे रहित होकर स्व॒राष्ट्र तथा परराष्ट्रका चिचार करता था, 
उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति और प्रभुत्वअक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न द्वोनेबाली 
तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सदा योग और क्षमका समागम होता रहता था, साथ ही 
वह साध विग्रह यान आदि छह गुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर 


बढ़ता ही रहता था || २४-३५ ॥ कह 
उसी विजयार्ध पर द्यतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ इसमें राज्य करता 


था, उसकी रानीका नाभ सुभद्रा था। उन दानोंके चायुवेगा नामकी पुत्री थी । उसने अपनी 
देगवियाके द्वारा समस्त देगशाली विद्याधर राजाओको जीत लिया था| उसकी कान्ति चम- 
कठो हुई बिजलीके प्रकाशकों जोतनेवाली थी ॥३६-३७॥ जिस प्रकार भाग्यशाह्ली पुरुषार्थी 
सनुष्यकी बुद्धि उसकी जिंवर्ग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोसे विभूषित वह 
बायुवेगा राजा ब्वलनजटीकी तिवर्ग सिद्धिका कारण हुई थी ॥३८॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखा- 
के समान धह सब मनुष्योंके द्वारा स्नुत्य थी । तथा अनुरागपे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान 
बह अपने ही पुरुषार्थसे राजा ज्वलनके भोगन योग्य हुई थी॥३९॥ वायुवेगाके प्रेमको 


१ कोपोदयबव्यपेतत्वात्तत्रा-च० । 





विपषष्टितम॑ प्ले १४१ 


कौलीन्यादनुरकरवादभूससैकपतिः सती । भूपतेश्रेक सायत्वे प्रेमा घिक्याजगुजना: ॥७ १॥। 
रूपादिपुणसंपत्तिस्तस्यथा फि कथ्यते पृथक । तस्प्र चेछ७ऋबच्छर/ं तस्यां प्रीतिर्भानुषी ॥७२।॥। 
दयावबोधयोमोक्ष इव सूनुस्तयोरभूत्‌ । अककीर्ति: स्वकोर्स्यामाप्रभासितज्ञगस्त्रय' ॥४३॥ 
नीतिविक्रमयोलंइ्मी रिव सर्वॉमनोहरा । स्त्रयंप्रमाभिघाना55सीस्प्रभेव विधुना सह ॥9४॥। 
सुखेनाम्मोजम क्षिम्यामुस्पर् मणिद॒प णस््‌ । स्विषा कान्स्या विधुं जिल्वा बसौ सा अपताकया ।] !५॥ 
उत्पन्न योवन तस्‍्यां लतिकायां प्रसूनवत्‌। ख्गकामिषु पुष्पेषुज्वरश्नोत्थापितराया ॥ २६॥ 
आपाण्डुगणइ ब्ामा सवक्त्रछो ऊविलों चना । मध्याज्ञकाइयस भूतसक्षान्यवत॒स्वयंप्रसा ॥४५॥। 
तन्ब्या रोमावलो तन्‍्वरी हरिनीछरुचिब्य भात्‌ । आरुरुक्षुसोद्धत्या तुझ़पीनधनस्तनौ ॥४८॥ 
अनाक्ीदमनजापि ब्यक्ततद्विक्रियेद सा । संउद्धयौवननैद जनानामगमद्रशम्‌ ।।४६७ 
अथान्येय्रुजगऋन्दुनामिनम्दन चारणी । स्थित मनोहरोद्याने ज्ञात्वा पत्तिनवेदुकात ॥५०॥ 
चतुरड्न्‍बछोपेत: सपुत्रोइन्‍्तःपुरबृतः । गस्‍्वा मेवन्ध सद्धमंश्रवणानन्तरं परम ॥५१॥ 
सम्परदशनमादाय दानशीलादि वाद्रात । प्रगम्पर चारणो मक्त्या प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम ॥५२॥ 
स्त्रयंप्रमापि सदम तत्रादायहुदा मुदा । पर्वोपवासप्रस्कानतनुरभ्यच्य बाइतः हघश॥। 


प्ररणासे ज्वलनजटीने अनक ऋडद्!ियोंसे युक्त राजल्बक्मीकों उसका परिकर--दासो बना दिया 
था सो ठीक ही है क्योकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥»५॥ बड़े 
कुलमें उत्पन्न होनेस तथा अनुगगस युक्त होनेके कारण उस पनित्रताक एक पत्तित्रत था और 
प्रमकी अधिकतासे उस राजाके एकपरनीदश्नत था ऐसा लाग कहते हैं.॥४१॥ जिस प्रकार 
इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोनर प्रीति हाती है इसी प्रकार उसमें ध्वलमजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी 
फिर उसके रूपादि गुणोंका प्रथक-प्रथक्‌ क्या वर्णन किया जावे ॥४२॥ जिस प्रकार दया औ: 
सम्यखज्ञानके मोक्ष हाता हे उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी की्तिकी प्रभासे तीनों लाकोंको 
प्रकाशित करनेवाला अकंकीति नामका पुत्र उत्पन्न हुआ।।५श॥ जिस प्रकार नीति और पराक्रम- 
के लक्ष्मी होती है उसी प्रकार उन दानोके सबका मन हरनेबाली ग्वयम्प्रभा नामकी पुत्री भी 
उत्पन्न हुई जो अकंकीर्तिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकारकी चन्द्रमाके साथ उसकी 
प्रभा बहती है ॥2१॥ बह मुखसे कमलका, नेत्रोंसे उत्पलको, आभास मणिमय दर्पणकों ओर 
कान्तिसे चन्द्रमाका जीतकर ऐसी मुशोमभित हो रही थी मानो भोहरूप पताका ही। फहरा रही 
हो ॥४५॥ लतामें फूलके समान य्यों ही उसके शरीरमें योवन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी 
विद्याधरोंमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया ॥४३॥ कुछ-बुछ पीले ओर सफेद कपोालोंकी कान्तिसे 
सुशामित मुखमण्डलपर उसक नेत्र बढ़ चंचल हैं रहे थे जिनस बह ऐसी जान पड़ती थी 
मानो कमरको पतली देख उसके टूट जानेक भयस ही नन्नोंकों चंचल कर रही हा ॥४७॥ उस 
दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील मणिके समान कान्तिवाली पतल्ली रोमावली ऐसी जान 
पड़ती थी मानो उछलकर ऊँचे स्थूल ओर निविड़ स्तनांपर चढ़ना ही चाहती हा ॥४८।॥ 
यद्यपि कामदेवने उसका रपश नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यं|बनस ही बह कामदेयक 
विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंक दृष्टिगोचर हो रही थी ॥४०॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्द्न और नाभिनन्द्न नामक दो चारण ऋद्धिवारी मुनि- 
राज मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए। उनके आगमनकी खबर देनवाछे बनपालसे 
यह समाचार जानकर राजा चतुरंग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनक समीप गया। वहां 
वन्दुना कर उसने श्रपत ध मं का स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यग्द्श न तथा दान झील आदि बत ग्रहण 
किये, तद्नन्तर भक्ति;वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंकों प्रमाण कर वह नगरमें वापस आ 
गया ॥५०-५२॥ स्वयम्प्रभान भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया। एक दिन इसने पवक समय 





१. दिगन्तरः ल० । 


श्ह्३ उत्तरपुराणम्‌ 


तत्पादप्टजइलेषा!प विन्नां पूपदहां लजम्‌ । चित्रां पित्रेंडदित द्वास्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥णछ।ा 
तामादाय मद्दीनाथों मकक्‍्त्यापर्यत्स्वयंत्रभास्‌। उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसभ््य ताम ॥ण७ण॥ 
यौवनापूणसर्बाज्ञरमणीया प्रियास्मजा। कस्मै देयेयमिस्येवमारसस्थेव वितकयन्‌ ॥०६॥ 


सन्त्रिवग समाहूय भप्रस्तुतार्थ स्थवेदयत्‌ । भ्र॒स्वा तत्सुश्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चितस्‌ ॥ 4७।॥॥ 
अमुब्मिन्मुत्तरश्रेण्या भक्काखयापुरेशितु । मयूरप्रीवसंशरुय प्रिया नीकाब्जना तयोः ॥५८।॥। 


अश्रप्रीवो5भिसो नोरूरथः कण्ठान्तनीछूसु । वद्धाणयातासख्ययः सवेध्प्यभूवन्‌ पश्च खूनवः । १९॥ 
अ्रश्चप्रांव त्य कनकचिय्रा द्वा सुतास्तया: !त ग्रावाद्वरचूडान्तरत्ना रटनरथाद/मः 4६०॥। 


शतानि पश्च सस्प्यस्य हरिइ्मश्रः श्रताम्दुधि: । शतबिन्दुश्न नेमित्तिको्टाज्ञनिपुणो सहान्‌॥६१॥ 
इति सम्पूगराज्याय खगश्नेगीहयेशिने । अश्वप्रीवाय दातब्या कन्येत्यतद्धि चारयन्‌ ॥६२॥। 

अस्त्येब सुधुतास्यातं सर्वंरमित्यवनीपतिस । इदं बहुश्र॒ुतो5बोचदुत्तरं स्वमनोंगतम्‌ ॥६३॥ 
स्वामिजात्यमरोगरत्वं बयः शीछ श्र बपु:ः । छक्ष्मीः पश्चः परीवारो वरे नव गुणाः स्मृत।: ॥। ४॥। 
अश्वप्रीवे त एल5पि सन्ति किन्तु बयो5चिकम्‌ ।तस्म्ास्को5पि बरे5न्प्रो स्तु सवयास्तद्गुणान्वितः ॥ ६५॥ 
राजा सिंहरथ: ख्यातः पुरे गगनबलमभे | पर. पश्चरथों मेघपुरे चित्रपुराधिराट ॥६९॥। 

अर्रिजगाख्य खिपुरे खगशो ऊलल्िताज्दः । कनकादिरथो विशाकुशलो5श्वपुरेश्वर: ॥६७॥। 

महा लपुरे विश्वजगार्थ शो धनंजय:ः । कन्येष्वेकतमायेय दातव्यति विनिश्चितस्‌ ॥॥६८॥ 

अवधाय वचस्तस्य विचाय श्रतसागरः | स्मृतिचक्षुरिमां बाच ब्याजहार मनोहरास्‌ ॥६९॥ 


उपवास किया जिसस उसका शरोर कुछ म्लान हो गया | उसने अहंन्त भगवानकी पूजा की 
तथा उनके चरण-कमलोंक सम्पर्केस पवित्र पापहारिणी बिचित्र माला बिनयस झुककर दोनों 
हाथोंस पिताके लिए दी ॥४३-५४॥ राजाने भक्तिपृषक वद्‌ माला के ली और उपबाससे थकी 
हुई स्वयस्प्रभाकी ओर देख, जाओ पारणा करो! यह कह उसे बिदा किया ॥५५॥ पुत्रीक चले 
जानेपर राजा मन-ही-मन विचार करने लगा कि जो योवनसे परिपृणे समस्त अंगांसे सुन्दर 
है. एसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए ॥५४६॥ उसने उसी समय मन्त्रिवगकों बुलाकर 
प्रकृत बात कही, उस सुनकर सुश्रुत नामका सन्‍्त्री परीक्षा कर तथा अपने सनसें निश्चय कर 
बोला ॥५ ७) कि इसी विजयाध की उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीक राजा मयूरप्रीव है, उनकी ख्लरीका 
नाम नीलांजना है, उन दोनके अश्वग्नीव, नोलरथ, नीलकण्ठ, रुकण्ठ आर बजकण्ठ नामक 
पाँच पुत्र है। इनमें अध्यग्रीव सबसे बढ़ा है ॥४८-०६॥ अश्वग्रीवकी म्लवीका नाम कनकवचित्रा है 
डन दानोंक रत्नगग्र,व, रत्नांगद, रत्नचुड त्था रत्तरथ आदि पाँच सों पुत्र हैं। शास्नज्नानका 
सागर हरिध्म यु इसका मन्‍्त्री है तथा शतबिन्दु निमित्तज्ञानी है-पुराहित है. जो कि अष्टांग 
निमित्तज्ञानमें अतिथय निपुग है ॥६०-६६॥ इस प्रकार अश्वग्रीब सम्पृर्ण राज्यका अधिपति 
है ओर दोनों अ्रणियोंका स्वार्मी है अतः इसक लिए ही कन्या देनी चाहिए ॥६२॥ 
इसके बाद सुश्रत सन्त्रीक द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बंढुश्र॒ुत मस्जी राजासे 
अपने दृदयकी वात कददन लगा। वह बोला कि सुश्रुत मन्त्रीने जो कुछ कहा है वह यद्यपि 
ठीक है दा भी निम्नांकित बात बिचारणीय है। कुलीनता, आरोग्य, अबस्था, शील, श्रुव, 
शरीर, लक्ष्मी, पक्ष ओर परिवार, चर के ये नो गुण कहे गये हैं। अइबग्रीबरमें यद्यपि ये 
सभो गुण विद्यमान हैं. किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा वर जिसकी 
अवस्था कन्याके समान हो ओर गुण अइबग्रीवके समान हों, खोजना चाहिए ॥३३-६४॥ 
गगनवल्लभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष् राजा पद्मरथ रहता है, चित्रपुरका 
स्वामी अरिजय है। त्रिपुरनगरमें विद्याधघरोंका राजा ललितांगद रहता है. अश्वपुरका राजा 
कनकरथ विद्यार्मे अन्यन्त कुशल है, ओर महारत्नपुरका राजा धर्नंजय समस्त विद्याधरोंका 
स्वामो है | इनमें-ल किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिए, यह निश्चय है ॥३६-६८॥ बहुश्रुतक 


१. नूउवर्ग ग० । 





दिपष्टितमं प्र १७३ 


कुकारोग्यवयोरूपाधुपेताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किंयिदुच्यते श्रयर्ता मनाक्‌ ॥ ७० 0 

पुरं सुरेन्द्रकान्तारमुदकप्रेण्यां तदीइदरः | मेघवाहननामास्य प्रियाभुन्मेचसालिनी ॥ ७१ ॥ 

तयोहिधुत्पमः सूनुज्योतिर्माठामछा सुता । खगाधीशो नननन्‍्दास्यासिवायेन घिया च सः ॥ ७२ ॥ 

सिद्धकूटमगारस्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र दृष्माउवधिशान वरघर्माख्यचारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

बन्दित्वा धसंसाकण्य स्वसूनो: प्राक्तनं मवस्‌ | पप्नच्छ रणु विद्यास्टनप्रणियायेतत सोइश्रवीत्‌ ॥७४॥ 

ट्वीपे$स्मिन्‌ प्रागधिदेहे$स्ति विषयो वत्सरावती | पुरी प्रमाकरो राजा नन्‍्दनः सुन्दराकतिः ॥ ७७ ॥ 

सूनुर्विजयभद्रो5सप जयसेनोद्रोदितः । सोइन्यदा फलितं चूतं वने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥ 

विफल तत्समुद्सूृतचैराग्यः पिहिताश्रवात्‌ । गुरो सहस्नेभृपालैइडलनुर्सि: संगम ययौ ॥| ७७ ॥ 

प्रान्ते साहेन्द्रकल्पे5भुद्विमाने चक्रकाहये। सप्ताब्धिजीवितों दिव्य मोगांस्तत्रान्वभूच्चिरसू ॥ ७८ ॥॥ 

तत: प्रच्युत्य सूनुस्‍्ते3ज/ययायं प्रयाति च। निर्वाणप्रिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छू तम्‌।॥ ४९ ॥ 

ससस्‍्मै वरगुणे: सर्वे: पूर्णावियं प्रदीयतास्‌ । ज्योतिर्मारं च गृह णीमः सपुण्यासकंकतंये ॥ ८० ॥ 

इत्ति त्तद्चचनं श्रत्वा सुमतिमंतिमत्तम: । कन्यां संप्रार्थथल्तेडईमी खगाधीशा: थक प्रथक्‌ ॥ ८३ ॥ 

तस्माझास्म प्रदातब्या बहुनेर॑ भवेत्ततः | स्वयंवरविधि: श्रेय/निस्युक्ववा विरराम स: ॥ ८२ ॥ 

'तदैवानुमतं सर्वेस्तत, संपृज्य मन्त्रिण: | विसज्य खेखराधीशः संभिश्षश्रोतुसक्षकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
बचन हृदयमें धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेन्रको घारण करनेबाला श्रृत नामका 
तीसरा मन्त्री निम्नांकित मनोहर वचन कहने लगा ॥६६॥ यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप 
आदिसे सहित बरके लिए कन्या देना चाहते हों तो मैं कुछ कहता हूँ उसे थाड़ा सुनिए ॥७०॥ 

इसी विजयाधे परबंतकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका 
नाम मेघवाहन है | उसके मेप मालिनो नामकी वललभा है । उन दोनोंके विद्युव्प्रभ नामका पुत्र 
और ज्योतिसमोला नामकी निर्मल पुत्री है। खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा 
समृद्धिमान्‌ सम्पन्न हो रा था जैसा कि कोई पुग्य कम और सुतरुद्धिसे हं.ता है । अयौत्‌ पुत्र 
पुण्यके समान था ओर पुत्री बुद्धिकि समान थी ॥ ७१-७२ ॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति 
करनेके लिए सिद्धकूट गया था। बहाँ वरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणऋडद्धिध री मुनिकी 
बन्दूना कर उसने पहले तो धर्मका ग्वरूप सुना ओर बादर्म अपने पुत्रके पृ्व भव पूछे । मुनिने 
कहा कि हे विद्याधर ! चित्त लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ ॥ ७३-७४ ॥। 
जम्पूद्दीपके पृ विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है 

बहाँ सुन्द्र आकारवाला ननन्‍्दन नामका राजा राज्य करता था ॥ ५५ ॥ जयसेना खीके उदरसे 
उत्पन्न हुआ विजयभद्व नाम॒का इसका पुत्र था। उस विजयभद्गने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान- 
में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी इक्षकों फलरहित देखा। यह देख उसे 
वैराग्य उत्पन्त हो गया और पिहितास्रवक्रे गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम घारण कर 
लिया ॥७६-७७॥ आयुके अन्तमें महेन्द्र स्वर्ग के चक्रक नामक विमानमें सातसागरकी आयुवाला 
देव हुआ | वहाँ चिरकाल वक दिव्यभोगोंका उपभोग करता रद्दा ॥<८॥ वहाँस ऋयुत होकर 
यह तुम्हारा पुत्र हुआ है ओर इसी भवसे निर्बाणको प्राप्त होगा । श्रुतसागर सन्‍्त्री कहने क्वगा 
किमैं भो स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं 
यह सब मैंने सुना है ॥७९॥ इस प्रकार विद्युग्रम बरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह 
कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बदन ज्योतिर्मालाको हम लोग अकेकी तक लिए स्वीकृत 
करें ॥८०॥ इस प्रकार श्रतसागरके वचन सुनकर बिद्दानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ मुमति नामकः मन्‍्त्री 
बोला कि श्स कन्याकों प्रथकु-प्रथक्‌ अनेक बिद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विध्ुत्रभको कन्या 
नहीं देनी चाहिए क्‍योंकि ऐसा करनेसे बहुन राजाओंके साथ वैर हो ज/नेकी सम्भावना है. 
मेरी समझसे तो स्वयंचर करना ठीक होगा । ऐसा कहकर यह चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब 
लोगोंने यही आत स्वीकृत कर लो, इसलिए विद्याधर राजाने सब सन्त्रियोंकी बिदा कर दिया 


श्श्् उत्तरपुराणम्‌ 


स्वयंप्र भाया: कइचेतोचलक भो भवतेति तम्‌ । अपृच्छत्‌ स॒ पुराणाथवेदीस्थं प्रत्युवाच तम्‌ ॥ 4४ ॥। 

गुरु: प्रथमचक्रेश प्राकूपूराणनिरूपणे । आदिकेश संबद्ध मिस्यवो चत्कथान्तरम्‌ ।। ८५ ॥ 

दवोपे5स्मिन्‌ पुष्कछावर्त्या विषये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्या सबुके बने ॥ ८३ ॥ 

पुरूरव। वनाधीशो सार्गअष्टस्प दर्शनात्‌ । सुने: सागरसेनस्थ पथः संखितपुण्यकः ॥ ८5७ ॥ 

मथ्मांसनिजृत्तेद्व कृतसौधमरूमव३ । ततः प्रचधुत्य ते3नन्तसेनायाश्र खुतो$मबत्‌ ॥ ८८ ॥ 

मरीविरेष दुर्मागंदेशनानिरतश्िरस । अआ्ान्त्वा संसााचक्रे5स्मिन्‌ सुरम्यविषये पुरम्‌ ॥। ८९ ॥। 

पोदनाख्य पतिस्तस्थ प्रजापतिमहानूपः । स तनूजो सगावत्यां बिपृष्ठोइस्थ सविष्यति ॥ ५० ॥। 

अग्रजोडस्मैद भद्राया विजयो सविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्ती्थें हस्वाउश्वप्नीवविद्धिपम्‌ ।। ५१ ॥ 

त्रिखफ्डराज्यमारोशों प्रथमोौ बछकेशदी । त्रिप्ृष्ठः संखती अस्त भावी तीर्थकरोइन्तिमः ॥ ९१ ॥ 

मवतो5पि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसंमवात्‌ । बंशजे नास्ति संबन्धस्तेन बाहुब्ीशितुः ॥ *३॥। 

त्रिए्ष्टाय प्रद्मतव्या अ्रिखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु तस्थ मनोहत्रीं कन्या कल्याणमासिनी ॥ ९४ ॥ 

तेनैब भवतो भावि विश्वविद्यधरेशिता । निश्चित्येतइनुष्ठेयमादितीरथंकरोदितस्‌ ॥। ५७ ॥॥ 

इति तद्गचनं चित्ते विवाय तममौ मुदा । नेमित्तिकं समापूज्य रथनूपरभूपति. ॥ ९६ ॥ 

सुदृतमिन्दुनामान सुरेखोपायनान्बिदस्‌ । प्रजापतिमद्दाराज प्रतिसंधाहिणोत्तदा | ९७ ॥ 

स्वयंप्रभापनिर्भावी अिएृष्ट इति भूपतिः | नैमित्तिकाहिदित्वेंतज्जयगुप्त-स्पुरैव सः ॥ ५८ ॥ 

खचरा घिपदूत खादबतोर्ण महोत्सव३ । प्रतियुद्या ससन्मान बने पुष्पकरण्डके ॥॥ ९९ ॥ 
ओर संभिन्नश्रोत्‌ नामक निमित्तज्ञानीसे पूछा कि रवयंप्रभाका दृद्यवल्लभ कोन होगा ? पुराणों- 
के अथका जाननेवालं निर्मिनज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ८३-८४ || बह 
कहने लगा झि भगवान्‌ ऋषभदेवने पहले पुराणोंका वणन करते समय प्रथम चक्रवर्तसि, प्रथम 
नारायणसे सम्बन्ध रखनबाली एक कथा कही थी। जो इस प्रकार है-- 

इसी जम्पृद्वीपके पृ बिदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है. उसकी पुण्डरीकिणी 

नगरीके समीप ही मधुक नामके बनमें पुरूरवा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक 
दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दुशन कर उसने मागमें 
है| पुण्यका संचय किया तथा मद्र मांस सधका त्याग कर दिया। इस पुण्यके प्रभावसे बह 
सोधर्म स्वगमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँसे रयुत होकर तुम्हारी अनन्तमना नामकी ख्रीके मरीचि 
नामका पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस 
संसाग्रूपों चक्रमें श्रम कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी मगा- 
बती रानीस त्रिप्र्ठ नामका पुत्र होगा ॥ ८५-९० ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानो 
भद्गाके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिप्रप्ठका बड़ा भाई होगा । ये दानों भाई भ्रेयान्स- 
नाथ ओर तोीथकरके तीर्थमें अश्वम्नीब नामक शत्रुकी मारकर तीन खग्डके स्वासों होंगे और 
पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे। त्रिप्रष्ठ संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तोधकर होगा ॥ €१- 
९२॥ आपका भी जन्म राजा कच्छके पुत्र नमिके वंशमें हुआ है अतः बाहुबली रवामीके 
बंशमें उत्पन्न हानेवाल उस त्रिप्रए॥फ साथ अ!पका सम्बन्ध है ही ॥£३॥ इसलिए तीन खण्डकी 
लक्ष्मी और सुखके स्वामी जिप्॒प्रऊर लिए यह कन्या देनी चाहिए, यह कल्याण करनेवाली कन्या 
उसका मन हरण करनेवाली द्वो ।।९५॥ त्रिप्रप्ठका कन्या देनेस आप भो समरत विद्याधरोंफ स्वामी 
हो जावेंगे इसलिए भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निरचय कर आपको यह 
अवश्य दी करना चाहिए |€५॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीके बचनोंकों हृदयमें धारण कर 
रथनू पुर नगरके राजाने बढ़े हपसे उस निमित्तज्ञानीको पूजा की ॥९६॥ और उसी समय उत्तम 
लेख ओर मेंटके साथ इन्दु नामका एक दृत प्रजापति महाराजके पास भेज़ा॥ ९७॥ “यह 
त्रिप्रप्ठ स्वयंप्रभाका पति होगा? यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे 
पहले ही जान ली थी इसलिए उसने आकाझसे उतरते हुए विद्याधरराजके दूतका, पुष्पकरण्डक 


डिघष्टितसं पे १५ 


ध दूतों राजगेहं सं संप्रविश्य सभागृदे । निजासने समासीनः प्रान्टृत लबिवापिंतस्‌ ॥१०० 
विछोक्य रागादू मूपेन र्वानुराग: समपिंतः । प्राभतेनैव तुष्टाः सम इति दूतं प्रतोद्यन्‌ ॥१०१॥ 


शो त्िषृष्ट: कुमाराणां वरिष्ठः कन्ययाउनया । स्वयंप्रस!ःझ्यया छड्म्येबाद्याल क्रियतामिति ॥ १०२ ॥ 
श्रुसवा यथार्थमस्याविभृतद्दि गुणसंमदः । बाचिक ल ससाकण्य भुत्नाप्राक्रास्तमस्तक: ॥ १०६ 0॥ 


स्वयमेव खगाधीशः स्वजञामातुमंहोदयस्‌ । इस विधातुमन्य च सचिन्तस्तश्र के वयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इृति दूत तदायात॑ कार्य सिद्धया प्रधाधयन्‌ । प्रपूज्य प्रतिदर्त च प्रदायाशु ब्यसजंयत्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्‌ दूत: सत्वरं गत्वा रथनु पुरनायकरम्‌ | प्राप्य प्रमम्य कल्याणकायसिद्धि ब्यजिकश्षपत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तच्छुत्वा खेवराधी शा: प्रश्रमोदप्रचोदितः | न काछूहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वित: ॥ १०७ ॥ 
महाविभूरया सप्राप्य नगर पोदनाह्ुमस्‌ । उदवद्धतोरणं दत्तचम्दनच्छदसुत्सुकम्‌ ॥ १०४८ ॥ 
केनुमाका चल दो मिंराह्मद्वातिसं त्रमात्‌ । प्रतिपात: स्वसंपत्या महीशः प्राविशन्मुदा ॥ १०६ ॥ 


प्रविश्य स्दोवितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । प्राप्तप्राधूण काचारप्रसन्नहदयाननः ॥ ११० ॥ 
विवाहोचितविन्यासैस्तपिंताशेषभूतलः । स्वयंप्रमां प्रमाँ वॉन्यां त्रिशष्ठाय प्रदाय तामू ॥ १११ ॥ 


सिंहाहितिदिद्आहिन्यो विद साधयियशुं ददौ । ते तन्न सर्द संभूय व्यगाहन्त सुख्वास्वुधिस ॥ १३२ ॥ 


इतो35श्रग्नी व चक्रेशो विनाशपिशुनः पुरे । उत्पातश्िविधः प्रोक्तः सद्यः सममुदुच्ययों ॥ ११३ ॥ 
अभूतपूव त॑ दृष्टा सहसा भोतिमान्‌ जनः । पल्योपमाध्टमागावश्षेषरे बा मोगभूभुव: ॥ ११४ ॥ 


नामके बनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥९८-५९॥ महाराज उस दूतके साथ अपने 
राजभवनमें प्रविष्ठ होकर जब सभागृहमें राजसिंहासनपर विराजमान हुए तब मन्‍्त्रीने दृतके 
द्वारा लायी हुई मेट समर्पित की । राजाने उस भेंटकों बढ़ भ्र मसे देखकर अपना अनुराग प्रकट 
किया और दूतको सन्‍्नुष्ट करते हुए कद्दा कि हम तो इस मेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये ॥१००-१०१॥ 
तदनन्तर दूतन सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान्‌ त्रिप्रप्ठ समस्त कुमारोंमें श्रष्ठ है अतः इसे 
लक्ष्मीके समान स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्‍्यास आज सुशोभित किया जावे। इस यथा 

देशकों सुनकर प्रजापति महाराजका हपे दुगुना हो गया। वे मस्तकपर भुजा रखते हुए 
बोले कि जब विद्याधरोंक राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके 
लिए चिन्तित है तब हम लोग क्या चीज हैं ? ॥१०२-१०७॥ इस प्रकार उस समय आये हुए 
दृतकों महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिस प्रसन्ष किया, उसका सम्मान किया ओर बदलेकी 
मेंट देकर शीघ्र ही बिदा कर दिया॥१०४५॥ बह दूत भी शोध हो जाकर रथनूपुरनगरक राजाक 
पास पहुँचा ओर प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी ॥१०६॥ यह सुन- 
कर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हसपेसे प्रेरित हुआ ओर सोचने लगा कि 'इस कायेमें 
जिलम्ब करना योग्य नहीं है” यह बिचार कर वह कन्यासहित बड़े ठाट-बाटसे पोदनपुर पहुँचा। 
उस समय उस सगरमें जगह-जगईइ तोरण बाँघे गये थ, चन्दनका छिड़काव किया था, सब 
जगह उत्मुकता-ही-उत्सुकता दिखाई दे रही थी, ओर पताकाओंको पंक्तिरूप च॑चल भुजाओं- 
से बह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो। महाराज प्रज्ञापतिने अपनी सम्पत्तिक 
अनुसार उसकी अग॒वानी की | इस प्रकार उसने बड़े हर्पेस नगरमें प्रथश किया ॥१०७-१०९॥ 
प्रवेश करनेके बाद मद्दाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थानपर ठहराया और पाहनेक 
योग्य उसका सत्कार किया | इस सत्कारस उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये 
॥९१०॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त प्थित्री लल॒को सन्तुष्ट किया ओर दूसरी प्रभाके 
समान अपनी स्वयंत्रभा नामको पुत्री त्रिप्रएक लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहवाहिनी ओर 
गरुइवाहिनी नामकी दो विद्याएं दीं। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने 
लगे।११९-१६१श॥ इधर अश्रप्रीव प्रतिनारायणक नगरमें बिनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारक 
उत्पात बहुत शोघ्र साथ-ही-साथ होने लगे ॥११३॥ जिस भ्रकार तीसरे कालक अन्तमें पल्‍्यका 
आठवाँ भाग बाकी रहनेपर नयी-नयी बातोंको देखकर भोगभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी 


१. -मत्यन्त ख० । >मन्यच्च क०, ग०, घ० ! 
श्ष 


१४६ | उफ्तरपुराणम्‌ 
अश्वप्रीवश्र संज्ारत) समम्त्र पृष्टवान्‌ पृथक | शतबिन्दु निमित्तश् किमेतदिति तत्फकस्‌ ॥ ११४५ ॥ 


येन तिंहो हतः सिम्धुदेशो रूवपराक्रम: । अहारि प्रान्दर्त सेन स्यां अति प्रहितं हठात ॥ ११६ 
रथनू पुरनाथेन भाद्योग्यं प्रदायि च। यस्मै स्ीरत्नमेतस्मात्संक्षो मस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥ 


तत्सूचकमिदं स्व कुरवेतस्य प्रतिक्रियाम्‌। इति नैमिसिक्रेमोक्‍्तं कृत्या हृदि खगाजिपः ॥ ३३८ ॥ 
झअरेगंदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्मावनिषेषनम्‌ । विद्याति तद॒स्थाभिविस्टतं सस्मयैदूंधा ॥ ३१९ ॥ 
इदानीमप्यसो दुष्ट युष्मामिरविलम्बितम्‌। विधाकरवदुच्छेद्य हस्यवादीत्‌ श्वसन्त्रिणः ॥ ३२० ॥ 
दे5पि तत्सव॑मन्विष्य स्वगृढप्रहितेश्वरे: | नेमितिकोक्त निश्चित्य तस्य सिंहबधादिकस ॥ १२१ ॥ 
ब्रिपुष्ठो नाम दर्पिष्टः प्रशापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षिती शानाक्रम्य विक्रमाद्ेजिषणीते ॥ १३२ ॥ 
परीक्षितध्यः सो5स्मासू कोइश इति दक्षिणेः । दूतैरिति खगाधीश्ममवो चन्मन्त्रिणः पृथक || ११३ ॥ 


तदाकण्य तदैवासौ चिस्तागतिसनोगती । दूतौ संग्रेषय्ामास श्रिप्ृष्ठें प्रति चिद्दरो ॥ १२४ ॥ 
गर्वा तो स्वाग्ति पूर्व निवेधानुमतौ लृपम्‌ । इंड्टा यथोच्ित दृस्‍्वा प्रास्टृ्त विनयान्वितों ॥ १३५ ॥ 


अश्वप्रीवेण देवेन व्वमद्याशापिशो 5स्यपह्टम्‌ । रथावर्ताव्रिमेष्यामि तमायानु खवानिति ॥ १२६ ।। 
जाया स्वामागतौ मेतुमाजञामारोप्य सस्तकम्‌ । आगन्तब्यं स्वयेस्युश्लेरूचतुः सो5पि कोपवान || १३७ ।॥ 


अश्वप्नीवा: खरग्रीया: क्रौद्ग्रीवास्तथापरे | रृष्टा: क्रमेहकप्ीबा नापूर्वो न: स पश्यतास्‌ ॥ १३८ ॥। 
इत्याद तो च कि युक्तमवमन्तु खगेश्वरम्‌ । विश्वरूपसमम्यच्य त॑ मत्रत्पक्षपातिनस्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रकार उन अभूतपूर्ष उत्पातोंको देखकर बहाँके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥११४॥ अश्र- 
ग्रीव भी घबड़ा गया | उसने सलाह कर एकान्तमें शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे यह क्‍या 
है ९? इन शब्दों-दवारा उनका फल पृछा ॥१९०॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें 
पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजो हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली ओर रथनृपुर 
नगरके राजा ज्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य सखीरत्न दे दिया है. उससे आपको क्षीभ 
होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्पात उसोके सूचक हैं । तुम इसका प्रतिकार करो! इस भ्रकार 
निमित्तज्ञानीके ढारा कही बातको हृदयमें रखकर अश्वग्नीव अपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि 
आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही 
अहंकारी रहकर यह बात भुला दो ॥११८-११६॥ अब भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा विपके 
अंकुरके समान शीघ्र दी छेदुन कर देनेके योग्य है ।१२०॥ उन मन्त्रियोंने भी शुप्त रूपसे भेजे 
हुए दूृतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली ओर निर्मित्तज्ञानीने जिन सिंहबध आदिकोी बातें 
कही थीं उन सबका पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस प्रूथिवीपर प्रजापतिका पुत्र त्रिप्रछठ 
ही बड़ा अहंकारी है । वह अपने पराक्रमस सब राजाओंपर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता 
है ॥१२१-१२२॥ वह हम लोगोंके बिषयमें केसा है ?--अनुकूल-प्रतिकूल केसा विचार रखता 
है हस प्रकार सरल चित्त--निष्कपट दृत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहि?। मन्त्रियोंने 
ऐसा प्रथक-प्रथक्‌ राजासे कहा ॥१२३॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागति ओर 
मनोगति नामके दो विद्वान्‌ दूत ज़िप्रएके फास भेजे ॥१२४७॥ उन दूतांने जाकर पहले अपने 
आनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाक दशेन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर 
यथायोग्य भेंट दी ॥१२०॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्वप्रीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि 
मैं रथावते नामक पेतपर जाता हूँ आप भी आइए ॥१२६॥ हम दोनों तुम्हें लनेके लिए 
आये हैं। आपको उसको आज्ञा मस्तकपर रखकर आना चाहिए। एसा उन दा।नोंने जोरसे 
कहा । यह सुनकर त्रिप्रष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ ओर कहने लगा कि अश्वप्रीव (घोड़े-जैसी गरदुनवाले) 
खरभीब, ( गधे-जैसो गरदनवाले ), क्रोंचग्रीव (क्ोंच पक्षी-जैसो गरदनवाले) और क्रमेलक प्रीष 
( ऊँट-जैसी गरदनवाले ) ये सब मैंने देखे हैं! अतः देखनेवाले हम लोगोंके लिए वह 
अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥१२७-१६८॥ इस प्रकार जब बह त्रिप्रष्ठ कह 
चुका तब दूतोंने फिरसे कद्दा कि वह अश्वप्रीव सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके 


१. कुर एतस्थ । २, त: ल० | अस्माकम्‌ । 


द्विषष्टितम॑ पर्व १छ७ 


इत्याहतु: खगेशों 5रुनु पक्षपाती न बायंते | नाहमेष्यामि त॑ द्रच्दुमिति प्रध्यक्रवोद्सों । १३० ॥ 


दर्पादिद न वक्तब्यमदष्टथा चक्रवर्तिनस्‌ । देहं5पि न स्थितिभूंमो कः पुनः स्थातुमइंति ॥ १३१ ॥ 
इति श्रुत्वा बचो राजा तवोश्रक्रण बरतितुम्‌ । शं।छो5सो कि घटाद॑।नां कारक: कारकाभ्रणी: ॥ १३२ ॥। 


तस्य कि प्रेक्यमित्युक्तो शौ सकोपावबोचताम्‌। कन्यारत्नमिदं चक्रिमोग्यं कि तेद्य जोयते ॥१३१॥ 
रथनू पुरराजा5सो ज्वकूनादिजटी कथम्‌ | प्रजापतिश्व नामापि संघत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३६४ || 


इति सथस्ततों दृतों निर्गेत्य दुठगामिनो । प्राष्याश्रप्रीवमानस्थ प्रोचतुस्तद्विजुस्मणम्‌ ॥ १३५॥ 
खगेश्वरो5पि तरक्षन्तुमक्षमों रूक्षवाक्षण: । भेरीमास्फालयासा।स रणप्रारम्मसूचिनोम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तद्ध्वनिर्याप दिकृप्रान्वान्‌ हत्या दिग्दन्तिनां मद । चक्रः तिनि सक्रुद्धे महान्तः के न विभ्यति॥३३७॥ 
चतुरक्षबलेनासीं रथावतंमगादू गिरिम्‌ । पेतुरुल्काश्रचालेल। दिक्लु दाहा जजुम्मिरे ॥ १श८॥ 
प्रजापतिसुत्री चेतद्विदित्वा विततौजसो । प्रतीयतुः प्रतापाग्निमस्मितारीन्धनोश्वयों ॥| १३५९ ॥ 

उनयो: सेनयोस्तन्न संग्राम. समभून्म हान्‌ । समक्षयात्तयो: प्रापदुन्‍्तक' समवर्तिताम्‌ ।। १४० ॥ 
युदुध्वा चिरं पदातीनां बुथा कि क्रियते क्षय: । हृति अिशृष्ठो युद्धाथमम्यश्रम्रावमेबिवानू ॥ १४१ ॥ 
हयग्रीवो5पि जन्मान्तराजुअद्घोरुबैरतः । आरछादयदतिक्रुदः शरघर्ैंविरोधिनम्‌ ॥ १४२ ॥ 

इन्द्रयुडेन वो जेतुमक्षमावितरेतरम्‌ । सायायुद्धं समारब्धो महाविद्यावछोदतो ॥ १४३ ॥ 

युदव्वा चिरं हयग्रीवश्चक्र न्‍्यक्षिपद्भ्मरिस्‌ । तदेवादाय तद्प्रीवामब्छिदत्‌ केशवः क्रघा ॥ १४४ ॥ 


द्वारा पूजनीय है ओर आपका पक्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं हे 
॥१२८॥ यह सुनकर त्रिप्रएने कहा कि वह खग अर्थात्‌ पक्षियोंका ईश है-- स्वामी हैः इसलिए 
पक्ष अर्थात्‌ पंखोंसे चले इसके लिए मनाही नहीं है परन्तु मैं उसके दशंनके लिए नहीं जाऊँगा 
॥१३०॥ यह सुनकर दृतोंन फिर कहा कि अहंकारसे एसा नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्तीके 
दर्शन बिना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमिपर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ 
है ? ॥१३९॥ दूतोंके वचन सुनकर त्रिप्र॒टने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता 
है सा क्या वह धट आदिको बनानेवाला ( कुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसके कया दर्शन 
करना है ? यह सुनकर दृत्तोंको क्रोध आ गया । वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि 
चक्रवर्तके भोगन याग्य है क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? और चक्रवर्तके कुपित होनेपर 
रथन्‌ पुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा | इतना 
कह वे दूत वहाँ से शीघ्र ही निकलकर अश्वग्नरीयके पास पहुँच ओर नमस्कार कर त्रिप्र॒प्तके 
वैभवका समाचार कहने लगे ॥१३२-१३५॥ अश्वश्रीव यह्‌ सब सुननेके लिए असमर्थ है| गया, 
उसकी आँखें रूखी हो गयीं ओर उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देनवाली भेरी 
बजवा दी ॥१३६॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नष्ट कर दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो 
गया सो ठीक ही है क्योकि चक्रव्तके कुपित होनेपर एसे कोन महापुरुप हैं जो भयभीत नहीं 
हते हू ॥१६७॥ यह अश्रश्रीव चतुरंग सेनाके साथ रथावतत पर्वेतपर जा पहुँचा, वहाँ उल्काएँ 
गिरने लगीं, प्रथिवोी हिलने लगी और दिशाओंमें दाह-दोष होने लगे ॥१४८) जिनका ओज 
चारों ओर फेल रहा है ओर जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि 
भस्म कर दी है ऐसे प्रजापतिके दोनों पुत्नोंको जब इस बातका पता चला तो इसके सम्मुख 
आये ॥१३८॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान्‌ संग्राम हुआ | दोनों सेनाओंका समान क्षय हो रहा 
था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता--मध्यस्थताको ग्राप्त हुआ था ॥१४०॥ चिरकाल 
तक युद्ध करनेके बाद त्रिप्रपने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्‍यों किया जाता है। ऐसा 
सोचकर बह युद्धके लिए अश्वप्रीवके सामने आया ॥१४१॥ जन्‍्मान्तरसे वँचे हुए भारी वैरके 
कारण अश्वप्नीव बहुत ऋुद्ध था अतः उसने बाण-वर्षाके द्वारा शत्रुको आन्छादित कर लिया 
॥१४२॥ जब वे दानों इन्द्र युद्धसे एक-दूसरेको जीवनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा- 
विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥१४३॥ अश्व्रीषने 
१. निर्मम्य । 


श्राप. उत्तरपुराणम्‌ 


तावकंबिधुसंकाकझ ब्रिष्टविजयो विभू | मरताद धिपस्येन मातः सम ध्वस्तविद्विषों ॥६४५॥ 
नृपेस्तें: खेचराधीशेध्यन्तरमागधादिसि. | कृतामिषेकः संप्राप त्रिपृष्ठ: पृष्ठतां क्षिति: ॥१४६४ 
आधिपत्य द्वयो: श्रेण्योबिंततारादिकेशवः । हृष्टः स्वच्प्रभापश्रे न स्थात्कि श्रीमदाअयात्‌ ॥१४७॥ 
असिः शझ्लो घहुअ्रक्र शक्तिदंण्डो गदामवन्‌ । रध्नानि सप्त चक्रेशो रक्षितानि मरक्षणेः ॥१४८॥ 
रनमालछा दल मास्वद्ामस्य मुशर्ू गदा । महारस्नानि चध्वारि बभूधुर्माविनिदतेः ॥ १४५%॥ 

देव्य: स्वयंप्रभामुख्या: सहस्ाण्यस्य पादश | बलस्याष्टमनहस्राणि कुकरूपगुणान्विता: ४१५०॥ 
अकेकोते: कुमारस्थ ज्योतिर्माछां खगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या सम्पदाग्रद्दीत्‌ ॥१५१॥ 
तग्रोरमिततेजाश्व खुतारा चाभवस्खुता ! प्रतिपद्चन्द्रयो. झुक्ृपक्षरेखेत्र चेन्दुवी ॥१५२॥ 

विष्णो: स्वयं प्रभायां च खुतः श्रीविजयोइजनि । ततो विजयमद्दाख्य. सुदा ज्योतिःप्र ताहया ॥१०३॥ 
पजापतिमहाराज: भूरिप्राहमहोदय. । कदाचिजात सवेगः संप्राप्य पिहितावस ॥३१५०७॥ 
आदाजेनेश्वरं रूपं स्मकत्वाउशेषपरिप्रहम्‌ | येन संप्राप्यत भावः सुखास्सपरमात्सनः ॥१५०॥ 
वाहतरद्िषरुभेद्रपस्यविरतोद्यम: । चिरं तपस्यन्‌ संचिक्तमायुरन्ते समादधत्‌ ॥३५६॥ 

मिध्यात्वं संयमामाव॑ं प्रसाद सकपायताम्‌ | कैवल्य स सयोगत्व स्यक्त्वाउसू-परमः क्रमात्‌ ॥१५७॥ 
खेचरेशो5पि तच्छूस्वा राज्य दुत्वाउक्कीतंये । निम्नन्थरूपमापस्षों जगश्नन्दनसंनिधो ॥१५८॥ 
अयाधितमनादानभाजंद॑ स्यागमस्प्‌ ह/म्‌ | क्रोधादिहापनं ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सो5स्वयात्‌ ॥६५९॥ 


चिरकाल तक युद्ध कर शत्रुके सम्मुख चक्र फेंका अर नारायण ज़िप्रएने वही चक्र छूकर क्राधस 
उसकी गरदन छद्‌ डाली ॥१४४॥ शब्रुओंके नष्ट करनेबाले त्रिण्छ ओर विजय आधे भरत क्षत्रका 
आधिपत्य पाकर सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थ॥१४५॥ भूमिगोचरी 
राजाओं, विद्याधर राजाओं और मगधादि देवोके द्वारा जिनका अभिपेक किया गया था ऐसे 
त्रिप्र9 नारायण प्रथिवीमें श्र्ठताको प्राप्त हुए ॥१४६॥ प्रथम नारायण त्रिप्रप्तने हर्पित हंकर 
स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनो श्रेणियोका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही हे कक्‍्य कि 
श्रीमानोके आश्रयस कया नहीं होता है? ॥१४७) असि, शंख, घनुप, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा 
ये सात नारायणके रत्न थे। देवोंक समूह इनकी रक्षा करते थे ॥१४८॥ रत्नमाला, देदीप्यमान 
हल, मुसल्ल ओर गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करनवाले बलभद्रक महारत्न थे ॥१४९॥ नारायणकों 
स्वयंप्रभाकों आदि लेकर सोलह हजार ख्तरियाँ थीं ओर बलभद्गकी बुल, रूप तथा गुणोसे युक्त 
आठ हजार रानियाँ थीं ॥१४०॥ ज्वलनजटी विद्याधरन कुमार अककोतिके लिए ज्यातिमाला 
नामकी कन्या बड़ी विभूतिके साथ प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत को ॥१४९॥ अककीर्ति और 
व्योतिमोलाके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई। ये दानों भाई-ब्हन एस 
सुन्दर थे मानों शुक्क पक्षकी पडिवाके चन्द्रमाकी रेखाएँ हो हों ॥१४२॥ इधर त्रिप्र४ नारायणके 
स्वयंप्रभा रानीसे पहल श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ, फिर ज्योति:प्रभा 
नामकी पुत्री हुई ॥१४३॥ महान्‌ अभ्युद्यका प्राप्त हुए प्रजापति महाराजको कदाचित्‌ बराग्य 
उत्पन्न हों गया जिससे पिहितास्रव गुरके पास जाकर उन्होंन समस्त परिग्रहका त्याग 
कर दिया आर श्रीजिनेन्द्र भगवानका वह रूप घारण कर लिया जिसस रुखस्वरूप 
परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है| १५२-१५४५ ॥ छह बाह्य ओर छुद्ट अभ्यन्तरक भेद्स 
बारह प्रकारके तपश्वरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापति मुनिने चिरकाल तक तपस्या 
की ओर आयुक्के अन्तमें चित्तकों स्थिर कर क्रमस भिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, सकपायता 
तथा सयोगकेबली अवस्थाका त्याग कर परमोन्कष्ट अवस्था-मोक्ष पद्‌ प्राप्त किया 
॥ १५६-१५७ ॥ विद्याधरोंके राजा प्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने 
अकंकीतिक लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥१५८॥ 
थाचना नहीं करना, बिना दिये दुछ ग्रहण नहीं करना, सरल्तता रखना, त्याग करना, 


१. प्रतिप्राप्त क०, ख०, ग, घ० । २, भा कँवल्यं सयोगत्वं कृ०, खव० । 


द्रिषष्टिवस पथ १४६ 
वतो निःशेषमंहांसि निहत्य निरुपोपधिः । निराकारोइपि साकारो निर्वाणमगमत्परम्‌ ॥१६०॥ 
श्रिपृष्ठो निष्ठुरारातिविजयों विजयानुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्या: काम का मान्समस्वभूत्‌ ॥१६१॥ 
स॒ कदा चित्स्वजामातुः घुतया$मिततेजसः । स्वयंवरविधानेन माछामासअयदूगले ॥१६२॥ 
अनेनेत विधानेन सुतारा चानुरामिणी | स्वयं श्रीविज्ममस्यासीदक्ष:स्थछलिवासिनो 0१६३॥ 
इत्यन्योन्यान्वितापत्यसंबन्धाः सर्ववान्धवा: । स्वच्छाम्भ:पूर्ण तंफुछसरस: श्रियमम्ययु:॥ १६४॥ 
आधयुरन्ते3व घिस्थानप्राप्ते <दंभरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम ॥६४॥ 
दया विजयमद्ाब योवराज्यपदं च सः | चक्रिशोकसमाक्रान्तस्वान्तो हन्तुमघद्धिषस ॥१६६॥ 
सहलझेः सप्तभिः सारू राजभिः संयम ययौ । सुवर्णकुम्ममम्पेस्थ मुनिमम्थण निर्दृति: ॥१६७॥ 
चातिकर्माणि निमुल्य कैवल्यं चोदपादयत्‌ | अभूद्धिकिस्पसंपूज्यो व्यपेतागारकेदछी ॥१६८॥ 
तदाकर्ण्याकंकीतिश्व निधायामिततेजसम्‌ । राज्ये विपुकमत्याक्याश्षारणादगमत्तपः ॥१६५९॥ 
नष्टकर्माष्टकों 5 मीष्ठामसावापाष्टमीं महीस्‌ | अनाप्यं नाम किं त्यक्त ब्यक्तमाशावर्धरिणास्‌ ॥ ३७०॥ 
तथोरविकलपभ्रीत्या याति काले निराकुकम्‌ | सुखेनामितशब्दादितेज:अभ्रोविजयास्ययो: ॥१७१॥ 
कंश्रिच्छीविजयाधीश साश। र्बादुः कदायन । उपेत्य राजंब्रिक्त॑ त्वं प्रणिधेदि ममोदिते ॥१७२॥ 
पादनाधिपतेसूंध्ति पतित्ते5ता5द्धि सप्तमे | महाशनिस्ततश्रनिन्त्य: प्रतोकारो<रुय सत्वरस्‌ ॥३७३॥ 
इत्यअव॑क्तदाकण्य युवराजो3रुणक्षण: | बंद कि पतिता सबंविदस्ते मस्तके तदा ॥१७४॥ 
इति नेमित्तिक इष्टा प्राक्षीस्पोउप्याह सून्नि में | रथ्नवृष्टि: पतेत्साकम मिषेकेण हीत्यदः ॥३७५॥ 


किसी चोजकी इच्छा नहीं रखना, क्रोधादिका त्याग करना, शल्लानाभ्यास करना ओर ध्यान 
करना--इन सब शुणोंको वे प्राप्त हुए थे ॥१४९॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निद्वेन्द्र हुए । 
निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निबाण पदको प्राप्त हुए ॥१६०॥ 

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिप्रप्ठ कठिन शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करता हुआ तीन 
खण्डकी अखग्ड प्रथिवोके भागोंका इच्छानुसार उपभोग करता रहा ॥९६१॥ किसी एक दिन 
ज्िप्र्तने स्वयंवरकों विधिसे अपनी कन्या ज्योतिश्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गडेमें बर- 
माला डलवायी ॥१६२॥ अनुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्वयंवरकी विधिसे श्रीविजयके वक्ष:- 
स्थलपर निवास करनेवाली हुई ॥?६३॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंन अपने पुत्र-पुत्रियोके 
सम्बन्ध किये है एस ये समम्त परिवारके लोग स्वच्छुन्द जलसे भरे हुए प्रफुल्लित सर।बरकी 
शोभाकों प्राप्त हा रह थे ॥१६७॥ आयुके अन्त्मे अर्धचक्रवर्ती त्रिप्र४ तो सातवें नरक गया ओर 
विजय बलभद्र श्रीविजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्गकों युवराज बनाकर 
पापरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए डद्यत हुए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था 
तथापि निकट समयमें मोक्षयामी होनस उन्होंने सुबर्णकुम्म नामक मुनिराजके पास जाकर 
सात हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१६५-१६७॥ घातिया कम नष्ट कर केवल- 
ज्ञान उत्पन्न किया और देवोंके द्वारा पूज्य अनगारकेवली हुए ॥१६८॥॥ यह सुनकर अकंकीतिन 
अमिततेज्ञको राज्यपर वेठाया ओर रबय॑ विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप घारग कर लिया 
॥१६९॥ कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोको नष्ट कर अभिवांछित अष्टम प्थिवी प्राप्त कर ली सो 
ठीक ही है क्‍योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कोन-सी वस्तु 
अप्राप्य है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।१७०॥। इधर अभिततेज और श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम 
था, दोनोंका काल बिना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७१॥ किसी दिन कोई 
एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि द्वे राजन्‌ ! मेरी 
बातपर चित्त लगाइए ॥१७२॥ आजसे सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तकपर महावज्ञ 
पिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतीक/रका बिचार कोजिए ॥१७श॥ यह सुनकर युवराज कुपित 
हुआ, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। वह उस निमित्तज्ञानीसे बोला कि यदि नू स्वञ है 
तो बता कि उस समय तेरे मस्तकपर क्या पड़ेगा ? ॥१७७॥ निमित्तज्ञानीने भी कहा कि उस 


१४० उत्तरपुराणम्‌ 


सावष्टम्म॑ बच: भ्रुत्वा तस्य राजा सविस्मयः । भद्व्‌ व्वथा55सस्‍पतासस्मिश्र/।ने किंचिदुब्यते ॥१७०६॥ 
किंगोन्रः किंगुरुम्‌ हि किंशास्रः किंनिसित्तक: । किंनाम किनिमित्तो5्यमादेश इति पृष्वान्‌ ॥६७७॥ 
कुण्डक्ार्यपुरे राजा नाम्ता सिंदरथों महान्‌ । पुरोद्धितः सुरपुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥॥७८॥ 


तब्किष्येण निमित्तानि भ्रत्॒ज्य हिना सह । मया5शबद्भान्यघोतानि सोपदेश भ्रुतानि च ॥३७९॥ 
अष्टाज्ञानि निमिसानि कानि िलक्षणानि चेत्‌ | ऋणु श्रीविजवायुष्मन्‌ यशाश्रइने अवीसि ते ॥१८०॥ 


अन्त रिक्षस मोमाज्स्व॒रब्य भनछक्षण: । छिन्नहरप्नविशेदृन प्रोक्तान्यागमवेदिलिः ॥१८१॥ 
तास्थ्यात्माहचर्याद्वा ज्यातिधामन्तरिक्षवाक । चन्द्रादिपब्वभेदानामुद्यास्तमयादिमि: ॥१८२॥ 
जयः पराजयो हानिवृद्धिमन्युः सजीवितः | छामाछामों निरूप्यन्ते यत्रान्यानि च तस्वतः ॥१८३॥ 
भुमिस्थानादिभेदेन हा निवृद्ध यादितो वनम्‌ । सूस्थन्तः स्थितरत्नादिक्रथ मौममिष्यते ॥३८४॥ 
अद्भप्रस्प ड्रसंस्पश द्शनादिमिरत्विनाम्‌ । अज्ञकालत्रयोत्पन्नशुमा घुमनिरूपणस्‌ ॥१८५॥ 
खुदक्ादिगजेन्द्रादिचेतनतरसुस्वरै: । दुःस्वरैशव स्वरो5सष्टानिष्टप्रपणसूचनः ॥१८६॥ 
शिरोमुखादिसंजाततिछलक्मबणादिभिः । व्य न स्थानमानैश्यकाभाका मादिवेदनम्‌ ॥१८०॥४ 
श्रोवृक्षस्त॒स्तिकाथष्टशताज्गतरक्षण: । सोगैश्वर्या दिसंप्राप्तिकथन लक्षणं मतस्‌ ॥१८८७ 
देवमानुषरक्षोत्रिमगैवंखायुधादिपु । मूषकादिकृतच्केदे: छिन्न॑ं तत्फल माषणम्‌ ॥$८३॥ 
शुमाञुभविभागोफस्वप्नसंदशनास्नृणास्‌ । स्वप्नी घृद्धिविनाशादियाथात्म्यकथनं मत: ॥१९०॥ 


समय मेरे सस्तकपर अभिषेकके साथ रत्नवृष्टि पड़ेगी |१७४॥ उसके अभिमानपूृर्ण बचन 
सुनकर राजाकों आइचये हुआ । उसने कहा कि हे भटद्र ! तुम इस आसनपर वैठो, मैं कुछ 
कहता हूँ ॥१७६॥ कहो तो सही, आपका गोत्र कया है ? गुरु कोन है, क्या-क्या शास्त्र आपन 
पढ़े हैं, क्या-क्या निभिन आप जानते हैं, आपका कया नाम है ? और आपका यह आदेश 
किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ॥१७७॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर 
नगरमें सिंहरथ नामका एक बड़ा राजा है ! उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है और उसका एक 
शिष्य बहुत ही विद्वान है ॥१७८॥। किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा लकर मैंने उसके 
शिष्यके साथ अष्टांग निभित्तज्ञानका अध्ययन किया है ओर उपदेशके साथ उनका श्रवण भी 
किया है ॥१७९॥ अष्टांग निमित्त कौन हैं ओर उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह आप जानना 
चाहते है तो हे आयुष्मन्‌ विजय ! तुम सुनो, मैं तुम्हारे प्रशनके अनुसार सब कहता हूँ ॥१८०॥। 
आगमके जानकार आचार्योने अन्तरिक्ष, भोम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न ओर स्वप्न इनके 
भेद्स आठ तरहके निमित्त कहे हैं ॥१८१॥ चन्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र ओर प्रकीणक तारे ये पाँच 
प्रकारके ज्योतिषों आकाशमें रहते हैं. अथबा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है 
इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष--आकाश कहते हैं । इनके उदय अस्त आदिके हारा जो जय-पराजय, 
हानि, वृद्धि, भोक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूषण होता है उसे अन्त- 
रिक्षनिमित्त कहते हैं ॥।१८२-१८३॥ प्रथिबीके जुद़ें-जुदे स्थान आदिके भद्स किसीकी हानि 
वृद्धि आदिका बतलाना तथा प्रथिवीके भीतर रखे हुए रत्न आदिका कहना सो भोमनिमित्त 
है ॥१८७॥ अंग-उपांगक्े स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंक तीन कालमें उत्पन्न होने- 
वाले शुभ-अश्वुभका निरूपण होता है बह अंग-निमित्त कहलाता है ॥६८५॥ 

मृदंग आदि अचेतन ओर हाथी आदि चेवन पदार्थोंके सुस्वर तथा दुःग्बरके हारा इष्ट- 
अनिष्ट पदार्थकी प्राप्तिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्थर-निमित्त ज्ञान दै॥९८६॥ शिर, मुख आदियें 
उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका स्थान, मान, ऐडवर्य, लाभ-अलाभम 
आदि बतलाना सो व्यंजन-निमित्त है ॥१८७॥। शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक 
आदि एक सो आठ लक्षणोंके द्वारा भोग, एश्व्य आदिकी प्राप्रिका कथन करना लक्षण-निमित्त 
झान है ॥१८८॥ बख्र तथा अब्न आदिमें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुष और 
राक्षसके भद्से तीन प्रकारके हाते हैं उनसे जो फल कट्टा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं. 
॥१८०॥ शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्न दो प्रकारक कद्दे गये हैं. उनके देखनेसे मनुष्योकी वृद्धि तथा 





विषष्टितमं पे १५१ 


इत्युकत्वा क्ुत्पिपासादिद्वाविशविपरीषदेः । पीडितो5सहमानो5हं पश्मिनीख्ेटमाययौ ॥ १९३ ॥ 
तत्र तन्‍्मातुक; सोमशर्मा चन्द्राननां *सुताम्‌ । ह्रिण्यछोमासं भूठां प्रीत्या मह्यं प्रद्सवान्‌ ॥ १६२ ॥ 
सउब्याजन परित्यज्य निभित्तास्यासतत्परम्‌ । सा माँ निरीक्षय निर्विण्णा पितृदत्तधनक्षयात्‌ ॥ १९४ ॥ 
भोजनावसरेउन्येथ्रघेनमेतस्वदर्शितम्‌ । हृति पात्रेडक्षिपद्रोषान्‌ मदराटक्संचयम्‌ ॥ १९४ ॥ 
रज्ञिवस्फटिके तन्न तपन्नाभोधुसंनिधिम्‌ ( ? )। कान्ताक्षिप्तकरक्षालनाग्बुधारां च पश्यता ॥ १९१ ॥ 
सया5थछाम निश्चिस्य तोषासिषवपूर्वंकसू । अमोघजिद्डनाज्ञा55पमादेशस्ते5घुना कृत: ॥ १९६ ॥ 
इस्यन्वास्यत्‌ स तच्छुरवा सयुक्तिकमसो तुपः । चिस्ताडुकों विसस्मैनसुक्तवानिति मन्द्रिण: ॥१९७॥ 
इ॒दं प्रत्येयमस्योक्त विलिन्त्येतस्ततिक्रिया: | अभ्पर्ण मुछनाशे कः कुर्यात्‌ काछविलम्बनस्‌ ॥ ३१९८ ॥ 
तच्छुत्वा सुमतिः प्राह स्वामस्मो घिजछान्तरे । छोहमझपिकान्तस्थं स्थापयामति रक्षिमुम्‌ ॥ १९९ ॥ 
मकराद्भियं तम्र विजयारुंगुहाम्तरे । निद्धाम हृति श्रत्वा स सुवुद्धिरमाषत ॥ ३०० ॥ 
तदचो5वसितौ प्राज्ः पुरावृत्तकविसदा । अ्थारू्यानकमिस्याख्यस्प्रसिद्ध बुद्धिलागरः ॥ २०१ ॥ 
दुःशाखश्रतिदर्पिष्ट: सोमः सिंहपुरे बसन्‌ । परित्राट स बिवादार्थ जिनदासेन निजितः ॥ २०२ ॥। 

. खत्या तम्रेव काछान्ते संभूय महिषो महान्‌। वणिग्लवणदुर्भारचिरबाहवशझ्ीकृत: ॥ २०३ ॥ 
प्राक पोषयद्निनिंःशक्तिरिति पश्चादुपेक्षित: | जातिस्मरः पुरे बद्बैरोउप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥ 


हानि आदिका यथार्थ कथन करना स्वप्ननिमित्त कहलाता है॥२९०॥ यह कहकर वह 
निमित्तज्ञानी कहने लगा कि क्षधा, प्यास आदि बाईस परिषहोंसे मैं पोडित हुआ, उन्हें सह 
नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नासके नगरमें आ गया ॥१६१॥ बहाँ सोमशर्मा 
नामके मेरे मामा रहते थे | उनके हिरिण्यलोमा नामकी ख्रीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुखवाली 
एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी । वह उन्होंने मुझे दी ॥१९२॥ मैं धन कमाना छोड़कर निमित्त- 
शाम्बके अध्ययनमें लगा रहता था अतः धोरे-धीरे चन्द्राननाक्रे पिताके द्वारा दिया धन समाप्त 
हो गया । मुझे निर्धन देख वह बहुत बिरक्त अथवा खिन्न हुई ॥१९३॥ मैंने कुछ कोड़ियाँ इकट्टी 
कर रखी थीं । दूसरे दिन भोजनके समय यह तुम्हारा दिया हुआ धन है? एसा कहकर उसने 
क्रोधवद वे सब कोढ़ियाँ हमारे पात्रमें डाल दीं ॥१९४॥ उनमें-से एक अच्छी कोड़ी स्फटिक- 
मणिके बने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, डसपर जलायी हुई अग्निके फुलिंगे पड़ रहे थे (? ) 
उसी समय मेरो श्री मेरे हाथ धलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देखकर मैंने 
निश्चय कर लिया कि मुझे सनन्‍्तोपपृषेंक अवश्य ही धनका लाभ होगा। आपके लिए यह्‌ 
आदेश इस समय अमोघजिह्न नामक मुनिराजने किया है । इस प्रकार निमित्तज्ञानीने कहा | 
उसके युक्तिपर्ण वचन सुनकर राजा चिन्तासे व्यग्न हो गया । उसने निमित्तञ्ञानीकों तो बिंदा 
किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा-कि इस निमित्तज्ञानीकी बातपर विश्वास करो और 
इसका शीघ्र द्वी प्रतिकार करो क्‍योंकि मूलका नाश उपस्थित होनेपर विलम्ब कोन करता है 
॥१६५-१९८॥ यह सुनकर सुमति सन्‍्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लोहकी 
दृकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठाये देते हैं !१६६॥ यह सुनकर सुबुद्धि नामका 
मन्त्री बोला कि नहीं, वहाँ तो मगरमच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयाध पवेतकी 
गुफामें रख देते हैं ॥२००॥ सुबुद्धिकी बात पूरी होते ही बुद्धिमान्‌ तथा प्राचीन वृत्तान्तको 
जाननेवाला बुद्धिसागर नामका मन्‍त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा ॥२०१॥ 
इस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास््रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका 
परित्राजक रहवा था | उसने जिनदासके साथ वाद-विवाद किया परन्तु वह द्वार गया ॥२०श। 
आयुके अन्तमें मरकर इसी नगरमें एक षढ़ा भारी भेसा हुआ | उसपर एक वैश्य चिरकाल तक 
नमकका बहुत भारी बोझ लादता रहा ॥२०३॥ जब वह बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके 


१, शभाम ल० । २, कांकाक्षिप्तं छ० | ३, तथेव ग० | तवेत्र ल० । 


श्थ२ उत्तरपुराणम्‌ 


इमझाने राक्षस: पापी तस्मिल्ेवोदपद्मत । तत्पुराधोशिनौ कुम्ममीमो कुम्मस्थ पायकः ॥ २०४ ॥ 
रसायनादिपाकार प्रस्तद्मोग्यपिशिवेडसति । शिक्षोब्यंसोध्तदा मांस स कुम्मस्य स्परयोजयत्‌ 0२०६॥ 
तत्स्वादछो छुपः पापी तड प्रद्तति खादितुम्‌ | मनुष्यमांसमारब्च संप्रेप्यु्नारह्ों गतिस् ॥ २०५ ॥ 
प्रजानां पाककों राजा वावसिष्ठटतु पालने । खादुत्यबसिति त्यक्तः स त्याज्य:ः सचिवादिमि. ॥ १०८ ॥ 
तन्मांसजीवितः ऋरः कदाधिब्रिजपा चकस्‌ । हस्वा साधिततद्वियः संक्रास्तप्रोक्तराक्षसः ॥ २०२ ॥ 
प्रजा: स अक्षयामास प्रत्यईं परितों अमन्‌ । सरल सर्वेडपि संश्रध्ताः पौराः संत्यज्य तरपुरम्‌ ॥ २३० ॥ 
नगर प्राविशन्‌ कारकर्ट नाम सहाभिया | तश्राप्यागत्य पापिष्ठ: कुर्साख्यो 5 मक्षयत्तराम्‌ ॥ २११ ॥ 
"लत; प्रति तत्माहुः कुस्मकारकर्ट पुरम्‌ | यथारहनृसक्षिस्वाद्‌ मीस्यैकशकटौदनम ॥ ११२ ॥ 
खादैरुमानु्ष चेति प्रजास्तस्य स्थिति ब्यघु: । तञ्रेव नगरे चण्डकौशिकों नाम विधक ॥ २१३ ॥ 
सोमभ्रीस्तत्मिया भूतसमुपासनत ब्षिरम्‌ । मौण्डकौशिकनामानं तनय॑ ताववापतु: ॥ २१४ ॥ 
कुम्माहाराय यात॑ त॑ कदाचि9्मुण्डकोशिकम्‌ । शकटत्योपरि क्षिप्तं नीस्वा भूलैः प्रयायिसिः ॥ २३५३ ॥ 
कुम्मेनानुय्रता दण्डद्स्तेनाक्रम्य तर्जितेः | भयाद्‌ बिले विनिक्षिप्तं जगाराजगरो दिजम्‌ ॥ २१६ ॥ 
विजयादुगुदायां तबझिक्षेपणमयुक्तकम्‌ । पथ्यं तबचन अ्त्वा सूक्षचीसंतिलागरः ॥ २१७ ॥ 
भूपतेरशनेः पातो नोक्तो नैमिसिकेन तत्‌ ! पोदनाधिपतिः कश्चिदन्योउवस्थाप्यतासिति ॥ २१८॥ 
पाक्षकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया । कारण घश उसे जाति- 
स्मरण हो गया ओर वह नगर-भरके साथ बैर करने लगा । अन्तमें मरकर वहींके इमग्ानमें 
पापी राक्षस हुआ | उस नगरके कुम्भ ओर भीम नामके दो अधिपति थे। कुम्मके रसाटयाका 
नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजो था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसाइयाने 
कुम्मको मरे हुए बच्चेका मांस खिला दिया ॥२०४-२०६॥ बह पापी उसके स्वाद्से छुभा गया 
इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तवमें नरक गति 
प्राप्त करनेको उत्सुक था ॥२०७॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जबतक प्रजाकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं तभीतक राजा रहता है परन्तु यह तो मलुष्योंकों खाने लगा द्वे अतः त्यान्य है एसा 
विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाको छोड़ दिया ॥२८८॥ उसका रसोइया उसे नर-मांस देकर 
ज्ञोवित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसोइयाकों ही मारकर विद्या सिद्ध कर 
ली ओर उस राक्षसको वश कर लिया ॥२०६।। अब वह राजा प्रतिदिन चारो आर घूमता हुआ 
प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरकों छोड़कर बहुत भारी 
भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु अत्यन्त पापी कुम्म राजा उस नगरमें भी 
आकर प्रजाको खाने लगा॥|?१०-२११॥ उसी समयस लोग उस नगरको कुम्मकारकटपुर 
कहने लगे। मनुष्योंन देखा कि यह नरभक्री है इसलिए डरकर उन्होंने उसकी व्यवस्था 
चना दी कि तुस प्रतिदिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्यको खाया करो । उसी नगरमें एक 
चण्डकोशिक नामका ब्राह्मण रहता था! सोमश्री उसको सत्री थी, चिरकाल तक भूतोकी 
जपासना करनेके बाद उन दोनोंने मोण्डकोशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥२१०-२१७॥ किसी 
एक दिन कुम्भके आहारके लिए मोण्डकोशिककी बारी आयी। लोग उसे गाड़ीपर डालकर 
ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्भने हाथमें दण्ड ढेकर उन भूतोंका पीछा किया, 
भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने भुण्डकोशिककों भयस एक बिलमें डाल 
दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस आह्षणको निगल लिया ॥२१४-२१६॥ इसलिए 
महाराजको विजयाधेकी गुहामें रखना ठीक नहीं हे। बुद्धिसागरके ये हितकारी बचन 
सुनकर सूक्ष्म बुद्धिका धारी मतिसागर मन्त्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह तो कहा 
नहीं है कि महाराजके ऊपर बञ्ञ गिरिगा। उसका तो कहना है कि जो पोदनपुरका राजा 
होगा उसपर वजञ्ञ गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राज़ा बना देना 


१ त्प्रभूति तत्पराहु: ल०। 





दिषष्टितमं पे १५३ 

जगाद मवता प्रोक्त युक्तमित्यम्युपेत्य ते । संमूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिविम्ब॑ नूपासने ॥ २१९ 

निवेदन पोदनाधीशहवमिस्मेनमपूजयत्‌ । मद्दीशो४पि परित्यक्तराज्य सोगोप मोगक: ॥ २२० | 
भरारश्धपूजादानादिनिजप्रकृतिमण्डक्क: । जिनचैत्याकये शान्विकर्म कुर्वस्नुपाविशत्‌ । २२॥ ॥। 
सप्तमेददनि यक्षस्य अतिसायां महाध्यनि: | स्यपत बप्दुरं सूप्नि सहसा भीषणो5शनिः ॥ २२२ ॥ 
तस्मिन्लुपतवे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिनः । बद्ध॑मानानकध्वानैरकुवस्नुस्खवं परम्‌ ॥ २२३ ४ 

नैमित्तिक समाहूय राजा संपूज्य दक्तव/।न्‌ । तस्सै आरमझ्ञत पश्मिनीखेटेन ससंमद ॥ २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्धतर्या शान्विपूजापुरस्मरस्‌ | महाभिषेक छोकेशामहंतां सचिदोत्तमा: ॥ २२७ ॥ 
अष्टापदमयैः कुम्मैरभिषिच्य महीपतिस्‌ । सिद्दाखनं समारोप्य सुराज्य प्रत्यविष्ठपत्‌ ॥ २२६ 0 

एवं सुखसुखेनैव काछे गच्छति सोउन्यदा । विश्ां स्वमाहुरादाय संसाध्याकाशधामिनीम्‌ ॥ २११ ॥ 
सुतारया सह <्योतिर्यन धत्वा रिरंसया । यथेष्टं चिहरंस्तन्न सकोले कान्तया स्थित: ॥ ३२८ ॥ 
इतश्रमर चन्चास्पपुरेशो 5 शनिधोषक: । आसुर्याइच सुतो क्क्म्या महानिनद्राशनेः खा: ॥ ३२९ 0 
विधां स आमरीं नाज्ञा प्रमाध्य।यान्पुरं स्वकृम्‌ । सुतारां दीक्ष्य जातेच्छस्नामादानुं कृतोद्यम. ॥२३०॥ 
कृत्रिमैणच्छकात्तस्मादपनीय महीपतिस्‌ । तद्र चेण निदस्यैत्य सुतारां दुस्तिशयः ॥ २३१ ॥ 
समो5गाद्‌ बायुवेगेन तं अद्दीतुमवारयन्‌ । आागतो5हं प्रगात्यस्तमकों बा: पुर श्रति ॥ २३२ ॥ 
हस्थुक्त्वरा35रोप्य ता खेटो विमानसगमत शठः । गन्वाउन्तरे स्वसौरूप्यशाकिना दर्शितं निजसू॥२३३॥ 
रूपमार्ूंक्य तसकी$य से ते सता विनाल।इमवत्‌ । इतस्तस्प्रोकबैता डी सुतारार्पधारिणीम्‌ ॥ २३४ ॥ 


चाहिए || २१९७-२१८॥ उसकी यह वात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है। 
अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासनपर एक यक्षकु प्रतिबिम्ब रख दिया और 
(ुम्हीं पोदनपुरके राजा दो” यह कहकर उसको पूजा को । इधर राजाने राज्यके भोंग-डपभोग 
सब छोड़ दिये, पूजा दान आदि सत्कायें प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभावबाली मण्डली- 
को साथ लेकर जिनचैत्यालयमें शान्ति कम करता हुआ बैठ गया ॥ २९०-२२१ ॥ सातवें दिन 
उस यक्षकी मूर्तिपर बढ़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर वज्र अकस्मात बड़ी कठोरतासे आ 
पड़ा ॥२२श५॥ उस उपद्रवके शान्त होनेपर नगरवासियोंने बड़ हपेसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे 
बहुत भारी उत्सव किया ॥२२३॥ राजाने बड़े हपके साथ उस निमित्तत्रानीको बुलाकर उसका 
सत्कार किया और पद्चिनी-खटके साथ-साथ उसे सो गाँव दिये ॥२२०॥ श्रेष्ठ मन्त्रियोने तीन 
लोकके स्वामो अरहन्त भगवानकी विधि-पूथक भक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महा भिपेक किया 
और राजाको सिंहासनपर बैठाकर सुबर्णमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम 
राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥२२५-२२६॥ इसकफ्रे बाद उसका काल बहुत भारी सुखमे बीतने लगा । 
किसी एक दिन ससने अपनी मातासे आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराके 
साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिषनकी ओर गमन किया। बह वहाँ अपनी इच्छानुसार 
लीला-पूर्वक विहार करता हुआ रानीफे साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपुरका राजा इन्द्राशनि, 
रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिधोष नामका विद्याधरपुत्र आरमरी विद्याको सिद्ध कर 
अपने नगरको लौट रहा था । बीचमें सुताराको देखकर उसपर उसकी इच्छा हुईं और उसे हरण 
करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिणके छलसे राजाको सुताराके 
पाससे अलग कर दिया और बह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुताराके पास ज्ञोटकर चापस 
आया ॥ २३१॥ कहने लगा कि हे प्रिये ! बह सृग तो वायुके समान वेगसे चला गया । मैं उसे 
पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लौट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रद्दा है इसलिए हम दोनों 
अपने नगरकी ओर चलें | २३२२॥ इतना कष्टकर उस धूत विद्याधरने सुताराको विमानपर 
बैठाया और वहाँ से चल दिया । बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देखकर यह कोन है! 
ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत विदह्ल हुईं। इधर उसी अशनिधोष बिद्याघरके द्वारा प्रेरित हुई 
१ निमित्तकं ग० । २-मगमत्तत: लक । 
२७ 


श्श्हे सत्तरषुशणपत्त्‌ 


थस्तिं कुक्कुटसपंण दृषटहमिति संज्नमात्‌ । ख्रियमाणामिवालोक्य विनिश्वत्थागत: स्वयस्‌ ॥ २६५ 8 
अहाय॑ तद्विषं शार्वरा सणिमस्प्रोषधादिभि. । सुख्ति'घः पोएनाधोशों म्ुँ सह तयोससुक: ॥ २३६३ ॥ 
सूयकारतममुद्भूत दहन ज्वछितेन्घन: । खितिकां कान्तया सादुमारुरोद झुवाकुक्ः ॥ २३७ ॥ 

सदैव खेचरी कौचित्‌ तम्र सबन्निहितो तथयो । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्टत्वैकेंन महोजसा ॥ २३६८ ॥ 
दृता$पो मीनवेताको वामपादेत दर्शित- । स्व॒रूय/स्म पुरः स्थातु मशरक्ता5गाद्र[घत।स्‌ ॥ २३९ ॥ 
तद्ि रोक्य महीपाक्ो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचत्त खचरश्राह तत्कथाम्‌ ॥ २४० ॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ दक्षिणश्रेण्यां मरते रच रच । ज्योति.प्र मपुराधीश: संभिन्नो5ह मम प्रिया ॥ २७१ ॥ 
संज्वा सवकल्पाणी सूनुद्रीपशिक्षाह्ममः । एव में स्वामिना गत्वा रथनू प्रभूभुजा ॥ २४१ ॥ 

विद, विपुरोधाने नहान्तशिलरश्रुते । ततो निवतमानः सच स्वथानकविमानगाम ॥२४६॥ 

क में श्रीविजयः स्वामी रथनू पुरभूपते । क्र माँ पाहीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अ॒त्वाहं सत्र गत्वा55ख्यं कररवं कां वा हरस्पमुस्‌ | इत्यसौ चाह सक्रोर्भ चद्बान्तचमराधिपः ॥२७७॥। 
खगेझो5क्ष निधोषरूपो हृठादेनां नयाम्यहस्‌ । मचतो यदि सामथ्यमस्त्पेहोद्दीति सोचय ॥ २४६ ४ 
तरछुस्वा मत्म धोरेषा नीयते तेन सानुजा । सामान्यव्कर्थ यामि हन्म्पेनमित निइ्चयात्‌ !! २४७ ॥ 
योद प्रक्रमाणं मां निवायनिन मा कृपाः। वृ्ेति युद्ध निबन्धास्योदनाख्यपुराधिपः | २१८ |। 
ज्योतिष ने विधोगेन मम शोकानकाहतः । बतंते तश्न गरदा त॑ मद॒वस्थां निवेदब ॥ २४९ ॥। 











वैत्ताल्ली विद्या सुताराका रूप रखकर बैठ गयी ॥ २३३-२३३ || जब श्रीविजय बापस लौटकर 
आया ठब उसने कह कि मुझे कुककुटसॉपने डस लिया है। इतना कहकर उसने बड़े सम्ध्रमसे 
ऐसी चेष्टा वनायी जेसे मर रही हो। उसे देख राजाने जाना कि इसका बिष मणि, मन्त्र तथा 
ओषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता। अन्तमें निराश द्वोकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस 
कृत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनायी, सूर्यकान्नमणिसे 
उत्पन्न अग्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्बलित किया और शोकसे व्याकुल ही उस कपटी सुतारा- 
के साथ चितापर आरूढ़ हो गया ॥२३५-२३७। उसी समय बहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे 
थे उनमें एक मह। तेजम्बी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
वैवालीको बायें पैरसे ठोकर लगायी जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब बह 
भीविजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समर्थ न हो सकी अतः अदृश्यताको प्राप्त हो गयी 
॥ २३८-२३६ ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आइचयको प्राप्त हुए । उन्होंन कहा कि 
यह क्या है ? उत्तरमें विद्याघधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४० ॥ 

इस जम्बूहीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके विजयारध पर्वेतकी दक्षिण श्रणीमें एक ज्योति:प्रभ नाम- 
का नगर है। में चहाँका राजा सम्भिन्न हूँ, यह सबकल्याणी नामकी मेरी स्री है ओर यह दीपशिख 
नामका भेरा पुत्र है। मैं अपने स्वामी रथनू पुर नगरके राजा अमिततेजक साथ शिखरनल नामसे 
प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहार करनेक लिए गया था । वहाँसे लोटते समय मैने मार्ग में सुना कि 
एक स्त्री अपने विमानपर बैठी हुई रो रही है ओर कह रही है कि मेरे रथासी भीविजय कहाँ हैं ! हे 
रथनू पुरके नाथ ! कहाँ हो मेरी रक्षा करो।! इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मै बहाँगया 
ओर बोला कि तू कोन है! तथा किसे हरण कर ले जा रहा है मेरी बात सुनकर बह घोल कि मैं 
चमरचंच नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबदेस्ती लिये जा रहा हूँ, यदि 
शापमें शक्ति है तो आओ ओर इसे छुड़ाओ ॥२४१-२४६।॥ यह सुनकर मैने निश्चय किया कि यह तो 
मरेस्वामी अमिततेजकी छोटो बहनको ले जा रहा है। मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला 
छाऊँ ? इसे अभी मारता हूँ। ऐसा निश्य कर मैं उसके साथ ग्रुद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही 
था कि उस सीने मुझे रोककर कट्दा किआम्रह वश वृथा युद्धमत करो, पोदनपुरक राजा ज्योतिर्वेनमें 


१ विमानके क०, घ० । विमानगे ग० । विमानगा रू० । 


द्विषड़ितस पये १७९ 


इति थकास्तवा राजन प्रेषितो5इमिह!|गतः । इय॑ स्वद्वैरिनिर्दिश्देवतेस्यादरादिसः ॥२२०॥ 

अ्रत्वा त पं दनाधीश्षो सत्कृतं कथ्यतासिद्स्‌ । बृत्तान्तं सत्वर गत्वा सम्मिश्रेण स्वयाउघुना ॥२७१॥ 
सजन-यनुजादीना मिस्यु्)। सौ नसअरः । खुतं द्ोपशिख सत्य प्राहिणोस्पोदनं प्रति ॥३णश॥। 
असवत्पोद ,रुमे४पि बहुस्पातवेजस्मणम्‌ । तद्दष्टाअसो बजिद्वाक्यो अयगुप्ततऋन संज्रमात्‌ ॥रणशत 
उत्पन्न स्वामिनः किंचिदू सब सद्‌पि निर्गंतसू । आगमिष्यति चाच्येव कश्नित्कुशकृवार्टया ॥३५४॥। 
रच ध्यास्तिइन्तु ततत्रसच॒म्तों सा गसन्‌ मयम्‌ | इति स्वयंप्रभादोंस्तानाश्वासं नयतः सम तन ॥२७७५॥ 
तयैत गगनादीपशिखो5प्यागम्य भूतकम्‌ । स्वयप्रमां सुतं चाह्याः प्रणस्य विविधवरसु दीः ॥२५६॥। 
क्षेमं भ्रीविजयाधीशो मय ज्स्त्यज्यतां मसम्‌ | हृति तद्यृश्क' सर्व यथावस्थं स्पवेदयत्‌ ॥२५७॥॥ 
तदड्ार्ताकर्णनादावपरिम्लानक॒तोपसा । निर्वाणाभ्यणंदीपस्य शिग्वेव विगतप्रमा ॥२५८॥ 
श्रुतप्रावृदधतध्वानकछहं सी व शो केनो । स्याद्वाद्वादिजिध्वस्तदुःशभ्रुतिवरकुछाकुछा । २५९॥ 
संदानीसव निरात्य चत्तुरक्ञबुरान्विता । स्वयंप्रसा$गात्‌ सखतगा सखुरा तदनान्तरम्‌ ॥ २३६० ॥ 


भायानतों दूरतो दृष्ठा मातरं स्वानुजानुगाम्‌ | प्रतियत्यान म्सतस्या: पादयो: पोदुनाधिपः | ३६१ ॥। 
स्व्बंप्रता च त॑ दृष्ठा वाध्याविकविको चना । उत्तिष्ठ पुत्र ृष्टोईस्ि मस्पुण्यादियरजीवितः ॥ २६२ ॥ 


इति श्रीविजयं दोश्यामुत्थाप्यास्पृश्य तोषिणी । सुखासीनमथापृच्छत्सुताराइरणादिकम्‌ ॥ २६३ ॥ 
खग. संभिन्ननामा5यं सेवको5म्रिततेजसः । अनेनपकृतिया5च्य कृूृता सा5म्व स्वथापि न ॥ २६४ |। 
मेरे वियोगके कारण शोका प्रिसे पीड़ित हो रहे हैं तुम वहाँ जाकर उनसे मेरी दा कह दो | इस 
प्रकार दे राजन , मैं तुम्हारी खीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। यह तुम्दारे वैरीकी आज्ञा 
कारिणी वैताली देवी है| ऐसा उस हितकारी विद्याधरने बड़े आदरसे कहा | इस प्रकार सम्भिन्न 
विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पोदनपुरके राजाने बड़े आदरसे सुना ओर कहा कि आपने यह 
बहुत अच्छा किया। आप मेरे सन्सित्र हैं अत: इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह्‌ समाचार मेरी 
माता तथा छोटे भाई आदिसे कद्द दीजिए। ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिस 
नामक पुत्रको शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया ।२४७-२५२५॥ उघर पोदनपुरमें भी बहुत 
उत्पातोंका विभ्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोधघजिह्न और जयगुप्त नामझे निमित्तज्ञानी 
बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीकों कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब बह दूर हो गया है, 
उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आयेगा । इसलिए आप लोग खस्थ रहें, 
भयको प्राप्त न हों। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा आदिको धीरज बेंधा रहे थे 
॥२५३-२४५॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान्‌ विद्याधर आकाशसे प्रथ्रिवी-तलपर आया 
ओर विधि-पृ्चेक रवयंप्रमा तथा उसके पुत्रकों प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीषिजयकी 
सब प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय छोड़िए, इस प्रकार सब समाचार ज्योंके त्यों कह 
दिये ॥२०६-२५७। उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, 
अथवा बुझनेबाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋणुके 
मेघका शब्द सुननेबाली कलहंसी जिस प्रकार शोकयुक्त हो जाती है. अथवा जिस प्रकार किसी 
स्थाह्ादी बिद्वानके द्वारा विध्यस्त हुई दुःभरुति ( मिथ्याशास्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार 
स्वयंप्रभा भी सलान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा अत्यन्त आकुल हो गयी थी ॥२५८-२०९॥ 
चह्‌ उस वियाधरको तथा पुत्रको साथ छेकर उस बनके बीच पहुँच गयी |२६०॥ पोद्नाधि- 
पतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा ओर सामने जाकर उसके चरणोंमें 
नमस्कार किया ॥२६१॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र हर्षाश्रुओंसे व्याप्त हो गये। वह 
कहने लगी कि हि पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दशन पा लिये, तू चिरंजीव रह! 
इस प्रकार कहकर उसने श्रोविजयको अपनी दोनों भ्रुज्ञाओँसे उठा लिया, उसका स्पर्श किया 
और बहुत भारी सस्तोषका अनुभव किया अथानस्तर--जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये तब 
उसने सुताराके हरण अदिका समाचार पूछा ॥२६२-२ ३॥ श्रीविजयने कहा कि यह सम्मिम्न- 


१ -न्‌वृत्तक ल० । 


१५६ उच्तरपुराणय्‌ 


ममेति शेषसप्याह तसो$सावप्यनूज़बस । तनूज पुररक्षायै निव॑र््याप्रजान्विता २६७५ 0 
श्थतूपुरसुदिश्य गता गरानवस्संना । स्वदेश्नचरचारोक्ट्या विदितामिततेजसा ॥ २६३ | 
महाविशुस्परा भ्रश्येस्थ मामिका परितुष्यता । प्रवेशिता सकेत्ु्येः पुरमावद्धतोरणस्‌ ॥ २६५ ॥ 
प्रावृणकजियिं विश्व विधाय विधिवत्तयो: । यद/|गमनकाय थ शारवा विश्याधराधिपः ॥ २६८ ॥ 
वूव मरीचिनामानमिन्द्राशनिसुरत प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदित्वा दुस्‍्सहं बचः | २६९ |! 
भ्राकोच्य सन्न्रितिः सार 8ण्छेस॑ त॑ सदंडतम्‌ । मैथुनाम महेचछाय निजायातन्र समागतस्‌ ॥२७०॥ 
युद्धवीय प्रदरणावरणं वधमोचनस्‌ । इति जियात्रयं शश्रध्बंसाथमदितादरात्‌ ॥ २७१ || 

* रश्मिवेगसुवेगादिसहलस्ा्दात्मजै: सह । पोदनेशं त्रजेत्युक्स्वा शत्रोरुपरि दर्पिण: ॥ २७२ ॥ 
सहस्तरश्मिना साझू ज्यायसा स्वास्मजेन सः | सहास्वाऊाहयां सवविधाच्ठेदनसंयुतास्‌ । २४8 | 
संजयन्तमहाचेत्यमूले साधयितुं गतः । द्वीमस्तं पव॑तं विद्यां विद्यानां साथनास्पदस | ३२७४ ॥। 
रशिमवेगादिमिः साझ श्रुत्वा श्रीविजयागमम्‌ । युद्धायाक्षनिषोषेण प्रेषिता: स्त्रछुता: क्रुघा: । २७५॥। 
सुघोष: शतधोषारुयः स सहरूादियंषक: । युद्ष्वाउन्येईपि च मासाड सर्द मझमुपागमन्‌ ॥ २०६३ 
तदू बुद्ध्वा क्रोभसंतप्तो योदूधु स्वयमुपेयिवान्‌ | स्वनाशपिश्युनाशेष बोषणो5शनिवबोषकः ।। २७७ || 
युद्धे श्रीविजयो5प्पेनं विधातुं प्राहरद्‌ द्धित्रा । आ्रामरीविद्यया सो5पि द्विरूपः समजायत ॥ २७८ ।। 
चतु [णल्वमायातौ पुनसस्‍्ताँ तेन खण्डतो । संग्राम।5शनिधोषैकमाया$भूदिति सण्डनात ॥| ६७९ | 





नामक विद्याघर अमिततेजका सेचक है | द्टे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है 
बह तुझने भी नहीं किया (२५४७॥ एसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी बह सब कह सुनायी । 
तदनन्तर स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए बापस लौटा दिया ओर बड़ पुत्रको 
साथ लेकर वह आकाशमार्गसे रथनृपुर नगरकों चल्ली। अपने देशमें घूमनेवाले गुप्रचरोंके 
कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े वैभवके साथ उसकी अग- 
वानी की तथा सन्‍्तुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं ओर तोरण बाँधे गये हैं 
ऐसे अपने नगरमें उसका प्रयेश कराया ॥२६५-२६७॥ उस विद्याधरोंफे स्वामी अमिततेजने 
उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनका कारण जानकर इन्द्रा- 
शनिके पुत्र अशनि्धेपके पास मरीचि नामका दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कहे दूतने 
वापस आकर वे सब वचन अमितते जसे कहे । उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह 
कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिधोपको नष्ट करनका दृद निश्चय कर लिया। उच्च अभिप्रायवाले 
अपने बहनोईको उसने शत्रुओंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरम्परागत युद्धवीयं, प्रहरणावरण 
और बन्धमोचन नामकी तोन विद्याएँ बड़े आदरसे दीं ॥२६८-२७१॥ तथा रश्मिवेग सुवेग 
आदि पाँच सौ पुत्रोंके साथ-साथ पोदनपुरके राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानके लिए 
कहा ॥२७२॥ और स्वयं सहुस्नरश्मि नामक अपने बड़े पुत्रक साथ समस्त विद्याओँको छेदने- 
वाली महाज्वाला नामकी विद्याकों सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्धू करमेकी जगह हीमनन्‍्त 
पबेतपर श्रीसंजयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया ॥२७३-२७४८।। इधर जब अशनि- 
घोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए ररिसवेग आदिके साथ आ रहा है तब उसने ऋ्रोधसे 
सुघोष, शतबोष, सहस्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग पन्द्रहू 
दिन तक युद्ध कर अन्वमें पराजित हुए | जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशकों सूचित करने- 
दाली हैं एस अशनिधोषने जब यह्‌ समाचार सुना तब बह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध 
करनेके लिए गया ॥२७५-२७०। इधर युद्धमें श्रोेषि जयने अशनिधेषके दो टुकड़े करनेके लिए 
प्रहार किया | उधर अ्रामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए 
उन दोनों के दो-दो हुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये। इस प्रकार बह सारी 


१ अनु पश्चाद्‌ उद्धजतोति अनूख्भूवस्तम्‌ अनुजमिति यावत्‌ । र सार्व-ल० । 





ट्विषश्टितम॑ पे १४५७ 


तदा सा्ितथिदधः सन्‌ रधनू पुरनायकः । ए-(६) त्यादिशन्महाज्वालविद्यां ता सोहुमक्षमः )। श८६० ॥ 
मासादंकतसंग्रामो विजयारुपजिनेशित: | नासेयसीमनामाद्षिगजच्चजसमीपगाम्‌ ॥| २८१ |! 


ख्मां सीस्वा खगेशो5गारक्रोपाश्ेप्यनुयायिनः । मानस्तम्मं निरीक्षयासन्‌ प्रसोद्षित्तवृत्तय: ॥ २८३ ॥ 
जिन प्रदक्षिणी हृत्य श्रि: प्रणम्प जगत्पतिम्‌ । वान्तबैरविषा: सर्वे तत्रासिघत ते समम्‌॥ २८१३ ॥। 


सद्ागस्‍्पासुरी देवी सतो शीरूबतो स्वयम्‌ । सुतारां व्ृतमानीय परिम्छानकतोपमास्‌ ॥ १८६४ || 
मस्पुत्रस्म युत्रां क्षरतुमपराधन मद त: । हत्युदीयपियत्सां श्रोधिजयाभिततेजसो, ॥ २८४ ॥। 
तिरश्रामपि चद्वैरमहाय जातिद्देतुकम्‌ | विनद्यति जिनाभ्याझे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥ 
कर्माण्यनादिवड्ानि सुच्यन्ते यदि संस्दतेः । जिनानां सश्रिनौ तर्षा नाश्वर्य बेरमोचनस्‌ ॥। २८७ | 


अन्तको दुर्निबारो5श्न दायंते सो5पि हेखयाए ३ जिनस्प्ररणमाश्रेण न वार्योपन्य: स को रिपु: )। २८८॥॥ 
सदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयों मनीषिभि: | जग्रत्तसैकनाथो5हंन्‌ पुरेह च हितावहः ॥ २८९ ॥। 


क्षय विद्याघराधीश: प्रणस्य प्रान्‍्जलछिजिंनम्‌ । भक्‍्या सद्धमंमप्राक्षीत्स तत्वाथबुभुत्सया ॥ ३९० ।। 

महादु खोमिंसंकी णंदुःसंस।रपयो नि थे. । स्फुरस्कपायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २५१ ॥ 

प्रष्टड्यों नापरः को5पि तो्णलंसारसागरः । र्वमेचैको जगदबन्धों विनेधाननुशाधि नः ॥ २९२ ॥ 

भवजापायुहब्वा र्नत्रयमहाघनाः । स्वस्थानं जन्मदाराश रवापन्सुखसाधनम्‌ ॥ २३३ ॥ 
सेना अशनिधोषकी मायासे भर गयी ॥२३८-२७६)। इतनेमें ही रथनू पुरका राजा अमिततेज 
विद्या सिद्ध कर आ गया ओर आते ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याको आदेश दिया। 
अशनितरोष उस विद्याकों सह नहीं सका ॥२८०॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और 
भयसे नाभेयसीस नामके पर्वतपर गजध्वजक समीपबर्ती विजय तीथकरक समवसरणमें जा 
घुसा। अमिततेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी 
समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त दो गयीं। 
सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवानकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और वैररुपी विषको 
उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ बैठ गये ॥२८१-२८१॥ उसी समय शीलवती आसउुरीदेबी 
मुरझायी हुई लताक समान सुताराको शीघ्र ही लायी ओर श्रीबिजय तथा अमितनेजको समर्पण 
कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका अपराध क्षमा कर देनेक योग्य हैं॥२८४-२८श। 
तिय॑चोंका जो जन्मजात बैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनन्द्र भगवानक समीप आकर 
छूट जाता है तत्र मनुष्योंकी तो बात ही कया कहना है? ॥२८६॥ जब जिनन्द्र भगवानके 
स्मरणसे अनादि कालके बेंघे हुए कर्म छूट जाते हैं. तब उनके समीप बैर छूट जावे इसमें 
आश्रय ही क्या है ? ॥२८५॥ जो बड़ दुःखसे निवारण किया जाता है. ऐसा यमराज भो जब 
जिनन्द्र भगवानके स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा ऐसा कोन शत्रु 
है. जो रोका न जा सके ? ॥२८८।| इसलिए बुद्धिमानॉकों यमराजका प्रतिकार करनेके लिए 
तीनों लोकोंके नाथ अहेन्त भगवानका हो स्मरण करना चाहिए । वही इस लोक तथा परलोक- 
में हिंतके करनेबाले हैं ।२८६॥॥ 

अथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवानको 
नमरकार किया और तत्त्वार्थंकों जाननेकी इच्छासे सद्धमंका स्वरूप पूछा ॥२९५०॥ जिसमें 
कथायरूपी मगरमच्छ तेर रहे हैं ओर जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है. ऐसे संसार- 
रूपी विकराल सागरका पार कौन पा सकता है. ? यह बात जिनन्द्र भगवानसे ही पूछी जा 
सकती है किसी दूसरेसे नहीं क्‍योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरकों पार कर पाया है। 
हे भगवन्‌ ! एक आप ही जगतूक बन्धु हैं अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धमका स्वरूप 
बतलाइए ॥२९१-२९२॥ रत्नत्रय रूपी महाघनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि 
रूपी बढ़ी भारी नावके द्वारा द्वी इस संसाररूपी समुद्रसे निकलकर सुख देनेवाले अपने स्थानको 
१ जगत्वैलोक्यताथो5हनू ग०। २-तनु श्ास्मि न; ग० ।-ननुसाधि न. ल०। ३ सस्थानं छ० । 

४-रावापत्‌ ल० | 


श्षष उचत्तरपुराणम्‌ 


इति त॑ थ तते देवो बाचा प्रोषच दिन्‍्यया । संतप्यन्ते यया भव्य: घ्राच्य। बुष्स्येव चातका: ॥॥३३४७॥। 
श्णु भव्य मवस्पास्य कारण कर्म क्ंण: । देतवों हे खगाधीश मिय्यात्वासंयमादय: ॥॥ २९४१ ॥। 
सिध्यासयोदयसं भूतपरिणामों शिपययम्‌ । क्ानस्व्र जनयन्‌ विद्धि भिथ्यास्व॑ बम्धकारणम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अज्ञानसं शयैकान्त विपरीत विकल्पनस्‌ । विनयैकान्तज जेति तऊनशस्तत्पश्चथा मतस्‌ ॥ २३७ |। 
पापधर्मासिधान।वबो धदूरेषु जन्तुषु । मिध्याध्वोद्यपर्यायों मिथ्यात्वं स्याक्षतादिमस्‌ ॥ २९८ || 
आप्तागमादिनानास्वात्तत्वे दोछायमानता । येन संशयमिथ्यास्व तद्विद्धि बुघबससम ॥ २९९ ॥ 
दब्य पर्याय रूपे5थ अड्डे चाक्ष साधने ! तस्म्यादेकास्तमिध्यात्वं येनैकान्तावधारणम्‌ ॥ ३०० ॥॥ 

यो ज्ञानझ्ञायकशेययाथारम8्ये निणयोउन्यथा । स य्रेनात्मनि तद्विद्धि सिथ्यात्वं विपरीवजम || ० 
सनोद।|का यजू पेन प्रणतों सर्वचस्तुषु । मुक्स्युपायमतियेन मिथ्य[स्वं स्थात्‌ यवृब्तिमस )। ३०२ ॥ 
सवतस्य सनःकायवचोद्ृत्तिससंयम: । तज्तेः सो5पि द्विधा प्रोक्तः प्राणीस्द्रियसमा श्रयात्‌ ॥ ३०३ ।। 
अप्रत्याययानमोदानामुदयों यावदज्ञिनाम | भा चतुथगुणस्थानाक्तावस्स बन्वकारणम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
कायवाक चेतसां वृत्तिय्रतानां मककारिणी । या सा पष्ठपुणस्थाने प्रमादो बन्धदृत्तय ॥| ३०५ | 
प्रोक्ताः पदश्चइशैतस्थ सेदाः संज्वकनोदसात्‌ । चारिग्रश्नययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ३०६ ॥ 

यः संज्रऊनसंज्ञस्य चतुष्कस्यो दयाद्वेत | युणस्थान धतुष्के स कषायो बन्भहेतुकः |! ३०७ ।। 

स यः पोढशसेरेन कपा यः कथितों जिनेः | उतशान्‍्तादितों हेसुबन्धे स्थिस्पनु मागयोः ॥ ३०८ ॥ 


प्राप्त करते हैं ॥२९५३॥ ऐसा वियाधरोंक राजाने भगवानसे पूछा । तदनन्तर भगवान्‌ दिव्य- 
'निके द्वारा कहने लगे सो ठोक ही है क्योंकि जिस प्रकार पृ वृष्टिक द्वारा चातक पक्षी 
सन्तोषको प्राप्त होते हैं उसे प्रकार भव्य जेब दिव्यध्वनिके द्वारा सन्तोषकों भ्राप्त होते हैं 
॥२९०॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं ओर कर्मके कारण मिथ्यात्व 
असंयम आदि हैं ॥२६५॥ मिथ्यात्व करके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परिणाम ज्ञानको भी 
बिपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्व जाना । यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है ॥२९६॥ अज्ञान 

संशय, एकान्त, विपरीत और विनयक भेदसे ज्ञानी पुरुष उस भिथ्यात्वकों पाँच प्रकारका 
मानते हैं ॥२६७॥ पाप ओर घर्मके नामसे दूर रहनेबाल जीवॉके मिथ्यात्व कमके उद्यसे जो 
परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यास्व है ॥२६८। आप तथा आगम आदिक नाना होनेक 
कारण जिसके उदयसे तत्त्वक स्वरूपमें दे]'_्लायमानता--चंचलता बनी रहती है उस हे श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥२९६) द्रव्य प्यौयरूप पदर्थमें अथबा मोक्षका साधन 
जो सम्यग्द्शंन सम्यरज्ञान ओर सम्यक चारित्र हे उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपस निश्चय 
करना सो एकान्त मिथ्यादर्शन हैं ॥३००॥ आत्मामें जिसका उद्य रहते हुए ज्ञान ज्ञायक और 
ज्लेयकफ यथ।भ्र स्वरूपका विपरीत निगेय हं।ता है उसे विपरीत मिथ्याद्शन जाना ॥३०९।| मन, 
बचन ओर कायके दारा जहाँ सब देवों को प्रणाम किया जाता है अर समस्त पदार्थोका मं क्षका उपाय 
माना जाता है उसे विनय सिश्यात्व कहते हैं ।३०२॥ त्रतरहित पुरुषकी जो मन बचन कायकी 
क्रिया है इसे असंयम कहते हैं । इस बिपयके जानकार मनुष्योंन प्राणी-असंयम और इन्द्रिय- 
असंयमके भेद्स असंयमक दो भेद्‌ कद्द हैं ॥|२०३॥ जबतक जीबोंक अप्रत्याख्यानावरण चारित्र 
मोहका उदय रहता है. तबतक अर्थात्‌ चतुथंगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण साना गया 
है ॥३०४७॥। छठे गुगस्थानोंमें त्रतोंमें संशय उत्प न करनवाली जो मन बचन कायकी प्रधृत्ति है उसे 
प्रमाद कहते हैं । यह्‌ प्रसाद छठे गुणस्थान तक वन्धका कारण होता है।।३०५। प्रमादक पनद्रह 
भेद कहे गये दें । ये संज्वलन कपायका उदय होनस ह!ते हैं तथा सामायिक , छेदोपस्थापना और 
परिद्ारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्वित्तके कारण बनते हैं ॥३०६॥ सातवेंसे 
लेकर द्सवे तक चार गुणस्थानों में संप्बलन क्रोध मान माया लोभके उद्यसे जो परिणाम होते हैं. 
उन्हें कपाय कहते हैं । इन चार गुणम्थानोंमें यह कपाय ही बन्धका कारण है ॥२० श। जिनेन्द्र 


१ आत्मागमादि ल० | २ बृधसतमम्‌ ल० । 





दिपष्टितस॑ पे १५६ 


भारमप्रदेशसं रो योगो ब्यविधायकः ! गुणस्थानत्रये शेयः सद्वेशस्य स एककः ।। ३०६ ॥ 
मानस: स अतुसदस्ताधानेव बचः:स्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं हयवन्धकृत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पश्लसिवंध्यते मिथ्यावादिभिवर्णितैः सदा । स विशतिशझतेनायकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥ 
तुस्तैञ्नम्पते भूगो भूयो गत्यादिपयंय: । अध्िता दियुणस्थानसवं जीबसमासकः ॥ ३६१ ॥ 
इ्यशानद्शनोपेतस्थिमावो वीतसंयमः । सब्यो5प्रच्यश्च संसारसक्रकावत गतंग: ॥ ३१३ ॥ 
जन्ममृग्युजरारोगसुखदु खादिमेदभाक । जतोतानादिकाले5न्र कश्रिस्काछादिकड्बित:। ६१४ ॥ 
करणब्रय संशान्तसप्तप्रकृतिसं बस: । अ्/प्वविच्छिक्षसं सार: हमसंभूतदर्दानः ॥ ६३१७ ॥ 
अप्रत्थाख्यानमिश्नासख्य मायापहादुशबतः । प्रत्याख्यानाख्यमिश्राख्य सावावापमहाधतः ॥। ६९६ ।॥। 
सप्तप्रकृतिनिर्नाशकब्धक्षायिकद्शेनः । मोददारातिविधानोत्यक्षासिकाचारभूषित: ॥ ३१७ ।॥। 
ट्वितीयश्ुक्त पद्ध्यानों घातित्रितवघातक: | नवकेवछ मावाप्त्या स्‍्नातकः सर्वप्‌जित ॥ ६१८ ॥ 
तृतीयशुक्ल वद्ध्या तनिरुद्धाशेषग्रो पक: । समुस्छिक्षक्रियामोगाद्वि चिछक्षाशेषयन्धकः ।। ३१९ || 
शुव॑ं त्रिरूपसन्मार्गात क्रमाप्तद्धववारिधिस्‌ | मज्यो मवादशों मब्य समुत्तीयंधत सदा ॥ ३२० ॥ 
इति ता अन्‍्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनमाधितास । श्रुस्वा पीताख॒तो धाउसों विश्वविद्याघरेश्वरः ॥ ३२१ ॥ 
भगवानने इस कषायके सोलह भेद कहे हैं। यह कषाय उपशान्तमोह शुणस्थानके इसी ओर 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्धका कारण माना गया है ॥ ३०८ | आत्माके प्रदेशोंमें जो संचार 
होता है उसे योग कहते हैं । यह योग ग्यारहवें, बारहबें और तेरहवें इन तीन गुणरथानोंमें 
सातावेदनीयके बन्धका कारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह्‌ एक ही बन्धका कारण है. 
॥३०६९॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है और काय-योग सात प्रकारका 
है । ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने सम्भव हों उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धक कारण हैं। 
है आय |! जिनका अभी बन किया है एसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचके ढारा यह जीव अपने- 
अपने योग्य स्थानोंमें एक सो बोस कर्मप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है ॥ ३१५-३११॥ इन्हीं 
प्रकृतियोंके कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार-बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें 
इस जीवके सभी जीव समान होते है, बहाँ यह जीव तीन अज्ञान और तीन अदशनोंसे सहित 
होता है, उसके अदयिक, क्षायोपशमिक्र और पारिणामिक थे तीन भाव होते हैं, संयमका 
अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है ओर कोई अभव्य होता है । इस प्रकार संसारचक्रक 
भँबररूपी गड़ढेमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि घिविध भेदोंको 
प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है । इनमें-स कोई जीव कालादि 
लब्धियोंका निमित्त पाकर अधःकरण, अपूवंकरण ओर अनित्त्तिकरण रूप परिणामोंस मिथ्या- 
त्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है. तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशम 
सम्यग्दशं न प्राप्त करता है | तदनन्तर अग्रत्याख्यानावरण कपायक क्षयोपशम से महात्रत प्राप्त 
करता है । कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यडूमिथ्यात्व और 
सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंकरे क्षय क्षायिक सम्यर्दशन प्राप्त करता है। कभी सोह- 
कमरूपी शत्रुक उच्छेद्स उत्पन्न हुए क्रायिक चारित्रस अर्॑कृत होता है । तद्नन्तर द्वितीय झुक्त- 
ध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोंका क्षय करता है, उस समय नव कंबल-लब्धियोंकी 
ब्राप्तिसे अन्त होकर सबके द्वारा पृज्य हो जाता है| कुछ समय बाद ठतीय शुक्रध्यानक द्वारा 
समस्त योगोंको रोक देता है और समुच्छितन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्त ध्यानक द्वारा 
समस्त कर्म वन्‍्धको नष्ट कर देता है । इस प्रकार दे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-क्रमसे 
ब्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्‍्मागेके द्वारा संसार-समुद्रस पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता 
है ॥३१२-३२०॥। इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी अमिवतेज, श्री जिनन्द्र भगवानके हारा 


१ घातित्रयन्ज ० | 


१३० घत्तरपुराणम्‌ 


कालाधुक्त चतुर्मंदप्रायो ग्यप्ञापणात्तदा । सम्यकश्वद्धानसंशुद्ध: श्रावकत्रत भू षित: ॥ ३१९ ॥ 

सगवन्‌ किंविदिच्छामि प्रष्दुमन्‍्यचुव चेतसि । स्थितं मेइशनिबोषो5यं प्रतावं तन्‍्दसोइबयन्‌ ॥३२३॥ 
सुतारां मेडजुजामेव हतवान्‌ केन देतुना । हत्यप्राक्षोग्जिनेन्द्रोडपि हेतुं तस्पैवमजवीत ॥। ६२४ ॥ 
जम्बूपकक्षिते द्वीपे विषये मगवाह्यये । अचकछग्रामवास्तब्यों आह्ययो धरणीजटः ॥ ३२७ ॥॥ 

अग्निका गृहिणी तोकी भृत्यन्तेन्द्र।ग्निसं़्को । कपिछस्तस्य दासेरस्तद्ववाध्ययने स्वयम्‌ ॥ १२६ || 
बेदास्स सूक्ष्मदुद्धिस्वादज्ञासो द्‌ प्रन्थतो5श्रतः । त॑ श्ात्वा ब्राह्मण: क्रुदूध्वा स्वया ब्योग्यमिदं कृतस्।।३२७॥। 
इति दासी धुत गेहासदैत निरजीगरमत्‌ । कपिछो5पि विषण्णस्वात्तस्मावत्न॑ घुरं बयो ॥ ३२८ ॥ 
अ्त्वाउध्ययनसंपन्न॑ योग्य त॑ वीक्ष्य सत्यक' | विश स्वतनुज्नां जम्बुसमुस्पन्नां समपयत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
स राजपूजितस्तन्न स्वशास्तरार्थलारवित्‌ । ब्यास्प्रामखण्डितां कुर्व श्ननयत्कतिचिस्समाः ॥ ३३० || 

तस्य विध्रकुकायोग्यदुद्चरित्रविमशनात । तद्भार्या सस्यमासा5य कस्येस्थाय क््पंशया ॥ ३३) ।। 
वार्तापरम्पराज्ञातस्थकीयप्रामव॑ द्विजम्‌ । स्वदारियापनोदार्थ स्वाम्तिकं समुपागतम्‌ ॥ ३३२॥॥ 
दूरात्‌ कपिलको ्ट्टा दुशत्मा घरणीजटम्‌ । कुपितो$पि सनस्यस्स प्रत्युत्धायासिवाद थे ॥३३३। 
समुच्चासनमारोध्य मातुअन्रोइ॒द कि सम । कुशक बत सद्भाग्याधयसत्रंतसागता; ॥ ३३२७ ॥ 


फही हुई जन्मस लेकर निबोण पर्यन्तको प्रक्रियाको सुनकर ऐसा सन्नुष्ट हुआ मानो उसने अमृत- 
का ही पान किया द्वो ॥ ३२१ ॥ ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्तिते उस समय 
उसने सम्यग्द्शनस शुद्ध होकर अपने-आपको श्रावकोंके त्रतसे विभूषित किया ॥ ३२२ )। उसने 
भगवानसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! मै अपने चित्तमें स्थित एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता 
हूँ। बात यह है कि इस अशनिधोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहन सुताराका 
हरण किया है. सो किस कारणसे किया द ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान्‌ भी उसका कारण इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ३२३-३२४ ॥ 

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका ग्राम है | उसमें धरणीजट नामका त्राह्मण 
रहता था ॥३२५॥ उसकी ख्ीका नाम अग्निला था और उन दोनोंकः इन्द्रभूति तथा अग्निभूति 
नामक दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नामसका दासीपुत्र भी था। जब बह ब्राह्मण अपने 
पुत्रोंको वेद पढाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्ष्मबुद्धि था कि 
उसने अपने-आप ही शब्द तथा अथे दोनों रूपसे वेदं को जान लिया था। जब ब्राह्मणको इस 
बातका पता चला तब उसने कुपित होकर तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दासो- 
पुत्रकों उसी समय घरसे निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हुआ बहाँस रत्नपुर नामक 
नगरमें चला गया ॥ ३२६-३२८॥ रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने 
कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक ख्रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या 
समर्पित कर दी ॥ ३५€॥ इस प्रकार गजपृज्य एवं समस्त शाख्रोंके सारपूर्ण अथके ज्ञाता 
फपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए ग्त्नपुर नगरमसें कुछ धर्ष 
व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान अवश्य था परन्तु उसका आचरण ज्ाह्मण कुलके योग्य 
नहीं था अत: उसको सत्री सत्यभामा उसके दुश्चरितका विचार कर सदा संशय करती रहती 
थी कि यह किसका पुत्र है !॥ ३११॥ इधर घरणीजट दरिद्व हो गया । उसने परम्परासे 
कपिलक प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए बद्द अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके 
पास गया | उसे आया देख कपिल मन-ही-मन बहुत कुपित हुआ परन्नु बाह्यमें उसने उठकर 
अभिवादन-्रणाम किया। उच्च आसनपर बैठाया और कहा कि कहिए मेरी माता तथा 
भाइयोंकी कुशलता है न? मेरे सोभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह अच्छा किया इस प्रकार 


१ धररणीजड़' व, ल८ । २ कत्येत्यायत्तसंशवम्‌ क०, घ० । कस्येत्यायत्तसंशय: ल० । ३ ह्विज: ग० । 
४ घरिड़ीजड़ ल० । 


बिषष्टितसस पे १६१ 


इति पृष्ठा प्रतोष्यै् स्तानवस्तासनोदिमि: । स्वजास्युज्ेदमीतरबात्‌ सम्बक तस्य मनो5प्रद्दीत्‌ ॥३६५॥ 
सो$पि विप्रोडतिदारिद्रथामित्रुतः पुत्रमेष तस्‌ । प्रतिपया चरत्यायों नार्थिनां स्थितिपाछनस्‌ ॥३३९॥ 
दिनानि कानिविद्यातान्येव संबतबुसयो, | तबोः कदाचिसं विध्र॑ सध्य मासाधघनावितम्‌ ॥३६३७॥ 
अप्राक्षीत्तत्परोक्षेड्यं कि सत्य ब्त बः खुतः । एतस्कु टेसतचारित्राश्र प्रस्येमीति पुश्रगाख्‌ ॥३३६८॥ 

स छुवर्णवसुर्गठ यियासुश्चेतधा द्विषन । गदिस्वाउगाद्यथाबुत दुष्टानां नास्ति दुष्हरम्‌ ॥३३९॥ 
अथ तसगराधोशः श्रीषेण: सिंहनन्दिता5- १ निनिदिता शव प्रिये तस्य तयोरिन्देन्दुसल़िमौ ॥३४०॥ 
इन्द्रोपेन्द्रददिसेनाध्तो तनू जौ मनुजोत्तमी । ताभ्यामतिविनीताम्यां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥३४१॥ 
परापस्वपत्तिना सस्यलामा साब्ययमानिनों । सहवासमनिच्छन्ती भृषतिं शरणं गता ॥३४२॥ 

ततः कापिकक शोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम्‌ । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोषण कृतकद्धिजम ॥३४३॥ 
घीक्ष्य विज्ञातबृत्तान्तं स अ्रीषेणमही पति: । पापिष्ठानां विजातीनों नाकारय नाम क्िंचन ॥३४४॥ 
एवदर्थ कुछी नानां नृपा: कुवेनित संग्रहम्‌ | आदिमध्यावसानेषु न ते यास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥३४५॥ 
स्वयेरक्तो विरकायां यो5नुरागं प्रथर्कृति | 'हरिनीकमणौ वासौ तेजः कारुक्षन्ति छोहितस्‌ ॥३४६॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ सद्यस्तं दुराचारमास्मनः । देशाजिराकरोद्धम्या न सहस्ते स्थितिक्षतिस्‌ ॥३४७॥ 
करा चित्र सहापाल; चारणदनद्ठमागतम्‌ । प्रतोक्ष्या दित्यगर्यासख्यमरिंजयमपि स्वयम्‌ ॥३४८॥ 





पृछकर स्नान वश्न आसन आदिसे उसे सन्तुष्ट किया ओर कहीं हमारी जातिका भेद खुल न 
जाये इस भयसे उसने उसके मनकों अच्छी तरह ग्रहण कर लिया ॥३३२-२३५॥ दरिद्रतासे 
पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र-जैसा व्यवहार करने 
लगा सा ठीक है क्योंकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥३३६॥ इस प्रकार 
अपने समाचारोंकों छिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये । एक दिन कपिलके 
पराक्षमें सयभामाने आह्यणको बहुत-सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिए । क्या यह आपका 
ही पुत्र है? इसके दुश्चरित्रसे मुझे बिश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है । घरिणीजट 
हृदयमें तो कपिलके साथ ट्वंघ रखता ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए मुबणे तथा 
घनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब ज्ृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला 
गया सो ठोक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंके लिए कोई भी काये दुष्कर नहीं है ॥३३७-३३९॥ 
अथानन्तर उस नगरका राज़ श्रीषेण था । उसके सिंहनन्दिता ओर अनिन्दिता नामकी 
दो रानियाँ थीं। उन दोनोंको इन्द्र और चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योमें उत्तम इन्द्रसेन ओर 
उपेन्द्रसेन नामके द। पूत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्न थे अतः माता-पिता उनसे बहुत 
प्रसन्न रहते थे ॥२४०-३०९॥ सत्यभामाकों अपने बंशका अभिमान था अतः बह अपने पापी 
पतिके साथ सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गयी ॥३४श॥। उस समय अन्याय- 
की घोपगा करनेव'ला वह बनावटी बाह्षण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण 
उसने अपना हाथ अपने मस्तकपर लगा रखा था, उसे देखकर और उसका हाल जानकर 
श्रीषेण राजाने विचार किया कि पापी विजातोय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी 
कार्य नहीं है। इसलिए राजा लोग ऐसे कुल्तीम मलुष्योका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और 
अन्तमें कभी भी विचारको प्राप्त नहीं होते ॥३४३-२४५॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष बिरक्त 
खोमें अनुरागक़ी इच्छा करता है. बह इन्द्रनील मणिमें लाल तेजकी इच्छा करता है ॥३४६॥ 
इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुराचारीको शात्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो 
ठीक हो है क्योंकि धर्मात्मा पुरुव मयोदाकी हानिको सदन नहीं करते ॥३४७॥ किसी एक 
दिन राजाने घरपर आये हुए आदित्यगति ओर अरिंजय नामके दो चारण मुनियोंको पडि- 
गाहू कर स्वयं आहार दान दिया, पंचाश्य प्राप्त किये और दृश प्रकारके कल्पवृकतोंके भोग 


१ द्विषं ग०, ल० । २ कपिलक क०, स०, ग०, घ० । ३ विज्ञान ल० । ४ हरिश्नोल्ल ल० । 
२१ 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 


दत्वाक्षदा तमेतास्प्रामवाप्याअयपककस । डदक्कुर्वायु पक याद दृशाजतरुमागदम ॥ ३४९४ 

देध्यौ दानानुमोदेन सत्यभामा च सत्किया । रददेवाधुरवापुस्ता कि न स्वात्सायुसंगसात्‌ ॥३६५०॥ 
क्षय कौशास्ूयघीशस्प महावकमहोपते। । ओमत्य!अआ सुता नाम्मा श्रोकान्ता कान्ततावदिः ॥३५३॥ 
राजा शामिन्दसेनस्य विवाहविधिना दृद्े । तथा सहागताबम्तमतिः सामान्यकामिनो ॥३५२॥ 
एव्योपेन्द्रसेनस्थ सांगत्यं स्‍्नेहनिसरम्‌ । अभूदभूच तद्ेतोस्तयोरुद्यानवतिनो; ॥३५३॥ 
युद्धोद्यमस्‍्तद।कण्य तो निवारयितु जप. । गस्‍्वा कामातुरी क्रुडांचसमर्थ. प्रियात्मजः ॥३५७॥ 
सोहुं तनु जयोदुःखमाओशियतया स्वश्म्‌ | अशकनुवन्‌ समाप्राय विधपुष्पं ्ति ययो ॥३४४५॥ 
तदेव पुष्पमाप्नाय समोयुर्विगतासुताम्‌ । तहेब्यौ सत्यमामा चर विचिन्ना विधिचोदना ॥३५६४ 
घातकीखण्डपूर्वाद्ध कुरुपूशरनामसु । दम्पती नृपतिः सिंहनन्दिता लू बभूजतुः ॥३४५७॥ 
अभूदनिन्दिता55योउयं सत्यसामा चर वकुमा। तस्थुः सव5पि ते सन्न मोगभुमोगभागिगः ॥३४८॥ 
अय कश्रित्खभों मध्ये प्रविश्य नुपपुत्रयो: । दुथा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम्‌ ॥३४५९॥ 
इत्याह तदशः श्रत्वा कुमाराभ्यां सविस्मथम्‌ । कर्थ तदिति सपृष्ट, अत्याह गरानेचरः ॥३६०॥ 
धातकीखण्डप्रार्माग मन्दरप्राध्य पुप्कता-। ततो खगात यपाकश्रेणीगतादित्या मपू मुंज ॥३६१॥ 
तनूजों मित्रसेनायां सुरुण्डक्षिखगेशिन, । मणिकुण्डकमामाहं कदाबिस्पुण्डरीकिणीम्‌ ॥३६२॥ 
गतो३5मितप्रमाहद्म्प* श्रस्वा उस सनातनम्‌ । मस्पूर्व सशसबन्धमप्राक्षमवर्दश ते ॥३६३॥ 





प्रदान करनेवाली उत्तरकुरुकी आयु बाँधी । राजाकी दोनों रानियोने तथा उत्तम कार्य करने- 
बाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरकी आयुका बन्ध किया सो ठीक 
ही है क्योकि साधुओके समागमसे क्या नहीं होता ? ॥३४८-३४०॥ 

अथानन्तर कोशाम्बी नगरीमें राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी 
रानो थी और उन दोनोके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। बह श्रीकान्ता मानो सुन्दरताकी सीमा 
हो थी ॥३५१॥ राजा मद्दाबलने बह श्रीकान्ता बिवाहकी विधिपृषंक इन्द्रसेनके लिए दी थी। 
श्रीकान्ताके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण खत्री भो गयो थी । उसके साथ उपेन्द्रसेन- 
का स्नेहपू्ण समागम हो गया और इस निमित्तको लेकर बगीचासें रहनेबाले दोनो भाइयोमें 
युद्ध होनेकी तेयारी हो गयी । जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये 
परन्तु वे दोनों हो कामी तथा क्रोधो थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रद्दे। राजाको दोनो 
दी पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ हो उनके परिणाम अत्यन्त आद-कोमल थे अतः वे पुन्नोका 
दुःख सहन करनेमें समर्थ नही हो सके । फल यह हुआ कि वे विष-पुष्प सूँच कर मर गये 
॥३५२-३५७।॥ वही विष-पुष्प सूघकर राजाकी दोनो ख्लियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो 
गयीं सो ठीक ही है. क्योंकि कर्मोंकी प्र रणा विचित्र होती है ॥३५६॥ धातकीखण्डके पृथार्ध 
भागमें जो उत्तरकुरु नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंहनन्दिता दोनो द॒म्पती हुए ओर 
अनिन्दिता नामकी रानी आये तथा सत्यभामा उसकी ख्री हुई | इस प्रकार वे सब वहाँ भोग- 
भूमिके भोग भोगते हुए खुखसे रहने लगे ॥३५७-३५८॥ 

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनो भाइयोके बीच प्रवेश कर कहने लगा 
कि तुम दोनो व्यथ ही क्‍यों युद्ध करते हो? यह तो तुम्हारी छेटो बहन है.। उसके वचन सुनकर 
दोनों कुमारोने आश्वयेके साथ पूछा कि यह केसे ? उत्तरमें विद्याघरने कह्दा ॥३५९-३६०। कि 
घातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें मेरुपबेतसे पूंकी ओर एक पुष्कलावती नामका देश है। उसमें 
बिजयाधे पर्बेतकी दक्षिण श्रेणीपर आदित्याभ नामका नगर है। उसमें सुकुण्डली नामका विद्याघर 
राज्य करता द। सुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है। मै उन दोनोंका मणिवृण्डल नामका पुत्र 
हूँ। मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्द्रसे सनातनधर्मका स्व॒रूप 

१-रप्रन्यत्‌ ग०। -रग्रस्थानु ल०। २ समापुव्रिगतासुताम्‌ ख०। समोयुविगतासुकाम्‌ छ० । 
३ प्रप्मागे ख०। 


द्विषष्टितमं पर्व १६३ 


तृतीय पुष्करारुयातद्वीपे3परखुरा वछात्‌ । प्रतीज्यां वोतशोकारूय सरिद्विषयमध्यगम्‌ ॥ ३६४ ॥ 


पुरं चक्रप्वजस्तस्य पति: कनकमाक्षिका । देवी कनकपशादिकते जाते तयोः सुते ॥ ३६७ ॥ 
विश्युस्मत्याइच तस्यैव देग्याः पद्मावती सुता | थाति काछे सुख तेषां कदाचिरकारकब्घित: ॥ ३६९६ ४ 


प्रपोवामितसेनाक्याग णिनी वा प्रसायना । सुते कनकमाछ। चर कश्पे5जनिषतादिसे ॥ ३६७ ४ 
झुराः पद्मावती दोएय गणिकां काम्ुकदयस्‌ । प्रसाध्यसानां सकितता:भूसत्र सुरकृसिका ॥ ६९८३५ 


तत। कनक॒मालैस्य स्वमभूमंणिकुण्डक्ी । सुताढय चर तब॒स्नपुरेडभूतां नृपात्मजों ॥ ३६९ ॥ 
स्वश्च्युत्वा3नन्तमस्याझया सुरवेश्य प्यजञायत | तद्धेतोबसेते युद्धमथ तद्राजपुश्रयो: ॥३७०॥ 
इति जैनीसिमां चाणोमाकण्य न्यायक्रारिणों ) युवामशातघर्माणो निषेद्ध महमागत. ॥ ३७१ ॥ 
हृति तद्व चनाह्वीतकछ हों जावमंविदों । सच्ः सं भूतनिर्वेगों सुधसंगुरुस निधौ ॥ ३७२ ॥ 
दीक्षामादाय निर्वाणमार्गपयन्तगामिनौ । क्षायिकानन्तवोधादिगुणौ निश्चतिमापतु: ॥ ६३७३ ॥ 
तदानन्तमतिइचात:' संपूर्ण भ्रावक्त्॒ता । नाककोकमवापाप्यं न कि वा सदनुअहात्‌ ॥ ३७४ ॥ 
सोघमंकल्पे श्र॑षेणो विमाने श्रीप्रमोड मचत्‌ । देवी श्रोनिछयेडविद्यस्प्रभा$भृत्‌ सिंइनन्दिता ॥ ३०५ ॥ 
ध्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां विसाने विमकप्रसे | देवी झक्कप्मा नाज्ना देत्रोडश्न विमक्ृप्रम: ॥ ३३६ ॥ 
पद्नपल्योपमप्रान्ते श्रं पेण: प्रच्युतस्तत: | अकंक्रीतें: घरुतः श्रोमानजनिष्ठ स्व्वमीद:ः ॥ रे७७, 0 
_ हि ज्योतिःप्रभा कान्ताउजनि सा सिंहनन्दिता । आासोदुनिन्दिता चाय देवों श्रोविजयाहुयः ॥३७८॥ श्रासीदनिन्दिता चाय देवों भ्रोविजयाह्ययः ॥३७०॥ 
सुनकर मैंने अपन पूषभव पूछे । उत्तरमें बे कहने छगे-॥२६१-३६३।॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें 
परिचम मेरुपबतसे परिचिमको ओर सरिद्‌ नामका एक देश है । उसके मध्यमें बीतशोक नामका 
नगर है । उसके राजाका नाम चक्रथ्वज था,चक्रध्बजकी खोका नाम कनकमालिका था। उन 
दोनोंके कनकछता और पद्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं ॥२६४-३६७५॥ उसी राजाकी एक 
विशुन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी। इस प्रकार इन सबका 
समय सुखसे बीत रहा था । किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कनक्माला और उसकी 
दोनों पुत्रियोंने अमितसेना नामकी गणिनीके बचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों 
ही मरकर प्रथम ख्र्गमें देव हुए। इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेश्या दो कामियोंको प्रसन्न 
कर रही है उसे देख पद्म।बतीने भी वैसे ही होनेकी इच्छा की । मरकर बह स्वगेमें अप्सरा हुई 
॥३६६-३६८॥ तद्नन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चलकर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ 
है और दोनों पुत्रियोंके जोब र'नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर 
आ चुका है वह स्वर्ग से चय कर अनन्तमति हुई है। इसी अनन्तमतिकों लेकर आज तुम दोनों 
राजपुत्रोंका युद्ध दो रहा है ॥३६६-३७०॥ इस प्रकार जिनेन्द्रदेबकी कही हुई बाणी सुनकर, 
अन्याय करनेबाले अर धर्मेकोन जाननेबाले तुम लोगोंकों रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ 
॥३७१॥ इस प्रकार विद्याधघरके बचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंकी आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनोंने सुधमंगुरुके पास दीक्षा छे 
ली, दोनों ही मोक्षमार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक 
हुए और दोनों ही अन्तमें निर्वाणकों प्राप्त हुए ॥३७२-३७१॥॥ तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें 
श्रायकके सम्पूर्ण ब्रत धारण किये और अन्‍्तमें स्वगलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है. क्योंकि 
सज्जनोंके अनुग्रहसे कोन-सी वस्तु नहीं मिलती ? ॥३७४। राजा श्रीषणका जीब भोगभूमिसे 
चलकर सौधमे खतर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंहनन्दिताका जीव 
उसो रवगं के श्रीनिलय विमानमें विद्युअरभा नामको देवी हुई ॥३७५॥ सत्यभामा त्राक्षणी और 
अनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलश्रभ विमानमें शुक्लप्रभा नामकी देवी और 
विमलप्रभ नामके देव हुए |३७६॥ रा जा श्रीपेणका जोव पाँच पल्य प्रमाण आयुके अन्तमें वहाँसे 
चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अककोर्तिका पुत्र हुआ दे ॥३७॥। सिंद्दनन्दिता तुम्हारी 
१ तदानन्तमतिश्चाद ख०, ग० । २ जोप्रमे३मवत्‌ ल० | ३-वजनिष्ट-5० । ४ तव द्योतिः क०, घ०, । 
भवउज्पोति: छ० । 


१६७४ इत्तरपुराणम्‌ 


सत्यमासा सुतरा5भृस्पा शतनः कपिकः खक: । सुचिरं दुर्गत आन्त्वा रूमूतरमणे बने ॥ ३७९ ॥ 
ऐराबतीनदीतीरे समभूत्तापसाश्रमे । सुवअपक् वेगायां कोशिकान्टरगाश्डद्ध बाकू ॥ रे८० ॥ 

कुतापसबत दीघंसनुष्ठाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्थ विकोक्य खचरेशिन ॥ दे८) ॥ 

निदान मनसा मूढो विधाय शुधनिन्दितम्‌ । जनित्वा5शनिधोषो5य सुतारां स्नेहतो5प्रहीत्‌ ॥ शे८र ॥ 
भवे साव्यन्न नवमे पद्धसश्रक्रर्तिनाम्‌ । तोर्थेशां घोड़शः शान्तिसंबान्‌ शन्तिप्रदः सताम्‌ ॥ ३८३, ॥ 
इति तजिनशोतांशुवाग्जपोस्ज्ाप्रसरप्र मा । प्रसज्ञादृष्यकसत्खेचरेन्द्रहस्कुसु दाकरः ॥ ३८७ ॥ 
शदैवाशनिधोषास्यो माता चास्य स्वयंप्रभा | खुतारा व परे बापनितर्विण्णा. संयम परम ॥ ३८4 ॥ 
अभिनन्थ जिन॑ सर्वे त्रिष्परीत्य यथोचितम्‌ | जग्मुश्रक्रितनूजाद्यास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ 
अर्ककोर्तिसुतः कुवृश्षभुक्ति स्व पवसु । स्थितिमेदे च तदथोग्य प्रायश्चित्त समाचरन्‌ ॥ रे८७ ॥। 
महापूजां सदा कुबत्‌ पात्रदानादि चादरात्‌ । ददद्धमकर्थां श्ण्वन्‌ भब्यान्‌ घर प्रवोधयन्‌ ॥ ३८८ ॥ 
नि शह्टादिगुणांस्तन्वन्दश्टमाहानपोहय्रत्‌ । इनो वाउमिततेजा: सन्‌ सुखप्रेब्यो3मतांशुबत्‌ ३८९ ॥ 
संयमोव शर्म यात पारकः पितृव॒सप्रजा: | छोकदुयहितं धर्प कम प्रावतंयस्सदा ॥ ३ ० | 
प्रशप्तिकाम रूपिण्यावथा पस्तरिबनी परा । उद॒झस्तसम्मिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिती ॥ ३९१ ॥। 
अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगा मिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशोकरणी श्रुता' ॥ ३९२ ॥ 
आवेशिनी दशस्‍्यन्या भान्या प्रस्थापनीति श्र । प्रमोहनी प्रहरणी संग्रामण्याख्ययोदिता ॥ ३९३ )। 
आवसंनी संप्रहणी मज्ननी  निपाटनी । प्राधतंनी प्रमोद्स्या सहान्यापि प्रहापणी ॥| ३९४ ॥। 


ज्योति:प्रभा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्द्तिका जीव श्रीनिजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा 

है ओर पहलेका दुष्ट कपिल विरकाल तक दुर्गतियोमें भ्रमण कर सम्भूतरमण नामके बसें 
ऐराबतो नदीके किनारे तापसियोंके आश्रममें कौशिक नामक तापसकी चपलवेगा खीसे मृग- 
शंग नामका पुत्र हुआ है ॥३७८-३८०॥ वहाँपर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तपम्वियोंके 
ब्त पालन किये। किसी एक दिन चपलवेग बिद्याघरकी लक्ष्मी देखकर उस मूखन मनमें, 
बिद्वान्‌ जिसकी निन्‍दा करते है एसा निदान बन्ध किया । उसोके फल्लसे यह अशनिधोष हुआ 
है और पूर्व स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है .॥३८९-३८२॥ तेरा जीव आगे 
होनेवा्े नोबे भव सज्जनोंकों शान्ति देनेबाला पाँचवाँ चक्रवर्ती और शान्तिनाथ नामका 
सोलहवाँ तीथंकर होगा ॥*८श५॥। इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फेली हुई वचनमूपों 
चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंस भरा सरोवर 
खिल उठा ॥२८०४॥ उसी समय अशनिधोष. उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने 
ही लोगोंने बिरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया ॥३१८५॥ चक्रबर्तोके पुत्रको आदि लेकर बाकीके 
सब लोग जिनेन्द्र भगवानकी रतुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिनतेजके साथ यथा- 
योग्य स्थानपर चले गये ॥३८६॥ इधर अककीर्तिका पुत्र अमिततेज समरत पर्वो्से उपदास 
करता था, यदि कदाचित्‌ भ्रहण किये हुए ब्रतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसके योग्य 
प्रायशिचत्त छेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा 
मुनता था, भव्योंको धर्मोपदेश देता था, निःशंकित आदि गुणोंका बिस्तार करता था 
दर्शनमोहको नष्ट करता था, सू्यंक समान अपरिमित तेजका घारक था और चन्द्रमाके समान 
सुखसे देखने योग्य था ।२८७-३८९॥ वह संयभीके समान शान्त था, पिताकों तरह प्रजाका 
पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रवृत्ति रखता 
था ॥३६०।॥ प्रज्नत्रि, कामरूपिणी, अग्निस्तम्भिनी, उदकस्तम्भिनी, विश्वप्रवेशिनी, अप्रतिघात- 
गामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनो, 
प्रमोहनो, प्रदणी, संक्रामणो, आवतेनो, संत्हणो, भंजनी, विपाटिली, प्रावत नी, प्रमोद्नी, 





१ तोर्थेश। ख० । २ चापन्निविणाः ख०, ग० । | सूर्य हृव | ४ स्तुता ल०। 





हिषष्टितम॑ प्ले १६५ 


प्रभावतो प्रक्रापिनया निक्षेपिण्या च था सुपता। शवरी परा चाण्डाछी मातक्लीति च कोरतिता ॥३३०॥ 
गौरी पढज्िका श्रीमत्कन्या च शतसंकुरा । कुमाण्डीति च विश्याता तथा विरछवेगिका ॥६३६॥ 
रोहिण्यतो भनोवेगा मद्रावेगाह्यापि थे । अण्डबेगा सचपरतजेगा छघुकरीति च ॥३६३६७।। 
पणणक्रध्वास्यका बेगावतीति प्रतिपादिता । श॑,तोष्णदे च बेताब्यों महाज्वाल।सिधानिका ॥३९४॥ 
छेदनी स्विद्यानां युद्धत्रीयंचि खोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता प्रहारावरणी तथा ॥३५९९॥ 
अआमया मोगिनीत्यादिकुकजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निबंभा ॥४००॥ 
श्रेणीद्दय।धिपरयेन विद्याधरघराधिप. | प्राष्य त्तक्रवर्तित्व॑ चिरं भोगानभुडक्त सः ॥४० ॥ 
कदाचित्लचरा घीशअ्रारणाय यथाविधि । दास दमवरारुयाय दुश्वा55पाश्चयपश्चकम ॥४० रा। 
अन्यदा5मिततेज/ध्रीविजयों विनताननो । नस्‍्वाउमरपुरुं देवगुरु च मुनिपुज्ञच्म ॥४०३॥। 

इृष्टा धमंस्प यायथास्स्य  पोष्या तद्बचनास्टृतम्‌ । अजरामरतां प्राप्ताबिब तोषझुपेयनतु ४०४॥ 

पुन$ श्रोविजयो5प्राक्षीद्भव्स इन्‍्धमसात्मनः । पितुः स मगवान्‌ प्राह प्रथम ' प्रास्"कह्मघ ॥४०७॥ 
साकस्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिसमच!दितः | समाकण्य तदाख्यानं भोग कृतनिदानकः ४०६॥ 
किंचिस्का् समासाथ सभूचरसुखवास्तम । विपुकारिमतेः पइव विमरादिमतेश्व तौ ॥४०७॥ 
महीभुजौ निद्मस्यैकमासमात्रात्मगीवितस । दृष्वाउक तेजसे राज्य श्रीदत्ताय च सादरस्‌ ॥४०४॥ 
कृताशहद्विकसर्पूजो मुनीशश्रन्दने बने । समंपे ननन्‍दुनाख्यस्य त्यक्स्वा संगं तयो. खगेट्‌ ॥3०९॥ 
प्रायोपगमसंन्यास विधिमाराध्य झुद्धधीः । नन्धयावतं 5भवकल्पे रविचुखयंदशे । ४३०॥। 
श्रभुच्छीविजयो प्यन्न स्वस्तिके मणिचूछझ । विंशत्यव्ध्युपमायुष्या जीवितावसितों ततः | ४११॥ 








प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निश्केषणी, शबरी, चाण्डाली, मातंगी, गोरी, पईंगिका, श्रीमन्‍्कन्या, 
शतसंकुला, कुभाण्डी, बिरलवेगिका , रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चण्डबेगा,चपलवेगा, लघुकरी, 
पणलघु, वेगाबती, शीतदा, उध्णदा, वेताली, महाज्बाला, स्वंबिद्याछेदिनी, युद्धवीर्या, बन्ध- 
मोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल ओर जातिमें उत्पन्न हुई अनेक बिद्याएँ 
सिद्ध कीं । उन सब विद्याओंका पारगामी होकर बह योगीके समान सुशोभित हो गहा ॥३५१- 
४००॥ दोनों श्रेणियोंका अधिपति होनेसे बह सब विद्याधघरोका राजा था ओर इस प्रकार 
विद्याधरांका चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोगता रहा ||४०४॥ किसी एक दिन 
विद्याधरोके अधिपति अमिततेजने दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूवक आहार 
दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥४०२॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीवषिजयने मस्तक 
झुकाकर अमरगुर ओर देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्ब- 
रूप देखा, उनके वचनामस्तका पान किया और ऐसा सन्‍्तोप प्राप किया मानो अजर-अमरपना 
ही प्राप्त कर लिया द्वो ॥४०३-४०१। तद्नन्तर श्रीबजयने अपने तथा पिताके परबेभवोका 
सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले पहले भगवान्‌ अमरगुरु कहने लगे ॥2०५॥ 
उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उस सुनकर अमितते जने भोगों- 
का निदानबन्ध किया ॥४०६॥ अमिततेज तथा श्रीविजय दोनोन कुछ काल तक विद्याधरों तथा 
भूमि-गोचरियोंके सुखामृतका पान किया। तदनन्तर दोनोन विपुलमति ओर बिमलर्मात 
नामके मुनियोंके पास अपनी आयु एक मास मात्रकी रह गयी है” ऐसा सुनकर अकंतेज तथा 
श्रीदत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आषद्टाहिक पृजा की तथा नग्दंन नामक 
मुनिराजके समीप चन्द्नवनमें सब परिम्रहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास घारण कर 
लिया । अन्तमें समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका घारक विद्याधरोका राजा अमिततेज तेरहवें 
स्वर्ग के नन्‍्धावर्त विमानमें रविचूल नामका देव हुआ और श्रीविजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक 
विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ दोनोंको आयु बीस सागरकी थी। आयु समाप्त 
होनेपर बहाँ से च्युत हुए ॥४०७-४११॥ 


६ शर्वरोया च ल०। २ प्रहाराचरणी छ० । ३ मुनिपुज्जु वी ग० । ४ माहात्यं छ० । ५ प्रथमं ग० । 


१६६ सक्ापुराणम्‌ 


हं।पे$स्मिन्‌ प्राग्विदेहस्थ विढसद्धध्सकाबतो । देशे प्रभाकरोपुर्या पतिश्तिमितसामर: ॥७३२॥ 

देवो बसुंधरा आतस्पयोरादित्यथूकवाक्‌ | देबो5पराजितः सूलुनन्धावर्ताद दिवश्ब्युतः ॥४१३॥ 
तस्पैवानुमती देब्यां मगिचुको प्यभूत्सुत. | श्रीसाननन्तवोर्यास्यो दिविजः स्व॒स्तिकासख्युतः ॥॥५०१४॥ 
काम्त्या कुवछयाद्वादासष्णावापापनोदनात्‌ । कछाघरत्वाजातः सम जम्वृद्गीपविधूपमों 84५॥ 
पश्मानभरकरी मास्वरद्धपुषों ध्वक्ततामसो। निस्योदयों अगश्लेंत्रे तावाधौ था दिवाकरो ॥४१६॥ 

न वश्ञको कछावन्तों सप्रतापों न दाइकों | करद्वयब्यपेतों तौ सत्करो रेजतुस्तरास्‌ !४१७॥ 
नोपसानस्तयो कामो रूपेणानह्ृतां गतः । नीत्या नाम्योन्यजेतारी गुरुझ्ुकौ वर तत्समौ ॥७१८॥ 
दहोयते वद्धते चापि भास्करेण विनिर्मिता | बद्ूंते तत्कृता छाया वर्धुमानस्य वा तरोः ॥३४१९॥ 

न तयोविंश्रद्दो बान॑ तथाप्यरिमहीभुजः । तत्पतापमयात्ताभ्यां स्वयं संधातुमुस्सुकाः ॥8२०॥ 


उनमें-से रविचूल नामका देव नन्‍्यावत विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वोपके पूव विदेह क्षेत्रमें 
स्थित वत्सकाबती देशको प्रभाकरी नगरोके राजा स्तिमितसागर और उनको रानी बसुन्धराके 
अपराजित नामका पुत्र हुआ | मणिचूल देव भी स्वस्तिक बिमानसे च्युत होकर उसी राजाकी 
अल्ुमति नामकी रानीसे अनन्तवीय नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ ॥2१२-४१४॥ वे दोनों ही 
भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित होते थे क्‍योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे 
युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुबलय-नोल 
कमलॉको आह्ादित करता है उसी प्रकार वे भी कुबलय-प्रथिवी-मण्डलको आह्वादित करते थे. 
जिस प्रकार चन्द्रमा टृष्णा-ह॒पा और आतापको दूर करता है । उसी प्रकार वे भी तृष्णारूपी 
आताप-दु.खको दूर करते थे अर जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सॉलह कल्लाओंका धारक होता 
है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं--अनेक चतुराइयोंके धारक थे ॥०१५। अथबा वे दोनों 
भाई बालसूयके समान जान पढ़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको 
आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी प्मानन्दकर-लक्ष्मीको आनन्दित 
करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूये भास्वद्वपु-देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी 
प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस भ्रकार बालसूय ध्वम्ततामस- 
अन्धकारको नष्ट करनेबाला होता है उसी भ्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकार- 
को नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूय नित्योदय होते दै--उनका उद्गमन निरन्तर होता 
रहता है उसी पकार बे दानों भाई भी नित्योदय थे--उनका ऐश्वर्य निरन्तर बिश्यमान रहता 
था ओर जिस भ्रकार बालसूय जगन्नेत्र-जगश्चक्ष नामको धारण करनेवाले है उसी प्रकार व दोनों 
भाई भी जगज्नेत्र-जगनके लिए नेत्रके समान थे ॥४१६॥ वे दोनों भाई कलावान्‌ थे परन्तु कभी 
किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सदित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों-- 
दोनों प्रकारके टेक्सोसे ( आयात और निर्यात करोंसे ) रहित हानेपर भो सत्कार-उत्तम कार्ये 
करनेवाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार बे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥»१७॥ 
रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकतो थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त 
हो चुका था तथा नीतिकी अपेका परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान 
नहीं थे। भावाथं--लोकमें सुन्द्रताके लिए कामदे वकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंफे 
लिए कामदेवकी उपमा सम्भव नहीं थी क्‍योंकि वे दोनों शरीरसे सहित थे ओर कामदेव शरीरसे 
रहित था। इसी प्रकार लोकमें नोतिविज्ञताके किए गुरु-ब हस्पति ओर शुक्र-शुक्राचायेकी उपसा 
दी जाती है परन्तु उन दानों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं दं।ती थी क्योंकि गुरु ओर शुक्र 
परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले थे परन्तु बे दोनों पररपरमें एक दूस रेको नहीं जीत सकते थे ॥४१८॥ 
सूरयके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाहयोंके द्वारा की हुई 
छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्दर बढ़ती ही रहती दे ॥४१९॥ वे न कभो युद्ध 


१ ताम्यद्रपुषो छ० । 


विषष्टितम॑ परे १६७ 


अवरद्धिषाता तावेद॑ राज्यकक्ष्मीकटाक्षणौ । गयं बय: स्मासात झुक्काषस्यरुतांशुवत्‌ ॥४२१॥ 


पर्याओों राष्य मोग्थस्य योग्ययो सेत्तनूजयोः | इतोध रतिभच्छेत्सोद्धोगेष्वेतत्पिताइन्यदा ॥०३२॥ 
शदैव तो समाहुय कुमारावमरोपमौ । अभिषिध्यापंयद्राज्यं यौवराज्म व सोउस्पृ्टः ॥४२४॥ा 
स्वय॑ रक्‍यंप्रभाख्यानजिनपादोपसेवनस्‌ । संबमेन समासाद्य धरणेस्द्रदिंदशंनात्‌ ॥४१४॥ 
निदानदूधितो जाऊतपा फोछुतभा सुस्त । स्वकाकाम्ते विज्युद्धाटता जगाम घरणेशिताम्‌ ॥४२४५४ 

ततपदे तो समाक्षाद्य बोजमूकाहुराबिब । नीतिबारिपरोषेकास्सुभूमौ हृद्धिमोमतु, ४४२६॥ 
अभ्युद्यतास्तयोः पूर्व सप्रतापनयाशवः । भाकम्प मस्तके चक्ररास्‍्पदं सबमूभ्रताम्‌ ॥४२८॥ 
रष्म्पौ ने युवानौ यो तस्प्रीतिः समसंगमात्‌ । मोगामक्ति ध्यध्ाद्वा्द तयोरुवृगतपुण्ययो: ॥४२८॥ 
नतकी ववरीस्येका झुयातान्या '४ चिक्रातिका । लृत्यविद्येब सामर्थ्याद्‌ रूपद्यमुपागता ॥४२९॥ 
भूपती तौ तयोरुत्यं कदाडिआतसंभदौ | विछोकमानावासीनावागसश्षारदस्तदा ॥४३०॥ 
सूर्याचन्द्रमसो सेंहिकेयो था जनिताझ्म: । दत्तासंगास्कुमाराभ्यां क्रः सो$विहितादर: ॥४३१॥ 
जाज्वल्यमानकोपाग्निश्चिखासंतप्तमावसः । चण्डांशरिव मध्याह जज्वाऊ झुचिसंगम तू ॥४४६२॥ 
स॒ तदैष सभामध्यज्षिगेत्य ककह प्रियः । द्वाकभापत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥४३३॥ 


करते थे ओर न कभी शज्रुओंपर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोंके साथ 
सदा सन्धि करनेक़ै लिए उत्सुक बने रहते थे ॥४२०॥ इस तरह जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने 
कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे वे दोनों भाई नबीन अबस्थाको पाकर शुक्रपक्षकी अष्टमोके 
चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे ।|४२१॥ “अब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यका 
उपभोग करनेके योग्य हो गयी, ऐसा बिचार कर किसी एक दिन इनके पिताने भोगोंमें प्रीति 
करना छोड़ दिया ॥४२२॥ उसी समय इच्छारदित राजाने देव तुल्य दोनों भाइयोंको बुलाकर 
इनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेफो युनराज बना दिया ॥४२३॥| ओर 
स्वयं, स्वयम्प्रभ नामक जिनेन्द्रके चरणोंके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रको 
ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया ! उससे दूषित होकर बालतप करता रहा। वह सांसा- 
रिक सुख प्राप्त करनेका इच्छुक था। आयुके अन्तमें बिशुद्ध परिणामोंसे मरा और धरणेन्द्र 
अथस्थाको प्राप्त हुआ ॥४२४-४२५॥॥ 
इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलफे सेचनसे बृद्धि- 
को प्राप्त होते है उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद्‌ पाकर नीति रूप जलके 
सेचनसे बृद्धिको प्राप्त हुए ॥१२६।॥ जिस अकार सूर्यकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले 
समस्त पबतोंके मस्तकों-शिखरोंपर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दानों भाइयोंकी 
प्रकट हुई प्रतापपृर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सबे-प्रथम समस्त राजाओंके मस्तकोंपर 
अपना स्थान जमाया था ॥४२७॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है एसे दोनों भाइयोंकी राज- 
लक्ष्मियाँ नयी थीं और स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिर सहश समागमके फारण उनमें जो 
प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था ॥४२८॥| उनके बबेरी 
और चिलातिका नामकी दो नृत्यकारिणियाँ थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानों नृत्य-विद्याने 
हो अपनी सामथ्यंसे दो रूप धारण कर लिये हों ॥2२०॥| किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हफे- 
के साथ उन नृत्यकारिणियोंका ऋृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारद्जी आ गये 
॥४३०॥ दोनों भाई हुृत्य देखनेसें आसक्त थे अतः नारदजोका आदर नहीं कर सके । वे ऋर तो 
पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय ओर भो खराब ह्वो गया । वे उन दोनों भाइयों- 
के समीप आते हुए ऐसे जान पढ़ते थे मानो सूर्य ओर न्द्रमाके समीप राहु आ रहद्दा हो। 
अत्यन्व जलती हुई क्रोधाग्निकी शिखाओंसे उनका मन सन्‍्तप्त दो गया। जिस प्रकार जेठके 
महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे-- 
अत्यन्त कुपित हो रहे थे। कलदृपेमो नारदजी उसी समय सभाके बीचसे बाहर निकल आये 


३ तत्पदं क०। २ मध्येक्ति ल० । 


१६८ उतर पुराणम्‌ 


दमितारिं समामध्ये संनिविष्ट स्वविश्रे । अस्तसस्‍्तकमास्वम्तमिव प्रपतनोन्मुखम्‌ ॥७३७॥ 
सद्यो विछोक्य सोउप्याश प्रस्यु्थानपुरस्सरम्‌ । प्रतिणुह्य प्रणस्थोथेविंश्रे संनिवेश्ध तस्‌ ॥०३५॥ 
दत्ताशिषं क्मिद्देश्य मवन्‍्तो मासुपागता; । संपर्द कि ममादेष्टुं प्राप्ताः कि वा महापदस्‌ ॥४३१६॥ 
इत्यप्राक्षीद्सों वास्प विक्ासिवदनास्थुअः | संमदं जनयन्‌ वाचमवोचरप्रीतियरद्धिनीम ॥४३७॥ 
साइभूतानि वस्तूनि तवास्वेष्दुं परिक्रमन्‌ । नतंकोदयमद्राक्ष प्रक्षायोग्यं तबैव तत ॥४३८॥ 
अस्थानस्थ समीक्ष्यवमनिष्ट सोहुमक्षमः । आगतो5हं कं सझा पारे चूडामणिल्यितिः ॥४३९॥ 
संप्रध्यप्रतिमछों था नूतनश्रोमदोदू॒ती । प्रभाकरीपुराधीशौं ब्यकीकविजिगीषुकों ॥9४०॥ 
सप्तग्यसनसंसक्तो सुस्बोच्छेद्ो प्रमादिनों । तयोगृदे सुखग्राइं जगत्सारमवस्थितम्‌ ॥४४१॥ 
नदूधूसप्रषणादेव तवाद्यायाति देऊया । कालहानिने कतंव्या दस्तासब्नेडतिदुर्लमे ॥४४२॥ 

इस्येचं प्रेरितस्तेन समापेन यमेन था। दमितारि समासश्नमरणः श्रवर्ण ददौ ॥४४३॥ 

तदैब नतकीवार्ता श्रुतिब्यामुग्धचेतन: । दूं सोपायन प्रस्तुतार्थमंवन्धवेदिनस्‌ ॥४७४॥ 
प्राहिणोद्वत्सकावस्या, महीशौ शौयशाकिनो । प्रति सो5पि नृपादेशादन्तरे5हान्यहापयन्‌ ॥४७७॥ 
गरवा जिनगृहे प्रोषवोपवाससमन्वितस्‌ | अपराजित«जं अ युवराज जल सुस्थितस्र ॥४४३१॥ 
दृष्टराईमास्य सुखाददूनो निवेदितनिजागमः । यथोखित प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधी: ॥४४७॥ 
उ्व छस्पस्प प्रत पा ग्तर्दिब्यायस्पिण्ड ला स्वर: । कृतदोषान्‌ ब्यकरीकामिमातिनों दहति जुतस ॥४४८॥ 


और क्राधजल्य वेगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४१३॥ वहाँ सभाके बीचमें 
राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचलक शिखर- 
पर स्थित पतनोन्मुख सू्े ही ह। ॥१३७॥ उसने नारद्जीको आता हुआ देख लिया अतः शीघ्र 
ही उठकर उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठाया ॥2३५॥ जब 
नारद्जी आशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ 
पधारे है ? क्‍या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पधारे हैं अथबा कोई बढ़ा भारी पद प्रदान करनेके 
खिए आपका समागम हुआ है ? यह सुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा | वे राजाकों 
हे उत्पन्न करते हुए प्रीति बदानेबाले बचन कहने लगे ॥॥१३६-४३७॥ उन्होंने कद्दा कि हे राजन ! 
मैं तुम्हारे लिए सारभूत वसनुर्ण खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हूँ। मैने आज दो उृत्य- 
कारिणी देखी है जो आपके ही देखने योग्य हैं ॥२३८॥ वे इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित 
नहीं है। मै एसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नही हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, 
क्या कभी चूडामणिकी स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ? ॥४३९॥ इस समय 
जिनसे काई लड़नेवाला नहीं है, जो नबोन लक्ष्मीक मदसे उद्धत द्वो रहे है और जो मूठमूठके 
ही विजिगीपु बने हुए है ऐसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तबोये 
हैं। वे सप्त-व्यसनोमें आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते 
हैं। संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियोका जोड़ा उन्हींके घरमें अवस्थित है। उसे आप 
सुखसे प्रहण कर सकते है दुर भेजनेसे वह आज ही लीलामात्रमें तुम्हारे पास आ जायेगा 
इसलिए अत्यन्त दुलंभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्यमान है. तब समय बिताना अच्छा 
नहीं ।99०-४४२॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने जिसे प्र रणा दी है तथा जिसका 
मरण अत्यन्त निकट है एसा दम्मितारि नारदकी बातमें आ गया ॥४४३॥ नृत्यकारिणीकी बाद 
सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय बत्सकावती देशके पराक्रमी राजा 
अपराजित ओर अनन्तबीयक पास प्रकृत अथेकों निवेदन करनेबाला दूत सेंटके साथ भेजा । 
बह दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिताता हुआ--शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी पहुँचा । 
उस समय दोनो ही भाई प्रोपघोपवासका ब्रव लेकर जिनमन्दिरमें बैठे हुए थे। उन्हें देखकर 
बुद्धिमान दूतने सन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लायी हुई मेंट दोनों 
भाइयोक लिए यथायोग्य ससपेण की ॥2४४-४४७। वह कहने क्गा कि दिव्य लोडेक पिण्डफे 


१ सभास्थाने क०, ग०। २ अस्ताचलशिखरस्घितसूर्यमिव । 


दिपश्ितस॑ पे १६९ 


तस्य गाम्नैव निर्विश्चद्वदयाः प्राकृतद्विष: । वमस्ति बैरमर्य वा विनश्ना सयविद्वला: ॥ ४७५९ ॥ 

न सन्ति लहजास्तस्व धात्रतः शुद्धचेतसः । विभज्यान्वयजै्िइ्वैस्तद्राज्यं भुज्यते यतः ॥ ७४७० ॥ 
कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्‍्तस्म भूभुज: | माकेवाशा हतावशैरुद्मते यदि मू्धमिः ॥ ४९१ ॥ 
बिनस्रविश्वविश्येश्मुकुटाम मणित्विषा । स प्रदपीठपरयल्ते विधत्ेे घनुरामरस ॥ ४७२ ॥ 

यशः कुम्देन्दुनिर्मासि तस्यारातिजयाजितम्‌ । कन्या गायन्ति दिग्दुन्तिदन्तपयस्तके कछम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
दुदमा विद्विषस्तेन दान्ता सम्त्रेव दस्तिनः | दुमितारिरिति सथाति संघत्तेडल्वर्थपेशलम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
तस्य शौर्यानकों भश्मिताखिकारातिरिन्धनः । जाभ्वकीति तथाप्यग्निकुमारामरभीषण: ॥ ४५६ ॥ 
प्रेषित: श्रोमता तेन देवेनाह युवा प्रति | भर.तये याचितुं तस्माद्वावम्यं नतकोदयस्‌ ॥ ४५६ ॥ 
युष्मदीयं भुवि रुयातं भोग्यं तस्यैच तथत: । युवयोः स दि तद्दानास्मुप्रसक्रः फलिष्यति ॥ ४४७ ॥ 
इत्यब्रवीददः श्रुव्वा तमात्रासं ब्रद्वित्य तो । ह कायमिति एच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्न्रिणः ॥ ४४८ ॥ 
शयो: पुण्योद्यास्सब्स्तृतीय मवदेवता: । सुनिरूप्य स्वरूपाणि ताः स्त्रयं समुपाधयन्‌ ॥ ४५९ 0 
बर्य युवाभ्यां संयोज्या निजाभिप्रेतहमंणि । उभ्रस्थाने माकुछो भुतामित्याहुश्चाहितादरा: ॥ ४६० ४ 
श्रुरबैतद्राज्य मारं स्व निधाय निम्ममन्व्रिषु । नतंकोवेषमादाय राक्षा55वं प्रेषित छत: ॥ ४६६ 0 


समान देदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है, बह अपराधी 
तथा झूठमूठके अभिमानी मनुष्योंको शीघ्र ही जला डालती है ॥४४८॥ उसका नाम छेते ही 
स्वमावसे वेरी मलुष्योंका हृदय फट जाता है। वे भयसे इतने बिहूल हो जाते हैं कि विनम्र 
होकर शीघ्र ही बैर तथा अश्न दोनों ही छोड़ देते हैं।।2०९॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल है, 
बह अपने वंशके सब लोगोंके साथ बिभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारमें 
उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥2५०। जब तिरस्कारकों न चाहनेबाल लोग उसकी आज्ञाको 
मालाके समान अपने मस्तकपर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम शब्जु तो हो हो कैसे 
सकते हैं ? ॥2५१॥ वह अपने चरणपीठके समीप नम्नीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटके 
अग्रभागमें मणियॉकी किरणोंसे इन्द्रधलुष बनाया करता है !॥४५२॥ शब्रुओंको जीतनेसे 
उत्पन्न हुआ उसका यश कुन्द्रपुष्ष तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर 
यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निरन्तर गाती रहती हैं॥४५३॥ जिस प्रकार 
महाबतोंके हारा बड़े-बड़े दुजंय हाथी बश कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी 
बड़े-बड़े दुजंय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका दमितारि! यह नाम सार्थक 
प्रसिद्धिको धारण करता है ॥४५०७॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शब्ुरूपी इन्धनको 
जला डाला है तो भी अग्निकुमारदेबके समान भयंकर दिखनेबाली उसकी प्रतापरूपी अग्नि 
निरन्तर जलती रहती है |।2५५।॥ उसी श्रीमान्‌ द्मितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियाँ माँगनेके 
लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए ॥४५६॥ 
आपकी नजृत्यकारिणियाँ प्रथिवोमं प्रसिद्ध हैं अत: उसीके योग्य हैं । नृत्यकारिणियोंके देनेसे वह 
तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और अच्छा फल श्रदान करेगा । इस अकार उस दूतने कहा । राजाने 
उसे सुनकर दूतकों तो विश्राम करनेके लिए भेजा और सन्त्रियोंको बुलाकर पृछा कि इस 
परिस्थितिमें क्या करना चाहिए? ॥४५७-४५८। उनके पुण्य क्मके उदयसे तीसरे भवकी 
विद्यादेवताएँ शोध ही आ पहुँचीं ओर अपना स्वरूप दिखाकर रबय॑ ही कहने लगीं कि हमलोग 
आपके द्वारा अपने इृष्ट कायमें लगानेके योग्य हैं । आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों-- 
ऐसा उन्होंने बड़े आद्रसे कहा ॥४५६-०६०॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपने राज्य- 
का भार अपने मन्त्रियोंपर रखकर नतेकियोंका वेष घारण किया ओर दूतसे कह कि चलो चढें, 


१ दाता यन्तेव (?) छ० । २ तौ छ० । ३ निज्राभिप्रेम-ल० | ४ आत्थाने श० । 
श्र 


१७० उत्तरपुराणम्‌ 


थामेति दूतेनाकप्य संप्राप्य शिवमम्दिरस। समाछोचितगूढाथों प्रविश्य शपमन्द्रिस ॥ ७६२ ॥| 
इष्टवल्तो खगाधीश यथौदित्यं प्रदुष्य सः ! संसाष्य सामवाकसारः पूजयित्वा दिने परे ॥ 9७६४३ ॥ 
अज्ञदारै: सकरणे: रसै्समादेमनोहरै । नृत्यं सयोविंकोक्याहसंसदः परितोषित: ॥ ४६४ # 
सवन्नृत्थकर्क कलपां घासुँ शिक्षयतां छुताम्‌। मदीयामित्यदास्कल्यामेतास्यां कनकश्रियस ४ ४६४ ॥ 
आादाय ता यथायोग्य 'नतयन्तो नृपाप्मजाम । पेटतुगुणसंश्ब्ष भिति ते साविचक्रिणः ॥ ४६६ ४ 
पृथ्वोच्छन्दः 
गुणे: कुकबछादिभिभुंवि विजिस्य विश्वान्‌ नृपान्‌ 
मनोजमपि लजयनू भववरो चपु संपदा । 


विदृग्धवनिताविक्रासछलिताबको काकूयः 
क्षिते: पतिरनन्तवीय इति विश्रुतः पातु व: ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्डप्‌ 
तदा तच्छृतिमात्रण सदनाविश्टदिभ्रहा । स्दूयते यः स को शतमिस्यप्राक्षोश्दू पारमजा ॥ ३६८ ॥ 
प्रभाकरीपुराधीशो$जनिस्तिमितसागरात्‌ । महासणिरिव दमाववन्मौलिचुह्ामणोयित: ॥ ४६९ ॥ 
कान्वाकत्पलतारोह रम्प्कल्पमही रुह; । कामिनी अमरी मे. रयमु खास्मो जविराजित: ॥ ७७० ॥ 
हृति तदद्॒यतद् पकावण्याथनुवर्णनात्‌ । द्विगुणीभूतरूप्रीतिरित्युवाच खगात्मजा ॥ ४७१ ॥ 
किमसौ लम्यते द्रष्टं कन्‍्यके सुष्ठु लभ्यते | स्वयेत्यनन्तवीयह्य रूप साक्षास्प्रदर्शितम्‌ ॥ ४७३ ॥ 


राजाने हम दानोंकों भेजा है । हस प्रकार दूतके साथ वावौलाप कर वे दोनों शिवमन्द्रिनगर 
पहुँचे ओर किसी गूढ़ अर्थवी आलोचना करते हुए राजभवनमें ग्रविष्ट हुए ॥४६१-४६२॥ वहाँ 
उन्होंने विधाधरोंके राजा दुमितारिके यथायोग्य दर्शन किये। राजा दमितारिने सन्तुष्ट होकर उनके 
साथ शान्तिपूर्ण शब्दों में सम्भाषण किया, उनका आद्र-सरकार किया, दूसरे दिन मनको हरण 
करनेवाले अंगहार, करण, रस और भाबोंसे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हपे तथा सन्तोष- 
का अनुभव किया ॥४६३-४६०॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहद्दा कि हे सुन्दरियो ! आप अपनी 
सुन्द्र नृत्यकला हमारी पुत्रीको सिखला दीजिए? यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री 
उन दोनोंके लिए सोंप दी ॥४६५॥ दे दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य रृत्य कराने लगे । 
एक दिन उन्दोंन भावी चक्रवर्तके गुणांसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ॥४६६॥ “जिसने 
अपने कुज्ष, बल आदि गुणोंके द्वारा प्रंथिवी पर समरत राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर 
की सम्पत्तिसे कामदेवकों भी लज्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्दर ख्रियोंके 
पिल्लास तथा मनाहर चितचनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीय हस नामसे प्रसिद्ध ए्थिबीका स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करें'॥|४६७। उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेश किया है एसी 
राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि जिसको रतठुति की जा रही है वह कोन है ?! यह कहिए ॥४६८॥ 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि बह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिमितसागरसे उत्पन्न हुआ है. 
मणिके समान राजाओंके मस्तकपर स्थित चूड़ामणिके समान जान पड़ता है, ख्रीरूपी कल्प- 
लताके चढ़नेके लिए मानो कल्पवृक्ष ही है, ओर खोरूपी भ्रमरोके उपभोग करनेके योग्य मुखकम लसे 
सुशोभित है' ॥४६०-४७०॥ इस प्रकार उन दोनोंक द्वारा अत्यन्तवीयेके रूप तथा लावण्य आदिका 
बर्णेन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गयी दे ऐसी विद्वाधरकी पुत्री कनकश्री बोली 'क्या बह देखनेको 
मिल्ष सकता है ?? । उत्तरमें उन्होंने कहा कि हे कन्ये ! तुझे अच्छी तरद मिल सकता ह।' ऐसा 


१ दुतमालप्य ख०, ग०, ल०। २ यधोबितं ल० । ३ कल्यामाणु शिष्पतां सुताम्‌ु ख०, ग०, ध०, 
म०। कुलछाकल्यामाशु क०। ४ हे सुन्दर्यों । ५ आदीय छ० । ६ नृत्तयन्तो ल० । ७ संदरध ख० । संदोह 
ल० । ८ तयोहंयं तेन तस्य खूपलावण्याचनुवर्णनात्‌ । 


हिचष्टितम॑ प्षे . १७१ 


तइृशनसमुद्भूतमदनज्यरविद्वलास्‌ । नतंक्यौ तां समादाय जग्मतुमंरुत: पथा ॥४७३॥ 

तट्टार्ता खेचराधोशः भ्रश्वाउन्तव शिकोदितात्‌ । स्व॒मटास्प्रेषयामास तद॒द्॒मागयनं प्रति ॥9०४॥ 

शसदायमनमाकोक्य स निवर्त्प हो बढी । न्यथुध्यतानुजं दूरे स्थातमित्वा सकन्यकम्‌ ॥४७५॥ 

ते तेन सुद्िरं युदृध्वा कृताम्तापान्तमाश्रिताः। दुमितारिः पुनः कुद्ष्या युदशौण्डानू समादिशत्‌ ॥३७६॥ 

तेश्पि सत्खड्घारोरुवारिराशाविवाद्यः । निमज्वन्ति सम तद्छुत्वा खगाधोशः सविस्मय: ॥४४७॥ 

नरक्योन प्रमावो&्यं क्रिमेतदू ब्रूत मन्त्रिणः | इत्याह ते च तक्तरव॑ स्वयं ज्ञारवा न्‍्यवेद्यन्‌ ॥४७८॥ 

तदा छब्पेन्धनों बारितः क्रद्ो वा गजविद्विषः | दमितारि: स्वयं योद्' चचाक स्ववछाम्बितः ॥४७९॥ 

एकको5पि हली सर्वान्‌ विद्याविक्रमससाधनः । दमितारिं विम्लुस्सैतान्‌ देइशेषांश्रकार सः ॥४४५॥ 

दमितारिं यम॑ बैक हन्तुमायान्तभग्रजम्‌ | अनन्तवीयेस्‍्त इष्ा केस रीव सदद्धिपस्‌ ॥४८१॥ 

अभ्पेत्यानेकधा युदृध्वा वरिद्यावकमदोद्धतस्‌ । विमदीकृत्य निस्परद व्याधादधिकविक्रमः ॥४८२॥ 

खगेशअ्रक्रमादाय क्षिपति स्माभिसूभुजस्‌ । दक्षिणाग्रकराभ्यर्ण तस्यिवत्तपपरीत्य तम्‌ ॥४८६२॥ 

रूत्युं बा धर्म चक्रेण योगी त॑ खेचराधिपम्‌ । भहटंस्तेनेत्र चक्रेण विक्रमी साविकेशयः ॥४८४॥ 

इति युद्धान्तमासादच गगने गच्छतोस्तयो: । पूज्यातिक्रमसीस्येब विमाने सहसा स्थित ॥४८४॥ 

क्रेन चित्‌ कीलितो वेतो न यातः केन हंतुना । हृति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं ब्यकोक्यत ॥७८६॥ 
कहकर उन्होंने अनन्तवीयका साक्षात्‌ रूप दिखा दिया।।४७१-४७२॥ उसे देखकर कनकश्री काम- 
ज्वरसे विद्दल हो गयी ओर उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गयी ॥9७श॥ 
विद्याधरोंके स्वामी दमितारिने यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन 
दोनोंकों बापस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे ॥४७४॥ बलवान बलभद्वने योद्धाओंका आगमन 
देख, कन्या सहित छोटे भाईको दूर रखा ओर स्वयं लौटकर युद्ध किया ॥४७५॥ जत्र बलभद्वने 
चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओंको यमराजके पास भेज दिया तब द्मितारिन कुपित होकर 
युद्ध करनेमें समर्थ दूसरे योद्धाओंको आज्ञा दी ॥४७६॥ थे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें 
पहाड़ डूब जाते हैं उसी प्रकार बलभद्गकी खद्नधाराके विशाल पानीमें हूब गये । यह सुनकर 
दमितारिको बड़ा आश्वये हुआ ॥४७७॥ उसने मन्त्रियोंको बुल्लाकर कहा कि “यह प्रभाव दृत्य- 
कारिणियोंका नहीं हो सकता, ठीक बात क्‍या है? आप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात 
ठीक-ठीक जानकर राजासे कही ॥४७८॥ उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रज्वलित 
हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कुपित हो 
स्वयं युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ छेकर चला ॥ ४७५॥ परन्तु विद्या और पराक्रमसे 
युक्त एक बलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिर्फ दुमितारिका हो बाको छोड़ा॥ ४८०॥ 
इधर जिस प्रकार मदोन्‍्मत्त हाथीक्रे ऊपर सिंह आ टूटता है उसी प्रकार बड़े भाईको मारनेके 
लिए आते हुए यमराजके समान दुमितारिको देखकर अनन्तवीय उसपर टूट पड़ा ॥४८१॥ 
अधिक पराक्रमी अनन्तवीयने उसके साथ भनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या ओर बलके 
मदसे उद्धत उस दुमितारिको मदरहित कर निरचेष्ट बना दिया था ॥४८२॥ अबकी ब।र 
विद्याधरोंके राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीयके सामने फेंका परन्तु बह चक्र 
उनकी प्रदृक्षिणा देकर दाहिने कन्घेके समोप ठहर गया ॥४८३॥ जिस प्रकार योगिराज धमे- 
चक्रके द्वारा म॒त्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा 
दमितारिको नष्ट कर दिया--मार डाला ॥४८४।॥| इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश- 
में जा रदे थे कि पृज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जाब इस भयसे ही मानो उनका विमान 
सहसा रुक गया ॥४८५॥ यह 8:९3 फ कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे 
नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर बे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते ही उन्हें समवसरण 
'अिगन«वन्‍गननन-म-मन--&गननगाननन- निभाना न +-+- 


१ खचराधिपम्‌ ल० । 


श्फर उ तरपुराणम्‌ 


सानस्तम्मा सरास्पेत/म्यतद्न चतुष्टयम्‌ । मध्येगन्धकुटो नूनं जिनेन्द्रः कोईपि तिष्ठति ॥४८जञा 


इति तत्रावर्तामंच शिवमन्दिरनायढः । सुतः कनकपुझुस्य जय रेब्याअ निश्चित: ॥४८८॥ 
दमितारे. पिता कोर्तिघरों नाम्न। विरकतान्‌ । प्राष्य शान्दिकरास्पासे प्रत्नज्यां पारमेश्वरीम्‌ 0४८९० 


*पंबत्सर॑ समादाय प्रतिमायोगमागमन्‌ | केवक्ाबगर्स सकतया खुनासोरादिपूजितः ॥४९०॥ 
इस्युक्स्वेव परीरय त्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्व 'स्‌ । श्रुतधम कथ्रो तत्र तस्थतुष्च स्तकत्मपौ ४९ १॥। 
कनकश्री; सहाभ्पस्य ताभ्यां सकता पितामहस | वन्दिस्दा घातिइन्तारमप्राक्षी र्स्वसवाब्तरम्‌ ॥३९%३ | 
इते एष्टो ज्ञिनाधीशों निमरवागभऋतास्वुलिः । तां तप यतुमित्याह पराथंकफलेहित, ॥४९३।॥। 
अन्न जम्बूदुमालक्षयद पेडस्पां मरतावनो । शद्भाखूयनगरे चेश्यो देविरूस्तत्सुतामवः ॥४६ छ॥ 

$ ० के ८3 
बन्धुश्नियां त्थमेवेका श्रीदत्ता ज्यायसी सती। खुताः पराः कनीयस्य: कुष्ठी पढूग कुणी तथा ॥३९५॥ 
चबिरा कुब्जहा काणा खा पोषिका स्वयम््‌ | स्व कदाबिन्मुर्नि सर्वेवशस सर्व्षेछगम्‌ ॥४९३६।॥। 
अमिवस्ध शर्म याता हिंसाविरसणब्रतम्‌ ! गृर्ह.ट्वा भरंचक्रास्यमुपवासं तर झुडुघीः १४९७॥। 


अन्‍ू4दा खुन्रतारुयायै गणिन्ये बिधिपूलकम । दुत्वाउम्नदा नमेतस्या बसने सत्युपोधितात्‌ ॥४७९४८॥ 
सम्यक्त्वामावतस्तन्र विचिकित्सामगात्तताः । सौधमें जाबितस्यास्ते भूर्वा सामानिकामरी ॥४९५॥ 


ततो मन्दरमसाडिन्यां दमितारेः सुतामवः । पुण्याद्‌ बतोपवासान्तादिबिकित्साफक स्थिदुस (॥४००॥ 
सजअल पितरं इत्वा हत्वा नोतासि दुःखिनी । विशिकित्सां म कुबन्ति तस्मात्साभो सुधीधनाः ।:५० १॥ 


दिखाई दिया ॥४८६॥ ये मानस्तम्भ हैं, ये सरोबर हैं, ये चार वन है और ये गन्धकुटीके 
बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं? ऐसा कहते हुए अनन्तबी ये और उनके भाई बलदेव वहाँ 
उतरे । उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हैं, राजा 
कनकपुंग और रानी जयदेबीक पुत्र हैं, दुमितारिके पिता हैं. और कीर्तिधर इनका नाम है। 
इन्होंने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजक समीप पारमेश्वरी दीक्षा घारण की थी। एक बर्षका 
प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें क्वलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देबोने बड़ी भक्तिसे 
इनकी पृजा की थी। एसा कहकर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन त्रदक्षिणाएँ दीं, बार 
बार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनीं और अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँपर बैठ 
गये ॥४८३-४९१॥ कनकश्री भी उनके साथ गयो थी । उसने अपने पितामहको भक्तिपृ्वक नम- 
स्कार किया और घातिया कर्मोंको नष्ट करनेबाले उक्त जिनराजसे अपने भबान्तर पूछे ॥४५२॥ 
एसा पूछनेपर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओका फल है ऐसे जिनेन्द्रदेव अपने 
वचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको सन्तुष्ट करनक लिए इस प्रकार कहन लगे ॥४९१॥ 

इसी जम्बूद्वीपक भरतक्षेत्रकी भूमिएर एक शंख नासका नगर था। उसमें देबिल 
नामका वैश्य रहता था | उसकी बन्धुश्री नामकी खीसे तू श्रीदत्ता नामकी बड़ी और सती पुत्री 
हुई थी। तेरी ओर भी छोटी बहनें थीं जो कुष्ठी, लेंगड़ी, टोंटी, बहरी कुबड़ी, कानी और 
खंजी थीं | इन सबका पालन रवयं करती थी | तून किसी समय सबंशेल नामक पर्वतपर 
स्थित सवेयश मुनिराजकी बन्द्ना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा ब्रत लिया, और परिणाम 
निर्मल कर धर्मचक्र नामका उपयास किया ॥४६४-४९७॥ किसी दूसरे दिन चूने सुन्नता नामकी 
आर्यिकाक लिए विधिपू्षक आह्वार दिया, उन आर्यिकाने पहले उपबास किया था इसलिए 
आहार लेनके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दशन न होनेसे तूने उन आर्यिकासे 
घृणा की। तूने जा अहिंसा चत तथा उपबास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके 
अल्तमें मरकर सौधम स्वगंमें समानिक जातिही देवो हुई और वहाँसे चयकर राजा 
दमितारिकी मन्द्रमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई है। तूने आर्यिकासे 
जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये ज्ञोग तेरे बलवान पिताकों मारकर 
तुझे जबदस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान्‌ लोग कभी 


१ सावत्मरं घ०। २ त्वमेकेव क०, घ०, ग०। त्वमेवेक-ख० । हे कुणिस्तथा क०, ख०, घ०। 
कुणी स्तथा ग० | 


दिषष्टितस पजर १७३ 


'अस्वैतदतिशोकार्ता बन्दित्वा जिनपुद्भवस्‌ । प्रभाकरीमगात्ताम्यां सह सा खेचरात्मजा ॥ ५०२ ॥ 
सुघोषबिधरंट्राक्यो आतरी कमकश्रिय: । तस्पुरेडनस्तसेनेन युध्यमानौ बरोडधतों । ५०३ ॥ 
विक्ोक्य विहितक्रोधो बन्चतुबंककेशवो । तप्निशम्य खगार्थीशतनूजा सोदुमक्षमा || ५०४ ॥ 
प्रदृद्धत॑जसा यूना माजुनेव हतदुतिः । युताउसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षयकादिना ॥ ५०५ ॥ 
शोकदावानछम्लाना दूनेष वनवढलरी । ब्युच्छिस्कासभोगेच्छा चिच्छिस्सुदुःखसन्ततिम ॥ ५०६ ॥ 
मोचयित्वाजुयुध्येतों संप्राथ्य बढकेशबो । स्वयंप्रभाख्यतोथेशाररीतघमरसायना ॥| ४०७ ॥ 
सुप्रसागणिनीपाशे दोक्षिस्वा जीवितावधो । सौधमंकल्पे देवो5भुक्तिन्नं विछसित॑ विधेः ॥ ५०८ ॥ 


हरिणी 

सुविद्वितमहोपायौ विद्यावक्वादूब हुपृण्यको 

बुधजनलुतो सुप्रारस्भो परस्परसंगरठो ॥ 
इतपृथुरिपू शास्तास्मानौं यथानय विक्रमौ 

सममविशतां छिद्धार्थों ठो पुरी परमोस्सवास्‌ ॥ ५०९ ॥ 

वसनन्‍्ततिलका 

जिला प्रधिद्खचरान्‌ खचराधिमत्त - 

रध्यास्य तद्‌ब्रकधरत्वमलतड॒ध्यशक्किः । 
ब्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्व॑ 

मावेन चैतदिति नेव निजेन नाम्ना ।। ७१० | 
चक्रण तस्य युधि त॑ दमितारिशक्ति 

हस्वा त्रिश्वण्डपतितां समवाष्य तश्मान्‌ । 


साधुओंमें घृणा नहीं करते हैं. ।॥४९८-५०१॥ 
यह सुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुईं। अनन्तर जिनेन्द्रदेवकी 
बन्दना कर नारायण और बलभद्गके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गयी। इधर सुघोष और 
विद्युदंष्टर कनकश्रीके भाई थे । वे बलसे उद्धत थे ओर शिवमन्दिरनगरमें हो नारायण तथा 
बलभद्॒के द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देखकर बलभद्र तथा नारायण- 
को बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनांको बाँध लिया । यह सुनकर कनकश्री उनके दुःखको 
सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजबाले तमण सूर्यसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा 
कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार वह भी पश्चबलके बिना कान्तिहीन तथा क्षीण 
हो गयी ॥४०२-५०५०॥ शोकरूपी दाबानलसे मुरझाकर बह वनलताके समान दुःखी हो गयी। 
उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड दी, वह केवल भाशयोंका ठु।ख दूर करना चाहती थी। 
उसने दोनों भाइयोंको समझाया तथा बल्षभद्र और नारायणकी प्रार्थना कर उन्हें बन्धनसे 
छुड़वाया । स्वयम्प्रभनामक तीर्थंकरसे धर्मेरूपी रसायनका पान किया ओर सुप्रभ नामकी 
गणिनीके समीप दीक्षा धारण कर ली। अन्तमें आयु समाप्त होनेपर सोधर्मस्वर्गमें देव पद्‌ 
प्राप्त किया सो ठीक ही है क्‍योंकि कर्मका उदय बढ़ा विचित्र है ।५८६-५५८॥ जिन्होंने वि्याके 
बलसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान्‌ हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो 
अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े शन्ुओंको मारकर जिनकी 
आत्माएँ शञान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं एसे उन दोनों भाइयोंने 
कृतकृत्य होकर बहुत भारी उत्सबोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥॥५०५॥ अलंध्य 
शान्तिको धारण करनेवाले अपराजितने प्रसिद्धअसिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंक 
स्वामीपद्‌ तथा बलभद्गका पद्‌ प्राप्त किया और इस तरह केंषल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे 
भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥५१०। शश्रुओोंकी शझक्तिको दमन 


६ श्रुत्वा तदति छ० । २ सुतासाविन्दु-ख०, क० । प्ुताधा-ग० । युक्तासा-म्ृ० । रे समवाप ख० । 


जन न नन--+स्‍>- यथा 5. जन चने जननी विं७२७ओता 


१७४ उत्तरपुराणम्‌ 

दीयण सूर्य बिहबोत्यसनन्तबोयों 

शुयों5मबद्‌ भुवि स झौयंपरेषु झूरः ॥ ५११ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 

निस्‍यालो खितसन्त्रशवस्प नुगतः स्फूजरप्रतापानक-- 
ज्वालामस्मितबैरिवंशगहनस्थ्यं चक्रिणामअणीः । 

यरत्वां कोपयति क्षणादरिरसौ काछज्वछऊज्ज्वािना 
को लिह्ात एवं रृक्ष्यत हति स्तुत्यस्तदा बन्दिसि: || ५१२ ॥ 


मालिनीच्छन्द: 
गतबनरिपुरोधः रव्राप्रजो दिष्टमार्ग: 
समुप गत।बश्चुद्धिः कालछदध्या स चक्रो । 
रविरिव निजदीष्श्या व्यापदिकचक्रवालः 
शरदमित्र पुरी स्वामध्युवासं।ग्रतेजा: ॥ ५१३ ॥। 


हत्यापें भगवदुगुण बद्राचर्यत्रणीते जिपष्टिउज्षगमहाुराणधंग्रहे अपराजितानस्तवोर्यास्थुदयवर्णन॑ 
नाम विषष्टितमं पर्व ॥ ६२ ॥ 





करनेवाले दमितारिको जिसने युद्धमें उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राज्य प्राप्त 
किया, जो अपने बीयंसे सूयंकों जीतता था तथा श्रबीरोंमें अत्यन्त शर था ऐसा अनन्तबीर्य 
प्रथिवी्ें सब श्रेष्ठ था ॥५११॥ बन्दी जन इस अनन्तवीय नारायणकी उस समय इस प्रकार 
स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान 
प्रवापाग्निकी ज्वालाओंसे तूने शत्रुओंके बंशरूपी बॉसोंक बनकों भस्म कर डाला है, तू सब 
नारायणोंमें श्र नारायण है; जो शज्रु तुझे कुषित करता है बह क्षणभरमें यमराजकी जलती 

हुई ज्वालाओंस आलीढ-व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥५१०॥ जिसक शशझ्ुरूपी बादलोंका 
उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, काललब्धि- 
से जिसे विश्लुद्धता प्राप हुई है, जिसने अपनी दीप्िसे समस्त दिचहमण्डलको व्याप्त कर लिया 
है ओर जिसका तेज अत्यन्त उग्र है एसा वह नारायण अपनी नगरीसें उस प्रकार निबास 
करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरद ऋ नुमें निवास करता है ॥५१३॥ 


इस प्रकार आपरप॑नामसे प्रसिद्ध, मगवद्‌गुणमत्राचाय प्रणीत, अिष ष्टकक्षण मद्दापुराण स॑गरहमें 
रू हा 3 .प 
इपराजित बलभद्र और अमनन्‍्पयीय नारायणके अम्धुदसयका वणन करनेबाका 
बासटवोँं पद समाप्त हुआ । 


१ सदा ऊ० | 


जिवण्टितन पव्ं 
लिंदासने समास्तोनों वीज्यमानप्रकीणक: । अद्धभु वक्रो ब्यराजिट यथा पट्खण्डमण्डितः ॥ ३ ॥ 
अथापराजितो5प्याप्मथोग्यरत्ताद् घोइवरः । बरूदेबपदं प्राप्य प्रत्यहं शुद्धिमातनोत्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं सवान्तराबद्ध विवृद्ध स्नेहयोस्तयो: । काछे गरछस्यविष्छिम्नस्वच्छन्दसुखसारयो: ॥ ६ ॥ 
विजयायां हलेशास्प बभूव सुमतिः खुता । ज्योत्स्नेव प्रोणिताशेषा शुक्ृपक्षेन्दुरेखयो: ॥ ४ ॥ 
सान्वहं कुषती बृद्धि स्वस्याः पिन्नोरपि स्वयम्‌ | गुणेराद्मा इनेः प्रोति ब्यधास्कुवकयेप्सितास ॥ ५ ॥ 
दानाहइमवराख्याय चारणाय यथोविवम्‌ । साश्रयंपद्वक प्राप तन्न एटा निशात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रूपेण केवक्षेनेयं भूषिता यौवमेन व । वर प्राथंबते बारछा संश्रिता काछदेवतास्‌ | ७॥ 
हति संविन्टय तौ भ्रावितस्वयं वरधोषणी । कृश्य! श्वयंतृते: झा्। प्रवेश्याश्न वरोत्तमान्‌ ॥ ८।। 
सुतां च स्पन्दनारूढां सुभीतो तस्थतुस्तदा | काचिदिमानमारुहा “खागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ 
अभिजानासि ढि देवकोके5हं त्थं च कम्यके । वर्स्याबस्तन्र संज्ञानात्समभृत्‌ स्थितिराबयो: ॥।०॥ 
या प्रागव॒तरद्धान्नीं तामन्‍्या बोघधयस्विति । ब़ुबे नौ मवसंबन्ध संनिधास मनः श्ृणु ॥१%॥ 
पुष्करदी पपूर्वाद मरते सन्दने पुरे । नवविक्रमसंपक्षो महीशो:मितविक्रमः ॥१२॥ 
एतस्थानन्दमस्याश्र घनानन्तश्रियों सुते । भूत्व! वां सिद्धकूररुथनन्दनाख्ययतीश्वरात्‌ ॥१ रे॥ 


जिसपर चमर दुर रहे हैं ऐसा सिंहासनपर बैठा हुआ अद्धंचक्री--नारायण अनन्तथीये 
इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह खण्डोंसे सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ता हो हो ॥१॥ इसी 
प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्गका पद्‌ प्राप्त कर 
प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥२॥ जिनका स्नेह दूसरे भवोंसे सम्बद्ध होनेके कारण 
निरन्तर बढ़ता रहता है और जो स्वच्छन्द रीतिसे अखण्ड श्रेष्ठ सुखका अनुभव करते हैं ऐसे 
उन दोनों भाइयोंका काल क्रमसे व्यतीत हो रहा था ॥३॥ कि बलभद्रकी विजया रानीसे सुमति 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। वह शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी रेखाओंसे उत्पन्न चाँदनीके समान सबको 
प्रसन्ष करती थी ॥४॥ बह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी ओर आह्वादकारी गुणोंके 
द्वारा माता-पिताके भी कुबलयेप्सित--श्थिबीमण्डलमें इष्ट अथवा कुमुदोंको इष्ट प्र मको बढ़ाती 
थी !४॥ किसी एक दिन राजा अपराजितने दमबरनामक चारणऋद्धिधारी मुनिको आहार 
दान देकर पंचाश्चये प्राप्त किये । उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा ओर विचार किया 
फि अब यह न॒केवल रूपसे ही विभूषित हे किन्तु योवनसे भी विभूषित हो गयी दे । इस 
समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर वरकी प्रार्थना कर रही दे अर्थात्‌ विवाहके 
योग्य हो गयी है ॥६-»। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्ववंचवरकी घोषणा सबको सुन- 
वायी और स्वयंवरशाला बनवाकर उसमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया ।८॥ पुत्रीको 
रथपर बैठाकर स्वयंबरशालामें भेजा और आप दोनों भाई भी वहीं बैठ गये | कुछ समय बाद 
एक देवी विमानमें बैठकर आकाशमार्गसे आयी ओर सुमति कन्यासे कहने लगी ॥९॥ क्‍यों 
याद है हम दोनों कन्याएँ स्वगमें रहा करती थीं। उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई 
थी कि जो प्रथिवीपर पहले अवतार छेगी उसे दूसरी कन्या समझायेगी। मैं दोनोंके भवोंका 
सम्बन्ध कहती हूँ सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥१०-११॥ 

पुष्करद्वीप सम्बन्धी मरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमें वय ओर पराक्रमसे सुझ्ोभित 
एक अभितविक्रम नामका राजा राज्य करता था। उसकी आनन्द्मती नामकी रानीसे हम 








१ वोज्यमान: प्रकीणकेः ख०, ग०, मं० । २ ख़गता ख०, ग० । -मारुह्य गता ल० । रे वल्याव: ल०। 


१७६ दत्तरपुराणम्‌ 


भ्रुश्दा धर्म बते. सादमुपवासांश् संविदा । समग्रदी्श नौ दृष्टटा कदाचित्‌ ज्रिपुराधिपः ॥$ ४॥। 
समनोहरवने5गच्छत्‌ सहवद्ञाज्दः खगः । काण्तया वजद्ध मालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ ६७४ 

पुरी प्रापयय कान्‍्तां स्थां सहसा पुनरागतः । ग्रृहीत्वा5वां ब्रजनश्नाओु निजामिप्रायवेदिनीस्‌ ॥$६॥| 
आगतामन्तरे दृषटा दूरात्य बज्धमालिनीस । त्यक्स्वा वेगुवने मौत्या तस्याः स्वपुरमीयिवान्‌ ॥4७।। 
आवां संन्यस्य तत्रेव सौधमेन्द्रस्य शुद्ध वीः | अतोपवासपुण्येन देवी नवमिकामव्म ॥१८।॥ 

स्वे च देब कुत्रेरल्प रस्याखया समजायथा: | अन्पोस्यमव गत्यैस्य नन्‍्दीश्वरमहासहम्‌ ॥॥१९॥ 

अथ मन्दरपयेन्तवने निजेस्तुके स्थितस्‌। चारणं €तिवेणाख्यं समाश्रित्य श्रणम्य तमर ॥२०॥ 
आवामप्रइनयावेदं करा श्यान्युक्तिरावयो: | हृत्यथों मुनिरप्याह जन्‍्मनीतश्रतुर्थ के !३१॥ 

अवरय युवयोमुंक्तिरिति तस्मान्महामते । सुमते नाकिनां छोकास्‍्वां बोधयितुमागता ॥२२॥ 
इस्यथो चश्तदा क्य सुभतिर्नाम साथंकम्‌ । कुबंतोी पितृनिमुक्ता प्राव्राजीस्सुत्र॒तानितके ॥२३।॥ 
3ल्‍्यकालिः शर्ते: साद्ध सप्तमिः सा महातपाः । स्यक्तप्राणानते कछपे देवों 5भवदन्‌ दिशे ॥२४।॥। 
आधिपत्यं जिखण्डस्य विधाय विविधे: खुख: । प्राविज्वत्केशवः पापात्‌ प्रास्ते रक्त माँ क्षितिस्‌ ॥२४॥ 
तच्छोकास्पघोरपाणिश्व राज्यक्ृद््मी प्रदुद्धधीः | प्रदामावन्तसेनाय यक्षोघरमुन्तीश्वरात्‌ ॥ २६॥ 

आदाय संयम प्राप्य सृतं यात्रगम शर्मो । सिंशद्‌दिवससंन्यासादच्युताभीइवरो5भवत्‌ ॥२७॥॥ 
घरणेन्द्रात्‌ पितु डुघ्वा प्राप्तमम्यक्त्वरक्षकः । संख्यातवपें: प्रय्युत्व नरकाद दुरितिच्युतेः ॥ २८६ | 


दोनों धनश्री तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन हम दोनोंने 
सिद्धकूटमें विराजमान नन्द्न नामके मुनिराजसे धर्मका म्बरूप सुना, त्रत ग्रहण किये तथा 
सम्यरज्ञानके साथ-साथ अनेक उपबास किये। किसी दिन त्रिपुरनगरका म्वासी वज्ाह्षद 
विद्याधघर अपनी वच्चमालिनी ख्रीके साथ मनोहर नामक बनमें जा रहा था कि बह हम दोनों- 
को देखकर आसक्त हो गया । बह उसी समय लौटा और अपनी ख्ीको अपनी नगरीमें भेजकर 
शीघ्र दी वापस आ गया। इधर बह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि 
उधरसे उसका अभिप्राय जाननेबाली बञ्रमात्रिनी आ धमकी । उसे दूरसे ही आती देख 
बजञांगद डर गया अतः बह हम दोनोंकों बंश-बनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया 
॥१२-१७॥। हम दोनोंने उसी बनमें संन्यासमरण किया । जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाली 
मैं तो त्रत और उपवासके पुण्यसे सौधमेन्द्रकी नवमिका नामकी देवी हुई ओर तू कुबरकी 
रति नामकी देवी हुई। एक बार हम दोनो परस्पर मिलकर नन्‍्दीरबर हीपमें महामह यज्ञ 
देखनेके लिए गयी थीं बहाँसे लौटकर मेरुपबंतके निकदवर्ती जन्तुरहित बनमें विराजमान 
धृतिषेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थी और उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था 
कि है भगवन्‌ ! हम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लेगोंका प्रश्न सुननके बाद मुनिराजने 
उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती 
सुमते ! मैं इस कारण ही तुम्हें समझानेके लिए स्वर्गलोकसे यहाँ आयी हूँ ॥१८-२२॥ इस 
प्रकार उस देबीने कहा | उसे सुनकर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर 
सुत्रता नामकी आर्यिकाके पास सात सो कन्याओके साथ दीक्षित हो गयी। दीक्षित होकर 
उसने बढ़ा कठिन तप किया ओर आयुक्रे अन्तमें मरकर आनत नामक तेरहलें स्वर्ग के अनुदिश 
विमानमें देव हुई ।२३-२४॥ 

इधर अनन्तबीर्य नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा 
ओर अन्तमें पापोदयसे रत्नप्रभा नामकी पहली प्रथिवीमें गया ॥२५॥ उसके शोकसे बलभद्र 
अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए वब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य 
देकर यशोधर मुनिरा जसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा ज्ञान (अवधिश्नान) प्राप्त कर अत्यन्त 
शान्त हो गये ओर तीस द्नका संन्यास लेकर अच्युत स्वगेके इन्द्र हुए ॥२६-२७॥ अपराजित और 


१ ताम्‌ छ० । २ प्रत्राजीत्‌ ० । ३ कन्यकालिदात, छ० । ४ रूब्ध्या म०, छू० | 


त्रिषष्टितमं पवे १७ 


द्वीपे5स्मिन्सारते खेचराद्रयुदकश्रेणिविश्वते । मेघवाइन विद्याघरेशों गगनवल्छमे ॥२९॥ 

देच्यां तुस्सेघमालित्यां मेघनादः खगाधिपः । श्रेणीदयाधिपस्येन भोगांशिरमभुछुक सः ॥३०॥ 

कदा चिन्सन्दरे विद्यां प्रति नन्‍्दने बने । साधयन्मेघ्रनादो5यमच्युतेशेन जोधितः ॥३१॥ 

छब्घवोधिः समाभ्रित्य सुरामरगुरु बमस्‌ । सुपुसिसमितोः सस्यणादाम चिरभांचरन्‌ ॥३२॥ 

अस्पेधुनेन्ट्ना रुयादौ प्रतिमायोगमादमत्‌ । अश्वप्रीयानुजों ध्ान्व्वा सुकण्ठारुयों सवार्णये ॥३३॥ 

भसुरत्व॑ समाध्ाध रह्ठैनं मुनिधतत्तमम्‌ । विधाय बहुधा क्रोधादुपसर्गानवारयन्‌ ॥8४॥ 

महायोगातिज्ञातात्‌ ' स्थिरं चालयितुं खडः। क०जातिरश्करिण्येव सो5न्‍्तर्घानमुपागतः ॥8५॥। 

मुनिः संन्‍्यस्थ काछाम्ते सोड्य्युतेड्गाष्प्रतोग्दृताम्‌ । इन्द्रेण सह स॑प्रीश्या सप्रवीचारमोगमाक्‌ ॥३९॥ 

प्राकप्रच्युत्याच्युताधीशों द्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहके । विषये मज्जछावत्यां स्थानीये रत्नसंचये ॥३५॥ 

राज, क्षेमंकराख्यस्य कृतपुण्यो5मबत्सुतः । श्रीमान्‌ कनकचित्रायां झासो वा मेघविद्यतो: ॥१८॥ 

आधानप्रीतिसुप्रीतिष्ठति मोदपरियोद्धवः । प्रस्ृस्युक्तक्रियोपेतों धीमान्‌ वद्धायुधाह्ययः ॥३९॥। 

तन्मातरीव तज्जन्मतोषः सर्वेद्व भूद्‌ बहुः । सवेच्छच्ोशदिश्येव कि प्रकाशों5शुमालिनः ॥8४०॥। 

अवधिष्ट वपुस्तस्य सादे रूपादिसंपदा | भूषितो5 निमिषो वासौ भूषणे सहजैपरुंणेः ॥४१॥ 
अनन्तवीयेका जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था। उसने नरकमें जाकर अनन्तवीयकों समझाया 
जिससे प्रतिबद्ध होकर उसने सम्यग्दर्शनरूपी रत्र प्राप्त कर लिया | संख्यात वर्षकी आयु पूरो 
कर पापका उदय कम होनेके कारण वहाँसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरतक्षेत्रके 
विजयाध प्तकी उत्तर श्रेणीमें प्रसिद्ध गगनवल्लम नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी 
मेघमालिनी नामकी रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों भ्रणियोंका 
आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगोंकी भोगता रहा ।|२८-३२०॥ किसी समय यह मेघनाद मेरु 
पबंतक ननन्‍्दन वनमें प्रञ्नप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितक जीव 
अच्युतेन्द्रन उस समझाया ॥३१॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने सुरामरगुर नामक 
मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली वथा उत्तम गुप्रियों और समितियोंको लेकर चिर 
काल तक उनका आचरण करता रहा ॥३२॥ किसी एक दिन यही मुनिराज ननन्‍्दन न मक पवत- 
पर प्रतिमा योंग धारण कर विराजमान थे। अश्रप्रीवका छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपों 
समुद्रमें चिर काल तक %मण कर असुर अवस्थाको प्राम हुआ था। वह वहाँस निकला और 
इन श्रेष्ठ मुनिराजकों देखकर क्रोधर्क वश अनेक प्रकारक उपसर्ग करता रहा ॥३३-३४॥ परन्तु 
बह दुष्ट उन दृठप्रतिज्ञ मुनिराजको ग्रहण किये हुए त्रतसे रंच मात्र भी विचालत करनेमें जब 
समथ नहीं हो सका तब लज्ञारूपी पग्दाक द्वारा ही मान अन्तधानको प्राप्त हो गया-- छिप गया 
॥३०॥ वे मुनिराज संन्‍्यासमरण कर आयुके अन्तमें अच्युतम्वर्ग के प्रतीन्द्र हुए ओर इन्द्रक साथ 
उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥३६॥ अपराजितका जीब जो इन्द्र 
हुआ था बह पहले रुयुत हुआ और इसो जम्यूद्वीप सम्बन्धी पूर्व विदेहक्षत्रके रत्नसंचय नामक 
नगरमें राजा क्षेमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी बिजलीसे प्रकाशक समान पुण्यात्मा 
श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ वजायुध नामका पुत्र हुआ | जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति 
सुप्रीति धृति-मोह प्रियोद्धब आदि क्रियाएँ को गयी थीं ॥३७-२९॥ उसके जन्मसे उसकी माताके 
ही समान सबफो बहुत भारी सन्‍्तोष हुआ था सो ठीक दी है क्‍योंकि सूर्यका प्रकाश क्या कबल 
पूर्व दिशामें ही होता है ? भावाथे--जिस प्रकार सूये पृत्र दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका 
प्रकाश सब द्शाओंमें फेल जावा है उसी प्रकार पुत्रको उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके ही 
हुई थी परन्तु उससे हर्प सभीको हुआ था ॥४०॥ रूप आदि सम्पदाक साथ उसका शरीर बढ़ने 
लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणोंसे देव सुशोभित होता है. उसी प्रकार स्वाभाविक 

१ सुरामरगुरूपमात्‌ क०, ख०, ध० । सुरामरगुरु पुमान्‌ गं०। २ सुसुध्तिसुमिति म० । सुगुप्ति 
सर्माति ल०। ३ ननन्‍्दन रूपेद्रो ल०, म० | ४ प्रतिज्ञानात्‌ ख०, म्‌०, घ० । ५ त्रपानेपथ्येन । ६ देव इवब । 
२३ 





१७८ उत्तपुराणम्‌ 


जनानुराग! प्रागेव तरिमिस्तस्वोदयादभूत्‌ ! संध्याराग हथाकंस्थ महाम्युदयसूचनः ॥॥४३। 

विश्वाशा व्यागशे तस्य घशों विशवयद्‌ रुशस्‌ | कापप्रसवसंकाशमाश्रासितजनश्ुति ॥४३।। 

राज्यऊद्म्या व्यमाह्दमीमत्या चाप्यनयं बयः। असो पक्चाम्तरं काम्त्या ज्योत्स्नयावाप्य वा विशु: ।४४॥ 

सूनुस्तयो: प्रतोख्णो भूस्सदखामधनामसाक्‌ ! बासरादेः प्रतोच्यां वा घमंदीध्ति: कनदूद्युति: ॥४५॥ 

ओषेगायां सुतस्तस्य झात्तास्तकनको5जनि । पृथ॑ क्षेमंकरः पुश्रपौश्ञादिपरिवारितः ॥४६॥ 

अप्रतीपप्रवापो5यं नतभूपकद्स्यकः ! कशाचिद्वीज्यमानो5सथाच्चामरैः सिंहविष्टरे ॥७ ५॥। 

तदामरसद॒स्वासी दीशानस्तु तिगोचरः । वज़ायुथो महासरमर्दश ताणिक्यतः रूती ॥४८॥ 

देशो विचित्रयूक्ारुपस्तत्‌ स्वयं सोहुमक्षम: | भभिषज्ञायुध प्रापप्खको झन्यस्तवासह: ॥७९॥ 

इृषटा रूपपराजुत्था महोनाथं बभोचितस्‌ । वादुकण्दूययाउवोचस्सोन्नान्तिकमते स्थितः ॥५०॥। 

त्व॑ जीबादिपदार्थानां विद्वान किक बिचारणे । बद पर्दायिणो मिक्च: पर्याय: किं विपययः ॥५१॥ 

मिन्नरचेच्छुस्यत!प्राप्तिस्तमोराभारहानितः । तथा चाश्यपदेशस्वान्न।यं पक्षो घटामटेत्‌ ॥५२॥ 

ऐकल्वसड्रे प्येतक्न युक्तिपदवीं बजेत्‌ । भम्घोस्यगोचरेकत्वमानास्वच्यन्त सं करात्‌ ।।५३॥ 

अस्ति चेद्‌ व्ब्यमेक ते पर्यायाः बहलो मताः । एकात्मकमपीश्येष सहरो सड्अमाप्नुयात्‌ ॥५8॥ 

निस्‍्यस्वे$पि तयो! पुण्यपापपाकास्मताच्यतेः । तद्धेंतुबन्धनामावास्मोक्षासायों न बायंते ॥जणा। 
गुणोंसे बह सुशोभित होने छगा ॥४९॥ जिस प्रकार सू्यक महाभ्युद्यको सूचित करनेवाली 
डषाकी लालिमा सूर्योदयक पहले ही भकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रक महाभ्युद्यको 
सूचित करनेवाल्ा मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था ॥४२॥ सब 
लोगोंके कानोंको आश्वासन देनेवाला और काशके फूलफे समान फैला हुआ उसका उज्ज्वल 
यश समस्त दिशाओंमें फैल गया था ॥४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपक्षको पाकर कान्ति तथा 
चन्ट्रिकासे सुशोभित द्वोता है उसी प्रकार वह वज्ञायुध भी नूतन-त्रुण अवस्था पाकर राज्य- 
लक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नामक खीसे सुशोभित हो रहा था ।।४४॥ जिस प्रकार प्रातःकालके 
समय पूथ दिशासे देदीप्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों-वज्ञायुध और 
लक्ष्मीमतीके अनन्तवीय अथवा प्रदीन्द्रका जीब सहस्नायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४५॥ 
सहस्रायुधके श्रीषेणा ख्लोसे कनकशान्त नामका पुत्र हुआ | इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र-पोत्र 
आदि परिवारसे परिवृत होकर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्न्दरीसे रहित था, और 
अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार करते थे । किसी एक दिन वे सिंदासनपर पिराजमान 
थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थे ॥४६-४७। ठीक उसी समय देधोंकी सभामें ऐशान रवगंके 
इन्द्रने बज्ञायूधकी इस प्रकार रनुति की--इस समय वज्ञायुध महासम्यग्दशनकी अधिकतासे 
अत्यन्त पुण्यवान्‌ है ॥४८॥| विचित्रयूल नासका देव इस स्तुतिको नहीं सह सका अतः परीक्षा 
करनेके लिए वज्ायुधकी ओर चला सो ठोक हो है क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन 
नहीं कर सकता ॥४९) उसने रूप बदलकर राजाके यथायोग्य दर्शन किये और शाखा 
करनेकी खुज़लीसे सोजान्तिक सतका आश्रय ले इस प्रकार कह! ।।५०॥ हे राजन ! आप जीव 
आदि पदाथोंके विचार करनमें विद्वाम्‌ हैं इसलिए कट्टिए कि पर्याय पयायीसे भिन्न है कि 
अभिन्न ? ॥५१॥ यदि ययोयीसे पयोय मिन्न दै तो शन्यताको प्राप्ति होती है क्‍योंकि दोनोंका 
अल्लग-अलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय है इस प्रकारका ब्य- 
बहार भी नहीं बन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बेठवा ।।५२॥ यदि पर्यायी ओर पर्यौयको 
एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं हे क्‍योंकि परस्पर एकपना ओर अनेकपना 
दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता हे ॥५३॥ “यदि द्रव्य एक है ओर पयोये बहुत हैं? ऐसा आपका 
मत है तो दोनों एक स्वरूप भी हैं! इस प्रतिज्ञाका भंग हो जावेगा ॥५४।॥ यदि द्रव्य और पर्याय 
दोनोंको नित्य मानेंगे तो फिर नित्य धोनेके कारण धुण्य पापरूप कर्मोंका उदय नहीं हो सफेगा, 


१ वासरादेरिव प्राध्यां इति पाठ: सुध्ठु प्रतिभावि । 


जिपशितम प्च १७९ 


अगस्या क्षणिकर्व चेत्तबोरमस्‍्वुपगम्पते । तवास्वुपरमत्यागः पक्षस्तिद्धिक मे मबेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

ततो मदब्सतं सह बौद्धकेः परिकृश्पितल । कहयनामाश्रमत्रस्थ मा छुथार्सवं बूथा अमस्‌ ॥ ५० ॥ 

इत्याकण्म तदोकत तदबुधो वज्ञायुधोमणत्‌ | शणु चित्त निधाबोदेमधध्यस्थं प्राप्य सोगत ॥ च८।। 

जिनेरद बदनेस्दृत्थस्यादा रा सत रायिनास । स्वकमंफकसो गादिव्यवहारबिरो घिनस्‌ ॥ ५९ ॥। 

झणिकेकान्तदुर्वादमवछस्थय प्रहपितः | श्यया दोदो न वाघाये कश्पते धमंधर्मिणो: ॥ ६० ॥ 

संज्ञाप्रशास्व बिह्ादिमेदेभिश्वत्व मेतयोः । एकत्व चापथक्त्वापंजनयेकायक्म्बनात्‌ ।। ६१ )। 

कायकारणमाबेन काक्श्रितयवर्निनाम्‌ । स्कम्धानामब्यबच्छेद सं तानो उस्यु वगस्बते ॥। ६१ || 

स्कम्धानां क्षणिकसवे5पि सद्भावात्कृतकमेणः । युक्त: फकोयमोगादिरिस्माकमिति ते गति: ॥ ६६ ॥ 

एवेन परिद्वारेण मव॒तः पक्षरक्षणस्‌ | बादारितदवस्धेन रोधो था मत्तद्न्तिगः ६४ ।। 

संतानिम्बः सलंतानः पृथक किंत्रा32यग्मत:। प्ृथक्त्वे किं न पश्यामः संतानिभ्यः प थक न तत्‌॥६७५॥ 

अयेष्टो5ब्यतिरेकेण संतामिभ्य: स्वकक्पितः । संतानः शुस्यतां तस्य सुरातो5पि न वारयेत्‌ । ६६ ॥। 
कर्मोंके उदयके घिना बन्धक कारण रागद्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभावमें कर्मोंका 
बन्ध नहीं हो सकेगा ओर जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावको कौन रोक सकेगा 
॥५५॥ यदि कुछ उपाय न देख पर्यौय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं, तो आपके गृहीत 
पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ॥५६॥| इसलिए दे भद्र ! आपका मत नीच 
बोद्ोंके द्वारा कल्पित है. तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ परिश्रम न करें ॥४७॥ 

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्धान्‌ वज्ञायुध कहने लगा कि द्वे सौगत ! चित्तको 
ऊँचा रखकर तथा! माध्यस्थ्य भाषको प्राप्त होकर सुन ॥५८॥ अपने द्वारा किया हुआ कमे ओर 
उसके फजञ्नको भोगना आदि व्यवद्वारसे विरोध रखनेवाले क्षणिकरैकान्तरूपी मिथ्यामतकों लेकर 
तूने जो दोष बतलाया है बह जिनेन्द्र मगवानके मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याद्वाद्रूपी 
अमृतका पान करनेवाले जैनियोंको कुछ भी बाघा नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि घर ओर 
धघर्ममें--गुण और गुणीमें संज्ञा-ताम तथा बुद्धि आदि चिहोंका भेद दोनेसे भिन्नता है और 
'गुण-गुणी कभी अलग नहीं हो सकते” इस एकत्व नयका अबलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता 
है--एकता है। भावाथे--द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथवा पर्याय और 
पर्योयीमें अभेद्‌ है--एकता है परन्तु व्यवद्दर नयकी अपेक्षा दोनोंमें भेद है। अनेकता हे 
॥५९-९१॥ मृत-भविष्यत्‌-बतं मानरूप तीनों कालोंमें रहनेबाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्ये 
भाव रहता है अर्थात्‌ भूतकालके सकन्धोंसे बतेमान कालके स्कन्वोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत 
काक्षके स्कन्ध कारण हुए और वर्तमान कालके स्कन्ध कारये हुए। इसी प्रकार वर्तमान कालके 
स्कन्धोंसे भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी 
स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कनन्‍्ध काये हुए । इस प्रकार कार्य-कारण भाव 
इनमें एक अखण्ड सन्‍्तान मानी जाती है। स्कन्धोंमें यद्यपि क्षणिकता है तो भी 

सल्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है! जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके 
फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है! | ऐसा यदि आपका मत है तो इस 
परिहारसे आपको अपने पक्षको रक्षा करना एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथीके धाँधनेके समान है। 
भावार्थ--जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बाँधा जा सकता उसी प्रकार इस 
परिद्यारसे आपके पश्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥६२-६४॥ हम पूछते हैं कि जो सनन्‍्तान स्कन्धोंसे 
जत्पन्न हुई है वह सन्‍्तान सन्तानीसे भिन्न है या अभिन्न यदि भिन्न है तो हम उसे सन्‍्तानीसे 
प्रयक्‌ क्यों नहीं देखते हैं! चूँकि वह हमें ए्थक्‌ नहीं दिखाई देती हे इसलिए सन्तानीसे मिन्न 
नहीं है ॥६५॥ यदि आप अपनी कल्पित सन्तानको सन्‍्तानीसे अभिन्न मानते हैं तो फिर उसफी 
शुन्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते; क्योंकि सन्‍्तानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहनेवाली 


१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग० । २ घोगतः ख०, ग० । रे तद्भ/बात्‌ रू० (?) 





(८७ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रध्यंसाज्ञस्थ्य तिक्रान्तः क्षणो माब्यप्यनुद्वात्‌ । मवस्क्षणश्वरूपाधिब्याप्तो नामोति रूततिस्‌ ॥ ६७० ।॥। 
यदि कश्रिलतुर्थो5:स्त संतानस्प तवास्तु सः । ततः संतानवादोडयं सवबध्यसनसंत्तति: | ६८ | 

इति देवो<प्यसो तस्य वाग्वज्जेण विचूर्णितम्‌ । वचो विचिन्त्य स्वं मप्तमानः काकछाविछब्धित: ॥६९॥ 
सच्य: सम्यक्त्वसादाय संपूज्य घरणीश्वरम्‌ । निज्ञाममनबृत्तान्तमभिधाय दि गतः॥ ७० ॥ 

क्षय क्षेमंकरः पृथ्ब्याः क्षेम॑ योगं च संदधत्‌ । छब्धवोधिमतिज्ञानक्षयोपशमनाथृतः ॥॥ ७१ ॥। 
वद्धायुधकुसारस्य कृत्वा राज्यासिषेयनस । प्रातकौकान्तिकस्तोश्रः परिनिष्कम्य गेहतः || ७९ ॥ 
अनाधरणमस्थानसप्रमादम नुस्क्रमम्‌ । असं गमकृताहारम नाइ|यंमनेकथा ।। ७६ || 
अकषायमनारग्ममनवयमसखण्डितम्‌ । अनारतश्रुताभ्यासं प्रकुर्षनू स तपश्चिरम्‌ू ॥ ७४ ॥ 

निमंम निरहकारं निःशात्य' निजितेन्द्रियम । निःक्रोध निश्चक्त चित्त निदुंस्पे निर्मक ब्यधात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रमास्कैवल्यमप्याप्य व्याहृतपुरुदूतकम्‌ । गणान्‌ द्वादेश बा55स्मीयान्‌ वाग्विसर्गादतीतृपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
बज्ायघे5य भूनाथे सुपुण्यफलितां महीम ! “दार्यागमध्मधुर्मासों मदनोन्‍्माददीपनः॥। ७७ ।॥। 
कोकिछानां ककालापो ध्वनिश्व मघुरो5छि नाम्‌ | अहरत्काममन्त्रो जा प्राणान्‌ प्रोषितयोधिताम्‌ । ७८॥ 





सन्‍्तान भी क्षणिक ही रहेगी । इस तरह अभेद्वादमें सन्‍्तानकी शन्यता बलात सिद्ध होती है। 
जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया है. जो आगे आनेवाला है उसका अभी उद्भव नहीं 
हुआ है और जो बतंमान क्षण है वह अपने ग्वरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों क्षणोंसे 
सन्तानको उत्पत्ति सम्भव नहीं है । यदि इनके सिवाय कोई चोथा क्षण माना जावे तो उससे 
सन्तानकी सिद्धि हो सकती है. परन्तु चौथा क्षण आप मानते नहीं हैं. क्योंकि चौथा क्षण 
माननेसे तोन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जावेगा। 
इस प्रकार आपका यह सन्‍्तानवाद संसारके दु:खोंकी सन्‍्तति मालूम होती है ॥६६-६८॥॥ 

इस अकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्ञायुधके वचनरूपी बजसे 
खण्ड-खण्ड हो गये हैं. तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय कालादि लब्धियोंकी 
अनुकूलतास उसे सम्यग्दशन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपन आनका बृत्तान्त 
कटा और फिर बह स्वर्ग चला गया ॥६९-७०॥ अथानन्तर क्षेमंकर महाराज योग ओर क्षमका 
समन्वय करते हुए चिरकाल तक प्रृथिवीका पालन करते रहे | तद्नन्‍्तर किसी दिन उन्होंने 
मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमस युक्त होकर आत्म-ज्ञान श्राप्त कर लिया ॥७१॥ वजश्ञायुधकुमारका 
राज्यामिषेक छिया, लोकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की और घरसे निकल कर दोक्षा धारण 
कर ली ॥७२॥ उन्होंन निरन्तर शास््रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक भ्रकारका 
तपश्चरण किया । वे तपश्चवरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान- 
पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शाख््रविहित क्रमका 
उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिप्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपथास रखकर आह्वारका 
त्याग कर देते थ, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहनते थे; कभी कषाय नहीं करते थे, कोई 
प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, ओर यृद्दीत प्रतिन्नाओंकों कभी खण्डित 
नहीं करते थे, उन्होंने निवरोग प्राप्त करनेके लिए अपना चित्त ममतारहित, अह्ंकाररदित, 
शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चंचलतारहित, ओर निर्मल बना लिया था ॥७३-७५॥ 
क्रम-क्रमसे उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकफे 
उत्सवमें आये ओर दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी बारददों समाओंको सन्‍्तुष्ट कर दिया ॥3६॥ 

इधर राजा वजायुध उत्तम पुण्यसे फल्ी हुई प्रथिबीका पालन करने लगे। धीरे-धीरे का मके 
उन्मादको बढ़ानेबाला चेतका महोना आया । कोयलोंका मनोहर आलाप और अमरोंका मधुर, 
शब्द कामदेवके मन्त्रके समान बिरहिणी ख्त्रियोंके प्राण हरण करने ज्ञगा । समस्त प्रकारके फूल 


१-मकृत्वाहार-क०, घ० । २ रक्षति सति । ३ प्राणमन्त्रो वा ख० | 


त्रिषष्टितमं पे श्ष१्‌ 


वनास्यपि मनोजाय ब्रिजगद्धिजिगीषये | यस्मिन्‌ पुप्पकरे स्वैरं ददुः स्वस्वभात्मनः ॥७९॥ 
तस्मिन्‌ काछे बने रन्तुं स्व रेवरमणे सतिस्‌ ) ज्ञास्वा सुदर्शनावकक्‍्त्राद्धारिण्याज्मास्मयोधिताम्‌ ॥८०॥ 
ऑस्सुक्भाक्तदन गर्वा सुद्शनसरोधरे | जकक्रोढां स्वदेवोसि: प्रवतयति भूभुजिं ॥८१॥ 
अपिधाय सर: सद्य: कश्रिद्धिययाघरः खछ: । शिरया नागपाशेन तमबध्नास्नृपोउप्यसौ ॥८२॥ 
शिछां इस्ततक्केनाहस्सा गता दातसण्डताम्‌ । विद्याघरो5पि दुष्टास्मा सदानों प्रपछायितः ॥८३॥ 
एप पूर्व मवे शत्रर्विद्यइंट्रिभिधानकः | वज़ायुधो5पि देवोलि: सह स्वपुरमागमत्‌ ॥८४॥ 
एवं सुखेन भूमत्तः काछे गच्छत्ययोदयात्‌ । निधयो नव रत्नानि अतुदंश सदाउमचन्‌ ॥८७॥ 
चक्रवर्तिश्निय॑ प्राप्य निविष्ट सिंहविष्टरे | कश्रिद्विद्याघरों मीतः शरण तमुपागत. ॥८६॥ 
तस्पैचानुपद काचिदुरखातासिकता खगी । क्रोधानछशिखेवागात्‌ द्योत्यन्दी समावनीम्‌ ॥८७॥ 
तस्याश्वानुपदं कब्नित्स्थविरः स गदाधर: । समागत्य मद्दाराज दुरास्मैष खगाधमः ॥८०॥ 
स्व दुषटनिग्नहे शिष्टपाकने जे निरल्‍्तरम्‌ । *आगर्सि निप्रह: कार्यस्व्वभास्यान्यायकारिणः ॥८९॥ 
को 5स। वनन्‍्याय हत्येतन्‌ श्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत्‌ । बदामि देज सम्बक्‌ रब प्रणिधाय मन: शूणु ॥९०॥ 
“जम्बू द्वी पसुकच्छारूय विषये *खचराचले । श्रेण्यामुत्तरदिग्जायां शुक्रप्रभपुराधिप: ॥९,॥ 
खगाधोडिन्व्रदत्तारुयः प्रिया तस्य यश्ोघरा ! तबोरहं सुठो बायुवेगो विद्याधरैमतः ॥९२॥ 
तत्र किन्नरगीताख्यनगराधिपतिः खगः । चिश्रयू छः सुता' तस्य सुकान्‍्ता में प्रियाउमवर्त” ॥९३॥ 
उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे हुए बन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगद्‌- 
विजयी कामदेवके लिए अपना सर्वस्व ही दे रहे हों ॥७७-७९॥ उस समय उसने सुदर्शना 
रानीके मुखसे तथा धारिणी आदि अपनी ख्त्रियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय 
इनकी अपने देवरमण नामक बनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस वनमें जाकर 
सुदर्शन नामक सरोवरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ||८०-८१॥ उसी समय 
किसी दुष्ट विद्याधरने आकर उस सरोबरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया और राजाको 
नागपाशसे बाँध लिया । राजा वज़ायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिलापर ऐसा 
आधात किया कि उसके सो टुकड़े हो गये । दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्या- 
घर और कोई नहीं था-पूष भवका शत्रु बिद्युद्दंट्र था। बज्जायुध अपनी रानियोंके साथ 
अपने नगरमें वापस आ गया । इस भ्रकार पुण्योदयसे राजाका काल सुखसे बीत रहा था | 
कुछ समय बाद नो निधियाँ और चोद॒ह रत्न प्रकट हुए॥८२-८५॥ वह चक्रवर्तीकी विभूति 
पाकर एक दिन सिंहासनपर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी 
शरणमें आया ॥|८६॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी द्वाथमें तलबार लिये क्रोधाग्निकी शिखाक 
समान समभाभूमिकों प्रकाशित करती हुई आयी ॥८७॥ उस विद्याघरीक पीछे ही द्वाथमें गदा 
लिये एक वृद्ध बिद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याघर दुष्र नीच है, आप 
दुष्ट मनुष्योंक निम्रह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जाग्रत रहते है इसलिए 
आपको इस अन्याय करनेवालेका निम्रह अबश्य करना चाहिये ॥८८-८६॥ इसने कौन-सा 
अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इ्च्छा है तो दे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको 
अच्छी तरह स्थिर कर सुनें ॥९०॥ 
जम्बूदीपक सुकच्छ देशमें जो विजयाध पर्व॑त है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रप्रभ नामका 
नगर है। वहाँ विद्याधरोंक राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम यशोधरा था। मैं उन 
दोनोंका पुत्र हूँ, बायुवेग मेरा नाम है. और सब विद्याधर मुझे मानते हैं ॥९१-९२॥ उसी देश- 
में किन्नरगीत नामका एक नगर है। उसके राजाका नाम चित्रचूल है। चित्रचूलकी पुत्री सुकान्‍्ता 
... १ स्वे देव-क०, ख०, ग०, ध०, म०,। २ भूभुजे छ०। ३ पुण्योदयात्‌ । ४ चक्रततिशक्षियः 
म०, ल० । ५ सभावनिम्‌ ग० । सभापतिम्‌ छ०। ६ जागति छ०। ७ जम्बूद्रोप क०, ख०, ग०, घ०, म०। 
८ खेचराचले ख०, ग०, म० । खेचराऊये ल० । ९ बित्रसेन: म०, ल० | १० मर्वेत्‌ क०, ग०, घ० । 


श्घर उत्तरपुराणम्‌ 


झुता मम सुकाम्तायाश्येषा शान्तिसतिः सतो । विद्या: साधगितुं बाता सुनितागरपवंतम्‌ ॥९४४ 
विद्यासाधनविज्ञार्थ पापोड्यं समुपल्थितः । पुण्मोव्यात्तदैवास्या विद्या सिद्धि्ुपागता ॥॥९५॥ 
हद्धयाश्वामयं पापकर्मकृत्समुपाधभयत्‌ । विद्यापूजां समादाय तदैवाहं समागमस्‌ ।९६॥ 

अर मत्खुतां तत्र तम्माग क्षिप्रमग्वितः । इत्यवादीस्स तस्सवे अस्वाउवधिजिकोचन: ॥९७॥। 
जानाम्यहं महद्वास्य विद्यायथा विश्वध्वरणस्‌ | इति बस्रायुधो ब्यक्तमेवं प्रोवाच तो कथाम्‌ ॥९८॥ 
अस्समिन्नैर।यते रूयाते गान्धारविषये नुपः । विन्ध्यसेनः पतिर्विन्ध्यपुरस्थ विकसन्‌ ग्रुणे: ॥९५॥ 
सुरक्षणायां रस्याभूसमूनुर्न छिनकेतुकः । तश्रेव धनमित्रस्य कऋोदत्तायां सुतो वणिक्‌ ॥|६००॥ 
सुदत्तो नाम तस्यासीद्धार्या श्रीतिकराहइयात्‌ । दृष्टा नकिनकेतुस्तां कचिद्वनविद्वारिणोम्‌ ॥१०१॥। 
मदनानरूसंतप्ततदा हूं सोहुमक्षमः । न्‍्यायतृत्ति समुलइष्य बक्ताइृहृत दुर्मतिः ॥१०२॥ 
सुदत्तस्‍्तेन निर्विण्ण: सुम्रतारुय जिनान्तिडे । प्रत॒ज्य सुचिरं घोरं तपः कृत्वा55थुपो5त्रथो ॥१० ३॥। 
संन्यस्पेशानकर्पे5भूदेक प्राग रजो बित: । तत्र मोगांश्विरं भुक्रवा तत: प्रच्युत्य पुण्यमाक्‌ ॥ )०9॥। 
जम्बूदोपसु रचछाए प्वि जया द्धांच रोत्त-] भ्रेण्यां पुरे$ भवस्काश्वनायन्ततिछकाहये ॥१०५॥। 
महदेन्द्रविक्रम स्येष्टनू ओो5जितसेनवाक्‌ू । असवश्ञीक्वेगार्षा विद्याविक्रमकुगंतः ॥१०६॥ 

इतो नलिनकेतुश्व वीक्ष्योट्क्ापातमात्मवानू । निर्दियय प्राक्तनात्मीय दुश्चवरित्रं विनिन्‍दृशन्‌ ।।१०१॥। 
सोमंहरमुर्नि श्रिग्रा दीक्षा तादाब झुद्धकीः । क्रमारटेव्यमुत्पाद संप्राउत्कितिमश्मीम्‌ ॥१०८॥ 








मेरी श्रो है ॥९३॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है । यह 
विद्या सिद्ध करनके लिए मुनिसागर नामक पर्वेतपर गयो थी ॥।६४)| उसो समय यह पापी इसको 
विद्या सिद्ध करनेमें विन्न करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उदयसे इसकी विद्या 
सिद्ध हो गयी ॥९५।| यह पापी विद्याके भयसे ही आपके शरण आया है। मैं विद्याको पूजाकी 
सामप्री लेकर उसो समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी म।रगेसे 
इनके पीछे आया हूँ। इस प्रकार उस बृद्ध विद्याधरने कहा | यद सब सुनकर अवधिज्ञानरूपी 
नेत्रको धारण करनेवाड राजा वञ्ायुध कहने लगे । कि “इसकी विद्यामें विन्न होनेका जो बढ़ा 
भारो कारण है उसे मैं जानता हूँ” ऐसा कहकर वे स्पट रूपसे उसकी कया कहने लगे ॥९६-९८)॥ 

उन्होंने कहा कि 'इसो जम्पूद्रीपक्के ए्राबत क्षेत्रमें गान्थार नामका देश है इसके विन्ध्य- 
पुर नगरमें गुणोंस सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुल्नक्षणा रानीसे नलिन- 
केतु नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमें एक धनमित्र नामका वणिक्‌ रहता था। उसकी श्र दत्ता 
खीसे सुदत्त नामका पुत्र हुआ था। सुद तकी ख्रीका नाम प्रीतिकरा था। एक दिन प्रीतिकरा 
किसी वनमें बिहार कर रही थी | उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उस्ते देखा और देखते ही 
कामाप्रिसे ऐसा सन्तप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमथ द्वो भया। उस दुबुद्धिने 
न्यायद्त्तिका उल्लंवन कर बलपूर्वक प्रीतिकराका हरण कर लिया ॥६६-२०२।॥ मुद॒त्त इस 
घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ । उसने सुत्रत नामक जिनेन्द्रके समोप दीक्षा ले ली ओर बिर 
काल तक घोर तपश्चरण कर आयुक्त अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्थर्गमें एक 
सागरकी आयुवाला देव हुआ । वह पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोगकर वहाँसे च्युव हुआ 
ओर इसो जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशक्रे घिजयाध पर्वंवकी उत्तर श्रेणीपर कांचनतिलक 
नासक नगरमें राजा मदेन्द्रविक्रम और नोलवं गा नामको रानोके अजितर्सेन नामक्रा प्यारा 
पुत्र हुआ यह विद्या ओर पराक्रमसे दुर्जेय है ॥१०३-१०६॥ 

इधर नलिनकेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया। उसने विरक्त होकर अपने 
पिछले दुश्रित्रको निन्‍दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिको निर्मेल बनाया, क्रम- 
क्रमसे केवलक्ञान उ-पन्न किया ओर अन्तमें अष्टम भूमि--मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०८॥ 


१ विद्या पूजां क०, घ०। २ त॑ दाहूं ल० । ३ अमूदनिलवेगायां म०, ल० | 


त्रिपड्टितस पर्च श्र 


प्रीतिंकरापि ' विर्षेशास्संश्िता सुश्रतान्तिकम्‌ । शूहसं सपरिश्यागासकृष्वा चानद्रायर्ण परम ॥ १०९ ॥ 
प्रास्से संस्यस्थ सा प्रायाष्कक््पमीक्ञान नामकम्‌ । तत्र स्थायुः स्थिति नीस्वा दिष्यैसगिस्ततइच्युता ॥११०॥ 
उतवाजनि तनूजेयमयं विद्याविधातकृत्‌ | तत्संबन्धादिति प्रोक्‍्ठं सबमाकर्ण्य भू भुज्ा ॥$११॥॥ 

निर्विद्य संसते: शान्तिमती क्षेमंकराह्वयात्‌ । तीथेशाडूममास|्य सद्ः प्राप्य सुछक्षणाम्‌॥। ११२ ॥ 
गणिनों संयम स्वित्वा संस्यस्‍्येशानसंशके । नाके विढिस्पो भूस्वा स्वकायपूजाथंमागमत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तदानीमेब कैवल्यं प्रापत्‌ पवनवेगवाक । सहैयाजितसेनेन छृत्वा पूजा तयोरयात्‌ ॥ ११४ ॥ 

तथा चक्रघरे राज्यकद्स्पाछिद्धितविग्नहदे । दशाज्ञ भोगसादभूते पति घट्खण्डसण्डरूम्‌ ॥ १६७ ॥ 
विधाधराद्धप्राग्मागे शिवमन्दिरभूपष तिः | सेघवाहनन!मास्य विमरछाख्या प्रिया तयो; ॥ ११६ ॥ 
झुता कनकमाछेति कक्याणविधिपृवंकम | जाता कनकशास्तेः सा झ्षकेतुं सुखाबहा ॥ ११३ ॥ 


तथा वस्त्वोकसाराख्यपुराधीक्षखगेशिनः । सुता समुद्रसेनस्थ जयसेनोदरोदिता ॥ ११८ ॥ 
प्रिया बसम्तसेना5पि बभूवास्य कनोयसी । ताम्यां निवंतिमापासौ इश्चियाद्धयेन वा ।। ११९ ॥ 


होकिलाप्रथमाछापैराहूत हव कौतुकात्‌ । अयाद्नविद्ाराय कदाचित्स सह भिय्ः | १२० ॥ 


कन्द्भूछफलान्वेषो निधि वा सुकृतोदयात्‌ । कुमारो मुनिमद्वाक्षोद्विपने विमछप्रमस )। १२१ ॥ 
त॑ं त्रिः परीत्य वन्द्ित्वा तठस्तस्व प्रदुद्धवान्‌ू । मनोरजः समुद्बूय शुद्धि बुद्धेड्पासदत ।! १२३ ॥ 
तदानीमेव त॑ दीक्षाकद्ष्मीश् स्थवश ब्यघात्‌ । शम्फकीव वसन्तश्रीरजायत ठप: प्रिय: ॥। १२३ ।। 


प्रीतिकरा भी विरक्त होकर सुत्रता आर्यिकाके पास गयी और घर तथा परिम्रहका त्याग कर 
चान्द्रायण नामका श्रेष्ठ तप करने लगी। अन्तमें संन्यासमरण कर ऐशान स्वगमें देवी हुई। 
वहाँ दिव्य भोगोंके ढ।रा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे चुत हुई ओर अब तुम्हारी पुत्री हुई है । 
पूर्व पर्यायके सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसको विद्यामें विध्न किया था!। इस प्रकार राजा 
बजायुधके ढारा कही हुई सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गयी । उसने क्षेमंकर 
नामक तोथकरसे धर्म श्रवग किया और शीघ्र दी सुलक्षणा नामकी आर्यिकाके पास जाकर 
संयम धारण कर लिया । अन्तमें संन्यास मरण कर वह ऐशान स्वर्गमें देव हुई। वह अपने 
शरीरकी पूजाके लिए आयी थी उसी समय पवनवेग ओर अजितसेन मुनिको केवल ज्ञान प्राप्त 
हुआ सो उन्चकी पूजा कर वह अपने म्थानपर चली गयी ॥१०६-११४॥ इस प्रकार जिनका 
शरीर राज्यलक्ष्मीसे आलिंगित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती बज्ञायुध दश प्रकारके भेगोंके अधीन 
होकर जब छहट्टो खण्ड प्रथिवीका पालन करते थे ॥११५॥ तब विजयाध परबंतकी दक्षिण श्रेणीके 
शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी स्रीका नाम विमला था । उन दोनों के 
कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसक जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे। तरुणी 
होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करनेबाली हुई थी अर्थात्‌ उसके साथ 
बिवाही गयी थी ॥११९-११७॥ इसके सिवाय बरत्बोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी 
जयसेना रानीके उद्रसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी सखी थी। जिस प्रकार 
दृष्टि और चर्या-सम्यग्दशन और सम्यकचारित्रसे नित्नेति-निर्वाण-मोक्ष प्राप्त होता है उसी 
प्रकार उन दोनों स्लरियोंसे राजा कनकशान्ति निवंति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥११८-११५।॥ किसी 
समय राजा फनकशाल्ति कोयलोंके प्रथम आल्लापसे बुलाये हुए के समान कोतुक वश अपनी 
ज्लियोंके साथ वनविद्दारके लिए गया था ॥१२०॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल ढूँढ़नेवालेको 
पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनमें विमलप्रभ नामके मुनिराज 
दीख पड़े ॥१२९१॥ उसने उनकी तीन प्रदुक्षिणाएँ दीं, बन्दना को, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया 
और अपने मनको धूलि उद़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया ॥१२२॥ उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने उसे 
अपने वश कर लिया अथोत्‌ उसने दीआा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि बसन्‍्त- 
लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मीकी दूती हो थी । भावाथे--जिस प्रकार दूती, पुरुषका ख्ीके साथ समागम 


१ प्रीतिकरातिनिवेंगात्‌ ख० । प्रीतिकरापि संवेग।त्‌ म०, छल० । २ तदाजनि म०। ३ बास्त्वोकसा- 
राख्य-ऋ० , ग०, च०, वस्त्वोक-प० । ४ कोकिलप्रथमा-क०, ख०, घ० | ५ तपः:शियम्‌ क०, च० । 


१८४ उत्तरपुराणम्‌ 


देव्यौं विसकमस्याण्यगणिनीं ते समा्िते । अदोक्षेतां सहैतेन युक्त तस्कुकयोषिताम ॥ १२४ ॥ 
सिद्दाचड़े कद्ाजिस प्रतिभायोगनारिणत्‌ । खगो दसस्तसेगाया बदबैरेण मैथुन: ॥॥ ११७५ ॥। 
विलोक्य चित्रचूडारुयः कोपारुणितवोक्षणः । प्रारिप्सुरुपसर्गाय तर्जितः' खेचरेश्वरै/ ॥ ३९३६ ॥ 
अन्यदा रत्नसेनाख्यो कपो रलनपुराधिपः । दृश्वा55प पमञ्ञकाश्नर्य मिक्षां कनकशान्तये ॥॥ १२७ ॥ 
>सिन्नचूछ: पुनश्चास्य प्रतिमायोगधारिण: । बने सुरनिपाताख्ये विधात कतुमुचत:ः ॥ १२८६॥ 
तप्मिन्‌ कोपं परित्यज्य घातितराता यतीश्वरः । केवकछाव गर्स प्रापत्क्'5प कोपरो ने धीमतास्‌ ॥ १३ ५॥। 
देवागमनसाक्षोक्य सीत्यय स खगपाप%ः । तसेद शरण यातो नोचायां वृत्तिरोइशो ।! १६० ।। 

अथ बद्धायुधाघोशो नप्युकेतल्यद्‌शं वात्‌। कब्धवोधिः सहस्रायुधाय राज्य प्रदाय तत्‌ ॥| १३१ |। 
दीक्षां क्षेम्ंकरार्या नतोभकतुरुपान्तग. । प्राष्य सिद्धिगिरौ वषप्रतिमयोगमास्थितः ॥ १३२ ॥ 
तस्य पादौ समाकूम्ब्य वाहमोक बह्लवतंत । वर््धूयन्ति महात्मानः पादछमझानपि ह्विषः ॥| १३३ !। 
प्रति सं ब्रतत्यो5पि सादव दा समोप्सवः । गा रूढाः समासेदुराकण्ठममित्तस्तजुम् ॥ १३४ ॥ 
अश्वग्रीवसुतौ रत्तकण्टरत्नायुधामिघौ । आन्त्वा जन्मन्यतिबकमहाबछसमाख्यया ॥ १शै५॥ 
भूस्वा5सुरौ तमभ्प्रेत्य तद्वगिघात चिकीजुंको । रस्भातिछोस्तमे दृष्टा त्जयित्वाइतिमक्तित. ॥ १३६ ॥ 


करा देती है उसी प्रकार बसस्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा 
दिया था ॥१२३॥ इसीके साथ इसकी दोनों ख्लियोंने भी विमलमती आर्थिकाके पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्‍योंकि कुलीन श्लियोंको एसा करना उचित ही है ॥१२७॥ 
किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहींपर उनकी 
स्रो बसन्तसेनाका भाई चित्रचूल नामका बियाधर आया। पृजजन्मके बँघे हुए बेरके कारण 
डसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं | बह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके 
अधिपतिने ललकारकर उसे भगा दिया ॥१२४-१२६॥ किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेन- 
ने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पंचाश्च्य प्राप्त किये ॥१२७॥ किसी दूसरे दिन 
बही मुनिराज सुरनिपात नामके बनसें प्रतिमयोग धारण कर बिराजमान थे। बह चित्रचूल 
नामका विद्याघर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ ॥१२८॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर 
रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया धल्कि घातिया कर्मोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो 
ठीक ही है. क्योंकि बुद्धिमानोंको किसोपर क्रोध करना उचित नहीं है ॥१२९॥ केबलज्ञानका 
उत्सव मनानेके लिए देवॉका आगमन हुआ । उस देख बह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं कंबली 
भगवानकी शरशमें पहुँचा सो ठीक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है॥१३०॥ 

अथानन्तर नातीक केवलश्ञानका उत्सब देखनेस वजश्जञायुध महाराजको भी आत्मज्नान हो 
गया जिससे उन्होंने सहखायुधके लिए राज्य दे दिया और क्षमंकर तीथकरक पास पहुँचकर दीक्षा 
घारण कर ली। दोक्षा लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पेतपर एक वर्षके लिए प्रतिमा- 
योग धारण कर लिया।।१३१-१३२१॥ उनके चरणौंका आश्रय पाकर बहुत-से बमीठे तैयार हो गये सो 
ठीक ही है क्योंकि महयपुरुष चरणोंमें लगे शत्रुओंकी भी बढ़ाते हैं ॥१३३॥ उनके शरीरक चारों 
ओर सघन रूपसे जमी हुई लताएँ भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके लिए ही 
मुनिराजक पास तक जा पहुँचो थीं ॥१३४॥ अश्रप्रीवक्के रत्नकण्ठ और रत्नायुध नामक जो दो 
पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिषल ओर महाबल नामके असुर हुए । वे दोनों 
दी असुर उन मुनिराजहा बिधात करनेको इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और 
तिलोत्तमा नामकी देवियोंने देख लिया अतः डॉटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा 
बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाके बाद वे देवियाँ स्वगे चली गयीं। देखो कहाँ दो ल्ियाँ और 


१ तजितं ख० । २ खचरेहवरें: ल०। ३ रत्नचूलः ख०। ४ नप्तुकेषह-छ० । ५०-हयात-ख० । 
६ जन्मानि ल० | मु 





त्िपष्टितमं पेंच १८५ 


गन्धादिभियति दिच्यैरम्यच्य दिवमीयतु: । क्र वा मे क्वाउसुरौ पुण्ये सति किं न घटामरेत ॥१३७॥ 
किचिस्कारणभुदिश्य वज्चायुधसुतो5पि तत्‌ । राज्ये झतवलिन्युचैनिंघाय निद्वतस्प्रहः ॥१३ ८॥। 
संयम सम्थगादाय मुनीन्‍्द्रात्‌ पिद्विताज्वात्‌ | ग्रोगावसाने स प्रापइ्द्धायुघमुनीखरम्‌ ॥१३५९॥ 
ताबुमी खुचिरं हस्बा प्रब॒क्यां सह हुस्पहास्‌ । .वैनारपचेतस्थाग्रे विग्नहे प्यक्ृताअड ॥१४०)। 
ऊध्वंग्रेवेयकस्थाधो:भूता सौसनसाहये । एकाश्नश्निशदब्ध्यायुपो विमाने महरद्धिकौ ३७१॥। 

ततो बद्धायुधश्च्यु-वा दीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहगे । विषये पुष्कछावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥॥४श॥ 
पतिघनरथस्तस्य देवी कास्ता मनोहरा । तयोमघरथाण्यो5भूदाघानागाप्तसस्क्रियः ॥ ३ १३ 
तस्यैवान्यो5हमिन्द्रो5पि सुतो इढरथाह्य; । जातो मनोरमायां ताबिव चन्द्रदिवाकरों ॥३४७॥ 
तयोः प्राक्रमप्रज्ञाप्रश्नयप्रामवक्षमा: । सस्यत्यागादयोध्न्ये च प्रादुगसन्‌ गुणा: स्थिराः ॥१४५॥ 
सुतो तो योवनापूणों प्र छैश्वर्थात्िव द्विपो। विलोक्य तद्विवाहाथथ महीशो विहितस्खति: ॥१४६॥ 
ज्येष्मूनोधिंधाहन प्रियमिशम्र,मनोरमे | झनीयसो5पि सुमति विदधे चित्ततलछभाम्‌ ॥॥१४५॥ 

अमव सप्रयप्रित्रायां तनूजो नन्दिवद्धनः । सुम या वरसेनाख्य: सुतो दृढरथस्य च ॥१४८। 

इति स्व्रपुत्रपोत्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिंहविष्टरमध्यास्य शकलोकां समावहन ॥१४8॥ 

तदाश्र प्रिय मित्रायाः सुपेणा नाम चटिका | कृकतवा कुं समानं/य *पनतुण्डासिधानकम्‌ ॥१५ ॥ 
दुर्शयत्वा55ह यद्येन॑ जयेयु: कृकवाकुकाः । परेषां प्रदरे तेश्यो दीनाराणां सहम्भकम्‌ !॥१५१॥ 

इति देब्या कनीयस्था: श्र॒त्त्रा तदगणिका55नयन । काझ्चना बन्नतुण्दाख्यं कुक्कुर्ट योवने तय:॥]०२॥ 


कहाँ दी असुर फिर भी उन्त स्लियोंने असुरोंको भगा दिय। सो ठोक है क्योकि पुण्यके रहते हुए 
कोन-सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? ॥१३६५-१३॥ 

इधर बजायुधके पुत्र सहस्रायुधकों भी किसी कारणसे बैराग्य हो गया, उन्होंने अपना 
राज्य शतबलीके लिए दे दिया.सब प्रकारकी इच्छाएँ छोड़ दीं और पिद्दिताख्रव नामके मुनिराजसे 
उत्तम संयम प्राप्त कर लिया । जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-बच्ायुध मुनि- 
राजके समीप जा पहुँच ॥१३८-१३५॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें 
वे वैभार पवतके अगभागपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने शरीरमें भी अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात्‌ 
शरीरगे स्नेहर्हित होकर संन्‍्यासमरण किया और ऊध्वेग्रेयेयकके नोचेके सौमनस नामक बिमान- 
में बड़ी ऋद्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी ॥१००-९४१॥ 

इसी जम्पूद्रीपके पृ विदेह श्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसकी पुण्दरीकिणी 
नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे । उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी | बच्चा- 
थुधका जीब ग्रवेयकर्स च्युत होकर उन्हीं दृ।नोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ | उसके जन्मके पहले 
गर्भाधान आदि क्रियाएँ हुई थीं ॥।१०२-१४श॥ उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा 
थी | दूसरा अहमिन्द्र ( सहस्रायुधका जीव ) उसीके गर्भसे दृह़रथ नामका पुत्र हुआ | ये 
दोनों ही पुत्र चन्द्र ओर सूर्यके समान जान पड़ते थे ॥१७०॥ उन दोनोंमें पराक्रम, वृद्धि, 
विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥१५५॥ 'दानों ही 
पुत्र पूर्ण युवा हो गये अर एश्र्य प्राप्त मजराजके समान सुशोभित होने लगे। उन्हें देश 
शाजाका ध्यान उनके विबाहकी ओर गया ॥१४६।॥ उन्होंने बड़ पुत्र॒का विवाह प्रियमित्रा ओर 
मनोरमाके साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृदयवज्ञभा बनाया था ॥! ४७।॥ कुमार 
मेघरथको प्रियसित्रा खीसे नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुआ और दृदरथकी सुमत नामकी 
ख्ीसे बरसन नामका पुत्र हुआ ॥१५८।॥ इस श्रकार पुत्र-पोत्र आदि सुखके समस्त साधनोंसे 
युक्त राजा घतरथ सिंहासनपर वैठकर इन्द्रको लोला धारण करता था |?४६॥ उसी समग्र 
प्रियमित्राकी सुपणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गो लाकर दिखिलाती हुईं बोली कि यदि 
दूसरोंके मुर्ग इसे जीत ले तो में एक हजार दीनार दूँगी। यह सुनकर छोटी स्रीको कांचना 


१ बज्जनुण्डभिधानक क०, ख०, ग०, घ० । 
ब्४ 








रैदई हत्तएराणम्‌ 


अन्योग्पदु:खट्टेतुस्वादेतयोः पश्यतामपरि । हिंसानन्दादिक अद्दुमथोग्यं धमवेदिनाम्‌ ॥$५४॥ 
इति स्मरंश्व सब्यानां बहुनामुपशाम्तये | स्वकीयपुत्रमाह।ष्म्यप्रकाशनधिया अ तत्‌ ।!१५४॥ 
युदं धनरथाधीशों कोकमानो रदक्ुधो: । स मेघरथमप्राक्षीत्‌ बऊसेतरकुतो5नयो: ॥१४४॥ 

हते तेन स पृष्टः सन्‌ विशुद्धावधिछोच्वगः । तयोस्तारक्षयुद्ध स्प देतुमेवमुदाहरत ॥१४१३॥ 

भ॒ स्मिश्ेरावते रस्नपुरे शाकटिकौ क्रुघा । सोदयों मत्र धल्याक्यौ बक्ोवदेनिमित्ततः ॥३१४७॥ 
पापिष्ठी क्लीनदीतीरे हृस्वा स्टस्थ। परस्परम्‌ | काझनाकमस रित्तोरे श्वेतताज़ादिकर्ण को ॥३४८॥ 
स्वपूवेजस्मपापेन जायेतां वगवारणौ । तत्रापि मबसंबद्धक्रोधाधुष्वा सति गो ॥१४०॥ 
अवोध्यापुरवास्तब्यों नन्दिमिश्रोडस्ति बछुबः । महिषीमण्डके तस्य जज्ञाते गवकोसमोौ ॥१६०॥। 
इस्तौ तत्रापि संरम्मसंस्दतों तो परस्परम्‌ | बभुवतुओरं युदृष्वा शंगाप्राकृष्टजोवितौ ॥ ६१॥। 
सस्मिसेव पुरे शन्हिवरशब्दादिसेनयो: । मेचाव भूतां तो राजपुश्नयोवज्धमस्तकौ ॥१६२॥ 
युद्ध्बाउन्योम्यं गतप्राणो संजातो कुक्कुटादिमौ । स्वविध्ाध्यासिताबेतो गूढठौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ 
करणं किं तयोः को च तो चेच्छणु महीपते । जम्बूपकक्षिते द्वीपे मरते खचराचछे ॥३९४॥ 

पुरे5 भू दु तरश्रेण्यां कनकादिनि भूपति: । खगो यदढवेगारुयों इृतिषेणास्य वक्मा ॥१३१७॥ 
तिककान्शदिविश्वन्द्रतिककश्व सुदो तयोः । सिद्धकूटे समासोन् चारणहम्श्माओतो ॥१९६॥ 
स्तुस्या स्वज्नन्मसंबन्ध सप्रश्रवमप्ृष्छताम्‌ । ज्यष्टो सुनिस्तयोरेव तरप्रपश्चमम माषत ॥१३७)) 


नामकी दासो एक वश्नतुण्ड नामका मुर्गा ले आयी। दोनोंका युद्ध होने लगा, बह युद्ध 
दोनों मुर्गोंके लिए दुःखका कारण था तथा देखनेबालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रोद्रध्यान 

* करनेबाला था अतः धर्माध्माओंके देखने योग्य नहीं है।।९५०-१५३॥ ऐसा विचार कर बहुत-से 
भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा 
घनरथ उन दोनों क्रोधी मुर्गोका युद्ध देखते हुए मेघरथसे पूछने लगे कि इनमें यह बल कहाँ से 
आया ! ॥१४४-१५५॥ इस प्रकार घनरयके पूछनेपर बिशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण 
करनेवाला मेघरथ, उन दोनों मुर्गोंके बैसे युद्धछा कारण कहने लगा ॥|१५६॥ उसने इस प्रकार 
कहना शुरू किया कि इसी जरू २३३४८ ऐरावत क्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर है उसमें भद्र 
और धन्य नामके दो सगे भाई थे। दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करते थे। एक दिन वे 
दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे बेलके निमित्तसे लड़ पढ़े ओर परस्पर एक-दूसरेकों मारकर 
मर गये | अपने पूर्व जन्मके पापसे मरकर वे दोनों कांचन नदीके किनारे श्वेतकर्ण ओर ताम्र- 
कर्ण नामके जंगली हाथी हुए । बहॉपर भी वे दोनों पू् भवके बँ घे हुए क्रोधसे लड़कर मर गये 
॥१०७-१५९॥ मरकर अयोध्या नगरमें रहनेवाछे नन्दिमित्र नामक गोपालकी मेंसोंके झुण्डमें 
दो उत्तम मेंस हुए ॥१६०॥। दोनों ही अहंकारी ये अतः परस्परमें बहुत ही कुपित हुए और 
चिरकाल तक युद्ध कर सींगोंक्े अग्रभागकी चोटसे दोनोंके प्राण निकल गये )।९६१॥ अबकी 
बार वे दंानों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीबरसेन ओर शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए। 
उनके मस्तक वज्ञके समान मजबूत थे । भेढ़े भी परस्परमें लड़ ओर मरकर ये मुर्गे हुए हें। 
अपनी-अपनी विद्याओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिपकर इन्हें लड़ा रहे हैं।।१६२-१६३॥ उन 
विद्याधरोंके लडानेका कारण क्या है ? ओर वे कोन हैं ? हे राजन, यदि यह आप जानना चाहते 
हैं तो सुनें। इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयाधे प्बतकी उत्तर श्रेणीपर एक कनक- 
पुर नामका नगर है । उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था | घृतिषेणा उसकी खीका 
नाम था । उन दोनोंके दिवितिलक ओर चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे । एक दिन ये दोनों ही 
पुत्र सिद्धकूटपर विराजमान चारणयुगज़के पास पहुँचे ॥१६४-१६६॥ और स्तुति कर बढ़ी 
विनयके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्ध पूछने कगे! उनमें जो बड़ें मुनि थे वे इस प्रकार 
विस्तारसे कहने लगे ॥ १६७॥ 


१ नदीतीर्थे ख० । गोपाल: । 


त्रिषष्टितमं पर्य श्ष्3 


भातकीखण्डप्राग्मागे पुरमेरावते भुवि । तिककारुयं पतठिश्तस्य बभूवासथघोषवाक ॥ १६८ ॥ 
घुबर्णलिरका तस्य देवी जातो सुतौ तथो।। विजयोउन्यो जयम्तइच संपश्ननयविक्रमों ॥ १६९ ॥ 
खगाबिदक्षिणश्रेणी मन्दारासुय पुरे शिनः । शंखस्य जयदेशध्य।इस पृथिवीतिकका सुता ॥ १७० ॥ 

तस्थ त्वमयघोषस्य सा5प्रवस्प्राणवल्छ भा । एक संवस्सरं तस्यामेवासक्तेडस्थदा बिमौ ॥ ३७१ ॥ 
सुबर्णतिछका सारूं विहतुं भवशा वनम्‌। वष्टीति नृपति च॑चरकान्स्यादितिक्कोडवद्त्‌ ॥ १७२ ॥ 
तस्चेटिकावचः भ्रुत्वा तद़ेप्पुममिधाय तस । पृथिवीतिरका रम्यं वनमत्रैव दशये ॥ १७३ ॥ 

इति तरकालज सब वनवस्तु प्रदश्य सा। तेन झक्मुवतो रोद्धु मानमज्ेन पीडिता ॥ १७४ ॥ 
सुमतिं गणिनीं प्राप्य प्रतरज्यामाददे सतो । हेतुरासश्षमण्यानां मानइच हितसिद्धये ॥ ३७७ ह॥ 
भकक्‍त्या दमवराख्याय दत्वा दान॑ महोपतिः | आश्चयंपं चकक प्राप्य कदा खिद्सयाहुयः ॥ १७६ ॥ 
अवप्प सह सू चुभ्यामनन्‍्जधुरुसं निश्चिम्‌ । छब्धवोधि: सप्ादत्त दुस्सहं स महाप्रृतस ॥ १७७ ॥ 
काएण॑ तीर्थेकृत्नास्नो सावयित्वाउव्युपो5वधो । सम्यगाराध्य पुत्राभ्यामच्युतं क्पमात्मवान्‌ ॥$७८६॥ 
द्वार्विश्वत्यव्धिमानायुभुंक्त्या मोगांइच ठौ ततः । जीबितान्ते मवन्‍्तो तो जाती नूपकुमारकों ॥१७०९॥ 
इति तरसम्यगाकण्य सरायश्षाथयो: पिता । क्वेति प्ृष्टो मुनिस्ताभ्यामग्रवीदिति तत्कथाम ॥१5०॥ 
तत: प्रच्युत्य कह्याब्ताद हेमाक्दमद्ीपते: | सुतो5भूस्मेषमाछिन्यां देब्यां घनरथाहयः ॥ १०१ ॥ 
हदानीं पुण्ढरीकिण्यां युद्ध कुक्कुटयोरसौ । “प्रक्षमाण: स्थित: श्रोमान्‌ देवोसुतसमम्वितः ॥१८२॥ 


धावकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐराबत क्षेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका 
नगर है । उसके स्वामीका नाम अभयधोष था और उनकी ख्लोका नास सुबर्णतिलक था। उन 
दोनोंके बिजय ओर जयन्त नामके दो पुत्र थे। बे दोनों ही पुत्र नीति ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
थे | इसी क्षेत्रके विजयाध॑ पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित मन्‍्दारनगरके राजा शंख ओर उनकी 
रानी जयदेबीके प्रथिवीतिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ बह राजा अभयघोषकी प्राण- 
बल्लभा हुई थी। राजा अभयषोष उसमें आसक्त होनेसे एक बष तक उसीके यहाँ रहे आये 
॥ १७१॥ एक दिन चंचर्कान्तितिडका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी 
सुबणेतिलका आपके साथ वनमें बिहार करना चाहती हैं।॥१७२॥ चेटीके बचन सुनकर राजा - 
वहाँ जाना चाहता था परन्तु प्रथिबोतिलका राजासे मनोहर बचन बोली ओर कहने लगी कि 
बह यहीं दिखलाये देती हूँ।। १७३ ॥ ऐसा कहकर उसने उस समयमें होनेवराली वनको सब 
बस्तुएँ दिखला दीं और इस कारण वह राजाको रोकनेमें समर्थ हो सकी | रानी सुबणेतिलका 
इस मानभंगसे बहुत दुःखो हुईं। अन्तमें उस सतीने सुमति नामक आर्थिकाके पास दीक्षा छे 
ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीबोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है ॥१७५४- 
१७५॥ अभयघोष राजाने किसी दिन दुमवर नामक मुनिराजके लिए भक्ति-पूवेक दान देकर 
पंचाइचर्य प्राप्त किये ।२७३॥ बह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंक साथ अनन्त नामक गुरूेके समीप 
गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महात्रत धारण कर लिये ॥ १७७॥ 
तोथकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तबन किया ओर आयुके 
अन्तमें समाधिमरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्गमें देव हुआ (१७८ बाईस सागर- 
की आयु पाकर वे ठीनों बहाँ मनोबांछित भोग भोगते रदे | आयुके अन्त ब्ाँसे रप्रुत होकर 
दोनों ही विजय ओर जयन्त राजकुमारके जोब तुम दोनों उत्पन्न हुए ह।।।१७९॥ यह सब अच्छी 
तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे--कि दे भगवन्‌ ! हमारे पिता कहाँ हैं ? ऐसा पूछे जाने- 
पर वे पिताकी कथा इस प्रकार कद्दने लगे --। १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताका जीव 
अच्युतस्थगंसे च्युत होकर द्ेमांगद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरअ नामका पुत्र 
हुआ है वह श्रीमान्‌ इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नभरीमें मुर्गोंका युद्ध 

१ एक म०, छ० । २ वश कान्तो, कामयते इच्छदीत्यर्थ:। ३ ताम्‌ क०, ख०, ग०, घ०, म०, ल० । 
इ कल्पान्ते छ० । ५ प्रेषयमाण: छ० | 





श्प्फ इत्तरपुराणम्‌ 


तदाऊुण्य सत्त्परीत्या खगों तावागवाविमों । इति मेघरथास्मबंमाकर्प्यश्मीयविग्नहम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
प्रकराकृत्य ता भूपं॑ कुमार चाभिपूज्य तम्‌। गरवा गोबद्धंनोपान्ते दीक्षास्तेट्टिमवापताम्‌ ॥ १८४७ ॥ 


स्पपृर्व मव्रसंजन्ध विदित्वा कुक्छुटों च तो । सुक्तत्वा परस्परावद्धवेरं संन्यस्य साहसात्‌ ॥ १८७ ॥ 
अबूता भूतरवादिस्मणान्तवनद्वय । ताम्रादिचकचकान्तकनको भूलजा|तजा ॥ १८६ ॥ 


तदैराग ये ता दवा प्रात्या मधरथाहूयम्‌ । सपूज्याख्याय सबन्ध स्वृजन्मान्तरज स्फुटम ॥ १८७ ॥ 


सानुपो तरमूर्थ्नात्तवक्ति विश्व विछोकृष । एप एबं तवावास्थाझुतकारों विर्धष यतास ॥ $झछ ॥ 
पुद्रात कुमार त॑ स्थात्तथेति प्रतिश्रतम्‌ | सादे स्वाप्सैः समारोष्य विमान विविधर्थिकसू ॥:5८९॥ 


संत्राप्प्र गगना ध्षोग मेब्रमाछाविसूवितसम्‌ | दशवयामास तुर्यान्‍्ती कासतान्‌ देशान्यथाक्रमम्‌ ॥१९०॥ 

भरत प्रशमो देशस्ततो हैमवतः पर । हरिवर्षो विदेहरत्र रम्थकः पच्रनों मतः ॥ १९१ ॥ 

हेरण्यवतसंज्ञइन परइचैरावताह्यय । पश्मैते सप्त भूल्ठद्लि विभक्ताः सपमिर्विसों ॥ १९३ ॥ 

हिमवान सहाहिमवान निषधों मन्दरों महान्‌ । नोछो रुक्‍्मी शिरपय ख्यों विस्याताः कु ?पचता:॥ १९३॥ 

इसा रम्य। महानद्यरचतुदंशसमुद्गा । पद्मादिद्ददसंथूता नान/स्रोतस्विनीयुता: ॥ १२४ ॥ 

गड्ा सिन्‍्युइव रोहिच्च रोहितास्या दरित्परा । हरिकान्ता परा साता सातोदा चाष्टमी नदी ॥१९५॥ 

नारी च नरकान्ता च कूछान्ता 'स्वणसंजशिका । ततोउन्या रूप्यकृछारूया रक्ता रफ्तोड्या सह ॥१९६॥ 

दृदा. पं,डशसख्या; स्थु। कुशेशयत्रिभूविता, । एड्श्न पद्यो महापश्मस्तिगलछ; केसरी मद्दा- ॥१९७॥ 

पुण्डराकस्तथा पुण्डरीकों निषधनासक । परो टेवकुरुः सूथ: *सुकसो दशतः रुखुत ॥ १०८ ॥ 

विद्यत्पभाह्प स्यातो नाकवानू कुरुरुत्तरः | चन्द्र स्वेगबतो माह्यवांइच पिर्यतसजक ॥ ३१९० ॥ 

तेकमाश्ेपु पटसु स्थुस्ता अ्र'हीहद तकीतेयः । बुद्धिलेश्मीइच ३, +स्य ब्यस्तर्थों वछुमाउ्ननाः ॥२००॥ 
देखता हुआ वेठा है ॥?८/-१८९॥ उन मुनिराजसे ये सब बातें सुनकर य दोनों ही विद्याधर 
आपके प्रमस यह, आये है। इस तरह मंवरथसे सब समाचार सुनकर इन विद्यावरान अपना 
स्वरूप प्रकट किया, र/जा घनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गं!वर्धन मुनिराजके 
समीप जाकर दोक्षा प्राप्त कर ली ॥१८३-१८०७॥ उन दोनो मुर्गोंन भी अपना १वभवका सम्बन्ध 
जानकर परम्परका बेघा हुआ वैर छाड़ दिया अं र अन्त सादूसके साथ सनन्‍्यास धारण कर 
लिया । आर भूतरसग तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल ओर कनकचून नामक भूवजातीय 
व्यन्तर हुए ॥१८५०१८०॥ उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीम जाये ओर बड़े प्रमसे 
मेघरथक। प्रज। कर अपन पूव जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपस कहने लगे ॥/८»॥ अन्तर्म उन्होंने 

हा कि आप मानुपात्तर पवतके भीतर विद्यमान समस्त संस।रक! देख लाजिए | हम लोगोके 
द्वारा आपका कमस कम यही उपकार हा जावे ॥९८८॥ देवोफे एसमा कहनेपर कुमारन जब 
सथास्तु' कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली तब देव'न कुमारका इसके जापजनाके साथ अनेक 
ऋषद्धियासे युक्त वमानपर बैठाया ओर सेघमालास ब्रिभूषित आकाशमें छे जाकर यथाक्रमसे 
चलत-चलत, सुन्दर देश दिखलाय ॥१८६-१६०॥ व बतलाते जाते थ कि यह पहला भरतक्षेत्र 
है, यह्र उसके आगे हेमवत क्षत्र हे, यह हरिवर्ष क्षेत्र है, यह विदे क्षेत्र है, यह पॉचवाँ रम्यक 
क्षेत्र है, यह देरण्यवत क्षत्र हे और यह ऐएराबत क्षेत्र हे। इस प्रकार है स्वामिन्‌ ! सात 
कुलाचलास विभाजित ये सात क्षत्र है।१९१-१९२॥ हिमबान्‌ , महाहिमबान , निपय, महामे रु. 
नील, म्वमी अर शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हूँ।॥१६३॥| य पद्म आदि सरावरास निकलने- 
वाली, समुद्रकी ओर जानवाली, अनक नदियोंसे थुक्त, मनाहर चोदह महानदियों है ॥१६४॥ 
गंगा, सिन्‍्वु, रोहित, राहितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता 
सुबणकुला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम है॥ १९५-१९५६ ॥ देखो, कमलोसे 
सुशोभित थे से जह हद-सरोबर हैं। पद्म, महापद्म, तिगंछ, केसरी, महापुः्डरीक, पुण्डरोक, 
निपध, देवकछुर, सूथ, दशवों सुलस, विद्यत्रम, नीलवान्‌, उत्तरकुर, चन्द्र, एराबव और 
माब्यवान्‌ ये इन सोलह हृदोके नाम हे ॥(६७-१६६॥ इनमें-से आदिके छह हृदामें ऋमसे श्री 


१ विधायते छ० । २ विभुक्ता. छ० । ३ रोहितारुपा छ० । ४ सुवर्ण ल० । ५ सुभो; छ० | 


त्रिषष्टितमं पे श्ष६ 


नागा: शोषेषु सम्नामचेया: संततवासिन: । पश्यासी च महासाग प्रदया बक्षारपत्रता! ॥ २०१ ॥ 
विश्रपश्मादिकूटार्यो छूटान्तनक्िनः पर: । एकरी हु र्िकूटश् कूटो चैश्रवणादि+ : ॥ २०२ ॥ 
अन्जनात्मास्जनो श्रद्धावांश् बै विजयावती । आशीविपाधिधानश्व सुखावहसमाहव: ॥ २०३ ॥ 
चत्दमाछचस्तथा सूर्यमालो नागाविमाऊ॒वाक्‌ । देवमाकछः परो गन्बमादनों मास्ययानपि ॥ २०७ ॥ह 
विधु्मम: सॉमनस: प्ररयोत्पत्तिद्‌रगा: । विभज्ननय्यों ध्ंताश् स्वच्छास्युपरिपूरिता: ॥ २०४ ॥ 
इदाइदबतीसंज्षे परा पह्षतरतवि च | तप्तमत्तजक्क,भ्यां व सहोन्मत्तजल!|हुया ॥ २०६ ॥ 


क्षीरोदा च सशीतं,दा खोतो5न्तर्बाहिनी परा । गन्धादिमालिना पेदम।लिन्यूम्यादिमालिन! ॥२०७॥ 
अमी च विषयाः कच्छ मुकच्छप रिभाषितो । सहाकच्छा तथा कचछकावत्यावचलाइला ॥ २०८॥ 


पुष्कला पुष्छछावत्यों वत्सा नाम्ना च कीतिता | खुवत्सा च महावस्था वि्याता घत्मकादती ॥२०५९॥ 
रम्या व रम्यकाख्या रसमणीया मंगछावता ।-पद्मा सुप्मा महापद्या पत्मावस्यभिय्यया ॥ २३० ॥ 


शह्बा च नकिनानया च कुमुदा सरिता परा । वया खुबप्रा च महावप्रया वप्रकावती ॥ २११ ॥ 
गन्धा सुमन्‍्धा गन्धावत सुगरधा गम्धमालिनी । एताश्व राजधाब्यो5त्र कुमारालोकय स्फुटम्‌ ॥२१२॥ 
क्षेमा क्षेमपुरों चान्या5रिष्टा-रिप्टपुरी परा । खद्भाख्यया च॑ समझा “दोपदी पुण्टरीकणी ॥२,३॥ 
सुसीमा कुण्ढछा साद्धूमपराजितर्ंज्ञवरा । प्रमंकर।हूप्रत्य!|ख्या पद्मावत्य निधोदिता ॥ २१४ ॥ 

शुर्मा शब्दासिधाना च नगरी रस्नसंचया । अश्वसिहमहा पुर्यों बिजयादिपुरी पर ॥ २१५ ॥ 

अरजा विरजाइचैउसशोका चीतशोकबाक ! विजया बेज्यन्ती व जयब्ती चापराज्ञिता ॥ २३६ ६ 
अथ चक्रपुरी खड़गपुर्ययाध्या थ वर्णिता | अवध्येस्यथ सांतं,त्तरामागान्मेस्सनिधे ॥ २३७ ॥ 
प्रादक्षिण्यन वक्षाराद्र वादीक्ष प्रतिपादितान | समुद्रादिवनादीनि भुतोदिष्टा न भुभुजा ॥ २६८ ॥ 


ही, धरनि, कीर्ति, बुद्धि ओर लक्ष्मी ये इन्द्रकी चल्लभा व्यन्तर देवियाँ रहती है ॥२०८॥ बाकीके 
दध्म हृदोंमें उसी नामके नाग॒हुमारदेव सदा निवास करते हैं। है महाभाग ! इधर देखो, 
थे देखने योग्य वक्षार पवत हैं. ॥२०१॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकृट, एक्शेल, त्रिकूट, 
वैश्रवणकूट, अंजनात्म, अंजन, श्रद्धावानू, बिजयावती, आशीविष, रुखाचह, चन्द्रमाल, सूचे- 
माल, नागमाल ओर देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं| इनके सिवाय गन्धमादन, माप्यवान, 
विद्युअभ और सौमनम्य ये चार गजदन्त हैं। ये सब पर्वत इसत्ति तथा विनाशसे दृर रहतें 
हैं--अनादिनिधन हैं। इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभंग नदियों हैं. ॥२०६-२०४॥ हृदा, 
हृदवती, पंकवती, तप्रजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरादा, शीतादा, ख्रोतोन्तर्वाहिनो, 
गन्धमालिनी, फेनशालिनी ओर ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम है |[२०६-२०७॥ है वुमार ! 
स्पष्ट देखिए, कच्छा, सुकच्छा, मदहाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लाॉंगला, पुप्कला, पुष्कलावतो, 
ब॒त्सा, सुब॒त्सा, मदावत्सा, वन्‍्सकावतो, रम्या, रम्यका, रमणीया, मंगलावतो, पद्मा, सुपद्गा, 
महापद्मा, पद्मावती, शंख्वा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वस्रा, सुबग्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, 
सुगन्धा, गन्धावत्मुगन्धा और गन्धम्नालिनी ये बत्तीस विदेहक्षत्रके देश है। तथा क्षमा, 
क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिश्रपुरी, खड़ग, मंजूपा, ओषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, 
अपराजिता, प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसंचया, अश्वपुरो, सिंहपुगो, महापुरी, 
विजयपुरी, अरजा, बिरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपगज़िता, 
चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगगियाँ उन देशोंकी राजधानियों है। ये 
बक्षार परत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पबतके समीपसे 
प्रदृक्षिणा रूपसे वर्णन किये हैं। इनके सिवाय उन व्यन्तर देवाने समुद्र, वन आदि जा-ज्ो 
दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे। इच्छानुसार मानुपोत्तर पंत देखा अर उसके 
बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी 

रा १ वैश्ववणादिम: ल० । विकटाबती ग०। विजयात्रता ल०। हे गम्नीरमालिनी ग०, ल०, म० । 


४ पद्चकावत्यभिल्यया ख० । पदद्मावत्यभिधोदिताम्‌ ग०। ५ नलिनारपा च ल०। ६ गन्धवता शब्दा ढू० । 
७ वौषधों ख० ।न्यौपवी घ० । वोषाधि म० । ८ शुभशब्दामियाना घ ख०, य० । 


१९० उत्तरपुराणम्‌ 


पश्यतान्यानि च॒ स्वर मानुषोत्तरमूस्वुतः । मध्यव्तोंनि सर्वाणि प्रीट्याविष्कृततेजसा ॥ ३१९ ॥ 
अक्त्रिसजिनागाराण्यस्यच्य स्तुतिमिश्विरम्‌। स्तुस्वाउ्थ्यामिर्निवृत्यापि स्वपुरं परमोस्पवस ॥ ३३०॥ 
दिष्यामरणदानेन परिपूज्य महीपतिस । सामोक्तिमिश्र तौ ब्यस्तेरेशों स्वावासमीयतु: ॥ २३१ ॥॥ 
य; कमंब्यतिहारेण नोपकाराणंवं तरेत्‌ । स जीवन्नपि निर्जावों निगन्‍्धप्रसवोपमः ॥ २१९ ॥ 
कृकवाकू स॒ चेरेवमुपकार विदों कथम्‌ | मनुष्यों जरयस्यज्े न चेदुपकृतं खढः ॥ २१३ ॥ 
कदा चिसकाललासेन नुग्ो घनरथाह्ृत्र: | चोदितः स्वगत घीमानिति दृहाद्यचिन्तमत्‌ ॥ २२७ ॥ 
घिकष्टमिष्टमित्येवत्‌ शरीर जन्तुरावलेत । अवस्करगृहाश्वनं नापैयतिजुपुप्धितम्‌ ॥ २२५ ॥ 
तपकाणि सु्वास्याहु: कानि तान्यत्र देहिनाम्‌ | मोह: कोउप्यतिदुःखेषु सुख्वास्था पापहेतुथु ॥३३६॥ 
जम्माचन्तमुंहर्त चेशोवितं निश्चित ततः । म क्षणे च कुतो जन्मी जायेत न हिले रतः ॥ २२७ ॥ 
बन्धवों बन्धनास्येते संपदों विपदो5क्लितामर। ने चेदेव कुतः सन्‍्तो वनान्‍्तं + प्क्तना गताः ॥९२८॥ 
बितकयन्तमिस्येन॑ प्रषष्य कौकान्तिकामरा: । विजश्ञायाबधिविश्ञानादनुबउतुं तदीप्सितम ॥ २२९ ॥ 
देव देवस्थ को वक्ता देव एवाबगच्छति । साधु हेयमुपादेय खाथमित्यादिसंस्तबे. ॥ ३२३० ॥ 
स्तुस्वा सतामभिष्टित्यमभ्यच्य प्रसबैर्नि गै: । नियोगमनुपाक्ष्य स्वं स्व॑ घामैनुं नमो5गमन्‌ ॥ २३१ ॥ 
ततो मेघ रथो राज्यममिषेकरपुरस्सरम्‌ । नियोज्यामिषव देने: स्वयं चाप्याप संयमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
प्रीतिसे अक्ृत्रिम जिन-सन्व्रोंकी पूजा की, अर्थ पूण स्तुतियोंसे स्तुति की ओर त्तद्‌नन्तर बड़े उत्सबों- 
से युक्त अपने नगरमें बापस आ गये ॥२०८-२२०)॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आमरण- 
देकर तथा शान्तिपूणे शब्द कहकर राजाकी पूजा की ओर उसके बाद वे निवासस्थानपर चले 
गये ॥२२१॥ जो मनुष्य बदलेके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रकों नहीं तिरता है. अर्थात उपकारी 
मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करता है वद गन्धरहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान 
है ॥२२२५। जब ये दो मुर्ग इस प्रकार उपकार माननेवाले हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें 
जी क्‍यों होता है. ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो बह दुष्ट ही है. ॥२२३॥ 
किसी एक दिन काललब्पिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादि- 
का इस प्रकार विचार करने लगे ॥५२४॥ इस जीवको थिक्कार है । बड्ढे दुःखकी बात है कि 
यह जीव शरीरको इष्ट समझकर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस शरीरको बिछाके घरसे 
भी अधिक घृणास्पद्‌ नहीं जानता ॥२२५॥ जो सन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाल हों उन्हें सुख कहते 
हैं। परन्तु एसे सुख संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं? यह कोई माहका ही उदय 
समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापफे कारणभूत दुःखोंको सुख समझने लगता हे 
॥२२६॥ जन्मसे लेकर अन्तमुहूर्त पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निशचय हैं ता तो भी ठीक 
है परन्तु यह क्षण-भर भी जोबित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है वत्र यह जीव 
आत्मद्ित करनेमें तत्पर क्‍यों नहीं होता ? ॥२६७॥। ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन' हैं और 
सम्पदाएँ भी आ्राणियोंके लिए विपत्तिरूप हैं । यदि ऐसा न होता तो पहलेके सज्जन पुरुष 
जंगलके मध्य क्‍यों जाते ? ॥२०८॥ इधर मद्दाराज घनरथ ऐसा चिम्तवन कर रहे थे कि 
उसी समय अवधिन्नानस जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट पदार्थथा समर्थन करनके लिए 
आ पहुँचे ॥२२९॥ वे कहने लगे कि हे देव ! आपके लिए दितका उपदेश कोन दे सकता है ! 
आप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थको जानते हैं। इस प्रकार सश्जन।के द्वारा स्तुति करने योग्य 
भगवान, घनरथकी लौकान्विक देबोंने स्तुति की । स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना 
नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने-अपने स्थानपर जानेके लिए आकाशमे 
जा पहुँचे ॥२३०-२३१॥ तदनन्तर भगवान्‌ घनरथने अभिषेक-पूबक मेघरथके लिए राज्य 
दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया ओर इस तरह उन्होंन स्वयं संयम धारण कर लिया 
१ स्तुत्वार्थ्याभिनिवृत्याविशत्वुरं छ० । २ निर्गन्‍्धकुषु॒मोपनः छ० । ३ अवास्करगुहाच्चेतन्ननित्यति- 
ल० । ४ विपदाजिनाम्‌ ल० । ५ वनानते ख०, ग० । ६ मेघरथे ल० | 


'त्रषाष्टलर्स पर्व १९१ 


अनोवार्कायसंझुदि विद्घद्विजितेन्दिय: । कपायविषम स्वन्तमव मोह चमन्‌ सुधीः ॥२३३॥ 
आधश्रेणी समारुदझय कमास्कर्माणि निसेम्रः । निमृंह्य निमंझ मावसवापावगमस्थ सा ॥२३७॥ 
तदा कैबल्यसंप्राप्ति प्रभावा-्कम्पितासना; । निकिस्पा: सबसंपत्या पस्युः पूजामकुबंत ॥२३७॥ 

स देवरमणोयाने सम सेघरथो३न्यदा । स्व॒रेव।लिविंहस्थास्थाइन्द्र कान्तशिकातके ॥२६६॥ 
निविष्ट त॑ं समाक्रम्य रच्छन्कश्चिन्त मशचर: । गण्डोपरू हज ब्योग्नि संरुद्धसुविसानक३ ॥२३७॥ 
शिक्कां रुष्ट्रा" नृतारूद।भुत्थापयितुमुच्चतः । नूगारूगुष्ठाअनिसुग्नशिकासारप्रपीढित: ॥२३८॥ 
ततसोहुम क्षमो गाढमाक्रन्दाकरुणस्वनम्‌ । तदा तत्खचरी प्राष्य नाथानाथाउस्मि नाथ्यसे ॥२३५॥ 
पतिसिक्षां ददस्वेति प्राह प्रोश्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमित्रया ॥२७०॥ 
बिजयाद्द्धारकास्येशो विद्युंष्टठगाधिप: । प्राणेशा5निरवेयाउस्य सुतः सिंहरथस्तथोः ॥२४१॥ 
अभिवन्ध जिनाधाीशमायप्षमितवाहनः । ममोपरि बिमाने स्त्रे रुद्धें नायाति केनचित्‌ ॥२४२॥ 
*०दुशो विलोक्य मां दृ्ट स्वदर्पात्‌ कोपवेपित:। ' अस्मान्‌ शिलातलेनामा प्रोत्थापयितुमुद्धभी॥२४३॥ 
पीदितो5यं मदरू'ुष्टेनैबाप्यस्थ मनोरमा । इत्यत्रवोक्तदाकर्ण्य कि कोपस्थास्य कारणस 0२४४॥ 





॥२३श॥ उन्होंने मन-बचन-कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका 
फल अच्छा नहीं एसे नीच कद्दे जानेवाे कषायरूपी बिषको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि 
प्राप्त की थो, सब ममता छोड़ दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढ़कर क्रम-क्रमसे सब कर्मोको उखाड़ 
कर दूर कर दिया था और केवलज्ञान प्राप्त करनेके योग्य निर्मेल भाव प्राप्त किये थे 
॥२३३-२३४॥ उस समय भगवानको केबलशान प्राप्त होनेसे .देबोंके आसन कम्पित हो गये । 
उन्होंने आकर सबब वैभवक्े साथ उनकी पूजा की ॥२३५॥ 


किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विद्वार कर देवरमण नामक 
उद्यानमें चन्द्रकान्न मणिके शिलातलपर बैठ गया ॥२३६।॥। उसी समय उसके ऊपरसे कोई 
विद्याधर जा रहा था | उसका विमान आकाशमें ऐसा रुक गया जेसा कि मानो किसी बड़ी 
चट्टानमें अटक गया हो ॥२३७॥ विमान रुक जानेसे बह बहुत हो कुपित हुआ | राजा मेघरथ 
जिस शिलापर बैठे थे वह उसे उठानके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके 
अँंगूठासे उस शिल्ाकों दबा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ ॥२३८॥ 
जब वह शिलाका भार सहन करनेमें असमर्थ हो गया तत्र करुण शब्द करता हुआ चिह्लाने 
लगा। यह देख, उसकी ख्री विद्याधरी आयी ओर कहने लगी कि हे नाथ ! मैं अनाथ हुई जाती 
हूँ, मैं याचना करती हूँ, मुझे पति-मिक्षा दीजिए ! ऐसी प्राथना को जानेपर मेघरथने अपना 
पैर ऊपर उठा लिया। यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह सब्र 
क्या है ? (२३९-२४०।॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयार्धपबेतपर अलका नगरी- 
का राजा विय्यद्दंष्ट विद्याधर है। अनिलवेगा उसकी सत्रीका नाम है। यह उन दोनोंका 
सिंहरथ नामका पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर अमित नामक विमानमें बैठा 
हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रूक गया, आगे नहीं जा सका। 
जब उसने सब द्शाओंकी ओर देखा तो मैं दिख पड़ा । मुझे देख अहंकारके कारण उसका 
शरोर क्रोधसे काँपने लगा | वह शिल्ातलके साथ हम सब छोगोंको उठानेके लिए उद्यम करने 
लग मैंन पेरका अँगृूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा | यह उसकी मनोरमा नामकी 
खरी है। राजा मेघरथने यह कद्दा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्रोधका 


१ त विश्ने सृष्ठु अन्तो यस्‍्य तत्‌ अस्वन्तम्‌। २ नीचैरिति निगाद्ममानम्‌॥। हे क्षकश्रेणीम्‌ । 
४ प्रभावात क०, घ०। ५ दृष्ठणा ल०। ६ करुणस्वरम्‌ ल० । ७ नापसे घ०। नार्थ्यसे छ०। 
८ प्राह्धोत्यापित-ल० । ९ वाहनम्‌ ल० । १० दिशां ल०। ११ अस्मिन्‌ क०, ख०, ६० । १२ शिलातलेन 
अ्मा सह इति पदच्छेद: । १३ नेषो<प्यस्य छ० । 


श्र इत्तरपुराणम्‌ 


इृदमेत्र किमसत्यन्यद्त्रान्यत्राति नेस्यसो | तयोक्तों सान्यदिश्यस्य प्राग्जस्मेत्युपदिष्नान्‌ ॥२४४५॥ 
दांपे द्वितीये पूत्र स्मिस्ेरामनसमाहये । देशे शह्क॒ पुरे राजा राजगुप्तोउस्थ शब्लिका ॥२४६॥ 

मार्या तो शद्दशेछस्तत्सवंगुप्तमुनीखरात्‌ । आप्तो जिनगुणख्यातिमुपोषितविधि समस्‌ ॥३४७॥ 
सिक्षा वरमथान्येद्यटतिषेणयती श्वरम्‌ । निरीक्षय मिक्षां द॒त्वाउम्मै वसुधाराद्रवापताम्‌ ॥२४८॥ 
सम्ताधिएृप्तमासाद संन्यस्याभुत्स भूपतिः | अहोन्द्रः स्वायुषोस्कृष्ट: तस्मात्‌ सिंदरथो$जनि ॥२४९॥ 
शद्धिका च परिभ्रम्य संसारे तपमाइममत्‌ । देवलोक ततइच्युत्वा खग भृभ्तृदपाकूतदे ॥२४०॥ 
बस्वालयपुरे सेन्द्रदेतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगारूया सुप्रभाया स तचछुते: ॥२५१॥ 
परितुष्य नूपं थ्रिस्त्ा पूजयत्वि! थथोचितम्‌ | सुत्रणंत्किके राश्यं नियोज्य बहुमिः सह ॥२५२॥ 
दीक्षां घनस्थाभ्यण जैनीं सिंदरथो5ग्रदीत । प्रियमित्रामिधां प्राप्य गणिवीं पृुणसंनिधिम्‌ ॥२०१॥ 
सुधीमंदनवेगः व पच्छमुश्चाचरत्तपः । कोपो5वि क्राईपि कोपोपलेपनापनुदे मतः र७ह॥ 

अथ स्त्रपुण्यकम प्ति्राज्यराज्यमहोदयात्‌ | श्रिवर्गफठप+न्तपरिपूर्णननो स्थम्‌ ॥२७७॥ 
शुद्धअद्धानसंपन्ष' बतशीलगुणान्वितम्‌ । सप्रश्नयं भ्रतामिज्ञ प्रगल्‍्मं वल्‍्ममाषिणम ॥२७६॥ 
सुसप्तपरम स्थान मागिनं सब्यमास्ड्र्स । नृप॑ मेघरथ दारदारकादिनिषेवितम्‌ ॥२५७॥ 

कत्वा नान्दीखर पूर्जा “नर्मो-देशिनस । सोपवासमवाष्यैकः कपोतः त॑ स्वेपथुः ॥३ *८॥ 





कारण क्या है ॥२५४४-२०४॥ यह है कि ओर कुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म 
सम्बन्धी , प्रियमित्राके एसा प्रछनेपर मेघरथन कहा कि यही कारण है । अन्य नहीं है, 
इतना कहकर बह उसके एर्वेभव कहने लगा ॥२४०॥ 

दूसरे घातकीखण्डद्ीपके पृर्वाधभागमें जो ऐराबत क्षेत्र है, उसके शंग्वपुर नगरमें राजा 
राजगुप्त राज्य करता था । उसकी ख््रीका नाम शंखिकरा था। एक दिन इन दोनो ही पति- 
पत्नियोंने शंख शैज्ञ नामक पबतपर स्थित्त स्वंगुप्त नामक मुनिराजस जिनगुणख्याति नामक 
उपवास साथ-साथ ग्रहण किया । किसी दूसरे दिन ध्रतिपेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए 
घूम रहे थ। उन्हें देख दोनों दम्पतियोने उनके लिए मिश्रा देखकर रत्नवृष्टि आदि पंचाश्थय 
प्राप्त किये |२०5-२४८॥ तदनन्तर राजा शजगुप्त मुनिराज़के पास संन्यास धारण किया जिस- 
से उन्कृष्ठ आयुक्ता धारक त्रद्नेन्द्र हुआ | बहाँसे चयकर सिंहग्थ हुआ है। शंखिका भी संसार- 
में भ्रमण कर तपके द्वार) स्वर्ग गयी । बहाँसे च्युत होकर विजयाध पबतके दक्षिण तटपर बस्त्वा- 
लय नामके नगरमें राजा सेस्॒केनु ओर उसकी सप्रभा नामको स्रीस मदनवेगा नामकी पुत्री 
उत्पन्न हुए हे ॥२४०-२० १॥ यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। उसने पास 
जाकर यवायाग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पृज्ञा की, सुवणतिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया 
आग बहुत-से राजाआके साथ घनस्थ तोथकरके समीप जनी दोश्ा ग्रहण कर ली | इधर बुद्धि 
भती मदनवेगा सी गुणोंकी भाणडार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी आर्यिकाके पास जाकर कठिन 
तपश्वरण करने लगी। सं ठीक हो है क्योंकि कद्दीपर क्रोध भी क्रेधक्रा उपत्धप दूर करनेवाला 
माना गया है ॥ +७२-२५४ ॥ 

अथानन्तर -अपने पुण्यकर्मके उदयसे ग्राम हुए श्रष्त राज्यके महोद यसे त्रिबर्गके फलकी प्राप्ति 
पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पृर्ण हो चुके है, जो गुद्ध सम्यग्द्शनस सम्पन्न है, त्रतशी आदि 
गुणासे युक्त है, बिनय सहित है, शास्रको जाननेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेवाला है, सात 
परम स्थानोंका प्राप है. भठय जीवोंमें देदीप्यसान है तथा खी पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा 
राजा मेघस्थ किसी दिन आष्राहििक पूजा कर जनध मेका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपबासका 
नियम लेकर बैठा था कि इतनमें फाँपता हुआ एक कबृतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे 
चलनवाला एक गीध आया | वह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! में बहुत भारी 
भूखकी वेदनास पाड़ित हो रदा हूँ ह्सलिए आष, आपकी शरणमें आया हुआ यह मेरा भ्रध्ष्य 


१ चँत्यमी छ० । २ रतयुप्तोउस्य ग०। ३ संपन्नव्॒तणील ग०। ४ वल्मभाषितम्‌ ल० । ५ देशिनोम्‌ ल० । 


त्रिषष्टितमं प्ले १६३ 


तस्वाबुपदमेवान्यो गृद्भो बद्धू अब: पुर: । स्थित्वा नृपस्य देवाहं महाक्षुदेदनातुर: ॥ २५५९॥ 
ततः कपोससेत से मक्ष्यं स्वच्छरणागतम्‌ । ददस्व दानझ्ञूर स्व न चेद्धिस यन्न मां स्टतमू ॥ २६० ॥ 
इत्यवादी तदाकण्यं युवा दृदरथोड्अषीत्‌ । पूज्य अहि वदत्येष गृधः केनास्मि विस्मित: ॥ २६१ ॥ 
इति स्वानुजसंप्रश्नादित्यवो चनूमहं पति: । हह जम्बुत् मद्गीपे क्षेत्र मेरोरुदरणते ॥ २६२ ॥ 

नगरे पश्मिनीखेटे बशिक्‌ सागरसेनवाक्‌। तस्यामितमतिः श्रीता तयोकूघुतरी खुतो ॥ २६३ ॥ 
अनमित्रो5भवद्नन्दिषिण: स्ववनहेतुना । हत्वा परस्पर रूत्वा खगावेदौं बभूवतुः | २६७ ॥ 


देव: संनिहित. कश्चित्‌ गृध्रध्योपरि कः स चेत्‌ ! स्वया देसरथों नाम्ना दसितारिए्णे हृत:॥ २६७ ॥॥ 
परिश्रम्य मवे भूयः कैलास।द्वितटेडभवत्‌ । पर्णकान्तानदीतीरे धीमांश्चन्द्रामभिधानकः ॥ २६६ ॥ 


श्रीदत्तायां कुशाख्शस्तनूज: सोमतापसात्‌ | “तपः पत्माग्नि संतप्य धयोतिकॉर5मरो$जनि ॥। २६७ ॥ 
स कदाचिह्दिवं गस्वा द्वितयेन्द्रसमासदेः । दाता मेघरथाज्नान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम्‌ ॥ २६८॥॥ 
श्रुस्वा प्रोद्यमर्पण माँ परीक्षितुमागतः । शटणु चेतः समाधाय आतर्दानादिलक्षणम्‌ ॥ ६६३! 
अनुभ्रह्ार्थ स्वस्यातिसर्गा दान विदो5वदन्‌ | अनुअहो5पि स्वास्योपकारिव्वमभिधीयते ॥। २७० ॥। 
दाता चर शक्तविज्ञानश्रद्धादियुणकक्षितः । देयं वस्व्वप्यपीडामाक तदद॒योग्रंणवद्धनम्‌ ॥ २७१ ॥ 
साधन क्रमज्ञो मुक्तेरादारों भेपजं श्रृतम्‌ । सर्वाश्राणिदुया छुद्धं देयं स्वज्षमाषितम्‌ ॥। २७२ ॥। 
मोक्षमार्गं स्थित: पाता स्वस्यान्येषां च संस्तेः । पात्र दानस्थ सो5मौष्टो निष्टितायी नि. झने: ॥२७३॥ 
कृतार्थ: सन्‌ जगस्यातुं निरव्ण्यं बचो$वदत्‌ | सब्येभ्यः स हि दाता तद्दयं तम्पान्रमुत्तमस्‌ ॥ २७४ ॥ 


कवृतर मुझे दे दीजिए । हे दानवीर ! यदि आप यह कबृतर मुझे नहीं देते हैं ता बस, मुझ मरा 
ही समझिए ॥२५४-२६०॥ गीधके यह वचन सुनकर युवराज हृढरथ कहने लगा कि हे पृज्य ! 
कहिए तो, यह गीध इस प्रकार क्‍यों बोल रहा है, इसकी बोली मुनकर ता मुझ बढ़ा आश्चर्य 
हो रहा है| अपन छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस 
जम्बूद्ीपमें मेरपवतके उत्तरकी ओर स्थित ऐराबन क्षेत्रके पद्मचिनोखट नामक नगरमें सागरसेन 
नामका वैश्य रहता था। उसकी सत्रीका नाम अमितमति था! उन दानोंके सबसे छोटे पुत्र 
धनमित्र और नन्दिषेण थे | अपने घनके निमित्तसे दोनों लड़ पड़ ओर एक-दूसरेको मारकर 
ये कबूतर तथा गीध नामक पक्षी हुए हैं ॥१६१-२६४॥ गीघके ऊपर कोई एक देव स्थित है । 
वह कोन है ? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा 
जो हमरथ मारा गया था वह संसारमें भ्रमण कर केलाश पवेतके तटपर पणंकान्ता नदीके, 
किनार साम नामक तापस हुआ । उसकी श्रीदत्ता नामक ख्रीके मिथ्याशाल््रोंकों जाननवाला 
चन्द्र नामकां पुत्र हुआ । वह पंचारिन तप तपकर ज्योतिलेकिमें देव उत्पन्न हुआ ॥२६०-२६७॥ 
वह किसी समय रवर्ग गया हुआ था वहाँ एशानेन्द्रक सभासदोंने स्तुति की कि इस समय 
प्रथिवीपर मेघरथसे वढ़कर दूसरा दाता नहीं है । मेरी इस स्तुतिका सुनकर इसे बड़ा क्रोध 
आया । यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनके लिए यहाँ आया है। हे भाई ! चित्तकां 
स्थिर कर दान आदिका लक्षण सुनो ॥२६८-२६६॥ अनुग्रह करनेके लिए जो कुछ अपना घन था 
अन्य कोई वस्तु दी जाती हे उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है ओर अनुम्रह शब्दका अथ भी 
अपना ओर दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ॥२७०॥ जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा आदि 
गुणोंसे युक्त हाता है बह दाता कहलाता है. ओर जो बस्तु देनेवाल तथा लेनेबाले दानोंके गुणों- 
को बढ़ानेबाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ।२७१॥ सर्वेज्ञ देवने यह 
देय चार प्रकारका बतलाया है--आहार, ओषधि, शाश््र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना | 
ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं २७२॥ जो माक्षमार्गमें स्थित है और 
अपने-आपकी तथा दूसरोंकी संसार अमणपसे रक्षा करता है वह पात्र है एस कमेमल रहित तक त्य 
जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥२७३॥ अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत्‌की रक्षा करनेके लिए भव्य जीवोंको 


१ देवाह ल०। २ अन्र जम्बूमति द्वीप ख०। ३ पर्णकादइनरी रू०, ग०, म०। ४ ततः:ख। 
५ ज्योतिर्तकिपमरो म०, ल० । ६ स छ०। 


र्‌५ 
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न तु मांसादिक देय॑ पान्न नास्य प्रतीच्छक्ष । तहातापि न दातेमौ शेयौ मरकनायकौं | २७५ ॥ 
ततो शुध्रों न तस्पान्न नाय॑ देयः कपोतक़:। तथा मैघरथों वाणीमाकण्य॑ ज्यौतिषामरः ॥ २७६३ ॥ 
भ्रसि दानविभागशो दानझू+इच पार्थित्र | हति स्तुस्वा प्रदृश्य रवं त॑ प्रपृज्य जगाम स. || २७७ ॥ 
द्विजद्ययमपि ज्ञात्या तदुकत त्यकरेहव म्‌ । भरण्ये देवरमणे5स्थां घुरूपातिरूपकौ ।। २९८ ॥ 
देवी मेघरथं पश्चास्व॒त्प्रमादातकुयोनित. । निरगाव नृपेस्युश्त्वा पूज्य रूपूज्य जग्मतुई ॥ २७९ |॥। 
कदाबित्स नर दान॑ दष्वा दमवरेशिने । चारणाय परिप्राप्तपल्चाइचय विधि: सुधीः ॥ २८०॥ 
नन्दीश्वर  महापू्जा विधायोपोषितं श्रित निशाययां प्रतिमायोगे ध्यायक्नस्थादिवाद्रि राट ॥ रे८घ३ ॥ 
रे ६... ५. हम ० 
इंशानेस्वों विदिस्वैदन्‍्मरुन्‍्सदसि झुदधक । जेयसारस्स्वमेवाद्य चित्रमित्यश्रवीन्मुदा ॥२८२॥ 
स्वग॒त त॑ रतवं श्रस्वा देचेः कस्य स्तुति: सतः । स्वयाउकारीत्यसौ पृष्टः प्रत्याहेति सुर/न्‌ प्रति ।१०१॥ 
धघीरो मेघरथो नाम झुद्धरक पार्थिवागणीः । प्रतिमायोगधघार्यद्य तस्थ मपत्या स्तुति; कृता ॥ २०४ || 
तदुदीरितमाकण्य तसपरीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपाशुरूपाख्ये देव्यावागत्य भूपतिम्‌ ॥ २८७ ॥ 
विलासविभ्रमैहाबिमारैगीतैः प्रजल्पिति । धन्यैस्च मदनोन्मादष्टेतुमिस्तन्मनोबकत्म्‌ ॥। २:६ ।। 
विद्युछ्तिव देवाद्रि ते चाल यितुमक्षम । सत्यमाशानसंप्रोक्तमिति रुतुस्वा ैहवरीयर्‌ः ।। रछ७ ।॥ 


निर्दोष बचन कहते हैं घही उत्तम दाता हैं, वही उत्तम देय हैं और वही उत्तम पात्र हैं ॥२७०॥ 
मांस आदि पदार्थ देय नहीं है. इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, ओर इनका देनेवाला दाता 
नहीं है । ये दोनों तो नरकके अधिकारी हैं |२७४५॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका 
पात्र नहीं है ओर यह कवृतर देने योग्य नही है । इस प्रकार मेघरथकी बाणी सुनकर बह ज्योतिषी 
देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा ओर कहने क्षगा कि है राजन्‌ ! तुम 
अवग्य ही दानके विभागकों जाननेबाले हो तथा दानके शुर हो। इस तरह पृजा कर चला गया 
॥२७६-२७»॥। उन गीघ और कवृतर दोनों पक्षियोंने भी मेघरथकी कही सब बातें समझी और 
अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों दृवरमण नामक वनमें सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर 
देव हुए ॥7७८॥ तदनन्तग राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि 
हे राजन ! आपके प्रसादसे ही हम दोनो कुयो निसे निकल सके हैं। ऐसा कहकर तथा पृड़्य 
सेघरथकी पृजा कर वे दोनो देव यथास्थान चले गये ॥२७९॥ 

किसी समय उस वृद्धिमान्‌ राजाने चारण ऋड्धिधारी दमवर ग्वामीके लिए दान देकर 
पंचाहचर्थ प्राप्त किये ॥२८०॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नन्दीश्रर पव॑में महाप्रजा कर 
और उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग-द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पवेतके समान 
विराजमान था ॥२८९॥ उसी समय देवोंकी सभामें ईशानेन्द्रन यह सब जानकर बड़े हपसे कहा 
कि अहा ? आठचर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्टप्टि है ओर तू ही घीर-बीर है ।।२८२।| इस 
लरह अपने-आप की हुई स्तुतिकों सुनकर देवोन ईशानेन्द्रसे पूछा कि आपने किस सब्जनकी स्तुति 
की है? उन्तरमे इन्द्र देबोस इस प्रकार कहने लगा कि राजाओमें अग्रणी मघरथ अत्यन्त धीर-बोर 
है, शुद्ध सम्यग्दष्टि है, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैंने उसीकी भ क्तिसे स्तुति की है 
॥२८३-२८४॥ ईशानन्द्रकी उक्त बातकों सुनकर उसकी परीक्षा करनमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा और 
सुरूपा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आयी ओर विल्लास, विश्रम, हाद-भाव,गीत, बात- 
चीत तथा कामके उन्मादको बदानेबाछ अन्य कारणोंसे उसके मनंबलको विचलित करनेका 
प्रयत्न करने लगी परन्तु जिस प्रकार बिजलीरूपी लता सुमेरु पबंतको विचलित नहीं कर सकती 
उसी प्रकार वे देवियाँ गजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकी । अन्तमें वे 'ईशानेन्द्रके 
द्वारा कहा हुआ सच है? इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गयीं ॥२८५-२८७॥ 


१ देयं कपोतबम्‌ घ०। देयं कपोतक: ल०। २ ज्योत्िषोध्मर: म०, ल० | रे संपूज्य क०, ख०, 
चघ० । ४ दमवरेशिन: ख० । ५ नन्‍्दोव्वर ख़०, ल० । ६ विदित्वेनं ग० । ७ स्व: स्व ईयतु: जम्मतु । 
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*अन्मदैशानकल्पेशों मरत्मध्ये यहच्छया | समस्लौस्पिप्रमिश्नाया रूपमाकण्य तस्तवस्‌ ॥२८८॥ 
रतठिषेण! रतिश्वेत्य देव्यौ तद़ पसमीक्षितुम्‌ । ऐां सब्जववेझायां गन्धसैऊाकदेइ्टिकाश ॥ २८५ 
निरूप्येस्डबचः सम्यक्‌ भ्रद्धायाष्यभिमाषितुम्‌ । तया सहेत्य कन्याकृती धत्वा तां समूचतु: ॥३९०॥ 
स्वामिभ्यकन्यके ब्रप्दुमेतामिति सख्वीमुसात्‌ । ताभ्यामुक्तं समाकण्य प्रमदादस्तु तिदताम्‌ ॥२९१७ 
वावदिस्यात्मसंस्कारं कृश्वा55हयाभ्यद्शक्त्‌ । तां निशस्प्राहतुस्ते च प्राग्वस्कास्तिन चाघुना ॥२९२॥ 
इति सा तद्दचः श्र॒स्वा प्रियमित्रा महीपते: । वकत्रं ब्यकोकअत प्राह् सो5पि कान्‍ते तथेति तास्‌ ॥२९३। 
देब्यौ स्व रूपमोदाय नित्रागमनवृत्तकम्‌ । निवेध रूपमध्याइच विग्विकक्षणभक्लुरम ॥२९४॥ 

अन्न मामझुरं किंचिदिति निर्विद्य चेवसा । तां संपूम्येयतु: वर्ग स्व॒दी प्िच्याप्तदिकतटे ॥ ३९ :॥ 

5 देवीं तदेतुना 'खिज्मां नित्यानित्यात्मक जगत | सर्वमन्‍्तः झु्च मा गा हस्याश्वास्य महीपति:॥२९६॥ 
राज्य मोगः स्व॒कान्ताभिनितान्य निद्व्ति खजनू । गस्‍्वा मनोहरोद्यानमन्य्रेद्यः स्वगुरुं जिनसू ॥२९७॥ 
सिंहासने समान सुरासुरपरिष्कृतम्‌ | समसस्‍तपरिवारेण ब्रिःपरात्शमिवन्ध व ॥२९८॥ 

सर्व मव्यहितं वाजच्उन्‌ पत्रच्छोपासकक्रियाम । * प्रायः कक्पद्ुमस्येव परार्थ चेष्टितं सताम्‌ ॥२९५९॥ 
प्रागुक्तें कोइ शोपसकस्पानानि विमागतः । उप संकक्रियाबद्धोापासकाध्ययनाइयम्‌ ॥३००॥ 

“अड सप्तममाख्येयं श्रावकाणां हितैषिणाम्‌ । इति ब्यावर्णवामास तीर्यक्ृतप्रा्थितार्थ कृत ॥३०१॥ 
गर्मान्वयक्रिया: पूर्व ततो दीक्षान्वयक्रिया: । कर्मान्वयक्रियाश्ान्यास्तर्संख्याश्वानु तक््ततः ॥३०२॥ 


किसी दूसरे दिन ऐशानेन्द्रने देबोंकी सभामें अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी 
प्रियमित्राके रूपकी प्रशंसा की | उस सुनकर रतिषेणा ओर रति नामकी दो देवियाँ उसका रूप 
देखनेके लिए आयीं। बह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राके शरीरमें सुगान्धित तेलका मर्देन 
हो रहा था। उस समय प्रियमित्राको देखकर देवियोंने इन्द्रक वचन सत्य समझे | अनन्तर 
उसके साथ बातचीत करनेको इच्छासे उन दे बयोंने कन्याका रूप धारण कर सखीके द्वारा 
कहला भेजा कि द। धनिक कन्याएँ--सेठकी पुत्रियाँ आपके दशन करना चाहती हैं। उनका 
कहा सुनकर प्रियमित्राने हपसे कहा कि बहुत अच्छा, ठहरें' इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी 
प्रियमित्राने अपनी सजाबट की | फिर उन कन्याओंको बुलाकर अपने-आपकों दिखलाया-- 
उनसे भेंट की। रानीको देखकर दोनों देवियाँ कहने लगीं कि 'जैसी कान्ति पहले थी अब वैसी 
नहीं है! | कन्याओंके वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखन लगी। 5त्तरमें राजान भी 
कहा कि हे प्रिय ! बात ऐसी ही है ॥२८८-२६२॥ तदनन्तर देबियॉने अपना असली रूप घारण 
कर अपने आनेका समाचार कहा ओर इसके विलश्षण किन्तु नश्बर रूपका धिक्‍कार हो। 
इस संसारमें कोई भी वस्तु अभंगुर नहीं है। इस प्रकार हृदयस विरक्त हो रानो भ्रियमित्राकी 
पूजा कर वे देवियाँ अपनी दीपिसे दिशाओंके तटको व्याप्र करती हुई स्वर्गकों चली गयीं 
॥२०५४-२६०॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त संसार ही निःयानिश्या- 
त्मक है अतः हृदयमें कुछ भी शोक मत करो! इस प्रकार राजाने उपर समझा दिया ॥२९६॥ इस 
तरह अपनी स्त्रियोंके साथ गाज्यका उपभग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्त हो 
रहे थे । किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये।' वहाँ उन्होंने सिंहासनपर विराजमान 
तथा देव और धरणेन्द्रोंसे परिव्रृत अपने पिता घनरथ तीथकरके दर्शन किये | समस्त परिवार- 
के साथ उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बल्दना की ओर समस्त भव्य जीबोंके हितकी इच्छा करते 
हुए श्राबकोंको क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सब्जनों। चेष्टा कल्पवृक्षके समान प्रायः परो- 
पकारके लिए ही होती है ॥|२६७-२६६।॥ हे देव ! जिन श्रावकोंके ग्या7 हू स्थान पहले विभाग कर 
बतलाये हैं उन्हीं श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नाम॒का सातवाँ 
अंग, हितको इच्छा करनवाले श्रावकोंके लिए कहिए। इस प्रकार राजा मेबरथके पूछनेपर 
मनोरथको पूर्ण करनेवाले घनरथ तोथकर निम्न प्रकारका वर्गन करने लगे।।२००-३ ५ १॥उन्‍्हों ने कहा 
.. १ अन्यदेशान-ख०, ग०, म०। २ घनाठ्यकन्यके । ३ स्वरूप-ल० । ४ देवी ल० ५ खिन्ना ल० | 
६ क्रिया: म०, छ० । ७ प्राप्प ल० | ८ अंगसष्तम ल० | ९ तत्संस्पास्य तु ल० । 
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गर्माधानादिनिर्वाणपयेन्‍्ताः प्रथ्मत्रि या: । प्रोक्ताः प्राक्तास्तरि चाशमस्सस्यरथशनझुद्धिचु ॥३०३॥ 
दीक्षान्वयक्रियाइचाध् चरवारिशत्‌ प्रकीतिंता ।! अवतारादिक निवृत्यन्ता निर्वणसाधिका: ॥३०४॥ 
सदगृद्दि व्वादिसिद्ध यम्ताः सप्त कत्रन्वयक्रिया: | सम्यकस्व॒रूपमेतासा विधानं फकमप्पदः ॥३०५॥ 
तमुपासकफसड् मं श्रुत्वा घनरथोदितस्‌ । नत्वा मेघरथों सकत्या मुकस्ये शाब्तान्तरजक: ॥३०६॥ 
शरीरमोगसंसारदौःस्थिस्यं चिन्तयन्मुहुः । संयमाभिमुवो राज्ये तिष्ठेस्य जुजमादिशत्‌ ॥३०७॥ 
स्वया र ज्यस्य यो दोषो दृष्छो४३शि मयाउप्यसोी । टयाज्यं तडचेद्‌ गुर्द स्वा5पि प्रागिवग्रहणं बरस्‌॥३० ॥ 
प्रक्षाल्नादधि पंकस्य दूरादस्पर्शन वरस्‌ | इति तहिमिस्ववदानविमुखत्वभ्ुपागते ॥३०९॥ 

खुताय मंधलनाय दच्त्वा राज्यं यथाविधि । सहसझेः सप्तमि. सा सानुजो जगतीपतिः ॥३१०॥ 
नृपैदीशां समादाय क्रमादेकादशांगवित्‌ । प्रत्ययाँ स्त्रीथंकृन्नाम्नः घोढशेतान' मावथत्‌ ॥३११॥ 
जिनोपदिष्टनिग्रन्थमोक्षमा्गं रुचिमता । निःशंकतादिक्राष्टांगा विशुद्धिदशंनस्‍्य सा ॥३१२॥ 
सार्ग$स्मिन्व॒तंमानस्य यदुर्ऋा तद्धवेन्न वा । इति शंकापरित्यागं  शकारहिततां बिदुः ॥३१३॥ 
दिक्ोकमोगमिध्यादकऋकाक्षाब्या गृत्तिरा गम । द्वितीयमंगप्तारुवातं वि झुडिदशनाओिता ॥ ३३ *॥ 
देहायग्ुखिपद्वावमवगम्य शुीति यः । सं इब्पस्तस्य संत्याग: सा स्याकिविधचिकित्सता ॥ ६ $७॥। 


कि आवकोंकी क्रियाएं गर्भानवय, दीक्षान्थथ और क्रियान्बयकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं. इनकी 
संख्या टस प्रकार है ॥३००॥ पहली गर्भान्‍नवय क्रियाए गर्भाधानका आदि लेकर निर्वाण पर्यन्त 
हातो है, इनकी संख्या चपन है, ये सम्यग्दर्शनकी श॒ुद्धताको धारण करनेवाले जीवाके होती है 
तथा इनका बणन पहले किया जा चुका है ॥३०१॥ अबतारसे लेकर निर्बाग पर्यन्त होनवाली 
दीक्षान्व॒य क्रियाए अड्तालीस कही गयी है। ये मशक्ष प्राप्त करानेवाली है ॥३०४॥ और सदू- 
ग्ृहित्वको आदि लेकर सिद्धि पर्यन्त सात कन्रेन्चय क्रियाएँ है। इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह 
है, करनकी विधि यह है तथा फल यह है । इस प्रकार घनरथ तीथकरने विस्तारसे इन सब 
क्रियाओका वर्णन किया | इस तरह राजा सेघरथने घनरथ तीथ करके हारा कहा हुआ श्रावक 
धमेका वर्णन सुनकर उन्हें भक्ति-पर्वक नमस्कार किया ओर साक्ष प्राप्त करनके लिए अपने ह दय- 
को अत्यन्त शान्त बना लिया ॥३००५-३०६॥ शरीर, भोग आर संसाग्की दुदंशाका बार-बार 
विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए। उन्होंन छोटे भाई दृदरथसे कहा कि 
तुम राज्यपर बैठा । परन्तु दृढग्थने उत्तर दिया कि आपने राज्यमे जो दाप देखा है. वही दोष मै 
भी ता देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण कर बादमे छोड़नेके ही योग्य है तब उसका पहले- 
से हू। म्हण नहीं करना अच्छा है। लोकमें कहावत है कि कीचड़का घानेकी अपेक्षा उसका 
दूरसे ही स्पश नही करना अच्छा है। ऐसा कहकर जब हृदरथ राज्य ग्रहण करनस बिमुख हो 
गया तब उन्होंने मंबसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वक राज्य दे दिया ओर छोटे भाई 
तथा सात हजार अन्य गजञाओंके साथ दोक्षा घारण कर ली। थे क्रम-ऋमसे ग्यारह अंगके 
जानकार हूं। गये | उसे समय उन्होंने तीथकर नामकमेंके बन्धमें कारणभूत निम्नाकित सोलह 
कारण भावनाओंका चिन्तवन किया ॥३०४-३११॥ जिननद्र भगवानके हारा कहें हुए निम्रन्थ 
मोक्षमारग से रूचि ह।ना सो दशनविशुद्धि है। उसके निःशंक्रता आदि आठ अंग है ॥३१श॥। 
मोक्षमागंमें प्रवृत्त करनवाल मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है बह होता है या नटीं इस 
प्रकारकी शंकाका त्याग निःशंकता कहलाती है॥३१३॥ समिथ्यादष्टि जीव इस लोक ओर परलोक- 
सम्बन्धी भागोकी जा आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममे नि:काॉशित नासका दूसरा 
अंग बतलाया है। इससे सम्यग्दशंनकी विशुद्धता होती है ॥॥३१४॥ शरीर आदिमें अशचि-अप- 
बित्र पदार्थोका सदुभाव है एसा जानते हुए भी मैं पवित्र हूँ" एसा जो संकल्प होता हे उसका त्याग 


३ प्रोकता सत्यस्त्रिपंचाशनू म, ल०,। रे अवतारादिका निर्वत्यन्ता क०, ख०, घ०, म० | 
३ सद्गृहोद्ादि | ४ तिछललनुज-लछ० । ५ यथा ल०, क०, ग०, घ०। ६-मभाषयतु छ० । ७ परित्याग: 
ल० । ८ विजुद्धेदेशनश्रिय म० । 
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अथवाउह न्मते नेद॑ चेरसर्द॑ युक्तमिस्यसत' । आग्रह: क्‍्यापि तश्यागः सा स्थान्चित्रिखिक्स्सता ॥३१९६॥ 
तत््ववद्धासभानेषु बहुदुणयवत्मंसु । युक्ति मावादिमोहस्वमाहुद ऐरमूउत। म्‌ ॥३१७॥ 

बुद्धिक्रियास्म धर्मस्थ सावनामि: क्षमादिल्रिः । भ्षमोष्ट दु्शनस्याईं सुदग्सिसयत्वंहणस ॥३३८॥ 
घमध्यंसनिमित्तेपु या कपायोदयादिपु । धर्माच्यवनसंरक्षा स्वान्ययो: सा स्थितिक्रिया ।३१९॥ 
जिनप्रणोतसदुर्माख्त नित्यानुरागता । वाप्सल्यं मागप्राहास्म्यमावना स्यास्प्रमावना ॥»२०॥ 
ज्ञानादिषु च तद्॒त्सु चादरो निःऊऋषायता । तदूद्॒यं विनयस्थाहुः सन्‍्तः संपक्षतां स्फुटस ॥३२१॥ 
मतशोल निविष्टेषु भेदेषु निरवयता | शीलप्नतानतीचार. प्रोक्तः सूक्तविदां बेर ॥३२२॥ 
ज्ञानोपयोगा$मी२णो5सौ या नित्यश्रुतभावना । संवेग. संखतेदुंःखाद दुस्सद्वान्ित्यमीरुता ॥३े२३। 
आहारादिल्रयोत्सगं: पात्रभ्यस् याग दृष्यते । यथागमं यथावीय कायक्रशस्तपों भदेत ॥३२४॥ 
कदा चिन्मुनिसझूघस्य बाह्य भ्यन्तरहेतुमिः । संधारणं समाधि: स्यात्प्रस्यूहे तपस. सति ॥३२५॥ 
पगुणिनां निरवद्चेन विधिना दुःखनिदृतिस्‌ । बैय,ब्र॒स्थक्रिया प्रयः साधनं तपसः परस्‌ ॥३२६॥ 
जिनेपु गणनाथेषु बहुशास्रपु चागम । भावश्ुदयानुराग स्याह्ृल्ति कायादिगाचरा ॥३२५॥ 
सामायिकादिषद्कस्य यथाकाल प्रजतंतम्‌ | मवेदाबश्यकाइानियथोक्तबिधिना मुनेः ।।३२८॥ 
“ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाउन्येन चापि वा। घम्मप्रकाशन प्राजा प्राहुर्मागंप्रमावनाम्‌ ॥३ «६॥ 


करना निर्विचिकित्सा नामका अंग है ॥३२१०।॥ यदि यह बात अहेन्तके मनमें न होती तो सब 
ठीक होता इस प्रकारका आग्रह मिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग 
है ॥३१६।॥ जो वाम्तवमे तत्त्व नहीं है किन्‍्नु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित हं।ते है एस बहुत-से 
मिथ्यानयके मार्गेमिं 'यह ठीक है' दस प्रकार मोहका नहीं होना अमूह दृष्टि अंग कहलाता है. 
॥३१७॥ क्षमा आदिकी भावनाओसे आत्म धमकी वृद्धि करना सो सम्यग्हष्टिय|का प्रिय 
सम्यग्द्शनका उपब्लंहण नामक्ता अंग है ।।३१८॥ कपायका उदय आदि हाना घधमनायका कारण 
है । उसके उपस्थित होनेपर अपनी या दूसरेको रक्षा करना अर्थात दोनोंको धससे अ्युत नहीं 
होने देना सो स्थितिकरण अंग है ॥३११६॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहें हुए समीचीन धम- 
रूपी अमृतमें निरन्तर अनुराग रखना सो वात्सल्य अंग है ओर मागऊ साहात्म्यक्री भावना 
करना--जिन-मार्गका प्रभाव फेलाना सो प्रभावना अंग है ॥३२०॥ सम्यग्जानादि गुणों तथा 
उनके घारकोंका आदर करना और कपायरहित परिणाम रखना इन दॉनोका सज्जन पुरुष 
विनयसम्पन्नता कहते हैं |२२१॥ त्रत तथा शीलस युक्त चारित्रके भदांम निर्दॉपता रखना-- 
अतिचार नही लगाना, शाम्रके उत्तमज्नाता पुरुषोके द्वारा झ/लत्रतानतीवार नामकी भावना 
कही गयी है ॥३२०॥ निरन्तर शाम्रकी भावना रखना सो अभीक्ष्श ज्ञानोपयोग है । संसारके 
दुःसह दःखस निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है ॥३२१।॥ पात्रोके लिए आहार, अभय 
ओर शञाम्रका देना त्याग कहलाता है। आगमक अनुकूल अपनी शक्तिक अनुसार कायक्लेश 
करना तप कहलाता है ॥३२४७॥ किसी समय बाह्य ओर आश्यन्तर कारणोंस मुनिसंवक्क तपश्च- 
रणमें बिघ्त उपस्थित हानपर मुनिसंघकी रक्षा करना साथुसमाधि है ॥३२०॥ निर्दोप विधिस 
शुणियोंक दुःख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वेयादृत्त्य हे ॥३२६।॥ अरहन्त देव, आचाय 

बहुश्रत तथा आगममें मन चवन कायले भावोंकी शुद्धतापृवेक अनुराग रखना क्रमस अहंड्ध॑क्ति 
आचायभक्ति, बहुश्रुवर्भक्ति ओर प्रववनभक्ति भावना है ॥३२३॥ मुनिर्के जे सामायिक आदि 
छुद्द आवश्यक बतलाये हैं. उनमें यथ।समय आगमक कहे अनुसार प्रवृत्त होना सा आवश्यका- 
परिहाशि नामक भावना दे ॥३२८॥ ज्ञानसं, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजास, अथवा अन्य 
किसी उपायसे धर्मका प्रकाआ फैलानेकों विद्वान लोग मार्गप्रभावना कहते हैं ॥३०६॥ 


१ -मित्ययम ख०, ग०। २ युत्ितभंव -म० । ३ कपायोपपादिपु ल०। ४ भावन क० ध०, म० | 
५ निबद्धेप ल०। ६ प्राह. ल०। भाव. शुद्धधानु “० । दानतपरोजिनपूजाबिद्यातिशयेइ्च जिनधर्मः। 
आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेगसा सततमेत्र ॥ पृरुषार्थसिद्धघुगये5मृतचन्द्रसू रे: । 


श्थ्ध उत्तरपुराणम्‌ 


बत्से घेनोरिव स्नेहों यः सघसंण्यक्ृत्रिमः | तद्ाश्सल्य प्रशंसन्ति प्रशंसापारमश्रिताः ॥३३० । 
इस्येतानि समस्तानि ब्यह्तानि च भिनेश्वरा: | कारणान्यासनन्त्यन्स्यनास्त, घोडश बन्धने ।३३१९॥ 
प्रतद्धावनया बद्धवा तीथकृन्नाम निमंकम । येन ग्रैकोक्यसंक्षो मस्तत्‌ स मेघरथों मुनिः॥३३२॥ 
क्रमण विहरन्देशान्‌ प्राप्ततान्‌ श्रोपुराह्यस । श्रीषेणस्तर्पतिस्तरुम दत्ता सिक्षों यथोचितम !३३ -।। 
पश्चा चन्‍्द॒पुरे नन्दनाभिधानश्व सक्तिमान्‌ । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिंहसेनश्र झुददक ॥३३४॥ 
ज्ञानद्शनचा रित्रतपसां प्यंयान्‌ बहुनू । सम्यस्वद्धयते प्रपु: पंचाश्रयय णि पार्थिवाः ॥३३७॥। 

संयम ल्‍य परो कोटिमासहा स मुनोश्वर: । इृढो इृदरथेन/|सा नप्नस्तिककपवते ॥३३९॥। 

मासमात्र परित्यज्य शरारं शान्तकल्मषः । प्रायोपगमननाप्तः प्राणान्तनाह मिन्द्रताम्‌ ॥३३५॥! 

एतौ तत्न त्रयश्चिशस्स,ग रोपमर्जा विता । विधूज्ज्वछतरारस्निशरीरौं शुकुलेइ्यका ॥३३८॥ 

मामः पोडशमिः सारुंम! सर्नि.खासमीयुषों । अयख्विशतूसह ल्ाब्दैराहतास्टत मं जन। ।३३६।॥। 
निःप्रवी चारश्षोख्याद्य छोकनाड्यन्तराश्रित-। स्वगोचरपरिच्छेद्प्रमाणावधिलाचनो ॥३४०॥ 
तन्क्षेत्रमितवीर्या मा विक्रियों सुचिरं स्थितों । समननन्‍्तरजन्माप्य संक्षरक्ष्म/समागमों ॥३४१॥ 
अथास्मिन्‌ मारते वर्ष विषथ: कुरुजाज्छः । आयक्षेत्रस्थ मध्यस्थः सतधान्याकरो महान ॥३४१॥ 
ततन्न ताम्यूलबल्यल्ता सफलाः क्रमुकद्गुमाः । पुर्दारदारकाइक्ेषसुर्ख प्रख्याययन्ति वा ॥३४३॥। 
सहाफलप्रदस्तुद्ठा बद्धमूका मनोहराः । सुराभवद्विराजन्त सत्पत्राश्चेचरभुरुद्माः ।३१४४॥ 


ओर बछुड़में गायक समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रम है इस प्रशंसाद पारगामी 
पुरुष बाःसल्य भावना कहते है ॥४३०॥ श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनाओका सब सिलकर 
अथवा अलग-अलग रूपस तीथकर नामकर्मके बन्धका कारण सानते है ।।३३९१॥ मेघरथ मुनि- 
राजने इन भावनाओंस उस निर्मल तीथकर नामकर्मका बन्ध किया था कि जिसस तीनों 
लोकों में क्रम हो जाता है ॥२३२॥ व क्रम-क्रमस अनेक देशों विहार करते हुए श्रीपुर नामक 
नगरमें गये | बहाँक राजा श्रीपेणने उन्हें याग्य बिधिसे आहार दिया | इसके पश्चात नन्दरपुर 
नगरमें नन्दन नामक भक्तिवान राजान आहार दिया ओर नद्नन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें 
निर्मल सम्यग्टष्टि सिंहसन राजाने आहार कराया। वे मुनिराज ज्ञान, दशन, चारित्र आर 
तपकी अनेक पयायोंकां अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। उन्हें दान दकर उक्त सभो राजाआने 
पंचाश्वर्र श्रान किये ॥३३४३-१४५)। अत्यन्त धीर बीर मबरथने हृदरथक्र साथ-साथ नमम्तिलक 
नामक पर्वतपर श्रष्ठ संयम धारण कर एक महीन तक प्रायापगमन संन्यास धारग किया और 
तमें शान्त परिणामोंस शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद्‌ प्राप्त किया ॥३२६-४३७॥ बहाँ इन 
दुनोंकी ततीस सागरकी आयु थी। चन्द्रमाक समान उज्ज्बल एक हाथ ऊचा शरार था शुक्र 
लेश्या थी, व सादइ सालह माहम॑ एक वार श्वास छेते थे, ततीस हजार वष्र बाद एक बार 
अम्रतमय आहार ग्रहण करते थे. प्रवोचाररहित सुखस युक्त थ, इनक अवधिन्नान रूपी नेत्र 
लोकनाडीक मध्यवर्ती योग्य पदार्थाकी देखते थे, उनकी शक्ति दीति तथा बिक्रियादा क्षेत्र भी 
अवधविशानक क्षत्रक बराबर था | इस अफार थे वहाँ चिरकाल तक स्थित रहे | वास चअयुत हा 
एक जन्म धारण कर वे नियमस मोक्षल्नदऋ्मीका समागम प्राप्र करेगे ॥३? ८-३५४१॥ 
अयथानन्तर- भरत क्रेत्रमें एक कुरुजांगल नामका देश है, जा आय  क्षत्रक ठीक मध्यमें 
स्थित है, सब प्रकारक धान्योंका उत्पश्तिस्थान है अर सब॒म बड़ा है ।२४२॥ बहाँपर पानकी 
बेलोंस लिपदे एवं फल्नंस युक्त सुपारीके दृक्ष एस जान पड़ते है मानो पुरुष सखी ओर बालको- 
क आलिंगनका मुख ही प्रकट कर रहे हों ॥३४३॥ 
वर्ाँ चोच जातिक वृक्ष किसी उत्तम राजाक समा न सुशो भित ह ते है क्यो कि जिस प्रकार उत्तम 
राजा महाफल-भोगापभागक उत्तम पदाथ प्रदान करता हे. उसी प्रकार चौ व जातिक वृक्ष महा 


१ यथोंचिताम्‌ ल०, ख०, म०। २ -दृत्तपुरे म० ल०। रे प्राननू क०, ख०, ध० । ८ दढरथेनाम । 
दृढरधेन अमा सह । दृढ़ रथों नामा ल० | ५ साडंमासनि:धवास छल० । ६ क्षेत्रे ख०, ग० । 


जिषष्टितम॑ पर १९९ 


सवृरष्टया सौकुमायंण छायया रसवत्तया | कटल्यः सर्वासौन्दर्या: संप्रोस्य रमणीसमा ॥ ३४७ ॥ 
आज्राः कम्ना फलैनस्राः पछवप्रसवोज्ज्वछा: । को किलाछापवा वाला लोका लकुछ सकुछा' ॥३४६॥। 
स्थूलतक्षफका; प्रोयद्गन्थान्ध कृतपटपदा: । पनसा अ्रशुरा रेजुराम्रछात्फत्दासिनः ॥ ३४७ ॥ 
गुल्मचलछीद्रमाः सर्वे प्रसुनमरभढगुरा: । क्रीटागारनिमा भ्ान्ति कामनाममहीभुजः ॥ ३४८ ॥ 
निर्भूभिच्छित्मच्ठित् नि पापाणं निरूसरस्‌ । निर्मष्शष्टमय भूरिभूतलछ सफल सदा ॥| ३७९ ॥ 
अग्रमादोरुवारित्रा: प्रायश्वित्तमिव हिजा: । न दण्डभयभृच्छन्ति प्रजा स्वस्थितिपाल्नात ॥ ३०० ॥ 
महाजछाशया नित्यमच्छा, स्वच्छाग्वुससंभ्ता: । नाताप्रसवसंछक्षा जह ज्योतिजंगच्छियम्‌ ॥ ३०१ | 


पुष्पनेश्रा: समुत्तज़ा विटपायतयाहवः । भूरहा भूमिपायन्ते सदा चारुफछाबद्ाः ॥ ३५२ ॥ 
पलवोष्टाः प्रसुनात्यास्तन्वज्ञ यो5किकुला!कका: । सत्पत्राश्निन्नवल्लयों रमण्य इव रेजिरे | ३५३ ॥ 


फल--बड़-बड़े फल प्रदान करते है, जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग--वदारचित्त होता है उसी 
प्रकार चोच जातिके ब्ृक्ष तुंग--ऊँच थे, जिस प्रकार राजा बढ़मूल-पकक्‍की जड़वाल होते हैं 
उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी बद्धमूल-पक््की जधवाले थे। जिस प्रकार उत्तम राजा 
सनोहर-अन्यन्त सुन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी मनोहर--अन्यन्त सुन्दर 
थे, और जिस प्रकार उत्तम राजा सस्पत्र-अन्छी-अन्छी सवारियोंसे युक्त होते है उसी प्रकार 
चोच जतिक बृल् भी सत्पपत्र-अन्ठे-अच्छे पत्तोसे युक्त थे ॥१०४।॥ बहाँके केडेक वृक्ष व्षिय के 
समान उत्तमप्रीति करनेवाले थे क्‍योंकि जिस प्रकार कंडेक वृक्ष सदृदृष्टि -देखनेमे अच्छे 
लगते है उसी प्रकार स्त्रियाँ भो सदशृष्टि- अच्छी आँशोंबाली थी, जिस प्रकार केक व्रक्ष 
सुकुमार होते है उसी प्रकार म्त्रिया भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार कक वृक्ष छाया--अनातपमसे 
युक्त होते है उसी प्रकार म्लियाँ भी छाया-कान्तिसे युक्त थी जिस प्रकार कलेके वृक्ष रसीले 
होते ह उसी प्रकार श्लियाँ भी रसीली-झंगारसे युक्त थीं, ओर केलेक ब्रृक्ष जिस प्रकार सबसे 
अधिक सुन्दर ह'ते है उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥१४५॥| बहॉँक सुन्दर आमक 
वृक्ष फलोस झुक रहे थे नयी-नयी कोपलो तथा फूलोंसे उज्ज्वल थे, कोकिलाओक बातालापसे 
मुखरित थे, ओर चंचल श्रमरोंक समूहस व्यग्न थे ॥३४६॥ जिनमे बड़ बढ़ पक फल लगे हुए 
हैं, जिनकी निकलती 7 गन्धसे अ्रमर अन्घे हो रहे थे, और जो मृत्से ही लेकर फल 
देनेवाले थे एसे कटहलक वृश्ष बहों अविक सुओमित होते थे ।३०७॥ फूलोक भारस झुकी हुई 
वहॉकी आईियों, लताएँ ओर वक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे सानो कामदेव रूपी राजाक क्रोड़ा- 
भवन ही हो ॥३५८॥ बहॉकी भमिमे गइढ़े नहीं थे, छिद्र नही थे, प थर नहीं थ, उपर जमीन 
नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके बिपरीत वहाँकी भूमि सदा फल देती रहती थी 
॥६४६।॥ जिस प्रकार प्रमादरहित श्र्ठ चारित्रिकां पालन क्ग्नवाल ड्िज की प्रायड्िचत्त नही 
प्राप्त करते उसी प्रकार बल्ॉकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनसे कभी दण्डका भय 
नही प्राप्त करती थी ॥३५०॥ जिनमे निरन्तर मच्छ-जलचग जीब रहते है, जो स्वच्उ जलसे 
भरे हुए है, ओर अनेक प्रकारक फूलोसे आन्छाडित है ऐसे वहाँ के सरोवर प्योतिर्नोकिकी ओभा 
हरण करते हैं २५१ बहाँके वृक्ष ठीक राजाओक समान आचरण करते थे क्यो कि जिस प्रकार 
राजा पुष्पनत्र-कमलपुप्पक समान नेत्रोंबा हाते है उसी प्रकार वहाँर वृक्ष भी पुष्पनेन्र--पुष्प 
रूपी नंत्रोसे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तुग--दाराशय होते है उसी प्रशार बहोके वृक्ष भी 
समुत्तंग-बहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते है--शाखाओके सभान लम्बी 
झुजाओंधे युक्त होते है उसी प्रकार वहाँक वृक्ष भी बिटपायतबाहवः-शाखाए हो जिनकी लम्बी 
भुजाएँ है ऐस थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते है उसी प्रकार वहाँ वृक्ष भी 
सदा सुन्दर फल्लोक! घारग करनेवाले थे ।१४५२॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी ढताएँ म्ियोके समान 
सुशोभित हो रही थी क्योकि जिस प्रकार त्रियोंके लाज-लाल ओठ होते है. उस प्रकार वहाँकी 


१ सदाचार फलावह। 


२७० उत्तरपुराणम्‌ 


भामध्यं रसिकामूकात्पयन्ते विरसास्तत । पीड्यन्ते सुतां अन्त्रेरिक्षवों जितवु्जना ॥ ऐे७४ ॥॥ 
ब्वनिष्पादने लोपः प्रध्तरंसः पापदृत्तिवु । दाहो विरहिवर्गेप वेबः अ्रवणयोह ये ॥ इे७७ || 
दण्डो दारुपु शाखपु निर्चिशोंक्तिस्तपह्विधु । निर्धनत्वं दिदानत्व॑ं महापागे न दन्तिपु ॥ ३७६ ॥ 
सुरतेषु विछज्जस्वं कानतकन्यासु याचनस्‌ | तापो5नलोपर्ज,चेपु मारणं रसवादियु | रेण७ ॥ 
नाकाण्इसृत्यवः सब्ति नापि दुर्मागंगामिनः । मुक्त्वा विग्नहिणों मुक्तमारणान्तिकृबिग्रहात्‌ ॥ ३५८ ॥ 
प्राध्यवृत्तिविपर्यास संयमग्राहिणो5 मबत्‌ ! न पटकमंसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्धिधाम्‌ । ३५९ ॥ 
शालयों छीऊया वृद्धिमुपेता स्ंतर्पिगः | विनज्ना: फलसंप्राप्ती भेजः सदृभूमिपोपमाम्‌ ॥। ३६० ॥॥ 
क्षरन्ति वारिदाः काछे दुहते घेनव सदा । फरन्ति भूरुह्दा सब पुष्पन्ति व कतास्तता: ॥ ३६१ ॥। 
निश्योस्सवा निरातक्वा निर्बन्धा घनिका प्रजा:। निमंछाः' नित्यकर्माणे नियुक्ताः स्वासु बृच्घु । ३६०॥ 
लताओंमें लाल-लाल पल्‍्लव थे, जिस प्रकार खियाँ मन्द-मन्द मुसकानसे सहित होती हैं. उसी 
प्रकार वहाँको लगाएँ फूलोसे सहित थीं, जिस प्रकार स्लियाँ तन्वंगी-पतली होती हैं उसी प्रकार 
बहाँकी लताएँ नी तन्बंगी-पतली थीं, जिस प्रकार त्रत्रियाँ कालं-काले कशोसे युक्त होती है. उसी 
प्रकार बहाँकी लताएँ भी काल-काले अमरासे युक्त थी, और जिस प्रकार स्थियाँ सत्पत्र-उत्त- 
मोत्तम पत्र-रचनाओस सहित होती है उसी प्रकार वर्हाँकी लताएँ भी उत्तमंत्तम पत्रोस युक्त 
थी ॥४५३॥ जे, मूलसे लेकर मध्यभाग तक रसिक है ओर अन्तमे नोरस है एसे दुजनोंको 
जीतनवाल ईख ही वहॉाँपर यन्त्रों-दारा अच्छी तरह पीड जाते थे ॥३०४॥। वहाँपर लोप-- 
अनुबन्ध आदिफा अदशेन शब्दोक सिद्ध करनमे होता था अन्य दसरेका लोप-नाश नहीं 
होता था, नाश पाप#प प्रदृत्तियोका होता था, दाह विरही मनुप्यामे हाता था और बेध अर्थात्‌ 
छेदना दं।ना कानोमे होता था, दूसरी जगह नहीं ।|२०५०॥ दण्ड केबत्न लकड़ियोमे था | वहाँके 
प्रजामें दण्ड अथान जुर्माना नहीं था, निश्चिश् शब्दका कथन कवल शम्रोमे था वहाँकी प्रजामें 
यह नि्खिश अर्थात दष्टता है एसा कथन नही था । निध नता अर्थात निष्परिग्रहता तपश्बियोम ही 
थी । वहाँक मनुष्योम निधनता अथान्‌ गरीबी नहीं थी ओर विदानत्व अर्थात मदका अभाव 
मद सूख जानेपर कंवल हाथियोंमे ही था, वहाँकी प्रजाम॑ विदान व अथात दान देनका अभाव 
नही था ॥३५६॥ निलेब्जपना केबल सम्भग क्रियाओम था. याचना कबल सुन्दर क-याओंकी 
होती थी, ताप कवल्न अग्निस आजीविका करनवालोम था आर मारण कवल रसवादियोंमें 
था--रसायन आदि बनानेबालोमे था ॥४५७॥ वहाँ काई असमयमे नहीं मरते थे, कोई 
कुमार्ग मे नही चलते थे आर मुक्त जीवों तथा मारगान्तिक समुद बात करनबालोको छोड़कर 
अन्य कोई विप्रहों-शरीररहित तथा मोाड़ासे रहित नही थे ॥३"५८॥। मिथ्या नयस ह्वप रखनवाले 
चारो ही वर्णवाल्ठ जीवोक देवप्रजा आदि छह कमंमिे वही प्राचीन प्रवृत्तिका उल्लंघन नहीं था 
अर्थात्‌ देवप्रजा आदि प्रञगस्त कार्योकी जैसी प्रवृत्ति पहडम चली आयी थी उसीके अनुसार सब 
प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रव्ृत्तिके क्रकका उल्दंघन था तो सयम॒ अहण करनेवा लेक ही था अथीन्‌ 
संयमी मनुष्य हो पहलेसे चली आयी असंयमरूप ग्रवृत्तिका रूलंघन कर संयमकी नयी श्रर्वृत्ति 
स्वोऋत करता था ॥३५६। लीलापूबक वृद्धिका प्राप्त हुए एवं सबको सन्‍्तुष्ट करनवाल धान्यक पौधे 
फल लगनेपर अत्यन्त नश्न हा गये थे-नोचेको झुक गये थे अत किसी अच्छे राजाकी उपमाकों 
धारण कर ढद्े थे ॥३६८॥ वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दूध देती थीं, सब 
वृक्ष फलते थे ओर फेली हुई लताएँ सदा पुष्पों से युक्त रहती थी ॥३६१॥ बहाँकी प्रजा नित्योत्सव 
थी अथूत्‌ उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातंक थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी 
नहीं होती थी, नि्न्ध थी, हठरहित थी, घनिक थी, निर्मेल थी, निरन्तर उद्योग करती थी और 
अपने-अपने कर्मोमें लगी रहती थी ॥३६२॥ 


१ बच ख०। २ मवेत्‌ ल०, ल० । ३ निर्मदा क०, ख०, घ० । 


त्रिषष्टितम॑ पे २०९१ 


हासिरिनाझया पुरी तस्य झुमा नासिरिवाधषमो । सुशं देशन्य देहस्य सहती मध्यवर्तिनी ॥३६१॥ 
भूरिनीरसवानेकप्रसनोदित भूतिमि: । तिसज्निः परिग्वाभिस्तन्नगर परिवेष्टितम ॥३३३॥ 

विभाति गोपुरोपेतद्वाराद्टाडकपरक्तिसि: । वप्रध्राकारदुलरू्यं मुरतें: कपिशाष कै: ॥३६४॥ 
इन्द्रकोशबृंहयन्त्रेयुफ देवपथादिलिः । महाक्षुत्रा प्रिमद्ठारिवॉथिसिय॑ हुमिश्ष लत ॥३६६॥ 
राजसार्गा बिराजन्ते सारवस्तुलसमन्विताः । स्वर्गापवरामार्याणाः संचरच्चारुव्ृत्तयः ॥३६१७॥ 

न नेपथ्यादिमिमेंद्स्तद्मुवां सारवस्तुनैः । कुछजातिवयोवर्णवचोबोधादिभिमिंदा ॥३६८॥ 

त्पुर्या सौधकूटाप्ररद्धध्वज निरोधनात्‌ । न|तपस्य भ्रवेशो5सित विधनाक दिनेष्वपि ॥६६५९॥ 
पुष्पाज्रागधूपादिसोगन्ध्यान्धीकृताकि भि: । अ्रम द्विस्तन्न खे प्रावटशड्ाा गृह शिखण्डिनाम्‌ ॥६३७०॥ 
खूपक्कावण्यकान्त्या दियुणेयुवतिमियुवाः । युवानस्तैश्व तास्तत्र तदस्यों:नप्रसुर्खावहाः ॥३७१९॥ 
मदनोदीपनद्रब्यैनिसर्गप्रेमतो गुणें: । कान्स्यादिमिश्र दम्पत्योः प्रीतिस्तश्र निरन्‍्तरम्‌ ॥३७२॥ 
अहिंसाकक्षणो धर्मों यतयों विगनस्पृहा: । देवो5हसखेव निद्रोषस्तस्सव 5प्यश्र घार्मिका: ॥३७३॥ 
यर्किंचित्‌ संचित पाप॑ पंचसूनादिवृत्तिमिः | पान्नदानादिमिः सच्चस्त हिलुग्पन्त्युपासका' श३७४॥ 
स्यायथों लुउः प्रजा धर्म्या निर्जन्तु क्षेत्रमन्‍्वहस्‌ । स्पाध्यायः्तत्पुरं तस्मानन स्यजन्ति यतीखरा:॥ १७४॥ 
नानापुष्प फछानम्रमहीजैनन्दनैव ने: ॥ नन्‍्दनं च विजीयेत तस्पुरोपान्तवर्निभिः ॥३ ६॥ 


ज्ञिस प्रकार शरीरके मध्यमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजांगल देशके 
मध्यमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है ॥ ३५३ ॥ अगाघ जलमें उत्पन्न हुए अनक पृष्पों-द्वारा 
जिनकी शीभा बढ़ रही है एसी तीन परिस्वाओंस चह नगर घिरा हुआ था ||३६५॥ धूलिके ढेर 
ओर कोटकी दीवारोंसे दुलध्य वह नगर गोपुरोंसे युक्त दरवाजों, अट्टालिकाअंको पंक्तियों तथा 
बन्दरोंके शिर-जैस आकारवाले वुरजोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रदा था ॥३६५॥ वह नगर, 
राजमागगरम दो मिलनेवाल डरानके लिए बनाये हुए हाथो, घोड़ आदिक्के चित्रों तथा बहुत 
छोटे दरवाजोंवाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था | ३६६ ॥ जो सार बम्नुओंस सहित हैं तथा 
जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरसे उधर टहला करते हैं ऐसे वहाँ के राजमार्ग स्वर्ग ओर मोक्षके 
मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७॥ बहाँ उत्पन्न हानेवाले मनुष्योंमें श्रए्ठ वरनुओंस 
उत्पन्न हुए नेपथ्य-वश्बाभूषणादिस कुछ भी भेद नहीं था केबल कुल, जाति, अवम्था, वण 
वचन ओर ज्ञानकी अपेमा भेद था ॥३६८॥ उस नगरमें राजभवनोंके शिखरोंके अग्न भागपर जो 
ध्यज्ञाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जब सूयपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन 
दिनोंमें भी धूपका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥३६६॥ पुष्प, अंगराग तथा धूप आदिकी सुगन्वसे 
अन्धे होकर जो श्रमर आकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे उनस घरके मयूरोंको वर्षाऋतुकी शंका 
हो रही थी ॥३७०॥ बहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि गुणोंस युक्त युवक युवतियोंके साथ 
और युबतियाँ युवकोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक-दूसरेका सुख पहुँचाती थी ॥३७१॥ 
वहाँ कामको उद्दोपित करनेवाले पदाथ, स्वाभाविक प्रम, तथा कान्ति आदि गुणोंस ख्थरी- 
पुरुषोंमें निरन्तर प्रीति बनो रहती थी ॥३७२॥ वहाँ धर्म अहिंसा रूप माना जाता था, मुनि 
इच्छारहित थे, और देब रागादि दोषोंस रहित अहन्त ही -मान जाते थे इसलिए वहाँ के सभी 
मनुष्य धर्मोन्‍्मा थे ॥३७३॥ बहाँ के श्रावक, चक्की-चूल्हा आदि पाँच कार्योसे जा थोड़ा-सा पाप 
संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥३७०॥ घहाँका राजा 
न्‍्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जोबरहित-प्रामुक था, ओर प्रतिदिन स्वाध्याय होता 
रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नहीं छोड़ते थे ॥३७५॥ जिनके बृक्ष अनेक 
पुष्ष और फलोंसे नम्र हो रहे हैं तथा जो सबको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्तो 

१ महाक्षुद्रापि सदुदारै: ख०। महाक्षुद्राणि मद्द्वारं: म०, ग०। महाक्षुद्रादिसद्द्वारे) क०, घ० । 
२ विध्नाकंदिनेष्वपि (?) ल० । ३ तत्तेपन्योन्यतुखावहा: क०, घ०, म०। धत्ते नन्‍्यो3न्यसुख|वह: ग० । सुखबहं 
ख० | ४ निर्जन्तु: छ० । ५ लतानतञ्न--ल० । 

२६ 


२०४ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रसाधनविशेषाणामपि चैक प्रसाधनम्‌ | आदारपालनायेद सूषयित्वा विभुषणेः ॥४०७॥। 

है] न् ल्‍नीप के लक ] 
मसवेशान्तिप्रदी देव शान्तिरित्यस्तु नामभाक्‌। इति तस्थाभिषेकान्ते नामासौ निरवर्तमत्‌ ॥४०१॥ 
ग्रोत्या सुरवरः साद्ध मन्दरादेश्य मन्दिरिम | जतन्याः स्वमावेद्य जगदीश समपंयत्‌ ॥४०७॥॥ 


अनृत्यच्चो दितानन्दो बहुभावरसोदयः । समदइ्चेदमर्याद्‌: सरागं क॑ न नतग्रेत ॥४०८॥ 
कोकपाछों खिलोकानां पाककस्य महात्स”ः | बाऊकस्यास्य कल्पद्मः पाककान्पयक ह्ययत्‌ ॥४०९॥ 


इति ट्वितायकद्याणसाकत्यसमनब्तरम्‌ । रूशक्राः सर्वगोर्बाणाः स्वं स्व॒मोक. सम॑ बथुः ॥४१०॥ 


प्यतुविमक्तपल्‍्पोपमत्र्यशोन ज्रिसा गरे । धरंत'थंस्थ संताने पढपतुयाशशेबिते ॥४$१॥ 
इयुच्छिन्न मुक्तिसन्‍्माग तदम्ग्रन्तरजोवितः । शान्ति: समुदपाद्यानमन्नरामरनायकः ॥४११२॥ 


छक्षासमायुश्रत्वा रिंशच्चापाउ: सुचणरुक | ध्वजतोरणमूरय न्दुशक्ुचक्रादिकक्षण: ॥४१६३॥ 

पुण्याद्‌ दृदरथो दीघरमनुभूयाहसिन्द्रताम्‌ | विश्ववनाद्यशस्व्॒यां सुतश्रक्रायुधो3सबत्‌ ॥४१४॥ 
महामणिरिवास्मोधों युणाना वा गणो मुनौ । तत्र शान्तिरगाद वृद्धि उप्रमदों बोदितोदित ॥४३७॥ 
बनते सम गुणास्तस्मिन्‌ स्पर्देनावयबेः क्रमात्‌ ॥ तथा विधाय सौन्दर्य कीतिलंश्मी. सरस्वती॥४१६॥ 
अमात्तस्थात्तसोन्दय रुपमापूर्णयावने । विधोर्विवृतवेकल्यमिव पर्वेणि सण्दलूम्‌ ॥४७॥ 

सुदउस्तनवः स्निग्धा: कृष्णा: केशा सुकुझता; | प्राश्ित/श्रत्वरीका मा झुमास्वन्मध्तकरिय्ता ॥४१८॥ 
शिरी विशज्ञते तस्प्र शिपरं या मरुमरा | लछाटास्पट्रमाजोउस्मादहमबोपरीति वा ॥४१९॥ 


अभिषेक किया ॥४००-५००१ यद्यपि भगवान्‌ स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोमे-से एक आभूषण थे 
तथापि इन्द्रन केबल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूपणोस विभूषित किया 
था ॥४०५॥ 'ये भगधान सबको शान्ति देनवाले है इसलिए 'शान्ति! इस नामको प्राप्त हो! 
एसा सोचकर इन्द्रन अभिषेकक बाइ उनका आन्तिनाथ नाम रखा ॥४०६॥ तदनस्तर धमन्द्र 
सब देवबाके साथ बड़ प्रमस सुमेरु पवृतसे गाज़मन्दिर आया अर मातास सब समाचार कह- 
कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताकों सौंप दिये ॥४०७॥ जिसे आनन्द प्रकट हो रहा है. तथा 
जिसके अनेक भावों ओर रसोका उदय हुआ है एस इन्द्रन नृत्य किया सा ठीक ही है क्योंकि 
जब हपे मर्यादाका उल्नंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यकों नहीं नचा देता ? ॥५८८॥ 
यद्यपि भगवान तीन लोकके रक्षक थे ता भी उन्द्रन उन बालकरूपधारी महात्माकी रक्षा करने- 
के लिए लोकपालोको नियुक्त किया था ।४०९।। इस प्रकार जन्मकत्याणकका उत्सव पूर्ण कर 


समरत्र देव इन्द्रक साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥[४१०॥ 
घर्मनाथ तीथंकरके बादू पोन पत्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पल्‍य तक 


मुनिक मार्गका विच्छेद हो छेनपर जिन्हे मनुप्य ओर इन्द्र नमस्कार करते है. एस शान्तिनाथ 
भगवान उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसीमे सम्मिलित थी ॥४११-४९२॥ उनकी एक लाख 
बर्षकी आयु थी, चालीस धनुप ऊँचा शरीर था, सुबर्णके समान कान्ति थी, ध्यजा, तोरण 

सूय, चन्द्र, शंख, ओर चक्र आदिक चिह्न उनके शरीरमें थे ॥४९३॥ पुण्यकमंक उद्यस शृढरथ 
भी दींकाल तक अहमिन्द्रपनका अनुभव कर राजा विश्सनकी दूसरी रानी यशस्व॒तीके 
चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥०१४॥ जिस प्रकार समुदठ्रमे महार्माण बढता है, मुनिमें गुणोंका 
समूह बढता है और प्रकट हुए अभ्युद्यमे हपे बढता है. उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ 
बढ़ रहे थे ॥|४२५॥ उनमें अनक गुण, अवयबोंक साथ स्पर्धा करक ही मानो क्रम-क्रमसे बढ़ 
रहे थे ओर कीर्ति, लक्ष्मी सथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानों सगी बहन हो हो 
॥2१६॥ जिस प्रकार प्रणिमाक दित विकलता-खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल 
सुशोभित होता है उसी प्रकार पृण यौबन प्राप्त होनेपर उनका रूप, सौन्दर्य प्राप्त कर अधिक 
सुशोभित हो रहा था । ४४७»। उनके मस्तकपर इकटठ हुए अमरोक समान, कोमल पतले 

चिकने, काछे ओर घूँ घरवाल शुभ बाल बड़े हो अच्छे जान पड़ते थे ॥४९८॥ उनका शिर 


१ अय शान्ति म०, लऊ० । २ चोदगतानन्दो छ० । हे प्रभोदों ल० । ४ यथा विधाय क७ ख०, ग० 
घ०, म०। ५ सकुड्चिता: ग०, म०, ल७ । 


त्रिषष्टितमं पे २०५ 


रूदमीलकाटपट्टेस्मितस्थ पहद्दयाजिता । राजतामिति वा तुझे विस्ती्ण च ब्यघाद्िधिः ॥७२०॥ 
सुरूपे कुटिछे चास्य श्लुवौ वेश्येव रेजतुः । कुटिछेति न रेखा कि पीयूषांशोविराजते ॥४२१॥ 

आधिक्य चक्षुषरोः प्राहु: शुमावयवचिन्तका: । वीक्ष्य सश्नक्षुपी व्यक्तमितोयमनयोः स्तुति: ॥४२२॥ 
कर्णों तस्य न बण्येंते निः्शषश्रुतपात्रतामू। यातों चेद्‌ दुलेस तस शोसान्यत्रापि विद्यत ॥४२६॥ 

अय॑ विनिर्जिताशेषं भोहमल्‍्ल विजेष्यत । सास्वन्नेवेति बा तुझा संगता नासिका बृ ता ॥९२४॥ 
कपोक्फलकोा इलद्षणौ धात्रा वा विपुदों कृती । तहक्त्रजसरस्व॒त्या विनोदेन विलेखितुम्‌ ॥४२५॥ 
स्मितभेदा: सरस्वत्या: कि कि शुद्धाक्षराव्िः। शंकामिति सिताः स्निग्धाः घनास्तेजु ६ जा: समा ४३२६॥। 
वटबिस्थप्रवाछादि परेषां मवतूपमा । नास्याघरस्य तेनाय॑ स्मयते नाघरो5धरः ॥७२७॥ 
मर्वेच्चिश्ुकमन्येषां भाविश्मश्रु किमप्यदः । सदा दृश्यमिद मावादित्यकाराव शोभनम्‌ ॥४२८॥ 

क्षयी करूझ्की पड्नोस्थ रजसा दूषित लत: । नैतद्क्त्रस्य साधम्य घत्तः स्मेन्दुसरोरह ॥४२५०॥ 
ध्वनिरचेज्िगंतस्तस्माहिब्यो विश्वाथद्पेणः | पृथक सुकण्ठता तस्य कण्टस्य किमु वण्यते ॥४३०॥ 
स्पदंमानभुजाग्राभ्यां तोौरग्येन शिरसा समम्‌। प्िकूटहाटकाद्विवाँ सो5भात्त्रिभुबनप्रभु: ॥9७३१॥ 

बाहू बहुतरं तस्य मात: स्माजासुरूम्बिनों । घात्रों संघतुकामों वा केयूगदिविभूषणा ५४३२॥ 
ब्यधायि वेधसा तस्य विस्ताणं वक्षस: स्थलम्‌ । असंब।ध वसन्त्वस्मिश्षित वा बहचः स्िय: ॥४३३॥ 


मेरुपवतके शिखरके समान सुशोभित होता था अथवा इस बिचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि 
यद्यपि इनका ललाट गज्यपट्टको प्राप्त होगा परन्तु उससे ऊँचा तो मैं ही हूँ ।४१९।॥ उनके इस 
ललाटपट्नपर धपट्ट ओर राज्यपट्र दोनोंस पृजित लक्ष्मी सुशाभित होगी इस विचारस ही सानो 
विधातान उनका लल्लाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था ॥४२०॥ उनकी सुन्दर तथा कुटिल भोहें 
वेश्याके समान सुशाभित हो रही थीं। 'कुटिल है' इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशाभित 
नहीं होती अर्थात्‌ अवश्य होती है |॥2२१॥ शुभ अवयवोंका विचार करनेबाले लोग नेत्रोंकी 
दीघंताको अच्छा कहते हैं सो मालूम पड़ता है कि भगवानके नत्र देखकर ही उन्होंने ऐसा 
बिचार स्थिर किया होगा । यही उनके नेत्रोंकी स्तुति है ।।2२२॥ यदि उनके कान समप्त शास्त्रों- 
की पात्रताको प्राप्त थे ता उनका वर्णन हो नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक 
बात दुलभ है। शोभा तो दूसरी जगह भो हा सकती है ॥४२३॥ ये भगवान्‌ , सबको जीतने- 
बाले माहरूपी मनन्‍लका जीतेगे इसलिए ऊची नाक इन्हींमें शोभा द सकेगी! एसा विचार कर 
ही मानो विधातान उनकी नाक कुछ ऊची बनायी थी॥४२५॥ उनके मुखस उत्पन्न हुई सरख॒ती 
बिनोदसे वुछ लिग्ंगी यह बिचार कर ही माना विधाताने उनके कपोलरूपी पटिये चिकन और 
चौड़ बनाये थे ॥४२०॥ उनके सफेद विकन सघन ओर एक बराबर दांत यही शंका उत्पन्न 
करते थे कि क्‍या ये सरस्वतीके मन्द्र हास्यके भेद हैं अथवा क्‍या शुद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैँ. 
॥४६६॥ बरगदका पका फल, बिम्बफल और मूँगा आदि दूसरोके आठोंकी उपमा भले हो हो 
जाव परन्तु उनके ओठकी उपमा नहीं हूं। सकते इसीलिए इनका अधर-भोंठ अधर-नीच 
नहीं कहलाता था ॥४२७॥ अन्य लोगोंका चिबुक तो आगे दनेबाली डाढ़ीसे ढक जाता ह्दै 
परन्तु इनका जिद्रुक सदा दिखाई देता था इससे जान पड़ता है कि वह कवल शाभाक लिए 

ी,बनाया गया था॥४२८॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलंकसे युक्त है ओर कमल कीचड़से उत्पन्न 
है तथा रजसे दूषित है. इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सदशता नहीं धारण कर सकते 
॥४२०॥ यदि इनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थोकों प्रकट करनेबाली दिव्यध्वनि प्रकट 
होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकरण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥४३०॥ वे तिलोकी- 
नाथ ऊँचाईक द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेबाले अपने दोनों कन्धोंसे ऐसे सुशाभित होते 
थे मानो तीन शिखरोॉबाला सुवर्णायरि ही हो ॥१३९॥ घुटनों तक लम्बी एवं केयर आदि 
आभूषणोंसे बिभूषित उनकी दानों भुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं और ऐसो 
जान पड़ती थीं मानो प्रथिबीको उठाना द्वी चाहती द्वां ॥८३२॥ बहुत-सी लक्ष्मियाँ एक-दूसरेकी 


शी २्््त तू “+- 


१ छम्बितो ल० । 


२०६ उत्तरपुराणम्‌ 


स्याप्तमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधात्तराम्‌ | मध्यीकृताकसंध्याभ्रहेमाद्रितट्संनिसम्‌ ॥४३४॥ 
तन्मध्यं सुष्टिसंमायि विभत्यूंद्ष्यंतनो मरस । गुरु निराकुछ तस्य तानवं तन शोमते ॥४३४॥ 
गरभोरा दक्षिणावर्ता तस्वाभ्युदयमूचिनी । नासिः सपना सब्यस्था स्थात्पदं न स्तुतेः कुत: ॥8३६॥। 
कटीतटी करीसूजधारिणी हारिणी भ्ृशम्‌ । स्वेदिकास्थरो वास्य जम्बूद्वीपरय मासले ॥॥७३७॥। 
जूते सटे सुग्वस्यश सता रम्मास्तस्मसं निभे । किन्त्वस्थोरू सदादत्तफले गुरुमरक्षमे ॥४३८॥ 
मर्वादाकारि यक्तस्मात्तद्रेतस्थोरूजकूयो । शस्य जानुद्वयं सद्ठिः सस्क्रियं किन्न शस्यते ॥४३५९।॥। 
नमितादोष रेवेन्द्रों पारपझो श्रिया थितो | तयोरूपरि चेज्जरूघे तस्य का व्ण्ना परा ॥४४०॥ 
गुढ्फयोरित मन्त्रस्य सृढरव युकइसयत । कलदा सा ततः से फछकृ रघाद गुणि स्मतम्‌ ॥|४४१॥ 
कूम पृष्ठा क्रमों तस्प्र श्रि्या तो छुगियता घरा । इना कुसेंग धान्नी ते भ्रुवं रूढिस्ततो 5मबत ॥४४२।॥। 
पोनावग्रोन्नदी सुस्थो तस्यांगुष्ठो सुबाऊरों । रेजतुर्देशयन्ती वा स.्ग स्वर्गापवर्गयों ॥४४३॥ 
अष्टायंगुलयस्तस्थ बधुः डिकृष्टा: परस्परम्‌ | कर्माण्यशवपक्धोवु निगता इब शक्तयः ॥२४ ४॥। 
दक्षर्मा पुरंबेन तदब्याजनेव सेजितुस्‌ । क्रमौ समाश्ितास्तभ्य ब्यराजन्त नसखाः सुस्बा, ॥४४५॥ 


अस्यावयवभाबात्त वासवा््या नमन्ति नौ | इताव र/गरणौ तस्य पादौ पलछवसनिमौं ॥॥|४४६॥ 





बाधाके बिना हो इसमें निवास कर सके यह सोचकर ही मानों बिधाताने उनका बक्षःस्थल 
बहुत चौड़ा बनाया था ॥2३०॥ जिशडे मध्यमें मणियोंकी कान्तिसे मुशोमित हार पड़ा हुआ है. 
ऐसा उनका वक्ष:स्थल, जिसके मध्यमें सन्ध्याके लाल-लाल बादल पड़ रहे है एसे हिमाचलके 
तटके समान जान पड़ता था ॥४३४॥ मुट्ठीमें समानके योग्य उनका सध्यभाग चूँ कि डपरिवर्ती 
शरोरके बहुत भारो बाझको बिना क्रिसी आदुलताके धारण करता था अतः उसका पतलापन 
ठोक ही शाभा देता था ॥“३५। उनकी नासि चूँकि गाभोर थी, दक्षिणावतसे सहित थी । 
अभ्युदयकों सूचित करनेवाली थी, प्मचिहृम साहत थी अर मध्यम्थ थी अत. म्तुतिका 
स्थान--प्रशंसाका पात्र क्यों नही होती ? अवद्य हाती ॥०३६॥ करघनीको धारण करनेचाली 
उनकी सुन्दर कमर बटुत ही अधिक सुशोभित हाती थी और जम्प्रद्नीपकी वेदीसहित जगतीके 
समान जान पड़ती थी ॥४३७!॥ उनके ऊरू केडके ग्तम्भके समान गाल, चिकने तथा स्पर्श 
करनेपर सुख दनबाले थे अन्तर केवल टतना था कि केले म्तम्भ एक बार फल देते है परन्तु 
वे बार-बार फल देते थे ओर केलके स्तम्भ बोझ भारण करनेमें समथ नहीं है परन्तु वे बहुत 
भारी बोझ घारण करनेसे सम थे ।४२८।॥। चू कि उनके घुटनोन ऊरू ओर जंघा दुनोंके 
बीच मयादा कर दी थी--दानाफी सीमा बॉव दी थी टसरलिए वे सत्पुरुपाके द्वारा प्रशंसनीय 
थे सो ठीक ही है. क्योकि जो अच्छा काथ करता है इसको प्रशंसा क्यो नहीं की जावे ? 
अवश्य की जावे ॥ ४२९॥ उनके चरगकमल समस्त इनन्‍्द्रांका नमम्कार कर।तने थे तथा लक्ष्मी 
डनकी सेवा करती थी । जब उनके चरणक मसलाका यह दाल था तब जंघाए ता उनके ऊपर 
थीं इसलिए उनका ओर वर्णन क्या किया जाये ? ॥४४०॥ जिस प्रकर सन्त्रस गूठता गुण 
रहता है उसी प्रकार उनऊे दे'ला गुल्फों--०ड्रीक ऊपरकी गाँठोमं गटचा गुण रहता था परन्तु 
उनको यह गुणता फल देनेवाली थी सो ठीक ही हे क्योंकि सभी पद्ाथ फलदायी हानेसे हो 
गुणी कहलाते है ॥५४१॥ उनके दे।नों चरणोका प्रछ्ठणाग कछुएक समान था और यह प्रथिवी 
उन्हींका आन्रय पाकर निराकुल थी। जान पड़ना है कि 'प्रथिवी कलण्के हारा धारण की 
गयी है” यह रूढ़ि इसो समयसे प्रचलित हुई है ॥2४०॥ उनके दोनों अंगूठ म्थूल थे, आगेको 
उठे हुए थे, अच्छी तरह रिप्रत थे, सुखकी खान थे आर एसे जान पड़ते थे मानों स्व॒गं तथा 
मोक्षका सागे ही दिखला रहे हों ।|४४३॥ परस्परमें एक-दूस रेस सटी हुई उनकी आठो अगुलियाँ 
ऐसी जान पड़तो थीं मान। आठों कर्मोक्रा अपलृव करनके लिए आठ शाक्तियाँ ही प्रकट हुई हों 
॥४४४॥ उनके चरणोंका आश्रय छेनवाल सुखकारी दशा नख ऐसे सुशोभित होते थे मानों उन 
नखोंके बहाने उत्तम क्षमा आदि दशवम उनकी संबा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों 
॥ ४४५ ॥ हम भगवानके शरीरक अवयब है इसीलिए इन्द्र आदि देव हम दोनोंकों नमस्कार 


अजिषष्टितम॑ पे २०७ 


भासतांशोनिंशासंगादुष्णत्वाज्धास्करस्य च। ते जस्तस्थोपमान स्याद्‌ भुषणदमाजतेजलः ॥9७७॥ 
कास्ते: का वर्णना तश्य यदि दक्र: सहस्त्तदक । शचीवदनपकुजविमुखरूत निरीक्षते ॥४४८॥ 
भूषणानां कुल केसे शोमां तम्याक्षसंगमात । महामणिनिबद्धेड्सुधौतकुलधेतवत ॥ ४३१९४ 
स्वनामश्रतिसंशुष्यन्मदारिकरिसंहते: । रवो5राजत राजेशों राजकरण्ट'रचस्थ वा ॥४७० ॥ 
कीतिंवलछी जगन्प्रान्त प्राष्य प्रागेव जन्मनः। तदीयालू-बनाभावादिव तावति सुस्थिता ॥४५१॥ 
कुलरूपवयःशी लकला कान्त्य! दिभूषणा: । ऋन्यकास्तत्पिता तेनायोजयद्गतिदायिनी: ॥४७५२॥ 
कामिननीलनी रे जद॒लोज्ज्वल विछो चने: । प्रमार्तास्वुसं सिक्‍्तैसहुराहादिवाशयः ॥७५३॥ 
चल॒भावत्वितालोललीऊछा[छस विछोकने; । स्यमनोंधनलुण्टाकैरवण्ड स शमेयिदान ॥98०४॥ 
पश्चव गसह स्राब्दका के गतवर्ताशिवुः | कौमारेण सुस्बैरव दिव्यमानुषणों चरैः ॥९४५५॥ 

ततोउ5नु तत्प्रमाणेन विश्वसनसमपिते । राज्येप्प्यच्छ्न्निभोगस्य काछे विगकिते तदा ॥४५६॥ 
साम्र:ज्यसंघनान्यस्य चक्रादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोउभूवल्षत्र चावष्कृतीजसः ॥४४५७॥ 
तेपु अक्रातपत्नासिदण्डा: शखगृद्दे मवन्‌ | काकिणी चर्मचूकादिमणिश्र श्रोनिकेतन ॥४५८॥ 
पुरोधाः स्थपतिः सेनापतिगृंद्पतिश्व ते । हास्तिनाख्य पुरे कन्याइजाश्रा: ्वगभूषर ॥४५५९॥ 
नवापि निधयः पूज्या नं सागरसंगम । तदानीमेत्र देवेशेगानीताः पुण्यचोदितै ॥४६०॥ 
इत्याधिपत्यमासादय दशमोगादरुगतः । तावश्रप्र गते काले रवालंकाराठयान्तर ॥9६१॥ 


करते है. यह साचकर ही माना नवीन पत्तोंके समान उनके दोनों पर रा्ग।--रागसहिल अथवा 
लालरंगके हा गहे थे ||४४६॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है ओर सूर्य उष्ण है 
अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं है। सकते | हाँ, इतना कहा जा सकता है कि इनका 
तेज भूपगांग जातिके कन्पद्ृक्षक तेजफ समान था ॥४४७। जब कि हजार नत्रवाला इन्द्र 
इन्द्राणीक मुखकमलरो बिमुख होकर इनकी आर देग्बता रहता है. तत्र उनकी कान्तिका क्‍या 
बर्णेन किया जावे (॥2४८॥ जिस प्रकार महामणियोंसे निबद्ध देदीप्यमान ३:व्बल सुबर्ण सुशो- 
भित होता है. उसो प्रकार उनके शरीरके समागमसे आभूषणोंका समूद सुशोभित होता था 
॥४४९॥ अपने नामके सुनने मात्रस ही जिन्होंने शत्ररूपी हाथियोंके समृहका मंद सुखा दिया 
है एस राजाधिराज भगवान्‌ शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दरक समान गुशोभित होता था 
॥४४५०॥ उनकी कीतिरूपी ल्वता जन्मसे पहले हो लोककर अन्त तक पहुँच चुकी थी, परन्तु उसक 
आगे आलम्बन न भिल्लन से बढ वद्ींपर स्थित रह गयी ॥ 2५१ उनक पितान कुल, रूप, अवस्था 

शील, कला, कान्ति आदिस विभूषित रख देनवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम 
कराया था--अनक कन्याओंके साथ उनका विवाह कराया था ॥४००॥ प्रेमाम्रतरूपी जलसे 
सींचे हुए स्थियांक नीलक्मलदलक समान नेत्रोंस वे अपना दृदय बार-बार प्रसन्न करते थे 
॥६०३॥ अपने मनरूपी घनकों दूटनेबाली स्लियकी तिरछी चंचल लीलापूबक आर आलस- 
भरी चितवनोंस दे १ण सुखको प्राप्र हाते थ ॥४४४॥ इस तरह देव ओर मनुष्योंक सुख भोगते 
हुए सगवानक जब कुमारकालक पचीस हजार वे बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें 
अपना राज्य समर्पण कर दिया। क्रम-क्रस अखण्ड भाग भोगते हुए जब उनके पचीस 
हजार बष ओर व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकट करनेवाले मगवानके साम्राज्यक साधन 
चक्र!आदि चोंदृद रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई ॥१००-४५७॥ उन चौदह रन्नोंमें-से चक्र 

छत्र, तलबार और दण्ड ये आयुधरालामें उत्पन्न हुए थे; काकिणी, चर्म और चूड़ामणि 
श्रीगृहमें प्रकट हुए थे; पुरोहित, म्थर्पात, सेनापति और ग्रहपति हम्तिनापुरमें मिले थ और 
कन्या, गज तथा अशइव विजयार्ध पेतपर प्राप्र हुए थे ॥४५८-४५६॥ पृजनोय नौ निधियाँ 
भी पुण्यसे प्ररित हुए इन्द्रोंके द्वारा नदो और सागरक समागमपर लाकर दी गयी थीं ॥४६०॥ 
इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब उनके 


१ भूषणाजूकल्पवृल्नते अस. । २ दाम्‌ सुखम्‌ एयिबान्‌ प्राप्तवान्‌ | ३ पञ्चविशत्‌ ल० | 





२०८ उसरपुराणम्‌ 


अलंकछुब सि जर्छा याट्यमालोक्य दर्पणे । साश्व्य चिन्तयरनेतत्किमिस्यन्तगंतं कृती ॥४६२॥ 
लड्बबोधिसंतिशञानक्षयोपश मसंपदा । स्व जस्मास्तर संतान स्खत्था निर्वेदमाप्तवान्‌ ॥9६३॥ 
घनच्छायासमाः स्वसंपदः सशरादति- । विद्यदुद्युतिवल्लइमीः काद्रो मायामयो5पि वा ॥४६४॥ 
प्रावशछायायुरारप्तीया: परकोसा वियोगव्त्‌ | संयोगो हानिवदचूद्धिअन्मेदं पूर्व जन्मबत्‌ ॥४६७५॥ 
इृति चेतसि संपश्यन्‌ स्वमेतन्महोपतिः । नि्गस्तुमुद्ययों गेहाद्‌ दूरीक़तदुराशयः ॥४६६॥ 


तदा ल्ौकाल्तिका' प्राप्य घमंतीथस्य बद्धने । काछो5यं तब देवस्थ्र विरविश्िन्नसंततेः ॥४६७॥ 
इस्पवोचन्‌ वचस्तेष/सनुमत्य महामतिः । नारायणाय तद्गाज्य सूनवेइश्राणयन्मुदा ॥४६८॥। 


तत. सुरगणाधीशविहितामिषवोत्सवः । युक्तिमदचनेज न्धून्‌ मोचयिस्व!प्रगी: सताम्‌ ॥४६९।॥। 
सर्वार्थसिद्िं शिविरामारुदम स मरुदष्ताम्‌ । सहस्वाश्नवनं प्राप्य कमनीयशिलातले ॥४७०॥ 
कुवेरदिडमुखो बद्धपल्यक्लासनसुस्थित: । उ्येष्ठ्य मास्यसिते पक्षे चलुर्दृश्यपराह्कके ॥॥४४१॥ 

ऋश्े धष्टोपवासेन मरण्यां प्रणिघधानव।न्‌ । कृतसिद्धनमस्कारस्त्यक्तवख्ताद्यपच्छदः ॥४०२॥। 
पश्चमुणिमिरुल्लुरूच्य केशान्‌ कछुशानिवायतान्‌ । जातरूपं हसन्‌ दीप्त्या जातरूपमवाप्य सः ॥४७३॥ 


सद्यः सामयिकों शुद्धि समनःपर्यथामगात्‌ । केशास्तदुव देवेशों ज्वकत्पटकिकाशितान्‌ ॥७५४श॥ 
यथा बहुपुणीमृतानामोदमिकछचितालिसि | पश्चमाड्धितरज्ञा्णा परमारों ब्यधासराम्‌ ॥४७७॥॥ 
चक्रायुधादि तद्राज्ञां सहस्न सह संयमम्‌ । शान्तिनाथेन सप्रापदापदामन्तकारिणा ॥४०६॥ 


पचीस हजार बप ओर व्यतीत है। गये तब एक दिन वे अपने अलंकार-ग्हक भीतर अलंकार 
घारण कर रहे थ्रे उसो समय उन्हें द्पणमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिस्व । वे वुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
आश्चयंक साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ? ॥४६९-४६०॥ उसी समय 
उन्हें बाधिनो प्राप्ति हुई ओर मतिज्नानावरण कमंके क्षयॉपशमरूप सम्पदासे वे पृ्ष जन्मकी 
सब बाते जानकर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥2६३॥ वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ 
मेघोंकी छायाके समान हैं, लक्ष्मी, इन्द्रधनूष आर बिजलीकी चमकक समान है, शरीर माया- 
मय है, आयु प्रातः:कालकी छायाक समान है--5त्तरात्तर घटती रहती है, अपने लोग परके 
समान हैं, संयाग-विय|ग्क समान है, वृद्धि हानिके समान है ओर यह जन्म पृ जन्मके समान 
हे ॥१६४-४६४॥ एसा बिचार करते हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर 
घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लग ॥|४६६॥ उसी समय लोकान्तिक देवोने आकर कहा 
कि है देव ! जिसकी चिरकालसे सन्‍्नति टूटी हुई है एस इस धर्मरूप तीथके प्रवतेनका आपका 
यह समय है |॥2६७॥ महाबुद्धिमान्‌ शान्तिनाथ चक्रवर्तीन लोकान्तिक देवोंकी वाणीका अनु- 
मोदन कर अपना राज्य बड़ हपेस नारायण नामक पुत्रक लि दे दिया ॥३६८।॥ तदनन्तर 
देवसमृहके अधिपति इन्द्रने इनका दीक्षाभिषेक किया । इस प्रकार सज्ञनोंमें अग्रसर भगवान्‌ 
युक्तिपर्ण वचनोक द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर दृवताओक द्वारा उठायी हुई सवोथ- 
सिद्धि नामको पालकीमें आरूद हुए ओर सहस्राम्रवनमें जाकर सुन्दर शिलातलपर उत्तरको 
आर मुख कर पयकासनस विराजमान हा गये । उसी समय ज्येप्क्रप्प चतुदंशीक दिन शामक 
समय भरणी नक्षत्रमें बेलाका नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग म्थिर किया, सिद्ध भग- 
वानकों नमस्कार किया, बश्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पंचमुद्ि योंक द्वारा लम्बे क्लेशों- 
क समान कशोको उखाड़ डाला। अपनी दीमिस जातरूप- सुबणेकी हँसी करते हुए उन्होंने 
जातवरूप--दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, और शज्ञीघ्र ही सामायिक चारित्रसम्बन्धी विशुद्धता तथा 
मनःपययज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्रन उनके कशोंको उसी समय देदोप्यमान पिटारेमें रख 
लिया | सुगन्धक कारण उन कशोंपर आकर बडुत-से भ्रमर वैठ गये थे जिससे एसा जान पड़ता 

था कि वे कई गुणित हो गये हों। इन्द्रने उन केशोंको क्रीरसागरकी तरंगोंके उस आर क्षेप दिया 
॥४६५-४७७॥ चक्रायुधका आदि लेकर एक हजार राजाओन भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री 





१. सजातं म०। २ चतुर्दश्या पराह्के म०, । चतुर्थ्यामपराह्लके ल० । ३ प्रणिप्रणिधानवत्‌ लू० । 
४ पर भाग ख० । 


जिषष्टितम॑ पर्ये न्ण्ण 


भूवाद्श्माकमप्वेवमित्याक्षासनतत्यरा: । पुष्यपष्य समादाय मक्तिमौक्येन माक्तिकाः ॥9७०॥ 
पराकशासनमुक्याश्र नाकछोकोश्सुखा बदुः । 'स्वाशनादू विश्वकोकेवो पविर्श् मन्‍्दरं पुरस ॥9७८॥ 
प्रविष्टाय प्रदायान्न प्राखुकं परमोस्सवाद । सुमिन्नाव्यमहोपाक: प्रापदाश्चयपश्चमस्‌ 0: ७९॥ 
क्रमादेव तप: कुवस्लुर्दी सर्वा पविश्रयन्‌ । सनूकृतकप/यः सन्‌ मोहारातिजिगीषया ॥४८०॥ 
बहुमिमुनिमिः साऊँ ध्रीमान्‌ चक्रायुधादिसि: । सहस्त|स्रवर्म प्राप्य सन्धावतंतरोरच: ॥४८१॥ 
श्रेष्ठ; घ्होपचासेन घवले दशमींदने | पौषे मासि द्नस्यान्ते पश्यक्क/सनमास्थितः ॥४८२।। 
प्राहमुखों बाह्य तामओं नैप्रेस्थ्यादिसवाप्तवान्‌ । करणत्रयसंप्राप् क्षपकश्रेणिमध्यग: ॥४८४॥। 
आरूठतु् चारित्रिरथो “घर्म्यभिधानमाक । ध्यानासिहतमोह।रिवॉविरागोउन्त्यसंयमः ॥॥४८४॥ 
ह्ितोयशुकछ्सद्ष्यान चक्रविष्छिक्रवातिक: । एवं षोड़शवर्षाणि छापस्थ्यं मावमाश्रितः॥५८घ५॥। 
निम्नंन्थो नीरजा घीतविश्नो विश्वैकबार्वः | केव्रकशानसाम्राज्य शियं शान्हामविश्चियत्‌ ।४८६॥ 
तदा तोथकरास्योरुपुण्यकम महासरुत्‌ । रु क्षोमितचतुर्ेदसुरास्भोधिविंजुर्मित: ॥४८७॥। 
स्वसमुद्भत लद्भधक्तितरज्ञा नीतपूजनः । रस्नाधछीमिरिप्पेतं प्रार्थयत्प्राणभृस्पतिम्‌ ॥ध८८॥। 
चक्रायुधादयश्वास्य पट्तिंशदूगणनायकाः । शतान्यष्टी समाख्याताः पूर्वाणां पारदर्शिनः ४८९ । 
शुन्यप्वितयवस्वेक वतुर्निमितशिक्षका: । ब्रिसहस्नावधिजशञानसमुज्ज्वक बिकोचना: ॥४९०॥| 


शान्तिनाथ भगवानके साथ संयम धारण किया था ॥४७६॥ हमारे भी एसा ही संयम ह। इस 
प्रकारको इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्यरूपी सोदा खरीद 
कर स्वगेलोकके सन्मुख चल गये ॥9७७॥ 

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ मन्दिरपुर 
नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बढ़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाश्व 2 
प्राप्त किये ॥2७८-४७६॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त प्रथिवीको 
पवित्र किया और मोहरूपो शब्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंकों कृश किया ॥४८०। चक्रायध 
आदिके अनेक मुनियोंके साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहस्राम्नवनमें प्रवेश क्रिया और 
नन्द्यावत वृक्षके नीचे वेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये। अत्यन्त श्रष्ट 
भगवान पोष शुक्त दशमीके दिन सायंकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे। पूर्वकी ओर 
मुख था, निर्मन्‍्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण आर 
अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई क्षपक श्रेणीके मध्यमें अवस्थित थे, सूक्ष्मसाम्पराय 
नामक चतुर्थ चारित्ररूपी रथपर आरूढ़ थे, प्रथम शुक्रध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्‍्होंन 
मोहरूपी शत्बुको नष्ट कर दिया, अब वे बीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके घारक हो गये । 
अन्तमुंहूर्त बाद उन्होंने द्वितीय शुक्रध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, टस 
तरह वे सोलह वर्ष तक छद्वरथ अबस्थाको प्राप्त रदे। मोहनीय कर्मका क्षय होनेसे वे निर्भेन्थ है। 
गये, ज्ञानावरण, दर्शनाबरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे बीतविन्न 
हो गये ओर समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्व केवलज्ञानरूपी साम्रा- 
ज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया ।४८१-४८६॥ उसी समय तीश्रंकर नामका बड़ा भारी पुण्यकर्मरूपी 
महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको क्षुभित करता हुआ बड़े वेगसे बढ़ रहा था ॥४:८७॥ 
अपते-आपमें उत्पन्न हुई सद्धक्तिरूपी तरंगोसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं. एसे सब लोग 
रत्नावली आदिके द्वारा, सब जीबोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवानकी पूजा करने लगे ॥४८८। 

उनके समवसरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणघर थे, आठ सौ पूर्वोके पारदर्शी थे, 
इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, ओर तीन हजार अवधिक्ञानरूपी निम्मेल नेत्रोंके धारक थे 

£ पुण्य पण्यं ल० । २ मजितमूल्येन प०। ३ लोकोत्सुका म०,ल०। ४ स्वाश्रमात्‌ विद्वलोकेश छ०। 
५ सम्प्राप्ति म०, ल० । ६ श्रेण्या धर्म्मेष्यानं न भवति, अतः 'शुबलाभमिधानमाग इति पाठ: सुष्यु प्रतिभाति । 


अथवा चारित्रमोहस्‍्य मन्दोदयसझ्भ/बतया दश्शमगृणस्थाने यावत्‌ विवक्षाविद्ेषत्रों घर्म्यध्यानमप्रि घबलाया 
प्रतिपादितं तदपेक्षया संगति. करणीया । 


२७ 


२१० उत्तरपुराणम्‌ 


खतु/सद खसंठयो ककेवछा व गमेश्वरा: । पट्सहख्राणि संप्रोक्तविक्रि यर्दधिविभूषिताः ॥9९१॥ 
मनःपर्ययसद्बो धसइल्ताणां चतुष्टयम्‌ । झुन्यद्वय चतुःपक्षक॒क्षिता: पूज्यबादिनः ॥४९ २॥ 
ते द्विपश्सिहज्ाणि सर्व5पि मुनयो मताः । आर्थिका दरिषेणादा: खद्टयत्रिसपद्मिताः ॥४९३॥ 
आावकाः सुरकोर्त्याथा क्क्षद्यनिरूपिताः । भटं दाश्यादिका: प्रोक्ताः आविका द्वियुणास्‍्ततः !॥४९४॥| 
देवा देग्यो5प्यसंस्यातास्तियक्जाः संखययामिता: | इहति द्वादशमिः साझू गणे: खद्म॑मादिशत्‌॥४९५॥ 
बिदरन्मासमात्रायुः संमेदाचकमागत: । ब्यपेतब्याहृतियोंगमास्थायाचढितं विभुः ॥४९६॥ 
ज्येष्टहष्णवतुद॒श्यां पूव॑रात्रे: कृतक्रिय: | तृतीयशुकूध्यानेन रुदयोगो विबन्धनः ॥॥४९७॥ 
अका रपअकोच्चा रमात्रकाले वियोगकः । चतुथथझुकृष्यानन निराकृततजुत्रयः ॥४९८॥ 
अगाउरणिनक्षत्रे कोकाग्रं गुणविग्रदः | अतोतकाले ता: सिद्धा यत्रानन्ता निरक्षनाः ॥४९९॥ 
चलुर्विधामराः सेन्द्राः गिस्तन्द्रा रुन्त भक्तय: । कृत्वान्ध्येष्टि तदागत्य स्थ॑ स्व॒मावासमाश्रपन्‌ ।॥७००॥। 
अक्रायुधादुओोष्पे वमाध्यायान्त्यतजुश्रयम्‌ । हित्वा नव खट्टखाणि निद्दृंति यतयो5गमन्‌ ॥५०१॥॥ 
मालिनी 
इति परममवाप्य श्ञाानइकस्रौरुषयोर्- 
स्फुरिततनुनिवासब्याइतिस्थानमुच्चे: । 
सुरपतिहृढपूउय: झान्तिभट्टारको वो 
दिल्यतु परमसप्तसस्‍्थानस्नंप्राप्तिमाप्त: ।।५० २॥। 
शादूं लबिक्रीडितम्‌ 
कर्माण्यष्ट सकारभानि सककान्युन्मूल्म नेमंल्यबान्‌ 
सम्यतरव।दिगुणाष्टक॑ निजमममः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः । 


॥५८९-४९०।॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके रबामी थे भोर छह हजार बिक्रियाऋद्धिके धारकों- 
से सुशोभित थे ॥४६१॥ चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो दजार चार सौ पृज्यवादी उनके 
साथ थे ॥४६२॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार 
तीन सौ हरिषेणा आदि आर्यिकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्राबक थे, अहेद्ासी- 
को आदि छेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियच थे । 
इस प्रकार बारद्द गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे ॥४६३-४६५।॥॥ बिहार 
करते-करते जब एक साहकी आयु शेष रह गयी तब वे भगवान्‌ सम्मेदशिखरपर आये ओर 
विद्वार बन्द कर घहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये ॥४९६।॥ ज्येछ्ठ ऋषण चतुदंशोके दिन 
रात्रिके पूरे भागमें उन कृतकृत्य भगवान्‌ शान्तिनाथने तृतीय शुकृध्यानके द्वारा समस्त योगों- 
का निरोध कर दिया, बन्धका अभाव कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उद्चारणमें 
जितना काल लगता है उतने समय तक अयोग केवली अबस्था प्राप्त की । वहीं चतुर्थ शुक्रध्यान- 
के द्वारा वे तीनों शरीरॉंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोकके अग्रभागपर जा बिराजे । उस 
समय गुण हो उनका शरीर रह गया था । अतीत काल्लमें गये हुए कर्ममलरहित अनन्त सिद्ध 
जहाँ विराजमान थे बदीं जाकर वे विराजमान दो गये ॥४६४७-४९९॥ उसी समय इन्द्रसहित, 
आज्ञस्यरहित और बढ़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार प्रकारके देव आये और अन्तिम 
संस्कार--निबोणकल्याणकको पूजा कर अपने-अपने स्थानपर चले गये।।५००॥ चकायुधकों आदि 
लुकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा ओऔदारिक, तैजस और कार्मण 
इन तीन शरीरोंको छोड़कर निबाणको प्राप्त हो गये |॥४०१॥ 

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम श्ञान दर्शन-सुख और बो्यंसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें 
निवास तथा परमोत्कृष्ट विदरके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ़ 
पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भद्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान फरें ॥२०२॥ जो 


१ ठिर्यब्काः ल० । २ इकार ख०, ल०, म० । ३ सफलान्यु-ल०, ग०, म०, रू०, । 


जि 


त्रिषष्टितसं पर्य २११ 


स्वाकारं विगतादिभूवसमये नष्ट समाप्य €फुट 
शान्तीशक्धिजगण्छिखा मणिरभूदा विमत्श्पा मद ॥।७५०३।॥। 
श्रोषेण: कुरुजः सुरः खगपतिदेयों इछ्ेझो$मरो 
यो बज्जायुभचक्ररत्सुरपतिः प्र:पएयॉह मिस्ड् पदत्‌ । 
पश्चान्से बरथो मुनीन्‍्त् सहितः सर्वाथ सिद्धि झ्ितः 
शान्तोशो जगदेकशान्तिरतुर्ला द्श्याच्छिय बश्चि स्‌ ॥५०४ | 
आदावनिन्दिता मोशभूसिजो विमरप्रभः । ततः श्रोबिजयो देखो 5नन्‍्तरीयों5नु नाशक. ॥१०५॥ 
मेघनादः प्रतीनन्‍्द्रो5भू्त्सहस््रायु घो5जनि ॥ तलो5ह मिन्त्र कल्पेशो 5नल्पर्दधि रसवत्तत: ॥।५० ६॥। 
उय्रुतो इदरथों जज्षे प्राशो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरज अ्रक्रायु चों गणघरे:झर: ॥५०५॥ 
मालिनी 
इति हितकृतबेदी बढ़सोहारेमावः 
सककछजगद बीशा शानि्रनाथेन सादम्‌ । 
परमखुखपर संत्राप चक्राबुधाहो 
भबति किमिइ नेष्टं सत्र गान्स हद्धिः ॥५०८७॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
अन्य तावदिहासतां मगबतां मध्ये5पि तोथक्षिनां 
को5सो द्वादअ जन्मसु प्रतिमब प्रापसप्रवृद्धि परास । 








कारणोंसे सहित समस्त आठों कमोंको उखादुकर अत्यन्त निर्मेल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि 
आठ आत्मीय गुणोंको स्बीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एबं जिनके 
अष्ट महाप्रातिहायरूप वैभव प्रकट हुआ था बे शान्तिनाथ भगबान्‌ अनादि भूतकालमें जो 
कभी भ्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे 
॥५०३॥ जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुए, फिर देब हुए, फिर 
विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वजायुध चक्रवर्ती हुए, 
फिर अहमिन्द्र पद पाकर देबोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा 
पूजित होकर सवोर्थसिद्धि गये, ओर फिर वहाँसे आकर जगत्‌को एक शान्ति प्रदान 
करनेवाले श्रो शान्तिनाथ भगवान्‌ हुए वे सोलहवें तीर्थंकर तुम सबके लिए चिरकाल 
तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रह ॥५०४॥ जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, 
फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुआ था, फिर विमक्ञप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा 
हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीयें नारायण हुआ, फिर नारको हुआ, फिर मेघनाद 
हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्नायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अहद- 
“मिन्द्र हुआ, फिर वहाँ से च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान्‌ हृहरथ हुआ, फिर 
अन्तिम अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ, फिर बहाँ से आकर चक्रायुध नामका गणघर हुआ, 
फिर अन्तमें अक्षर-अविनाशी-सिद्ध हुआ ॥५०५-५०७।॥ इस प्रकार अपने हित और किये हुए 
डउपकारको जाननेबाले चक्रायुधने अपने भाईके साथ सोहादे धारण कर समस्त जगतके रवामी 
श्री शान्तिनाथ भगवानके साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही 
है क्योंकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ? ॥५०८॥ 
इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिए श्री श्ञान्तिनाथ जिनेन्द्रकों छोड़कर भगवान्‌ 
तोथंकरोंमें भी एसा कोन है जिसने बारह भवोंमें-से प्रत्येक भवमें बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की 


_ १ -पतिर्र्याप्याइमिन्द् कृ०। २ चक्रायुघांको ल० | 


२१२ उत्तरपुराणम्‌ 


मुपरवा शा न्तिजिन ततो दुधजना ध्यायन्तु सर्वोत्तरं 

*साव शास्तिजिनेग्द्मेव सतत शान्ति स्वर प्रेप्सव: ॥५०९॥ 
धवस्तो मुक्तिपय: पुरुप्रभतिभिर्देवे: पुनदंशितः 

किल्वन्त प्रथितावधेगंसयितुं को5पि प्रभुन/सजत्‌ । 
देवेनामिहितस्त्वनेन समगादुब्याहतः स्वानधि 

तच्छान्ति समुपेत तत्रमवतामाद्ं गुरु धोधनाः ॥५१०७॥ 


इत्याष सगवद्युणसत्रा वायंप्रगीते त्रिषश्लिक्षणमहापुराणप्ष॑प्रहदे शान्तिचक्रपरती थकरपुराणं 
परिसमाप्त त्रिषष्टितमं प्र ॥॥६३॥ 


है ? इसलिए हे बिद्वान्‌ लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सबसे उत्तम ओर सबका भला 
करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका हो निरन्तर ध्यान करते रहो | ॥५०९॥ भोगभूमि आदिके 
कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीथकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया 
गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हां सका। 
तदुनन्तर भगवान्‌ शञान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह त्रिना किसी बाधाके अपनी 
अवधिको प्राप्त हुआ । इसलिए दे बुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम क्ञोग भी आशद्यगुरु श्री ज्ञान्तिनाथ 
भगवानकी शरण लो। भावाथ--शान्तिनाथ भगवानने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था 
बी आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आयद्रगुरु श्री शान्तिनाथ 
भगवान्‌ ही हैं। उनके पहले पन्द्रह तीथंकरोने जो मोक्षमा्ग चलाया था वह बीच-बीचमें 
विनष्ट होता रहा है ॥५१०॥ 


इस प्रकर आषेतामसें प्रसिद्ध, मगवदगृणमद्राच,यंप्रणोत अ्रिपश्लिक्षण महापुराणसंतग्रहमें शान्तिनाथ 
ठोरथंकर तथा चक्रत॒तोंका पुराण वर्णन करनेवाल्या ग्रेसटवाँ पत्र समाप्त हुआ । 


१ सर्वोत्तमम्‌ क०, ख०, ग०, घ, । २ सर्वे स्ध। 


चतुःबष्टितमं पर्व 

अन्थान्‌ कम्थामितर त्यकत्वा सदूप्र्थान्‌ मोक्षगा/मिनः । 

रक्षन्‌ सूक्ष्मांश् कुन्धुभ्यः कुन्धु पान्थान्‌ स पानु व: ॥ १ ॥ 
बोपे:स्मिन्‌ प्रागृविदेहस्य सीतादक्षिणकूछगे । वस्व्साख्यविषय राजा सुसीमानगराधिपः ॥३॥ 
अभूत्‌ सिंहरभों नाम श्रीमान तिद्पराक्रमः | संहतानपि विद्विष्टान्‌ महिम्नैव वशं नयन्‌ ॥।३॥ 
सयादियव तमंहो5रिृंदितन्यायवृत्तकम्‌ । दण्डिताखिकभूचक्र नाढोकिष्टातिदूरतः ॥9।। 
मोगानुमव एवास्मै शास्त्रमार्गानुसारिणे । अदितामुत्रिकीं सिद्धमैदिकी चास्तविद्विष ॥५॥ 
स॒ कदाचिद्‌ दिवोदकायाः पातमाछोक्य कह्पयन्‌ ! इयं मोहमदारातिं विधातायेति चेतसा ॥६॥ 
तदेवापेत्य 'नत्दाषिंबृषमं यतिपूवकस । श्रुत्वा तदुदितं सक्‍त्या 'घसंतरवस्थ विस्तरम्‌ ॥७॥ 
स्यां समाहितमोद्दो5हं यद्यल्कासूलितापढः *| ममैबेति विचिस्स्याज्ु सुधीमोदजिदासया।।८॥ 
राश्यभारं समारोप्य सुते सह महीभुजैः (?) । बहुमिः संयमं प्राप्म विदुद्धुकादशाजकः ॥६॥। 
बद्ध्वा तस्कारणेह्तीयकरनामादिक शुमम्‌ । श्वायुरन्ते समाराध्य प्रापाम्तिमसनुत्तरम ॥१०॥ 
अन्वभूदप॒रवं चार सुरवे “तन्नासकौतुकम्‌ । सानसं माननीय यन्मुनोनां चापरागज्ञम्‌ १ १॥। 
इंह जम्बुमति ट्वीप भरते छुरुजाज़ के । हस्विनारूय पुरा वीशः कौरवः काश्यपान्वयः ॥॥९ २॥। 


जिन्होंने कन्थाके समान सब परिग्रहोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करनेबारे सदुअन्थोकी 
तथा कुन्थुस अधिक सूक्ष्म जीबोंकी रक्षा की वे कुन्थुनाथ भगवान्‌ मोक्ष नगर तक जानेबाले 
तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें ॥१॥ इसी जम्बूद्वीपक पूर्व विदेहक्षेत्रम सीता नदीके दक्षिण तटपर 
एक बत्स नामका देश दै । उसके सुसीमा नगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था । वह श्रीमान्‌ 
था, सिंहके समान पराक्रमी था और बहुत-से मिले हुए शब्ुओंको अपनी महिमासे ही वश कर 
छेता था ॥२-१॥ न्यायपूर्ण आचारकी बृद्धि करनेवाले एवं समस्त प्रथिवीमण्डलको दृण्डित क रने- 
बाले उस राजाक सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते थे--दूर-दूर हो बने रहते थे 
॥४॥ शास्रमागके अनुसार चलनेबारे और शत्रुओंको नष्ट करनेबाले उस राजाक लिए जो 
भोगानुभव प्राप्त था वही उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिकों प्रदान करता था 
॥५) बहू राजा किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें बिचार करने लगा कि यह 
डल्का मेरे मोहरूपी शब्रुकों नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है. ॥६॥ उसने उसी समय यति- 
वृषभ नामक मुनिराजक समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनक द्वारा कद्दे हुए धमतत्त्वके 
बिस्तारको बड़ी भक्तिस सुना ॥७॥ बह बुद्धिमान्‌ विचार करने लगा कि मैं मोहस जकड़ा हुआ 
था, ईस उल्काने ही मुझे आपन्तिकी सूचना दी है. ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेको इच्छास 
उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सौप दिया और बहुत-से राजाओके साथ संयम 
धारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण 
भावनाओंके द्वारा तीथेकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया । आयुके अन्तमें समाधिमरण 
कर वह अन्तिम अतनुत्तर विमान-सर्वार्थ सिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥८-१०॥ बहाँ उसने बढ़े 
कौतुकके साथ प्रबीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंकों भी माननीय 
तथा बीतरागतासे उत्पन्न हुआ था ॥११॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें दृश्तिनापुर नामका नगर है उसमें 


१ वत्साख्यविजये ( ? ) ग०, । वत्साख्यनगरे (? ) ख०। २ दर्विताखिक--क०, ख०, घ०। 
काडिश्षताखिल-म० । हे आदिता-क०, घ०। ४ तत्वधि ख०, ग० । नस््रधि ल०। ५ पर्मतोर्थस्य ख० । 
६ सूचितापहू: ल० । ७ तत्रास्तकीतुकम्‌ ख० । ८ हास्तिनाढय ख०, ग०, छ० | 


२१४ डत्तरपुराणम्‌ 


सूरसेनो महाराज: श्रीकान्तास्यापग्रवछमा । देवेम्यो वसुधारादिपुआमाप्तवती सती ।॥।१श॥। 
*शागे मनोढरे यामे दशस्‍्यां निशि पश्चिसे । आवणे बहुले पश्षे नक्षओ्रे कृत्तिकाहये १४॥ 


सर्वाथसिद्धिदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे। दृष्टपोशक्षसुस्वप्ना गज वकत्रप्रवेशिनम्‌ ॥१७॥ 
निशम्य यामभेयादिमज्ञकप्य नियोधिता । कृत निस्व क्रिया सस्‍्नास्वा छतसम्कमण्डना ॥।१६॥। 


आप्तैः कतिपयैरेव बूत्ता विशुद्धिकासिनी । द्योतयन्तों सदोब्योम साक्षाक्नश्मीरिवापरा ॥३७॥ 
कृतानुरूपविनया मतुर्ासने स्थिता । स्वप्मावद्धीं निवेधास्माद्विदित्वावधिवीक्षणात्‌ ॥१८॥। 
फछान्यनुक्रमात्तेबां विकसद्दनास्बुजा | नकछिनोवांशुसंस्पर्शादुष्णांझो रतुषततरास्‌ ॥१९ | 
तदैवानिमधाधीशाः कल्याणामिषवं तयो: । विधाय वहुधाभ्यच्य तोषधिर्वा हि दिवस्‌ ।२०॥॥ 
झुक्तिम्नुका विशेषेण नामूस्सा तेन गसिणी । क्रोढीकृता स्टतासीधुमेघरंखेब चावली ॥।२१।॥ 


नवमे मासि बैशाखशुकतपक्षादिम दिने । साखूताग्लेययोगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥२२॥ 


तुरासाहं पुरोधाय समभ्येश्य सुरासुरा: | सुमेख्ममेक भीत्या क्षीरसैर्थबबारिसिः ॥२३॥। 
अभिषिद्य विभूध्यैन कुन्शुमाहूय संज्व | समानीय समण्यागन्‌ पिश्नोराबासमात्मत: ॥२४॥ 


शान्तोशतीयंसंतानकाछे5 जनि जिनेश्वरः । पल्योपमार्ड पुण्यादिधिरतदस्यन्तरजीबितः ॥२५॥। 
समाः पस्बसहलतोनक्कक्षा: पंचत्सरस्थिति:। पञ्चत्रिंशदनुः कायो निश्चाष्टापदर्शुतिः ॥२६॥। 


खपछमुनिबद्धिद्विप्रमसं धत्यरान्तरे । नोस्बा कौमारमेतावश्यव काछे ्॑र राजताम ॥२७॥॥ 
कोरववंशी काइयपगोन्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पट्टरानीका नाम श्रीकान्ता 
था । उस पतित्रताने देबोंके द्वारा को हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा ग्राम की थी ॥(२-१३॥ श्राबण 
कृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिद्धछे भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नक्षत्रमें जब 
सर्वार्थ सिद्धिके उस अद्दमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब उसने सोल्लह स्बप्न देखकर अपने 
मुँहमें प्बेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥१४-१५॥ प्रात.काल भेरी आदिके मांगलिक शब्द 
सुनकर जगी, नित्य कार्य कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने और कुछ प्रामाणिक 
लोगोंसे परिव्ृत होकर बिजलीके समान सभारूपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दूसरों 
लक्ष्मीके समान राजसभामें पहुँचो। वहाँ बह अपनी योग्यताके अनुसार बिनय कर पतेके 
अधासनपर बिराजमान हुई। अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेबाले पतिको सब स्वप्न 
छुनाये ओर उनसे उनका फल मालूम किया | अनुकरमसे स्बप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल 
इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूयेकी किरणोक स्पर्शशे कमलिनी खिल उठती है 
॥१६-१९॥ डसी समय देवोंने महाराज श्रसेन ओर महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक 
सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की और सन्तुष्ट होकर स्वर्गकी ओर प्रयाण 
किया ॥२०॥ जिस प्रकार मुक्ताबिशेषस सीप गर्मिणी होती है स्सी प्रकार उस पुत्रसे रानी 
श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थो ओर जिस प्रकार चन्द्रमाकों गोदीमें धारण करनेबाली मेघोंको रेखा 
सुशोभित होती है उसो प्रकार उस पुत्रकों गर्भमें घारण करतो हुई रानी श्रीकान्ता सुशोमित 
हो रही थी ॥२१॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाकों दद्ति करती है उसी प्रकार 
रानी श्रीकानाने नव सास व्यतीत होनेपर वैशाख शुरू प्रतिपदाक्रे दिन आग्नेय 
योगमें उस पुत्रकों उदित किया--जन्म दिया ॥२२।| उसी समय इन्द्रको आगे कर समस्त 
देव और धरणन्द्र आये, उस बालकको सुमेरु पवेतपर ले गये, क्षीरसा!गरक जलसे उनका 
अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंकृत किया, कुन्थु नाम रखा, वापस लाये, माता-पिताको 
समर्पण किया और अन्‍्तमें सब अपने स्थानपर चले गये ॥२३-२४॥ श्रीशान्तिनाथ तीथ॑- 
करके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पल्य बीत गया तथ पुण्यके सागर श्रीकुन्धुनाथ भगवान्‌ 
उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥२५॥ पंचानवे हजार वषकी 
उनकी आयु थी, पेंतीस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुबर्गके समान कान्ति थी 
॥२६॥ तेईस हजार सात सो पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था 


१ भोगे ल८० । २ च ल० । 


चतुःषष्टितमं पथे २१५ 


निजजन्म दिने *शक्रिछक्षमीं संप्राप्य संमदात्‌ | दशाज्ञभोगाश्निज्रिंश्य निःप्रतीप निरस्तरस्‌ ॥२६॥ 
पडकगकर्संयुक्त: कदा चिरक्की ढितु वनस्‌। गत्व रंत्वा चिरं स्वैरें निद्ृस्पायब्पुनः पुरम ३९७ 
मुनिमातपर्यगेन स्थितं कंचिल्निख्पयन्‌ | मन्स्रिणं प्रति सर्जिन्या पश्म पश्येति चक्रस्ृत्‌ ।६०॥। 
सं निरीक्षय तन्नैव मक्त्यावनतमस्तक: । दुबेवं दुष्करं कुवस्तपः कि फकमापस्‍्यति ॥३९॥ 
हत्यप्राक्षोस्नूपो5प्यस्य भूयः स्मेरसुखो5बदत्‌ । भवे5स्मिस्ेब निमृ्य कर्साण्याप्नोति निषृतिम्‌ ॥8६२॥ 
न चेदेव सुरेन्द्रत्यचक्रवतित्वमो चरम्‌ । सुखमस्युद्‌यं भुकत्वा क्रमारक्ाश्वतमेष्यति ।!३३॥ 
अपरिश्यक्तसक्स्य भये पर्यटन मवेत्‌ । हस्युश्षेमुक्तिसंसारकारणं परमार्थवित्‌ ॥३४॥ 

काछो साण्डक्ति इस्वेन यावाज्रीत: सुखायुधा | तावत्येव समानीय महेच्छश्रक्रवर्तितास्‌ ॥8०॥॥ 
विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखकिप्सबा । स्वातीत मबथो घेन कब्धवोधिदुघोत्तमः ॥३६॥ 
सारस्वता दिसंस्ताश्रमपि संमाग्य सादरम्‌ । स्वजे नियोज्य राजस्य सार निष्क्रमणोस्सवर्भ्‌ !३०॥ 
स्वयं संप्राप्ण देवेन्द्र: शिविकां बिजयामिधास्‌ । भारुद्मामरसंवाह्यां सदहेतुकबनं प्रति |।६८॥ 
गध्वा पष्टोपवासेन संयमं प्रत्मपद्मत | अन्ममाःपक्षदिवसे रूत्तिकायां जपोत्तमें: ॥३९।॥। 

सहस्तेणाप सुर्याबबोधं अ द्विसास्यम्रे । पुरं हास्तिनमम्येश्॒स्तस्मै गठवतेडद्ति ॥४०॥ 

आहार धर्ममित्राख्य: प्राप चाअर्भवश्धकम्‌ | कुब न्‍्नेबं तपो घोरं नीत्या घोडशवत्सरान्‌॥9७१॥ 
निजदीक्षायन बष्ठेनोपबाश्वेन छुदिमाक | तिककतुममूछस्थश्चेत्रज्योत्स्नापराहके ॥४२॥ 


ओर इतना ही समय बोत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिक दिन चक्रबर्तीकी लक्ष्मी मिली 
थी | इस प्रकार बे बड़े हषसे बाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे 
॥२७-२८।॥ किसी समय बे षड़ंग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए बनमें गये थे बहाँ 
चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीडा कर वे नगरको बापस लोट रहे थे ॥२६॥ कि मागेमें उन्होंने 
किसी सुनिको आतप योगसे स्थित देखा और देखते ही मन्‍्त्रीक प्रति तज॑नी अंगुलीसे इशारा 
किया कि देखो । मन्त्री उन मुनिराजको देखकर बहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने 
लगा कि हे देव ! इस तरहका कठिन तप कर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ॥३०-३९॥ चक्रवर्तो 
कुन्थुनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोको नष्ट कर निर्माण प्राप्त करेंगे। 
यदि निवांण न प्राप्त कर सकेंगे तो इन्द्र ओर चक्रवर्तक सुख तथा ऐश्वयंका उपभोग कर ऋमसे 
शाश्वतपद्‌-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ॥३२-३श॥ जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है! उसीका 
संसारमें परिभ्रमण होता है । इस प्रकार परमार्थेकों जाननेवाले भगवान्‌ कुन्थुनाथने मोक्ष 
तथा संसारक कारणोंका निरूपण किया ॥३४)॥ उन महानुभावने सुखरृजेक आयुका उपभोग 
करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रबर्तोपना 
प्राप्त कर व्यतीत किया था ॥३५॥ तदनन्वर, अपने पूवभबका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया है ऐसे बिद्वानोंमें श्रप्ठ भगवान्‌ कुन्थुनाथ निबोण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे 
राज्यभोगोमें बिरक्त हो गये ॥१६॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देबोंने आकर बड़े आदरसे 
उलका स्तवन किया । उन्होंने अपने पुत्रकों राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा- 
कल्याणकका उत्सब प्राप्त किया | तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य बिजया नामकी पालकी- 
पर सवार होकर वे सद्देतुक वनमें गये ! वहाँ वेलाका नियम लेकर जन्मक ही सास पक्ष और 
दिनमें अर्थात्‌ वैशाखशुक्त प्रतिपदा्के दिन ऊकृत्तिका नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार 
राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययश्चान उत्पन्न हो गया। 
दूसरे दिन बे हस्तिनापुर गये वहाँ ध्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पंचाख्ये प्राप्त किये ! 
इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनक सोलह बर्ष बीत गये ॥३७-०१॥ किसी एक दिन 


१ चक्रिलक्ष्मीं इति पाठः शुद्धो भाति। २ निःप्रतोपष॑ इति पाठो भवेत्‌ । हे कारणं छ०। 
४ जिनदीक्षा ल० । 


२१६ उत्तरपुराणम 


कृत्तिकायां तुतीयायां कैवब्ममुदपादयत' । सुददा तत्कारूसंप्राप्तसर्वामरसमर्थितम ॥४४8॥ 

प्राथ्यें चतुथ कक्ष्याणपूजा विधिमवाप सः । तस्थ स्वयंमूनामादाः पम्नश्रिंशव॒णेशिनः ॥४४४॥ 
शनानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमाः | खपस्तैक श्रिवाद्ध्युक्ताः शिक्षका. छक्षिताशयाः ॥४०॥ 
खद्येन्तियपश्षोक्तास्तृतोयावशमामछाः । चुम्पहयद्विवह्कयुक्ताः केवकशानमास्त्रराः 3 ॥४६॥ 
खट्टयैकेन्द्रियशात विक्रियर्दिवि भूषणाः । श्रिशतत्रिसह्नाणि चतुर्थ शानघारिण: ॥४७॥ 
पश्चाशद्द्विसइस्नाणि क्यातालुत्तरवादिनः । स्व ते पिण्डिता: षष्टिसहस्राणि यमेश्वराः ॥ ४८ । 
मावितादार्विकाः झल्यपश्भअबद्धिसषण्मिता: । ब्रिकक्षा: क्राविका छक्षद्वयं खबे5प्युपासका: ॥४९॥ 
दिवदेब्यस्व्वसंस्यातास्तियंधः संख्यया मिता: । दिव्येवध्वनिनामीषा कुव॑न्धर्मोपदेशनाम्‌ ॥५०॥ 
वेशान्‌ विद्वर्य मासायुः संमेदा चकमास्थित: ! प्रतिमयोगमादाय सदस्त॒मुनि्िः सह ।॥५१॥ 
वैशाखज्यौस्खपक्षादिदिने रात्रेः पुरातने । मारे कर्माणि निमृल्य क्ृत्तिकायां निरक्षनः ॥५२॥ 
प्रापगीर्वाणनिर्वाणपूज: प्रापत्परं पद्म । संशुद्धज्ञानवैराग्यसाबाधमदिनश्वरम्‌ ॥५३॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


आासीत्‌ सिंहरथों नुपः प्रशुतपाः सर्वाथसिद्धीश्वर 

कह्याणद्यभाक्‌ पदझशिपिरखेोक्य मुख्याजितः । 
प्राप्तास्माश्गुणख्रिविष्पशिखाप्रोद्धा सिचुडामणि- 

दिंशयाद्रः थ्रियमप्रतीपमहिमा कुन्धुजिनः शाइवतीम्‌ ॥५४॥ 


विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान्‌ वेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके बनमें तिलक- 
वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहीं चैत्रशुक्ता ठृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नक्नत्रमें 
उन्हें केवलशान उत्पन्न हो गया । उसी समय ह्षके साथ सत्र देव आये। सबने प्रार्थना कर 
चतुर्थकल्याणककी पूजा को | उनके स्वयम्भूको आदि लेकर पेंतीस गणधर थे, सात सौ मुनिराज 
पूर्वोके जानकार थे, तैंतालीस हजार एक सौ पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सौ 
निर्मेल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सो केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार 
एक सो विक्रियाऋद्धिफे धारक थे, तीन हजार तीन सो मनःपर्ययज्ञानी थे, दो हजार पचास 
प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ बादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ 
थे ॥४२-४८॥| भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सी पचास आययिकाएँ थीं, तीन लाख 
श्राविकाएँ थीं, दो ज्ञाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देषियाँ थीं और संख्यात तियंच थे। भगवान्‌ 
दिव्यध्यनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे ॥४९-४०।॥| इस प्रकार 
अनेक देशोंमें बिहार कर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदशिखरपर 
पहुँचे। वहाँ एक दृजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्त 
प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वेभागमें कत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोकों उखाड़कर 
परमपद्‌ प्राप्त कर लिया । अब वे निरंजन-कर्मेकलंकसे रहित हो गये । देबोंने उनके निर्वाण- 
कल्याणककी पूजा की ! उनका यह परमपद्‌ अत्यन्त शुद्ध ज्ञान ओर वैराग्यसे परिपृर्ण तथा 
अविनाशी था ॥५१-५३॥ 

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ ये, फिर विशाल तपश्चरण कर सर्वाथ सिद्धिके स्वामी हुए, 
फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ता इस प्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंके स्थासी थे, 
तीनों ल्लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यकत्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो 
तीन लोकफे शिखरपर चूड़ा मणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिसा बाघासे रहित थी ऐसे 


१ -मुपपादयत्‌ ल० । २ समर्थित: ख० । ३ भास्करा: लू०। ४ देव्यस्त्वसंड्याता म०, घ०, देवा- 
देवयो इप्पसंद्या- ऊू० । ५ तियंरजा: ग०, ख०, म०, तियंक्‍्का: छ० । 


चतुःषष्टितमं॑ पर्व 
देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिता. सर्वेडपि मझा: सुरा 


ज्ञागज्योतिषि पत्चतत्वसहितं कम नमश्रासिछम्‌ । 
कश्ष्मी घामदध द्विघृूतविततध्वान्त: स चामदूय 


पन्‍्थानं कथयत्वनत्तगुणरन्‍्कुन्शुमंवाम्तस्य वः ॥ ज७ ॥ 


२१७ 


इस्याषं श्रिषष्टिकक्षणमहपुराणसंग्रदे मगवद्गुणभत्राचार्यप्रगीते कुम्धु वक्रघरतोर्थकरपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःषष्टितमं पव ॥ ६४ ॥ 





श्रीकुन्धुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अविनाशी-मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें ॥५४॥ जिनके शरीर- 
की कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पंचद्रव्य सहित 
समम्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान है, जिन्होंने फेला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट 
कर दिया, जो आशभ्यन्तर और बाह्मयके भेदसे दोनों अकारके तेजकों धारण करते हैं. और जो 


अनन्तगुणोंके धारक हैं ऐसे श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्षका मागे प्रदर्शित 
करें ॥ ५५॥ 





इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, सगवद्पृणमद्राचायप्रणीत जिषष्टिकक्षण महापुराण संग्रहमें कुन्धुनाथ 
तंथैंकर और चक्रवर्तीका वर्णन करनेबाला चौसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६७॥ 


श्प्र 


पश्चषष्टितमं पर्व 
सरतारं पर सार *नरनाथकृतानतिम्‌ । अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारण्स्‌ ॥ १ ॥ 
द्वापे जम्बूजुमख्याते सीतोत्तरतटाभ्िते । कच्छारुयविषये क्षेमपुराधोशो महीपतिः ॥ २ ॥ 
नास्ना धनपतिः पाता प्रजानां जनताप्रियः । धातन्नी घेनुः स्वयं तस्य दुग्धे सम ;स्नुतानिशमस्‌ ॥8३॥ 
विनार्िंमिरपि स्यागी विनाप्यरिमिरुचसी । त्पितार्थिनि घूतारों तस्मिस्तौ सहजौ गुणों ॥ ४ ॥ 
“स्ववृत््यनुगमेनैव वर्गनश्रयनिषेविणः । राजा प्रजाश्न राज्ये5स्मिस्तज्ञ धमंव्यतिक्रम, ॥ ४ ॥ 
कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वाइंश्वन्दतोर्थ कृद्‌ । दिव्यध्वनिसमुद्भूत॑ घमंसाररखायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
विरज्य शज्यमोगाक्तरसाव्राज्यं निजास्मजे । नियोज्य मंछ्ु प्रश्नज्यां जैनी जन्मान्तकारिणीस्‌ ॥ ७ ॥ 
आसाय्ेकादशारुपारावारस्य पारग. । द-थष्टकारणसंबद्धतीथंकृश्षाम पुण्यकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
धंपायोपयमनेनापत्स जयन्ते5ह सिन्त्रताम्‌ । त्रमख्िशत्समुद्रोपमायुहस्ततनुभम ॥ ९॥ 
शुक्ललेश्याद्यः साटेमसि घोडशभिः श्रसन्‌। अश्रयस्चित्महर्लोक्तवर्पर्मनसमाहरन्‌ ॥१०॥ 
अस्त निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननिषयोतिकोकन/क्धर्थ विस्तृति: ॥।१॥ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णो तप्रकाश ब २ विक्रिय: । अतिप्रशान्तरागादिरा सल्ती कृत निर्दू तिः ॥१ २॥ 
सदेधोदयसंसूतमनन्‍्वभूद्‌ भोगमुत्तमम्‌ । उदितादितपय पिपयंन्तापान्तमारिभ्रत: ॥३३॥ 


अथानन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमे कारण है, अनेक 
राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ है ऐसे अरनाथ तीथंकरको तुम सव लोग 
सेवा करो--उनकी शरणमें जाओ ॥१॥ इस जम्बूद्वीपमँ सीता नदीके उन्तर तटपर एक कच्छ 
नामका देश है | उसके क्षमपुर नगरमें धनपति नामका गाज़ा गज्य करता था। वह प्रजाका 
रक्षक था ओर लोगोंको अत्यन्त प्यारा था। पएथिचीरूपी घेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ 
पे किया करती थी ॥२-३॥ याचकोंको सन्तुष्ट करनेबाल और शब्रुओंको नष्ट करनेवाले उस 
राजामे ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकों के बिना भी त्याग करता रहता था और शन्रुओंके 
न रहनेपर भी उद्यम किया करता था ॥ ४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपनी 
वृत्तिक अनुसार त्रिबर्गका सबन करते थे इसलिए घर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥५॥ 
किसी एक दिन उस राजान अह न्नन्दन तीथकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रष्ठधमंरूपी रसा- 
यनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोगोसे विरक्त हाकर उसने अपना राज्य अपने पुत्र- 
के लिए दे दिया ओर शीघ्र ही जन्म-मरणका अन्त करनवाली जेनी दीक्षा धारण कर ली 
॥६-७॥ ग्यारह अंगरूपी महासागरके पारगामो होकर उसने सोलह कारणभावनाओं के हारा 
तीथरकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया। अन्‍्तमें प्रायोपगमन संन्‍्यासके द्वारा उसने जयन्त 
विमानमें अहमिन्द्र पद्‌ प्राप्त किया। वहाँ तेतीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, एक हाथ 
ऊँचा शरोर था, द्रव्य और भावके भेदसे दानों प्रकारको शुक्त लेश्याएऐं थीं, वह साढ सोलह 
माहमें एक बार श्वास छेता था, और तेतीस हजार बपमे एक बार मानसिक अमृततमय 
आहार ग्रहण करता था। शवीचाररहित सुखरूपी सागरका पारगामी था, अपन अवधिज्ञान- 
के द्वारा वह लोकनाड़ोके भीतर रहनेवाले पदार्थोंके विस्तारकों जानता था ॥८-११॥ उसके 
अवधिक्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल ओर विक्रिया ऋद्धि 
थी। उसके राग-हृष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोक्ष उसके निकट आ चुका 
था ॥ १२॥ बह साता वेदतीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करता था। 


१. नरनाथाकृतानतिम्‌ घ०। २. स्थवृत्त्यानु-छ० । ३. समुद्भूत-ल० | ४. प्रायोपगमनादापत्‌ 
म०, ल० | 


पत्नपष्टितम॑ पर्व २१६ 


ड्वोपेइस्मिन्‌ मारते क्षेत्रे देशो 5स्लि कुरुजाज़क' । हस्तिनाख्यं पुरं तस्य पतिगश्निण काइयप३ ॥१४७॥ 
सोमवंशसमुद्मूत: खुद्शनलमाह्मय: । मिश्नसेना सहादेवी प्राणेम्योउप्पस्थ वछमा ॥ १७॥ 
वसुधारादिकां पूजां प्राप्य >प्रीतानुफर्युने । मासेडसिततृतीयायां रेबत्यां निशि पश्चिम ॥१६॥ 
सागे जयश्वदेवस्य स्व॒र्गावतरणक्षणे । दृश्योढशसुस्कप्दा फल तेचु निजाधिपम्‌ ॥१७॥ 
अनुयुज्यावधिक्ञानतदुकफरूसंश्रुते । प्राप्तत्रेक्ोक्यराज्येब प्रासीदत्परमोदया ॥१४॥ 
सदागतासराधीशकृतक र्वाणसंमदा । निशृंता निसंदा नित्यरम्था सॉस्यानना छुचि: ॥१8॥ 
संवाह्ममाना देवाभिस्तस्काकोंचित वस्मुमि: । मेघसाकेव सदगमंमुहृहन्‍ती जगद्धितम ॥२०॥ 
मागेशीर्षे सिते पक्षे पुष्ययोगे चनुर्दशी । तिथौ ज्रिविधसद्धोधं तनूजमुदपोपदन ॥३१॥ 

तस्थ जन्मोत्सत्रस्यालं वर्णनाय मरुद्रराः | यदि स्वर्ग समुद्रास्थः सवं5प्यत्न सआनयः ॥२२॥ 
अत्यद्पं तृप्तिमापज्ञा दीनानाथवनीपका: । इतीदमिह संप्राप्तं यदि तृप्ति जगस्न्नयम्‌ ॥ «३॥ 
कुम्थुवीथेंशसंताने पल्‍ये तुयाशसंमिते। सहस््रक्ोटिवर्धोने तदभ्यन्तरजोबित, ॥२४॥ 

भरो जिनो5जति श्रोमानशोतिं चतुरुत्तराम्‌ | वत्सराणां सहद्राणि परमायुः समुद्वहन्‌ ॥२५॥ 
तिंशच्चापतनूत्से घ: चारुचामीकरचछ वि: । छावण्यस्य परा कोटि: सौसाग्यस्याकरः पर: ॥२६।॥। 
सौन्दयंस्य समुद्रोडदयमाठ्यों रूपसंपद:। भ्रुणा: किमस्मिन्‌ संभूताः कि गुणेष्वस्थ सं सवः !३७ । 





इस तरह प्राप्त हुए भागोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागका प्राप्त हुआ--बहाँ से 
च्युत हानेके सम्मुख हुआ ॥१३॥ 

अथानन्तर इसो जम्बृुद्रीपके भरतक्षेत्रमें कुरजांगल नामका देश है। उसके हस्तिनापुर 
नगरमें सोमवंशमें उत्पन्न हुआ काश्यप गात्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे 
भो अधिक प्यारी मित्रसेना नामकी रानी थी ॥१४-१०॥ जब धनपतिके जीव जयन्त विमान- 
के अहमिन्द्रका स्वर्गंसे अबतार लेनेका समय आया तब रानी मित्रसेनाने रत्लवृष्टि आदि देव- 
कृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नतास फाल्गुन अुक्त तृतीयाके दिन रेबती नक्षत्रमें रात्रिके पिछले 
प्रहर सोलह स्वप्न देख | सवेरा होते ही उसने अपने अवधिज्नानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल 
पूछा | तद्नन्तर परम वैभवकों धारण करनेबाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्नका फल 
सुनकर एसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही सिल गया हो ॥१६-१८॥ इसी समय 
इन्द्रादि देबोन जिसके गर्भकल्याणकका उत्सब किया है, जो अत्यन्त सन्नुष्ट है, मद्रहित है 
निरन्तर रमणीक है, समय मुखवाली है, पत्रित्र है, उस समयके याग्य स्तुतियोंके ढ्ारा देवियाँ 
जिसकी स्तुति किया करती हैं, और जो मेघमालाके समान जगतका हित करनवाला उत्तम 
गर्भ धारण करती है एसी रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्त चतुर्दशीके दिन पुष्य नशक्नत्रमें तोन 
ज्ञानोंसे सशोमित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१६-२१॥ उनके जन्मके समय जो उत्सव हुआ था 
उसका बणन करनेक लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल हानेके लिए अपनी- 
अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वगे खाली कर यहाँ आये थे ॥२२॥ उस समय दीन 
अनाथ तथा याचक लाग सन्‍्तोपको प्राप्त हुए थे यह कहना घहुत छोटी बात थी क्योंकि उस 
समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए थे ॥२१॥ श्रीकुन्थुनाथ तोथ करके तीथंक बाद 
जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पलल्‍्यका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवानका 
जन्म हुआ था | उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी | भगवान्‌ अरनाथकी उत्कृष्ट- 
श्रेष्तम आयु चौरासी हजार बषकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरोर था, सव्णके समान 
उनको उत्तम कान्ति थी, थे लावण्यको अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकों श्रप्ठ खान थे 
भगवानकों देखकर शंका होती थी कि ये सौन्द्यके सागर हैं या सोन्द््य सम्पत्तिके घर हैं 
गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्वयं गुणमय हैं--गुणरूप 


१ हास्तिनाढय॑ ख०, ग० । २ समुद्भूतसु-छ० । ३ प्रीत्यानु घ०, ल० । ४ प्रसोदत्‌ ल०। ५ ततो- 
गता ल० । ६ संस्तुभि. ल०। ७ -मुदयोययत्‌ छ०। ८ समुद्धास्य क०, ख०, ग०, घ०। ९ “जिनश्रोन्‍ल ७ । 


२२० उत्तरपुराणम्‌ 


अभूद्युणमनरः कि वेत्याक्षद्ा स नयन्‌ जनान्‌। अवद्धृंत सम॑ रूदस्या बाककस्पतुमोपसः ४२र८६॥ 
तस्य झआूम्यत्रिक्रैकद्विप्रमाणा मितवल्सरे: । गते कुमारकाकेउभूठाज्यं माण्डक्िकोचितस्‌ ॥२६॥ 
तावत्येव गते काले तत्मिन सकक चक्रिता । मोगास्समन्वभूल्रागे तृतोये स निजायुबषः ॥३०॥ 
कदाचिच्छारदास्मोद॒विकय प्रतिकोकनात्‌ । समुझूतस्व जन्मो पयोगवोधि खुरोरुमैः ॥३१॥ 
प्रयोधितोउनुवादेन द॒र्वा राज्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढावधिष्ठित: ।३२॥ 

शिविकां बैजयन्त्यारुयां सहेतुरूवनं गत: । दीक्षां पष्ठोपबासेन रेवरत्यां दशमीदिने ॥३३॥ 
झुक्छेडगान्मगंशी षंस्य सायाहे भूसुजां सह । सदस्नेण चतुर्शानधारों च समजायत ॥३४॥ 
सम्यगेवं तपः कुबन्‌ कदा चित्पारणादिने । प्रायाच्यक्रपुरं तस्मै दसघाश्षमपराजिवः ॥३४५॥ 
महीपति: सुवर्णामः प्रापदाइचयंपश्चकम्‌ । छ|भ्रस्थ्येनागमंस्तस्य मुनेबर्धाणि घोडश ॥।३६॥। 

ततो दोक्षावने मासे कार्तिके द्वादशी दिने । रेवत्यां झुकृपक्षे5पराद्धे चुततरोरधः ॥॥३७॥ 
पष्टोपवासेनाहत्य घातीन्याहन्त्यमासदत्‌ । सुराइचतुर्थंकल्याणे संभूयेनमपूजयन्‌“ ॥३८॥। 
कुम्भायांद्ा गणेशोउस्प शअ्रिशतपूर्वाइवेदिन: । शूल्मैरूषट्सिदा श्षया शिक्षकाः सूक्ष्मचुदयः । ३९॥ 
पश्चवद्ध पष्टपत्चा रिंग मिताख्निशानधा रिण: । झुन्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवक शानको चना; ॥४०॥। 

तावल्त: खद्दयाग्स्पब्घिनिमिता” विक्रियद्धिका: । करणेन्द्रियखद्वयुक्ता मन पर्ययबोघना: ।।४१॥ 
शतानि घट्सहस्रं थ तत्रानुस्वादिनः । सर्वे ते संचिताः पश्चाशत्‌ सहस्ताणि रूयता, ॥४२॥ 
जया; पश्सदस्राणि यक्षिलाप्रमुखारयिंका: । रक्षा: पश्सिहसत्राण श्रावकाः श्राविकाइच ता: ॥७३॥ 


ही हैं। इस प्रकार लोगोंकों शंका उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उपमा घारण करनेवाले 
भगवान्‌ लक्ष्मोके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त हो रह थे !।२४-२८।॥। इस प्रकार कुमार अबस्थाक 
इक्कीस हजार वर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरक योग्य राज्य प्राप्त हुआ था ओर इसके बाद 
जब इतना हो काल ओर बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्तीपद प्राप्र हुआ था | इस तरह भोग भोगते 
हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरद्‌ऋतुक मेघोंका अक- 
स्मात्‌ बिलय हो जाना देखकर अपने जन्मको सार्थक करनेवाला बैराग्य उत्पन्न हो गया । उसी 
समय लौकान्तिक देवोंने उनके बिचारोंका समर्थन कर उन्हें प्रबोधित किया ओर वे अरविन्द- 
कुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर देवोंके द्वारा उठायी हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार 
हो सहेतुक बनमें चले गये | वहाँ वेलाका नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ता दृशमोक दिन 
रेबतो नक्षत्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंक साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा घारण 
करते ही वे चार ज्ञानक घारी हो गये ॥२६-३०॥ इस प्रकार तपश्थरण करते हुए वे किसी समय 
पारणाक दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुबणंके समान कान्तिवाल राजा अपराजितने उन्हें 
आहार देकर पंचाश्च् प्राप्त किये। इस तरह मुनिराज जरनाथक जब छद्मस्त्र अवस्थाक सोलह 
बर्ष व्यतीत हो गये ।३५-३६।। तब वे दीक्षाबनमें कार्तिक शुक्त द्रादशोक दिन रेवती नक्षत्रमें 
सायंकालके समय आम्रवृक्षक नीचे देलाका नियम लेकर विराजमान हुए | उसी समय घातिया 
कर्म नष्ट कर उन्होंने अर्हल्तपद प्राप्त कर लिया ।देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकर्मे उनकी पूजा 
की ॥३७-३८। कुम्मायेका आदि लेकर उनके तीस गणधर थे, छह सो दश ग्यारह अंग चौदृह 
पूषक जानकार थे, पंतीस हजार आठ सो पंतीस सूक्ष्म बुद्धिका घारण करनेवाले शिक्षक थे 
॥३९॥ अद्वाईस सो अवधिज्ञानी थे, इतने ही कवलज्ञानी थे, तंतालीस सो बविक्रिया ऋद्धिको 
धारण करनबाले थे, बीस सो पचपन मनःप्ययज्ञानी थे ॥४०-४१॥ ओर सोलह सो अश्रष्ठबादी 
थ । इस तरह सब मिलाकर पचास हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥४०॥ यश्षित्राको आदि 
लेकर साठ हजार आर्थिकाएँ थीं,एक लाख साठ हजार श्रावक थ, तीन लाख श्राविकाए थीं, असंख्यात 
देव थे ओर संख्यात तियेच थे | इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 


१ जनयन्‌ ल० । “मानयत्‌ ख०। २ विलायप्रतिलोकनात्‌ ग० । विलासप्रविलोनात्‌ म० । ई भूभुजै: 
ल० | ४ -मपूपुमत्‌ ख०, ग० । ५ प्रतिमा म० । 


पत्चपष्टित म॑ पर्व २२१ 


कक्षत्रयं विनिर्दिष्ठा देवा: पूर्वोक्तमानकाः । तियग्मेदाइव संझ्याता बृतो दादशसिगणेः ॥४४॥ 
एमिधंसोंपदेशार्थ भ्यहरद्धिपयान्‌  सुधीः । मासमात्रावशेषायु. सम्सेदगिरिमस्तके ॥४७॥ 
सहस्रमुनिभिः साद्ध प्रतिमायोगमास्थितः । चैश्रक्ृष्णा-तरेवस्यां पूवराश्रेडगमच्छिवम्‌ ॥४६॥ 
तदागत्य सुराधोशाः क़ृतनिव/णपूजना: । स्तुस्था स्तुतिझ्तेभक्स्या €व॑ं स््रमोकः सम ययुः ॥9७॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
स्यक्तं येन कुकालचक्रमिय तच्चक्रं घराचक्रशचित्‌, 
श्रोइयासों घटदासिकेव परमश्रीधमंचक्रेप्मया | 
युष्मान्मक्तिभरानतान्स दुरितारातेरबध्वंसकृत , 
पायाह्ृब्य ज़नानरों जिनपतिः संसारभीरून्‌ सदा ॥४८॥ 
वसन्ततिलकावृत्तम 
झुत्तद्मया दिगुरुकम कृतो रुदो षा- 
नष्टाइशापि सनिमित्तमपास्य झुद्धिम्‌ । 
यो छूब्धदां स्थ्रिभुवनैकगुरुगरीया- 
नष्टादशों दिशतु शझीघ्रमर; शिव्रं बे, ॥४९॥ 
शादलवबिक्रोडितम्‌ 
प्राग्योडभून्नूपति महान्‌ घनपतिः पश्चाद्वतानां पति 
स्पर्गाग्र चिछसज्जयन्तजपतिः प्रोद्यत्सुखानां पति: । 
खटखण्डा घिपतिश्रनुदंशल सद्गप्ननिधीनां पति 
त्रलोक्याधिपतिः पुनात्वरपतिः सनू स श्षितान्‌ वश्चिरम्‌ ॥५०॥ 
अवथास्मिन्नेत तोथ5भूस्सुभामो नाम चक्रदृत ।  तृतीये जन्मन्यग्रव मरतेउसों सु, पति: ॥७५१॥ 


अरनाथने धर्मपदेश देनऊे लिए अनेक देशोंमें विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी 
बाकी रह गयी तब उन्होंन सम्मेदाचलकी शिखरपर एक हजार मुनियोके साथ श्रतिमायोग 
घारण कर लिया तथा चेत्र कृष्ण अम्ावस्याके दिन रेवती नक्षत्रम रात्रिके पृ्वभागमें मोक्ष 
प्राप्त कर लिया ॥४३-४६॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर निर्वागकल्याणककी पूजा की । भक्तिपृवक 
सेकड़ो स्तुतियांके द्वारा उनकी स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले 
गये ॥४७॥ 

जिन्होंने परम लक्ष्मी ओर धर्मचक्रकों ग्राप्त करनेकी इच्छासे प्रथिबीमण्ब्लका संचित 
करनेवाला अपना सुद्शनचक्र कुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया आर राण्य-लक्ष्मीको 
घटदसी (पनिद्दारिन) के समान त्याग दिया। तथा जो पापरूपी शत्रुक्ा विध्वंस करनेवाल हैं 
एसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नम्नीभूत एवं संसारसे भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी 
सदा रक्षा करें [४०॥ क्षुघा, ठृपा, भय आदि बड़-बड़े कर्मोके द्वारा किये हुए क्षत्रा. तृषा आदि 
अठारहों दोषोंको उनके निरमित्त कारणोंके साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की थी, जो 
तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहवें तीथेकर जरनाथ तुम लोगोंको 
शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ।४५॥ जे पहले घनपति नामके बड़े राजा हुए, फिर त्रतोंके स्वामी 
मुनिराज हुए, तद्नन्तर स्वर्गके अग्रभागमें सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्थामी सुखी 
अहमिन्द्र हुए, फिर छुद्ठों खण्डके स्वामी हं!।ऋर चोदृह रत्नों ओर नो निधियोंके अधिपति-- 
चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तोनों लोकोंके स्वामी अरनाथ तीर्थंकर हुए वे अतिशय श्रष्ठ अठारदबें 
तीथकर अपने आश्रित रहनेवाढे तुम सबको चिरकाल तक पवित्र करते रहें ॥५०॥ 

अथानन्तर--ह नहीं अरनाथ भगवानके तीथ में सुभोम नामका चक्रवर्ती हुआ था। बह 


१वबृदो ल०। २ मधु । हे तृतीय छ० । 


शशभ२ डत्तरपुराणम्‌ 


भूपाकों माम संग्रामे विमिविजिगीुमिः । प्रात्ालिसानभंगः सन्‌ स्श् निर्विध संखतेः ॥५२॥ 
दांक्षां जनेश्बरीमादासत्स भूतगुरुसं निधौ । कदाचित्स तपः कु ज्षिदानमकरोस्कुधी. ॥ ५३॥ 
भूयान्म चक्रवर्मस्वथमिति भोगानुषअनात्‌ । क्षीरं विषेण था तेन मनसा दूधितं तपः ॥५७॥ 

स तथैबा चरन्‌ घोरं तपः स्वस्यायुषः क्षय । समाधाय महाझुके संन्यासनादपद्चत ॥५णा 

तञ्न घोडशवाराशिमानायुः सुखमास्त “ सः । द्वीपेडस्मिनू मारते कौशछख्ये राष्ट्रें गुणान्विते ॥५६॥ 
सहस्वाहुरिदवा कु: साकेतनगराधिप: । राज्ो तस्यासवच्चिन्रम॒त्याख्या हृदयपश्रिया ॥५७॥ 
'कन्याकुबजमद्ीशस्य पारतास्यश्य सात्मजा । हस्यां सुतः सुपुण्यन कृतवीराधिपो5भवत्‌ ॥५८॥ 
तत्न प्रवर्द्धमाने5स्मिश्रिद्मन्‍्यदुदीय ते । सहखभु जभूभतुं. पितृब्याच्छतबिन्दुतः ॥५९॥ 
पारतासख्यमहंशस्य श्रीमत्यास्तनयः स्वसुः | जमदग्नि. सरामान्तः कोमारे भातृरत्युतः ॥६०॥ 
“निवंगातापसों भूर्वा पज्चारिनतपसि स्थितः । दृ ग्राहिमष्दीशस्य विप्रण हरिशमंणा ॥६१॥ 
अभूदखण्डितं सख्यमेवं का प्रयात्यसा | दृढआही तपो जनमग्रहीदू अहाणोडपि च ॥६२॥ 
तापसबतमन्ते5भूज्ज्योतिछ्तकि द्विजकत्तमः। दृदआही च सोधमें सो:बच्िज्ञानचक्षुपा ॥६३॥ 
सिथ्यास्राज्ज्योतिषां छ।के समुस्पन्नं द्वि जोत्तमम्‌ | विज्ञाय जैनसद्धूर्म तं ग्राहबितुमागसत ॥ ६ ४॥ 
इृष्टा त॑ तथ्र भिथ्यास्वास्वसेवं कुरिसितोउमवः । “उल्कृष्ट झुद्धसम्यक्त्वाहेव भूयमहं गतः ॥६५ ॥ 


तीसरे जन्ममें इसी भरतक्षत्रमें भूपाल नामका राजा था ॥५१॥ किसी समय राजा भूपाल 
युद्धमें बिजयकरी इच्टा रखनेवाले विजिगीपु राजाओंके ढ्वागा हार गया । मान भंग हानके कारण 
वह संसारस इतना बिरक्त हुआ कि उसने सम्भूत नामक गुरूके समीप जनव्वरो दीक्षा धारण 
कर ली । उस दुबुंड्धिन तपहचरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तोपना प्रकट 
हो । उसने यह सब निदान भोगोमें आसन्कि रखनेके कारण किया था। इस निदानसे उसने 
अपने तपको हृदयसे एसा दृषपित बना लिया जेसा कि काई विपमे दूधकों दूषित बना लेता है 
॥५२-५४॥ वह उसी तरह घोर तपश्चरण करता रहा। आयुक्के अन्तर्म चित्तकों स्थिर कर 
संन्याससे मरा जिससे महाशुक्र ग्वगंमें उत्पन्न हुआ ॥५०। वहाँ सालह सागर प्रमाण आयुको 
धारण करनंबाला बह देव नुखसे निवास करने लगा | इधर इसो जम्बूद्वीपक भरतक्षमें अनेक 
शुणोंस सहित एक काशल नामका देश है | उसक अयाध्या नगरमें इक्ष्वातु बंशी राजा सहस्र- 
बाहु राज्य करता था। हृदयकों प्रिय लगनेबाली उसकी चिंत्रमती नामकी रानी थी। बह 
चित्रमती कान्यवुब्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी । उत्तम पुण्यक्र उद्यस उसके कऋनबीराधिप 
नामका पुत्र हुआ ॥५६-५८॥ जो दिन-प्रतिदिन बटने लगा । इसीस सम्बन्ध ग्खनेबाली एक 
कथा आर कही जाती है जा इस प्रकार है-राजा सहम्गवादहुक काका अतविन्दुस उनकी श्रीमती 
नामकी स्त्रीके जमदरग्न नामका पुत्र उन्पन्त हुआ था | श्रीमती राजा पारतकी बहन था | कुमार 
अवस्थामें ही जमद्‌ग्निकी माँ मर गयी थी इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया अं र पं चाग्नि 
तप तपन लगा । इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा ओर है। एक दृग्राही नामका राजा 
था। उसकी हरिशर्मा नामर्क त्राह्मणक साथ अखण्ड मित्रता थी | इस प्रकार उन दोनोंका समय 
बीतता रहा | किसी एक दिन दृद़माही राजाने जेन तपधारण कर लिया अर हरिश्वर्मा त्राह्मण- 
ने भी तापसक अत ले लिये | दरिशर्मा ब्राह्मण आयुक्त अन्तमें मरकर ज्यातिलेकिमें उत्पन्न 
हुआ--ज्योतिषी देव हुआ ओर हृद्माही सोधर्स स्वर्गम देव हुआ | उसन अवधिज्ञानरूपी नत्रसे 
जाना कि हमारा मित्र हरिशमा ब्राह्मण मिथ्यात्वक कारग ज्योतिष लोकमें उत्पन्न हुआ है जतः 
वह उसे समीचीन जनधम धारण करानेक लिए आया ॥६४६-६४॥ हरिशर्माक जीवका देखकर 
हृढमाहीक जीवने कटद्दा कि तुम मिथ्यात्वक कारण इस तरह निन्यपर्याथमें उत्पन्न हुए हो ओर 
१ प्राप्तोड-छ० ॥ २स भूत छ० । ३ सुवी ल०। ४ सुखमाप सः ख० । ५ कोशल्यारूपे क०, घ० | 


६ कास्यकुब्ज ल० । ७ परताड्यस्य क०, घ० । ८ निर्वेदत्तापसा मु०, ऊ० । ९ द्योतिषा क०, घ०, ज्योतिषे 
क० | १० उत्कुष्टशुद्ध ल० । 





पत्चपष्टितसं पे श२३ 


तहमादुपेहि मोक्षस्थ मार्गमिस्यअवीक्तत: | तापसानां तपः कस्मादझुद्धमिति संशयात्‌ ॥६६॥ 
अन्वयुरुक्त स त॑ सो5पि दशयास्येद्दि भूतछम्‌ । इत्यन्योन्यं समाकोच्य कीचकद्वन्द॒तागतों ॥६७॥ 


जमदग्निमुनेदीघ इमश्वाश्रयमुपाधितोौ । कांचित्‌ काछकल्ां स्थित्वा सदृदृष्टिः सुरकोचकः ॥६८॥ 
समम!धत मायाज्ञो ज्योतिष्कामरकीचकीस्‌ | एतड्टनान्तरं गस्वा प्रत्यासास्यास्यं प्रिये ॥६६॥ 


प्रवीक्षस्वात्र मां स्थिस्वेस्यसो चाडागमं तव । न श्रद्घामि में देहि शपर्थ यदि यास्यसि ॥७०॥ 
इत्यत: सो5जवीद्‌ ब्रहि पातकेंचु किमिइ्छसि । पञ्चसु त्वमहं तस्मिन्‌ दास्यासि तदिति हफुटम ॥७१॥ 


साप्यादह् तेपु में वाम्छा करिंमश्िज्षेत्र देहि मे। तापसम्यास्थ यास्यामि गति नैष्याम्यहं यदि ॥७२॥ 


हतोम॑ शपथ गन्तुं मुन्नामि त्वाँ प्रियेति ताम्‌। तच्छुत्वा कीचकः प्राह सुक्सबैन किब्विदी प्सितम्‌ ॥ ७३॥ 
ब्रह्मन्यप्रिति तद्दन्द्विसंवादं स तापसः । श्रुरवा क्रोधेन संतछ्तो विधूर्णितचिकोचन: ॥७४॥ 


हस्ताभ्यां हन्तुमु ्क्ौर्याद्‌ गृढीस्वा निश्चल द्विजो । मद्दुद्धरतपःप्राप्यमाविकोको5नसी प्सित: ॥५ ४॥ 
युवाभ्यां केन तद्दाच्यमि स्याहात खभो5्जबीद्‌ । मारमः कोपसेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥७६॥ 


एस्यातख्नतक्रेण पमो<ढवपेन न कि क्षतिम्‌ | णुते दुगतेह तुं चिरं घोर तपस्यत्त: ॥७७॥ 
को मारश्रह्म घारित्व॑ं तव संततिविच्छिदे । संतानघातिन: पुसः का गठिनरकाद्विना ॥७४८॥ 


अपुश्नस्थ गतिनस्तीत्याष कि न स्वया श्र॒तम्‌ । कृतो5विच्ारयक्षवं छिइनासि जडिधीरिति ॥७९॥ 


में सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देबपर्यायको प्राप्त हुआ हूँ ॥६०॥ इसलिए तुम मोश्षका माग जो 
सम्यग्दशन है उसे धारण करा | जब हदृद्ग्राहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने 
कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने भी कहा कि तुम 
प्ृथिवी तलपर चलो मैं सब दिखाता हूँ। इस प्रकार सत्लाह कर दोनांने चिड़ा और चिढड़ियाका 
रूप बना लिया ॥६६-६७॥ प्रथिबोपर आकर वे दानों ही जमदग्नि मुनिकोी बढ़ी-बढ़ी दाढ़ी 
ओर मूँछसें रहन लगे | वहाँ कुछ समय तक ठह रनेके बाद मायाका जाननेवाला सम्यम्दृष्टि चिड़ा- 
का ज॑व, चिटड्िियाका रूप धारण करनेवाले ज्योतिपी देवसे बोला कि हे प्रिये ! मैं इस दूसरे 
बनमें जाकर अभी बापस आना हूँ मैं जबतक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा 
करना । इसके उत्तरमें चिड़ियाने कहा कि मुझ तेरा विश्वास नहीं है. यदि तू जाता ही है तो 
सौगन्ध दे जा ॥६८-७०। तब वह चिड़ा कहन लगा कि बोल त्‌ पाँच पापोमें-से किसे चाहती 
है में तुध्त उसीकी सोगन्ध दे जाऊँगा ॥७१॥ उत्तरमें चिड़िया कहन लगी कि पाँच पापोंमें-से 
किसीमें मेरी इच्छा नहीं है। तू यह सोगन्ध दे कि यदि मैं न आर्ऊ ता इस तापसकी गतिको 
प्राप्त हाऊ॥ ७९॥ है प्रिय! यदि तू मुझे यह सोगन्ध देगा ता मैं तुझे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ गी 
अन्यथा नहीं। चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर ओर जो चाहती 
है सा कह, मैं वसकी सोगन्ध दूँगा । इस प्रकार चिट्ठा ओर चिड़ियाका वार्तालाप सुनकर वह 
तापस क्रोधर्स सन्तप्त है| गया. उसकी आंखें घूमन लगीं, उसने ऋग्तावश दोनों पश्षियोंका मारन- 
के लिए हाथरस मज़बूत पकड़ लिया, बह कहने लगा कि मेर कठिन तपस जो भावी लोक होने- 
बाला है उस तुम लोगोंन किस कारणस पसन्द नहीं किया ? यह कहा जाय । तापसके एसा 
कह चुकनपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है॥७३-७६॥ 
क्या थोड़ी-सो जामिनकी छाँछस दूध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि आप चिरकालस घोर तप- 
ख्रण कर रहे हैं ता भी आपकी दुर्ग तिका कारण क्या है ? सा सुनिए ॥७७॥ आप जो कुमार 
कालसे ही त्रह्मचयंका पालन कर रह है. बह सन्‍्तानका नाश करनेके लिए है | सनन्‍्तानका 
घात करनवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती है ? ॥४८८॥ अरे 
धुत्र रहित मलुष्यको कोई गति नहीं होती” यह आपेधाक्य--वेद्वाक्य क्या आपने नहीं 
सुना ? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्‍यों इस तरह दुबुंद्धि होकर क्लछेश 
१ इन्द्रमागतो ल० । २ दोर्घब्मश्रवाश्रा-क०, ख०, घ० । दोर्घ स्मृत्वाश्रय ख० । हे तमू म०, छ० । 


-मुत्कोपाद्‌ ल० । ५-मित्यहोत: खगो5 छ० । ६ ( बातञ्वननक्रण अमृततक्रेण दुग्बस्थ द्धिकरणहेतुभूत- 
तक्रेण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणो ) 


श्२छ उत्तरपुराणम्‌ 


अ्रुत्वा शद्दचनं मम्दुमिति निश्चित्य तसथा । बघूजनेपु सक'नामशानतपस: क्षिति३ ॥८०॥ 
ममोपकारकावेता बिति मुक्त्वा दविजद यम । वशख्ितो5गात्कुधी रुताभ्यां कम्या कुब्जाधिपं प्रति ॥८१॥ 
स्थास्नु नाशानबैराग्यमिस्यत्राघोषयज्चित्र । दृष्टा पारतभूपालमात्ममातुझमन्रप: ॥८२४ 

आकारेणेव कन्यार्थाग मन स सिवेदयन्‌ | अ/सनद्वयमारऊंक्य सरागासनमास्थितः ॥८३॥ 
निजागमनबृत्तास्तं मदोपतिमजीगमत्‌ । तदाकण्य नृपः खेदादिगधिगशानमित्यमुम्‌ ॥८४॥ 

कन्यात्ातं समास्ट्यन्न या स्वासिच्छति सास्तु ते। इत्यवो चद्सों चागास्फन्यकास्त निरीक्ष्य ताः ॥८७५॥ 
अद्धंदग्घश्व मत्व(,तपोदग्धशरीरकम्‌ | जुपुप्सयापलायन्त काश्रित्काश्रिक्ष्या हिता: ॥८६॥ 

घीडया पीडित: सो5$पि तास्स्यक्टवा बाछिकां खुताम्‌। तस्यैवाल्ोक्य मूढास्‍्मा पांसुक्रीडापरायणाम्‌॥८७॥ 
कदलीफलमादइ्य प्राह मामिच्छतीति ताम्‌ | वाल्छामीस्यब्रवीत्सा च मामियं वान्‍्छतीति तामँ॥८८॥ 
अलृपं निवेध संगृझ समायासीद्वनं प्रति । प्द प्रति जनेनिन्धथमानों दीनतमो जढः ॥८९॥ 
“रेणुक्रोत्यमिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः | प्रशृत्तिध॑म इत्येषा तदा प्रभ्भति वागभूत्‌ ॥९०॥ 

*द्योधो श्रद्धा विशेषस्थ भेदौ वा तपसो यतेः । बाह्याभ्यन्तरनामानौ तावभुता सुतौ स्तुतों ॥९१॥ 
इन्त्रः स्वेतअ रामान्तों चन्द्राविस्वसमत्विषौं । कामार्थो वा जनाभीधौ युक्तो वा नयविक्रमों ॥९२॥ 
“ब्रपात्येतं॑ तयोः काले मुनिरल्येश्॒रागतः ॥ भरिंजयो5प्रजो गेहं रेणुक्यास्तहिदक्षया ॥९३॥ 





उठा रहे हैं ? ७६॥ उसके मनन्‍्द वचन सुनकर उस तापसने उसका वसा ही निरचय कर लिया 
सो ठीक ही है क्योंकि शल्रीजनोंमें आसक्त रहनवाले मनुष्योंक्रे अज्ञान तपकी यही भूमिका 
है ॥८०॥ 'े दोनों पक्नी मेरा उपकार करनवाले हैं? ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियोंको 
छोड़ दिया । इस प्रकार उन दोनों देघोंके हरा ठगाया हुआ दुवुद्धि वापस कन्याकुर्ज नगरके 
राजा पारतकी ओर चला । वह मानों इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञानपृ्ण 
वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने मामा पारतकों देखकर उस निलेज्जने अपने आकार 
मात्रस ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याक लिए ही आया हूँ | राजा पारतने उसकी 
परीक्षाके लिए दो आसन रखे--एक रागरहित ओर दूसरा रागसहित । दोनों आसनोंको देख- 
कर बह रागसहित आसनपर बैठ गया ॥5१-८३॥ उसने अपन आ नेका बृत्तान्त राजाके लिए 
बतलाया । उस सुनकर राजा पारत बड़े खदसे कहने लगा कि इस अज्ञानकों घिकार हो, 
घिकार हं। ॥-४॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सो पुत्रियाँ हैं इनमें-से जो तुझे चाहेंगी बह तेरी हो 
जायेगी। राजाके ऐसा कहनेपर जमदग्नि कन्याओंके पास गया। उनमें-से कितनी दी कन्याएँ 
जिसका शरीर तपस जल रहा है. एसे जमदग्निको अधजला मुर्दा मानकर ग्ल्लानिसे भाग गयीं 
और कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गयीं ॥5५-८६॥ बज्ञासे पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस 
उन सब कल्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केल्लाका 
फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ? लड़कीन कहा कि हाँ चाहती हूँ । तापसने 
जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुझे चाहती है । इस प्रकार वह लड़कीका लेकर बनकी ओर 
चला गया । पद्‌ू-पदपर लोग उसकी निन्‍्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मृ्खे था ॥८७-८६॥॥ 
जमदग्निने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समयसे 
प्रवृत्ति ही धर्म है? यह कहावत प्रसिद्ध हुई है. ॥९५०॥ जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान 
ओर श्रृतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजक तपके बाह्यतप और जआाश्य- 
न्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं. उसी प्रकार जमदग्निके इन्द्र और इ्वेतराम नामके दो 
स्‍्त॒त्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों द्वी पुत्र एसे जान पढ़ते थे मानो लोगोंको प्रिय काम और 
अर्थ द्वो हों अथवा मिले हुए नय और पराक्रम हो हों ॥६१-६२॥ इस प्रकार उन दोनोंका 


१ कन्यकुब्जा-ल० । २ सन्निवेदयन्‌ क०, ख०, म०। हे तम्‌ ल० । ४ नृध्यावेद्ध छ० । ५ रेणुकात्यभि- 
ल० । ६ बोधो श्रद्धा विशेषश्य भेदों वा तपस.पते ल०! ७ इन्द्रादित्य ल० । ८ प्रत्यात्येव ल० । ९-राययौ ख०। 


पत्कपष्टिसर्स॑ पते श्श्५ 


"हट बथोपचारेण सुर्नि महू प्रचोदिता । पूज्य महानकाके में दर्स कि मवता घनम्‌ ॥|३४॥ 

वरदेत्ययह ततस्‍्तेन मया दुसं न किचन । इदानीं दीयते भद्रे त्रिजगत्स्वपि दुलभम्‌ |॥९४॥ 

गृहाण येन प्राप्योषि शव खुख्वानां परंपराम्‌ । सम्प्क्त्वं बतसूंथुक्त शीक्ृमालासमुज्ज्यकूम्‌ ॥॥९१॥। 

इत्युकत्या काकृछब्ध्येब तदाचा चोदिता सतो । सम्पग्गुदीतमित्याख्यन्मुनीशश्रातितुष्टवान्‌ू ।।९७॥। 

कामपघेन्वभिधां विद्यामीप्सिताथप्रशायिनीम्‌ | तस्ये विश्राणबाचक्रे समस्त्र परश्लु च सः ॥९८॥ 

अथास्यदा ययौ सादझ कृतबीरेण तत्विता । तपोवर्न सन।!मित्वाद्‌ भुगत्या गन्तव्यमित्यमुम्‌ ॥५९॥ 

सहस्तत्राहुं संभाष्प जप्रदृग्गिरसोजबधत्‌ । महारा जकुले5प्येषा सामग्री नास्ति सोजने ॥१९०॥ 

तपोवनमिविष्टानामागता भवतां कुत:। इति स्वमातुरनुजामप्राक्षोद्रंणुदीं मिथ) !।१०१॥ 

कृतवो रो5अवीरलापि तहिद्याऊम्मनादिकस । सो5पि मोहोदयाविश्स्तां घेनुमकृतशकः ॥१०२॥ 

होमधेनुरियं तात वर्णाअमगुरोस्तव । याचनैषा न युक्तेति तदुक्त्या कोपवेगतः ($०४8॥ 

परादे यद्धून छोंके तद्योग्यं ध्रथिचीभुजामू | न घेनुरीदशी मोग्वा कन्द्सूकफछाशिमिः ॥१०४|॥| 

उहस्यश्या घेनुमादाय हठास्कारेण गरछतः । *झवस्थितं पुरस्तात् जमदर्ग्नि महीपतिः ॥१०४॥ 

हत्वा स्वमागमुलझ्ध य कुमार्गों३भूस्पुरोन्सुख.* । रुदन्तीं 'रेणुकीं मतमरणात्‌ प्रहतोदरीम ॥३०६॥ 

अथ पुत्री बनात्पुष्प फन्दमूछफरादिकम्‌ । आदायाकछोक्य संप्राप्ती किमितदिति विस्मयात्‌ ॥॥०७।। 
काल सुखसे बीत रहा था। एक दिन अरिजिय नामके मुनि जो रेणुकीक बड़े भाई थे उसे 
देखनेकी इच्छासे उसक घर आये ॥६३॥ रेणुकीने विनयपुवक मुनि्क दर्शन किये । तदनन्तर 
पतिसे प्ररणा पाकर उसने मुनिसे पृछा कि हे पूज्य ! मेरे बिबाहक समय आपने मेरे लिए क्या 
घन दिया था ? ॥६४॥ सो कहो, रेणुकीक ऐसा कहनेपर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ 
भी नहीं दिया था। हे भट्र ! अब एसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुलभ है । तू उसे 
प्रहण कर । उस धनके द्वारा तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने श्रतसे संयुक्त 
तथा शीलकी मालासे उज्ज्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया और कालक़्ब्धिक समान उनके 
बचनोंसे अरित हुई रेणुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यर्द््शनरूपी धन ग्रहण किया। 
मुनिराज इस बातसे बहुत ही सन्तुष्ट हुए। उन्होंने मनोबांछित पदाथे देनेवाली कामचेनु नामको 
विद्या और मन्त्रसहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान दिया ॥६५-८८॥ किसी दूसरे दिन 
पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्नरबाहु उस तपोबनमें आया। भाई होनेके कारण जम- 
दग्निने सहसख्रबाहुसे कहा कि भोजन करफे जाना चाहिए। यह कह जमदग्निने उसे भोजन 
कराया | कृतवोरने अपनी माँकी छोटी बहन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें एसी सामग्री तो 
राजाओंके घर भी नहीं होती फिर तपोबनमें रहनेबाले आप लोगोंके लिए यह्‌ सामग्री केसे 
प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामघेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया | 
मोहके उदयसे आबिष्ट हुए उस अकृतश्ल कृतबीरने रेणुकीसे वह कामधेनु विद्या माँगी। रेणुकीने 
कहा कि दे तात ! यह कामभेनु तुम्दारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदग्निकी होमपेनु है अतः बस 
यह याचना उचित नहीं है । रेणुकीक इतना कहते द्वी उसे क्रोध आ गया | बह क्रोधक बेगसे 
कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रष्ट धन होता है बह राजाओंक योग्य होता हे । कन्द मूल 
तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती॥६६-१०४॥ ऐसा 
कहकर वह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके 
सामने खड़े हां गये। कुमागंगामी राजा ऋृतबोर जमदग्निकों मारकर तथा अपना मागे 
उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया | इधर कशोद्री रेणुकी पतिकी म्ृत्युसे रोने लगी ! वदनन्तर 
उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर बनसे लोटे तो यह सब देख आश्रयेसे 
पूछने लगे कि यह क्या है ? |९०५-१०६॥ सब बातको ठीक-टीक समझकर उन्हें क्रोध आ 
गया। स्वाभाविक पराक्रमकों धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको 





१ यच्दवा क०, घ०। २ रेणुकाम्‌ ल०, क०, घ० | रे इत्युक्वा म०, छ०। ४ अद्भुस्वितं ख० । 
५ परोन्मुख: क०, घ० । ६ रेणुकां ख०। 


र६ 


२१२६ इत्तरपुराणम्‌ 


"शद्दा विज्ञाय तत्सव सकोपौ शोकनिमंराम्‌ । निर्वाष्य युक्तिमद्ाग्मिस्तो नैसर्तिकिक्रमों ।१०८। 
ध्वजीकृतनिशातोग्रपरश्चू यमसंनिभौ । गोग्रहे मरणं पुण्यद्देतुरिस्य विगानत. ॥!३०३॥। 

श्रयते तकपैवास्ता कः सहेत पितुवंधम । इत्युक्त्वानुगताशेषस्निझान्मुनिकुमारकौ ॥११ ०॥॥ 
तद्गत सागेमन्वेत्य साकेतनगरान्तिकसू । सप्राष्य कृतसंग्रामी कृतचीरेण भूपतिस्‌ ॥॥११३॥ 
सहस्तत्राहुमाहत्य सायाह्े 5विक्षतां पुरम । हाछाहकोपमान्याओ >शोरांहःस्फूनितान्थकूम्‌ ॥१११॥॥। 
फरन्त्यकायचचर्याणां दुःपहा दु.खसंततिम्‌ । सहस्तवराहुसंताननि.शेषीकरणोरसुकस्‌ ॥३।8॥ 

ज्ाग्दा परशुरामोयममिश्रायं महीपतिः | भूपाछ्चररेबेन निदानविषदृषितात्‌ ॥३१४॥ 

समुझूतन तपसो महाशुक्रेउत्र जन्मिना । राजी सगर्मा चित्रमतों  तां शाण्डिव्यतापसः ॥ $५॥ 


तद्रजः समादाय गत्वा विज्ञातवयया । स सुबन्ध्वाख्यनिप्रन्थमुनेरावेधवृत्तरम्‌ ॥३१६॥ 

ततसमाीपे निधायाय मे में नास्ति कश्नन | “तत्र रास्वा समीक्ष्यागमिष्यास्येषाउनश्र तिष्ठतु ॥११७॥ 

देवीति गतघांस्तस्प्रासदैवासूत सा सुतम्‌ | तदानीमेव त॑ तन्न मविष्यद्धरत।धिपः ॥१$८॥ 

याक्षको5य मिति ज्ञ,नात्स बोचऊुंव नदेवताः । तामिः प्रपाल्यमानो5य मनाबाधमबडंत ।।११९॥ 

दिनानि कानिचिश्नीस्वा सहीसारिकप्य जातबानू । बाछको5यं कर्थ तारी सट्टारक, झुमाशुमम्‌ ।।१३०।। 

अनुगृद्यास्य वत्तस्यमिति देब्योदितों मुनिः | एवं अक्रो भवेदस्व बत्सरे बोडले भश्रुवम्‌ ॥१२१॥ 

साग्निचुलीगतस्थूछ' किछासघृतसध्यगान्‌ । उष्णापूपानुपादाय सक्षविष्यति बाकक: ॥१२२॥ 
युक्तिप्ण बचनोंसे सन्तुष्ट किया फिर तीरण फरशाको ध्जजा बनानेबाले, यमतुल्य दोनो भाइयोनि 
परम्पर कहा कि गायके भ्रहणमें यद्‌ मरण भी हो जाय तो बढ पुण्यका कारण है ऐसा शाखोमें 
सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणकों कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनो 
हो भाई चल पड़े । स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिक्रुमार उनके साथ गये ॥॥१०७-११८॥ राजा 
सहस्रवाहु और कृतवीर जिस मार्ग से गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप 
पहुँच गये । वहाँ कुृतवोरके साथ संग्र/ण कर उन्हें'ते रा सहम्भबाहुकी सर लए और सएयं- 
कालऊे समय नगरमें प्रवेश क्रिया सो ठीक ही है क्योंकि जे अकायेमें प्रवृत्ति करते हैं. उनके 
लिए हलाहल विषके समान भयंकर पापोंके परिपाक असह्य ठुःखोकी परर्परा रूप फल शीघ्र 
ही प्रदान करते है। इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसकों इस बातका 
पता चला क्रि परशुराम, सहम्नबाहुकी समम्त सन्तानक! नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी 
चित्रमतो, निदानरूपी विषसे दृषित तपके कारण महाशुक्र खर्गमें उतज्न हुए राज़ा भूपालके 
जीव ग्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात्‌ वक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भभे आया है। 
ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला स्यो ही वह बहन चित्रमतीकों लेकर अज्ञात रूपसे 
चल पड़ू। ओर सुबन्बु नामक निर्भन्‍्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये । 
हि आये ! मेरे मठमे काई नही है इसलिए मैं वहाँ जाकर वापस आउऊँगा | जबतक मैं 
वापस आऊँ तबतक यह देवी यहाँ रहेगी” यह्‌ कहकर वह चित्रमतीको सुबन्धु मुनिके पास 
छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥१११-११७॥ 

इधर रानी चित्रमतीन पुत्र उत्पन्न किया | यह बालक भरतक्षेत्रका भावी चक्रवर्ती हैः यह 
विचारकर वन-देवताओंने उसे शीघ्र हो उठा लिया | इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती है 
ऐसा वह बालक धीरे-धीरे बढने लगा ॥११८-११५॥ जब कुछ दिन व्यतीत हो गये तब एक 
दिन रानोने मुनिसे पूछा कि हे स्थामिन्‌ ! यह बालक प्रथिबीका आउलेषण करता हुआ उत्पन्न 
हुआ था अत: अनुप्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपग कीजिए । इस प्रकार रानीके कहनेपर 
मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहसधें बषेमें अबर्य हो चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती 
होनेका यह चिह्न होगा कि यह बालक अग्निसे जलते हुए चुल्देके ऊपर रखी कढाईके घीके मध्यमें 
१ दृष्ठया ल०। २ पुरीम्‌ ल० । ३ घोराह.स्फूजितान्यलम्‌ छ० | ४ चित्रमतिम्‌ ल० । ५ 'तत्र गत्वा 


समागमिष्याम्येपा त्वन्र तिष्ठनु' छ०। ६ स्थार ख०। ७ उध्णान्‌ पूपान्‌ समादाय, १०, ग० । उष्णान- 
पूपानादाय ख० । उष्णान्‌ पूपानुपादाय ल०, म० | 


पद्चपषष्टितमं पर र२७ 


अमिज्ञानमिदं मावि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम्‌। तस्मान्मा सम सयं यासीरिति तामिति दुःखिताम ॥ १२४॥ 
खुमन्ध्वासयों रह स्वास्थ्वमजैषरफुरुणास्मकः । ततस्तदभ्रजो5सेस्य ता नोस्वा गृहमास्मनः ॥११४॥ 
समुद्भूतीधयस।शिलिष्य मेदिनीमिति तस्य सः। सुमौम इति संप्रीत्या चक्रे नाम कृतोस्मवः ॥१२०॥ 
तत्र शाख्राणि सर्वाणि सप्रबोगाणि संततम्‌ | सोपदेश समम्यस्यन्‌ बद्धूते सम स गोपितः ॥११६॥ 
क्षय तौ रेणुकी पुत्री प्रवृद्धोग्पराक्रमों। त्रिः्पसकृ्वों निमुंलमापाद्य क्षश्रियान्वयस्‌ ॥१२७।। 

स्वह स्‍्ताखिल भूपालशिरांसि स्थ,पनेच६ या । शिक्षास्तम्मेषु संगृह्व वद्बैरो गुरोचघात ।१११४८॥। 
सावभौमी श्रियं सम्यक्‌ संभूयानुबभूवतुः | जिमिक्तकुशछ्ो नाज्ञ। कदाचित्स निमित्तत्रित्‌ ॥१२९॥ 
भव॒त: शाप्ररुपस' प्रयत्नो5न्न विधोयताम्‌ । कः प्र ययोउस्य चेडच्सि विध्वस्ताखिछभूभुजाम्‌ '११३०॥॥ 
दब्ता यस्याशनं भूस्वा परिणंस्पत्यसौ रिपुः। इतीन्द्वरामं राजानं परइवीशमबूबुधव ॥१३१॥ 

श्रुत्वा यथावश्लेमिसिकोक्त चेतसि घारयन्‌ | कृष्वा परश्चुरामो5पि दानशार्छां सुमो जनास्‌ ॥१३३॥ 
तत्परीक्षार्थमायान्तु येउत्र “विश्वणनार्थिन:। इत्याघोषयति स्मैतत्‌ श्रुत्वा तेडपि समागमन्‌ ॥१है ३॥ 
तेषां पाग्रस्थतइन्तान्‌ संग्रदहय परी क्षितुस्‌ | तानू भोजबति भूपाछे प्रत्यइ्ं स्व॒नियोंगिमिः ॥१ ३ ४॥। 
पितुरमरणबृत्तान्त स्वमातुरचबुद्धवान्‌ । स्वचक्रेशिस्वसंप्राप्तिकांलायानं च तस्‍्वतः ।।३३५॥ 
“सुसिद्धमुनिनिर्दि ष्टसंबृत्तास्मस्थरूपक: । परिक्नाजकवेषेण स्वरह स्यार्थवेदिना ॥ ३ ६॥ 

राजपुत्रसमुहेन सुमौमोा5ध्यागसत्पुरम्‌ | सभाग्यांश्रोद्ग्रश्येब काले कल्याणकृद्धिबि: ॥१३७॥ 


स्थित गरम-गरम पुओंको निकालकर खा लेगा | इसलिए तू किसी प्रकारका भय मत कर | 
इस प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुबी किया । 
तद्नन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले 
गया । यह बालक प्रथिवीको छृकर उत्पन्न हुआ था इसलिए शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर 
सके सधथ उसका सुझोस नप्म रख ५१२०-९०५॥ बहाँपएर बह उपदेशके अनुस(र निरन्तर 
प्रयोग सहित समस्त शाश्वेका अभ्यास करता हुआ गुप्ररूपसे बदने लगा ॥१२६॥ इधर जिनका 
उम्र पराक्रम बढ़ रहा है एसे रेणुकीके दोनों पुत्रोंने इक्कीस बार क्षत्रिय बंशको निर्मूल नष्ट 
किया ॥१२५॥ पिताके मारे जानेसे जिन्होंने बेर बाँव लिया है ऐसे उन दोनों भाइयांन अपने 
हाथसे मारे हुए समस्त राजाओंक शिरोंको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरक खम्भोंमें संगृहीत 
कर रखा था ॥१२८.। इस तरद दोनों भाई मिलकर समस्त प्रथिचीकी रा्यलक्ष्मीका अच्छी 
तरह उपभोग करते थे । किसी एक दिन निर्मित्तकुशल नामक निमित्तञज्ञानोने फरशाक स्वामी 
राजा इन्द्ररामसे कहा कि आपका शज्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिए । इसका 
विश्वास कैसे हो ! यदि आप यहद्द जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ । मारे हुए राजाओंक जो 
दाँत आपने इकट्ठे किये हैं वे जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु 
होगा ॥१२९-१३१॥ निमित्तज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचःर किया 
ओर उत्तम भोजन करानेबाली दानशाला खुलवायी ॥१३०॥ साथमें यह घोषणा करा दी कि 
जो भोजनाभिलाषी यहाँ आबें उन्हें पात्रमें रखे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे। 
इस प्रकार शत्रुकी परीक्षाक्रे लिए बह प्रतिदिन अपने नियागियों-नोकरोंक ढ्ारा अनक 
पुरुषोंकी भोजन कराने क्ञगा !!२३३-१३४॥ इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके 
मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्रवर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका 
था, अतिशय निमित्तज्ञॉनी सुबन्धु मुनिक कहे अनुसार उसे अपने गुप्र रहनका भी सब 
समाचार विद्ति हो गया अतः वह परित्राजकका वेष रखकर अपने रदस्यकों समअनबवाड़े 
राजपुत्रोंके समूहके साथ अयोध्यानगरकी ओर चल पड़। सो ठीक ही है क्‍योंकि कल्याण- 
कारो दैब माग्यशात्री पुरुषोंको समयपर प्रेरणा दे ही देता है ॥१३५-१३७॥ उस 
१ गेहमात्मन; म०, ल० । २ क्षत्रियान्वहम्‌ छ० । ३ त्वदृष्वस्तान्षिल- ख०, ग० । त्वदूश्रताखिल- 
कछञ० । ४ भोजवाथित: । ५ सुबन्धुमुनि ग० । 








ब्रेद उत्तर पुराणम्‌ 


तदा साकेतवस्तव्य दे बताक़्दुनं महत्‌ । महकरस्पो दिवा ताराश्ष्ट्यादिरसवत्पुरे ॥१३८॥ 
)क्रयागत्य कुमारोइसो शालां मोक्तुमुपागतः। *तमाहुथ निवेश्योप्ेरासने हतभूसुजाम ॥३३९॥ 
नियुक्ता दशेयन्ति सम दन्तांस्तस्थानुआवतः । कढमाझ्न तदसंस्ते तद्र॒षटा परिचारिण: ॥१४०॥॥ 
ब्यजिश्षपन्नपं सोडपि स उत्वा नीयतामिति | समर्थान्प्राहिणोद्‌ व्ृत्यांस्तेडपि त॑ं भ्राष्य निष्ठुता३॥१४१॥ 
आहूते सि महाशेन स्वमेशाश्ित्युदाहरन्‌ । नाह यूयमिवास्थादां जोविकां तत्तदुन्तिकीम्‌ ॥१४२॥। 
किमिस्पेष्यासि यातेति ठजितास्तस्प्रसावतः । सदा मयज्वरप्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम्‌ ॥१४३॥ 
अत्वा परशुरामस्त(कुदूध्वा संनद्धसाधन: । समागतस्तदाक्कोबय सुभौमो5मिमु्ख ययों॥१४४॥ 
बल परशुराम: सवं तेन योदूधु 'सहादिशत्‌ । जन्मप्रग्टृति तत्पाता भरतब्यन्तराधिपः ॥१४४॥ 
रक्षिस्वाउस्थारकुमारं सं तस्मात्तस्पाग्रतो बछम्‌ । स्थातुमक्षममाछोक्‍्य स्वयं गजमचोद्यत्‌ ॥१४६।॥। 
सहसेव सुभोमस्याप्यभवद्‌ रन्‍्धवारण: । चक्र व्र संनिधौ दिव्यं सावमौसत्वस।|धनस्‌ ॥१४४॥ 
सदस्देवतारक्ष्य कि न स्यात्‌ सं पुखे बिधों । बारणेन्द्रं समारुझ पूर्वादिसिव मास्करः ३ ४८॥ 
सहस्नारं करे कृरवा कुमारश्रक्रमावमौ | सं इष्टा रष्टवान्‌ हस्तुं जामद्ग््योउभ्युपागमत्‌ ॥१४६।॥ 
चक्रण तं॑ कुमारो5पि छोक!म्तरम जीगमत्‌ । अकरोद्ान्यसैन्यस्य तदैवामयघोधणास" ।।१४०॥ 
अरेशतोथंसंदानकाछे दिशतकोटिपु । सद्दाश्रिवात्सु जातो5म्स्खुमौमो वस्मरेष्वयस ॥१५। । 


समय अयोध्या नगरमें रहनेवाल देवता बड़े जोरसे रोने लगे, प्रथिषी काँप उठी ओर दिनमें 
तारे आदि दिखने लगे ॥१३८॥ सुभोभ कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दान- 
शालामें पहुँचे तो बहाँ के कर्मचारियोंने बुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया ओर मारे हुए 
राजाओंके संचित दाँत दिखलाये परन्तु सुभौभके प्रभावसे वे सब दाँव शालि चावलंके भात- 
रूपी दो गये | यह सब देखकर वहाँ परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी । राजाने 
भी “उसे पकड़कर लाया जावे! यह कहकर मजबूत नोकरोंको भेजा । अत्यन्त क्रूर प्रकरतिबाले 
शत्योंने सुभौमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने बुलाया है अतः' शीघ्र चल्ो। सुभोमने 
उत्तर दिया कि-- मै तुम लोगोके समान इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्‍यों जाऊँ ९? 
(तुम लोग जाओ? एसा कहकर उसने उनकी त्जना की, उसके प्रभावसे वे सब नोकर भयरूपी 
ज्यरसे ग्रस्त हो गये ओर सब यथास्थान चले गये ॥१३९-१४३॥ यह सुनकर परशुराम वहुत 
कुपित हुआ । वह युद्धके सब साधन तैयार कर आ गया। उसे आया देख सुभोम भी उसके 
सामने गया ॥१४४॥ परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाकों आज्ञा दी। 
परन्तु भरतक्षेत्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवन जन्मसे लेकर सुभोमकुमारकी रक्षा की थी उसने 
उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामन नहीं ठहर सकी | यह 
देखकर परशुरामने सुभोमकी ओर स्वयं अपना हाथी बढाया परन्‍्नु उसी समय सुभोमके भी 
एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया । यहो नहीं, एक हजार देव जिसकी रक्षा करते 
हैं ओर जो चक्रवर्सीपनाका साधन है एसा देबोपनीत चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया सो 
ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सम्मुख रहते हुए क्‍या नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वांचलपर सूर्य 
आरुद द्ोता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ होकर सुभोमकुमार निकला । वह हजार 
आरेवाले चक्ररत्नको हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोमित हूं रहा था। उसे देखकर परशु- 
राम बहुत ही कुपित हुआ और सुभौमको मारनेके ज्ञि०ण सामने आया ॥१४५-१४६॥ सुभोम 
कुमारने भी चक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया--मार डाला तथा बाकी बची हुई सेनाके लिए 
उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥१४०॥ 

श्री अरनाथ तीथकरके बाद दो सो करोड़ बत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवर्ती 

१ तदागत्य म०, छ० । २ समाहूय क०, घ०। हे शालिमोजनम्‌ । ४ समागतं तदालोबय म०। 
समागम तदालोवय रू० । ५ परशुरामस्तत्तेन ल० । ६ समादिशत्‌ ख०, ग०, म० । ७ पूवेंन्द्र इव ल० | 
८ घोषणम्‌ क०, ख०, ग०। 


पत्नषष्टितमं पल र२९ 
अजिमूताखिकारातिरष्टमअक्रवर्तिषु । समा पष्टिसहल्तायुरण्टाविद्वतिच्ापम: ।।१५२।। 
जातरूपइछवि: श्रीमानिक्षवाकुकुछकेसरो । विराजमानों विस्पष्टसक्रादिज्युमलक्षणेः ।।१४३॥ 
ततो रह्नानि छोषाणि निधबो5पि नवाभ्वन्‌ । घट्खण्डस्थाधिएस्येन प्रादुरासोस्स चक्रतुत्‌ १५४ 
अ्रक्रशतित्वर्स प्राप्यान्‌ू लोगानू दशविधांश्विरम्‌ । भश्वभूदिव देवेन्दो दियि द्ब्याननारतस्‌ ॥१५७॥। 
अम्येधु३ सूपकारोउस्थ नाम्नाम्टतरसायन. । रसायनाहिकामस्मै मुदादादम्किकां हितः ॥३६६॥ 
तन्नामश्रुतिमात्रेण तद्गुणस्याविचारकः । तट्टेरियोदित. कोपादू भुपतिस्तमद॒ण्डयत्‌ ॥१५७॥ 
सो5पि तेनेब दण्डेन स्रियमाणो5तितीब्नरुट | वध्गासं नुप्मित्यासनिदानः पुण्यकेशतः ॥५८॥ 
ज्योतिकोंकेठमरों भूरवा विमज्ञशञानवीक्षण: । अनुस्मृत्य रुषा बेरं जिधांसुः स महीपतिम्‌ ।4५९॥ 
जिद्वान्नोलुगमाकद्य संधत्य वणिगाकृतिम्‌ । सुस्वादुफकदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥१६०॥ 
निष्ठिता चिफछानीति कद्राचित्तेन मावितः  । आनेतब्यानि तान्येत गल्वेत्याख्यश्नपो5पि तम्‌ ॥१६१॥ 
आनेतुं तान्य शक्यानि प्रादूमयाराध्य देवताम्‌ । तद्वनस्वामिनों दी रूब्धान्येतानि कानिचित ॥१६९ | 
भासक्िस्तेषु चेदस्ति देवस्य तदने मया। सह तत्र स्वमायादि यथेथ्ट तानि अक्षय ।।३६३॥ 
इति प्रकम्मनं तस्थ विश्वास्य प्रतिपन्नवान्‌ । राजा प्रश्नोणपुण्यानां विनश्यति विदारणम |॥१६४॥। 
एतव्राज्यं परिस्यज्य रसनेन्द्रियकोलुप. | मरस्यवस्किं विनष्टेति मन्त्रिभिवारितो5प्यसो ॥$६५॥ 


उत्पन्न हुआ था ॥१५१॥ यह सुभौम समस्त शब्रुओंकों नष्ट करनवाला था ओर चक्रवर्तियों- 
में आठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार बषकी आयु थी, अद्वाईस धनुष ऊँचा शरीर था, 
सुबर्णके समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान्‌ था, इक््वाकु वंशका सिंह था--शिरोमणि 
था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनेवाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोमित था ॥१५२-१५३।॥ तद्नन्तर 
बाकीके रत्न तथा नौ निधियाँ भी प्रकट हो गयीं। इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह 
चक्रवर्ती रूपमें प्रकट हुआ ॥१५४॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वगेमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग 
करता रहता है उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दृश प्रकारके भोगोंका चिर 
काल तक उपभोग करता रहा ॥१५४५॥ सुभौमका एक अमृतरसायन नामका हितेषी रसोइया 
था उसने किसी दिन घड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामको कही परोसी ॥१५६॥ 
सुभौमने उस कढ़ीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्रसे वह 
कुपित हो गया | इसीके बीच उस रसोइयाके शग्रुने राजाका उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश 
उसने उस रसोइयाकों दण्डित किया। इतना अविक दण्डित किया कि वह रसोइया उस 
इण्डसे प्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाकों अवश्य 
मारूँगा । थोड़े-से पुण्यके कारण वह मरकर ज्योतिलोकमें विभज्ञाबधिज्ञानरूपी नेत्रोंकी धारण 
करनेबाला देव हुआ ! १ बैरका स्मरण कर बह क्रोधवञ राजाको मरनेकी इच्छा करने लगा 
॥९५७-१५६॥ उसने देखा कि यह राजा जिह्वाका लोभी है अतः बह एक व्यापारीका वेष रख 
मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥१६८॥ किसी एक दिन उस देवने 
कहा कि मद्दाराज ! वे फल तो अब समाप्त दो गये | राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो 
फिरसे जाकर उन्हीं फलॉको ले आओ ॥१६१॥ उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा 
सकते । पहले तो मैंने उस बनकी स्वामिनी देवीकी आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे 
॥१६२॥ यदि आपकी उन फलोंमें आसक्ति है--आप उन्हें अधिक पसन्द करते हैं तो आप 
मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिए और इच्छानुसार उन फलोॉंको खाइए ॥१६१॥। राजाने उसके 
मायापूर्ण बचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकंत कर लिया सो ठीक ही है. क्‍योंकि 
जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है ॥१६७४।॥ यद्यपि मन्त्रियों- 
ने उस राजाकों रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़- 


१ रसायनाधिकामस्म म० । रसायनाडिकामस्मै ग० । रसायनाभिषामस्मे छ० । २ चोदितस्तस्मातू 
क०, घ० । ३ भाषिते म०, ल० । ४ भवतः । ५ विश्वस्य ल० । ६ विद्ञारणा छ० । 


२३० चत्तरपुराणम्‌ 


तदुक्तमतिकरछध्या जः पोतेनागाहतास्यु घिसू । तदा रखानि तद्गेहात्‌ स्यपेतास्थ खिकान्यपि 8६३४ 
सहस्तयक्षरक्षाणि प्रत्पेक निधिसि समम्‌ । तद्विदित्वा बणिग्बैरो नीश्वष सब्येडर्जुधि द्विषम्‌ ॥१६७। 
स्वपाग्जन्माक्ृर्ति तस्य प्रकटीकृत्य दुवंचः । उक्त्वा बैरानुबस्घं चर क्ररश्चित्रवर्ध ब्यघात्‌ ॥३६८॥ 
सुमोमो5पि विपयाल्ते रोहध्यानपरायणः । श्वाज्ञीं गति समापश्नों दौमंत्याहिंइ न जायते ॥॥६४8।॥ 
छोमास्सहलस्॒बाहुश्र प्राप तियंग्गर्ति सतुक्‌। जमदग्निसुतौ दिंसापरतल्त्रों गतावधः ॥७०॥॥ 

तत एव स्यजन्ध्येतों रागदबों मरीबिण । तस्यागादामुवन्त्यापन्नाप्स्पन्ति चल पर पदस्‌ ॥8७१॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
एको5पि सिहसरद्ाः सककाव नोशो 
हस्वा पितुवंधकू तो जम ग्निसूनू । 
कीरर्या स्वया घधवक्षिता5खिकदिक सुभौम- 
श्रकी सुदुर्नयव शाज्षर $5ष्टमो 5 भूत्‌ ॥॥७२॥ 
भूगलभूपतिरसह्यतपाविधायी 
झुक्के$ मचन्‍्मदति घोच्शलसागरा :: । 
धब्युस्वा तत, सककचक्रधरः सुमोभो 
रामान्तकृज्ञकना य कर्ता ज़गाम ॥७३॥। 
नत्दियेणो बल पुण्डरीको८दछ मरताडिपः । राजपुत्राविमौ जाती तृतीये5त्र मचान्तरे ॥१५४॥ 
सुकेत्वाश्रयशल्पन तपः क्ृ वायुपो5वधी । आाद्य कब्प समुस्पद्य ततः अच्युन्य चक्रिणः ॥१७०॥ 
पश्चात्यटछृतकाव्यब्दातीती तत्नेर मारते । राक्षश्चक्रपुतर्ध शादिक्ष्वावको ८ रसेनतः ॥ ३७ ६॥॥ 


कर क्यों नष्ट हाते है तथापि उस मृखने एक न मानी | वह उनके बचन उल्लंघन कर जहाल- 
द्वारा समुद्रमें जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमे प्रत्येककी एक-एक हजार यक्ष रक्षा 
करते थे एसे समस्त रत्न निधियाके साथ-साथ घरसे निकल गये । यह जानकर वेश्यका वेष 
रखनवाला शस्जु भूतदेव अपने शत्रु राजाकों समुद्रके बीचमे छे गया ॥१६५-१६७॥ बहाँ ले 
जाकर उस दुष्टने पहल्ल जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुब- 
चन कहकर पृत्रबद्ध बैर के संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥१६८॥ सुभोम चक्रवर्ती 
भी अन्तिम समय रोद्रध्यानसे मरकर नरकगतिमे उत्पन्न हुआ सा ठीक ही है क्योकि दुबुद्धिसे 
क्‍या नहीं होता हे ? ॥१६६॥ सहस्त्रबाहु लोभ कर्नेस अपने पुत्रके साथ साथ तियच गतिमें 
गया और हिंसामे तत्पर रहनेवाले जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति--नरकगतिमें उत्पन्न 
हुए ॥१७०॥| इसीलिए बुद्धिमान्‌ लोग इन राग-द्वप दोनोको छोड देते है क्योकि इनके त्यागसे 
ही विद्वान पुरुष व्तमानमें परमपद्‌ प्राप्त करते है, भूतकालमें प्राप्त करते थे और आगामी 
कालमें प्राप्त करेगे |१७१ देखो. आठटवाँ चक्रवर्ती सुभोम यद्यपि सिंहके समान एक था-- 
अकेला ही था तथापि वह समस्त प्र्थिबोका स्वामी हुआ | उसन अपने पिताका बब करनेवाले 
जमदरिनिके दोनों पुत्राको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्वल कर दी थी किन्तु 
स्वयं दुर्नातिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥/७श॥ सुभोम चक्रवर्तोका जीव पहले ता 
भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महाशुक्र स्वर्ग में सोलह सागरकी आयुवाला 
देव हुआ | वहाँसे च्युत हाकर परशुरामकों मारनेबाल्ञा सुभौम नामका सकल चक्रवती हुआ 
और अन्तमें नरकका अधिपति हुआ ॥१७३॥ 

अथानन्तर इन्हीके समय नन्दिषिणब लभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए 
हैं। इनमें-से पुण्डरीकका जीव तीसरे भवमे सुकेतुके आभश्रयसे शल्य सहित तप कर आयुक्रे अन्तमें 
पहले स्वर्ग में देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभौम चक्रवर्तीके बाद छह सौ करोड़ बर्ष बोत जाने 


१द्विध:ल० | २ --वंधकृते क०, घ० । ३ वशो ० । 


पत्नषष्टितमम पर्व २३१ 


बैजग्रन्त्यां बलो देवो छट्ष्मीमत्यामजायत | पुण्डरीकस्तयोरायु. खत्रयस्वेन्द्रियाब्दबत्‌ ॥$४७॥ 
चूविंशतितनूस्सेधौ घनुषां नियतायुषोः । स्त्॒तप:संचितास्पुण्यास्काले यात्यायुषोः सुखम्‌ ॥१७४८॥ 
अन्यदोपेन्वसेनास्यसदी डिन्द्रपुराणिप: । पद्मात्रतीं सुतां स्वस्थ पुण्डरीकाय दत्तवान्‌ ॥१७३॥ 

अथ दर्पी दुराचारः सुकेगुः प्राकनो रिपुः। निजोप।जितकर्मालुरूपेण सत्संततो ॥१८०॥ 

आन्त्वा क्पेण संचित्य झुर्मं तदनुरोधतः । भूस्या चक्रपुराबीशों वशीकृतवर्सुं घरः ॥१८१॥ 
ग्रोष्माकंसण्डछा मत्यादसोढा परेत जसाम्‌ । तदिवाहश्॒तेः क्रुढः संनद्धाशेषबसाघन: ॥३८२॥ 
निश्चम्मो मारको३रीणां नारकेम्यो5पि निदृयः । प्रास्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीक जिधांसुक ॥१८४॥ 
युदूवा बदहुविधेनामा तेनोधतेजसा चिरम्‌। तश्षक्राशनिधातेन घातितासुरयादघः ॥१८४७॥ 
ताबुमातिव चन्द्राकों संयुकों कोकपाकको । स्वश्रमाक्रान्तदिकचक्रो पाकयित्वीं चिर॑ धरास्‌ ॥१८"॥ 
अविभक्तश्षियों प्रीति परमां प्रापतुः एयक्‌ । ब्याप्तचक्ष॒तिशेषो वा रस्पैकविषय्रेप्सणों ॥१८६॥ 
तयोमवन्रयायातपरस्परस मुद्धवात्‌ । प्रेम्णस्तृप्तेरयाज्ञांश्रमपि तृप्तिनंंप्वजा' ॥१८७॥ 

पुण्डरीकश्निरं भुक्सवा सोगांस्तश्रातिस्नक्तितः । बध्वायुर्नारक धोरं बद्धारम्भपरिग्रह: ॥१८८॥ 

प्राल्ते रौद्धाभिसंघानादृदढमिध्पात्वमाबनः । प्राणेस्तसःप्रसां झस्‍्वा प्राविशत पापपाकवान्‌ ॥१८९॥ 


पर इसी भरत क्षेत्र स्रम्बन्धी चक्रपुर नगगके स्वामी इश््ताकुबंशी राजा बरसेनकी लक्ष्मीमती 
रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानो बैजयन्तीसे नन्दिषेण 
नासका बलभद्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छब्बीस 
धनुष ऊँचा था, दोनोंकी आयु नियत थी और अपने तपसे संचित हुए पुण्यके कारण उन 
दोनोंकी आयुका काल सुखसे व्यतीत दो रहा था ॥१७४-१८८।॥ किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा 
उपेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥१७९॥ अथानन्तर पहले 
भवमें जो सुकेनु नामका राजा था बह अत्यन्त अहंकारी दुराचारी और पुण्डरोकका शत्रु था | 
बह अपने द्वारा उपा्जित कर्म के अनुसार अनेक भवोंमें घूमता रहा | अन्तमें उसने क्रम-कमसे 
कुछ पुण्यका संचय किया था उसके अनुरोधसे बह प्रथिवोको वश करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ 
नामका अधिपति हुआ । उसकी आभा ओष्म ऋतुके सूयके मण्डलके समान थी। वह इतना 
तेजग्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल हो सहन नहीं करता था। जब उसने पुण्डरीक ओर 
पद्मावतोके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही कुपित हुआ। उसने सब सेना तैयार कर 
ली, बह शब्ुओको मारने बाला था, नारकियोंसे भी कहीं अधिक निदंय था, और अखण्ड 
पराक्रमी था | पुण्डरीकका मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा ! जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा 
है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाज्ञ तक बहुत प्रकारका युद्ध किया ओर अन्तमें 
उसके चक्ररूपी बजके घातसे निष्प्राण होकर वह अधोगतिमें गया-नरकमें जाकर उत्पन्न 
हुआ ॥ १८०५-१८ सूदे-चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो लोकपालोंके समान वे दोनों 
अपनी प्रभासे दिड्मण्डलको व्याम करते हुए चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे ॥ १८५॥ 
वे दोनों ही साई बिना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे 
ओर ऐसे जान पड़ते थे मानों किसी एक मनोहर विपयको देखते हुए अलग-अलग रहनेबाले 
दो नेत्र ही हों ॥१८३॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई ठृप्ति, तीन भवसे चले आये पारस्परिक 
प्रेमसे उत्पन्न होनेबाली तृप्रिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भावा्थ--उन दोनोंका 
पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था ॥१८७।॥ पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे ओर 
उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंक्रर आयुका बन्ध कर लिया। बह बहुत आरम्भ 
और परिभ्रहका धारक था, अन्तमें रौद् ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्वरूपी भावना भी जागृत हो 
उठी जिससे मरकर बह पापोदयसे तम:प्रभा नामक छठे नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८८-१८६।॥ 


१ प्रस्थिताखण्डविक्रान्ति: म०, ल०। २ बहुविधेनासौ तेनोदद्यवतेजला ल०। ३ घातितायुः 
+ अयात्‌ + मघ इतिच्छेद: । ४ नृपत्वजञाम्‌ छ०, म० । ५ क्रोत्ना ख०, म० । कृत्वा क०, घ० । 


२३२ इत्तरपुराणम्‌ 


हकसश् तदियोगेन जातनिर्वे) सारथि. । शिवधोषशरतिं प्राप्य संथरमं प्रश्यपद्यत ॥१९०॥ 
स वाहास्पन्तर शुर्द तयः कृपया निराकुछः। सूछोत्तराणि कर्माणि नि्मुंस्यायाप निश्ृतिस्‌ ॥१६१॥ 


बसनन्‍्ततिलका 


जातो ठृत्तीयजमने घरणीश्पुत्रो 

पश्चा स्सुरौ प्रथमकस्पगत।बभूतास । 
प्रोनन्दिषेणहक भ्त्सुनिशुम्मशत्रुः 

चष्टद्धिसण्डबरणीट्सु च पुण्डरीक: ।।१९१२॥ 


हत्यापें विषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवेद्गुणभद्राचार्यप्रणो ते5रतोीर्थंकरचक्रघर-सुभौमचक्रत्रतिनन्दि- 
पेणबलदेव-पुण्डरी का उं चक्रव॒तिनि भुस्मनामप्रतिशत्रुपु राणं परिसमाप्तं पण्चपष्टितमं पर्व ॥६५॥ 





उसके वियोगस नन्दिषेण बलभद्रकों बहुत हो वैराग्य उत्पन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसने 
शिवघधोष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥१६०॥ उसने निह्व॑न्द्र होकर 
बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कर्मोकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका 
नाश कर मोक्ष प्राप्त किया ॥१९१॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वगेमें 
देव हुए, तदुनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्ग हुआ ओर दूसरा निज्रुम्भ प्रतिनारायणका शश्रु 
पुण्डरीक हुआ | यह तीन खण्डके राजाओं--नारायणोंमे छठा नारायण था ॥१६२॥ 


हस अर्ार आष नामसे प्रसिछ मगवदूगुणमत्राचायंप्रणीत अ्िषष्टि रक्षण महापुराण संग्रहमें 
अरनाथ तोर्थंकर उक्रवर्तों सुमोम लक्रवर्तों, नम्दिषिण बरूसद्र, पुण्डरीक नारागण और 
निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाका पेंसठयाँ प्र समाप्त हुआ ॥६४॥ 


१ निर्वेद ल० । 


घट्षष्टितमं पर्व 


मोहमछसमछ यो वब्यजेप्टानिष्टका रिणस्‌ । करोरुदं वा इरिः सो5यं सलिः शल्यहरोउस्तु नः ॥१॥ 
जम्बूपकक्षिते द्वीपे मेरोः प्रक्‌ कच्छकावती । विषये वीतशोकारूपपुरे बैश्रवणाह्यः ॥२॥ 

महाचंशों मही तस्य महा पुणमद्दीयस: । कुम्मकारकरालप्मसत्स्नेव बशवर्तिनी |।३॥ 

योगस्ताम्थों महांस्तस्‍्य भप्रज्ञानां प्रेसकारिणः | ता यस्मादुपयुज्यन्त कोशदुर्गंबादिभि: ॥४॥ 
मद।मयेपु संघर्तु संचिनोति धन प्रजा: । घत्ते दण्ड च सन्मागें संप्रवरतयितुं स ता; ॥५॥ 

इति प्रव्ृद्ध ृृण्यानुसावसंपादितां अ्रयम्‌ | प्रिश्ामिव नवोडां तामुरर्प'स्यानुमवंश्रिरस्‌ ॥६॥ 

करा चिस्प्रावृदारस्भे जुस्मसाणां वनावछोस्‌ | विछोकितुं पुरस्यायादुपशल्यमुदात्तथीः । ७॥ 

तत्र शाग्वोपशारषाः सवा: प्रसायेव नूपो महान्‌ । अवगाह्य मह्दीं तस्थो न्यग्रोाघः सेवितो द्विजैः ॥८॥ 
त॑ विछोक्य महीपाऊ: पदय पश्यास्य विस्तृतिम्‌ | तुड॒स्वं बद्धमलस्वं वहक्षन्वेतत मामयम्‌ ॥९॥ 
दर्शयब्निति साथ्रय प्रियार्णा पाश्चवर्तिनाम्‌ । गत्वा वनान्‍्तरें आन्त्वा तेनैवायान पुनः पथा ॥१०॥ 
भामुराद्‌ मस्मितं घोक्ष्य दज्रपातेन तं॑ वटम्‌ । कस्यात्र बद्धमूकत्वं कस्य का वात्र विस्तृति: ॥११॥ 
कस्य का तुझता नाम यद्यस्यापीदशी गतिः | इति बिन्तां समाउन्नः संत्रस्तः संसूतिस्थितेः ॥१२॥ 


जिस प्रकार सिंह किसी हाथीकों जीतता है उसी प्रकार जिन्होंन अनिष्ट करनेवाले 
मोहरूपी मल्लको अमल्लकी तरह जीत लिया वे मल्लिनाथ भगवान्‌ हम सबके झल्यको हरण करने 
बाले हों १॥ इसी जम्बृद्वीपमें मेरुपबंतसे पृ्वकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक बीतशोक 
नामका नगर है | इसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुम्भ- 
कारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़ गुणोंसे शोभायमान उस 
राजाकी समस्त प्रथियों उसके बश रहती थी ॥२-३॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे 
प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह्‌ खजाना, किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका 
डउपभाग करता था ॥9॥ बह किसी महाभयके समय प्रजाकी रक्षा करनेके लिए धनका संचय 
करता था और उस प्रजाकों सन्मागगंमें ,चलानके लिए उसे दण्ड देता था ॥५॥ इस प्रकार 
बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्ष्मी बह नव विवाहिता खीके समान बड़े ह्षसे चिरकाल 
तक उपभोग करता रहा ॥६॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमें 
बढ़ती हुई बनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया।»। वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा 
राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा प्रथिवीको उ्याप्र कर रहता है और 
अनेक द्विज--त्राह्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक बटका वृक्ष अपनो शाखाओं ओर 
उपशाखाओंका फैज्ञाकर तथा प्रथिवीको व्याप्त कर खड़ा था एवं अनेक द्विज - पक्षीगण डसकी 
सेवा करते थे ॥८॥ उस वटबृष्तको देखकर राजा समीपबर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, 
इसका विस्तार तो देखो | यह ऊँचाई और बद्धमूलताकों धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है 
मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥६।| इस प्रकार समोपवर्ती प्रिय मनुष्योंको आश्चर्यके 
साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वनमें चला गया और घृमकर फिरसे उसी मार्गसे 
बापस आया ||१०॥ लौटकर उसने देखा कि बह बटवृक्ष वञ्ञ गिरनेके कारण जड़ तक भस्म 
हो गया है । उसे देखकर वह बिचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी है ? 
विस्तार किसका है. ? ओर ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत ओर उन्नत बट वृक्षकी 
ऐसी दशा हो गयो तब दूसरेका क्‍या विचार द्वो सकता है? ऐसा विचार करता हुआ वह संसार- 
की स्थितिसे भयभीत हो गया। उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रोनाग नामक पवेत- 


१ विश्ववणाह्॒य: ग० । २ चादवर्य ल० । ३ तेनैवायत्‌ पुर: पथा छ० । ४ बिन्तासमापन्नः ल० । 
३० 





श्श४ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रदाय राज्य पुत्नाय श्रोनागनगवर्तिनम्‌ | श्लोनागपतिमासाथ पोतघमरसायनः ॥१ह॥ 
राजमिवंदुमिः सारूमवाप्यास्युश्नतं तपः । भज्ञान्येकादशाज्ञानि विधाय विधिता बिया ॥१४॥ 
संपाद्य वोर्थकृन्नाम गंत्र चोपात्तमावनः | तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिप्रह: ॥१७॥ 
सो5नुत्तरविसानेषु संबभुवापराजिते । त्रयक्विशस्समुद्रोपमायुहेस्तोस्छितिः कुंती ॥१६॥ 

मासान्‌ घोडश सासारध चातिवाहं मनाक सकृत्‌ । *असित्याहारमादत्ते मनसा योग्यपुद्शछान्‌ ॥६७॥ 
त्रयस्धिशतसइ स्ोत्तवरसराणां ब्यसिक्रमे । भोगो5स्य निःप्रवीचारों छोकनाल्‍्यम्तरावधें: ॥१८॥ 
सत्क्षेत्रमित माश क्तविक्रियस्थासरे शितुः । सस्मिन्‌ षण्मासशेषायुष्पागमिष्यति भूतछम्‌ ॥१५९॥ 
अश्रैव मरते वकुविषये मिथिझाधिपः | हृदवाकुभूपतिः कुम्मनामा काइयपणगोत्रजः ॥२०॥ 
प्रजावती महादेवी तस्य रक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिकृताचिन्स्यवसुघारादिवैमवा ॥२१॥ 
चैत्रमार्मा सिते पक्षे निश्चान्ते प्रतिपशिने। अश्िन्यां पोढश स्वप्तान्‌ ब्यछोकिष्टेष्टसूचिन: ॥ ३१२॥ 
तदैव मड़कान्युल्लेः पेढुमड्रकपाठकाः । हता प्रमातभेरी अर दरनित्राविधातिनी ॥२३॥ 
प्रबुध्याधिकसंतोषात्स्तात्वा मझ़्छवेषश्क | पति प्रति गदा रेखा अन्द्रस्थेब तदातनी ॥३४॥ 
संसत्कुमुद्वती सा विकासयन्ती स्व॒तेजला । आनन्दयद्विकोक्यैन/सधीक्रो प्मासनादिलिः ॥२०॥ 
सुस्थितार्डासने सापि स्वप्मांस्तांस्तमवेद्यत्‌ । फकान्थमीषां झुश्रषुः परितोषकराण्यतः ॥२६॥ 
यथाक्रमं नृपो5प्युक्यया फर्ूं तेपां पृथक ए्थक | गजब स्त्रप्रवेक्षाब छो कना दुग मं मा श्ितः ॥२७॥ 
तचाहमिंन्द्र 'इत्येनामानयस्प्रमद परम्‌ । कुव॑न्तरतद्नलः खत्यं समस्तादमरंश्वरा: ॥ २८॥ 


पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनसे धमरूपी रसायन पान किया 
॥११-११॥ अनेक राजाओंके साथ श्रेष्ठ तप घारण कर लिया, यथाबनिधि बुद्धिपृदक ग्यारह 
अंगोंका अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तबन कर तीथंकर नामकमका 
बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या की ओर अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अलुत्तर बिमा- 
नोंमें-से अपराज्ञित नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । बहाँ उस कुशल भहमिन्द्रकी तंतीस 
सागरकी स्थिति थी, एक द्वाथ ऊँचा शरीर था, साढ़े सोलह माह बीत जानेपर बह एक धार 
थोड़ी-सी श्वास ग्रहण करता था, तंतीस हजार बर्ष बीत जानेपर एक बार मानसिक आहार ग्रहण 
करता था, इसका काम-भोग प्रवोचारसे रहित था, लोकनाडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विषय 
था ओर उननी ही दूर तक उसकी दोप्ि, शक्ति तथा विक्रिया ऋडद्धि थी । इस प्रकार भोगोपभोग 
करते हुए उस अहमिन्द्रकी आयु जब छुद्द माहकी शेष रह गयो ओर बह प्रथिवीपर आनेके लिए 
सम्मुख हुआ तत्र इसी भरत क्षेत्रक बंग देशमें मिथिला नगरीका स्वामी इध््बाकुबं गी काइयप- 
गोन्नी, कुम्म नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०। उसकी प्रजाबती नामकी रानी थी जो 
दूसरी लक्ष्मीके समान जान पढ़ती थी | देबोंने उसका रत्नवृष्टि आदि अचिन्त्य बैभव प्रकट 
किया था ॥२१॥ उसने चेत्रशुक्तल प्रतिपदाक्े दिन प्रातःकालके समय अश्विनी नक्षत्रमें इष्ट 
फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥२२॥ उसी समय मंगल पढ़नेबाले लोग उच्च 
स्वरसे मंगल पढ़ने लगे ओर अल्प निद्राका विधात करनेबाली प्रातःकालको भेरी बज उठी 
॥२३॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोषसे स्नान किया, मंगलवेष धारण किया, और चन्द्र- 
माकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती हे. उसी प्रकार वह अपने पतिफे पास पहुँची 
॥२७॥। बह अपने तेजस सभारूपी कुमुदिनीकों विकसित कर रही थी। राजाने उसे आती हुई 
देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥२०॥ तदनन्तर अर्धासनपर बैठी हुई रानीने वे 
सब स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये--कह सुनाये क्‍योंकि बह उनसे उन स्वप्नोंका सुखदायी 
फल सुनना चाहती थी ॥२६॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे दन स््ृप्नोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ फल कहकर 
बत्तल्ञाया कि चूँकि तूने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अदमिन्द्र तेरे गर्भमें 

१ एशसप्ताहार क०, घ० । २ चेत्रे मासे क०, ध०। ३ संसत्‌ कुमुदितों क०, ध० । कुमुद्वती कू० । 
४ इत्येता क०, घ० | 





चट्यष्टितमं पे २३५ 


समागश्य तयोः कृष्वा श्वर्गावतरणोत्सवम्‌॥ कश्याणस।! गिनोः' पिन्नोययुस्तोषारइवसा भ्रयस्‌ ॥१६॥ 
तमादायोदरं तस्था निर्वाण भामते सम तत्‌ । संक्रास्तपूर्णशीतांशुसंभु ीनतक्कोपमम्‌ ॥६०॥ 
सुखेन नवमे मासि पूछ्ण पूर्णेन्दुभाध्ररम | विभक्तसर्वावयवं सबंडक्षणछक्षितम ४३१७ 
“मआागंशीधंेसितेकादशी दिने5 खिनी सं गम । भ्रिशानकोचन देव तं प्राखृत प्रजावती ॥३२॥ 
तदागताशिन: से संप्राप्य प्राप्तसंम दः । तेज:पि'्ड समादाय बाल बाकाकसंनिभम्‌ ।।३३॥ 
गस्वाचलेशे संस्थाप्य पत्लमाब्धचिपयो जले. | अभिषिच्य विभूष्योद्देम छिनामानमाजगुः ॥३४७॥ 

रले पुनस्‍्तं समानीय नामआवणपू्वऊम्‌ । मातुरझे व्यवस्थाप्य स्थाम्रिवासान्‌ ;रपेदिर ॥३५॥ 
अरेशतीथंसंतानकारूस्यान्ते स पुण्यमाक्‌ । सहस्तकोटिवर्षस्थ तद॒भ्यन्तरजीब्य मत ॥३६॥ 
समानां पशञ्मपज्ञाशत्‌ सदस्नाण्यस्य जीवितम्‌ । पश्चविंशतिबराणा मनोब्चिते. कनकथुतेः ॥३७॥ 
शतसंवत्सरे याते कुमारसमये पुरम्‌ | चछत्पितपताकामिः सवश्रोद्बद्धतोरणे. ॥३८॥ 
विचिब्ररञ्ञतक्की सिर्विकोण कुसुमो रकरै: । निर्जितास्मोनिध्िध्वानै: प्रध्वनस्पटहादिमिः ॥३९॥ 
महछिनिंजविबाहार्थ भूयो बीक्ष्य विभूषितम्‌ । स्म्टस्थापराजितं रम्यं विमान पूजजन्सनः ॥७०॥ 

सा वीतरागता प्रीतिरुजिता महिमा चर सा । कुतः कुतो बिवाहो5यं सता कज्ताविधायकः ॥४१॥ 


आया है| इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्षित कर रहा था उघर उसके वचनोंको 
सत्य करते हुए इन्द्र सब ओरसे आकर उन दोनोंका स्वर्गाबतरण-गर्भकल्याणकका डउत्सब 
करने लगे । भगवानके माता-पिता अनक कनल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अचों कर देव लोग बड़े 
सनन्‍्तोषसे अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥२७-२६॥ माताका उद्र जिन-बाजककों धारण कर 
बिना किसी बाधाके एसा सुशोभित हो रहा था मानों जिसमें चन्द्रमाका पृण्णे प्रतिबिम्ब पढ़ 
रहा है ऐसा दर्पणका तल ही दो ॥२०) सुखसे नौ मास व्यतीत होनेपर रानी प्रजाबतीने मग- 
सिर सुदो एकादशीके दिन अश्विनी नश्षत्रमें उस देबको जन्म दिया जो कि पृण चन्द्रमाके 
समान देदोप्यमान था, जिसके समस्त अबयब अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे 
युक्त था ओर तीन ज्ञानरूपी नेत्रोंको घारण करनबाला था ॥३१-३२॥ उसी समय हसे भरे 
हुए समस्त देव आ पहुँचे ओर प्रात-कालके सैयके समान तेजके पिण्ड रबरूप इस बालकको 
लेकर पवतराज सुमेरु पव्रतपर गये। वहाँ उन्होंने जिन-बालककों विराजमान कर क्षीरसागरके 
दुग्ध रूप जजसे उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषग पहिनाये भौर मल्लिनाथ नाम रखकर 
जोरसे स्तबन किया ॥३३-३४ ॥ 

वे देवलोग जिन बालकको वहाँस बापस लाये ओर इनका 'मुल्लिनाथ नाम है! ऐसा 
नाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥३५॥ 

अरनाथ तीरथकरके ब।द्‌ एक हजार करोड़ वर्ष बीत जानेपर पुण्यवान्‌ स॒ल्लिनाथ हुए थे। 
डनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ।|३३॥ प वपन हजार बर्षकी उनकी आयु थी, पत्नीस धनुष 
ऊँचा शरीर था, सुबरणक समान कान्ति थी ॥३७॥ कुमारकालके सो वर्ष बीत जानेपर एक दिन 
भगवान्‌ मल्लिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चं चल 
सफेद पताकाएँ फहरायी गयी हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये है, कहीं चित्र-बिचित्र रंगावलियाँ 
निकालो गयी ह तो कहीं फूलोंके समूह बिखेर गये हैं. और सब जगह समुद्रको गजनाको जीतने- 
वाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं । इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें 
पूबेजन्मके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण आ गया। वे सोचने लगे कि कहाँ तो बोत- 
रागवासे उत्पन्न हुआ प्रम और उससे प्रकट हुई मद्दिमा और कहाँ सज्जनोंको लत्जा उ पन्न करने- 
वाला यह विवाह ? यह एक बिडम्बना हे, साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं 


१. -भागिन. ल० । २ संबु्खे भव संमुर्ख नं दर्पणस्तस्य तलस्थोपमा यह्य ततू। रे मार्गशीर्पे ल० । 
४ तै; म०,ल० | ५ मातुरज्ञे ल० । ६-नाब्छित: छ० । ७ कनकयुति: छ० । ८ श्रीतिरजिता महिमा वर सः 
घ० । प्रोतिदजिता महिमा च सा ख०, ग० । प्रीतिदजितो महिमा च सः क०, म० । प्रीतिस्तज्जाता महिमे 
जब सालत। 


२३६ उत्तरपुराणम्‌ 


विडस्वनमिद सर्व प्रकृत ध्राकृतैजनैः । निन्‍द्यक्षिति निर्बिच सोउमूत्रिप्कमणोथतः ॥४२॥ 
तदा ध्रुसुनयः पप्य प्रस्तुवस्तुतिविस्तरा: । भजुमस्य भरत तस्य ययुः सेन तिरोहडिता: ॥४४॥ 
तीथंक्ृत्स्वपि केषांचिदेवासोदीदशो मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौसारे महतामपि ॥४४॥ 
इति भकक्‍त्या क्ृताकापा नमोमागे परस्परम्‌ । प्रनिष्कान्तकल्याणमहामिषवणोस्सचम्‌ ॥ ४५॥ 


सोस्सवाः प्रापयन्ति सम कुमारममरंश्वरा: । कुमारो5पि जयन्तामिधानं यानमणिष्टितः ॥४६॥| 
गस्वा ख्वतवनोद्यान मुपत्र/सद्या स्वित: । स्वअम्समासनक्षत्रद्िनिपक्षसमाशितः ॥।४७।। 


कृतसिद्धनमस्कारः परित्यक्ोपषिद्वयः । सायाहे श्रिशतैभृपे; सह रंप्राप्य संयमम्‌ ॥9८॥ 
रंयमप्रत्ययोत्पन्नचतुर्थशान मास्वर.. । मार्गो5यमिति संचिस्त्य सम्यग्ज्ञानप्रयोदितः  ॥४३॥। 
सिथिकां प्राविशत्तस्मै नन्दिषेणनराधिपः । प्रदाय प्रासुकाहारं भाप धुम्नधुतिः झुमस ॥५०॥ 
“दुनपद्के गते तस्य छाभझस्थ्ये प्रकक्तने वने । अधस्तर रशोकस्य स्यक्ताहद्विंतयाद्‌ गतिः ॥५१॥ 
पूर्वाद्द जन्‍्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातित्रितयनिर्णाशास्केवछावगर्ो 5सवत्‌ ॥५२॥ 
बोधिता इव देवेन्द्राः स्व शानेन तेन ते | संभूयागत्य तत्पूजामकुवन्‌ सववेदिनः ॥१३।। 
अष्टाविशतिरस्थासन्‌ विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपश्चेन्द्रियमानोक्‍क्ता मुनय. पूर्वंघारिण: ०४) 


शून्यत्रितयरन्श्नद्धिम्रोक्तसख्यान शिक्षकाः । द्विशतद्विसहस््रोत्त तृतोयावग मरतुताः ॥४५॥ 
तावन्त पद्ममज्ञाना: खट्टयाब्ध्यकरादिनः । झून्यद्व बनवह युक्तविक्रियद्धिविभू घिताः ।१६॥ 


बुद्धिमान्‌ नहीं । इस प्रकार विवाहकी निन्‍्दा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके 
लिए उदग्यत हा गये ॥३८-४२॥ उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर बिस्तारके साथ उनकी 
स्तुति की, उनके दीक्षा लनेके बिचारका अनुमोद्न किया ओर यह सब कर वे आकाश-मार्ग से 
अदृश्य हो गये ॥४३॥ अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तीथकरोंमें भी किन्हीं तोथ करों- 
की ही ऐसी चुद्धि हाती है सा ठीक ही है क्‍योंकि कुमारावस्थामें विषयोंका त्याग करना महा- 
पुरुषांके लिए भी कठिन कार्य है ॥५४।॥ इस प्रकार भक्तिपूवक आकाशमें वार्तालाप करते एवं 
उत्सवसे भरे इन्द्रोन मज़िनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय ह।नेबाला अभिषेक-महं।त्सव 
प्राप्त कराया--उनका दूंं।क्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मल्लिनाथ कुमार भी 
जयन्त नामक पालकीपर आरूद होकर इवेतबनके उद्यानमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने दो दिनके 
उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास, नक्षत्र, दिन ओर पक्षका आश्रय प्रहण कर अर्थात्‌ 
अगहन सुदो एकादुओके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालक्रे समय सिद्धू भगवानकों नमस्कार 
किया, बाह्याभ्यन्तर-दू।नों प्रकारके परिभ्रहोंका त्याग कर दिया और तीन सो राजाओंके साथ 
संयम धारण कर लिया ॥४५-५८॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मन.पययज्ञानसे 
देदीप्यमान हो उठे | 'यह सनातन मार्ग है' एसा विचार कर सम्यग्ज्ञानस प्रेरित हुए महामुनि 
मक्लिनाथ भगवान्‌ पारणाके दिन मिर्थिलापुरीमें प्रविष्ट हुए | वहाँ सुबणके समान कान्तिवाले 
नत्दिषेण नामके राजान <न्‍्हें प्रामक आहार देकर शुभ पंचाश्वर्य प्राप्त किये ॥४०-५०॥ 
छुद्स्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त बनमें अशोक वृक्षके नीचे दो 
दिनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया- दो दिनके उपवासका नियम ले लिया। बहींपर 
जन्मके समान शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्र आदियें उन्हें प्रात:कालके समय ज्ञानावरण, दशंना- 
बरण ओर अन्तराय इन तोन घातिया कर्मोंका नाश होनेसे केबलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥५१- 
५२॥ उसी केवलजञ्ञानसे मानो जिन्हें प्रचोध ग्राप्त हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर 
उन सर्वेज्ष भगवानकी पूजा की ॥५३॥ 

उनके समक्सरणमें विशाखको आदि लेकर अटद्टाईस गणधर थे, पाँचसो पचास पूजेघारी 
थे, ज्नतीस हजार शिक्षक थे, दं| हजार दो सो पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, एक 
हजार चार सो बादी थे, दो हजार नो सौ विक्रिया ऋद्धिसे बिभूषित ये ओर एक दजार साव सो 


१ बिस्तर. ख०, ग०, क० । २ भासकर। ल० । ३ सम्यज्ज़ाने प्रयोदित: ल० | ४ नन्दिषेणों नराधिपः 
ख०। ५ दिने षट्के छ० । 





घटघष्टितम॑ प्य २३७ 


धूर्पपछामुनों स््रेकमन:पयय बोधना: । चस्वारिंदस्सदस्ताणि सवे संकछनां थ्रिता: ॥७७॥ 
रूश्पेन्दरियपछ्चोक्ता बन्घुषेगादिकार्ि का: | आरवकाः लक्षमा: प्रोक्ताः शआ्राविकासिपुणास्ततः ॥५८॥ 
देवा देब्यस्त्वसंख्याता: ग़ण्या कण्ठीरवादयः | एवं द्वादश मिर्देवों गऐरंमिः परिष्छृत: ॥५६॥ 
सुक्तिमार्ग नयन्‌ सब्यपथिकान प्रधितध्बनिः | विजहार महादेशान्‌ सब्यसस्वानुरोधतः ॥६०॥ 

तबो मासावशेषायुःसंमदाचछसाश्रित: । प्रतिभायोगम।दाय मुनिम्ि: सह पश्चमि: ॥६१॥ 
सहसेंर्ध्यानमास्थाय मरण्यां पूथ्॑राश्नतः । काल्गुनोज्ज्वरूपब्चस्यं तनुवातं समाश्रयव ॥३६२॥ 
क॒ल्याक्षियाणकल्याण 'सन्वेत्यामरनायकाः: । गन्धादिभि: समम्यच्य तरक्षत्रमपविन्नयनू ॥६३॥ 


मालिनी 
जननमत्तिरज्ञाद्‌ दुःषदुर्बारिपूर्णा- 
दुपचित गुणरल्नो दुःस्पद्वावत गर्नात्‌ । 
स कुमत विधुदृद्धाद्‌ ध्यातिनावा सवाब्घे- 
रमनत भुचनाप्न | विग्नहग्राहमुक्तः ॥६७॥ 


स्वागता 

येन शिप्टमुरुवस्स विमुक्ते- 

ये नमन्ति नमिताखिलकोकाः । 
थो गुणे। स्वयमधार समग्र: 

स श्रिय॑ दिशतु मल्िरशल्प: ॥६५॥ 

द्रतविलग्बितवृत्तम 
अजनि बैश्रवणो घरणीश्वरः 

पुनरनुत्तरनाग्न्यपरा जिते । 


पचास मनःपययज्ञानो थे। इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे 
॥५४-५५। बन्धुषेणाकों आदि लेकर पचपन हजार आर्यिकाएँ थीं श्रावक एक लाख श्रे ओर 
श्राबिकाएँ त्तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, ओर सिंह आदि तियच संख्यात थे । इस 
प्रकार भनल्निनाथ भगवान इन बारह सभाओंसे सदा सुझोमित रहते थे ॥५८-५०॥ जिनकी 
दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है एसे भगवान्‌ मल्लिनाथने भव्य जोवरूपी पशथ्िकोंको मुक्तिमार्गमें 
लगाते हुए, भव्य जीवोंके अनुरोाधस अनेक बढ़-बड़ देशोंमें विहार किया था ॥६०॥ जब उनकी 
आयु एक साहकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदाचलपर पहुँचे । वहाँ पाँच हजार मुनियोंके 
साथ उन्होंने प्रतिमायोग घारण क्रिया ओर फान्शुन शुक्ला पंचमीके दिन भरणी नश्नत्रमें 
सन्ध्याके समय वनुवातवलय-मोश्रस्थान प्राप्त कर लिया।।६१-६३।| उसो समय इन्द्रादि- 
देवोंने ग्वर्गससे आकर निर्वाण-कल्याणकक्रा उत्सव किया ओर गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस 
क्षेत्रको पवित्र बना दिया ॥६३॥ जिसमें जन्म-सरणरूपो तरंगें उठ रही हैं, जा दुःखरूपी खारे 
पानीसे लबालब मरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँरूपी भेंवर पड़नेके गड़ढे हैं ओर जो 
मिथ्यासतरूपी चन्द्रमास निरन्तर बहता रहता है ऐसे संसाररूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नांका 
संचय करनेवाले सल्लिनाथ भगवान, शरीररूपी मगर-मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके 
द्वारा पार है। लोकके अग्रभागपर पहुँचे थे ॥६४॥ जिन्होंन मोक्षका श्रछठ मांग बतलाया था, 
जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, और जो समग्रगुणोंसे परिपूर्ण थे वे शल्यराहित मल्लि- 
नाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥६५॥ जो पहले वैश्रवण नामके राजा 
हुए, फिर अपराजित नामक अलुत्तर बिमानमें अहभिन्द्र हुए और फिर अतिशय दुष्ट माहरूपी 


१ मुनोन्दुक्त म०, ल०। २ स्मृता: ख०, ग०। ३ संब्याता: गुण्याः म० । इज्मत्रेत्यामर-छू०। 
५ भुवनाग्रे छ० । ऐ 


र्भ्८ चउत्तरपुराणम्‌ 


जितखकाखिकमोहमहदारिपु- 
दिशतु मछिरसावतुर सुखम ॥६६॥ 

मलेजिनस्प संताने5भूस्पप्नो नाम अक्रस्ठृत्‌ ॥ द्वीपेडस्मिन्‌ प्राय्यसौ मेरोः सुकषछविषये नूपः ॥६७॥ 
श्रीपुरेशः प्रजापाक्ृस्तृतीय5जमि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसंप्रोक्रयुणानामुक्तमाश्रय३ ॥६८॥ 
सुराशस्तरुय नाभूयस्ताज्ये ध्यायुक्तिका दिलिः । प्रजानां पदश्चमिर्बाधास्तदव द्धुन्त ताः सुखवम्‌ ॥६९॥ 
शक्तिग्रितय रपश्या *वाशजिलित्य जिस्वरः । विश्रान्तविग्नद्दो मोगान्‌ धममेणार्थेन चान्वभूत्‌ ॥७०॥ 
स॒ कदाचिद्‌ विकोस्योस्कापात जाताथबोचनः । आपातरमणीयत्वमाकछ य्येष्टरसंप दम ॥७१॥ 
स्थास्नुबुद्धूया विमुग्धत्वादन्वभूवमिमांश्रिरस्‌ । न चेदुडक्ाप्रपातो&यं भूयों आन्तिमंवाणंवे ॥५२॥ 
हत्यारोप्य सुते राज्य शिवगुप्तजिनेश्वरम्‌ । प्रपश्न परम पिस्सु रयासीत्‌ संबमद्वयम्‌ ॥७३॥ 
समुल्कृष्टाष्टडाद्वोद्धता रद्धाशुमास्रवः | क्रमास्काक्ान्तमासाध सुसमाहितमानसः ॥७४॥ 
निजराज्यन संक्रोत स्वदस्तप्राप्मच्युतम्‌। तुतोष कल्पमाछोक्य जितक्रयो हि तुष्यति ॥५४५॥ 
द्वार्विश्चत्यन्धिमेयायु:प्रान्तेइसावच्युताधिप, । ढूं।पे5श्न भरते काशों वाराणस्यां महीभुजः ॥५३॥ 
हृक्ष्वाको: पद्मनासस्य रामायाश्रवामवरधुतः । प्माभिधानः पद्म/दिप्रशस्ताशपकछक्षण: ॥७७॥ 
अ्रिशद्वपसइलायुद विशनतिघनुस्तजुः । सुररूप्राध्यंकान्त्यादिः कात स्वर व मास्वरः ॥७८॥ 


मद्दारिपुका जोतनेवाले तीथंकर हुए वे मल्िनाथ भगबान्‌ तुम सबके लिए अनुपम सुख 
प्रदान करें (६६॥ 

अथानन्तर--मल्लिनाथ जिनेन्द्रके तीथमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है. वह अपनेसे 
पहले तोसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरपबतसे पूचंकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजा- 
पाल नामका राजा था। राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं बह उन सबका उत्तम 
आश्रय था ॥६७-६८।॥ अच्छे राज|के राज्यमें प्रजाको अथुक्ति आदि पाँच तरहकी बाधाओंमें-से 
कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अनः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी !।६९)| उस बिजयीने तोन 
शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुओंकी जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे 
ओर घर्म तथा अर्थके द्वारा समस्त भोगोंका उपभोग किया था ॥७०॥। किसी समय उल्करापात 
देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। अब बह इष्ट सम्पत्तियोंको आपात रमणीय- प्रारम्भ- 
में ही मनोहर समझने लगा ॥७१॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूखंतावश इन भोगोंको 
स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया | यदि आज यह उल्क्रापात नहीं हाता तो 
संसार-सागरमें मेरा भ्रमण हाता हो रहता ॥७रशा। एसा विचारकर उसने पुत्रक लिए राज्य सोंप 
दिया ओर स्वयं शिवगुप्त जिनश्बरके पास जाकर परमपद्‌ पानकी इच्छासे निश्चय ओर व्यव- 
हारके भेदसे दोनों प्रकारका संयम घारण कर लिया ॥७३॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी 
शुद्धियोंस उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने अशुभ कर्मोंका आख्रव रोक दिया था और 
क्रम-क्मस आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंकों समाधियुक्त किया था॥७४॥ वह अपने 
राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे-पुमुषाथसे प्राप्त हुए अच्युत स्वगंका देखकर बहुत ही सस्तुष्ट 
हुआ सो ठीक ही है क्‍योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी बस्तुको खरीदनेबाला मनुष्य 
सन्‍्तुष्ट होता ही है ।७५॥ वहाँ बाईस सागरको उसकी आयु थी । वह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें 
बहाँ से च्युत हं।कर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं-- 

इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक काशी नामक देश है । उसकी बाराणसी नामकी नगरीमें 
इदवाकुवंशीय प्चननाभ नामक राजा राज्य करता था। उसकी खत्रीके पद्म आदि समस्त लक्षणोंसे 
सहित पञ्म नामक पुत्र हुआ था। तीस हजार बरेकी उसको आयु थी, बाईस धनुप ऊँचा शरीर 
था, वद सुवर्गके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे 


१ मोहरिपुविभु--ख 9, म०, ग० । २ मुक्तिवादिधि: म०। हे तदवर्तन्त म०, ल०॥। ४ शत्रु नि 
जित्य क०, प० ! ५ संपदाम्‌ म०, छ०। ६ पत्तुमिच्छु:। ७ तपोदद्धा क०, घ० । 


घट.पष्टितम॑ पथ २३६ 


पुण्योदयाषक्रणाप्प चक्रित्वं विक्रमार्नितल्‌ । दशाक्षमोगाज्िःसज्ञम सड्रानन्व भूखिरस्‌ ।।७३॥। 
प्रथिवीसुन्दरीभुख्यास्तस्याहो पुविकाः सती: । सुकेतुलचराधोश एव्रेम्योउ्दास्पसब्नवान्‌ ॥८०॥ 

एवं सुखेन काछेःस्थ याति सत्यम्बुदोअस्बरे । प्रक्ष्यः प्रमोदमुस्पाध सद्योः्लौ विकृति ययौ ॥८१॥ 
त॑ वीक्ष्य न विपक्षो5स्प तयाप्येषो5गमछबम्‌। संपरसु सवविद्धिद्सु का सतैर्यास्था विवेकित: ॥८२॥ 


इति चक्री समाछोशर्य संयमे5भूवतस्तदा । सुकेतुः कुछबृद्धोस्य नास्ना दुश्चरितो5ब्रवीत ॥48॥ 
राज्यसंप्राप्तिकारढूस्ते कनीयान्‌ नवयौवनः । मोगान्‌ भुरूइव न काछोइ्यं तपतश्न; कि विधीर्भयेः ॥* ४॥| 


केनापि तपसा कार्य कि धृथायासमात्रकम्‌ । नाश्न किंचिस्फल नैद परकोरूश्र कश्नन ॥८०॥ 

कथं न परलोकश्रेदभावास्परकोकिनः । पद्नभूतात्मके काये चेतना मदशक्तिबत्‌ ॥८१॥ 

पिष्टकिण्वा दिसंयोगे तदात्मोक्तिः खपुष्पदत्‌ । तसः प्रेत्मोपमोगादिकादक्षा स्वकृतकर्मण: ॥८७॥ 

पन्ध्यास्वन्ंधयस्येव खपुष्पापीडकिप्सनम्‌ । भाग्रहो5यं परित्याज्यो राज्य कुरु निराकुझम्‌ ॥८८।। 

सत्यप्यात्मनि कौमारे सुकुमारः कथं तप: | सहसे निष्दुरं देव पुष्करैरपि दुष्करस्‌ ॥८६॥ 

इत्युक्तं तदमास्यस्य स श्रत्वा शून्यवादिन. । रूपादिरूप एबान्र भूतसरूघों5भिछद्यते ।९०॥ 

सुखदुःखादिसंवेध चैतन्य तद्विकक्षणम्‌ । तद्ान्‌ देदादिहान्यो5यं स्वसंवित्यानुभूयते । ३१॥ 
॥७६-७८॥ पुण्यके उदयसे उसने क्रमपूबंक अपने पराक्रमके द्वारा अजित किया हुआ चक्रवर्ती- 
पना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित दृश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना 
ही उपभोग किया था ॥७९॥ उसके प्रथ्िबीसुन्द्रीकों आदि ढेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें 
उसने बड़ी प्रसक्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंफे लिए प्रदान किया था ||८०। इस 
प्रकार चक्रणर्ती पद्मका काल सुखसे ज्यतोत हो रहा था । एक दिन आकाशमें सुन्दर बादत़् 
दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको द्॒ष उत्पन्न कर शीघ्र द्वी नष्ट हो गया ॥८९॥ उसे देखकर चक्रवर्ती 
विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर 
जिनके सभी शब्लु है ऐसी सम्पत्तियोंमें बिवेकी मनुष्यकों स्थिर रहनेकी श्रद्धा केसे हो सकती 
है ? ॥८२॥ एसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय 
डसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि मग्ह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी 
तुम छोटे हो, नवयौबनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं 
है, व्यर्थ ही निवुद्धि क्‍यों हो रद्दे हा ? ॥प३-८४॥ किसी भी तपसे क्‍या कुछ कार्य सिद्ध होता 
है। व्यथे ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है. 
॥5०॥।| परलोक क्यों नहीं हैः यदि यह जानना चाहते हो ता सुनो, जब परलोकमें रहनेवाले 
जोवका ही अभाष है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार आटा ओर किणप्व 
आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पंचभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना 
उत्पन्न हो जाती है. इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ है एसा कहना आकाश-पुष्पके समान 
है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी 
आकांक्षा करना वन्ध्यापुत्रके, आकाञ-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है। इसलिए 
यह तप करनेका आग्रह छोड़ो ओर निराकुल् होकर राज्य करो ॥८६-८८॥ इसके सिवाय दूसरी 
बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी लिया जाये कक कुमारावस्था- 
में जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं. जिसे प्रोढ़ मसुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको 
किस प्रकार सहन कर सकेंगे ( ॥८९॥ इस प्रकार शून्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रव्तों 
कहने लगा कि इस संसारमें जो पंचभूतोंका समूह दिखाई देता है वह रुपादि रूप है--स्पश 
रस गन्ध और बण्ण युक्त होनेके कारण पुदूगल्ञात्मक है। मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ इग्यादिके द्वारा 
जिसका वेदन होता है बह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है--प्रथक्‌ हे। हमारे इस शरीरमें शरोरसे 
प्ृथक्‌ चैतन्य शुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और 
१ खबराधीक्षः पृत्रेस्ती ग०, म०, छ० । २ कालछत्य छ० । ३ अति प्रोढे 'पुक्कलस्तु पूर्णश्रेष्ठ| क०, 
म०, टिप्पण्याम्‌ । दुष्करे: ल० । 


२४० उत्तरपुराणम्‌ 


बुद्धिपू क्रियालिज्ञादन्यश्राप्यनुमोबते । अस्त्यात्मा भाविकोकश्न सत्वाक्ष'तोतसंस्खतेः ॥९१॥ 
इहलोकादिपयंन्तवोक्षणै ज॑न्मिनों सताम्‌ । छुद्धिकारणकार्यों सता चेतन्यान्मशघोरिव ॥। श्शा। 

इस्यादि युक्तवादेन चक्री तं झम्पवादिनस्‌ । श्रद्धाप्पाध्मारितितां *पर्यक कृतबन्धुविसजनः ॥३४।॥। 
वियोज्य स्वार्मजे र/ज्यं सुकेर्वादिमहीभुजैः । जिनास्समाधिपुप्ताख्यात्समं संयममाददी ॥8 शा। 
विशुद्धितरिणामानामुत्तरोत्तरमा विनाम्‌ । प्राष्य क्रमेण पर्यश्त पर्यन्त प्राप घातिनास्‌ ॥९६।॥। 
नवकेवललब्धीदृविशुद्धब्बाहतीश्व :: । काके कायत्रयं हिस्वा पदे5मूत्पास्मेदवरे ॥९७॥ 
>उदयाझोदय[दस्य घरणोधरणीमुदः | तानव॑ तानवं किंचित्संपदं संपर्द श्रितः ॥8८॥ 
नापज्ापन्षमोगेव मामतो सामतोदयाः | सपञ्माख्यः सपझाख्य: संगमः संगम: सताम ।।६४॥ 
मन्दराग इवोत्तुज्ञों मस्दरागो$रिधारिणास्‌ । राजते राजतेजोसिनेवमो5नचमो मुदा ॥१०५॥ 


बुद्धिपृ्वक क्रिया देखी जाती है इस हेतुसे अन्य पुरुष के शरीरमें भी आत्सा है--जीब है, यह्‌ 
अनुमानसे जाना जाता है । इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पदार्थ है. यह मानना पड़ता 
साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि अतीत जन्मका स्मरण देखा जाता 
है ॥६०-९५२॥ जिस प्रकार मदिरापान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता हे वह कहाँसे आता है ? 
पूर्यवर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जोबोंके जो कारण और 
कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है. वह कहाँसे आती है? ५वंवर्ता चैतन्यसे ही उत्पन्न दोती है 
इसलिए जीवोंका यद्यपि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामा- 
न्‍्यकी अपेश्ष] उनका अस्तित्व अनादिसिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रदर्तनि उस 
शुन्यवादी मन्त्रीकों आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारको बिदा किया, 
अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आदि 
राजाओंके साथ संयम अहण कर लिया-जिन-दीक्षा ले ली ॥०३-६५॥ उन्होंने अनुक्रमस 
आगे-आगे होनवाले विशुद्धि रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाकों पाकर धातिया कर्मोंका अन्त प्राप्त 
किया--धातिया कर्मोंका क्षय किया ॥९६॥ अब वे नव क्वललब्धियोंस देदी'यमान हो उठे 
और विश्रुद्ध दिव्यध्बनिके स्वामी हो गये। जब अन्तिम समय आया तब औदारिक, तेजस और 
कार्मण इन तीन शरीरोंकों छोड़कर परमेद्धर सम्बन्धी पदमें--सिद्ध क्षत्रमें अधिष्ठित हो 
गये ॥€ञ। 

“अनेक मुकुटबद्ध राजाओंस हर्षित होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद्‌ तथा सातिशय सम्पत्तिको प्राप्त 
हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योद्यस शरीर सम्बन्धी कुछ भी कृशता उन्पन्न नहीं हुई थी ॥९८॥ जिन्हें. 
अनेक भोगोपभाग प्राप्त हैं एस पद्म चक्रवर्तीकों केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी किन्नु कोर्तिके 
साथ-साथ अनेक अभ्युदय भो भ्राप्त हुए थे । इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सल्जनोंके लिए 
सत पदार्थोका समागम प्राप्त करानेवाले हों ॥९९॥ 'जो भन्द्राचलक समान उन्नत थे--उदार थे, 


१ सम्यक्कुतविसर्जन: म० । २परमेदवरे म०, ख० | परमेद्बर: ल० । ३ उदयादुदयास्तस्य क०, घ० । 
४ घरणीघरा राजानः तान्‌ नयन्ति, इति घरणीधरण्य, श्रेष्ठ राजा मुकुट»द्धा इति याब्त्‌, नैमोदते इति घरणी- 
घरणोमृद्‌ तग्य | संसद समोचोनपदत्रीमू, संपरद संर्पत्तिम, श्रित' श्रयतीति 'श्रत्‌ तस्थ प्राप्तवत:, अस्य पष्म- 
चक्रस्‍तिन , उदयात, उत्कृष्ट अयः उदयः श्रेष्ठपुण्यं तस्मात्‌ तानव॑ं तनोरिदं तानवं शरोरसंबन्धि, तानवं काएय॑, 
न उदयात्‌ न उदित॑ न प्राप्तमिति यावत्‌ । ५ आपक्रमोगेन प्राप्तमोगेन सद्ष, या लक्ष्मीः, केवलम्‌, न आपत्‌ न 
प्राप्ता क्रितु मा लक्ष्मीस्तमा मता आदृता उदया बम्युदया अपि आपन्‌ प्राप्ताः, यमिति शेष: । पद्मा च आख्या 
च इति पद्म/र्प ताभ्पां महित. सप्च्यारूप लट्ष्मोप्रसिद्धित्तह्ित', मत पृजित:, संगमयतीति संगम: समीचीन- 
वस्तुप्रापक:, पद्म इति आहृपा यस्य स पद्माख्य: पद्मनामघेय', से. चक्रवर्ती, सततां सज्जनानां संगम: संगमन- 
शोलः, भवत्विति शेष: । ६ मन्दरश्बासावगदचेति मन्द्रराग: सुमेररिय, उत्तुज्ञ: उन्नतः उदाराशयः, भन्‍्दों 
रागो यस्‍्य मन्दराग:, अल्पराम युक्त, अनासक्त इति यावत्‌, अरिधारिणाम्‌ अरा: सन्ति यस्मिन्‌ स अरी चक्र 
दद्‌ अस्तोति शीला अरिधारिणस्तेषां चक्रतिनाम्‌, तवमः नवमसंख्याकः, राजतेजोमि.-राजप्रतावै,, अनवमः 
नाल्यः अनवमः श्रेष्ठ इति यावत्‌, एवंमूल: पद्मचक्रवर्ती, मुदा हर्षण, राजते शोभते ॥ 


पट घष्टिसम॑ पे २४९ 
मालिनी 


प्रथममजनि राजा यः प्रजापालनामा 
हे शमितकरणदृश्या प्रान्तकष्पेश्वरो5भूल्‌ । 
सबक मरतनाथः शमण! सफ्म पश्चः 
परमपदमव्र पत्सो $मरू हां क्रियाश्त: ॥१०१॥ 
तीथें<स्मिश्नेद संभूती सपमौ रामझेझवौ। तृतीये तो मवे5मू्ता साकेंते राजपुत्रकौ ॥१०२॥ 
अप्नियत्यात्पिता स्मक्स्वा तो स्लोेहेन कनोयसे । आते स्वस्मै ददौ यौचराज्यं पदमकल्पितम्‌ ॥१०३॥ 
सम्व्रिणेव कृत सर्वसिद्मित्यतिकोपिनौ । अमात्य बद्बैरों तौ धमंतीर्थान्‍वयानुगौ ॥१०४॥ 
शिवशुप्त मुनेरब्ते वासितामंत्य संयमम्‌ । विधाय सुविशाकाख्ये सौधमं5मरतां गठौ ॥१००॥ 
वत: प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बमूवतु:। इृक्ष्वाकुतिक कस्थाप्नमि शिखस्य तनयौ प्रियौ ॥१०६॥ 
मातापराजिता केशवती च क्रमशर्तयो: । नन्दिमिन्नाहययो स्येष्टः कनिष्टों दत्तसंज्ञकः ॥)०७॥ 
दा भ्िंशस्खश्रयाब्दानों द्वाविशतिधनुस्तनू। चन्द्रेन्द्नोरसह्वाशाववर्दधितामनुत्तरो ॥१०८॥ 
कतो मन्‍्त्री चल पूर्वोक्तो आन्त्वा संसारसागरे। क्रमेण विजयाद द्विमन्दरास्यपुराधिप. ॥१०९॥ 
_बल्लोन्द्रामिधया स्यातो जातो विद्याधराधिपः | सोःन्येद्युंबयोमद्रक्षीरोदास्यो5स्ति विश्वतः ॥११०॥ 
महान्प्रमैव योग्यो सो दीयतां गन्भवारण: | हति दर्पास्प्रतिष्टस्सी प्राहिणोत्प्रति तौ खचः ॥१११॥ 
श्रुग्वा तदचनं तौ च तेनावाभ्यां सुते स्वयम्‌ । देये चेह्यते दन्ती नोचेस्सो5पि न दीयते ॥११२४ 
मन्द्रागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे श्र.्ठ थे, ओर चक्रवतियोंमें नोवें चक्रवर्ती थे एसे 
पञ्म बड़े हपसे सुशोभित हाते थे |१००॥ 
जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्वरगेका 
इन्द्र हुआ, तद्नन्तर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रवर्ती 
हुआ, फिर परमपदको प्राप्त हुआ एसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे॥१०१॥ 
अथानन्तर-इन्‍्हीं मल्लिनाथ तीथंकरके तोथमें सातवें बलभद्र ओर नारायण हुए थे वे 
अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अयोध्यानगरके गाजपुत्र थे ॥१०९॥ बे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं 
थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहबश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। 
यद्यपि छोटे भाईक लिए युवराज पद्‌ देनका निश्चय नहीं था फिर भो राजाने उसे युबराज पद 
दे दिया ॥१८३॥ दोनों भाइयोंन समझा कि यह सब मम्त्रीन ही किया हे इसलिए वे उसपर 
बहुत कुपित हुए ओर उसपर बैर बाँधकर धम्मतीर्थंके अनुगामी बन गये। उन्होंने शिवगुप्त 
मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया । जिससे आयुके अन्तमें मरकर 
सोधर्म स्वर्ग के सुबिशाल नामक विमानमें देव पदको प्राप्त हो गये ।१०४-१०५॥ वहाँसे च्युत 
होकर बनारसके राजा इक्ष्बाकुबंशके शिरोमणि राजा अग्निशिखके प्रिय पुत्र हुए ।१०६॥ क्रमशः 
अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं | नन्दिमित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा 
भाई था ॥१०७॥ बत्तीस हजार बर्षकी उनकी आयु थी । बाइंस धनुष ऊँचा शरीर था, ऋमसे 
चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका बण था ओर दोनों ही श्रेष्ठम थे ॥१८८॥ 
तदनन्तर--जिसका वर्णन पहले आ चुका दे ऐसा भन्त्री, संसार-सागरमें श्रमण 
कर ऋमसे विजयाध पवबंतपर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर 
राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्रन अहंकारबश तुम्दारे 
पास सूचना भेजो कि तुम दोनोंके पास जो अद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज 
है वह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए हो दिया जावे ॥१००११श॥ 
दूतके बचन सुनकर उन दोनोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम 


१ सम्भूवाम्‌ ल० । २ म० वुस्तके एवं पाठ: 'सोउ्न्यंयुयुंबयोभंद्र क्षौरोदाख्यो5तिविश्वुतिः । 
बलछोन्‍द्राभिषया स्याती जातो विद्याधराधिषः ॥११०॥ 
३१ 


रह उत्तरपुराणम्‌ 


इति प्रत्याहतुः क्णकटुक ठदु दीरितम । समाकण्य बढ़ोन्द्रार्यो विज्ञरकाऊानुकारिताम्‌ ॥११३॥ 
योदूधुमाभ्यां सम॑ सीमकोपः संनद्धवास्‍्तदा । खगेस्त्रो दक्षिणक्रण्यां सुरकान्तारपू:पति: ॥३४७॥ 
केशवत्या महाज्राता संमेदाहो सुसाघिते। सिंहपक्षीन्द्रवाहिनयो मद्दाविद्ये यथाविधि ॥११४॥ 
दस्वा साभयां कुमाराभ्यां नाज्ञा केसरिविक्रम. | तदीबयकायसाहाय्यं बन्छुव्वेनावसस्यत ॥११६॥ 
तयोस्तुमुख्युद्धेन बरूयोय॑क्िनोरभूत्‌ । संप्रामः क्षयकाछों वा संहरन्‌ सकका: प्रजा: ॥११७॥ 
तत्न मायामये युद्धे बक्ीस्वृतनयं क्रषा । मुखं कतबर्किं झूस्यो: सीरपाणिरनीनयत्‌ (३१४॥ 
बकीम्द्रेणापि तं दृष्टा समुत्पश्षरुषात्मन: । प्रद्वितं चक्रमु”दिश्य केंशवं को शिकोपमम्‌ ॥३१९॥ 

तत्त प्रदक्षिगीकृष्य दक्षिगं बाहुमाशितम्‌ | तदेवादाय दरस्तो5पि हस्वा त॑ तच्छिरो5प्रहीत्‌ ॥१३२०॥ 
युद्धान्ते वो तदा बीरो प्रद्सामयधोषणोौ । प्रिववण्डघरणी चक्र सचकं चक्रतु: स्वकम्‌ ॥२१॥ 

चिरं राज्यसुख सुक्त्वा स्वायुरन्ते स चकम्दत्‌ । वद्ध्वायुर्नासक घोरम वधिस्थानमेथिवान्‌ ॥$२१॥ 
सपझिवेदुन रामो5पि संभूतजिनसंनिधौ । दीक्षिस्वा बहुमिभूपैरभूद गृदकेवकों ॥३१३॥ 


स्रग्धरा 
जातों साकेतपुर्या प्रथितनृपसुतौ तो समादाय दीक्षां 
प्रान्ते सौषमकल्पे प्रणिहितमनसोौं देवभावप्रयातौ | 
वाराणस्पासभूतां पुरुकुकतिककौ नन्दमिश्रश्न दत्तो 
दक्तो।सौ सप्तमी दर्मा समगमदररो<प्याप कैवल्यकद्सीस ॥१२७॥ 

दोनेंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया 
जा सकता ॥११२॥ इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेबाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र 
अत्यन्त कुपित हुआ । बह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंक साथ युद्ध करनंक 
लिए तैयार हो गया। उस समय दृक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम 
नामक विद्याघरोंके राजाने जा कि दत्तको माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्मेदशिखरपर 
विविपृवक श्िहवाहिनी अर गरुढ़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों कुमारोंक लिए दे दीं 
ओर भाईपना सानकर उनक कायमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥११३-११६॥ तदनन्तर 
उन दोनोंकी बलवान्‌ सेनाओंका प्रलयकालके समान समम्त प्रजाका संहार करनेवाला भयंकर 
संग्राम हुआ ॥११७) बलीन्द्रके पुत्र शतवलि ओर बलभद्रमें खूब ही मायामयी युद्ध हुआ। 
उसमें बछ्भद्रने शवबत्िकों क्रोधयश यमराजके मुखमें पहुँचा दिया ॥।११८!। यह देख, बलीन्द्र- 
को क्रोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रक तुल्य नारायणदत्तकों लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया 
परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा दंकर उसकी दाहिनी श्रुजञापर आ गया | दत्तनारायणन इसी चक्र- 
को लेकर उसे मार दिया और उसका शिर हाथमें ले लिया ॥११९-१२०॥ युद्ध समाप्र होते ही 
उन दोनों वीरोंने अभय घोषगा की और चक्रसहित तीनों खण्ड के प्रथिवी-चक्रकों अपने 
आधीन कर लिया ॥१२१॥ चिरकाल तक राज्यसुख भोगनेक बाद चक्रवतीं- नारायणदृत्त 
नरकगति सम्बन्धी भयंकर आयुका बन्ध कर सातवें नरक गया ॥१२२॥ भाश्क वियोंगसे 
बलभद्रकों बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रक पास अनेक राजाओंक साथ दोक्षा 
ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥१२३॥ 

जो पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तमें सौधरम- 
स्वर्ग में देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इक्ष्बाक्‌ वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और 
दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमें-से दत्त तो मरकर सातवीं भूमिमें गया और नन्दिषेण 


१ दक्षिणाश्रेण्यां १०, घ०,। २ महाविद्यों ल० । ३ बल्िनोब॑लिनोरभूत्‌ ल०। ४ मुखें म० । 
५ -मुग्मम्य छ० । ६ -मनधिस्थान-छ० । ७ -रमूदुगृह-लू० । 





बट्षष्टितमं पथ २४३ 


बसनन्‍्ततिलका 
मम्त्री लिरं जननवा रेनि्रो अमित्थ 
पश्माद्‌ बक्तोन्‍्द्र इृति मानधरः खरेश: । 
दक्त.दर्धाप्रमरणों नरक दुरम्तं 
प्रापत्ततः परिहरन्ध्वनुब दबैरम्‌ ॥ १२५॥ 


हत्यापें भगवदगृणभद्राचार्यश्रणोते त्रिषष्टिलक्ष णमहापुराणसंग्रहे मल्लितीर्थकर-पश्चचक्रि-तस्दिमित्र- 
बलदेव-दत्तनामवरासुदेव-बलोन्द्रार्पप्रतिवासुदेवपुर।णं परिसमाप्तम ॥॥६६॥। 


कैबल्य-लक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥१२४।॥ मन्‍्त्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें अ्रमण कर 
पीछे बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ ओर दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें 
पहुँचा, इसलिए सज्जन पुरुषोंका वेरका संस्कार छोड़ देना चाहिए ॥१२०॥ 


इस प्रकार आधे नामपे प्रसिद्ध मगवद्युणमद्दाचाय प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराणसभह में 
महलिना4रतं।र्थकर, पह्मचक्रवर्तों, नन्दिमित्र बलदेव, दस नारायण और बर्क न्द् प्रति- 
नारायणके एराणका वर्णन करनेवाला छयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


सप्तपष्टितमं पर्ज 
निदूत्तो बत शब्दार्थों यस्‍्याभूत्‌ सवंवस्तुषु | देयाक्ष स॒ म्रतं स्वस्थ सुब्रतों मुनिसुम्रत, ॥३॥ 
तृवीये अन्मनीहार् जिननद्रो समुनिसुधतः । मारते5ड्राख्यविधये नृपश्चम्पापुराणिपः ॥२॥ 
हरिवर्मामिघोउन्येदरथोद्याने जिनेश्वरस्‌ । अनस्तवीयनाज्नासावनगारं विवन्दियु ॥३॥ 
गल्वास्मपरिवारेण ससपय: परीत्य तम्‌ । त्रि स्मभ्यव्य वन्दित्वा प्राक्षीद्म सनातनम्‌ ॥8७॥ 
संसारी मुक्त इस्यात्मा द्विया कमंमिरष्टमसिः | बद्धं रूसारिणं प्राहस्तैसुक्तो मुक्त इष्यते ॥५॥ 
मुखभेदेन तान्यष्टों शञानावृत््यादिनाममिः । श्षेयान्युत्तरसे देन बस्व ब्ध्येकोक्तसखूयया ॥।६॥ 
बन्धअतुः प्रकार: स्यास्प्रकृत्यादिविकस्पित । भ्रस्ययो5पि चतुमंदों मिथ्यात्वादिजिनोदितः ॥७॥॥ 
डद॒यादि विकक्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा | संसार पत्चधा प्रोक्तो व्रष्यक्षेत्रादिकक्षण: ॥८॥। 
रोधो गुप्स्यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिजर । तुरीयश्ुक्लध्यानेन मे।क्षः सिद्ध स्ततों मेत्‌ ॥९॥ 
झृत्स्नकसंक्षयो मोक्ों निजरा त्वेकदेशतः । सुफ्तस्यातुकूमस्यन्तरायमास्यन्तिक सुखम्‌ ॥१०॥ 
इत्यादि तर्वसवस्व॑ भगवास्तमबूबुधत्‌ | र्ववचोरश्मिजा।कछेन अम्याब्जानोां प्रयोधकः ॥११॥ 
सो5पि तत्तत्वसद्भावमचगम्य ययोद्तिम्‌ । निविश् ससखतेअ्येंष्ठपुतश्र राज्यं नियोज्य तत्‌ ॥$२॥ 
प्रन्थद्वयपरित्यागे पहुश्रदुछम/ययौ । संयम बहुमिः सार्ड मूघन्यैरूष्वंगामिमि: ॥१३॥। 
अवादोधरदेकादशाज्व।नि गुरुसंगमात्‌ । अवध्नात्त थक्ृदगोत्र श्रद्धाइुद्ध्या दिभावनः '१४॥॥ 





जिनके नामके ब्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थोंका त्याग था ओर जो उत्तम ब्रतके धारी 
थे ऐसे श्री मुनिसुत्रत भगबान्‌ हम सबके लिए अपना त्रत प्रदान करे ॥१॥ भगवान मुनिसुश्नत- 
नाथ इस भवसे पूब तोसरे भबमे इसी भरनक्षेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमे हरिबर्मा नाम- 
के राजा थे। किसी एक दिन बढाँ के उ्यानमें अनन्तबीय नामके निर्मेन्‍्थ मुनिराज पधारे। 
उनकी बन्दना करनेकी इच्छासे राजा हरिबर्मा अपने समस्त परिबारके साथ पूजाकी सामग्री 
लेकर उनके पास गये । बहाँ उन्होंन उक्त मुनिराजकी तीन तद्क्षिणाएं दी, तीन बार पृजा की 
तीन बार वन्दुना की ओर तद्नन्तर सनातन धममका स्वरूप पूछा |२-४॥ मुनिराजने कहा कि 
यह जीव संसारी ओर मुक्तके भेदसे दो प्रकारका है | जो आठ कर्मोंस बद्ध है उस संसारो 
कहते हैं ओर जो आठ कर्मोंसे मुक्त हैे-रहित है उसे मुक्त कहते है ||५॥ उन कर्मोंके ज्ञाना- 
बरणादि नामवाले आठ मूल भेद है ओर उत्तर भद एक सो अड़तालीस है ॥६॥ प्रकृति आदि- 
के भेद्स बन्धके चार भेद है ओर मिथ्यान्व अविरति कपाय तथा योगके भेद्से प्रत्यय-कर्म- 
बन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवानन कहा है ॥»। उदय, उपशम,- क्षय और 
क्षयोपशमके भदसे कर्मोकी अवस्था चार ग्रकारकी हं।तो है तथा द्रव्य, क्षत्र, काल, भव और 
भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है ॥८।॥ गुप्ति आदिके द्वारा उन कर्मोका 
संबर होता है तथा तपके द्वारा सबर और निजरा दोनो हाते है। चतुर्थ शुक्रध्यानके द्वारा 
मोक्ष होता है ओर मोक्ष होने यह जीव सिद्ध कहलान लगता है |९॥| सम्पूर्ण कर्मोका क्षय हा 
जाना मोक्ष कहलाता दे ओर एकदेश क्षय होना निज्ररा कही जाती है | मुक्त जीवका जे सुख 
है बह अतुल्य अन्तरायस रहित एवं आ'यन्तिक-अन्तातीत होता है |१८।| इस प्रकार अपने 
बचनरूपी किरणोके जालसे भव्यजीवरूपी कमलोका विकसित करनेवाले भगवान्‌ अनन्तबीये 
मुनिराजने राजा हरिवमोको तत्त्वका उपदेश दिया ॥११॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा 
कहे हुए तत्वके सट्ठाबका ठीक-ठीक समझकर संसारस विरक्त हो गये। उन्होंने अपना राज्य 
बड़े पुत्रके लिए देकर बाद्या भ्यन्तर के भेद्से दोनों प्रकारके परिप्रहका त्याग कर दिया ओर शीघ्र ही 


१ अनन्तवीय नास्ता छ० । २ द्वेश क०, घ०, म० । ३ वस्‍्वब्ध्येकंस्यया ल०। ४ युम्तस्य ल० । 


सप्तपष्टितम॑ पे श्र 


चिरमेयं तपः कुत्या प्रार्ते स्वाराधघनाविधिः | सविष्यस्पश्कल्याणः प्राणतेन्द्रोडमबद्धिसुः ॥।१७ा॥ 
सायरोपस्विज्वस्यामिताथुः झुक्कछेश्यक: । साद्ारिस्निश्रमोत्सेधो मासैदंशमिरुच्छयसन्‌ ॥।१६९॥। 
संघरसरसइस्राणां विंशस्यामाहिताहतिः | मनाग्मन:प्रवीचार मोगो5ष्टदसिमस्वितः ॥ ३७॥। 
आप मावनेरास्मगोच ,व्या वृताबधिः । तस्क्षत्रमितशकक्‍त्यादिश्विरं तत्राम्व भूत सुखम्‌ १ ४॥ 
तस्मिन्‌ पण्मासशेषायुष्यागमिष्यति धूतकम्‌ | जन्मगेह!जु्ण तस्य रत्नवृष्व्याचितं सुरैः ॥१६॥ 
अन्ैद भरते राजा पुरे राजगृहाहये । सुमित्रो मगधाघीशों इरिवंशशिवामणि ॥२०॥ 

गोज्रेण काश्यपत्वस्थ देवो सो प्ाह्था सुरे. । पूजिता भश्रावणे मासि मक्षत्रे शवणे दिने ॥२१॥ 
स्वप्ताय्‌ कृष्णद्वितोयायां स्वर्गावतरणोन्मुख् । प्राणताधीश्रे5पश्यत्‌ षोढफ्षेष्टाथ सूचकान्‌ ॥।२२॥। 
गजराजं अ यक्त्न॑ स्त्रं भ्रविशन्तं प्रभाविनम्‌ । तेनेव परितोपेण प्रबुद्धा झुद्धवेषछत्‌ ॥२३॥ 
नृपमावेदयर्स्वम्ाास्तत्फछ भ्रवणेच्छया । सावधिः सो5प्यमाषिष्ट समूति ब्िज़गस्पते, ॥२४॥ 
तद्वाक भवरणसं फुछमनो वदन पह्कजा । तदैवाय[तदवेन्ड्र कृत।मिषव णोत्सवा ॥२२॥ 

छुरो पनीतओोगोपभोगै स्वर सुवावह: । नव मासमासाद सुखेन/सूत सुप्रजाम्‌ ॥१६॥ 
संवत्सरचतु पश्चाशहक्षप्रमितं ब्रजन्‌ । मलोशतीथलसंतानकाकान्तगतजी वितम्‌ ॥३२७॥। 
तजन्मसमयागातैः स्व सिब्याप्त दिूमुस्वः । मेरो सुरेन्‍्द्रे. संप्राप मुनिसुधतसुश्रतिम्‌ ॥३८॥ 


स्थगें अथवा मोक्ष जानेबाले राजाओफे साथ संयम धारण कर लिया ॥१२-११॥ वन्होन गुरुक 
समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दशनविशुद्धि आदि भाबनाओंका चिन्तवन कर 
तीथेकर गोत्रका बन्ध किया ॥१४॥ इस तरह चिर काल तक तप कर आयुके अन्तमें समाधि- 
मरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक हानेबाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ 
॥१४॥ बहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्ल लेश्या थी, साढ़े तीन द्वाथ ऊँचा शरीर 
था, वह दस माइमें एक बार श्वास छेता था, बीस इजार बषमें एक बार आह्वार ग्रहण करता 
था, मन-सम्बन्धी थोड़ा-सा कामभोग करता था, ओर आठ ऋड्वियोंस सहित था ॥१६-१७॥ 
पाँचवीं प्रथ्ी तक उनके अवधिकज्लानका बिषय था ओर उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ि तथा 
शक्ति आदिका संचार था | इस प्रकार बह बहाँ चिरकाल तक सुखका उपभाग करता रहा। 
जब उसकी आयु छह माहकी रह गयी और वह वहाँ एथिबों तलपर आनवाला हुआ तब 
उसके जन्मग्रहके आँगनकी देवोंने रनवृष्टिके द्वारा पूजा की ॥१८-२१५०।॥ 

इसी भरतक्षेत्रके मगधदेशमें एक राजग्रृहू नामका नगर ह। उसमें दरिबंशका शिरोमणि 
सुमित्र नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ वह काश्यपगोत्री था, उसको रानीका नाम सामा 
था, देवोंने उसकी पूजा की थी। तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रमें जब 
पूर्बोक्त प्राणतेन्द्र स्व॒गंस अब॒तार लेनेके सम्मुख हुआ तब रानी सोमाने इट्ट अथकों सूचित 
करनेवाले सोलह रचप्न देख ओर उनके बाद ही अपने मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान्‌ 
हाथी देखा । इसी हपस बह जाग उठी ओर झुद्ध वेषकों धारण कर राजाके पास गयो। बहाँ 
फलत्न सुननेकी इच्छासे उसने राजाकों सब स्वप्न सुनाये ॥२१-२३।। अवधिश्ञानी राजाने बत- 
लाया कि तुन्दारे तीन जगतके रवामी जिनेन्द्र भगवानका जन्म होगा ॥२७। राजाके बचन 
सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवोंने आकर उसका अभि- 
धेकोत्सब किया ॥२४५॥ स्वर्गीय सुख प्रदान करनेवाले देवोपनीत भोगोपभेगोंसे उसका समय 
आनन्द्स बीतने लगा । अनुक्रमसे नोबाँ माह पाकर उसने सुखस उत्तम बालक उत्पन्न किया 
॥२६॥ श्रीमल्लिनाथ तीथंकरके बाद जब चोवन लाख बष बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था 
इनको आयु भी इसीमें शामिल्र थो ॥२७) जन्म समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभास समस्त 
दिकमण्डलको व्याप्त करनेवाले इन्द्रोंने सुमेर पषतपर छे जाकर उनका जन्माभिषेक किया 





१ राज्ञा ल० । २ भोगैदवर्य म०, ल० । दे सुप्रजाम्‌ रू० । ४ प्रमितब्रजनू ल० | 


२४६ उत्तरपुराणम्‌ 


बिंशससहलवर्षाशुश्ापदिंद तिसंमितः । सर्पाक्षगगक्छछायः संपच्चालखिकतकक्षणः 4१९॥ 

खट्येन्द्रियसप्ताकृवदें: कौमारनियमे । राज्यासिषेक संप्राप्य प्राधानस्दपरं पर! ॥३०४ 

झुन्यजिकेन्द्रियेकाक़रसंबत्सरपरिक्षये । गर्जदूधघनधटाटोपसमये यागहस्तिन: ॥३१॥ 

बनस्सरणसंत्यक्रकबकप्रदर्ण शृपः। निरं!क््यावधिनेश्रेण विज्ञातैतस्मनोगतः ॥३२४॥ 

तत्पूथ भदसंबदूं कोतृहढ बतां नुणाम्‌ । अवोचदू जूसिमित्युनेः स सनोहरया गिरा ॥३३॥ 

पूर्व तारपुराधीशो नाज्ञा नरपतिनृप: । महाकुछामिसानादिदुक इया विष्टचित्तक: ॥ ३४॥ 

पात्रापाश्रविशेषानसिक्ष: कुशानसं हितः । दश्चा किसिचछक दु।न तत्फकास्सम भूदिमिः ॥३७॥ 

नाज्ञायं स्मरति आच्य म राज्य पृज्यसं पदुस्‌ । कुदानस्य च नैःफ़ह्यं बन स्मरति दुस ति: ॥३६॥ 

तदच: श्रवणो (उ्नस्व्रपू्व मवसंस्पते: । संयमासंयमं सद्यो जमाह गजसतमः ॥३७॥ 

तश्प्रस्ययस मुस्पन्नतर भिरत्यागो न्मुखों नूप. । छोकान्तिकैस्तदेबैत्य प्रस्तुतोक्स्या प्रतिश्रत: ॥३८॥ 

स्वराज्य युवराजाय विजयाय विताीये सः । सुर: संप्राप्तनिःक्रान्तिकल्याणबुमधीगुणः (१) ॥३५॥ 

अपराजितनामोरुशिविकासधिरूदवान्‌ । रूढकीर्ति: कषन्मूढिख्ो नरखणा मरे: ॥४०॥ 

प्राप्य पष्ठोपवासेन वन नोकछामिधानछम्‌ | बेशाले बहुके पक्षे भ्रजणे दशमोदिने ॥४१॥ 

सहत मृपैः सायाहे सह संगममग्रद्दीत । कैश्यमीश: सुरेशानां सुरेशों विश्वद्धनः ॥७२॥ 
और मुनिसुज्तनाथ यह नाम रखा ॥२८:०। उनकी आयु तीस हजार वर्षकी थो, शरीरकी ऊँचाई 
बीस धनुषकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, और स्वयं वे समस्त लक्षणोंसे 
सम्पन्न थे ॥२६॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सौ वर्ष बोत जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर 
आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे ॥०॥। इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वर्ष बीद गये तब 
किसी दिन गजती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने बनका स्मरण कर आस उठाना 
छोड़ दिया--खाना-पीना बन्द कर दिया । महाराज मुनिसुत्रतनाथ, अपने अवधिक्षानरूपी 
लेन्रफे द्वारा देखकर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये । वे कुनूहलसे भरे हुए मनुष्योंके 
सामने हाथीके पूर्व भवसे सम्बन्ध रखनेवाला वृत्तान्त इच्च एवं मनोहर वाणीस इस प्रकार 
कहने लगे ॥|३१-३३॥ पूर्बेभवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, 
धहाँ अपने उच्च कुलफे अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओसे इसका चित्त सदा घिरा रहता 
था, वह पात्र ओर अपात्रकी विशेषतास अनभिज्ञ था, भिथ्यान्ञानसे सदा मोहित रहता था। 
बहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ।।२४-३५॥ यह हाथी इस 
समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है,न पृज्य सम्पदास युक्त राज्यका ध्यान कर 
रहा है ओर न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥३६॥ भगवानके बचन सुननेसे उस 
उत्तम हाथीकों अपने पुष भवका स्मरग हो आया इसलिए उसने शोध हो संयमासंयम धारण- 
कर लिया ॥३७॥ इसी कारणसे भगवान मुनिसुत्नरतका वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वे समम्त 
परिअ्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्भुख हं। गये | उसी समय लौकान्तिक देबोंने आकर उनकी 
स्तुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया ॥|२८॥ उन्होंने युबराज विज्यके लिए अपना 
राज्य देकर देवोंके द्वारा दीक्षा-कत्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥३६॥ जिनकी कीति प्रसिद्ध 
है, जिनका मोहकर्म दूर हो रहा है, और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रददे हैं. ऐसे 
वे भगवान्‌ अपराजित नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥४०। नील नामक वनमें 
जाकर उन्होंने वेलाके उपवरासका नियम लिया ओर बैशाख कृष्ण द्शामीफे दिन श्रवण नक्षत्रमें 
सायंकालके समय एक दृजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । शाश्रतपद-सोक्ष प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेवाले सोधर्म इन्द्रने सबंदर्शी भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके बालोंका समूह पंचम- 


१ सहसान छल०, म०। सपशिन, सहसानश्च, उभयोम॑यूरो3र्थ:। २ युवराज्याय ल० । ३ खगाविप/ 
क०, घ० | ४ सम॑ म०, छ० । 


सप्तषष्टितम॑ प्र २४७ 


शाइवत पद्मन्विच्छन्‌ भ्रापयस्पश्षमास्वुघिम्‌ । अतुर्थावगमः झुदमताच्सीत सोइप्य्छ शपः ॥8४३॥ 
समभावनया तृप्यन्‌ तृत्तो5ि तमुसंस्थितेः । कदाचित्पारणाकाले प्रायाद्राजगुद् पुपम ॥४४॥ 
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मे चामोकरच्छविः | नूपो वृषमसेमाख्यः पश्चाअयेसवापिदान्‌ ॥७१॥ 
मासोनवस्सरे याते छापस्थ्ये स्वतपोवने । सम्पकद्र मसूलस्थो विहितोपोषितद्यः ॥8४६॥ 
स्वदीक्षापक्षमक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाझें केवकज्ञानं सदष्यानेनोदपादबत्‌ ॥४७॥ 
तदैवागत्य देवेसद्रास्तस्कल्याणं ब्यधुसुदा । सानस्तस्मादिविस्यासविविधर्दधि विभूषितम्‌ ॥७८॥ 


मलिप्रन्ृतयो5भूवश्नष्टादशगणेशिन: । द्वादशाहधरा: पश्चशतानि परमेष्ठिनः ॥७९॥ . 
शिक्षकास्‍्तस्य सहस्धाः सइख्ताण्येकविंशति: । जत्तु रष्टश्वतं प्रास्तलहस्तमवधीक्षणा: ॥५०॥ 


ताबन्तः केवछक्षाना: विक्रियर्डिसमृद्धयः | द्िशतहिसह््रनाणि चतु्थशानभारिण: ॥५१॥ 
*पहसादे सहस्न॑ तु वादिनां द्िशताघिकम्‌। सहस्न पिण्डितासरिशत्सहस्राणि मुनोश्वरा: ॥७२॥ 
उपुष्यदन्तादय: पशञ्माशल्पहस्ता णि चार्यिका: । एककाः श्रावका: छक्ष्य छ्तिगुणा: आविकास्तत: ॥णी॥ 
असंख्यातो सरुसंघः संख्यातो द्वादशो गण: । एपां धर्म अवन्ञायक्षेत्राणि ब्यहरश्षिरस्‌ ॥५४॥ 
चिह॒त्य मासमात्रायुः संसेदायछमूद्धनि । प्रतिमायोगधारी सन्‌ ससहसखमुनीइवराः ॥ज७ा 
फाल्युने श्रवणे कृष्णदादश्यां निशि पश्चिमे । भागे द्वित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुत्रतः ॥५३॥ 
कृत्वा पद्लमकल्याणसपर्यामूजितोदअम । बन्दित्वा सुरवन्दारुतून्द यातं मधायथम्‌ ॥५०॥ 
शादूल बिक्री डितम 
ड्य्याप्तं त्वत्प्रभया सदा विजयते नीकोस्पछानां बन 
घ्यान्तं वक्‌ च मनोगतं घुतवतीमां सानुजां भासुराम्‌ । 


सागर-क्षीरसागर भेज दिया। दीक्षा छेते ही उन्हें, मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ओर इस 
तरह उन्होंने दोर्घधकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ॥४१-४३॥ यद्यपि वे समभावसे ही 
ठप रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजयूह नगरमें गये ॥१४॥ वहाँ सुषर्णके समान 
कान्तिवाले व्ृषभसन नामक राजाने उन्हें प्राधुक आहार देकर पंचाश्वर्य प्राप्त किये ॥४५॥ इस 
प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद॒मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा 
लेनेके बनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षक नीचे स्थित होकर दो दिनक उपवासका नियम 
लिया ओर दीक्षा लेनेके मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात वैशाख कृष्ण नवमीके दिन 
श्रवण नक्षत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके द्वारा कंवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥2६-४७॥ उसी 
समय इन्द्रोंने आकर बड़े हषेसे ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ओर मानस्तम्भ आदिकी रचना 
तथा अनेक ऋद्धियों- सम्पदाओंसे विभुषित समवसरणकी रचना की ॥४८॥ उन परमेष्ठीके 
मल्लिकों आदि लेकर अठारह गणधर थे, पाँच सो द्वादशांगक जाननेवाले थे, सजनोंक दारा 
चन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिक्षक थे, एक हजार आठ सौ अवधिज्ञानी ये, इतने हो 
केवलज्ञानो थे, दो हजार दो सो विक्रया ऋद्धिक धारक थे, एक हजार पांच सौ मनःपर्ययज्ञानी 
थे, और एक हजार दो सो बादी थे | इस प्रकार सत॒ मिलाकर तोस हजार मुनिराज स्नके 
साथ थे ॥2९-५२॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, संस्थात तियंच और असंख्यात देव-देवियोंका समूह था। इस 
तरह इनकी बारह सभाएँ थीं। इन सबके लिए घमेका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकाल तक 
आये क्षेत्रमें विहार किया । बिद्ार करते-करते जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गयी 
तब सम्मेद्शिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया 
और फाल्गुन कृष्ण द्ादशीक दिन रात्रिक पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया 
॥५३-५६॥ उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पंचमकल्याणककी पूजा की, बढ़े वैभवके 
साथ बन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥५७॥ 

१ सहार्धेन सहर्नं तु क०, घ०। २ पिण्डिता: पण्डितास्त्रिशत्‌ ल०। ३ पुष्पदत्तादम: ल० | 
४ -मूजितोदयाम्‌ छ० । ५ यथातथम्‌ ल० । 





२४८ उत्तरपुराणम्‌ 


बोधआखिलज तमो व्यप्ट रद्‌ अध्य॑ जगदन्दितं, 
बन्दे तस्मुनिसुततस्य मगवन्साडुँ तवेन्द्रादिभिः ॥५८॥ 
कार्य कारणतो ग्रुणं॑ व गुणिनो सेदं॑ च सामान्‍्यतो 
धक्त्येकः पएथगेव को5प्यए थगिरगेकान्ततों न दयम्‌ ! 
तत्सव॑ घटते तबैव नयसंयोगात्ततस्वव॑ सता- 
माप्तो5सूसुनिशुश्रताय भगव॑स्तुम्यं नमः कुमं है ॥०९॥ 
प्रागासीदरिवर्सनामनूपतिलब्ध्धा तपो बदधवान्‌ 
नासान्त्यं बहुमावनः झुचिमतिय: प्राणतेस्द्रोडमवत्‌ 
श्युत्वा5स्मान्मुनिसुत्षतो हरिकुरूब्योमामलेन्दुजिनो 
भूत्या सब्यकुमुद्वती ब्यकचयरुलद्मी प्रदिश्यास्मन: ॥॥६०॥ 
तत्तोर्थ एवं चक्रेश्ो दरिषिणसमाहय: । स तृतीयभवे5नन्तजिनतीय नुपो महान ॥६१॥ 
कृत्वा तप: समुस्कृष्ट को$5पि केनापि देतुना | सनस्‍्क्ृमारकल्पे5भूस्सु विशाक विमानके ॥६२४ 
घट्सागरोपमास्मायुभुंक्ल्या सोगाननारतम्‌ । ततः भ्रच्युत्य ती्थें5स्मिन्‌ राज्ये मोगपुरेशितु' ॥६३॥ 
प्रभोरिक्षवाकुव क्षस्त॒ पद्मता मस्य सामिनी । ऐरानयोः सुतो जातो हरिषेण: खुरोत्तम: ॥॥६४।॥ 
शमायुतमितात्माथु: कमकच्छूरसच्छवि । घनुर्विशतिमानाजः 'क्रमेणापूर्णयौजनः ॥६५॥। 
कदा चित्तेन रातवामा पद्मानाममहीपति:  । जिन सनोहरोद्ाने3नन्तवीयभिधानकम्‌ ।।६६॥ 
अभिवन्ध तत: श्रुस्वा 'तर्व॑ संसारमोक्षग्रो: । संत्यज्य “राजसीं शक्ति झमे स्थातुं समुत्सुकः ३७ 


हे प्रभो ! आपक शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पढ़ती है मानो नील 
कमलोंका वन हो हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेबाले आपके वचन सूयसे उत्पन्न दोप्तिको 
पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारक समम्त पदार्थोंसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्ध- 
कारको नष्ट करता है इसलिए दे भगबन मुनिमुत्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ 
सब संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूयंकों सदा नमस्कार करता हूँ ॥५८॥ 
कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको और सामान्‍्यसे बिशेषको प्रथक्‌ बतलाते हैं. और फोई 
एक--अश््थक्‌ बतलाते हैं. ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे हैं. अतः घटित नहीं होते परन्तु 
आपके नयक संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते दें इसोलिए है भगवन ! सजजनपुरुष 
आपको आप्र कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥५६॥ जो पहल 
हरिवर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन 
कर तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया, तदनन्‍्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए 
और वहाँसे आकर जिन्होंने दरिवंशरूपी आकाशके निर्मेल चन्द्रमास्वरूप तीथंकर होकर 
भव्यजीवरूपी कुमुद्नियोंकों बिकसित किया वे श्री मुनिसुन्नतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए 
अपनी लक्ष्मी प्रदान करें ॥६०॥ 

इन्हीं मुनिसुत्तनाथ तीथंकरक तीर्थ में हरियेण नामका चक्रवर्ती हुआ। बद अपनेसे पूर्व तीसरे. 
भवमें अनन्तनाथ तोथकरक तीर्थमें एक बढ़ा भारो राजा था| बह्‌ किसी कारणसे उत्कृष्ट तप कर 
सनत्कुमार रवर्गक सुविशाज्ष नामक बिभानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। यहाँ 
निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ ओर श्रीमुनिसुन्रतनाथ तीथंकरक तीथमें भोगपुर 
नगरके स्वामी इत्वाकुबंशी राजा पद्मनाभकी रानो ऐराके हरिषेण नासका उत्तम पुत्र हुआ।६१-६४॥ 
दश हजार बर्षकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कनकच्छूरसक समान उसकी कान्ति थी, चौबीस 
धनुष ऊँचा शरीर था और क्रम-क्रमसे उसे पूर्ण योवन प्राप्त हुआ था ॥६५॥ किसी एक दिन राजा 
पद्मनाभ हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तबीय नामक जिनेन्द्र 


१ गुणितों छ० । २ तृदीया ल० । रे सुविशालविम,नक: छ० । ४ ऐरा तयो ल०। ५ कनकण्छूरस 
छ० । ६ क्रमेण लू० । ७ महामति ल० । ८ तत्त्व क०, घ०, म० । ९ राजसां ल० । 


सप्तपष्टितसं प्चे २४६ 


*शाज्यभारं समारोप्य खुते भूपतिलि: समम्‌ । बहुलिः संयम प्रापत्‌ प्रपित्सुः परम पदुख ॥६८॥ 
हरिषिणो5प्युपादाय श्र/वकबतमुत्तमम्‌ । मुक्तेड्टितीयसोपानमिति सत्वाउविशत्‌ पुरम ॥६९४ 
तपस्यतश्निरं घोरं पश्मतासमद्रामुने: | दोक्षावने5भूत्‌ कैवल्यं नतिमायोगधारिणः ॥७०॥ 
आसंत्रक्रातपत्रालिदण्दरत्नानि तहिने। हरिषेणमहीशस्य तदैवायुधवेश्ममि ॥७१॥ 

श्रीगृदे काकिणी यमंसणिरस्नानि चासवन्‌। युगप्स॒ष्टचित्तो5सो नत्वा तद्‌द्दयशंसिने ॥७२॥ 

दुत्वा तुश्िधिनं प्रायाशिनपूजाविधित्सया। पूजमित्वालिवन्धेन जिन प्रति नियत्य सः ॥७१॥ 

पुरं प्रविश्य चक्रस्य कृतपूजाविधिर्दिशः । जेतुं समुद्यतस्तस्य तदानीममबत्‌ पुरे ॥७४॥ 

पुरोहितों ग्रृहपतिः स्थपतिश्र चम्रूपतिः । दस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगाओेरानयन्‌ खगाः ॥७५७॥ 
नदीमुखेधु संभूताज्षवापि महतो निधीन्‌ । आनिन्यिरे स्वयं मक्‍त्या गणबरद्धालिधाः सुराः ॥७६॥ 
स ते; ऋूध्यपढक्लेन बरेन प्रस्थितो दिशः । जिल्‍्या तत्साररत्नानि स्वीकृत्य विजिताखिक: ॥७७॥ 
स्वराजघान्यां संसेब्य! सुरभूपखगाधिपैः । दश्शाज्ष्मोगाशिग्यभ्रं निर्विज्षन सुचिएं स्थितः #७८॥ 
कदाचित्‌ कात्तिके मासे ननन्‍द श्वरद्िनेष्ययम्‌ । कृश्ताउष्टसु महापूर्जा सोगवासो5र्तिसे दिने ॥७९॥ 
हम्यंएष्टे समामध्ये शारदेस्तु रिवास्वरे । मासमान: समाछोक्‍्य राषुआसीकृतं विधुम्‌ ॥८०॥ 
घिगस्तु संस्ते्मावं ज्यो तिल किकनायकः । प्रस्तस्तारापतिः कष्ट पूण: स्वैयेंशितो5प्यभम्‌ ॥८१॥ 


को वन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और मं।क्षका म्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़- 
कर शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये ॥६६-६७॥ परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके 
इच्छुक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सोंपा और बहुत-से राजाओंके साथ संयम 
घारण कर लिया॥।६८॥ “यह मोक्ष-महलकी दूसरी सीढ़ी है” ऐसा मानकर हरिषेणने भी श्रावक- 
के उत्तम त्रत धारण कर नगरमें प्रवेश किया ॥६९॥ इधर चिर काल तक घोर तपश्चरण करते 
हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीक्षाबनमें हो प्रतिमायोग धारण किया और वहीं उन्हें केवलश्नान 
उत्पन्न हो! गया ॥3०॥ उसी दिन राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड़॒ग और दण्ड ये 
चार रत्न प्रकट हुए तथा श्रीगृहमें काकिणी, चमें और मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार दे ने- 
बालोंने दोनों समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिषेणका चित्त बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुआ । 
वह समाचार सुनानवालोंके लिए बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला 
ओर जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर वहाँ से बापस लोट नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ चक्ररत्न- 
की पूजा कर बह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुआ द्वी था कि उसी समय उसी नगरमें 
पुरोहित, गृहपति, स्थपति और सेन्नापति ये चार रत्न प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयाध 
पबेतस हाथी, घोड़ा ओर कन्यारत्न ले आये ॥७१-७५॥ गणबद्ध नामके देव नदीमुखों-नदियों- 
के गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नो बड़ी-बढ़ी निधियाँ भक्तियूवेक स्वयं ले आये ॥७६॥ उसने 
छह प्रकारको प्रशंसनीय सेनाफे साथ प्रस्थान किया, विशाओंकों जोतकर उनके सारभूत रत्न 
अद्दण किये, सबपर विजय प्राप्त को ओर अन्तमें देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओंके द्वारा 
सेबित दोते हुए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया । बह्ाँ बह दश प्रकारके भोगोंका निरा- 
कुजतास उपभोग करता हुआ चिर काल तक स्थित रहा ॥७७-७८॥॥ 

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्‍्दीश्वर पवसम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महापूजा 
की ओर अन्तिम दिन उपबासका नियम लेकर बह महलकी छतपर सभाके धीचमें बैठा था ओर 
ऐसा सुशोभित हो रहा था सानो आकाशमें शरद्‌ ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो । बहीं बैठे-बैठे 
उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने प्रस लिया है ।!७६-८०॥ यह देख बद विचार करने लगा कि 
संसारकी इस अवस्थाको घिकार द्ो। देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिर्लोकका मुख्य नायक है, पूर्ण है 
ओर अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे गस लिया । जब इसकी यह दशा है 
तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्‍या दशा होतो होगी। 


१ राजभारं क०, घ० । २ महाभकत्या म०, रू० । 


श्र 


२५० उत्तरपुराणम्‌ 


अत्र का गतिरण्येषा प्राते काकेडबिकृद्धिति । विधी विफसतीत्याशनियेदों मरताधिपः ४८१४ 
अजुप्रेक्षास्वकपादया मुखेन स्वसमास्थितार्‌। घमसारं मिरूप्याझु कृत्वा तरवाथवेदिनः 8८शेश 
दत्ता राज्य सत्ता पूथ्यो महासेवाव सूबदे । तपायितेग संतप्य दीनागाधवनीपकाल्‌ ॥८०४४ 
ओवगागजिनमासाथ सीमम्ताचछसुस्थितम्‌ । दधोक्तविधिना स्थक्तवा संगं न्यक्षमनक्जित ॥८ण 
बहुमि. सह संप्र'प्म संब्सं शमसाधनम्‌ । क्रमेण प्रासवहदिरादुरस्ते चतुनिधास्‌ १४१४ 
आराधनां समाराध्य प्रायोपगमन झितः। क्षोणपापः कृपामूर्तिरापान्तिससनुत्तरम ॥८७॥ 
भूपः को5पि पुरा शिया खितवपु: पापोपकेपाद अर 
विभ्यरप्राप्य तपो भवस्थ छारणं मत्या सृतोयेडमवत्‌ । 
कल्पे5स्ते भुवमेस्य चक्रिपदवो संप्राप्य भुशअस्वा सुख 
स भ्रीमान्‌ हरिषेणराजशृषमः सर्वाथ सिद्धि ययौ ॥८८॥ 
धोथ5स्मिज्रेव संभूलावष्टमौ रामके शवो । रामछक्ष्मणनामानौ शत्पुराण निगयते ॥८९॥ 
इृद्देज मारते क्षेत्रे राष्ट्र सलयनामनि । प्रजापतिमहाराजो5जनि रसनपुराधिपः ॥९०॥ 
>तुक तस्य गुणक्ान्तायां चन्द्रचूकसमाहयः । विजयार्येन तस्यासीत्सप्रीतिमंन्श्रिसू नुना ॥९१॥ 
पिशृप्तल्लालितों बाढौ कुछादिमदचोदितों । अभूता दुश्चारित्रो दन्तिनौ वा निवतिनौ ॥९२॥ 
अन्येश्युस्तप्पुरे गौतमा-बैश्रवणसंमव- । श्रीदत्तास्याय मुख्याय कुपेरेणाप्मजा सतीम्‌ ॥९8३॥ 
दोबसानों समाकोक्य पाण्यम्स सेकपूर्व कम । कुबेरदत्ता केनापि महापापविधायिना ॥० ४॥ 








इस प्रकार चन्द्रग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिषेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने अनुप्रेक्षाओंके 
स्वरूपका बणेन करते हुए अपनी सभामे स्थित लोगोको श्रेष्ठ धर्मंका स्वरूप बतलाया और शीघ्र 
हो उन्हें तक्त्वाथंका ज्ञाता बना दिया ॥८१-८३॥ सत्पुम्पोके द्वारा प्जनोय हरिषेणने अपने 
महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोबांछित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोको 
सन्तुष्ट किया। तद्नन्तर कामको जीतनवाले उसने सीमन्‍्त पर्वेतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनि- 
राजके पास जाकर विविध प्रकारके परिग्रहका विधिपृर्थक त्याग कर दिया। उसने अनेक 
राजाओके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक 
ऋद्धियाँ प्राप्त की ओर आयुके अन्तमे चार प्रकारकी आराधनाएँ आराध कर प्रायोपपमन नामक 
संन्यास घारण कर लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये है तथा जो दयाकी मूर्निग्वरूप 
है ऐसा वह चक्रवर्ती अन्तिम अनुत्तर विमान-सर्वाथ सिद्धिमे उत्पन्न हुआ ॥८४- ८७।॥ श्रीमान्‌ 
हरिषेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजल्क्ष्मीसे आलिगित था ऐसा कोई राजा 
था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप घारण कर लिया 
जिससे ठृतीय स्वरगमे देव हुआ, फिर आयुके अन्तमे बहाँसे प्रथिवोपर आकर हरिषेण चक्रघर्ती 
हुआ और सुख भेगकर सर्वाथंसिद्धिमि अहमिन्द्र हुआ | ८८॥ 

अथानन्तर--इन्‍्हीं मुनिसुन्नतनाथ तीथकर के तीर्थमे राम और लक्ष्मण नामके आठवे बल- 
भद्र ओर नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है।।८९॥ उसी भरतक्षेत्रके भलय 
नामक राष्ट्रमे ररनपुर नामका एक नगर है । उसमे प्रजापति महाराज राज्य करते थे ॥।९०।। उनकी 
गुणकान्ता नामकी खीसे चन्द्रचुल नामका पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापति महाराजके मन्त्रीका एक 
बिजय नामका पुत्र था। चन्द्रचूल ओर जिजयमे बहुत भारी स्नेह था। ये दोनो ही पुत्र अपने-अपने 
पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़ लाड़से -नका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमण्ड सदा 
उन्‍हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे टुर्दोन्‍्त हाथियोके समान दुराचारी दो गये थे ॥९१-९५॥ 
किसी एक दिन उसी नगरमे रहनेबाला कुबेर सेठ, उसी नगरमे रहने वाले वैश्नवण सेठकी गोतमा 
खीसे उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलघारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदत्ता नामकी 








१ बाहुभि छ०। २ प्राप्तसप्तद्धि म० । हे उक्‍्तस्थ रू० । 


सप्तषष्टितर्स॑ पे २५९ 


तश्या: स्वानुअरेणोक्तां श्र॒तवा रूपादिसंपदम । झुमारे तां स्वसात्कतुं सह मिश्रे समुचते ॥९४५॥ 
वणिरू संधसमाकोशध्दनिमाकण्थ भूपति। । स्वतनूजदुराचारंदारूअप्कोपपावकः ॥९६॥ 
पुररक्षकमराहुय दुराष्मातं कुमारकम । छोकान्तरातिर्थि सद्यो विधेद्ीति समादिशत्‌ ॥९७॥ 

लद्देध सो४पि राजाशाचोदितस्सुमुकाइये । जीषप्ाइ गृहोप्वेलमानपश्चिक्ट दिसोः ह* ८0 
तदाछ्षोक्य किमिस्येष पापोहानोयते हुतम। निधातशूडमारोप्य इमशांने स्थाध्यतामिति ॥३९॥ 
राशोक्ते प्र हिथतों हस्तुं कुमार पुररक्षकः | न्‍्यायालुयर्तिनां युक्त न हि स्नेहानुब्तनम ॥१००॥ 
तदाभात्योस्तम: पौराम्पुरस्कृत्य महीपतिम । व्यकिशपदिति ब्यक्तमुस्क्षिप्करकुडमछः ॥१०१॥ 
झृत्याकृत 7 विधेको 5स्यन बाल्यादेव विधते । प्रमादो5स्माकमेवायं बिनेया: पिलृमिः सुताः ॥६०२४ 
न दाम्तोध्यं नुभिदुन्ती शैशबे चेद्‌ यथोचितम । प्राप्तेश्वर्यो न छि कुर्यादसो दपग्रहाहितः ॥। ०४॥ 
न छुद्धिमान्‌ न दुबुद्धिन व्ध दण्डमहंति । भाहा।यबुद्धिरेघो5व१: शिक्षणीयो5घुनाप्यकम्‌ ॥३०४॥ 
न कोपोरिप्रस्तवास्थ्येब न्‍्यायमार्ग निनोषया | निग्र्धास्पक एवायं राज्यसंतर्तिसंबृर्तों ॥॥०५॥ 
अन्पत्संधित्सतो5त्रान्यसत्थच्युतं वदिति श्रुति: । सा तबाद्य समायाति संतानोच्छेदकारिण: ॥१०१४ 
पतत्पूरकारतो ज्येष्ट तनूजमवधीन्‍्नूपः । हस्यवाच्य मयग्रस्ता: पौराश्ेंते पुरःस्थिताः ॥१०७॥ 
तस्क्षमस्वापराधं में महंँह्षप्रार्थितो5स्यमुम्‌ । एतन्मन्त्रिवच. श्रुत्वा विरूपकमुदीरितम्‌ ॥३०८॥ 


पुत्री दे रहा था। उसी समय महापापके करनेवाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे 
कुबेरदत्ताके रूप आदिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर बह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्या- 
को घलपृथथंक अपने अधीन करनेके लिए तत्पर हं। गया ॥६३-६५॥ यह देख, वैश्योंका समूह 
चिल्लाता हुआ मदहाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते दी मदहाराजकी 
क्रोधाग्नि अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठो। उन्होंने नगरक रक्षकको बुला- 
कर आज्ञा! दी कि इस दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो--मार डालो 
॥६६-६५॥ उसी समय राजाज्ञासे प्रेरित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़में-से इस राजऋुमारको 
जीवित पकड़कर महाराजके समीप ले आया ॥६८॥ यह देख राजाने विचार किया कि इस 
पापीको शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाये ? कुछ देर तक विचार करनेफ बाद्‌ उन्होंने नगररक्षक- 
को आदेश दिया कि इसे इमआनमें छे जाकर पेनी शूलीपर चढा दो ॥१८॥ राजाके कहते ही 
नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल दिया । सो ठीक ही है क्योंकि न्‍्यायके अनुसार चलने- 
वाले पुरुषोंको स्नेहका अनुसरण करना डचित नहीं है ।।१००॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्‍्त्री 
नगरवासियोंका आगे कर राजाके समीप गया ओर, हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार 
निवेदन करने लगा ॥१०१ है देव ! इसे काये ओर अकार्यका बिवेक बाल्य-अबस्थासे ही नहीं 
है, यह हम कोगोंका हो प्रमाद है क्योंकि माता-पिताके द्वारा हो बालक सुशिक्षित और सदा- 
चारी बनाये जाते हैं ॥१०२॥ यदि हाथीको बाल्यावस्थामें यथायोग्य रीतिसे बशमें नहीं किया 
जाता तो फिर बढ़ मनुष्योंके द्वारा बशमें नहीं किया जा सकता; यही हाल बालकोंका है। यदि 
ये बाल्यावस्थामें वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर ८श्वय प्राप्त हनेपर अभिमानरूपी 
ग्रडसे आक्रान्त हो क्‍या कर गुजरंगे इसका ठिकाना नहीं ॥१०३॥ यह कुमार न तो बुद्धिमान्‌ 
है ओर न दुबुंद्धि दही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं है । अभी यह आहाये बुद्धि है-- 
इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अत: इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए ॥|१०४७॥ 
कुमारपर आपका कप तो है नहीं, आप तो न्यायमार्गपर ले जानेके लिए ही इसे दण्ड देना 
चाहते है. परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्यकी सन्तति धारण करने- 
के लिए यह एक ही है--आपका यद्दी एक सात्र पुत्र है।।१०५॥ यदि आप इस एक ही सन्तान- 
को नष्ट कर देंगे तो 'कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया” यह ज्ञोकोक्ति आज ही आपके 
शिर आ पढ़ेगी ॥१०६॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंक रोने-चिल्लानेसे महाराजने अपने 
बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्‍्दाक भयसे श्रत्त हुए ये सभी नगरबासी आपके 


१, वरतिनम्‌ ल० । २ विवेकदच ल० । ३ तथास्त्येव म०, ल० | ४ संघृतों ख०, ग० । सुंततो ल० । 


र५२ उत्तरपुराणम्‌ 


अविज्विरिव झासाथ भवज्ञिः श्रुतपारणेः। दुष्टानां निम्नहः शिषपारन॑ भूभुजां मतम्‌ ॥३०९॥ 
नीतिशास््रेषु तरूनेइमोहासकिसयादिसिः । अस्मामिलंछिघते न्‍याये सवम्तस्सस्थ वतंका: ॥११०॥ 
तस्मादयुक्‍त युष्माक मां योजयितुमुस्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तो5पि स्थस्य छेद्यो महोभुजा ॥१११॥ 
कृप्याकृत्थविवेकातिदूरो मूढो महं।भुजः (१) | स सांख्यपुरुषस्तेन कृत्य नातन्रापरत्न उ ॥१११॥ 
तस्माश्ष प्रतिषेध्यो5हमिति राज्ञाभिमाविते । पौरास्तदेव जानाति देव एवेल्ययुमयात्‌ ॥३१३।। 
सुते विःस्निग्धर्ता मतुर्जानन्‌ देवाहमेव तम्‌ । दुण्डबरिष्यासि मस्वेति निरगेम्ब तदनुज्ञया ॥१३४॥ 
प्राप्य स्वराज्थपुत्राभ्यां वनगियंद्धिमअवीत्‌ | हे कुमार तवावश्यं सरणं समुपस्थितस्‌ ॥३१७॥॥ 
विभी: शक्‍नोषि कि मतुंमिस्थवादीसस चेदशम्‌ । विभेमि चेद॒हं सृत्यो: किमित्येतदनुछ्ठितम्‌ ।११६॥ 
सकिहं वा तृषात्तेश्य शीतल मरणं मम । तत्र का भीरिति व्यवतं तदुक्तमवजुध्य सः ॥११७॥ 
नागरेम्यो महंँभत्रे कुमारायास्मनेडपि थ। छोकद्धयद्दितं कार्य निश्चित्य सचिवापणीः ॥१८॥ 
तद्त्रिमस्‍्तकं गर्वा महाबछूगणेशिनम्‌ । अभिवन्ध निजाबरातकाय चाध्से स्यवेदयत्‌ ॥११९॥ 
मनः्पययरज्ञानसछु: स गणनायक: । मा मैषीर्दविसौ रामकेशवाविह साविनौं ॥३२०॥ 

तृती यजन्मनीत्याह तच्छ ,स्वा सचिवो मुदा । तौ तन्नामीय रुंश्रा्य धर्म संयममापयत्‌ ॥१२१॥ 
ततो भूपतिमाध्षाथ मन्न्रोतोद्मबोघधयत्‌ । वारणारेरिवामारोरेकक्स्य गुहाशित, ॥१२२॥ 


सामने खड़े हुए हैं ।१०७॥ इसलिए हे महाराज ! हम प्रार्थना करते है. कि हम लोगोंका यह 
अपराध क्षमा कर दिया जाय । मन्त्रीक यह वचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना 
ठीक नहीं है। ऐसा जान पढ़ता है कि आप लोग शाख््रक पारगामी होकर भी उसका अथे 
नहीं जानते हैं। दुष्टोंका निग्रहद करना और सजनोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, 
नीतिशास्रोंमें बतलाया गया है। स्नेह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही 
इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करन लग जावेंगे । इसलिए 
आप लोगोंका मुझे उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं है । यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोप- 
पूर्ण हा जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिए । जो मूर्त्रे राजा करने योग्य ओर नहीं 
करने योग्य कार्योक बिवेकसे दूर रहता है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान है | उससे 
इस लोक और परलोकसम्बन्धी कोई भो काय सिद्ध नहीं हो सकता ॥१०८-११२५॥ इसलिए 
इस कायमें मुझे रोकना ठीक नहीं है ! महाराजके इस प्रकार कहनेपर लोगोने समझा कि 
महाराज सब बात रवय॑ जानते है ऐसा समझ सब लोग भयसे अपने-अपने घर चल गये 
॥१९१३॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है एसा जानते हुए मन्त्रीन राजासे कहा कि दे देव ! मैं 
इसे दण्ड स्वयं दूँगा । इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मन्त्री भी चला गया ॥११४॥ बह अपने 
पुत्र ओर राजपुत्रकां साथ लेकर बनगिरि नासके पर्वतपर गया ओर वहाँ जाकर कुमारसे कहने 
लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्‍या आप निर्भय हो 
मरनेक लिए तैयार है ९ उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा 
कार्य ही क्‍यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यक लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है 
उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रद्दा है इसमें भयकी कोन-सी बात है ? इस तरह कुमारकी 
बात सुनकर मुख्य मन्त्रीने महाराज, राजकुमार ओर स्वयं अपने दोनों ज्ञाकोंका हित करने- 
बाज्ञा कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥११५-११८॥ तदनन्तर सन्त्रीने उसी पर्वतके शिखरपर 
जाकर महाबल नामके गणधरकी बन्दना की और उन्हें अपने आनेका सब कार्य भी निवेदन 
किया ॥११९॥ मन:ःपर्यय ज्ञानरुपी नेत्रको घारण करनवाले उन गणधर महाराजने कहा कि 
तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही वीसरे भवमें इस भरतक्षेत्रक नारायण ओर बल्भद्र होनेबाले 

है ॥१२०॥ यह सुनकर मन्‍्त्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और घ॒र्म श्रवण कराकर उसने 

उन दोनोंको संयम धारण करा दिया ॥१२१॥ तद्नन्तर बह मन्त्री राजाके समीप आया ओर यह 


१ चात्रापरत्र च ल०। २ निर्गत्य छ०। रे मिवावादीत्‌ ल० | ४ निजायान -क०, घ० । ५ -मापयन्‌ 
कण घ०, । 


सप्तपष्टितस॑ पर्व ५३ 


अनाइतस्व॒सौरुयस्थ कस्यचिद्‌ वनवासिनः । स्वकार्येब्वतितोब्नरस्य जनस्यात्युअचेश्टितु: ॥१२३॥ 
तावर्पितों सया सो5पि 'ताथाह कृतदोषयोंः । मबतोन सुख स्मार्य॑ दुःख मोग्यं सुदुष्करम्‌ ॥१२७॥ 
स्मर्ंब्या देवता चित्त परछोकनिमित्तत: । इत्येतसौ ऋइ भद्ग स्वयं मा कृथाः कष्टदण्दनम ॥३२७४ 
आवाभ्यामावयोः कार्य मिस्यास्मकर माविताम । देदनां ठंन्रमापाथ परछोकोन्मुखाबु भौ ।१२६॥ 
अभूतां तदिछोक्याइममिप्रेतार्थनिष्ठितमं । सुविधायागतो देज सिद्धं मवदुदीरितस्‌ ॥१२७॥ 
श्ुत्वा तद्ग चन॑ राजा महादुःखाकुछो मनाक | निवातहितिमितदक्ष्माजसमानों निश्चर्क स्थित: ॥१२८॥ 
आत्मना सन्त्रिमिज॑न्धुजनैश्वाकोच्य निश्चितस्‌ । कार्य दितभनुष्ठेयं तस्प्राग्नाजुष्टित त्वया ।।१२५॥ 
करभालमतिक्रास्तमिव सर्यिमहरुहे | प्रसूनमिव संझुष्क का काछातिपातितम्‌ ॥!३३०॥। 

तत्न झोको न कतंव्यो बृथेति सचिवोदितम्‌ | श्रत्वा तद्धयनं अ्रदि तक तदइत्तक कथम ॥१३१॥ 
इस्यप्राक्षोत्ततो इस्यासिप्रायवित्सचिवो5वद॒स्‌ । यतयो वनगियंद्रियुद्दागह्नवासिनः ॥५३२॥ 

पेय सिधारानिर्मिक्षकघायविषय ह्विष: । स्थूछसूक्ष्मासु मत्र क्षानितान्तोधतबृत्तय: ।। ३ ३३॥ 

समिया मियेव कोपेंन कोपेनेवाजिताशया: । असंयतेथु सोगोपमोगेष्चिव निरादराः ॥१३४॥। 
तेम्यस्तों घमंसद्भावं श्रुत्वा निर्वि दीक्षितों | इति विस्पष्टतद्वाक्यात्‌ परितुष्टो मदीपतिः ॥९३०७॥ 
छोकद्वयदहितो नान्यस्त्वमेवेस्यभिनन्द तम्‌ । दुष्घपुश्न हब मोगोध्य 'पापापकछापकारणम्‌ ॥१३६।॥ 


कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहता था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने 
सुखोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्योमें अत्यन्त तीत्र था और उग्र चेष्टाका धारक 
था । मैंने वे दानों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये | दस गुहाबासीने भी उनसे कह। कि आप 
दोनोंन बहुत भारी दोष किया है अतः: अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, अब तो आपको 
कठिन दुःख भोगना पड़गा | परलोकके निमित्त हृदयमें इष्ट देबताका स्मरण करना चाहिए। 
यह सुनकर उन दोनोंन मुझसे कहा कि 'हे भद्र ! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिए, 
यह काय तो हम दोनों म्वयं कर रहे हैं अर्थात्‌ स्वयं ही दण्ड लेनेफे लिए तत्पर हैं। यह कह वे 
दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीज्र बेदना ग्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हो गये । यह देख मैं 
इष्ट अ्थंकी पूर्ति कर वापस चला आया हूँ। दे राजन्‌ ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो 
गया ॥१२२-१२७॥ सन्त्रीके बचन सुनकर राजा महादुःखसे व्यग्न हो गया ओर कुछ देर तक 
हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़ हुए वृक्षके समान निरचल बैठा रहा।॥।१२८।॥ तदनन्तर राजाने 
अपने आप, मन्त्रियों तथा बन्धुजनोंके साथ निहइ्चय किया ओर तत्पठचात्‌ मन्त्रीसे कहा कि 
तुम्हें सदा हितकारी कार्य करना चाहिए, आज जो तुमने कार्य किया है. वह पहले कभो भी 
तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया ॥१२९॥ मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीत 
हो चुकता है और जा फूल साँपवाले वृक्षपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमे शोक 
करना उचित नहीं होता है! उसी प्रकार यह काये भी अब कालातिपाती--अतीत हूं। चुका है 
अत: अब आपको इस विषय शोक नहीं कश्ना चाहिए। सन्‍्त्रीके बचन सुनकर राजाने पृछा 
कि यथार्थ बात कया है ? तदनन्तर राजाका अभिप्राय जाननेवाला मन्त्री बोला कि वनगिरि 
पबेतकी गुफाओं ओर सघन बनोंमें बहुत-से यत्ति-मुनि रहते हैं | उन्होंने अपने घेयेरूपी तल- 
घारको धारासे कपाय ओर विषयरूपी शत्रुओंकी जीत लिया है, कया स्थूल क्या सूक्ष्म--सभी 
जीवोंकी रक्षा करनमें वे निरन्तर तत्पर रहते हैं। भय मानो भयसे ही ओर क्रोघ मानो क्राधके 
कारण हो उनके हृदयको नहीं जीत सका दै। वे भोग-उपभोगके पदार्थो्में असंयमियोंके 
समान सवा निरादर करते रहते हैं। वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुन” 
कर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं। इस प्रकार मन्‍्त्रीके स्पष्ट बचन सुनकर राजा बहुत ही 
सन्तुष्ट हुआ ॥१३०-१३०॥ दोनों लोकोंका हित करनेबाला तू ही है” इस प्रकार मन्त्रीकी 
प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप ओर निन्दाके कारण हैं । 


१ तवाह ल०। २ निशछ्ठितों छ० । ३ सुविधाय यात्तो छ० । ४ पापाछापापकारणम्‌ क०, ध०, । 


श्ण४ उत्तरपुराणम्‌ 


इति स्वकुछयोग्याय दृत्तराज्यमद्ामर: । गत्वा गणेशसभ्यच्य बनाडं नवसंयतों ॥१३७॥ 
भया कूतों मह्दान्‌ दोषस्त क्षमेथां युवामिति | निगदक्नावयोकोॉकद्धितयैकपुरुमंवान्‌ ।३३८॥ 
संयमोध्यं स्कयैवापि ताभ्यां संप्राप्य संस्तवम्‌ । बदुमिभूभुजै(?) सादे त्यक्सज्ञ. स संयमस्‌ ।३8३९॥। 
प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिघातिकर्म विधातकृत्‌ । केवछाबगसज्योतिछोंकाग्रे ब्यद्युतसराम्‌ ।३४०॥। 
तो समुस्कृष्टचारित्री द्ौ खड़पुरचाहगौ । आतापयोगमादाय तस्थतुस्त्यक्तविभ्हों ॥४४१॥ 
तस्पुराधिपसो मप्रमाह्मस्य सुद्शना । सीता च देव्यो तस्सूनुः सुप्रमः सुप्रमाक्षछत्‌ ॥॥१४२॥ 
पुरुषोसमनामा च गुणेश्व पुरुषोत्तमः | मधुसूदन मुच्छिय कृतदिग्जयपूर्वकस्‌ ॥ १४३ । 
जृश्षेचरसुराधोशप्रवर्दितमहो दयम्‌ । प्रविशन्तं प्रभावन्‍्तं नगर पुरुषोत्तमस्‌ ॥$४४७॥ 
चन्द्रचूलमुनिहंद्रा निदानमक्ृताज्ञकः । जीवनावसितो सम्यगाराध्योमौ चतविंधम ॥३७४५॥ 
सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । बिजयः स्वर्णचूछेन्यों मणिचूकों मणिप्रभे ॥३४६॥ 
जातववन्तो तदुत्कूष्सागरोपमितायुषो । सुचिरं भुकसंभोगों ततदच्युत्वेह्द मारते ।।३४७॥ 
बाराण्सीपुराधीशो राशो दृशरथश्र॒तेः । सुतः सुबालासंजशायां झुमस्वप्नपुरस्परम्‌ ॥॥$४८॥। 
कृष्णपक्षे त्रयोद॒श्यां फाल्गुने मास्थजायत । मवायां इछम्ृक्धावी चूछान्तक्रनकामर: ॥१४९॥ 
अवोदशसहस्ताब्दो रामनामानताखिकः । तत एव मही मत्त $ कैकेयपाम मबत्पुर; ।,१५०॥। 
सर:सूर्य न्दुकलमक्षेत्रसिंदानू महाफकान्‌ । स्वप्तान्‌ संदश्य माघस्य शुक्कपक्षादिम दिने ॥१५१॥ 


ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके योग्य किसी पुत्रका राज्यका महान्‌ भार सोप दिया और 
वनगिरि नामक पर्वंतपर जाकर गणधर भगवानकी पृजा की। वहींपर नवदीक्षित राजकुमार 
तथा भन्त्रि-पुत्रकों देखकर उसने कहा कि मैंने जा बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों 
क्षमा कीजिए । राजाके बचन मुनकर नवदीक्षित मुनियोंन कहा कि आप ही हमारे दोनों 
लोकोंके गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोसे प्रशंसा पाकर 
राजाने सब परिप्रहका त्याग कर अनक राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१३६-१३९॥ 
क्रम-क्रमसे मोह कर्मका विध्वंस कर अवशिष्ट घातिया कमंका नाश किया ओर केवलज्ञानरूपी 
ज्योतिको प्राप्त कर वे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान होने लगे ॥१४०॥। 

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए व दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा 
शरीरसे ममस्व छोड़कर खड्गपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे। १४१। डस समय खडगपुर नगर- 
के राजाका नाम सोमप्रभ था । उसके सुद्शना और सीता नामकी दो स्त्रियाँ थीं। उन द।नोंके 
उत्तम कान्तिबाले शरीरको धारण करनेवाला सुप्रभ ओर गुणोंके द्वारा पुरुषोमें श्रष्ट पुरुषोत्तम 
इस प्रकार दो पुत्र थे । इनमें पुरुपोत्तम नारायण था वह दिग्विजयके द्वारा मधुसुदन नामक 
प्रतिनारायणका नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था। मनुष्य, विद्याधर ओर देवेन्द्र उसके 
ऐड्वर्यको बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूण था ॥१४२-१४७॥ नगरमें प्रवेश करते देख 
अज्ञानी चन्द्रचूल मुनि ( राजकुमारका जीब ) निदान कर बेठा । अन्तमें जीवन समाप्त होने- 
पर दोनों मुनियोन चार प्रकारकी आराधना की, चार प्रकारके आहारका त्याग किया। उनमें-से 
एक तो सनत्कुमार स्वर्गफे कनकप्रभ नामक विमानमें बिजय नामक देव ओर दूसरा मणिप्रभ 
बिसमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी। चिर- 
काल तक वहाँ के सुख भोगकर वे वहाँस च्युत हुए ॥१४५-१४७॥ 

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी सुबाला 
नामकी रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देख ओर उसीके गर्भसे फाल्गुन ऋृष्ण त्रयोदशीके दिन मघा 
नक्षत्रम सुवणचुल नामका देब जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हुआ | डसकी 
तेरइ हजार बर्षकी आयु थी, राम नाम था, ओर उसने सब लोगोंका नम्नीभूत कर रखा था। 
उन्हीं राजा दृशरथकी एक दूसरो रानी केकेयी थी । उसने सरोवर, सूथ, चन्द्रमा, धानका खेत 


१ भूभुजाम ख० । भूभृग्मिबंहुमि: इति पाठ सुष्ठु भाति । २ चतुविधाम्‌ कु०, घ० । 


सप्तपष्टितम॑ पर्व श्ष््ष 


विश्वासक्ष स चक्राक्के सणिचूछो5स्टवाशनः । चड्गुणद्विसइस्राब्दजी वितो छक्ष्मणाहयः ॥१ण९५ 
तो पश्चदश वापोचों' द्वात्रिशल्छक्षणान्वितो । आदिसंहननौ संस्थान चासूदादिस तभोः ॥१७४॥ 
अ्मेयवीयों हंसांशनीकोस्पलसमत्विषों । तयोः सपञपश्चाशत्‌-पश्माश ३ षसं मिते ॥१७४॥ 
कुमारकाके निष्क्रान्ते नितान्तपरमोदये। सारते5स्मिश्नयोध्यायां मरतादिमहोशितुः ॥१७७॥ 


ग़तेब्विद्वा कुसुर्येषु संख्यातीतेष्वनन्तरम्‌ । हरिषेणमहाराजे दक्षमे चक्रवरतिनि ॥३५६॥ 
सर्वाथसिद्धाघुत्पन्न संवस्सरसदस्रके । काके गतबर्ति प्राभुत्‌ सररारुयो महीपतिः ॥३७७॥ 


निःखण्डमण्डरूश्रण्ड: सुकसाया: स्वयंवरे | मधुपिन्ञकनामानं कुमारवरमागतम्‌ ॥$७ण८।॥ 
दृष्यक् क्ष्माय सित्युक्त्वा निरास्थ स्षपमध्यगम्‌ । सगरे बद्धबैरः सन्‌ निष्क्रम्य मछुपिज्ञकः ॥५९॥ 
सलजा: संयमी भूरवा महाकाछासुरो5मदत्‌ । सो5सुरः सगराधीशबंशनिमूंछमोशतः ॥१६०॥ 


दिजवेषं समादाय संप्राप्य सगराह्यम्‌ । अथववेदविद्वितं प्राणिहिंसापरायणस्‌ ॥१६१॥ 
कुर यागं श्लियों बृद्धय शात्रुविष्छेवनेच्छया । हति त॑ दुर्मति सूप पापाभीरुब्य मोहयत्‌ ॥६६२॥ 


अजुष्टाय तथा सो5पि प्राविशत्पापिनां क्षितिम्‌ । निमूर् कुछमप्यस्थ नष्ट दुर्मागवतनात्‌ ॥३९३॥ 
श्रुस्था तत्सास्मओ रामपितास्साक क्रमागतस्‌ । साकेतपुरमिस्येत्य रदुध्यास्थाल्वपास्-भत्‌ ॥१६४॥ 


तत्रास्य देब्यां कस्पांचिद्भवक्षरताहुयः । शत्रुष्नश्रान्यदप्येक॑ दशाननवधघाधकश: ॥३६७॥ 
ओर सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देख्व और उसके गर्भसे माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन 
बिशाखा नक्षत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्र॒का जीव था उत्पन्न हुआ । उसके 
शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी आयु थी और ल्ञक्ष्मण उसका नाम था 
॥१४८-१५२॥ वे दोनों ही भाई पन्द्रह धनुष ऊँचे थे, बत्तीस लक्षणोंसे सहित थे, वज्जबृषभना- 
राचसंहननके घारक थे और उन दोनोंके समचतुरखसंस्थान नामका पहला संस्थान था 
॥१४३॥ वे दोनों ही अपरिमित झक्तिवाले थे, उनमें-से रामका शरीर हंसके अंश अर्थात्‌ पंखके 
समान सफेद था और लक्ष्मणका शरीर नोल कमलके समान नील कान्तिवाला था | जब 
रामका पचपन और लक्ष्मणका पचास वर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रष्ठ ऐश्वयेसे भरा हुआ कुमारकाल 
व्यतीत हो गया तब इसी भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था । वह 
सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इद्वाकुबंशके शिरोमणि 
असंख्यात राजा हो चुके थे ओर उनके बाद जब हरिपेण महाराज नामक दसवाँ चक्रवर्ती 
मरकर सर्वाथंसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल 
व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकनेपर सगर राजा हुआ था। वह अखण्ड 
राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था। एक बार उसने सुलसाके स्वयंवरमें आये हुए एवं 
राजाओंक बीचमें बैठे हुए मधुपिंगल नामक श्रेष्ठ राजकुसारकों यह दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है! 
ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया | राजा मधुपिंगल सगर राजाके साथ वेर बॉधकर 
लजाता हुआ स्वयंबर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा | अन्तमें संयम घारण कर वह महाकाल 
नामका असुर हुआ । वह असुर राजा सगरके बंशको निमूल करनेमें तत्पर था ॥१५४-१६०॥ 
बह ब्राह्मणका वेष रखकर राजा सगरके पास पहुँचा ओर कहने लगा कि तू लक्ष्मोकी वृद्धिके 
लिए, शत्रुओंका उच्छेद करनेके लिए अथबबेदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करनेबाला यज्ञ 
कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरनेवाले उस मद्दाकाल नामक असुरने उस दुबुंद्धि राजाको मोहित 
: कर दिया ॥१६१-१६२॥ बह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात्‌ 
नरकमें प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो 
गया। इस राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो 
हमारी वंशपरम्परासे चला आया है | ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंके साथ अयोध्यानगरमें गये 
और वहीं रहकर उसका पालन करने लगे ॥१६३-१६४॥ वहीं इनकी किसी अन्य रानीसे भरत 


१ बापाड़ो क०, घ० । २ नितान्तपरमोदयों ख० । नितान्तपरमोदयम्‌ ल० । ह मरतादिमहीभुजि 
ख० । भारतादिमहीशितु: ल० । ५ अपूर्य म०, छ० । ६ भूतं ल० । 
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कारण॑ प्रकृत मावि रामकइमणयोरिद्स । मियिकानगराधीशो जनकस्तस्प बछसा ।।११६।। 

सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता । खुता सीतेत्यभूत्तस्थाः संप्रापतनचयौघना ॥६७॥ 

वां वरोतुं समायातनूपदूतान्‌ महीपतिः । ददामि सस्मै दैवानुकूल्यं यस्येति सो5मुचत्‌ ॥१ ६ ८॥। 
लृप' कदाचिदास्थानीं वि६आतविराजिनोस | आस्थाय कायकुशलू कुशछादिमति हिंतस्‌ ॥|१९३॥ 
सेनापर्ति समप्राक्षोत्‌ श्राकप्रदू्श कथान्तरम्‌ । पुरा किकान्र सगरः सुलसा चाहुतीकृता !१७०॥ 

परे चाश्वादयः प्रापन्‌ सशरीराः सुराक्षयम्‌ । इतीद॑ श्रयतेउ्द्यापि यागेन यदि गम्यते ॥ :७१॥ 
स्वरछोकः क्रियतेस्माभिरपि याज्षो यथोचितस्‌ । इति तद्दचन श्रृत्था स सेनापतिरब्रवीत्‌ ॥१७१॥ 
नागासुरै सदा क्रुद्धेमास्सर्यंण परस्परम्‌ । अस्योन्‍्यारब्धकार्याणा प्रतिघातों विधोयते ॥३७३॥ 
कय चाध महाकाछेनामुरेण नवो विधिः | याश्ञो विनिर्मितस्तस्य विधातः शक्ल यते5रिमिः ॥१७४॥ 
नागराडुपकर्ता5भूझमेश्र विनमेरपि | ततो यागस्य हस्तारः खगास्तत्पकपातिन: ॥६७५॥ 

यागः सिद्धथति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । बद्यप्येतश्ष धुध्येरन्‌ रूप्यशोजनिवासिनः ॥१७६॥ 
निश्चितों' रावण: शौयंशाकी मानग्रहाद्िितः । तस्मात्मागपि दह्वास्ति स कदाचित विघातकृत्‌ ॥३७७॥ 
स्थाप्तद्रामाय शक्ताय दास्यामः कन्यक्ामिमास्‌ | इति तद्षचनं सर्वे तुष्दुतुस्तत्समासिनः ॥१ ७८॥ 
निरचिन्व॑श्व भूपेन साक॑ तत्काय॑मेव ते । तदैव जनको दूत प्राहिणोद्धामछक्ष्मणी ॥43९॥ 
मदीययाशरक्षार्थ प्रहेतब्यौ कृतस्वरम्‌ | रामाय दास्थते सीता चेति शासनहारिणस्‌ ॥६८०॥ 


तथा शबुब्न नामके दो पुत्र ओर हुए थे | राबगको मारनेसे राम ओर लक्ष्मणका जो यश होने- 
बाला था उसका एक कारण था-वह यह कि उसी समय मिथिलानगरी में राजा जनक राज्य करते थे। 
उनको अत्यन्त रूपवती तथा बिनय आदि गुणोंसे बिभूषित वसुधा नामकी रानी थी। राजा जनक- 
की बसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उन्पन्न हुई थी। जब वह नबयोवनको प्राप्त हुई तब 
उसे बरनेके किए अनेक राजाओंने अपने-अपने दूत भेजे। परन्तु राजाने यह कहकर कि मैं यह पुत्री 
उसीके लिए दूँगा जिसका कि देव अनुकूल दोगा, उन आये हुए दुतों को बिदा कर दिया ॥१६०-१६८॥ 

अथानन्तर--किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे सुशोमित सभामें बैठे हुए थे । 
बहींपर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापति बैठा था। राजा 
जनकने उससे एक प्राचीन कथा पूछी | बह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर, रानी सुलसा तथा 
घोढ़ा आदि अन्य कितने ही जीब यज्ञमें होमे गये थे। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे, यह 
बात सुनी जाती है । यद्‌ आज कल भी यज्ञ करनेसे स्बर्ग प्राप्त हाता हा तो हम लोग भी 
यथायोग्य रीतिसे यज्ञ करें! । राजाके हस प्रकार बचन सुनकर सेनापति कहदन लगा कि सदा 
क्रोधित हुए नागकुमार और असुरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए 
कार्योंमें विष्न करते हैं ।१६६-१७३॥ चँकि यज्ञकी यह नयी रीति महाकाल नामक अमुरने 
चलायी है अतः श्रतिपक्षियोंके द्वारा इसमें बिधष्न किये जानेकी आशंका हे ॥*७०॥ इसके 
सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धरणन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार 
किया था इसलिए उसका पक्षपात करनेवाले विद्याधर अवश्य ही यज्ञका विधात करेंगे 
॥१७५।॥ यज्न उन्हींका सिद्ध दो पाता है जो कि उसके विघ्न दूर करनेमें सम होते हैं । यद्यपि 
विजयाध पच्रतपर रहनेवाले विद्याधरोंकों इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है. तथापि यह्‌ 
निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी ग्रहसे अधिप्ठित है उससे इस बात- 
का भय पहलेसे ही है कि कदाचित्‌ वह यझमें विध्न उपस्थित करे ॥१७६-१७७॥ हाँ, एक 
उपाय दो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ दें उनके लिए यदि हम यह 
कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विध्न दूर कर देंगे। इस प्रकार सेनापतिके बचनोंकी सभामें 
बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥१७८॥ राजा जनकके साथ-हो-साथ सब लोगोने इस कार्यका 
निश्चय कर लिया ओर राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा मेंटके साथ 


| १ निदिचन्तो क० । 
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सक्ेखो पायन सन्त लूप॑ दशरथ प्रति | तथान्यांश्न महीट्सूनूनू दूवानानेतुमादिज्षत्‌ ॥१८१॥ 
अयोध्येशो5पि लेखार्थ दूताक्क॑ चावधारयन्‌। तत्प्रश्रोजननिश्चित्सें मम्त्रिणं पृष्छति सम सः ॥!$८९॥ 
जनकोक्त निवेधाश्र किं कार्य क्रियतामिति | हृदमागमसाराख्यों मन्‍्ध्यवोचद्‌ बचो5 झुमस्‌ ॥१८३॥ 
निरन्तरायसं सिद्धो बागस्योमयछोकजम्‌ | हित कृत मवेत्तस्माद्गतिरसट्वनयोरिति ॥$८६॥ 
वबचस्यवसिते तस्य तदुक्तमबधाय सः | प्रजल्पति स्मातिशयमस्याख्यो मन्श्रिणां मतः ॥ .८७ण॥। 
घर्मो यागो5ग्रमिस्येतस्प्रमाणपदबीं बचः । न प्राप्तोस्यल एवात्र न वर्तस्‍्ते सनोधिणः ॥ १८६॥। 
प्रमाणभूयं वाक्यस्य वकक्‍तृप्रामाण्यतो मबेत्‌ | सर्वप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायिन: ॥१८७॥ 
कथमुन्मत्तकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । बिरुद्धाकपिताध्चिद्धानेति चेद्ददबादिन; ॥१८८।॥। 

सिद्ध बेकन्न घातोफेरन्यश्रेतक्षियेघनात्‌ । स्वयं भुस्णाददोषो5स्य विरोधे सस्यपीस्यसत्‌ !३८९॥ 
प्रश्ब्योडसि स्वयंभूस्यं कोदर्श तु तदुच्यताम्‌ | बुद्धिमस्कारणस्पन्द्संबन्धनिरपेक्षणस्‌ ॥६९०।॥॥ 
स्रयंभूरवं मवेन्मेघसेकादीनां च सा गति; | ततः सबंशनिर्दिष्ट सर्वप्र/णिद्दि वास्मकस्‌ ।।$२१॥ 
शेयमागमशब्दाख्यं सवंदोषविवर्जितम्‌ | वर्तत अशद्वव्दश्न दानदेवबिंपूजयोः ॥९२॥ 

यागो यज्ञः क्रतुः पूजा सपर्येज्य।ध्वरो मखः । मद्द इत्यपि पर्यायबचनान्यचंनाविजे: ॥$९३॥ 
यज्षज्ाब्दासिधेयोरुदानपूजास्व रूपकात । धघर्मास्पुण्यं समादज्य तत्पाकाईिविजेश्वरा:॥३९७॥ 


एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कद्दज्ञाया | आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम 
तथा ल्क्ष्मणको भेजिए । यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दो जावेगी | राम-लक्ष्मणके 
सिवाय अन्य राजपुत्रोंको बुलानेके लिए भो अन्य-अन्य दृत भेजे ॥१७०-१८१॥ अयथोध्याके 
स्वामी राजा दशरथन भी पत्रमें लिखा अथे समझा, दूतका कहा समाचार सुना और इस 
सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मनत्रीसे पूछा ॥|१८२॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ 
सब मन्त्रियोंको सुनाया ओर पृछा कि क्‍या कार्य करना चाहिए ? इसके उत्तरमें आगमसार 
सन्‍्त्री निम्नांकित अशुभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विन्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंमें 
उत्पन्न हंनिवाला हित होगा और उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी ॥१८३-१८४॥ 
आगमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहे हुएका निश्चय कर अतिशयमति नामका श्रेष्ठ 
मन्‍्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह्‌ वचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं है इसीलिए बुद्धि- 
मान पुरुष इस कायेमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ।।१८५-१८६॥ वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे 
होती है। जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है एसे यश्षप्रवतंक आगमका उपदेश 
करनेवाले विरुद्धबादी मनुष्यके वचन पागल पुरुपके वचनके समान प्रामाणिक केसे हो सकते 
. हैं। यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका 
विधान ओर दूसरी जगह उसका निषेध एसे दोनों प्रकारके बाक्य क्‍यों मिलते ? कदाचित्‌ यह 
कह्दो कि वेद स्वयस्भू है, अपने-आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है। 
तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयम्भूपना केसा है-- 
इसका क्या अथे है ? यह तो कहिए । यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी 
सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना अथौत्‌ किसी भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यफे हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना 
हो वेद रचा गया है. अतः स्वयंभू है। स्वयंभूपनका उक्त अथे यदि आप छेते हैं तो मेघोंकी 
गजना ओर मेढक्ोंकी टग्टर इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी तो अपने- 
आप ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आगम बही है--शाख वही है जो सर्वज्षके द्वारा कहा हुआ 
हो, समस्त प्राणियोंका द्वित करनेबाला हो ओर सब दोषोंसे रहित हो । यज्ञ शब्द, दान देना 
तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अथेमें आता है ॥ (८७-१६२।॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पृजा, सपर्या, 
इज्या, अध्वर, मख ओर मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द्‌ हैं ॥॥१६३॥ यज्ञ शब्दका 
बाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है, तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग पुण्यका संचय 


१ बच: शुभम्‌ ख०। २ यत्र ल०। 
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रश्८ उत्तरपुराणम्‌ 


शतक्रतु: शतसखः शताध्यर हृति झुता:' । ग्रादुभृंता: प्रसिद्धास्त छोकेषु समयेघु च ॥१९०॥ 
हिंसाथों थश्चशब्दश्नेत्तत्कतुनरिकी गति । भ्रमाति सोडपि चेत्स्वर्ग विद्वितानामघोगतिः ॥३९६॥ 
व स्यादित्यमिभ्रायों हिसयमानाज्िदानतः | तहधेन च देवाना पूज्यत्वाधशश इत्ययस्‌ ॥१९७॥ 
बतंते देवपूजायां दाने च.न्वर्थतां गत:। एतस्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिक्रेष हृत्यपि ॥१९८॥ 
हिंसायामिति घारवर्थपाठे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थों यदि प्राणवधार्मकम््‌ ॥१६६ ४ 
यज्ञ कथ्य चरन्त्यायां हत्यशिक्षितकक्षणम्‌ । आर्पानाषविकस्पेन यागो द्विविध हृष्यते ॥२००॥ 
>होथेंशा जगदाचेन परमजह्माणोदिते । बेदे जीवादिषड्द्ध्य मेदे याथात्म्मवेदने ॥२०१॥ 
अयोडग्नयः समुदिष्ट: कोधकामोद्राशयः । तेषु क्षमाविरागस्वानशनाहुतिभिवने ॥२०२॥ 

स्विश्व 'पिंयतिमुन्यस्त शरणा: परमद्विजा: । इस्यात्मयक्षमिष्टार्थामध्मीमवर्नी यथुः ॥२०३॥ 

तथा तीर्थंगणाधीआ्शेषकेवल्सिद्वपु: । संस्कारमहिताझ्न न्द्रमुकुटोत्थाग्निषु द्ि्रु ॥९०४॥ 
परमास्मपद प्राप्तान्निजान्‌ पितृपितामद्ान्‌ । उश्श्यि साक्किकाः पुष्पगन्धाक्षतफलकादिशिः ॥३००॥ 
आर्षोतपापकपेदोफ़मन्श्रोश्वारणपूवंकम्‌ । दानादिसरिक्रियोपेता गेहाअसतपस्थजिन३ ॥९० ६॥| 
नित्यमिप्वेस्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिता: । छोकान्तिकाश्र भृत्वामरद्धिजा ध्वस्तकल्मषाः ॥२०७॥ 


करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं। इसलिए ही लोक और शाम्नोंमें इन्द्रके शनक्रतु, 
शतसख और शताघ्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं ॥१६४-१९०॥ 
यदि यज्ञ शब्दका अथे द्विंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिए। 
यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधोगति 
होनो चाहिए--5न्‍्हें नरक जाना चाहिए॥१६६॥ कदाचित आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें 
जिसकी हिंसा की जाती है इसके शरोरका दान किया जाता है. अथात्‌ सबको वितरण किया 
जाता है ओर उसे मारकर देबोंको पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ आब्दका अथ जो दान देना 
ओर पूजा करना है. उसकी साथ कता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय टीक नहीं है 
क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो अर्थ आपने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, 
सबंत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा ही है वो फिर धानुपाठमें जहाँ धानुओंके अथे 
बतलाये हैं बहाँ यजधातुका अर हिंसा क्‍यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेपु' अर्थात्‌ यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण ओर दान देना इतने अरथोमें आती 
है। यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अथ हिंसा करना कभी नहीं हं सकता | कदा- 
चित्‌ आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अथ नहीं है तो आये पुरुष प्राणिहिंसा- 
से भरा हुआ यज्ञ क्‍यों करते हैं ? तो आपका यह कद्दना अशिक्षित अथवा मूख्बेका लक्षण है-- - 
चिह्न है । क्योंकि आषष ओर अनारषके भेद्स यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥१६७-२००॥ 
इस कमेभूमिरूपी जगतके आदियें होनेबाले पर मजह्म श्रीवृपभदेव तीथ करके द्वारा कहे हुए वेदसें 
जिसमें कि जीवादि छह द्र॒त्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधाग्नि, कामाग्नि ओर 
उद्राग्नि ये तीन अग्नियाँ बतलायी गयी है। इनमें क्षमा, वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ देने- 
वाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रष्ठ ठ्विज वनमें निवास करते है. वे आत्मयज्न कर 
इष्ठ अथको देनेवाली अप्टम प्रथिबी-मोक्ष स्थानको प्राप्त होते है ॥२०१-२०३॥ इसके सिवाय 
तीथंकर गणधर तथा अन्य केबलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारस प्रज्य एवं अग्निकुमार इन्द्रके 
झुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाओंको 
करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदकों श्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहकों 5देश्य कर 
ऋषिप्रणीत वेदमें कट्टे मनन्‍्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फ्ल आदिके दारा आहुति दी 
जाती है वह दूसरा आप यज्ञ कहलाता है । जे निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि 


१ श्रुत्त. छ० । २ दृष्यते म०, छल०। ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्चययोः क्रमपरिवर्तो विद्यते । 
४ स्थित्वार्ष ख० । ५ अनगाराः । 








सप्तपष्टितमं पर्व २५९ 

द्वितोय शानभेदस्थ सामान्येन सतः सदा । द्रब्यक्षेत्रादिमेरेन कठुंणां तो्थदेशिनाम्‌ ॥२०८॥ 
पश्चकल्‍्याणसेदेवु देवयश्विधानतः । खितपुण्यफलं म्रुकक्‍स्‍वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम ॥२०१॥ 
यागो5्यरूषिसि: प्रोक्तो बस्यगारिहय।श्रयः । आद्यो सोक्षाय साक्षारस्यात्स्‍्यात्परं परया परः ॥३१०॥ 
पु परंपरायानदेवयज्ञविधिष्विह । दिकोकह्वितकृत्यपु बतंमानेषु संततम्‌ ॥३११॥ 
सुनिसुब्रवतीर्थ शब्ंताने सगरहिष३(() । महाकाकासुरो हिसायशमकझो5स्वश्नाद सुम्‌ ॥२१२॥ 
कर्य तदिति चेदस्मिन्‌ सारते चारणादेके । युगछे नगरे राबाजनि नासा सुयोघनः ॥२३३॥ 
देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुल्लानयों: | तस्या स्वयंबराथन दुशोकया पुरमागत ॥२६४॥ 
महाशमण्डलछे साक्तेशिन सगराह्ययम्‌ । तश्नागन्तु समुथुक्तमन्यदा स्वशिरोरुद्याम्‌ ॥२१७॥ 
कलापे पक्ित॑ प्राच्यं ज्ञात्वा तैकोपलेपिना । निविद्य तिमुख्ं याते विकोक्य कुशलता तदा ॥२६६॥ 
धात्री मन्‍्दोदरों नाम तमित्वा पढ्ितं नवम्‌ । पविश्र द्ब्यकमं ते वदतीत्यरयवृश्ुघत्‌ ॥२१७॥ 
तत्नैव सचियो विश्वभूरप्येत्यान्यभूभताम्‌ । पराझुमुखो सा त्वामंब सुड्सामिल्‍्षत्यछम्‌ ॥२१८॥ 
यथा नथाई कर्तास्मि कोशलेनेत्यभाषत | तद्बच.अवणास्प्रीत: साकेतनगराधिपः ॥२१९॥ 
खतुरज्ञबलेनामा सुयोधनपुरं ययौ। दिनेषु केघुचित्तत्र यातेपु सुकसान्तिके ॥२२०॥ 

मन्दोदर्याः दु् रूपं सौन्दर्य विक्रमों नय: | विनबो विभवो बन्चु संपदस्ये च ये स्‍्तुता ॥२२१॥ 
गुणा वरस्य तेअ्योध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सवेमवगम्यासं्तस्मिन्नासंजिताइया! ॥२२२॥ 





माननीय पदोपर अधिछित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते है. और अन्तमें समस्त 
पापोंकों नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ।२०४-२०७॥ दूसरा श्रतज्ञानरूपी वेद सामान्‍्यकी अपेक्षा 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्र आदिके भेदसे अथवा तीथंकरोंके पंच कल्याणकोंफे 
भेदसे अनेक भेद है. इन सबके समय जो श्री जिनन्द्रदेबका यज्ञ अथौत्‌ पूजन करते है वे पुण्य- 
का संचय करते है. और उसका फल भोगकर क्रम-क्रमसे सिद्ध अवस्था-मोक्ष प्राप्त करते हैं 
॥२०८ २०९॥ इस प्रकार ऋषियोने यह यज्ञ मुनि और गूहस्थके आश्रयसे दो प्रकारका निरूपण 
किया है| इनमे-से पहला मोक्षका साक्षात्त कारण है ओर दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है 
॥२१०।॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आयी है, यही दोनों लोकोंका हित 
करनेवाली है ओर यही निरन्तर विद्यमान रहतो है ।२१९॥ किन्तु श्री मुनिसुक्रतनाथ तीथ- 
करके तीथम सगर राजासे द्वप रखतेबाला एक महाकाल नामका असुर हुआ | उसो अन्नानोने 
इस हिंसा यञ्षका उपदेश दिया है ॥२१२॥ महाकालने ऐसा क्‍यों किया । यदि यह जाननेकी 
इच्छा है तो गुन लीजिए । इसी भरतक्षत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें मुयोधन 
सामका राजा राज्य करता था ॥२१३॥ उसको पद्टरानीका नाम अतिथि था, इन दोनो के सुलसा 
नामकी पुत्री थी । उसके स्वयंवरके लिए दूतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल 
नगरमें आया था| अयोध्याका राजा सगर भी उस रबयंवरमें जानके छिए उद्यत था परन्तु 
उसके बालंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेबाले सेवकसे उसे विदित हुआ कि 
यह बहुत पुराना है. यह जानकर वह म्वयंवरमें जानेसे विमुख हो गया, उसे निवंद्‌ बैराग्य 
हुआ । राजा सगरकी एक मन्दोदरी नामकी घाय थी जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगर- 
के पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है ओर तुम्हें किसी पबित्र बस्तुका लाभ ह'गा 
यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्‍्त्री भी वहाँ आ गया ओर कहने लगा कि 
यह मुलसा अन्य राजाओंसे बिमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेगी उसी तरह मैं कुरा- 
लतास सब व्यघस्था कर दूँगा । मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ 
॥२१४-२१६॥ बह चतुरंग सनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया ओर कुछ 
दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोद्री धाय उसके साथ आयी थी । उसने सुलसाके 
पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सोन्द्य , पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्वु. सम्पत्ति तथा 


हैं १ यज्ञवेदस्य ल० । २ देवा यज्ञ ल० । ३ वेदयज्ञ छ० । ४ स्वशिरोरह-म० | ५ याते छ० । 


२६० उत्तरपुराणम्‌ 


तहिदिश्वाउतिथियु फिमदलो मिः प्रवृष्य तम्‌ । सुरम्पविषये पोइनाधी७ बाहुबछीशिनः ॥२२३॥ 
कुछे महभुजां अ्येष्ठो मदूआता तृणपिक्ुछः । तस्य सवयशा देवी तयोस्तुग्मधुपिज्षक: ॥३२४७॥ 
सर्वेव रगुणैगंण्यो नथे व्सि बतते । स त्थवया माकया माननीयोउच्य मद॒पेक्षया ॥२२७५॥ 
साकेतपतिना कि ते सपक्षोदुःखदायिना । इत्याहतद्वचः सापि 'सोपरोधाउस्युपागमत्‌ ॥२२६॥ 
तदा प्रभ्दृति कन्याया: समीपगमनादिकस्‌ | उपायेनातिथिदेवी मन्दोदर्या स्मवारयत्‌ ॥ २३७॥ 
धात्रो च॒ प्रस्तुतार्थश्प विधघातमवद॒द्‌ विभो: । नृपो5पि मब्त्रिणं प्राह यदस्मामिरसीप्सितल्‌ ॥२२८॥ 
तश्वया सबधा साध्यमिति सो<प्यम्युपत्य तत्‌ । बरस्य छक्षणं शस्तमप्रशस्‍्त जज वण्यते ॥२३१५॥ 
पेन ताइग्विध्व प्रस्थं समुत्पाद् विचक्षण: | स्वयंवरविधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥२३०॥ 
मजूषायां विनिक्षिप्य तदुद्यानवनान्तरे | घरातिरोहितं ऋृत्था न्यघादजबिदितं परे: ॥२३१॥ 
दिनेधु केषु चियातेघूथानावनिश्चोघने । इलाग्रेणोद्र॒वं मन्त्री मया दृष्ट यरच्छया ॥२३१३॥ 
पुरातनमिदं शासत्रमिश्यजानप्ििव स्वयम्‌ | विस्मितो राजपुन्नाणां समाजे तदबाचयत्‌ ॥२३३॥ 
संमावयतु पिज्ञाक्क क्यां वरकदम्बके । न मारूया म्टृतिस्तस्या, सा त॑ चेस्समबीसवत्‌ ॥२३४॥ 
तेनापि न प्रवेष्ब्या सभांहोमीत्रपावता । प्रविष्टोउप्यन्न यः पापी ततो निर्घा्यतामिति ॥२३७॥ 
तदासौ सर्वमाकण्य छजया मधुपिक्षलः । तदूयुणरवाक्षतों गत्वा हरिषेणगुरोस्तपः ॥२३६॥ 


योग्य वरमें अन्य प्रशंसनीय गुण हं।ते हैं उन सबका व्याख्यान किया | यह्‌ सब जानकर राज- 
कुमारी सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गयी ।।२२०-२२२॥ जब सुलसाकी माता अतिधिको 
इस बातका पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण बचनोसे राजा सगरकी बहुत निन्‍्दा को और कहद्दा 
कि सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके बंशमें द्वानबाल राजाओंमें श्रेष्ठ हणपिंगल 
नासका मेरा भाई है। उसकी रानीका नाम सवयशा है, उन दोनोके मधूपिगल नामका पुत्र 
है जो बरके याग्य समस्त गुणोंसे गणनीय है--प्रशंसनीय है ओर नयी अबम्थामें वि्यमान है। 
आज तुझे मेरो अपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिए ॥२२३-२२५॥ 
सोतका दु:ख देनेवाले अयोध्यापति-राजा सगरसे तुझे क्‍या प्रयोजन है ? माता अतिथिने 
यह वचन कह्दे जिन्हें सुलसान भी उसके आग्रहवश रबोकृत कर लिया ॥२२६॥ उसो समयसे 
अतिथि देवीने किसी उपायसे कन्याके समीप मन्दाद्रोका आना-जाना आदि बिलकुल रोक 
दिया ॥२२७॥ मन्दोदरीने अपने श्रकरूत कायकी रूकाबट राजा सगरसे कही ओर राजा सगरने 
अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह तुम्हें सब प्रकारस सिद्ध करना चाहिए। 
बुद्धिमान मनन्‍्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक ऐसा ग्रन्थ बनवाया 
कि जिसमें बरके अच्छे और बुरे लक्षण बताये गये थे। उसने वह ग्रन्थ पुम्तकके रूपमें निबद्ध 
कर एक सन्दूकचीमें रखा ओर वह सन्दूकची इसी नगग्सम्बन्धी उद्यानके किसी वनमें जमीनमें 
छिपाकर रख दी । यह काय इतनी सावधानीस किया कि किसीकों इसका पता भी नहीं चला 
॥२२८-२३१॥ कितने ही दिन बीत जानपर वनकी प्रथिवी खादते समय उसने हलके अग्रभागसे 
यह पुस्तक निकाली ओर कहा कि इच्छानुसार खोदते हुए मुझ्न यह सन्दृकची मिली है । यह्‌ 
कोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ बह आशय प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता 
हो नहीं हो | उसने वह पुस्तक राजकुमारोफे समूहमें बचवायी। उसमें लिखा था कि कन्या और 
बरके समुद।यमें जिसकी आँख सफेद ओर पीली हो, माज्षाके द्वारा उसका सत्कार नहीं करना 
चाहिए। अन्यथा कन्याको रूृत्यु हो जाती है. या कर मर जाता है। इसलिए पाप डर और 
लज्जाबाले पुरुषकों सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिए | यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाये तो उसे 
निकाल देना चाहिए।२३२-२३५॥ मधूपिंगलमें यह सब गुण विद्यमान थे अत: वह यह सब सुन 
लब्जावश वहाँस बाहर चला गया ओर हरिपेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया। 





१ सापराधा ख० । २ समीपे गमनादिकम्‌ म०, ल०। ३ मड्जूषायां कुधीः शास्त्र विनिक्षिप्य बनान्‍्तरे 
ल०, म० ॥ 


सप्तपष्टितम॑ पवे २६१ 


अपकस्तद्वि विस्वा गुझुंदं सगरभूषतिः । विश्वशुश्नेश्संसिडावम्ये च कुटिकाह्याः ॥२३७॥ 
सम्तस्तद्बाग्धवाश्वाम्य विधादमगर्भेस्तदा । न पश्यम्स्य धिनः पापं बद्घनासंजचितं महत्‌ ॥२३८॥ 

खथ कृत्वा अहापूर्जा दिनान्यष्टी जिनेशिनाम्‌ । तब॒न्ते5मिषयं चैनां सुछ्सा,कन्यकोत्तमाम्‌ ॥२३५९॥ 
हतातामलंकझृतां छुद्धतिथिवारादिसंनि्धों ; पुरोधा रथमारोप्य नीत्वा चारुमटाबृताम्‌ ॥२७४०॥ 

लृपान्‌ सद्वासनारूढानू स स्वयंवस्सण्डपे । यथाक्रसं विनिदिश्य कुकजात्यादिनि. पृथक ॥२३४१॥ 
व्यरमत्‌ सा समासका साकेतपुर्तायकम्‌ । अकरोत्‌ कण्ददेशे त॑ं माऊछालकृतविप्रहल्‌ ॥२४२॥ 
अनयोरनुरूपोइ्यं संगमो वेघसा कृत । दृत्युव॒त्वा मत्सरापेतमतुष्यद्‌ भूपमण्डकूम्‌ ॥२४३॥ 
क्याणविधिपर्याप्तों स्थिव्वा त्रैव कानिशित । दिनानि सगरः आमान्‌ सुखेन सुलसान्वित: ॥२४७४ 
साकेतनगरं गत्वा मोगाननुमवन्‌ स्थित । मधुपिज्ुछस।घोश्व दतंप्लानस्य सयमे ॥२७५॥ 

पुरमेक तनुस्थित्ये विज्ञतो वोक्ष्य छक्षणम्‌ । कश्रिश्नेमिस्तिकों यूनः पृथ्वोर/ज्याहदेहनैः ॥२४७६॥ 
छक्षणेरेष भिक्षाशी किछ कि छक्षणागमैः" । हत्यनिन्‍्दत्तदाकण्य परो5प्येवमसाषत ॥२४७॥ 

एप राज्यश्रिय भुझन्‌ (?) रूषा सगरमन्त्रिणा। कृश्रिमागममा दुह्यं दूधितः सन्‌ द्विया तप. ॥२७८॥ 
प्रपक्चवान्‌ गते चास्मिन्‌ सुरूसां सगरो5प्रहात्‌ । इति तद्गचन श्रुव्वा मुनि: क्रोधाग्निदीपितः ॥३२४६॥ 
जन्मान्तरे फकेनास्थ तपसः सगरान्वयम्‌ । सर्व निर्मुछबरा्मीति बिथीः हृतनिदानकः ॥२५०॥ 
सस्वासावसुर-्द्वस्य महिंघानीक भादिम । कक्षासेदे चतु.षष्टिसदर्खासुरनायक' ॥२७१।॥। 


यह जानकर अपनी इष्टसद्धि होनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायबाले 
अन्य मनुष्य हर्षकों प्राप्त हुए ॥२३६-२३॥। अधुपिंगलके भाई-बन्धुओंकों तथा अन्य सज्जन 
मनुष्योंकी उस समय दुःख हुआ । देखो स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़ भारी 
पापको नही देखते है ॥२३४८।| इधर राजा सुयोवनने आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवानकी महा- 
पूजा की, ओर उसके अन्तमें अभिषक किया |2तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाकों स्नान कराया, 
आभूषण पहुनाये, और शुद्ध तिथि वार आदिके दिन अनेक उत्तम योड्भाओंसे घिरी हुई उस 
कन्याको पुरोहित रथमें बेटठाकर स्वयंवर-मण्डपममं ले गया ॥२३६-२४८॥ बहाँ अनेक राजा 
उत्तम-उत्तम आसनोपर समारूढ़ थे। पुरोहित उनके कुल जाति आदिका प्रथक्‌-प्रथक्‌ क्रम- 
पूबक निदेश करने लगा परन्तु सुल्सा अयोध्याके राजा सगरमे आसक्त थी अतः उन सब 
राजाओंको छोड़वी हुई आगे बड़नी गयी और सगरके गछेमें ही माला डालकर उसका शरीर 
मालासे अलंकृत किया ।.२४१-२४५॥ 'इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक हो किया है” यह्‌ 
कहकर वहाँ जा राजा ईष्यारहित थे वे बटुत ही सन्तुष्ट हुए |२४३॥ विबाहकी विधि समाप्त 
होनपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर सुलसाके साथ वहींपर कुछ दिन तक सुखसे रहा ॥२४४७॥ 
तद्नन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भागांका अनुभव करता हुआ सुख गहन लगा। इधर मधु- 
पिंगल साधु संयम घारण कर रहे थे । एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमें गये थे । बह्ाँ 
कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि “इस युवाके चिह्न तो प्रथिबीका राज्य 
करनेके योग्य है परन्तु यह भिक्षा भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक 
शाब्बोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यर्थ है! । इस प्रकार उस निर्मित्तज्ञानीन 
लक्षणशासत्र--सामुद्रिक शाख्रकी निन्‍दा की | उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था चह कहने 
लगा कि यह तो राज्यल्क्ष्मीका ही उपभेग करता था परन्तु सगर राजाके मल्त्रीने मूठ-मूठ 
ही कत्रिमशासत्र दिखलाकर इसे दूपित ठहरा दिया ओर इसीलिए इसने लज्ञावश तप धारण 
कर लिया | इसके चले जानेपर सगरने सुल्साकों स्वोकृत कर लिया? | उस निमित्तज्ञानोके 
वचन सुनकर मधुपिंगल मुनि क्रो वाग्निसे प्रज्वलित हो गये ।|२४५-२४९॥ “मैं इस तपक्ते फल्से 
दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशको निर्मल करूंगा? ऐसा उन बुड्धिहीन मधुर्पिंगल मुनिने 

१ विदित्वागातू ख०, मं०। विदित्वापु -ल० । २ पर्याप्तो ल० | ई देहज ब० । ४ >-गमे ख० । 
५ श्रियो ग० । ६ “माकर्ण्य छ० । -माकल्प्य म० । 


श्६२ उत्तरपुराणम्‌ 


महाक्रारू/5 मवत्तत्र देवैरावेष्टितो निमैः। देवकोंकमिसं केन प्राप्तो5इमिति संस्मरन्‌ ॥२५२॥ 
शात्वा विभज्श्ञानोपयोगेन प्राक्तने मवे । प्रदृत्तमखिक पापो कोपाविष्कृतचतसा ३५३॥। 
तस्समिन्‌ मन्त्रिणि भूपे अर रूढबैरोइपि तौ तदा | अनिरछन्‌ हन्तुमस्युमं सुविकोचुरहं तयो ॥३२५५॥ 
तदुपायसद्दायांश्व संचिन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन्‌ महत्पापमात्मनो घिरिवसूढतास ॥।२५५॥। 
हद प्रकृतमात्रान्यत्तदमिप्रायस।धनम्‌ । दीपेडश्न मरते देशे घवल्े स्त्रस्तिकावतों ॥२५६॥ 

घुरं विश्वावसुस्तस्य पाछको हरिचंशज. । देब्यस्यथ श्रीमती नास्ता बसुरास|त्‌ सुतोइनयो:॥ ३५५०॥ 
तज्रेब आहाणः पूज्य: सवशास्त्रविशारदः । अभूत्‌ क्षोरक द॒म्घारुपों विरुयातोध्यापकोत्तमः ॥२५०८॥। 
समापे तस्य तसस्‍्सूनुः पवेतोइन्यश्र नारदः । देशास्तरगतच्छात्रस्तुग्वसुश्र महीपतेः ॥२५६ । 

एते न्रयो5पि विद्यानां पारमापत्‌ स पवतः । तेष्वघीविपरीताथंग्राही मोहविपाकतः ॥२६०॥ 

शेषों यथोपदिष्टाथग्राहिणों ते न्रयो5ष्यपुः । वन॑ दर्मादिक चेतुं सोपाध्यायाः कदाचन ॥२६१॥ 

गुरु भ्रतघरों नाम तत्राचकशिकातकछ्े । स्थितों मुनिश्रय तस्मात्कृरवाष्टाज्ञनि्मित्तकस ॥२६२॥ 
तत्समाप्ता स्तुति कृत्वा सुस्यितं तब्निरीक्ष्य सः । तन्‍नपुण्यपराक्षार्थ समप्ठ उछन्मुनीश्वरः ॥॥२४ ३।। 
पठच्छान्नन्नयस्यास्य नाम कि कस्य कि कुकम्‌ । को भावः का गतिः प्रान्ते सवद्धि कथ्यतामिति ॥२९६०७॥ 
तेष्वे को 3साषतास्मज: झण्वित्यस्मत्पमीपग: । बसु क्षितिपते: सूनुः तीघरागादिदूषितः ॥।२ ६४५॥ 


निदान कर लिया । अन्तमें मरकर बे अमुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहली कक्षामें चोसठ 
हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ । वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय 
देवोंने घेर लिया । मै इस देवलोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ। जब वह इस बातका 
स्मरण करने लगा तो उसे विभंगावविज्ञानके द्वारा अपने पूवेभवका सब समाचार याद्‌ आ 
गया | याद आते ही उस पापीका चित्त क्रोधसे भर गया। मन्‍्त्री ओर राजाके ऊपर उसका 
बवैर जम गया । यद्यपि उन दोनोंपर उसका वैर जमा हुआ था यथापि बह उन्हें. जानसे नहीं 
मारना चाहता था, उसके बदले बह उनसे कोई भयंकर पाप करवाना चाहता था ॥२४२-२०श॥ 
बह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहायकोंका विचार करता हुआ प्रथ्रिबीपर आया परन्तु 
उसने इस बातका बिचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पापका संचय होता है । 
आचारये कहते है कि ऐसी मूढताके लिए घिकार हू २५७॥ उघर बहू अपने कायके योग्य 
उपाय ओर सह्दायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायको सिद्ध करनेवाली दूसरी 
घटना घदित हुईं जो इस प्रकार है| इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतश्नेत्रके घवल देशमे एक 
स्वम्तिकावती नामका नगर है | हरिवंशमें उत्पन्न हुआ राजा विधावतु उसका पालन करता 
था । इसकी ख्लीका नाम श्रीमती था| उन दोनोके बसु नामका पुत्र था ॥२५६-२५७॥ उसी नगरमें 
एक क्षीरकद्म्ब नासक पृज्य ब्राह्मण रहता था। बह समस्त शास्तरोंकक विद्वान था ओर प्रसिद्ध 
श्रष्ठ अध्यापक था ॥२५८॥ उसके पास उसका लड़का परत, दूसरे देशस आया हुआ नारद्‌ और 
राजाका पुत्र बसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥२५५०॥ ये तीनों दी छात्र विद्याओंके पारको 
प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पर्वत निबुद्धि था, वह मोहके उद्यस सदा विपरीत अर्थ ग्रहण 
करता था | वाकी दो छात्र, पद्ःथंका स्वरूप जैसा गुरु बताते थ वैसा ही अहण करते थे | किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरूके साथ कुशा आदि लानेके लिए बनमें गये थे ॥०६०-२६१॥ बहाँ 
एक पवेतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थे। अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरूस अष्टांग 
निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे। जब अष्टांगनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूण हो गया तब वे 
तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बेठ गये । उन्हें बेठा देखकर भ्रुतधर मुनिराजन उनकी चतुराईकी 
परीक्षा करनेके लिए पृद्धा कि 'जा ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्‍या नाम है. ? क्‍या कुल है! 
क्या अभिप्राय है ? ओर अन्तमें किसकी क्‍या गति होगी ? यह आप लोग कहें ॥*६२-र६४॥ 
उन तीन मुनियोमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे | वे कहने लगे कि सुनिट, यह जो राजाका पुत्र बसु 


१ समये छ० । 


सप्तपष्टितम॑ पर्व २६३ 


हिंसाथर्म विनिश्चिय नरकावासमेष्यति । परोडअ्रवीदय मध्यस्थितों ज्राह्मणपुत्रकः ॥३६६॥ 
परवेताख्यों विधीः ऋूरो महाकाऊोपदेशनात्‌ । पठिस्वाथ्वण पापक्षास्त्रं दुर्मर्गदेशकः ॥२६७॥ 

हिंसैब घम इत्यको गौद्ृध्यानपरायणः । बहूंस्तत्र प्रवर्त्यास्मिन्‌ नरक यास्यतीत्यतः ॥२६४८॥ 
सृतीयो5पि ततो5वादीदेष पश्चादवस्थित: । नारदाख्यो दिजो घीमान्‌ धसंध्यानपरायणः ॥२६९॥ 
अहिंसादक्षणं घमंमाश्रितानामुदाइरन्‌ | पतिरगिरितटास्यायाः पुरो भूत्वा परिप्रहम्‌ ॥२७०॥ 

परित्यध्य तप: प्राप्य प्र.न्तानुत्तरमेष्यति । इत्येव तैस्त्रिमिः प्रोक्त श्र॒त्था सम्यग्मयोदितम ॥२७१॥ 
सोपदेशं छत सर्वे रिस्यस्तावीन्मुनिश्च तान्‌ । स्वमेतदुपाध्याथ: प्रध्यासब्रदुमाध्रयः ॥ २७२) 
प्रणिधानाश्षदाकण्य तदेतद्विधिचेष्टितम्‌ । एतयोरशुमं घिग्धिक्‌ कि भयात्र दिघोयते ॥२७३॥ 
विचिन्ध्येति यतीन्‌ भक्‍त्या ततस्थ एवामिवन्द तानू । बैमनस्येन तैशच्छाश्रेनंगरं प्राविशत्‌ समस्‌।२७४७॥ 
शास्त्रवाक-वय रेकवत्सरे परिप्रणे । बसोः पिता स्वयं पट्ट बध्वा प्रायात्तपोवनस ॥२७७॥ 

बसु: निष्कण्टक पृथ्वीं पाऊयन्‌ देलयान्यदा | वन विहतुममस्‍्येत्य पयोधरपथाद द्विजान्‌ ॥२७ ६॥। 
प्रस्खवक्ष्य पतितान्‌ धीक्ष्य व्स्मिमादिति खादू दुतम्‌। पततां हेतुनावश्यं मवितब्यमिति स्फुटमू ॥२७७॥ 
मत्दाकृष्य भनुर्बाणभमुबच्नत्तत्प्रदेशवित्‌ । स्वाक्तत्वा पतितं तश्मात्त समीक्ष्य महीपतिः ॥२७८॥ 
सत्यदेश स्वयं गत्या रथिकेन सहास्पृशत्‌ । आंकाशस्फटिकस्तस्मं घिज्ञायाविदितं पर: ॥६७५॥ 


हमारे पास बैठा हुआ है वह तीत्र रागादिदूषित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चय कर नरक 
जावेगा। तदनन्तर बीचमें बेठ हुए दूसरे मुनि कहन लगे कि यह जो ब्राह्मणका लड़का है इसका 
पवत नाम हे, यह निवुद्धि हे, ऋर हे, यह मद्ाकालके उपदेशसे अथवंचेद नामक पापप्रबतेक 
शाखत्रका अध्ययन कर ख॑ टे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिंसाको ही धर्म समझता है, 
निरन्तर रेद्रध्यानमें तन्‍्पर रहता है और बहुत लोगोंका उसी मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः 
नरक जावेगा ॥२६५-२६८।| तद्नन्तर तोसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बेठा है इसका 
नारद नाम है, यह जातिका ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धमंध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित 
लोगोंको अदहिसारूप धमंका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिर्तिट नामक नगश्का राजा 
होगा और अन्‍न्तमें परिग्रह छोड़कर तपसरवी होगा तथा अन्तिम अलुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा। 
इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रतधर मुनिराजने कहा कि तुम लोगोंन मेरा कहा 
देश ठीक-ठीक ग्रहण किया है? ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनो मुनियोंकी स्तुति को | इधर 
एक वृक्षके आश्रयमें बैठा हुआ क्रीरकद॒म्त्र उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था 
सुनकर वह विचारने लगा कि विधिकी लीला बड़ी ही विचित्र है, देखा, इन दोनोंकी- पवेत 
ओर बरुकी अशुभगति होनबाली है. इनके अग्युभ कमंको घधिक्कार हो, में इस विपयमें कर ही 
क्या सकता हूँ  ॥२६६-२७३॥ एसा विचारकर उसने उन मुनियोंको वहीं बृक्षके नीचे बेठे-बैठे 
भक्तिपृषक नमस्कार किया ओर फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने 
नगरमें आ गया ।२७४॥ एक वर्षके बाद शाख्राध्ययन तथा बाल्यावस्था पृर्ण होनेपर बसुके पिता 
विश्वाबसु, बसुका राज्यपट्ट बाँधकर स्वयं तपोषनके लिए चले गये ॥२७५॥ इधर वसु प्रथिवीका 
अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा । किसी एक दिन वह विहार करनेके लिए बनमें 
गया था | यहीं क्‍या देखता है कि बहुत-से पक्षी आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे 
हैं। यह देख उसे बड़ा आइचये हुआ | वह विचार करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्षी नीचे 
गिर रहे दें इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिए ॥।२७६-२७७॥ यह बिचार, उसने उस स्थान- 
का झान प्राप्त करनेके लिए धनुप खींचकर एक बाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे 
गिर पढ़ा । यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया ओर सारथिके साथ उसने उस स्थानका 
स्पश किया । स्पशे करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकाशस्फटिका स्तम्भ है, 
यह स्तम्भ आकाशके रंगसे इतना मिलता-जुलता था कि किसी दूसरेको आज तक 


१ नारकाबास म०, ल० । २ पुरो क०, ख०, ध० । ३ पतितंस्मात्‌ ल० (?)। 








रद इत्तरयुराणम 


आानाय्य तेन निर्माप्य एथुपादचतुटयम्‌ । तरिंलहासनमारुह् सेब्यमानो सृपादिमिः ॥२८०या 

यसुः सत्यस्थ माहाल्यास्स्थित: खे सिंहविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाधो बितोश्नतिः ॥२८१॥ 
तस्थावेयं प्रयात्यस्य काले पवंतनारदौ । समिस्पुष्पाथमस्येत्य वन नद्याः प्रवाहजल ॥२८९।। 

जर्छ पीत्वा मयूराणां गतानां मार्यदर्शनात्‌ | बसाषे नारदस्तश्र हे पवत शिखावककः ॥३८३॥ 
तेव्वेको3रित स्त्रियः सप्तैदेति वच्छुवणादुसो । ऋपेत्यसोढा चिसेंव व्यधात्‌ पणितबन्धनस्‌ ॥१८४॥ 
गत्वा ततो5न्तरं किचित्‌ सदभूतं नारदोदितम्‌। विदित्वा विस्मयं सो5गान्मनागस्मास्पुरोगतः॥३८०॥ 
करेणुमार्यमाक्षो क्य सस्मित नारदो5वदत्‌ । अन्धवामेक्षणा हस्तिवशेकाराधुना गता ॥३८ ६)॥। 
अन्धसपेविछायानमिव ते पूर्वभाधितम्‌ । आसीयाइसब्छिक सत्यमिदं तु परिहास्यताम (३१८७॥ 
प्रयाति तब विज्ञान मया विदितमस्ति किस्‌ | हति स्मितं स सासूयय चित्ते बिस्मयमाप्तवान्‌ (२८८॥ 
तमसत्य॑ पुनः कठतुँ करिणीगमनाजुग: । पुरा5श्वर्नारदोदिष्टमुएलम्य तयैव तत ॥२८९॥॥ 

सशोको गृदसागत्य नारदोक॑ सविस्मय: | मातरं बोधयित्वाह नारदस्थेव में पिता ॥२९०॥ 
नावोचच्छास्त्रयोथारम्यमस्ति सस्यश्य नादर: | हति पुन्नवच्चस्तस्या हृदय निश्चितासख्त्रवत्‌ ॥२५९१॥ 
विदाय प्राविशत्यायाद्‌ विपरीताबमशनात्‌ । शाहयणी तद्बचश्रित्तेनाचधाय झुर्च गठा ॥२९२॥ 

कृत्या स्नानाग्निहोत्रादि भुक्त्वा स्ववाद्वाणे स्थिते । अब्रवीत्‌ पदतप्रो्क तबख्िशम्य विदां वर: ॥२१९३॥ 
निर्विशेषो पदेशो 5ह सर्जदां पुरुष प्रति । विभिन्ना बुद्धयस्तस्माक्षारद कुशको5मसवत्‌ ॥२९५७॥ 


उसका बोध नहीं हुआ था ॥२७८-२७६॥ राजा वधुने उस स्तम्भकों घर लाकर उसके चार बड़े- 
बड़े पाये बनबाये ओर उनका सिंहासन बनबाकर बह उसपर आरूढ हुआ | उस समय अनेक 
राजा आदि उसकी संबा करते थे। लोग बड़े आश्वयसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कहते 
थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्म्यस सिंहासनपर अघर आकाशमें बैठता है!।२८०-२८१॥ 
इस प्रकार इधर राजा बमुका समय बीत रहा था उधर एक दिन पर्बेत ओर नारद, 
समिधा तथा पुष्प लानेके लिए बनमें गये थे। यहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदीके 
प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । उनका मार्ग देखकर नारदने पबतस कहा कि है पंत ! ये 
जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और बाकी सात ज्षियाँ हैं। नारदकी बात सुनकर 
पवेतने कह्दा कि तुम्हारा कहना झूठ है, उसे मनमें यह बात सक्य नहीं हुई अत: उसने कोई 
शत बाँध ली ॥२६२-२८९॥ तदनसन्‍्तर कुछ आगे जाकर जब उस इस बातका पता चला कि 
नारदका कहा सच है तो वह आशख्रयेको प्राप्त हुआ। वे दोनों बदाँस कुछ ओर आगे बढ़े तो 
नारद हाथियॉका मार्ग देखकर मुसकराता हुआ बोला कि यहाँस जो अभी हस्तिनी गयी है. 
उसका बाँया नेत्र अन्धा है ।२८४-२८६।॥ पवतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अन्घे साँपका 
बिलमें पहुँच जानेके समान यों दो सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विशान 
हँसीको प्राप्त होता है | मैं क्या समझूँ ? इस तरह हँसते हुए ईप्यंके साथ उसने कहा और 
चित्तमें आइचय प्राप्त किया |२८७-२८८॥ तदनन्तर नारदको झूठा सिद्ध करने के लिए बह हस्तिनी- 
के सार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा ओर नगर तक पहुँचनेके पहले हो इसे इस घातका 
पता चल गया कि नारदने जो कहा था बह सच है ॥२८९।| अन्न तो पवतके शोकका पार नहीं 
रहा । वह शोक करता हुआ बड़े आइचयेसे घर आया ओर नारदकी कही हुई सब बात मातासे 
कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस अ्कार नारदकों शाख्रकी यथार्थ बाव बतलाते हैं उस 
प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं। ये सदा मेरा भनादर करते हैं। इस तरह पापोदयसे विपरीत विचार 
करनेके कारण पुत्रके वचन, ती&शशखके समान उसके हृदयको चीरकर भीतर घुस गये। त्राह्मणी 
पुत्रके बचनोंका विचार कर हृदयसे शोक करने लगी।।२९५०-२९२) जब ब्राह्मण क्षीरकद्म्ब स्नान; 
अग्निहोत्र तथा भोजन करके बैठा तथ त्राक्षणीने पव॑तफे द्वारा कही हुई सब बात कह सुनायी । उसे 


१ हति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठ:। ल« पुम्तके तु अ्रष्टो विप्रेस्तो वा । २ पुरा तन्नारदोहिष्ट ख०, ग० । 
पुरोह्तरनरिदोदिष्ट म० । पुरोन्तर्नारदादिष्ट रू० । 


सप्रषष्टितम॑ पर्व २६४ 


प्रकृष्या स्वस्सुतों सन्‍्दों भ[सूयास्मिन्‌ विधीयताम | इति तत्प्रत्ययं कर्तुँ नारद सुतसंभिधों ॥२९७।॥। 
बंद केन यने आस्यन्‌ पवतस्योद्याद्य: । विस्मयं बद्धिति क्‍भ्राह सो5पि सम्रश्नयो5उस्थधात्‌ ॥२९६॥ 
बने5हं पवतेनामा गरुछन्नमंकथारत: । झिखिनां पीतवारोणां सद्यो नद्या निवतने ॥२९७॥ 
स्वचस्द्रकककापाम्मोमध्यमएनगौरवात्‌ । मीस्वा व्यावृत्य विमुर्ख कृतपश्चास्पद्स्थितिः ॥१९८॥ 
कलापो गतवानेक: पोषाश्न तजकार्दिता: । पत्रभागं विधूयापुस्त दृष्टा समभाषिधि ॥ २९०॥ 
पुमासेकः स्थियश्च|त्या हति मत्वानुमानतः । तो वनान्तरात्‌ किंचिदागत्य पुरस्निद्ौ ॥३० ०॥ 


तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाम्पां प्रयाणके । स्वमृदश्नच्॑टनाद्भांगे दक्षिणे सरुवीरुष'म्‌ ॥३०१॥ 
भक्लल मार्गात्‌ अ्रच्युत्य श्रमादारूदयोषितः । शीतच्छायामिल।षेण सुधायाः पुछिनस्थले ॥।३०२॥। 


डदरस्पश्मार्गण दशया गुल्मशक्तया । करिणीश्रितगेहाग्रलितोद्स्केतनेन च ॥३०३॥ 
सया तदुकूमिस्येतद्ववनाद छवि जसत्त म: । निजापराधल|वस्यासावमादिरभसावयत्‌ ॥३६०४॥। 


तदा पव॑तमातापि प्रसब्नाभूत पुनश्न सः। तस्यासतस्मुनिवाक्यायथेसंप्रस्यय विधित्सुकः ६०५।॥। 
स्वपुत्रछा त्रयो भविपरीक्षायै द्विजाप्रणी: । स्थित्वा सजानिरेक।न्ते कृत्वा पिछ्ेन वस्तकौ ।॥३० ६॥। 


देशेडविंखवा पराधइये गन्धमाल्‍्यादिमडलेः । कणेच्छेद॑_ विधायैतावच्वानयत युवाम्‌ ॥६०७॥ 
हत्यवादी त्तत३ पापी पवतो5सिति न कइचन | वने5स्मिश्रिति विच्छिय कणों पितरमागतः ॥३६०८॥ 
सुनकर ज्ञानियोंसे श्रष्ट ज्राश्मण कहने लगा कि मैं तो सबको एक-सा उपदेश देता हूँ परन्तु प्रत्येक 
पुरुषकी बुद्धि भिन्न-भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है । तुम्हारा 
पुत्र म्वभावसे ही मन्द है, इसलिए नारद्पर व्यथ ही ईष्यो न करो। यह कहकर उसने विश्वास 
दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कहा कि कहो, आज बनमें घूमते हुए तुमने पतका 
क्या उपद्रव किया था ? गुरुकी बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्रय है ? यह कहते 
हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मैं पबतके साथ बिनोद-बार्ता करता हुआ बनमें जा रहा 
था । वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं ॥२०३-२०७॥ 
उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें मीगकर भारी हो जानेफे भयसे अपने 
पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लोटा था और बाकी जलछसे भीगे हुए अपने पंख 
फटकारकर जा रहे थे। यह देख मैंने अनुमान-द्वारा पवतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है. 
और बाको त्ियाँ हैं । इसके बाद वनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समोप देखा कि चलते 
समय किसी हस्तिनीके पिछले पेर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी 
है। उसके दाहिनी आरके दक्ष और लवताएँ टृटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी बाँयीं 
आँखसे कानी है । उसपर बैठी हुई ख्री मागेकी थकावटसे उतरकर शीतल छायाकी इच्छासे 
नदीके किनारे सोयी थी वहाँ उसके उद्रके स्पशंसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने 
जाना था कि यह स्त्रीगर्मिणी है। उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी झ्ाड़ीमें उलझकर लग 
गया था इससे जाना था कि बह सफेद साड़ी पहने थी ! जहाँ हस्तिनी ठहरी थी इस घरके 
अग्रभागगर सफेद ध्वज्ञा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इस 
प्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी सत्र बातें कही थीं। नारदकी ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ 
ब्राह्मणने ब्राह्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है- मैंने 
दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ॥२६८-३०४। उस समय पवेतकी माता भी यह सब 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी | तद्नन्तर उस आह्यणने पर्वतकी माताकों उन मुनियोंके बचनोंका 
ब्रिश्वास दिलानेकी इच्छा की । वह अपने पुत्र पवरव ओर विद्यार्थी नारदके भावषोंकी परीक्षा 
करनेके लिए स्रीसहित एकान्तमें बैठा । उसने आटेके दो बकरे बनाकर पंत ओर नारदकों 
सोंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि 
मांगलिक पदार्थोंसे इनको पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ छे आओ 
॥३०४-३०७॥ लद॒नन्तर पापी पबतने सोचा कि इस बनमें कोई नहीं है इसलिए बह एक 

१ विधीयते म०, ल० । २ कर्मकथारत: क०, घ० । नर्मकथास्तरम्‌ ल० । ३ तज्जलाद्ितं ख०, म० । 
४ विधायेना-ल० । 
रे४ 


२६६ उत्तर पुराणम्‌ 


त्वया पूज्य यथोदि्ट तरयैद मया कृतम्‌ । हृति बीतधूणो हर्षात्‌ स्थप्रेषणमदबुधत्‌ 8०९१ 
नारदो5पि वन यातोडरइयदेशेउस्य कर्णयो: । कतब्यक्छेद हत्युच्ह॑ गुरुणा चन्दमास्करों ॥२१०॥ 
नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्न पश्यन्ति देवता: । सदा संनिहिता सन्ति पक्षिणों म्गाजातयः ॥।३११॥ 


नैते शकत्या निराकतुमिस्येत्य गुरुसं निधिम । मध्यात्मा5ध््टदेशस्थ वने केनाप्यसं मात ॥३१२॥ 
नामादिचतुरथंषु पापापझ्यातिकारण । क्रियायासविषेयस्वाह्मादमानीतवानिसस्‌ ।३१ ३॥ 


इध्याह तद॒चः श्र॒त्वा स्त्रसुतस्य जड़ार्मताम्‌ | विचिन्स्येकान्तवादुर्॑ सवधथा कारणानुगम्‌ ॥११४५॥ 

कार्यमिस्येतदेकान्तमन्त कुमतमेव तत्‌ । कारणानुमतं काय॑ क्रचित्तत्कचिदन्‍्यथा ॥३१५॥ 

इति स्याह्मादसंशर्ट सत्यमित्यमितुष्टवान्‌ ! शिष्यस्थ योग्यतां चित्ते निधाय बुधसत्तमः ॥३१६॥! 

है नारद त्वमेवान्न सूक्ष्मप्रशो यथार्थवित्‌ | इत. प्रभत्युगध्यायपदे त्वं स्थापितों मया ॥8१७॥ 

व्याख्येयानि त्वया सवशाखाणोति प्रपूज्य तम्‌ । प्राधद्धयद्‌ गुणेरेव प्रोति: सबन्र घीमतास्‌ ॥३१८॥ 

निजाभिमुखमासीनं तनूजं चेवमत्रदीन्‌ । विनाकुत्थं विवेकेन ब्यधाह्मतट्ठिरूपकम्‌ ॥६१५॥ 

कार्याकाय विवेकस्ते न शुतादुपि विद्चते । कथं जोवसि मश्नक्षुःपरोक्षे गतछीरिति ॥३२०॥ 

एवं पिनच्रा सशोकेन कृतशिक्षो5विश्क्षण: । नारदे बद्धवरो5भूत्‌ कुधियामीदशी गति: ॥३२१॥ 

स कदा विदुवाध्याय: सवसंगान्‌ परित्यजन्‌ | प्वृतस्तस्य माता च मन्दबुद्धी सथापि तो ॥३२२॥॥ हु 
बकरेके दे।नों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया ओर कहने लगा कि हे पूज्य ! 
आपने जैसा कहा था मैंने बैसा ही किया है। इस प्रकार दयाहीन पवतने बड़े हपेसे अपना 
कार्य पूणे करनेकी सूचना पिताकों दी ॥३०८-३०९॥ नारद भी वनमें गया ओर सोचने लगा 
कि अदृश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना है” ऐसा गुरूुजीने कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य 
स्थान दें ही कहाँ ? देखो न, चन्द्रमा. सूये, नक्षत्र, ग्रह ओर तारे आदि देवता सब ओरसे देख 
रहे हैं। पक्नी तथा हरिण आदि अनेक जंगली जीव सद्‌ पास हो रह रहे है। ये किसी सी 
तरह यहाँस दूर नहीं किये जा सकते | ऐसा विचार कर वह भव्यात्मा गुरके पास वापस आ 
गया ओर कहने लगा कि वनमें एसा स्थान मिलना असम्भव है. जिसे किसोने नहीं देखा हो । 
इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चारों पदार्थो्में पाप 
तथा निन्दा उत्पन्न करनेवालो क्रियाएँ करनेका विधान नहीं है. इसलिए मैं इस बकराको एसा 
ही छेता आया हूँ ।३१०-३१३॥ नारदके वचन सुनकर उस त्राह्मणने अपने पुत्रकी मूर्बताका 
विचार किया ओर कहा कि जो एकान्तवादो कारणके अनुसार कार्य मानते है वह एकान्तवाद्‌ 
है ओर मिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य हांता है ओर कहीं इसके विपरीत भी 
होता है | एसा जो स्याद्वादका कहना है वही सत्य है। देखो, मेरे परिणाम सदा दयासे आदर 
रहते हैं परन्तु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्दय हैं । यहाँ कारणके अनुसार 
कार्य कहाँ हुआ ? इस प्रकार बह अ्रष्ठ विद्वान बहुत ही सन्तुष्ठ हुआ ओर शिष्यकी योग्यताका 
हृदयमें विचार कर कहने लगा कि हे नारद ! तृ ही सूकमब्रुद्धिधाला ओर पदार्थकों यथार्थ 
जाननेवाला है इसलिए आजस छेकर मै तुझे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता हूँ । आजसे 
तू ही समम्त शा्ख्रोंका व्याख्यान करना। इस प्रकार इउसीका साकार कर उस बढ़ाबा दिया 
सा टीक ही है क्योंकि सब जगह बिद्वानोंकी प्रीति गुणोंस ही होती है ।|२९४-३९८॥ नारदसे 
इतना कहनेके बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्रस इस प्रकार कहा--हे पुत्र ! तूने विवेकके बिना 
ही यह विरुद्ध कार्य किया है । देख, शास्त्र पदनेपर भी तुझे काये ओर अका्येका विवेक नहीं 
हुआ | तृ निबुद्धि है अतः मेरी आँखोंके ओझल होनेपर केस जीवित रह सकेगा ? इस प्रकार 
शोकसे भरे हुए पिताने पर्वतकों शिक्षा दी परन्तु उस मूर्खपर उसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ | वह उसके बिपरीत नारदसे बेर रखने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुबुद्धि मनुष्योंकी 
एसी ही दशा होती है. |।।३९०--१२१॥ किसी एक दिन क्षोरकदम्बने समस्त परियग्रहोंके त्याग 

यथादिएं छ०, म० । २ तथा म० । ३ सन्निघो म०, ल० । तिधायतद्विरूपकम्‌ क०, घ०, ख०, 
म० । विधा ह्ोतद्विरूपकम्‌ ल० । 


सप्रपष्टितम॑ पंच २६७ 


पाकनीमो त्वचा सत्र मरपरोक्षेईपि सवंथा। हृस्यवोचद्‌ वसुं सोइपि प्रोतो5छिमि त्वदनुग्रहात्‌ ॥३३३॥। 
अनुक्तसिद्धमेतस वक्तव्य किमिंदे मम । विधेय३ संशयों नाम्न पूज्यपाद यथोचितम््‌ ॥३२४॥ 
परकोकम नुष्ठातुमह सीठि ट्विजोशमभ्‌ | मनोहरकथाब्लानमाजयाभ्यचयन्नु १४ ३२ ३)। 
ततः क्षोरकदम्बे व सभ्यक संव्राप्य संयमसर्‌ । प्ान्ते संन्यस्प्र संप्राल नाकिनां छोकमुत्तमम्‌ ॥३९४६।। 
पवेतो5पि पिठ्स्थानमध्यास्याशेषशास््रवित्‌ । शिक्षाणां विश्वदिक्का्नां ब्याख्यातुं रतिमातनोत्‌ ॥१२७॥ 
तस्मिल्नेव पुरे नारदो$पि विदृष्वतान्वितः । सूक्ष्मधोविंहितस्थानो बभार व्याख्यग्रा यशः ३२८॥ 
गच्छस्पेवं तयो। काछे कदाचित्साइुसंसदि । भजह तिथ्यमित्यस्य व।क्यस्याथश्रहूपणे ॥३२९॥ 
विवादो5भून्महांस्वत्र विगताहुरश क्तिकम्‌ । यववीजं पअ्रिकषस्थमजमित्यमिधीयते ॥३३०।। 
वद्िकारेण सप्ताचिमुखे देवाचनं विद: । वदन्ति यज्षमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ॥३३१॥। 
परवंतो5प्य ज शब्देन पशुमेदः प्रड्ोर्तित: | यज्ञोउग्नों तद्धिकारेण होन्रमित्यवद॒द्धियो: ॥३३२॥। 
इसोवचनमाकण्य द्विजप्रमुखसाधवः । सास्सययाज्ञारदेनैष धर्म. प्रएणत्रधादिति ॥३३३॥ 
भतिष्ठापयितु घाह्यां दुरात्सा पत्रतोदअबीत्‌ । पतितोइयमयोग्यो5तः सह संसाषणादिमि। ॥३३४॥ 
इति हस्ततलासफाकनेन निसंत्स्य तं क्रपा । घोषयामासुरसश्रत दुघुद्धरं इशं फकस्‌ ।(६३५॥। 
एवं बढ़ि' कृतः सर्वर्मानमद्ादगाह नम्‌ । तश्न ब्राह्मणवेषेण वयसा परिणामिना ॥३३६॥ 


करनेका विचार किया इसलिए उसने राज़ा बसुसे कहा कि यह पर्वत और उसकी माता 
यद्यपि मन्दवुद्धि हैं तथापि हे भद्र ! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारसे पालन करना 
चाहिए | उत्तरमें राजा बसुने कहा कि मैं आपके अलुग्रहसे असन्न हूँ ) यह कार्य तो बिना कहे 
ही करने थोग्य है इसके लिए आप क्यों कहते है ? हू पूज्यपाद ! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं 
कीजिए, आप यथायाग्य परलोकका साधन कोजिए। इस ग्रकार मनोहर कथारूपी अग्लान 
मालाके द्वारा राजा बसुने उस उत्तम ब्राकह्मणका खूब ही सत्कार किया ॥३२२-३२५॥ तद्नन्तर 
क्षोरकदस्बन उत्तम संयम घारण कर लिया और अन्‍्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्थर्ग लोक- 
में जन्म प्राप्त किया ॥३२६॥ 

इधर समस्त शाम्रोंका जाननेबाला पर्बवत भी पिताके म्थानपर बेठकर सब प्रकारकी 
शिक्षाओकी व्याख्या करनेमें प्रम करने लगा ॥३०३॥ उसी नगर में सूक्ष्म बुद्धिवाला नारद भी 
अनेक बविद्वानोंके साथ निवास करता था और शाख््रोंकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था 
॥३*८॥ इस प्रकार उन दानोंका समय बीत रहा था । किसी एक दिन साधओंकी सभासें 
अजैहॉतिव्यम' इस वाक्यका अथे निरूपण करनेमें बड़ा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता 
था कि जिसमें अंकुर उत्पन्न करनकी शक्ति नष्ट हो गयी है. ऐसा तोन बर्षका पुराना जो अज 
कहलाता है. ओर उससे बनी हुई बस्तुओंके द्वारा अग्निके मुखमें देघताकी पूजा करना--आहुरति 
देना यज्ञ कहलाता है. | नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरूपद्धतिक्रे अनुसार था परन्तु निवेद्धि 
पबंत कहता था कि अज शब्द्‌ एक पशु विशेषका बाचक है अतः उससे बनी हुई बरतुओंके 
द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है |३२६-३३०॥ उन दोनोके बचन सुनकर उत्तम 
प्रकृतिबाले साथ पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पक्की नारदके साथ ईरष्यां है इसोलिए यह 
प्राणबघसे धम होता है. यह बात प्रथिबीपर प्रतिष्टापित करनके लिए कह रहा है | यह 
पर्वत बड़ा हो दुु् है, पतित हे. अतः हम सब लोगोंके साथ वार्ताज्ञाप आदि करनेमें अयोग्य 
है ॥३२३-३३४॥ इस प्रकार सबने क्रोधवश हाथकी हथेलियोंके ताइनसे इस पर्वृतका तिरस्कार 
किया ओर घोषणा की कि दुबुद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है |३३७॥ इस प्रकार 
सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पवेत मान-भंग होनसे बनसमें चला गया। वहाँ 
सद्दाकाल नासका असुर ब्राह्मणका वेष रखकर भ्रमण कर रहा धा। उस समय वह वृद्ध 


१ विधेये ल०, म० । २ संप्राप्तो क०, घ० । ३ पदेन ल० । ४ प्रकोत्येंने ल० । ५ तयोव॑चन- म०, 
ह० | ६ परितोधयमयोग्यो न: क०, घृ० । ७ क्रुता क०, घ०, म० । क्रुधात्‌ ल०। 


२६८ डत्तरपुराणम्‌ 


*कुतान्तारोहणासब्रस्तोपानपदवी रिब । चछीदद्हता भूथः स्खलकतवाध्ययक्षुषत! ॥६३७१० 

विरलेन शिरोजेन सितेन दघता ततम्‌ | राजतं वा शिरखाणमन्तिकान्तकजाइयात्‌ ॥३३८॥ 
जराज्ञनासमासं ग सुखाद्वामी क च्कु पा । चकच्छिन्षकरेणेव करिणा कुपिताहिना ॥ ३३९॥ 

इवोध्ब श्वासिना रजवल हसेनेव नाप्रदः । प्रस्फुट पद्यता सग्नश्ठेनापटुमाषिणा ॥३४०॥ 

राशेव योग्यदण्डेन शमनेव तनूख्ता । विश्वमूनपकन्या तु  बढकोघसिवास्मनः ॥३७३१॥ 

बकतुं घारयता यज्ञोपवीतं ब्रिपुणीकृतम्‌ । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेबिणा ॥३४२॥ 
महाकाछेन दृष्टः सन्‌ पबंतः पत्ते अ्रमन्‌ | प्रतिगम्य तसानम्य सं5भ्यधादमिवादनस्‌ ॥३४३॥ 
मद्दाकाकः समाश्वास्य स्व॒स्ति ते5स्टविति सादरम्‌ | तमविज्ञातपूत्रत्वाटकुतस्त्यरत्थ॑ वनान्तरे ॥३४७॥ 
परिश्रमणमंतत्ते ब्रह्ि में केन हेतुना। इत्यपृच्छद्सों चाई निजबृत्तान्तमादित: ॥३४५॥ 

त॑ निशम्त महाकाकछ: सगरं सम बैरिणम्‌ । निबंशोकतुसेय स्यात्सम्थों मे प्रतिष््सः ॥३४६॥ 

इृति निश्चित्य पापात्मा विग्रछस्मनपण्डित: । स्वत्पिता स्थण्डिको विष्णुरूपसन्युरहं च भोः ॥३४७॥ 
'स्ोमे:परध्यायसांनिध्ये शास्राभ्यासमकुबंहि । स्कत्पिता मे ततो विद्धि धमभ्राता तमीक्षितुम्‌ ॥३४८॥ 
सप्तागमनसमेतत्य नेफल्यं समपद्यत । मा मैषीः शबत्रविध्वंसे सहायस्त भवाम्पहम्‌ 0॥३४९॥ 

इति क्षीरकदस्वात्मजेप्टार्थानुगता: स्वयम्‌ । आथर्ंणगताषष्टिसह लप्रमिता: पृथक ॥३५०॥ 


अधस्थाके रूपमें था, बह बहुत-सी बलि अर्थान्‌ शरीरकी सिकुड़नोंको धारण कर गहा था वे 
सिकुड़ने एसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नके लिए सीढियोंका मार्ग ही हो। अन्धेकी 
तरह वह बार-बार लड़्खड़ाकर गिर पढ़ता था, उसके शिरपर बिरले-बिरल सफेद बाल थे 

बह एक सफेद रंगकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था भानो यभराजके 
भयसे उसने चाँदीका टोप हो छगा रखा हो, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिसस एसा जान 
पड़ता था मानो बृद्धावस्थारूपी श्रीके समागससे उत्पन्न हुए सुखस ही उसके नेत्र बन्द हो रहे 
थे, उसकी गति सूड़ कटे हुए हाथीके समान थी, वह क्रुद्ध साँपफे समान लम्ग्री-लम्बी श्रास 
भर रहा था, राजाक प्यारे मनुष्यक समान वह मदस आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ 
दृटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बाल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता है. 
अरथोत सबके लिए योग्य दण्ड--सजा देता है उसी प्रकार वह भी योग्य दुण्डस सहित था-- 
अरथौन्‌ अपने अनुकूल दण्ड--ल्ाठी लिये हुए था, ऊपरस इतना आन्त दिखता था माना शरीर 
घारी शम--शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सगर राजा ओर सुल्लसा कन्याक ऊपर हमारा बेर 
बेंधा हुआ है यह कहनेके लिए ही मानों बह तीन लड़का यज्ञोपवीत धारण कर रहा था, बह 
अपना अभिप्राय सिद्ध करनेक लिए योग्य कारण खोज रहा था। एस महाकालने पवतपर घूमते 
हुए क्षीरकद्म्बक पुत्र प्रेतको देखा | ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्वतक सम्मुख जाकर उसे 
नमस्कार किया ओर पवतने भी उसका अभिवादन किया ॥३३६-३४३॥ महाकालने आश्वासन 
देते हुए आदुरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो | तदनन्तर अजान बनकर महाकालन पबंतसे 
पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ओर इस बनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणस हो रहा है ? 
पवतने भी प्रारम्भस छेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया। उस सुनकर महाकालने साचा कि 
यह मेरे वैरी राजाकों निवश करनके लिए समर्थ है, यह मेरा साधमों है । एसा बिचार कर टगनमें 
चतुर पापी महाकाल पवेतस कहने लगा कि हे पबेत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलन, विष्णुने, उपसन्यु- 
ने और मैने भोम नामक उपाध्यायके पास शाख्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धमे: 

भाई हैं| उनके दर्शन करनक लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ थ। परन्तु खद है कि बह निष्फल हो 
गया । तुम ढरो मत--झब्रुका नाश करने में मै तुम्हारा सहायक हूँ ॥।१४४-३४९॥ इस प्रकार उस 
महाकालने श्षीरकदम्बक पुत्र पर्वंतके इष्ट अर्थंका अनुसरण करनेबाली अथववेद सम्बन्धी साठ 


१ कुतान्त छ० । २ पदवोमिव ल० । रे समाप्तन्न छू०, म० । ४ कान्तासु ग०, छ० । ५ प्रविलम्भन 
म०, ल०। ६ भीमोपाध्याय ल० | ७ अथर्वण ग०, म० । 


सप्तपष्टितम॑ पर्षे २६५ 


ऋतचो वेदरहस्थानीस्बुत्पाचाध्याप्य पवतस्‌ । झास्तिपुष्टयलिचारास्मक्रिया: पूर्वोक्तमन्त्रणैं: #३५१४ 
निश्चिता। पवनोपेतवद्धिज्वाकासमाः फलम्‌ । इष्टेरःप।दुमिध्यन्ति प्रयुक्ता। पशुहिंसनात्‌ ॥६५२॥ 
ततः साकेतमध्याश्य शान्तिकादिफछप्रदस | हिंसायाग समारभ्य प्रभावं विदृधामद्दे (३५४ 


इत्युकत्वा बेरिनाशाथ्थमात्मीयान्‌ दितिपुत्रकान्‌। तीआाच्‌ संगरराष्ट्रस्य बार्धा तोग्रज्वरादिमिः ॥३५४॥॥ 
कुशध्च म्रिति संप्रष्य सद्दिजस्वस्पुरं गतः । सगर मन्त्नरगर्भाशोवदिनालोस्य पर्वत: ॥३५५॥ 


स्वप्रभाव॑ प्रकाइयाहय स्वहेशविषमाशिवस्‌ । शममिष्यासि यज्ञेन समन्त्रणाविकस्वितस ॥३७६॥ 


यज्ञाय वेधसा सष्टा पशवस्तद्विहिंसनात्‌। न पाप॑ पुण्यमंव स्थात्स्वगोंरुसुगमसाधनम्‌ ॥३६५७॥ 
इति ्रस्याय्य त॑ पाप: पुनरप्यवमत्रचीत्‌ । स्थं पद्मूर्ना सइस्त्राणि धष्टि यागस्य सिखुभ ॥६५८॥ 


कुरु संभहमन्य ७ ह्ृश्यं सथोग्यमित्यसों । राजापि सवय+तूनि तथैवास्से समपयत्‌ | ३५६॥ 
प्रारभ्य पचतों थ्रार्ग प्राणिनोअमन्त्रयत्तदा । महाकाकषः श्रीरेण सद्ट स्वर्गंसुपागत: ॥३६०॥ 
हत्याकाशे विमानैस्ताज्ीयमानानदशंयत्‌ । देशादिवोपसग उ सदैवासो निरस्तथान्‌ ॥३६१।। 
तद्दष्टवा देहिनो सुग्धास्तत्पछम्मेन मंहिताः । ता गति प्रेप्मवो यागगस्तिमादांक्षयझ्छम्‌ ॥३६२॥ 
सचज्ावसितौ आस्यं हयमेक विधानत: | हसाज सुरसां देवीभमपि राजाशया खकः ॥३६३॥ 
प्रियकास्तावियोगोत्यशोकदावानऊर्तिषा । परिष्छुष्टटनू राजा राजघानीं प्रविश्वान्‌ । ३९४॥! 
गय्यातके बिनिश्षिप्य शरीर प्राणिहिंसनम्‌ । वृर्त महदिद घसः किमघमों5यमित्यसों ।।३ ६७॥ 
संशयामस्तथान्यथमुनि यतिवरामिधघस्‌ | अभिवन्दय मयारब्ध सट्टारक यथास्थितस्‌ ।:३६६॥ 


हजार ऋचाएँ प्रथऋ-प्रथक रघय॑ बनायीं ! ये ऋचाएँ वेदका रहस्य बतलानेबाकी थीं, उसने 
पबतके लिए इनका अध्ययन कराया और कह्दा कि पूर्वोक्त मन्त्रोंस बायुके द्वारा वढ़ी हुई अग्नि 
की ज्वालामें शान्ति पुष्टि ओर अभिचारात्मक क्रियाएँ की जावें वो पशुओंकी हिंसास इष्ट फल- 
की प्राप्ति हो जाती है | तदनन्तर उन दोनोंने बिचार किया कि हम दोनों अयोध्यासें जाकर 
रहें और शान्ति आदि फल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न 
करे ॥|३५०-३५३॥| ऐसा कहकर महाकालने वरियोंका नाश करनेके लिए अपन ऋर असुरोंका 
बुलाया ओर आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरक देशमें तीत्र ज्वर आदिके द्वारा पीड़ा 
उत्पन्न करो । यह कहकर अमुरोंका भेजा ओर स्वयं परतको साथ ढेकर राजा सगरके नगरमें 
गया । वहाँ मन्त्र मिश्रित आशीर्वादर्क द्वारा सगरक दर्शन कर पर्वतन अपना प्रभाव दिखलाते 
हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जा घोर अमंगल हो रहा हे में उस मन्त्रसहित यक्षक द्वारा शीक्र 
ही शान्त कर दूँगा ॥३५५-३५६॥ विधाताने पश्ुओंकी र्वृष्टि यज्ञक लिए ही की है अतः उनकी 
हिंसास पाप नहीं हा।ता किन्तु स्वर्गक विशाल सुख प्रदान करनवाला पुण्य ही होता है ॥३५७ज॥। 
इस प्रकार विश्वास दिलाकर बह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिक लिए साठ हजार 
पशुओंका तथा यज्ञक योग्य अन्य पदार्थका संग्रह करो । राजा सगरन भी उसके कहे अनुसार 
सब बस्तुएँ उसके किए सोंप दीं ॥३५८-३५०॥ इधर पर्वेतन यज्ञ आरम्भ क्र प्राणियोंकों मन्त्रित 
करना शुरू किया--मन्त्रोधारण पृथक उन्हें यज्ञ-कुण्डसें डालना शुरू किया। उधर महाकालने 
उन प्राणियोंकों बिमानोंसें बैठाकर शरीरसहित आकाशमें जाते हुए दिखलाया और विश्वास 
दिला दिया कि ये सब पश स्वर्ग गये हैं। उसी समय उसने देशके सब अमंगल और उपसर्ग 
दूर कर दिये ॥३६०-२६१॥ यह देख बहुत-से भोछे प्राणी उसकी प्रतारणा-मायासे मोहित हो 
गये ओर स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छास यज्ञमें मरनकी इच्छा करन लगे ॥३६श॥। यज्ञक समाप्त 
होनेपर उस दुए पवतने विधिपूर्थवक एक उत्तम जातिका घे'ड़ा तथा राजाकी आज्ञासे उसको 
सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया ॥३२६३॥ प्रिय खोके वियोगस उत्पन्न हुए झोकरूपी 
दावानल की ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानोमें प्रविष्ट हुआ 
॥३१६४॥ बहाँ शय्यावलपर अपना शरीर डालकर बह संशय करने लगा कि यह्‌ जो बहुत भारी 
प्राणियोंकी छिसा हुई है सो यह्द धर्म है या अधम | ॥३६०॥ ऐस। संशय करता हुआ 


१ शेषयिष्यामि ल० । २ सुमित्रेणा “ह० । ३ पृण्यमेवात्य ख० । ४ प्रत्याज्य क०, ख०, ग्र०, घ० । 


२७० उत्तरपुराणम्‌ 


शूहि हि कम पुण्य से पापं लेदं विच्वायं तत्‌ | हस्यवोचदसो चाह धसशास्वहिष्कृतम्‌ १६७॥ 
एतदेव विधातारं सप्तमी प्रापग्रेरिक्षतिम्‌ | तस्यासिज्ञानमप्यस्ति दिने3स्मिन्‌ सप्तम$शनिः ॥ै६८॥४ 
पतिष्यति ततो घिद्धि सप्तमी घरणाति ते । तदुक्त भ्रूपतिसंत्वा ब्राह्मणं ठं न्‍्यवेद्यत्‌ ॥३६५९॥। 


तन्मषा किमसो वेत्ति नभः क्षपणकस्तत । शझडलास्ति चेसबैतस्या: श्ान्तिरश्न विधीश्रते ॥३७०॥ 
हत्युक्तिमिमंनस्‍्तस्य संघा्य शिथिकी कृतम्‌ । यज्ञ पुनस्तमारब्ध॑ स ततः सप्तम दिने ॥३७१॥) 


साययाउसुरपापस्य सुछसा नभस्ि स्थिता । देवमादं गठा प्राउयपशुभेदपरिप्कृता ॥३७३२॥ 
यागरूस्युफलेनेंषा  छब्धा देवमतिमया । त॑ प्रमोद तवाख्य!तुं विमान5हमिहागता ॥३७३॥। 
यश्ेन प्रीणिता देवा: पितरइचेत्य माषत । तद्॒चःश्रवणादू दृष्ट प्रत्यक्ष यागस्टस्युअम्‌ ॥३७४॥। 
फरछ जैनमुनेर्चाक्यममसत्यमिति भ्रूपतिः । तोब्रहिंसानुरागेण सद्ध॒मंद् षिणोदबात्‌ ॥३७७।॥॥ 
संभूतपरिणामेन मुल्ठोत्ततिकल्गितात । तत्पायोग्यसमुत्कृष्दुश्सछेशसाघनात्‌ ॥३७ ६।॥ 
नरकायुस्प्रन्टत्यष्टकभं णां स्तोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्घस्य निकाचितनियन्धने ॥३७७।॥| 
विभीषणाशनिस्वेन तत्काके पतिते रिपी । तत्कसणि प्रसक्ताखिलाज्िमि: खगरः सह ॥३०७८॥ 


रोस्वे3जनि दुष्टात्मा मदाकालो5पि तत्क्षणे । स्ववेरपवनापूरणेन गत्वा रसातछम्‌ ॥॥३७९॥ 
त॑ दण्डयितुसुत्क्रो घस्तु रीयनरकावधी । अन्विष्यानवलोक्पैन विश्वभूप्रस्तिद्विषम्‌ ॥।३८०॥ 


सृतिप्रमोगसंपाद। तता नित्य निघृ ग:। पवंतस्य प्रस।देन सुलसासहितः सुखमस्‌ ॥३८१॥ 
प्राप्तो5हव मिति शसन्‍्तं विमाने5रिंसद्शयत्‌ । त॑ दृषडठा तत्परोक्षेकत्र विश्वतू सचिव, स्वयम्‌ ॥३८२॥ 


बह यतिवर नामक मुनिक पास गया ओर नमस्कार कर पछन लगा कि है स्थामिन ! मैने जो 
कार्य प्रारम्भ किया है वह आपका ठीक-ठीक घिदित है | विचार कर आप यह कहिंए कि मेरा 
यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजन कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्रसे 
बहिष्कृत हे, यह कायय ही अपने करनेबालेको सप्रम नरक भेजेगा । उसकी पहचान यह है 
कि आजलसे सातवें दिन वज्ञ गिरेगा उससे जान लेना कि तुझे सातवीं प्रभवी प्राप्त हुई है । 
मुनिराजका कहा ठीक सानकर राजान उस ब्राह्मण-पर्वेतस यह सब बात कही ॥३६६-३६९॥ 
राजाकी यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह मूठ है. बह नंगा साधु क्या जानता है ? 
फिर भी तुझे यदि शंका है ते! इसकी भो शान्ति कर डालते है ॥३७०॥ इस तरहके वचनोसे 
राजाका मन स्थिर किया और जा यज्ञ शिथिल कर दिया था उस फिरसे प्रारम्भ कर दिया। 
तदनन्तर सातवें दिन उस पापी अमुरने दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें 
खड़ी है, पहले जो पञ्म हे!मे गये थे वे भी उसके साथ है। बह राजा सगरस कह रही है कि 
यज्षमें मरनेके फलस ही मेने यह दवगति पायी है, मे यह सब हपको बात आपका कहनके लिए 
हो बिमानमें बेठकर यहाँ आयी हूँ। यज्ञस सब देवता प्रसन्न हुए है. ओर सव पितर दृप् हुए हैं। 
उसके यह बचन मुनकर सगरन विचार किया कि यज्ञमं मग्नका फल्ल प्रत्यक्ष दिखाई द रहा 
है अतः: जैन मुनिके वचन असत्य हें। उसी समय तोज्र हिंसासे अनुराग रखनेबाले 
एवं सद्ठमके साथ द्ंप करनेवाले कमको मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भदस उत्पन्न 
हुए परिणास नरकायुका आंद छकर आठा कमा न छटठ नवाला अपन याग्य उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध एवं उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पड़ गया । उसी समय भयंक्रर वज्भपात हानस शज्ुका 
पतन हो गया ओर उस कायमें लगे हुए सब जीवॉके साथ राजा सगर मरकर रोरब नरक-- 
सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ | अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीत्र क्राध करता हुआ अपने वैररूपी 
बायुके झँकारेसे उस दण्ड देनके लिए नरक गया परन्तु उसके नीच जानकी अवधि 
तीसरे नरक तक ही थी। वहाँतक उसने उस खोजा परन्तु जब पता नहीं चला तब 
बह निर्देय वहाँस निकला ओर विश्वभू मन्‍्त्री आदि शन्रुअको मारनेका उपाय करने लगा। 
उसने मायास दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमें वेठा हुआ कह रहा है कि में पवतके 


१ शब्दाचेत्तवैतस्था ल० | २ समारब्ब, रू० । हे पुरस्कृत म०, रू० । ४ फलेनेव ल० । ५ पतितो ॥ 
६ तत्कर्मणि तत्तत्कमंत्रसक्‍्ता छ० । 


सप्तष्टितम॑ पथ २७१ 


विषयाधिपतिभृत्वा महामेजे कृतोथम: । विसानान्तर्गठा देवा पितरश्वय मभोउज़गे ॥६८४६॥ 

सववंधां दर्शिता व्यक्त मह्ाकाकस्य भायया। महामेधस्थ्वया यागो सन्त्रिन्‌ पृण्यवता कृषः ॥३८४॥ 
इति विश्वभुव॑ भुपः संभूयस्तवाविषुस्तदा । नारइस्तापसाइचेतदाकण्येष दुरात्मना ॥३८५॥ 

*हुसागों द्विचतानेन घिक्‌ लोकस्य प्रकाशित: । निवार्योंज्यमुपायेन केनखिश्पापपण्डितः ॥६८ ६।। 
इति सर्वेष्पि संगत्य साकेतपुरमागता: ॥ यथाविद्ि समाऊोक्य सचिव पापिनों नरा' ॥३८७)। 


नितास्तमर्थकामाथ कुबन्ति भ्राणिनां बधम्‌ । न के 5पि क्ापि घर्माय॑ प्राणिनां सस्ति घातकाः।३८८॥ 


वेद्विद्धिरहिंसोक्ता बेदे अह्मनिरूपिते | कल्पवछोव सातेव सखीब जगते हिता ॥३«९॥ 
इृति पूवर्षिवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यभिच्छता। स्याज्यमेतद्वधप्रायं कसे कम निबन्‍्धनस्‌ ॥॥३९०॥ 


तापसैरम्थधायीति स्वभाणिद्वितैदिसि: । विश्वभूरिदमाकर्य तापसा मो: कर्थ सथा ॥३६९१॥ 
रष्ट शक््यमपहोतुं साक्षारस्व॒गेस्य साधनम्‌ । इति ब्रुव॒न्‌ पुनर्नारेदेनोक्तः पापमीरुणा ॥३९२॥ 


भ्रमास्योत्तम विद्वांस्वं किमिति स्वगंसाधनम्‌ | सगर॑ सपरोवारं निर्मंछग्रितुमिच्छता ॥१९३॥ 

उपायोअयं॑ व्यधायपेव॑ प्रस्यक्षफछदर्शनात्‌ । केनचित्कुहुकज्ञेन मुग्वानां मोहकारणस्‌ ॥३५९४)) 

ततः शीछोपवासादिविधिमार्षागभोदितस्‌ । आचरेति स त॑ प्राह पर्वत नारदोदितम्‌ ॥३९७॥ 

श्रुत॑ स्वयेत्यसा शा््रेणासुरोक्तेन दुमति: | मोहितो नारदेनापि प्रागिदं किं न वा श्रुतम्‌ ॥३९६॥ . 

ममास्य च गुरुनान्‍्यों मत्पितैवातिगर्दितः | समत्सरतयाध्येष मथ्यद्य किसिबोच्यते ॥३९०॥ 
प्रसादसे ही सुखको प्राप्त हुआ हूँ। यह देख, विश्वभू मन्‍त्री जो कि सगर राजाके पीछे स्वयं 
डसक देशका स्वामी वन गया था महामेध यज्ञमें उद्यम करन लगा। महाकालकी मायास सब 
लोगोंको साफ-साफ दिखाया गया था कि आकाशांगगमें बहुत-से देव तथा पित्तर लोग अपने- 
अपने विमानोंमें बेठे हुए हैं। राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति 
कर रहे हैं कि मन्त्रिन्‌ ! तुम बड़ पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत 
अच्छा कार्य किया | इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा तपस्वबियोंने जब यह समाचार 
सुना तो वे कहन लगे कि इस दुष्ट शत्रुन लोगोंक लिए यह मिथ्या मार्ग बतज्ञाया है अतः इसे 
धिक्कार है| पाप करनेमें अत्यन्त चतुर इस पवतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिए । 
ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये। बहाँ उन्होंन पाप करते हुए 
विश्वम्‌ मन्त्रीकों देखा और देखा कि बहुत्त-से पापी मनुष्य अर्थ ओर कामक लिए बहुत-से 
प्राणियोंका वध कर रहे हैं | तपस्वियोंने विश्वभू मन्त्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और काम- 
के लिए तो प्राणियोंका विधात करते हैं. परन्तु घर्मके लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियोंका 
घात नहीं करते | वेदक जाननेवालोंन त्रह्मनिरूपित वेदमें अहिंसाकों कल्प लताके समान, 
अथवा सख्रीक समान जगतका हित करनबाली बतलाया है । हे मन्त्रिन्‌ ! यदि तुम पृष ऋषियों- 
क इस बाक्यको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें छिसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कमबन्धका कारण 
है. अवश्य हो छोड़ देना चाहिए ॥३७१-३६०॥ सब प्राणियोंका हित चाहनवाले तपस्चियोंने इस 
प्रकार कहा परन्तु विश्वभू सन्‍्त्रीने इसे सुनकर कह्दा कि हे तपरिबयों ! जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वगे- 
का साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्तर इस 
प्रकार कहनेबाले विश्वभू मन्त्रीसे पापभीरू नारदने कहा कि दे उत्तम मन्त्रिन्‌ ! तू तो बिद्ठान्‌ 
है, कया यह सब स्वर्गका साधन है ? अरे, राजा सगरको परिबार-सद्दित निमूल नष्ट करनेकी 
इच्छा करनेवाले किसी मायाबीने इस तरह भ्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय , 
केवल मूर्ख मनुष्योंको ही मोहित करनका कारण है ॥३०१-३९श। इसलिए तू ऋषिप्रणीतत 
आगममें कही हुई शील तथा उपवास आदिको विधिका आचरण कर। इस प्रकार नारदके 
वचन सुनकर विश्वभूने पवतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा 
कदे शाखसे मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा कि यह शाख क्या नारदने भी पहले कभी 

१ दुर्मार्गो्धिकृतोइनेन म० ल० । २ को5पि ल०। ३ बेंदे ब्रह्मनिरूपितः म० । वेदों ब्रह्मनिरूपित: 

ल० । ४ पूर्वार्षवाबयस्प छ० । ५ मतित्ये वाति छ० (”) 





२७२ उतरपुराणम्‌ 


सश्रतों मद्युरोधमंञ्राता जगति विश्रुतः । स्थविरस्तेन व क्रौत रहस्य॑ प्रतिपादितम्‌ ॥३९८॥ 
यागरूत्युफलं साक्षाम्मयापि प्रकटीकृतम । न चेत्‌ ते प्रश्ययो विश्ववेदास्भोनिशधिपारगम्‌ ॥१६९॥ 
बसु प्रसिद्ध सत्येन पच्छेरित्वस्वलाथत । तच्छु्वा लारदोवादोस्‍्कों दोषः घृच्छयताससौ ॥४००॥ 
इंद तावद्विचाराह घधरचेडमंसाघनम्‌ । अष्टिसादानशीकादि मवेस्पापप्रसाधनस्‌ ॥॥४०१॥। 

अस्मु चेन्मत्स्थवस्थादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधमंतपोश्नह्नचारिणो यान्ध्वघोगतिम्‌॥४०२॥ 
यज्ञे पशुवधाद्मों नेतरत्रेति चेश्न तत्‌ । चंधस्य दुःखट्टेसुरवे साइइ्यादमयज्न वा ॥॥४० ३।॥। 

फलेनापि समानेन भाव्यं कस्तप्रिषेधकः | अथ स्वमेवं मम्येथा: पश्ुसष्टे: स्वयंभुवः ॥४०७॥। 
यज्ञाथव्वाश्ष तस्यातिविनियोक्तुरवागम: । इत्येवं चातिमुग्बाभिकाषः साधुविग्ितः ॥४०५॥ 
तस्सगंस्वैव साधुध्वादर्त्यन्यच्चाश्र दुर्घटम्‌ । यदर्थ यद्धि तस्प्रान्यथोपयोगे5थेकृज्न तत्‌ ॥४०६॥ 
यथान्यथोपयुक्त स इक्ेष्मादिशमनौषधम्‌। यज्ञाथपश्चुसगंण क्रमविक्रणणादिकम्‌ ॥४०७॥। 
तथान्यथा प्रयुक्त॑_तन्‍्महादोषाय कल्यते | दुबछ वादिन दृषटा ब्रमः स्वामम्युपेस्य च ॥४०८॥ 
यथा छझम्ांदिमिः प्राणिब्यापादी बध्यतं5हसा । सम्त्रेरपि पश्चून्‌ हन्ता चध्यते निर्जिशेषतः ॥४०१॥ 
पश्मादिकक्षण. सर्यो ब्यज्यते क्रियतेड्थवा । क्रियते चेस्खपुष्पादि चासस्र क्रियते कुतः ।७१०॥ 


नहीं सुना | इसके और मेरे गुरु प्रथक नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनोंक गुरु थे फिर भी यह 
अधिक गये करता है। मुझपर ईष्यों रखता हे अतः आज चाद्दे जो कह बैठता है । विद्वान्‌ 
स्थबिर मेरे गुरूुक धर्म भाई तथा जगतमें प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुझे यह श्रुतियोंका रहस्य बतलाया 
है । यज्षमें मरनस जो फल होता है उस मैंन भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी यदि 
तुझे बिश्वास नहीं होता है तो समस्त वेद्रूपी समुद्रके पारगामी राजा वसुस जो कि सत्यके 
कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो । यह सुनकर नारदन कहा कि क्‍या दोप है वसुसे पृद्ठ लिया 
जावे ॥३९५-४००॥ परन्तु यह बात विचार करनके योग्य है कि यदि हिंसा, धमंका साधन 
मानी जायेगी तो अहिंसा, दान, शोल आदि पापके कारण हो जाबेंगे।।४०१॥ हो जानें यदि यह्‌ 
आपका कहना है तो मछ लियाँ पकड़नवाल आदि पापी जीवोंको शुभ गति होनी चाहिए और 
सत्य, धमं, तपश्चरण तथा त्रह्मचयेका पालन करनचालेकों अधोगतिम जाना चाहिए ॥४ २॥ 
कदाचित्‌ आप यह कहें कि यक्षमें पशु बध करनस धम होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह्‌ 
कहना भी ठीक नहीं है क्‍योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अत 
उसका फल समान ही दह्वोना चहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचिन्‌ आप यह मानते हों 
कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु-हिंसा करनवालके लिए 
पाप-बन्ध नहीं हं।ता तो यह मानना ठोक नहीं है क्योंकि यह मृ््र जनकी अभिलापा है तथा 
साधुजनोंके द्वारा निन्दित हे ॥४०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही अद्यान पद्ुओंकों रष्टि की है यदि 
यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जो वस्तु 
जिस कायके लिए वनायी जाती है उसका अन्यथा उपयांग करना कायकारी नहीं होता । जैसे 
कि इलेष्म आदिको शमन करनेवाली ओऔपधका यदि अन्यथा व्पयोग किया जाता है तो वह 
विपरीतफलदायी होता है । एस ही यज्ञके लिए बनाये गये पश्ुओँस यदि क्रय-विक्रय आदि 
काय किया जाता है तो बह महान्‌ दोप उत्पन्न करनवाला होना चाहिए। तू बाद करना 
चाहता है परन्तु दुबल है--युुक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस 
* प्रकार शब्त्र आदिके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेबाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार 
अन्त्रोंके द्वारा आ्राणियोंका विधात करनवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है 
॥४०६-४०६॥ दूसरो बात यह हे कि जद्य जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता है 
अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फूल आदि असत्‌ पदार्थ 


१ पशुसृष्टि: म०, ल०। २ यज्ञार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ० | ३ तस्पाति ल० | ४ इत्ययं छ० । 
५ दुघघंटा ल० । ६ प्रयुक्त तु म०, ल० | ७ चासन्न; ल० । 


सप्तरपट्टितम॑ पर्व शछरे 


अथासिस्यज्यते तस्प वाद्य प्राकूप्रतिबन्धकम । प्रदीपज्वलनास्पूर्व घटादेस्‍न्‍थधकारवत ॥४११॥ 

अश्तु वा माहतब्यक्तिसष्टिवादों विधीयते । इति श्रुरवा वचस्तस्थ सर्वे ते तं समस्तुवन्‌ ॥४१२॥ 

बसुना चेद्‌ दयोर्वादे विच्छेदः सो5मिगम्पताम । हति तास्यां सस॑ संसदगष्छस्ल्वस्तिकावतोस्‌ ॥४१३॥ 

लत्सये परयंतेनोक्त छात्वा तज्जननी सदा | सह तेन चसुं दृच्टवा पर्वतस्ट्वपरिप्रह: ॥४३७॥ 

तप्रोवनोन्मुखेनायं गुरुणापि तबापिंतः | गांरदेन सहास्यह तवाध्यक्षे मविष्यति ॥9१४॥ 

विवादों यदि मझ्लो3शन्न भावी भावियमागनस्‌ । विदृध्यस्य शरणं नान्यदित्याख्यर्सो 5पि सादरम्‌ ॥8४१६॥ 

विधिस्सु पुरुष ध्रुषा मस् मास्मान्न शक्ृया: । जयमस्य जिधास्यामीस्यस्या मयमपाकरोत्‌ ॥७१७॥ 

अम्येणय सुमाकाशस्फटिकांहुद्द्तासनम्‌ । सिंहाक्लित समारुद स्थितं समुपगस्यते ॥७१८७ 

संएच्छन्ति सम सर्व5पि दिश्वभूसचिवादय: । व्वक्तः प्रायप्यहिंसादिधमंरक्षणतत्परा: ॥४१९॥ 

चत्वारो5न्र महोपाला भूता हिममहासम । वस्वादिगिरिपय्रन्तनामानों हरिवंशजाः ॥४२०॥ 

पुरा चैषु ब्यतीनेषु विश्वाचसुमहामहोद्‌ । अभ्त्‌ ततो भवांश्वासादुहिंसाधमं रक्षक: ॥४२१॥ 

स्वमेव सस्यवादीति प्रधोषों भुवनन्नये | विषवद्धिनुकादेइयों वस्तुसंदेहसंनिधों ॥४२२॥ 

स्वमेब प्रत्ययोत्पादी छिन्धि नः संशय विमो । अर्दिसाछक्षणं धमम नारद प्रत्यपक्षत ॥४२३॥ 

पवेतस्तद्विपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम्‌ । यादक ताइक त्वया *चाच्यमित्यसौ चार्थित; पुरा ॥४२४॥ 
क्यों नहीं बना देता ? ॥!४९०॥ यदि यह कह। कि जक्षा पञ्चु आदिको नवीन नहीं बनाता है 
किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक 
क्या था ? उन्हें प्रकट होनेस रोकनेबाला कोन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार 
घटादिकों रोकनवाला है इसी प्रकार प्रकट हानेके पहले पशु आदिको रोकनेबाला भी कोई 
होना चाहिए ॥४११॥ इस प्रकार आपके सृश्टिवादमें यह व्यक्तिवाद आदर करनेके योग्य नहीं 
है | इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥४१०॥ सब कहने 
लगे कि यदि राजा बसुके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला 
जावे | एसा कह सभाके सब लोग नारद और पबतके साथ स्वस्तिकाबती नगर गये ॥४११॥ 
पर्यतके द्वारा कटद्दी हुई यह सब जब उसको मातान जाना तब बह पर्वेतको साथ छेकर राजा 
बसुके पास गयी ओर राजा बसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धेन पर्वत तपोबनके लिए 
जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सोंपा था। आज तुम्हारी अध्यक्षतामें यहाँ नारदके 
साथ विवाद होगा | यदि कदाचित्‌ उस बादमें इसकी पराजय हो गयी नो फिर यमराजका 
मुख ही इसका शरण द्वोगा अन्य कुछ नहीं, यह ठुम निश्चित समझ लो, इस प्रकार पव॑तकी 
माताने राजा बसुसे कहा । राजा वसु गुरुकी संबा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला 
कि दे माँ ! इस विपयमें तुम कुछ भी शंका न करो | मैं पवतकी ही विजय कराउँंगा | इस 
तरह कहकर उसने पर्वेतको माँका भय दूर कर दिया। ॥४१४-४१७॥ दूसरे दिन राज़ा बसु 
आकाश-स्फटिकके पायोंसे खड़े हुए, सिंदासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी 
समय वे सब विश्वभू मन्‍्त्री आदि राजसभामें पहुँचकर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अहिंसा 
आदि धर्मेकी रक्षा करनेमें तत्पर रहनेवाले हिम गिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नामके 
चार दरिवंशी राजा हो गये हैं ||४१८-०१६॥ इन सबके अतीत होनेपर महाराज विश्वायसु 
हुए और उनके बाद्‌ अहिंसा धर्मंकी रक्षा करनेवाले आप हुए हैं। आप ही सत्यवादी हैं इस 
प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध दैँ । किसी भी दशामें संदेह होनेपर आप घिष, अग्नि और तुलाके 
समान हैं। हे स्वामिन ! आप द्वी विश्वास उत्पन्न करनेवाले हैं अतः हम लोगोंका संशर्य दूर 
कीजिए । नारदने अहिंसालक्षण घर्म बतलाया है ओर पवत इससे विपरीत कहता है अथांत्‌ 
हिंसाको धर्म बतलाता है | अब उपाध्याय--गुरुमद्ाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिए । 
१ प्रतिबन्धनम्‌ ल« | २ सो5भिग्रम्यते ल०, म० । ३ तज्जनों ल० । ४ विवादे यदि भज्जी5त्र भावी 
भात्रि यमाननम्‌ । विद्धथस्थ शरणं ( विद्धि अस्य इति पदच्छेदः ) म० । ५ वंशजा हरे: म० । ६ यात्य-ल० | 

३५ 








२७४ द्तरपुराणम्‌ 


शुरुपलनयाध्तनिर्दिध्ट बुध्यमानो5५ सूपति: | सहाकाकमहामोदेनाहितो दुःबमावचे! ॥४२७॥ 
सामीष्यावक्षणानन्द्रौज प्यानपरायणः । पवंतामिहितं तत्त्यं दच्टे काउनुफ्पन्नता ॥9२६॥ 
स्वरमस्पैद यागेन' सजानिः सगरो5प्यगात्‌ ३ ज्वरूस्प्रदोपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्‌ ॥३४२७॥ 
पर्वतोकत मय हित्वा कुरुष्व स्वर्गलाइनम्‌ | इति हविंसानृतानन्दाद्‌ बध्वायुर्नारक प्रति ॥४२८॥ 
सिथ्यापापापवादास्यामर्मरुसणी दिदस्‌ । अहो महोपतेव॑क्त्रादपूर्व घोरम!रहम्‌ ॥४२९ह 


निर्यातमिति बेषम्यादुक्त नारदतापसे:< । आक्रोशदम्बरं नद्यः प्रतिकूडजछलआबाः ॥४३०॥ 
सद्यः सरांसि शुष्ह्वाणि रक्तरृष्टिरनारता । तीबांशरंशवों मन्दा विश्वाशाश्र मछीमसाः ॥०३१॥ 


यभू वुः प्राणिन: कम्पमादधुर्मय बिहला: । तदा महाध्वनिर्धात्री द्विबामेद सुपागता ॥४३२॥ 
वसोस्त॒स्मिन्‌ महारन्प्रे र्पमजार्सिंहबिष्टरस्‌ । तद्दृष्टा देवविद्याधरेशा घनपथे स्थिताः ॥४३३॥ 


अतिक्रम्यादिसं मार्ग बसुराजमहामते । धमविध्वंसन मार्ग माभिधा हत्यघोषयन्‌ ॥७३४॥ 
पव्त वसुराजं व सिंहासननिमजनात | परिग्क,नमुखों दृष्टा महाकालस्य झिकरा: ॥४३०॥ 


तापसाकारमादाय मर्य मात्र सम गच्छतम्‌ | इस्यास्मोस्थापित चाहा दवायन हरिविष्टरम्‌ ॥४३६॥ 
नृपो5्ष्यहं कथं तस्‍्वविद्विभेम्य रूध बचः । पव॑तस्यैव निश्विन्वप्रित्याकण्ठ निमस्वान्‌ ॥४३७॥ 
अनेनेबमवस्था भून्मिथ्यावा देन भुपते । स्यजेममिति संप्रार्थितोडपि यत्नेन साधुमिः ॥७१८॥ 


इस प्रकार सब लोगोने राजा वसुसे कहा । राजा बसु यद्यपि आप्र भगवानके द्वारा कट्टे 
हुए धमतत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी, इसके सियाय 
बह महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःघमा नामक पंचम कालकी सीमा 
निकट थी, और वह रबय॑ परिभ्रहानन्द रूप रौद्र ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो 
तर्व पवतने कहा है बही ठीक है । जो वरतु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सकती 
है ॥४२०-४२६।॥| इस पतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया है। 
जो दोपक रवय॑ जल रहा है--स्वयं प्रकाशमान हैः भला उसे दूसरे दोपकके हारा कौन 
प्रकाशित करेगा ? ॥7२५। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है बही करो, 
वही स्वगंका साधन है। इस प्रकार हिंसानन्दी और मूपानन्दी रोद ध्यानके द्वारा राजा 
बपुने नरकायुका बन्ध कर लिया तथा असत्य भापणके पाप और लोकनिन्दासे नहीं 
डरनेवाले राजा वमुन उक्त वचन कह्दे | राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद और तपस्बी 
कहने लगे कि आइचर्य है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका 
कोई विपम कारण अवश्य है। उसी समय आकाश गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह उल्टा 
बहने लगा, तालाब शीघ्र हो सूख गये, क्षगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सू्येकी किरणें 
फीकी पड़ गयीं, समस्त दिशाएँ मलिन हो गयीं, प्राणी भयसे विहल दोकर काँपने लगे, 
बड़े जोरका शब्द करती हुई प्रथिवो फटकर दो द्वक हो गयी और राजा बसुका सिंहासन उस 
महागतमें निमग्न हो गया। यह देख आकाश्षमागमें खड़े हुए देब और विद्याधर कहने लगे 
कि हे बुद्धिमान्‌ राजा बसु ! सनातन मार्गका उल्लंघन कर धम्मका विध्यंस करनेवाले भार्गका 
निरूपण मत करो ॥४२८-४३४॥ प्रथिवीमें सिंहासन घुसनेसे पर्वत और राजा वसुका मुख 
फीका पड़ गया | यह देख महाकालके किंकर तपरिवियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप 
क्ञोग भयको प्राप्त न हों। यह कहकर उन्होंने वसुका सिंहासन अपने-आपके द्वारा उठाकर 
लोगोंको दिखला दिया। राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धंस गया था तथापि 
जोर देकर कहने लगा कि मैं तक््वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे केसे डर सकता हूँ ! मैं 
फिर भी कहता हूँ कि पर्वतके वचन ही सत्य हैं । इतना कहते ही बह कण्ठ पर्यन्त प्रथिचीमें 
शैंस गया। उस समय साधुओने--तपस्वियोंने बड़े यत्नसे यद्यपि प्रार्थना की थो कि हे 
राजन! तेरी यह अवस्था असत्य भापणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यश्ञ- 


१ योग्रेन छ० । २ हिसानृतानन्दों क०, ख० । ३ नरक छ० | ४ तापसा: छ० । ५ भक्ति -म०, 
ह० | ६ महापते ल० । ७ हृत्यात्मस्थापितं क०, ख०, ल० | 


सप्तपष्टितर्म पे २३५ 


तथापि यशमेवाज्ः सनन्‍्मार्ग प्रतिषादयन्‌ । भुवा कुपित एबासौ निगीणों5न्स्थामगारिक्षितिस्‌ ॥४७३५९॥ 
भथासुरो जथव्पत्ययायादाय मरेन्द्रयो; । दिव्यं रूपमवापावायां यागश्रद्या दिवस ॥४४०॥ 
मारदोकमपाकण्य मित्युक्स्वापददइयतास । शोकाश्रयंब तामाध्स्व व सुन हि मही मिलि ॥४४१॥ 
संबिसंधदसानेन जनेन म्रहता सह । प्रगागे विश्वभूगंत्वा राजसूयविधि व्यघात्‌ ॥४४२ 
अहापुराधिपाधाश्र निन्‍्दन्तो जनसूढ़ताम्‌ | परमम्रह्मानि्दिष्टमागंरक्ता मनाक्‌ स्थिताः ||७४३॥ 

मा देनेव धसस्थ सयदिस्ममिनन्ध तम्‌ । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितंटामिघस्‌ ॥४४४॥ 

ताउसाओअ दयाधमंविध्यंस विधुराशया! । ककयन्तः ककि काल विचेलः स्व॑ स्वमाध्मम्‌ ॥५७०॥ 
शतोउन्येथु: खगो नास्ना देवो दिनकरादिम: । प्रतस्याखिक्रप्राणिविरुद्धाचरितं स्वया ॥४४६॥ 
निरुष्यतामिति प्रीत्या निर्दिप्टो मारदेन सः | करिष्यामि तथेतीत्वा नागान गन्धारपश्नगान्‌ ॥४४५॥ 
स॒ विद्यया समाहूतांस्तरप्रपश्ल॑ यथास्थितम्‌ । अवोचक्त5पि संग्राम महक्वा देस्यमकुवंत ॥४७८७ 
यशविश्ञ' समाकोक्‍्य विश्वभूषवताहयो। शरणान्वेषणो्चक्ो महाकाल यरच्छया ॥४४९॥ 

पुरः संनिद्वितं इट्टा यागपिज्नं तसूचनुः । मागहें पिमिरस्माक विड्डितोउयमुपद्गब: ॥४५०॥ 
लागविद्याश्र विद्यानुअवाद परिमाषिताः | निषिड्धं जिनबिम्बानामुपर्याता विजम्मणम्‌ ॥४७४१॥ 

लठो युवां जिनाकारान्‌ सुरूपान्‌ दिक्चतुष्टये । निवेश्याभ्यच्य यक्षस्थ प्रक्रमेथामिमं विधिम्‌ ॥9५२॥ 
इत्युपायमसावाह तो च सच्चक्रतुस्तथा । पुनः खवगाधिपो्येस्थ यज्ञविश्नविधित्सया ॥४५३॥ 





को हो सस्मार्ग बतलाता रहा। अन्तमें प्रथिबीने उसे कुपित होकर ही मानो निगल लिया और बह 
मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४३९॥ तदनन्तर बहू असुर जगतको विश्वास दिलानेके लिए 
राजा सगर ओर बसुका सुन्दर रूप घारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर 
यश्षकी श्रद्धासे ही स्वर्गंको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर बह अद्ृश्य हों गया | इस घटनासे 
लोगोंकों बहुत शोक्त और आइचय हुआ । उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है 
और कोई कहता था कि नहीं. नरक गया है । इस तरह विवाद करते हुए विश्वभू मन्त्री अपने 
घर चला गया । तद्नन्तर प्रथागमें उसने राजसूय यज्ञ किया । इसपर महापुर आदि नगरोंके 
राजा भनुष्योंकी मूढ़ताकी निन्‍दा करने लगे और परम ब्रह्म-परमान्माके द्वारा बतलाये मार्गेमें 
तल्लीन हाते हुए थाड़ दिन तक यों ही ठहरे रहे [2४०-४४३॥ इस समय नारदके द्वारा ही धर्म 
की मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की ओर उसके लिए 
गिरितट नासका नगर प्रदान किया ॥४४७॥ तापस लोग भी दया धर्मका विध्वंस देख बहुत 
दुःखी हुए ओर कलिकालकी महिमा समझते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये (2४५।] 
तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नासका विद्याधर आया, नारदने उससे बड़े प्रमसे 
कहा कि इस समय पवेत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना 
चाहिए । उत्तरमें विद्याघरने कहा कि अवश्य रोकूँगा । ऐसा कहकर उसने अपनी बिद्यासे 
गन्धारपक्षग नामक नागकुमार देवोंकों बुलाया और विन्न करनेका सब प्रप॑व उन्हें यथा 
योग्य बतला दिया । नागकुमार देबाने भी संग्राममें देत्योंको मार भगाया ओर य्षमें 
विश्न मचा दिया । विश्वभू सन्‍त्री और पर्वत यज्ञमें होनेवाला विन्न देखकर दरणकी खोज 
करने लगे । अनायास हो उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा । दिखते ही 
उन्होंने उससे यज्ञमें विन्न आनेका सब समाचार कह सुनाया, उसे सुनते ही महाकालने 
कट्टा कि हम लोगोंके साथ द्वेष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव किया है। नागविद्याओं- 
का लिरूपण विद्यानुवादमें हुआ है ! जिनबिम्बोंके ऊपर इनके विग्तारका निषेध बतलाया है 
अर्थात्‌ जहाँ जिनबिम्ब होते हैं वहाँ इनको शक्ति क्षीण हा जाती है ॥४४६-४५१॥ इसलिए 
तुम्र दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और 
बदनन्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो ॥४४५२॥ इस प्रकार महाकालने यद्द उपाय कहा और उन 


१ नागा तं घार छ० (? )। 


२७६ उत्तरपुराणम्‌ 


दृष्टा जनेस्ड विस्वानि विद्या: क्रामन्सि नात्र मे । नारदाय निवेधेति स्वस्ववाम समाअ्रयन्‌ ॥४४४७ 
निर्विक्न यशनिदृत्ती विश्वभू: पंतद् तौ। जोविताल्ते चिरं दुःख नरकेडनुबभूवसुः ॥४५०॥ 
महाकाको5प्यमिप्रेतं साधबिरवा स्वरूपए्त्‌ । प्राग्मबे पोदनाधोशों नपो<हं मधुपिज्ञक: ॥४४६॥ 
मयैव॑ सुरुसाहेतोसंहस्पापमनुष्ठितम्‌ । अहिंसाक्कक्षणो धर्मो जिनेस्त्ररेमिभावित: ॥४७०॥ 
अलुष्ठेयः स॒ घर्मिष्टेरित्युक्ल्वासौ तिरोदधत्‌। स्वयं चादात्स्वदुइचे्टाप्रायश्रित्त दर्याहं भी: ॥४४८॥ 
निवृत्तिमेव संमोह्दाहिहितात्पापकमंण: । विश्वभूपमुखाः सर्व हिंसाधमंप्रयृक्तका: ॥४२९॥ 

प्रययुस्ते गति पापाक्षारकीमिति केचन । दिव्यवोधे: समाकण्य मुनिमिः समुदाह्ताम्‌ ॥४६०॥ 
पर्वतो दिधदुर्माग नोपेयु: पापमीरवः । केचित्तु दीघंसंसारास्तस्मिश्ेब ब्यवस्थिता: ॥४६१॥ 

इस्यनेन स मनन्‍्त्री चल राजा चागमसाहंतम्‌ । समासीनाश्र सवं5पि मन्सश्रिणं तुष्दुलुस्तराम्‌ ॥४६२॥ 
तठदा सेनापतिरनज्ना महीशस्य भहाबरऊः | पुण्य सवतु पापं था यागे नस्तेन कि फछस्‌ ॥४६३॥ 
प्रभावदशन श्रेयो भूसटन्मध्ये कुमरयो: । हत्युक्तबांस्‍्ततों राजा पुनश्चेतत्‌ विचार्तत्‌ ॥४६४॥ 
इति मत्वा विसृज्यैतानू मन्त्रिसेनापतन्‌ पुनः । द्वितोपदेशिनं प्रश्न तमथछत्पुरोहितम्‌ ॥४६४५॥ 
गतयोजनकायाएूं स्मास्र वेष्ट कुमारयों: | इति सो5पि पुराणेणु निमित्तघु व रक्षितम्‌ ॥४६६॥ 
“अस्मस्कुमारयोस्तन्न यागे भावी महोदयः । संशायोउश्र न कलंव्यस्त्वयाम्यच्चेदमुच्यते ॥४६७॥) 
अथास्मिनू मारते क्षेत्र मनवस्तीथ नायका: । चक्रशास्श्रिविधा रामा भविष्यम्ति महोंजसः ॥४१८॥ 





दोनोंने उसे यथाविधि किया | तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यश्ञमें विध्र करनेकी 
इच्छासे आया ओर जिनप्रतिमाएँ देखकर नारद्से कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्यारँ नहीं चल 
सकतीं ऐसा कहकर वह अपने स्थानपर चला गया ॥४९३-०५४॥ इस तरह वह यश्ञ निर्विन्न 
समाप्त हुआ ओर विश्वभू मन्‍्त्री तथा पंत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए 
नरकमें दुःख भोगने लगे ॥४५०॥ 

अन्तमें महाकाल अमुर अपना अमिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ और 
कहने लगा कि मैं पूर्व भबसें पोदनपुरका राजा सधुपिंगल था। मैंने ही इस तरह सलसाके 
निमित्त यह बढ़ा भारी पाप किया है। जिनेन्द्र भगवानने जिस अ््िंसालक्षण धर्मका निरूपण 
किया है धर्मोत्माओंको इसीका पाक्षन करना चाहिए इतना कह वह अन्तहिंत हो गया और 
दयासे आदर बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्वित्त स्वयं प्रहण किया ॥४४६-४५८॥ 
मोहबश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्रित्त कहल्लाता है । हिंसा धर्ममें प्रवृत्त 
रहनेबाले विश्वभु आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिसे गये और पापस डरनेवाले 
कितने द्वी लोगोंने सम्यरज्ञानके धारक मुनियोंकरे ढ्वारा कहा धर्म मुनकर पबतके द्वारा कहा 
मिथ्यामाग स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घथा ऐसे कितने ही लोग उसी 
मिथ्यामागमें स्थित रहे आये ॥४५६-०६१॥ इस प्रकार अतिशयमत्ति मन्‍्त्रीके द्वारा कहा हुआ 
आगम झुनकर प्रथम मन्त्री, राजा तथा अन्य सभासद लोगोंने उस ट्वितोय अन्त्रीकी बहुत 
भारी स्तुति की ॥१६२॥ इस समय राजा दशरथका महाबल नामका सेनापति बोला कि यक्ञमें 
पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे कया प्रयोजन है ? हम लोगोंको तो राजाओँके बीच 
दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है। सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशरथने 
कहा कि अभी इस बातपर विचार करना है ! यह कहकर उन्होंने मन्‍्त्री और सेनापतिकों तो 
बिदा किया और तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रइन पूछा कि राजा 
जनकके घर जानेपर दूनों कुमारोंका इृष्ट सिद्धह्वोगा या नहीं ? उत्तरमें पुरोहित भी पुराणों और 
निमित्तशास्त्रोंके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस 
यक्षमें मदहान्‌ ऐश्वय प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिए। इसके 
सिवाय एक बात ओर कहता हूँ।४६३-४६७।/ब यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीथंकर, 

१ निवृत्तिरेव लू० । २ अस्मात्कुमारयो-ल० । 


सप्तषष्टितम॑ पर्व २७७ 


इस्याख्याता! पुराणजैसुनोशीः भारमया श्रता: । तेष््टमाविमों रामकेशदो नः कुमारकौ ॥७६४४ 
भाबिनो रावण हस्वेत्यवादीज्ञाविविदूगिर: । तत्तदुच्क तदकण्ये परितोषमगास्तूप: ॥४७०॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
करवा पापलदः क्रुधा पशुषधस्योंस्सूत्रमाभूतछं, 

दिंस।यशमयत यत्‌ कपरथीः ऋ रो महाकाऊकः । 
तेनागात्सवसुः सपर्वतखको घोरां घरां नारकीं 

दुर्मार्गान्‌ दुरितावहान्धिद्यतां नेतन्सहस्पापिनास्‌ 0४७१॥ 
ब्यामोहात्सुझूसाप्रियस्ससुकसः साठ स्वयं मन्त्रिणा 

त्रत्रुच्छप्रविवेकशुन्यहद्य: संपाध दिंसाक्रियाम्‌ 
नष्टो गन्तुमधः क्षिति दुरिविनामक्ररनाशं मुधा 

दुःकर्मामिरतस्थ कि दि न भवेदन्‍्यरय चेध्ग्विधम्‌ ॥४७२॥ 


बसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
स्वाचायंबयमनुर्त्य हित।नुशासी 
याद समेत्य बुधसंसदि साधुत्रादम्‌ । 
श्रीनारदो विहितभूरितपा: कृताथः 
सर्चाथ सिद्धिमगसत सुचियामधीशः ॥४७३॥ 
इत्यापें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणमंग्रहे दुर्मागप्रवर्तनप्रप>चव्यावर्णन॑ 
नाम सप्तषष्टितमं पर्व ॥ ६७ ॥ 
छ् 


तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्तों, नारायण और प्रतिनारायण ) ओर महाप्रतापी बल्नभद्र होते 
हैं ऐसा पुराणोंके जाननेबाले मुनियोने कहा है तथा मैने भी पहले सुना है। हमारे ये दोनों 
कुमार उन महापुरुषोंमें आठवें बलभद्र ओर नारायण होंगे ।४६८-२६६॥ तथा राबणको भारेंगे। 
इस प्रकार भविष्यको जाननेवाले पुराहितके बन सुनकर राजा सन्तोषको प्राप्त हुए॥॥४७०॥ 
कपट रूप बुद्धिका धारण करनेवाले क्रपरिणामी महाकालने क्रोषयश समस्त संसारमें शास्त्रों- 
के विरुद्ध ओर अन्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसास भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलायी इसी 
कारणसे बह राजा वस॒, दुष्ट पवंतके साथ घोर नरकमें गया सो ठीक ही है क्‍योंकि जो पाप 
उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड्ढी बात नहीं 
है ॥४७१॥। मोहनीय कर्मके उदयस जिसका हृदय शत्रुओंका छज्न समझनेवाले विवेकसे शुन्य 
था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा ओर विश्वभू मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रियाएँ कर अधो- 
गतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य 
अपने ऋर परिणामोंकों नष्ट न कर व्यर्थ ही दुष्कर्ममें तल्लीन रहते हैं. उनकी क्या ऐसी दशा 
नहीं हांगी ? अवश्य होगी ॥४७२॥ जिसने अपने श्रेप.्ठ आचाय गुरुका अनुसरण कर हितका 
उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शाल्रा्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम प्रशंसा प्राप्त की, जिसने 
बहुत भारी वप किया ओर जो बिद्वानोंमें श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान्‌ नारद कृतकृत्य होकर सर्वा्थ- 
सिद्धि गया ॥४७३॥ 
इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, मगवद्गुणभद्गाचायत्रणीत, श्रिषष्टि कक्षण मद्दापुराण संग्रहमें सिथ्यमार्गेन 
को प्रवृत्तिक विस्वारका वणन करनेवाका सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ । 

बा 


१ शुतेष्च-ल० । 





झ्टषष्टं पर्व 
पुरोहित: पुनश्चासों तत्कथां श्रोतुमहसि । हति संबोध्य भूगालं ततो वक्‍तु प्रचक्रम ॥१॥ 
क्रमेण अब्यशब्दा्थ सारवाणिमंवावरीस । दशास्यस्य दुशाशास्प्रप्रकाशिस्थसश-,श्रियः ॥२॥ 
शथास्ति नाकलोकामो धातकीखण्डपूबभाग्‌। मारते भूगुणेयुक्तो देशः सारसमुश्ष्यः ॥३॥ 
तस्मिन्नागपुर  रूयातो नरदेवो महीपतिः | स कदा चिदनन्त।ख्यगणे गास्क्ृतवन्त 7, ॥७॥ 
श्रुतधर्मकथों जातनिदंदो ज्येष्टयूनवे । प्रदाय मोगदेवाय राज्यमापश्ञसं यमः ॥ण॥ 
चरंस्तपः समुस्कृष्ट दृष्या विद्याधराधिपम्‌ । सद्यश्रपलवेगारम्यं निदानमकरोदघी, ॥६॥ 
प्रास्ते संस्यस्य सौधमंकल्पे5भूदस्ट्ताशनः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयाधमहाचके ॥७॥ 
खगेशो दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटपुराधिप: । विनग्यन्वयस भूत सहस्तग्रीवस्ेचरः ॥ ८ 
क्रधारमअआ।तृपुत्रोरुषछे नो-सारितस्तत: । गस्‍्वा छड्डापुर ब्रिशत्सह स्राब्दान्यपाल्यत्‌ ॥९॥। 
तस्प पुत्र शासग्रोचस्तम्पडं शोनवस्सरान्‌ । पाति सम तस्सुतः पद्जाशदूआजो<्प्यन्चपाकयत्‌ ॥१०॥ 
बत्सराणां सदख्रा गे विशति तस्य चात्मज्ञ. । पुलरुयस्धि # मेवे कवर्षायुस्तस्य चबलुभा ॥११॥। 
सेघर्रीरनयो: सूचु; स देवो5भृहशानन:ः । चनुर्दशसहस्ताब्दपरसायुमंहीतछस्‌ ॥ १२॥। 
पाकयदञ्नन्यदा कान्तासहाय. क्रीडितुं बनम्‌ । गत्वा लक्केश्वरः खेचराचलस्थालकेशितुः  ॥॥१ ६ 


तद्नन्तर जिसके शब्द ओर अथ सुनने योग्य है तथा वाणी सारपृर्ण है ऐसा पुराहित, 
महाराज, आप यह कथा श्रवण करनेके याग्य है? इस प्रकार महाराज दृशरथकों सम्बोधित कर 
अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दशो द्थशिाओके मुखको प्रकाशित करनेबाले रावणके भवान्तर कहने 
लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखणडड द्वीपके पृष भरतश्नत्रमें स्वर्गलोकके समान आभा- 
वाला एवं प्रथिवोके गुणोंसे युक्त सारसमुच्यय नामका देश है ॥३॥ उसके नागपुर नगरमें नर- 
देव नासका राजा राज्य करता था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, 
उन्हें बन्दना कर उसने उनसे घम-कथा सुनी आर पिरक्त होकर भागरेव नामक बड़े पुत्रके 
लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया । तपश्चरण करते समय उस 
मूखने कदाचित्‌ चपल्वेग नामक विद्याधरोके राजाकों देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया । 
जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर सोधम ग्वर्गमे देव हुआ । 
अथानन्तर-इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षत्रमें जो विजया्ध नामका महान्‌ पर्वत है उसकी 
दक्षिण श्रणीमें मेघकूट नामका नगर है | उसमें राजा बिनमिके वंशमे उत्पन्न हुआ सहस्र्रीय 
नामका विद्याधर राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुत बलवान था टसलिए उसने क्रोधित 
होकर सहस्रग्नीषकों बाहर निकाल दिया था | वह सहम्र ग्रीव वहाँ से निकलकर लंका नगरी गया 
और वहाँ तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा ॥४-९॥ उसके पुत्रका नाम शतग्रीब था। 
सहस्रग्रोवके बाद उसने वहाँ पच्चीस हजार वष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पंचाशत- 
प्रीव था उसने भी शतग्रीवके बाद बोस हजार वंष तक प्रथिवीका पालन किया था, तदुनन्तर 
पंचाशदूमीवके पुलरत्य नामका पुत्र हुआ उसन भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक राज्य 
किया । उसकी ख्रीका नाम मेघश्री था । उन दीनाके बह देव रावण नामका पुत्र हुआ | चंद 
हजार बपकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद बह भी प्रथिवोीका पालन करने लगा | 
एक दिन लंकाका ईश्वर रावण अपनी सत्रीके साथ क्रोड़ा करनेके लिए किसी बनमें गया था। 


१-महत क०, ल० । २ भवावलिष्‌ ल०॥ रे अथास्पिन्‌ क०, ख०, ग०, घ० । ४ नांकपुरे लू० 
घ०। ५ छद्भायुरीमु क०, घ०। ६ तिम्नमेवेंक (१५०००) क०, ख०, ग०, घ०, म०। त्रिश्ववेंक छ० 
(?) | ७ खेचराचलकेशितु: छ० । 


अष्टपष्ट पे २७९ 

खुताममितवेगस्ण विधासाधनतरपराम्‌ | छोछो मणिमर्ति वीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥१४॥ 

हां चुराश्मारमसात्कतु तद्थासिद्धिमम्यहन' । सापि दाद शवर्धोपवासक्लेशकृशीकृता ॥१७॥ 

तत्सिद्धिविफ्नद्ेतुत्वात्‌ कुषिस्या खेसरेशिने । पुत्रिकास्यैद भृस्वेम॑ बध्यासमिति दुमतिस्‌ ॥१६॥ 

झृत्या मवान्ते मन्दोदरीगर्म समबिष्ठिता । भूकर्पादिमहोस्पातैस्तज््जन्मसमयोंद्धनेः ॥१७॥॥ 

विनाशों रावणस्पेति नैसित्तिकवचःश्रुतेः । दशाननो5दिमीतः सन्‌ यत्र क्वचन पापिनोस्‌ ॥३८४ 

स्यलेमामिति सारीचमाज्ञापयदसाव भी: । सोउपि मन्दोदरागेह गत्वा देवस्थ देवि मे ॥१९॥ 

कर्मेंव निृणस्यथासीदिति तस्ये न्‍्यवेदयत्‌ । साए देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥२०॥) 

इति प्रभूवद्वव्येण मब्जूबायां | निधाय ताम्‌ । तस्सं॑निधानपत्रेणं सहोक्‍त्वेदं च त॑ मुह ॥२१॥ 

मारोच' सानसे स्तिरधः प्रकृष्या बाकिकामिमाम । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गलउजक्े ॥ २२॥ 

विभृज्य छोचने तस्मे स्वतनुजां समपयत्‌ । स नीत्वा मिथिलोध्याननिकटप्रकटे क्वचित्‌ ।३२१॥ 

घरान्त फृतमण्जूषों विषण्णो भ्यवृतच्छुचा । तस्मिन्नव दिने इृष्ठा गेहनिर्मापणं प्रति ॥२४७॥ 

भूमिसंशोधने छाज्जछाग्ररूग्नां नियोगिनः । मब्जू षामेतदाश्रय सिति भुपसश्रोधयन्‌ ॥ २ 

सुरूपां वालिकां वोक्ष्य तदभ्यन्तरवतिनीम्‌ । नृपस्तदवतारा्थ विकछेखादव्ुध्य सः ॥२६।॥। 

तस्पूर्वापरसंबन्धमेषा सीतामिधानिका । सुता मवेक्तवेत्येतां वसुधायै ददी मुदा ॥२७॥॥ 
यहाँ घिजयाध पवतके स्थालक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणिमती विद्या सिद्ध करनमें 
तम्पर थी उसे देखकर चंचल रावण काम ओर मोहके बश हो गया। उस कन्याको अपने 
अधीन करनेके छिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली ) वह कन्या उस विद्याकी 
सिद्धिके लिए बारह बर्षसे उपवासका क्लेश उठाती अत्यन्त दुबंल हो गयी थी। विद्याकी 
सिद्धिमें विन्न हाता देख बह विद्याधरोंके राजापर बहुत कुपित हुई । कुपित होकर उसने निदान 
किया कि मै इस राजाकी पुत्री होकर इस दुर्बृद्धिक, वध अवश्य करूँगी ॥१०-१६॥ ऐसा निदान 
कर वह आयुक्रे अन्तमें मन्दोद्रीके गर्भमें उत्पन्न हुई! जब उसका जन्म हुआ तत्र भूकम्प आदि, 
बड़-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तन्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश द्ोगा । 
यद्यपि रावण निभय था तो भी निमित्तन्नानियोंके बचन सुनकर अत्यन्त भतभीत हो गया। उसने 
उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीकोी आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीकों जदाँ कहीं जाकर छोड़ 
दो। सारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया ओर कहने लगा कि दे देवि, में 
बहुत ही निर्देय हूँ अवः महाराजने मुझे ऐसा काम सोंपा है यह कट्द उसने मन्दोदरीके 
लिए रावणकी आज्ञा निवेद्त की-सूचित की । मन्दोदरीन मी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी 
आज्ञाका निवारण नहीं करती हूँ !!१७-२०॥ यह कहकर उसने एक सन्दूकचोमें बहुत-सा द्रव्य 
रखकर उस पुत्रीकों रखा, ओर मारीचसे बार-बार यह शब्द कह्टे कि हे मारोच ! तेरा ढृदय 
स्वभावसे ही स्नेहप्रण है अतः इस बालिकाकों ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी 
बाधा न हो। ऐसा कह उसने जिनसे अश्रु श्वर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए 
बह पुत्री सोप दी । मारीचने के जाकर वह सन्दृकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी 
प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी और स्वयं शोकसे विषाद करता हुआ बह लोट गया। 
उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख रहें थे, वे इल चलाकर उसकी नोंकसे 
बहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय यह सन्दूकची हलके अग्रभागमें आ लगी। 
वहाँ जो अधिकारी कार कर रहे थे उन्होंने इसे आश्रय समझ राजा जनकके लिए इसकी 
सूचना दी ॥२९-२५॥ राजा जनकने उस सन्दुकचीके भीतर रखी हुई मुन्द्र कन्या देखी और 
पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया | तद्नन्तर उसका सीता 
नाम रखकर यह तुम्हारो पुत्री होगो” यह कहते हुए उन्होंने बड़े ह्षसे बह पुत्री बसुधा रानीके 





१ -मम्पहरन्‌ ल० । २ -दयान्धधी: ख० | हे विधाय तामू ल० । ४ पात्रेण क०, ध० । ५ मन्य मे 
स्तिग्घ: ख०, ग० । मान्य में श्निग्ध म० । मान्यसे स्निग्ध लं० । ६ समार्पयत्‌ ल० । 


ब८० उत्तरपुराणम्‌ 


वसुधा वसुधागेदे गुणयर्त्री ककायुणान्‌। अवर्धयदिमां गूां छड्केशो5पि न वेस्यमूम्‌ ॥२८॥ 
दातों अनकयागस्य तस्मान्नात्रायमिष्यति । दास्पत्यवश्यं रामाय तां कन्यां मिथिछेश्वरः ॥३३॥॥ 
घरकुमारों प्रहतब्याविति नैमित्तिकोक्तितः | राज्नाखिक्वलेनामा प्रहितों रामछइमणौ ६० ॥ 
प्रत्युधाती महीशेत जनकेनानुरागिणा । प्राग्यन्मसंचितासेयस्व॒धुण्यपरिपाकतः ॥३९॥। 
रूपादिगुणसंपस्या सत्यमेतो गठोपसौ । इति पौरैः प्रशसक्तिः प्रेक्यमाणौ  सम॑ ततः ॥रे२॥ 

पुरं प्रविश्य भूपोक्ते स्थाने न्यवसर्तां सुखम्‌ । दिनेः कतिपयैरेव नृपमण्डकर्निधो ॥१३॥ 
निर्व्यामिसत यक्षविधानं तदनन्तरस्‌ । महाविशूतिमि: सीता ददौ रामाय भूपति: ॥३४॥ 
दिनानि कानिचित्तन्न सीतयेव स्चिया समस्‌ । नवप्रेमसमुझूत सुखं रामोअन्च मूद्‌ म्शस्‌ ॥१७५॥ 
हदा वृशरथाभ्यर्णादायाठ्सचिवोकिमि: । जनकानुमतः झुद्धृतियों परिजनान्वितः ॥३६॥। 
खस्ययोध्यां पुरी सीवासमेतों जादसंमदः | कक्ष्मणेन च धत्वाशु स्वानुजाम्यां स्ववन्धुलिः ६७॥ 
परिवारैश्व स प्रत्यग्गम्यमसानों निजां पूरीस्‌ | विभूस्या दिविजेन्द्रों वा विनीतां प्राविशउजयी ॥३८॥। 
इृष्टा यथाचित प्रोत्या पितरो प्रोतचेवसो । तस्थौ अ्रवर्द्धमानश्री: सप्रियः सानुजः छुखम्‌ ॥8५९॥ 
तदा तदुत्सवं भूयो वद्धयज्ञात्मना मधु+। कोकिकालिकु लाछापडिण्डिमो सण्डयन्‌ दि) ॥४०॥ 
संधि तपोषने: साध विग्रहं शिथिकब्रतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकर्ता बडन्‌ ॥७१॥ 





लिए दे दी ॥२६-२७॥ रानी बसुधान भू मिगूहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया 
है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रखी गयी है कि लंकेश्वर 
रावणको इसका पता भी नहीं है । इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं. यह खबर भी 
रावणको नहीं है अतः वह इस उत्सघमें नहीं आवेगा | ऐसी स्थितिसें राजा जनक यह कन्या 
रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम ओर लक्ष्मण ये दोनों हो कुमार वहाँ अबश्य ही 
भेजे जानेके योग्य हैं । इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ 
राम और लक्ष्मणको भेज दिया ॥२८-३०॥ अनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी 
अग॒वानी की । 'पूर्व जन्ममें संचित अपने अपरिमित पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि 
गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है. उससे ये गा च ही अनुपम हैं--3पसा रहित हैं, इस प्रकार 
प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रद्दे है ऐसे दोनों भाई साथ-ही-साथ नगरमें अवेश 
कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हुए स्थानपर मुखसे ठहर गये । कुछ दिनोंके बाद जब 
अनेक राजाओंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इृष्ट यक्षकी विधि 
पूरी की ओर बड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ॥३१-३४॥ रामचन्द्रजीने 
कुछ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वही जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए सातिशय 
सुखका उपभोग किया ॥३५॥ तदनन्तर राजा दशरथके पास आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे 
रामचन्द्रजोने राजा जनककी आज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लक्ष्मणफे साथ 
बड़े हषेसे अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । वहाँ पहुँचनेपर दोनों 
छोटे भाई भरत और शजुप्नने, बन्धुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अग॒बानी की। जिस 
प्रकार इन्द्र बड़े वेभवके साथ अपनी नगरी अमरावतोमं प्रवेश करता है उसी अकार विजयी राम- 
चन्द्रजीने बड़े वैभवके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥३६-३८॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके 
घारक भाता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये | तदनन्तर जिनको लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ 
रही है ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥३९॥ 

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सबको बढ़ाता हुआ बसनन्‍्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और 
अ्मरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, बह समस्त दिशाओंको 
सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है ओर शिथिल् ब्रतों 


१ च सुधागेहे लड० । २ गूढ भ०, ल०। ३ प्रेक्षमाणो ल० (?)। ४ अस्प्योध्यां पुरं ग०। 
५ कोकिकालिकलाकाप -म०। 


अष्टपर्ड पे श्द१ 


*क्षामिनां खण्डवस्मानं विद्युक्तानू वृण्ह यन्‌ भ्टशम्‌। संपुक्तान्‌ पिण्डितान्‌ कुर्चेनू प्र वण्ड: प्रविशजगत्‌॥७२॥ 
तदाराभममात्रेण सददनस्पतिजातयः । काश्चिइकुुरिताः काश्रित्सानुरागाः सपलनेः ॥४१४॥ 
काश्नित्कोरकिताः काश्रिस्सदासाः कुसुमोस्करेः । स्वावध्याया|तचित्तेशाः कास्ता हुव निरन्‍्तरम्‌ ॥४४॥ 
हिमानीपटकोब्मुक्त सुब्यक्त चम्द्र॒मण्डलम | ज्योत्स्तां प्रसारयामास दिक्षु छट्ष्मी बिघायिनीम्‌ ॥४५॥ 
सारमामोदमादाय विकिरग्पुष्पजं रज; | सरोधारिकण: साढइूमपाच्य पबनो वबौ ॥४६्ता 

सदान्यासिश्र रामस्य रामालिः सप्तमिनृप: । प्रेक्यासिछक््मणस्थाति पृथिवादेविकादिशिः ॥४७॥॥ 
प्रीस्या घोडशमसानामिर्जिन पूजा पुरस्सरम्‌ । तनूजासिनेरेन्द्रणां विवाहमकरोत्‌ कृती ॥॥४८॥ 

ततः स्ेतुषु भेगणा ताथिस्तों सुखमायतुः । ताश्व ताभ्यामयो यस्मादबाह्ाहेतों: सुखप्रदः ॥४९॥ 

एवं स्वपुण्यपाका स्प्रसुखानुभव॒तत्परो । तौ ऊब्ध्वावसराबिस्थं कदा चिस्प्रोचनुलू पस्‌ ॥७०॥॥ 

काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरवरं पुरा । वाराणसो तद॒द्याभूदनधिष्ठितनायक््‌ ॥॥७५१॥ 

आज्ञा बथल्ि देवस्य तदावामुद्तिदितम्‌ | विधास्थाव हति भ्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितस्‌ ॥५२॥ 
“विद्नोगमेतयोः सोहुमक्षमा मरतादयः । अस्मद्वंश्या महं!नाथाः स्थित्वाश्रेव पुरे पुरा ॥4३॥। 
पद्खण्डमण्दितां पृथ्वों बहतो5पालयं श्विरसू । एकरेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोदिंव ॥५४॥ 

विभासि मत्रतोस्तेजों न्याप्नोति महिमण्डकम्‌ | ततः किं तत्प्याणेन मा यातमिति' सोउन्नवीत ॥फण्या 





शिथिलाचा रियोंके साथ विग्रह रखता है! उस कामदेबके साथ वह वसन्‍त ऋतु अपना खास 
सम्बन्ध रखता था | वह बसन्‍्त कामी मनुष्योंका मान खण्डित करता था, बिरही मनुष्योंको अत्यन्त 
दण्ड देता था, और संयुक्त मनृष्योंको पररपरमें सम्बद्ध करता था | इस प्रचण्ड शक्तिवाले वसन्‍्त 
ऋतुने संसारमें प्रवेश किया ॥१०-४२॥ वसन्‍्त ऋतुके आते ही बनमें जो उत्तम बनस्पतियोंकी 
जातियाँ थीं उनमें-से कितनी दी अंकुरित हो उठीं और कितनी ही अपने पल्‍लबोंसे सानुराग हो 
गयीं, कितनी ही बनस्पतियोंपर कलियाँ आ गयी थीं, और कितनी ही बनसपतियाँ जिनके प्राण- 
बलल्‍लभ अपनी अवधिके भीतर आ गये हैं ऐसी रित्रयोंके समान फूलोके समूहसे निरन्तर हँसने 
लगीं ॥9३-४७॥ उस समय चन्द्रमाका मण्डल बफके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट 
दिखाई देता था और सब दिशाओंमें शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फेला रदह्या था ॥2५॥ 
दक्षिण दिशाका वायु श्रेष्ठ सुगन्धिकों लेकर फूलॉस उत्पन्न हुई परागको बिखेरता हुआ सरोवरके 
जलके कर्णोके साथ बह रहा था ॥४६॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्र- 
देवकी पृजापृ्वेक अन्य सात सुन्दर कन्याओंके साथ रामचन्द्रका तथा प्थियी देवी आदि सोलह 
राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था ।१5५-४८।| तद्नन्तर राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई 
समस्त ऋतुओंमें उन र्त्रियोंक साथ प्रेम पूर्षक मुख प्राप्त करने लगे और वे स्त्रियाँ उन दोनोंके साथ 
प्रेमपृ्वंक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठोक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही सुखका 
देनेबाला होता है.॥४६॥ इस प्रकार पुण्योद्यसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमे तत्पर रहनेवाले दोनों 
भाई किसी सभय अबसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥५०॥ कि काशीदेशमें 
बाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे पृृ॒व॑जोंकी परम्परासे ही हमारे अधीन चल 
रहा है परन्तु बह इस समय स्वामिरहित हो रहा है| यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों 
उसे बढ़ते हुए बैभचसे युक्त कर दें । उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि 
तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमथे हैं | पूजकालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या 
नगरीमें रहकर हो चिरकाल तक प्रथिबीका पालन करते रहे हैं। जिस प्रकार सूये और 
चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज स्ेत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार 
आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होनेपर भी समस्त प्रथिवी-मण्डलमें व्याप्त हो रहा है 


१ कामितां ल० । २ स्वपल्डवे! ख । ३-मपाच्य: पवनों क०, ख० । ४ स्वपुण्यपाकाप्त-ल ०, ग० | 
स्त्रपुण्यपाकां त-क ० । ५ वियोगमक्षम:- सोहुमेतयोम रतादयः म०, छ० । ६ मागतामिति ख०। मायातामिति 
क०, ध७० | 

३६ 


श्यश रत्तरपुराणम्‌ 


निषिद्धावपि तो तेन पुनश्रैवसवोचताम्‌ । अवयोरेव देषस्प जेहो बाननियेधनम ॥५६॥ 
शौयस्य संसवों यावद/वस्पुण्पस्य ल स्थितिः | सावदुस्साहसक्षाहं न सुझन्ध्युद॒यार्थिन: ॥ ५५ 
बुद्धि पाक्तिसुपायं च जय॑ं गुणविकल्पनम्‌ । सम्यक्प्रकृतिभेदांश्व विवित्या राजसूचुना ॥४८॥ 
महोद्योगो विधातब्धों विरुद्धान्विजिगीपुणा | स्वभावविनयोजता द्विधा चुद्धिर्निगधते ॥५९॥ 
मम्त्रोत्सादप्रभूक्ता च त्रिया झक्तिस्दाहता । पद्ाज्मन्त्रनिर्णोतिसंन्त्रशक्तिसंतागमे ॥६०॥ 
शोगो भितत्वादुत्साइश कि: शक्तिशसंमता । प्रमुशक्तिसंही मतुराधिक्य कोशदण्डयोः ।।६ $॥) 
*सामायोवप्रदां मेदूं दण्ड ल नयकोविदा! । बद्स्युपायांश्र तुरो सैरथः साध्यते नूपैः ६ २॥। 

प्रियं हित बच; कायपरिष्वज्ञादि साम तत्‌ | हस्त्यश्रदेशरस्नादि दप्ते सोपप्रदा मता | ६३॥। 
कृत्पानामुपजापेन स्त्री कृर्ति मेश्मादिशेत्‌ । शब्पमुष्टिवर्ध दाहको परविध्वंमनादिकस ॥६9॥॥ 
झत्रुक्षयकरं कर्म पण्डितैदृण्डमिष्यते | हन्त्रियाणां निजा्थेदु प्रद्नत्तिरविरोधिनी ॥६७॥ 
कामादिशग्र विश्नासों वा जयो जयशाछिन. । संधिः सविश्रहो नेतुरासनं यानसंश्रयौ ॥६५॥ 
द्वेघीमावश्व घट प्रोक्ता धुणा: प्रणम्िनः श्रियः । कृतविम्रहयो: पश्चास्केनचि्धेंनुना तबोः ॥६७।! 
मैत्रीमावः स संधि, स्पात्सावधिर्ति गतावधिः । परस्ग्रापकारो5रिविजिगीप्वोः स विश्ह ॥६८॥ 


इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ? मत जाओ ! यद्यपि महाराज दुशरथने उन्हें 
बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महार।जका हम दोनों- 
पर जो महान प्रेम है बहो हम दोनोंके जानेसें बाधा कर रहा है ।५१-०६॥ जबतक शझूरबीरता- 
का होना सम्भव है ओर जबतक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है. तबतक अश्युद्यके इच्छुक 
घुरूप उत्साहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥५७॥ जो राजपुत्र विरुद्ध शजजुओंको जीतना चाहते 
हैं. उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, भुणोंका विकल्प और प्रजा अथवा भनत्री आवि प्रकृतिके 
भेदोंकां अच्छो तरह जानकर महान्‌ उद्योग करना चाहिए। उनमें-से बुद्धि दो प्रकारकी 
फही जाती है, एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और दूसरी विनयस उत्पन्न हुई ॥०८-५०॥ शक्ति 
तीन प्रकारकी कही गयो है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति, तीसरी ग्रभुत्व-शक्ति। सहायक, 
साधनके उपाय, देश-बिभाग, काट-विभाग और बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पाँच अंगोफे 
द्वारा सन्त्रका निणेय करना आमम्में मन्त्रशक्ति बतलायो गयो है।।६०।शक्तिके जाननेवाले शुर- 
बोरतासे उत्पन्न हुए उत्साहको उत्साह-शक्ति मानते है। राजाके पास कोश (खजाना) ओर दुण्ड 
(सेना) की जो अधिकता हती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥६९१॥ नीतिशास्त्रके विद्वान साम, 
दान, भेद ओर दण्ड इन्हें चार उपाय कहते है.। इनके द्वारा गाजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध 
फरते हैं ॥६२॥ प्रिय तथा हितकारो बचन बोलना ओर शरीरसे आलिंगन आदि करना साम 
कहलाता है। हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा--दान कहलाता है.। उपजाप 
अर्थात्‌ परस्पर फूट डालनेके ठारा अपना कार्य स्वीकृत करना- सिद्ध करना भेद कहलाता है | 
शत्रुके घास आदि आवश्यक सामग्रोकी चोरी करा हेना, उनका बध करा देना, आग लगा 
देना, किसी वस्तुको छिपा देना अथबा सर्वेथा नष्ट कर देना इत्यादि शब्रुओंका क्षय करनेवाले 
जितने कार्य हैं. उन्हें पण्डित लोग दण्ड फहते हैं। इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य बिषयोंमें 
विरोध रहित श्रवृत्ति होना तथा कामादि शन्रुओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्यकी 
जय कहलाती है ॥६२-६५॥ सन्धि, बिग्रह, आसन, यान, संश्रयः ओर ह्धीभाव ये 
राजाके छट्द गुण कट्दे गये हैं । ये छहों गुण लक्ष्मीके सनेही हैं । युद्ध करनेवाले दो राजाओंका 
” पीछे किसी कारणसे जो मैत्नीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं | यह सन्धि दो प्रकारकी है 
अवधि सहित--कुछ समयक्े लिए और अवधि रहित -सदाके लिए । शश्ु तथा उसे 
जीतनेवाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं. उसे विभह कहते हैं 


१ सहाय: साधनोपायों विभागों देशकालयो: ! विनिपातप्रतीकार: सिद्धे: पञ्चाडु मिष्यत! । २ साम, 
आयस्य उपप्रदा दानमिति यावत्‌, भेद, दण्ड च, चतुर उपायान्‌ वदन्‍्ति। ३ दण्डिते, ल० । ४ विजयो क०, घ० | 








अष्टषष्ट पे श्८३ 
मासिहाश्यो5हमप्यस्थमशक्तों हन्तुमिस्यसो । तू 'मायो स्वेक्षेतुरासनं वृद्धिकारणस्‌ ।३९॥ 
हजबूदो शतुह्ानी वा धयो्वाम्युय्र्स स्व॒तस्‌ । भरें प्रति विमोर्यान तावस्मात्रफकमदस ।'७०॥ 
अनब्पहरणस्याहुः संश्रयं सत्यसंश्रयम्‌ । सं धिविग्नदहयोवृंत्तिद् थी मायो द्विषां प्रति ॥३१॥ 
स्वास्पसास्यों जनस्थानं कोशो दुण्डः सगुप्तिक: । मिश्र, चर भूमिपालस्य सप्त प्रकृतष: सता: ॥७२॥ 
इमे राज्यस्थितेः पराशैः पदार्था देतवों मत।ः । तेघूयायवतों शक्ति: प्रधानब्यवसाबिनी ।३३॥। 


पानीय॑ खननाइड्डिमेंथनादुपलूभ्यते । अदृश्यमपि संप्राप्यं सत्फक् ब्यवसायतः ॥.७४४ 
फक्षप्रसवहीन वा सहृकार विहंगमाः । विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कुष्सितागम म्‌ ॥७७ण॥ 


राज वृत्रम नुस्साहं स्यजन्ति विपुक्ता: श्रियः । स्वक्षीययों बसामन्तमदामासत्यादबो5पि च ॥3 ६॥ 
पुत्न॑ पिताप्यनुदोगं मत्वायोग्यं विषं|द्ति | इति विज्ञापन भ्रुर्वा तयोनेरपतिध्तदा ॥७ ७। 
शुताभ्यासु्तमेचेद॑ प्रत्यपादि कुछो वितस्‌ । हत्याविष्कृतहर्षाप्तिमान्सी रक्त. स्वयम्‌ ।॥७८॥ 
बिन्यस्थ राज्ययोग्योरुसुकु् लक्ष्मणश्य च | प्रवध्य यौवर/ज्याधिपत्यपई मदौजसः ॥७९॥ 
महाम्युदयसंपादिसत्याशीमिं: प्रवर्॑यन । पुत्री प्रस्थापयामास पुरी वाराणसी प्रति ॥८०॥ 


गस्या प्रविज्य सामुच्चे: पौरान्‌ जञानपदानपि | दानसानादिभिः सम्यक सदा तोषयतोस्तयो: (<१॥ 
दुष्टनिग्रह शिष्टानुपाऊन प्रविधान यो: । अधिछकूय तो: पूर्वसर्यादां नीतिवेदिनो: ॥॥४ २) 


प्रजापालनकार्यैकनिष्टयोर्निष्टिताथ यो: । काले गच्छति कश्याणें: कल्पैः निःशल्यसौरुयदैः ॥८४।। 


॥६६-६८॥ इस समय मुझे कोई दूसरा ओर मैं किसी दूसरेको नष्ट करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ 
ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उसे आसन कहते हैं। यह आसन नामका गुण 
राजाओंकी वृद्धिका कारण हैं. ॥६६॥ अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि होनेपर दोनोंका श बुक 
प्रति जो उद्यम है--शत्रुपर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं । यह यान अपनो वृद्धि अ 
शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है ॥७०॥ जिसका कोई शरण नहीं है उसे अपनो शरणमें 
रखना संश्रय नामका गुण है ओर शत्रुओंमें सन्धि तथा विश्रह् करा देना ह्घीभाव नामका 
गुण है ॥3९॥ स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गई और मित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ 
कहलाती हैं ॥|७२॥ बिद्वान्‌ लोगोंन ऊपर कहे हुए ये सब पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण 
माने हैं। यद्यपि ये सब कारण है. तो भी साम आदि उपायोके साथ शक्तिका प्रयोग करना 
प्रधान कारण है |।७३॥ जिस प्रकार खोदनेसे पानी ओर पररपरकी रगड़्से अग्नि उत्पन्न होती 
है उसी प्रकार उद्योगस, जो उत्तम फल अद्श्य है--दिखाई नहीं देता बह भी प्राप्त करनेफे 
योग्य हो जाता है ॥७४॥ जिस प्रकार फल ओर फूलोंसे रहित आमक वृक्षको पक्षी छोड़ देते 
हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट भिथ्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रको 
विश ल लक्ष्मो छोड़ देती हे। यही नहीं, अपने योद्धा सामन्‍त और महामन्त्री आदि भी उसे 
छोड़ देते है ।।0५-35॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समझकर दुखी होता 
है । राम और लक्ष्मणक्रो ऐसी प्राथना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न 
हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह अपने कुलके योग्य ही कहा है | इस प्रकार 
हुए प्रकट करते हुए उन्होंने भावी बलभद्व-रामचन्द्रके शिरपर स्वयं अपने हाथोंसे राज्यक योग्य 
बिशाल मुकुट बाँधा और महाप्रतापी लक्ष्मणके लिए यौबराजका आधिपत्य पट प्रदान किया । 
तद्नन्तर महान वैभव सम्पादन करनेवाले सन्‍य आशीर्वादक द्वारा बढ़ाते हुए राजा दशरथने 
घन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरके प्रति भेज दिया ॥७७-८०॥ दोनों भाशयोंन जाकर उस उत्कृष्ट 
नगरमें प्रवेश किया और बहाँके रहनेधाे नगरबासियों तथा देशबासियोंकों दोनों भाई सदा 
दान मान आदिके द्वारा सन्‍लुष्ट करने लगे | वे सदा दुष्टोंका निम्नह ओर सज्जनोंका पालन 
करते थे, नोतिक जानकार थे तथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रजा 
पालन करना ही मुख्य कार्य था! वे कतहृत्य हो चुके थे--सब कारये कर चुके थे अथवा किसी 
भी कार्यको प्रारम्भ कर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्य रहित उत्तम सुख प्रदान 


ड़ हु स्वास्यमात्यों ल०, द० । २ मित्र भूमिप/लस्य छ० ! ३ विनलय छ० 


२८४ रत्तरपुराणम्‌ 


इृतो छक्षामधिष्ठाय त्रिखण्डमरतावनः । अश्लोश्वरो5हमेवेति गवंपवेतमास्करम्‌ (्७॥ 
संनावयन्तम।त्मानं राबर्ण शन्रुरावणम्‌ । निजतेज/प्रतापापह सितोप्णांझुमण्डकम्‌ ॥<५॥ 
दण्ड्रोपनतसामन्तविनम्रमुकुटाअम - । स्‍्फुरन्मणिमयूखाम्युविकसशरणास्बु जम्‌ ) 5 है।। 
निजासने समासीन कीर्यमाणप्रकीणकम्‌ । अवतोण घरामागमिव नीक्षनवाम्बुदम्‌ ॥5७॥! 
आमाषमाणमाक्षिप्प सअमझ् मयंकरम्‌ । अनुजैरात्मजैमेलिमटेश्व परिवारितम ॥८&८। 
पिल्लेक्षुकुजटाजूटप्रमापिञ्नरितास्यरः । इन्द्रनोजाक्षसूत्रोरवछयाल्‍ंकृताहुकिः ८ ९॥। 
तोर्थास्युसंग्तोज।सितत्म रागकमण्डलुः । सुत्रणंसूत्रयशोपवीतपूत निजाकृति: ॥),३०॥। 

खादेत्य नारदोउन्येद्यः सोपद्वारं समैक्षत । तदालोक्य चिराजत इशेड्सीति त्वयास्यतास ॥९१)) 
कौंतस्कुृत: किमये वा तवागमनमित्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन्‌ कुधीरिदम साषत ॥९२॥ 
इपतदुजय सूपोप्रकरिकण्टीरवायित । एतन्मन। समाधाय दुशास्य श्रोतुमहसि ॥॥९३॥ 
वाराणसोपुरादद्य ममात्रागमनं दिभो | तत्पुरीपतिरिक्ष्त्र।कुव॑ शाम्वर दिखाकर: ॥॥९४॥) 

सुतो दशरथाण्यस्य रामनामातिविश्रतः । कुछरूपवयो शानशोय सत्यादिभिगुणेः ॥ १५॥॥ 
अनणीयान्‌ स्वपुण्येन स संप्रस्युदयोन्मुखः | तस्ये यकज्षापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकास । ९६॥ 
स्ववामश्रवणादेयगर्विकामुकचेतसम्‌ । पर्याप्तस्नीगुणकध्यत सिसंपत्कृताकृतिम ।॥९७॥ 


करनेवाले श्रष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥८१-८३॥ इधर राबण, त्रिखण्ड 
भरतक्षेत्रका मैं ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने-आपकों गर्वरूपी पवेतपर विद्यमान सू्यक समान 
समझने लगा । बह शत्रुओंको रुलाता था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था। अपने तेज 
और ग्रवापके द्वारा उसने सूर्य मण्डलकों तिरस्कृत कर दिया था। दण्ड छेनके लिए पास आये 
हुए सामन्तोंक नम्नीभूत मुकुटोंक अग्रभागमें जा देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी 
जलक भोवर उस राबगक चरणकमल विकसित हा रहे थे । बह अपने सिंहासनपर बेठा हुआ 
था, उसपर चमर दुराये जा रहे थे जिससे एसा ज।न पढ़ता था म,नो प्रथिवीपर अबतीणे 
हुआ नीलमेघ ही हो । वह भोह टेढ़ी कर लोगोंस बातोलाप कर रहा था जिससे बहुत ही 
भयंकर जान पड़ता था। छोटे भाई, पुत्र, मूलब्गें तथा बहुत-से योद्धा उसे घेरे हुए थे 
॥:४-८८॥ ऐसे रावणक पास किसी एक दिन नारदजी आ पहुँचे। वे नारदजी अपनी पीली 
तथा ऊँची उठी हुई जटाओंक समूहकों प्रभासे आकाशको पीतबण कर रह थे, इन्द्रनीलमणिके 
बने हुए अक्षसत्र-जपमालाको उन्होंने अपने हाथमें किसी बड़ी चूड़ोके आकार सदृश लपेट 
रखा था जिससे उनकी अंगुलियाँ बहुत ही सुशाभित ह। रही थीं, तीर्थोदुकर्स भरा हुआ उनका 
पक्वराग निर्मित कमण्डछु बढ़ा भला मालूम होता था ओर सुवणसूत्र निर्मित यक्ञोपवीत्स उनका 
शरीर पवित्र था । आकाशसे उतरत ही नारदर्जाने हारक समीप रावणको देखा। यह देख 
रावणन नारदसे कहा कि दे भद्र, बहुत दिन बाद दिख हो, बेठिए, कहाँसे आ रहे दे? और 
आपका आगमन किसलिए हुआ है ? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछें जानेपर दुबुंद्धि नारद यह 
कहने लगा ॥5६-६२॥ अहंकारी तथा दुजेय राजारूपी क्रद्ध हस्तियोंको नष्ट करनेमें सिंहके 
समान हे दशानन ! जो मैं कह रहा हूँ उसे तू चित्त स्थिर कर सुन ॥६३॥ है राजन ! आज मेरा 
बनारसस यहाँ आना हुआ है । उस नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुबंशरूपी आकाशका सूर्य राजा 
दशरथका अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है । वह कुल, रूप, बय, ज्ञान, शूरवीरता तथा सत्य आदि 
गुणोंस महा।न्‌ है और अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युदय-ऐश्वयक सम्मुख है। सिथिलाक राजा 
जनकने यज्ञक बहाने उसे स्वयं बुलाकर साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान अपनी सीता नामकी पुत्री 
प्रदान की है। वह इतनी सुन्द्रो है कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहंकारी कामियोंक 
चित्तको ग्रहण कर लेती है--बश कर छेतो हे, संसारकी सब ख्त्ियोंके गुणोंको इकट्ठा करके उनकी 


१-माभाष्प छ०, म०, | २-वीतयूजानिजाकृति: छल०। ह सोपचारं छ०। ४ अनणगीयः: छ० | 
५ चेतसा क०, घ० । 


अष्टथ्ष परे र्घ७्‌ 


नेश्रगोचरमात्राखिकानकखुखदा बिनीस्‌ । जेतुं संभोगरत्यन्ते शक्तां मुक्तिषधूमपि ॥९८॥॥ 

स्वामनाइसय योग्यां ते चिखण्डाखण्डसंपदुम । स्त्रीरस्न॑ स्वास्मर्जा रूकष्मीमिधादान्मिथिछाध्िपः ॥९९॥ 
तस्य भोगोपभोगैकनिहस्थ विपुक क्षियः । पाइव स्थित्वा सहिब्शुल्वादू सवन्तमवद्धोकितुम्‌ ॥३००॥ 

इह प्रेब्गागतो5स्मोति नारदोबल्या रूगेशिना | इच्छा पश्यति नो अ्षक्षुः कामिनामिस्युदोरितस्‌ ॥३०१)। 
सस्य॑ प्रकुबंता सथः सीतासंबन्धवाक॒श्रुतेः । अनज्ञशरसंपाताज्जज रीकृतचेतसा ॥१०२।॥॥ 

घन्याग्यश्र न सा स्थासु यं,रया सा र्यविही नके। सन्‍्दाकिन्या: स्थिति: क्‍्व स्वात्‌ प्रविदत्य मद स्वु घिस। १० है। 
“बछास्कारेण तां तस्मादपद्त्यातिदुबंछात्‌ । रव्नमाछामियवार्ोऊां करिष्यासि ममोरसि ॥३०५॥ 

इति कामाग्नितप्तन सेन पापेन संसदि । हव॒स्थाभगायेनायेंण दुज्ञनानामियं गतिः ॥३०५॥ 

स्‌ मारदः पुनस्तत्र अदी्त कोपपावकस्‌ ! प्रज्वाकयितुमस्ये श्माचचक्षे5तिपापण्ती: ३० ६१॥॥ 
परिभ्राप्तोदुयो राम महाराज्यपदे स्थितः । यौषराज्यपढ़े तस्य छृक्ष्मणो5स्थास्सहोद्धबः ।३०७॥। 
थाराणसी प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वरा: | स्वसुतादानसंभानिताभ्यां संबन्धमादधुः ॥१०८॥ 

ततस्‍्ते तेन रामेण क्क्ष्मणाविष्कृतोअसा । न युद्ध युज्यते5स्म।मिस्त्यज्यततां विग्नह्माप्रहः ॥$ ०३।। 
इस्येतदुऋऋमाकण्य कुपितस्मितमुद्ददन्‌ | मस्पमावं मुने मंक्षु ओष्य्लीति विसृज्य तम्‌ ॥१३०॥ 
अन्प्नशाक्ां प्रविश्यात्मगतमित्यममल्यत । उपायसाध्यमंतद्धि कार्य महि बछल्कृते 8$$ ॥ 


सम्पदासे हो मानो उसका शरोर बनाया गया है, वह नेत्रोंके सामने आते दी सब जीवोंका 
काम सुख प्रदान करती है ओर सम्भोगसे द्वोनेबाली ठ्प्तिके बाद वो मुक्तिरूपी स्त्रीकों भी 
जीतनेमें समर्थ है! स्त्रीरूपी रत्न स्चथा तुम्हारे योग्य था परन्तु मिथिलापतिन तीन खण्डकी 
अखणड सम्पदाकों धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान कि.या है 
॥९४-९९॥ भोगोपभोगमें निमग्न रहनेबार तथा बिपुल लक्ष्मीके धारक रामके पास रहकर मैं 
आया हूँ। मैं उसे सहन नहीं कर सका इसलिए आपके दशेन करनेके लिए प्रेमवश यहाँ आया 
हूँ । नारद ज्ञोकी बात सनकर विद्याधरोंके राजा राबणने 'कामी भनुष्योंकी इच्छा ही देखती है. 
नत्र नहीं देखते हैं? इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा । उप्त समय सोता सम्बन्धी चचन 
सुननेस रावणका चित्त कामदेवके बाणोंकी बर्षासे जजर हो रहा था। राबणने कहा कि वह 
भाग्यशा लिनी मेरे सिब्राय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है । महास।गरको छड़कर 
गंगाकी स्थिति क्‍या कहीं अन्यत्र भी होती है ? मैं अत्यन्त दुबल रामचन्द्रसे सीताको जबरदस्ती 
छीन क्ाऊँगा ओर स्थायी कान्तिका धारण करनेबाक्षी रत्नमालाके समान उसे अपने चक्ष:स्थल- 
पर धारण करूँगा ॥१००-१०४॥ इस प्रकार कामाग्निसे सन्तप्त हुए उस अनाय-पापी रावणने 
अपनी सभामें कहा सो ठीक ही हे क्‍योंकि दुजेन मनुष्योंका ऐसा स्वभाव द्वी होता हे ॥१०४॥ 

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद. राबणकी प्रज्वलित क्रोधाग्ननो ओर भी अधिक 
प्रज्बलित करनेफे लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वय निरन्तर बढ़ रहा है ऐसा राम तो 
महाराज पदके योग्य है ओर भाई लक्ष्मण युवराज पदपर नियुक्त है ।|१०६-१०७॥ जबसे ये 
दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं तबसे समस्त राजाओंन अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका 
सम्मान बढ़ाया है ओर इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥१०८॥ इसलिए लक्ष्मणसे 
जिसका प्रताप बढ़ रहा है एसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः 
युद्ध करनेका आगह छोड़ दीजिए ॥१०९॥ नारदकी यह बात सुनकर रावण क्रोधित होता 
हुआ हँसा और कद्दने लगा कि हे मुने ! तुब हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोंगे। इतना 
कटदकर उसने नारदकों तो विदा किया और स्वयं मन्त्रशालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा 
विचार करने लगा कि यह्‌ कार्य किसी डउपायसे हो सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूर्वक 
सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं है | विद्वान लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भो लक्ष्मी 
हरण कर छंते हैं। ऐसा विचार उसने मन्‍्त्रीको बुलाकर कट्दा कि राजा द्शरथके लड़के राम 


१ योग्यं ल० । २ बलात्कारेण तस्मा-छ । ३ पापेन तेन क०, ध० । ४ विद्वनुपेश्वरा: म०, छ० | 


श८६ उसरपुराणम्‌ 


महोयसों उप्युपायेन भोरष्याहियते बुधे: । इस्य तोसमास्यमाहुय रप्तौ दशरथात्मजों ॥१११॥ 

जिगोपू मःपद दुष्टाबुब्छेदाहों कवटवरम्‌ । पत्नो सीवासिघानाउस्ति रासाख्यश्य दुरात्मयः ॥४१३8॥ 
तामाहरिष्ये तौ हन्सुं तदुपायं दिवचिभ्तय । हस्यवोचत्‌ स मारीचो विनयाकुश्चिताअकिः ॥११४॥ 
शणु भट्टारक स्वामिन्‌ द्ितकार्यायुवतनम्‌ | अद्वितप्रतियेघश्य मम्श्रिकृत्यमिद दयम्‌ ॥|११५॥ 
मवकश्निरूपितं कायमपथ्यमयशस्करम्‌ | पापाशुबस्धि दु साध्यमयोग्यं सद्विगहिंतम्र्‌ ॥|१ ६।। 
अन्यदारद्वतिर्नाम पातकेष्यतिपातकस्‌ । को हि नाम कुछे जातो जातु्चिच्चिल्तये दिति ॥११७॥ 
अस्स्यस्यो5पि तदुच्छित्यामुपायः किसनेन ते । मवह्ढं शविनाशेकद्ेतुना धूमकेतुना 

इत्याख्यत्‌ साथकोप,ख्यं तन्‍्मारो्य बचो पिधीः । नादादासब्नरृत्युत्वाद' दृष्टरेष्ट हवौषधम्‌ ॥॥११९॥। 
शह्दीतमेज नेत्येतस्रावादीच्येति मन्म्रिणम्‌ । किमनेन यूथा मन्स्रिन्‌ बचनेनेष्टथातिना ॥|३२०।॥॥ 

वेध्सि चेद्‌ मृदि सोताएहरणोपायमार्य मे । एवं तेनोच्यमानो:सौ तब चेदेंष निश्रयः (!१२१॥। 

परीक्षण सत्या संफहया तह्यास्त्वय्यनचुरक्तताम्‌ | झानेया सा सुखनेत ख्लिग्घोपायेन केनचित्‌ ॥३२२॥। 
विरक्ता चेत्वय। देव हठादाक्षिप्पतामिति । प्रध्याह तस्समाकण्य प्रशंसन्साधथु साध्विति ॥ ३१३ ॥ 
तदैब कातरः सू. णलवामाहुय केनचित्‌ । प्रकारेण त्वया सीता मयि रक्ता विभीयतास ॥ १३५ ॥ 
इत्याह सादर सापि सत्संगीय विहायसि | तदूँव रंहसा गरवा प्रापद्‌ वाराणसी पुरोस्‌ ॥ १२५ ॥ 
बिनश्नकूटा मिघोद्याने नन्‍दनाश्यतिधुन्दर । रामो रन्तुं तदा गत्वा बसनन्‍्ते सोतया सद्द ॥ १२६ ॥ 


और लक्ष्मण बड़े अहँकारी हो गये हैं | वे हमारा पद जीतना चाहते दें इसलिए शीघ्र ही उनका 
उच्ठेद करना चाहिए | दुष्ट राम चन्द्रकी सीता नामकी स्त्री है | मै उन दोनों भाइयोंकों मारनेके 
लिए उस सीताका हरण करूँगा। तुम इसका उपाय सोचों। जब गबण यह कह चुका तब 
मारीच नामका मन्त्री विनयस हाथ जोड़ता हुआ बोला ॥११०-११७।॥ कि है पृज्य स्वामिन्‌ ! 
द्वितकारी कार्यमें प्रवृत्त कराना और अहवितकारो कार्यका निषेध करना मन्त्रीके यही दो कार्ये 
हैं १ १५॥ आपने जिस कार्यका निरूपग किया है वह अपथ्य है--अहितकारी है, अकीर्ति 
करनेवाला है, पापानुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है,सण्जनोंके ढारा निन्दनीय है,परस्त्रीका 
अपहरण करना सत्र पापो्म बड़ा पाप है, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा कोन पुरूप होगा जो 
कभी इस अकायका विचार करेगा ॥१ १६-११७॥ फिर उनका उच्छेद करनक लिए दूसरे उपाय 
भी विद्यमान हैं अतः आपका बंद नष्ट करनके लिए घूमकेतुके समान इस कुक्त्यके करनसे क्या 
लाभ है ? ॥११८॥ इस प्रकार मारीचन साथंक चचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालसमें 
मरनेबाला मनुष्य ओपन ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार नियुद्धि राबणन उसक बचन ग्रहण नहीं 
किये ॥१ /९।॥। बह मारीचसे कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्यो नहीं 
कहा ! हे मन्त्रिन्‌ ! इष्ट वस्तुका घात करनेवाले इस विपरीत वचनसे क्या लाभ है ? ॥१२८॥ 
है आय ! यदि आप सीता-दरणका काई उपाय जानते है ता मेरे लिए कहि ए। इस प्रकार 
रावगक वचन सुन मारीच कहन ल्णा कि यदि आपका यही निश्चय है तो पहल्ठ दृतीक द्वारा 
इस बातका पता चला लीजिए कि उस सतीका आपकमें अनुराग है. या नहीं ? यदि उसका 
आपमें अनुराग है ता बह स्नेहपू्ण किसी सुखकर उपायसे ही लायी जा सकती है! और यदि 
आपमें विरक्त है तो फिर हे देव, हृठपूर्वक उसे ले आना चाहिए । सारीचके वचन सुनकर 
शाबवण उसकी प्रशंसा करता हुआ टीक-ठीक' ऐसा कहने लगा ॥(२१-१२१॥ उसी समय उस 
कायरने शुपंणखाकों बुलाकर कद्दा कि तू किसी उपायसे सोताकों मुझमें अनुरक्त कर ॥१२४॥ 
इस प्रकार उसने बड़े आद्रसे कहा ) शर्पणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर डढसी समय वेगसे 
आकाशमें चल पड़ी ओर बनारस जा पहुँची ॥१२०॥ उस समय बसन्‍्त ऋतु थी अतः 

रामचन्द्रजी नन्‍्दन वनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक बनमें रमण करनके लिए सीताके 


१ महीयसाप्युपायेन ख० । २ दुष्टारिष्द-ख०। दृष्टारिष्द-म० । ३ यूहीव एवं ग०। ४ स्वस्या ल० । 





अषश्टफ्ट पले श्य७ 


सभ्येवतत परिक्रस्य चोद्प नानावनस्पतिस्‌ । सम्रसूगां सदासां वा सरागां वा सपल्कवाम्‌ #॥११७॥ 
छहां ससुत्सुझस्तन्दी तन्वोमस्यासिव प्रियास्‌। भाकोकमानो जानक्याछोकितः स सकोपया ॥१३८॥ 
कुपितेय बिना हेतोः प्रसाध्रस्येवसब्रवीत्‌ । पहय चन्ह्रानने भडं लूतायाः कुसुमे भ्शम्‌ ॥१२५॥ 
तवास्थे सासिवासकत तत्र तप॑यितु स्कयम्‌ । राग पिण्डीवुमाः पुष्पैरदूणिरस्तीव नूतबैः ॥१8३०॥ 

मम नेप्रालिनोः प्रीत्ये बध्चेलिश्चिवरयोखरस । स्वहस्तेन प्रिये मेउमूनलकुर शिरोरहान्‌ ॥१३१॥ 
पुतट्पुष्पे: प्रवालेश भूषणानि प्रकक्यये ! तवापि स्व विभ्र'स्यलैजंज्मेव छतापरा ॥३३२॥ 


श्युक्तिमिरिमां मूड भूतामाकोक्य कामिनीम्‌ | पुनश्वैदममाधिष्ट सष्टेश्यचनो सूप: ॥३३६॥ 
स्वदृक्श्नं दपंणे बीक्ष्य चक्कुब्री ते छृता्थंके | रथदास्थसोरभेणेव तूध्ता ते भासिका सृशम्‌ ॥१३४॥ 


स्वच्छुष्य ग्ेयसल्कापेः कर्णो पूणरसो तब । तव विम्बाघरस्वादास्वज्जिद्वान्यरसास्पृह्ा ॥१३५॥ 
परिरभ्य करो तप्तो तब स्वत्कठिनस्तनों । मनो5पीन्द्रियसंतृत्ता संतृछ्त नितरां ग्रिये ॥१8९#॥ 


स्वस्यामेयं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाघुना | कोपस्ते युक्त एवेति सौतां स चतुरोक्तिसमिः ॥१३५॥ 

ततः प्रसन्नया सादे सुख सर्वेब्द्रियोज्वस । संप्राप्य नूतन धूप: कोपो5पि सुखदः क्चित्‌ ॥१३८॥ 

तम्नेव लक्ष्मणोउप्प्रेवं स्वत्रियामिः सहारमत्‌ । रष्टो सदा सुदा कामस्तेभ्योड्स्यर्थमदः सुखम ॥३8३९॥ 

एवं रामब्रिर रन्ध्वा कान्ते पश्य रवि करैः। सर्जान्‌ दहति मर्द स्थस्तीथ: कस्यात्र बान्तये ॥१४०॥ 
साथ गये हुए थे ॥१२६॥ बहाँ वे बनक्रे बीचमें घृम-घूमकर नाना वनस्पतियोंकों देख रहे थे। 
बहाँ एक लता थी जो फूलोंसे सहित होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो हँस हो रही हो 
तथा पल्‍लबोंसे सहित हानेके कारण ऐसी मालूम होती श्री मानो अनुरागसे सहित ही हो । वह 
पतली थी और ऐसो जान पढ़ती थी मानो कृश शरीरबाली कोई दूसरी स्त्री ही हो। वे उसे 
बड़ी उन्सुकतास देख रहे थे । उस लताक! देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीताने कुछ क्रोध- 
युक्त होकर देखा । उसे देखते द्वी रामचन्द्रने कद्दा कि यह बिना कारण ही कुपित हो रही है 
अतः इसे प्रसन्न करना चाहिए | वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, जिस प्रकार मैं तुम्दारे 
सुखपर आसक्त रहता हूँ उसी प्रकार इधर यह अमर इस लताके फूलपर कैसा आसक्त हो 
रहा है ? उधर ये अशोक वृक्ष स्वयं सन्‍्तुष्ट करनेके लिए नये-नये फूलोंके द्वारा मानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं ॥१२५-१३०॥ हे प्रिये ! मेरे नेत्रूपी श्रमरोंको सन्तुष्ट करनेके लिए 
तू इन फूलोंके द्वारा चित्र-विचित्र सेहरा बाँधकर अपने हाथसे मेरे इन फेशोंको अछंकृत कर । 
मैं तेरे लिए भी इन पृष्पों और प्रवालॉंसे भूषण बनाता हूँ । इन फूलों और प्रबालोंसे तू सच- 
मुच ही एक चलती-फिरती लताके समान सुशोभित होगी ॥१३१-१३श॥ इस प्रकार रामने 
यद्यपि कितने ही शब्द कहे तो भी सीता क्रोधवश चुप हो बेठी रही | यह देख मिष्ट तथा इृष्ट 
बचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कइदने लगे ॥१३१॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दर्पेणमें तेरा 
मुख देखकर कृतकत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी सुगन्बिसे द्वी मानो अत्यन्त ठप 
हो गयी है ॥१३४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रससे लबालब भर 
गये हैं। तेरे. अधर-विम्बका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्ला अन्य पदार्थोंके रससे निःसण्ह हो 
गयी है. ।१३०॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोंका स्पश कर सन्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार दे प्रिये | 
तेरी समस्व इन्द्रियोंके सन्तुष्ठ हो जानेसे तेरा मन भो खूब सन्तुष्ट हो गया हे) इस तरह 
तू इस समय अपने-आपमें ठृप्त हो रही है इसलिए तेरो आकृति ठीक सिद्ध भगवानके समान 
जान पड़तो है फिरभी हे प्रिये ! तुझे क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा 
रामने सीताकों समझाया | तदनन्तर प्रसन्‍न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न हुए अभूनपूष सुखका अनुभव किया | सो ठीक ही है क्योंकि कहों-कहीं क्रोध भी सुख- 
दायी हो जाता है.॥१३६-१३८॥ वहींपर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करते 
थे । उस समय कामदेव बड़े दर्षसे उन सबक्के लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था॥१३९॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक क्ोड़ा कर सोतासे कहने रंगे कि हे श्रिये ! यह रू अपनी 


है रत्वा घ० 








श्षप उत्तरपुराणम्‌ 


छद्मणाक्रम विक्रास्तिविजितारातिसंनिमा. । छायामात्मनि सकलीनां प्रकुवे नल महीरुदः ॥१४१॥ 
मैराज्यपरिवारो वा सगरूपः सभावकः । क्ाप्य कब्घाध्रवस्तपों ऋाम्यतीतस्ततो5पि थ ॥9४२॥ 

हृति चेतोहरै: सीर्या मोद्यन्‌ स तया सह । शी रेब्येव देवेश: कृरषा वनविनोइनस ॥१४४१॥ 

किंसित्‌ खिन्नामिवाऊ॒ट्य ता जकाशवमासदत्‌ । तत्र सिश्ञन्‌ प्रियां शीलैसेन्त्रमुक्पयःकणेः ॥१४४)॥ 
ईषन्चिमा किताकोछनयनेन्दीवरोज्ज्यकम्‌ । तद॒क्न्रकसल पश्यस्तलावढ्प तदातुषत ॥4४७॥ 
'वक्षोदष्नमसौ वबारि प्राविश्षत सस्मितां प्रियास्‌ । परिरम्भोस्सुकां विद्वानिज्ञितज्ञा हि नागराः ॥१४६॥ 
अमराः कक मुक्या कान्तास्वाबजे5पतन्‌ सममस्‌ । तैराकुछीकृतां दृष्टवा खेदी ह्वादी च सोडमवत्‌॥ १४७ हु 
पुर जले दिर॑ रब्स्वा तश्रापूय मनोरथम्‌ । सान्तःपुरों बने रम्यप्रदेशे स्थितिमाशजत्‌ ॥१४८। 

तदा सूपंणखागव्य तयोनृपतनूअयो: । वीक्षमाणातुर्कां छक्ष्मीमनुरक्ता सविध्मयम्‌ ॥१४९॥ 
प्रभूतप्रसवामख्रकपश्नाशोकमहो रुद: । अधस्थां सुस्थितां सीर्ता हरिन्मणिशिलातले ॥१७०॥। 
वनकदमोमिवालोक्य भूष्यमाणां सवीजने: । युक्रमव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥$५१॥ 
बभूत्र स्थविरा रूपपरावतंनविद्यया | सोवाविकाससंदशंसंभूतप्रीडयेव सा ॥१४२॥ 

तद्र,पं वर्णयन्हीस्थं सकौतुकममन्वत । स्थवुद्धिकौशकादेतस्कृत रूप न वेघसा ॥१७३॥ 

याइब्छिक न चेदन्यत्किमकारीति नेदशम्‌ । दोषदेब्यो जराजीर्ण तां इष्ठा यौवनोद्धताः ॥१५४॥ 





किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक द्वो है क्‍योंकि मस्तकपर स्थित हुआ उम्र प्रकृतिका धारक 
किसकी शान्तिके लिए द्ोता है ? ॥१४०॥ लक्ष्मणके आक्रमण ओर पराक्रमसे पराजित हुए 
शत्रुके समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने-आपमें लोन कर रहे हैं॥२०१॥ शत्रु राजाओंके 
परिवारोंके समान इन बच्चों सहित हरिणोंको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है' इसलिए ये 
सन्तप्र होकर इधर-उधर घूम रहे हैं |१४२॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेबाले शब्दोंसे सीताको 
प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ घन-क्रीडा करने लगे 
॥१४३॥ रामचन्द्र सीताकों कुछ खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पहुँचे और सीताको यन्त्रसे 
छोड़ी हुई जलकी ठण्डी बूँदाँसे सींचने लगे ॥१४४॥ उस समय कुछ-कुछ बन्द हुए चंचल नेत्र- 
रूपी नीलकमलोंसे उज्ज्वल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत कुछ सनन्‍्तुष्ट हुए 
थे ॥१४५॥ वे बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी आलिंगन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सीता- 
के समोप छातो तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंको अच्छी 
तरह समझते हैं ॥।१०३।॥ वहाँ बहुत-से भ्रमर कमल छोड़कर ,एक साथ सीताके मुखकमलपर 
आ झपटे उनसे वह व्याकुल हो उठी | यह देख रामचन्द्रजो कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न भो 
हुए ॥१४७॥ इस तरह जलमें चिरकाल तक क्रोड़ा कर ओर मनोरथ पूर्ण कर रामचन्द्रजी अपने 
अन्त/पुरके साथ बनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥१४८॥ उसी समय बहाँ आर्पणखा 
आयी और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाको बड़े आशइ्चर्यके साथ देखती हुई उनपर 
अनुरक्त हो गयी ॥१४९५॥ उस समय सीता बहुत भारी फूलोंके भारसे झुके हुए किसी सुन्दर 
अशोक वृक्षके नीचे हरे मणिके शिक्षा-तलपर बैठी हुई थी, आस-पास बैठी हुई सखियाँ उसकी 
शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़तो थी, उसे देख शपंणखा कहने 
लगी कि इसमें राबणका प्रेम द्ोना ठोक ही है ॥ १५०-१५१॥ रूपपराबतेन विद्यासे बह बुढ़िया 
बन गयी उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विज्ञास देखनसे उत्पन्न हुई लब्जाफे कारण 
ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया द्वो ॥१५२॥ कवि लोग उसके रूपका वर्णन करते 
थे, ओर कोतुक सद्दित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुशछतासे 
नहीं बनाया है अपितु अनायास ही बन गया है । यदि ऐसा न द्वोता तो बह इसके समान 
ही दूसरा रूप क्‍यों नहीं बनाता ? ॥ १५३ ॥ सोताको छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे उद्धत हो, 
वृद्धावस्थाके कारण जत्यन्त्र जीणे-शोण द्खिनेबाली उस बुढ़ियाकों देख हँसी करती हुई 


१ लब्ध्वा ल० । २ वक्षःप्रमाणम । ३ रत्वा क०, घ० | ४ वर्णयतीत्यर्थ: छ० ! 
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का त्वं बद कुतरत्या वेत्यवोचन्हासपूर्व कर । ड्यानपाऊकस्याहं माताअ्रैवेति सा पुन; ॥३७५॥ 
तासां चित्षपरीक्षार्थमिमां वाचमुद्ाहरत्‌ । थुष्मद्पुण्यसाशिन्यो माल्या: सन्त्यन्थयोदितः ॥३५६॥ 
यस्मादास्यां कुमाराभ्यां सह सोगपरायणाः । युष्मानिः प्राक्कृत किं वा पुण्य तस्म्स कथ्यतास ॥ ३$५७॥ 
तत्करिष्याम्ि ब्रेनास्य राक्षो भूत्वा अहीपते: । इमं विरक्तमस्यासु विधास्यामीति तदचः ॥१५८॥ 
डुत्वा ताब्रित्तमेतस्यास्तरुणं स्मरविज्ञकूम्‌ । चपुरेव जराप्रस्तमिस्मरछं सहसाइहसन्‌ ॥३७६॥ 

मा हास्ः कुकसौरूप्यकलापुणयुजा मद । समग्रेम फक्षआ्रप्ते किमन्‍यजन्मनः फकम्‌ ॥३६०॥ 
बदतेति घदण्तीं तां पुनर्भों अन्मनः फकम्‌ । तवेद्मव चेदस्महिभुना विधिना वयम्‌ ॥१६१॥ 
अवामथ योजगिध्याम, परिमुक्तविचारणम्‌ । भद्दादेवी मवेत्यासां दासवाणशरब्यताम्‌ ॥३६२४ 
उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्य|आनकारमज़ा । किमिस्याकारुक्षसि स्रीस्वं त्वं हितानवबोधिनी ॥१६१॥ 
ख्रीतामनुमवस्तीमिसत्रामूमिरनी प्सितम्‌ । प्राप्तं प्राप्य च दुदुदे मदापापफर्ल श्टूणु ॥१६४॥ 
अनिष्टलक्षणादन्यैरप्रा्मस्वाच्छु दा गृद्दे । स्वे वासो रृत्युपर्यन्त कुछरक्षणकारणाव्‌ ॥१६५॥ 
अपत्यजननाभावे प्रविश्टेत्यन्नगेहयो: । शोकोर्पादनवन्ध्यात्व॑ निर्माग्यत्वादगौरवस्‌ ॥१६६॥ 
दुर्संगत्वेन कास्तानां परित्यागा“परासव: । अस्पृश्यस्वं रजोदोषात्‌ स्वण्डनातककहादिसि: ॥4६७॥ 
दु.खदावार्निसंतापो वन्‍्यानासिव भूस्हास । चक्रवर्निसुतानां थे परपादोपसेवना ॥१६८॥ 


बोलीं कि बतला तो सही तू कौन है. ? और कहाँसे आयी है? इसके उत्तरमें बुढ़िया कहने 
लगी कि मैं इस बगोचाकी रक्षा करनेवालेकी माता हूँ और यहींपर रहती हूँ ॥१५४-१०७॥ 
तदनन्तर उनके चित्तको परीक्षा करनेके लिए बह फिर कहने लगी कि दे माननीयों ! आप 
लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ है वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि 
इन कुमारोंके साथ आप लोग भाग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं। आप लोगोंने पूर्व भवमें 
कोन-सा पुण्य कर्म किया था. बह मुझसे कहिए। मै भी उसे करूँगी, जिससे इस राजाकी 
रानो होकर इसे अन्य रानियोंस विरक्त कर दूँगी। इस प्रकार उसके बचन सुन सब रानियाँ 
यह कहती हुई हंसने लगीं कि इसका शरीर ही बुढापासे ग्रस्त हुआ है चित्त तो जवान है और 
कामस विहल है ॥१५६-:५६॥ इसके उत्तरमें चुढ़िया बोली कि आप लं.ग कुल, उत्तम रूप 
तथा कला आदि गुणोंस युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है । आप सबको एक 
समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई है इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फन्न क्या हो सकता दे ! 
आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहतो हुई बुढियासे वे फिर कहने लगीं कवि यदि तेरे जन्मका 
यही फल है तो हम तुझे अपने-अपने पतिके साथ विधिपृर्वक मिल्षा देंगी। तू बिना 
किसो विचारके इनकी पटरानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियोंकी ६सीरूपी बाणोंका 
निशाना बनती हुई ब्रुढ़ियाकों देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्‍यों 
चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना दित भी नहीं समझती ॥१६५-१६३॥ स्लीपनेका 
अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इस लोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं । है दुबुंद्ध ! यह 
ख्रीपर्याय महापापका फल दै। सुनो, यदि कन्‍्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष 
प्रहण नहीं करता इसलिए शोकसे अपने घर ही रहना पड़ता है | इसके सिघाय कन्याको मरण 
पर्यन्त कुलकी रक्षा करनी पढ़ती है ॥१६४-१६५॥ यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें 
प्रविष्ट हुई ओर जिस घरमें उत्पन्न हुई--उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है। 
यदि भाग्यहोन होनेसे कोई बन्ध्या हुई तो इसका गोरब नहीं रहता १६६॥ यदि कोई स्री 
दुर्गा अथवा कुरूपा हुईं तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता 
है। रजोदापसे वह अस्प्ृश्य दो जाती है--उसे कोई छूता भी नहीं दे । यदि कलह 
आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमें उत्पन्न हुए वृक्षोके समान उसे दुःखरूपी 
दाबानलमें सदा जलना पड़ता है। औरकी बात जाने दो चक्रव्वींकी पुत्रोको भी 
गा प्राकृतं ल० २ महायु: म० । ३ समश्रेमहलिप्राप्ते: छ० । '४ स्वमद्य छ० | 


३७ 


२६० उत्तरपुराणम्‌ 


सानमड्ः सपत्नीषु श्थ्टोस्कपेंण केनलित्‌ | स्व माववक्त्रवाक्कायमनोमिः कुटिलास्मता ॥ $६३॥ 
गमसूतिसमुत्पश्नरोगादिपरिपीडनस । झोचन सख्तोसमुत्पत्तावपत्यमरणासुखस्‌ ॥१७०१ दि 


रहस्पकार्य बराह्मत्य सवकायप्वतस्त्रता । विघवात्वे महादुःस्वपात्रस्व॑ दुष्टवेप्टया ॥३७१॥ 
दानशोकोपवासादिपरछोकद्दि तक्रिया- । विधानेष्वप्रधानस्वं संतानाथोनवापनस ॥१७३॥) 


कुछनाशो 5गतिमुक्ते रिस्याद्यन्यक् दूषितम्‌ । साधारणमिदं सर्वस्नीणां कस्मात्तवामवत्‌ ॥१७४३॥ 


तस्मिन्सुखामिलापित्वं बभ्स्यस्मिन्‌ गतऩ्पे । न चिन्तयसि ते भाविहितं मतिविषययात्‌ ॥१७४॥ 
खीस्वे सतीरचर्मबैक शछाध्यं तत्पतिमात्मनः । विरुप॑ ब्याधितें निसवव दुःस्वमावमवतंकस्‌ ॥१०७॥ 


स्थकस्वान्य चेहशं बास्‍नां चत्रिणं वाभिझाबिणसम्‌ | पश्यन्त कुष्टिचाण्डाछसइशं नासिझाचुका: ॥९७९७ 
तमप्थाक्रम्य सोगेच्छ सथो दत्टिविषोपमा: । नयन्ति भस्मसाद्भावं यद्बछात कुछयोदितः ॥$७७॥ 
इत्याह तद्गबचः अ्रत्वा मन्द॒रोडविश्व चाल्पते | शक्‍्य चाडहूयितु नास्याश्रित्तमिध्याकुछाकुछा ॥१७८॥। 
गृहकाय॑ अवद्ाक्यभ्रुतेविस्ट॒त्य दुःखिता । याभि देब्यहमिस्येत्यरणाववनम्य सा ॥१७९॥ 


गस्वानिष्टितकायस्वादिषण्णा राक्षणं प्रते । अशक्यारम्मए सोना कऊँलादत्यत्कुतः फकम्‌ १४ ०॥ 
इृष्टटा तं स्वोचितं देव सीता शोकूवती न सा । वज्धयप्टिरिवान्यन भेत्तु केनापि झकयते ॥१८१॥ 


इति स्वृगतकृत्तान्तमुक्स्वा तेइमिमत मया | नोक्तं शीकृवती कोपवर्ह्लिसीस्येति साथबीस्‌ ॥१०२॥ 


दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है ।१६७४-१६८॥| और सपत्नियोमें यदि किसीकी उत्कृष्ठता 
हुई तो सदा मानभंगका दु!ःख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय, ओर मनकी अपेक्षा 
स्नमें सदा कुटिलता बनी रहती है ।।१६८। गर्भधारण तथा प्रसृतिके समय उत्पन्न होनेबाले 
अनेक रोगादिकी पीड़ा भागनी पड़ती है | यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो ओक छा 
जाता है, किसीकी सन्‍्तान मर जाती है तो उसका दुःख भागना पड़ता है ॥१७०।॥ विचार 
फरने योग्य खास कार्याँमें उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्योसें उन्‍हें परतन्त्र रहना पड़ता 
है, दुर्भाग्यचश यदि कोई विधवा हो गयी तो उसे महान दु खोका पात्र होना पड़ता है। 
दान, शील, उपबास आदि परलोकका हित करनवाले कार्योंके करनमें इसकी कोई प्रधानता नहीं 
रहती । यदि म्त्रीके सन्‍्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही 
नहीं है। इनके सिघाय और भी अनेक दोष हैं जो कि सब-स्त्रियोंमें साधारण रूपस पाये जाते 
हैं फिर क्‍यों तुझे इस निन्द सख्रीपयोयमें सुखकी इच्छा हो रही है । ह निलेज्जे ! तू इस अवस्था- 
में भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही है. इससे जान पड़ता है कि तेरी वृद्धि विपरीत 
हो गयी है !।१७१-१७४॥ ख्री पर्योयमें एक सतीपना ही प्रशंसनीय है ओर वह सतीपना यही है 
कि अपने पतिको चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो, द्रिद्र हो, दुष्ट ग्वभावचाला हो, अथवा बुरा 
बरताव करनेवाला हो, छोड़कर एस ही किसी दूसरेको वात जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा 
करता हो तो उसे भो कोढी अथवा चाण्डालक्े समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष 
जबरदम्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है वो उसे कुलबती ख्तियाँ हराष्टविप सपके समान 
अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती है।।१७५-१७०॥ इस प्रकार सीताके बचन सुनकर 
शुपेणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचित मन्दर गिरि--सुमेरु पंत तो हिलाया जा सकता 
है पर इसका चित्त नहीं दिलाया जा सकता | ऐसा विचार कर बह बढ़त ही व्याकुल हुई 
॥१७८८॥ ओर कहने ढगो कि दे देवि ! आपके वचन सुननेसे मै घरका कार्य भूलकर दुःखी हुई, 
अब जाती हूँ ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गयी ॥१७९॥ काये पूरा 
न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुँची सो ठोक ही हैः क्योंकि अशक्य कार्योंको 
प्रारम्भ करनेबाले मनुष्योंको क्लेशके सिवाय ओर क्या फल हो सकता है ९ ॥१८०। शूर्पणखाने 
पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दर्शन किये और तदनन्तर निवेदन किया कि हे वेब ! 
सोता शीलबती है, वह वज्ञयष्टिके समान किसी अन्य छ्त्रोक द्वारा भेदन नहीं की जा सकती 
॥१८९॥ इस तरह अपना बवृत्तान्त कहकर उसने यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधार्निक भयसे 


१ मरणेध्युखं ल० । २ भोनेच्छ ग० । भोगोत्यं छ० | 


अष्टषष्ट पर श्ध१ 
श्र॒त्वा शद्द बल सवल्सत्यमवघारयन्‌ | प्रकटीकृतकोपारिनिरिज्लिताकारइूसिसिः ॥१८३॥ 
सुग्धे फणी मत निश्वासमोगारोपचिकोकनात्‌ । सीश्वा तद्ग्रहणं को वा विषयादी विमुद्धति ॥१८४॥ 
जाहास्पैयबच: शु्वा सीरवा तस्यासवमागता । गजकर्णचछा स्रोणां चित्तवृलिन वेत्मि किस 4८०॥ 
नास्पाश्िसं स्वयाभेदि न जाने केन हँंतुना । उपायकुशका भार स्यसो तामस्यतजयत्‌ ॥१८६॥ 
मोगोपसोगद्धारेण रक्षयेयं मनो यदि । तत्र यहस्तु बान्यत्र तत्स्वप्ने5प्युपलम्यते ॥३८७॥) 
अप शौर्यादिभो रामसदइशो न क्च्रिप्पुमान्‌ | वीणादिभिश्रेस्सा सवंकलछासुणविश्ञारदा ॥॥ ८८॥। 
सुमहं तलइस्तेन भूमिष्टेमानुमण्ट्ूम्‌ | पाताकछादपि शेषाहिः सुहरो डिस्मकेन चल ॥१८९॥ 
समुत्तानयितुं शक्ता सप्तमुद्रा वसुंधरा | भेत्तु शोलूवतीचित्त न द्वाक्यं मन्मथेन च ॥१९०॥ «» 
हत्याख्यत्साप्यद: पापादवकण्य स रावण: । निभले: केतनैदूं रास्पदयतां जनयद्भुशम्‌ ॥१९१॥! 
हंसावकीति संदेह मवनिर्मोकह्ासिमि: । दिशो मुख एयद्धेमघण्टाचटुकनि:स्वनै: ॥)९२॥ 
कुवद्धनेघनाइलेषं विश्किप्टेरिव बन्घुमि: । ययौ पुष्पकमारुद् गयणने सह मन्त्रिणा ।३९३॥ 
), बजदण्डाप्रनि मिश्षवा रिदच्युतवालंबः । मन्दगन्धबहानतैचिंगीताध्वपरिशभ्रम: ॥११३४।॥ 
सीतोस्सुकस्तथा गच्छन्‌ दरशे पुष्पकस्यित: | दारदूबछाइकान्त:स्थो बासौं नीडबकाहक: ॥$६४७॥ 
संप्राप्य चित्रकूटारुय प्रधानं नन्‍दन वनम्‌ | प्रविष्ट इव सीठायाश्रिर्त॑ तुष्टिमगादरसख्‌ ॥१९६॥ 


तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥१८२॥ शप णखाके वचन सुन रावणने बह सब 
मूठ समझा और अपनी चेष्टा तथा मुखाकृति आदिसे क्रोधाग्निका प्रकट करता हुआ वह कहने 
लगा कि हे मुग्धे ! एसा कोन विषवादी-गामरड़िक है जो सर्पका नि.श्रास तथा फणाका 
बिम्तार देख उसके भयसे उसे पकड़ना छोड़ देता है ॥१८२-१८४,। उसकी बाह्य धीरताके वचन 
सुनकर ही तू उससे डर गयी ओर यहाँ वापस चली आयी । श्लियोंकी चित्तब्ृत्ति हाथीके कानके 
समान चंचल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ॥१८०॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त 
क्यों नहीं भेदन किया । नू उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है | ऐसा कह 
रावणने शूर्पणखाकों खूब डॉट दिखायी ॥१८६॥ इसके उत्तरमें श्पणखा कहने लगी कि यदि 
मैं भोगो पभगकी वम्तुओंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो बरतु वहाँ रामचन्द्रफे 
पास हैं वे अन्यत्र रचप्नमें भी नहीं मिलती हैं ॥१८»। यदि शूर-बोरता आदिके द्वारा उसे 
अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूरवीर पुरुष कहीं नहीं है। यदि बीणा आदिके द्वारा 
उसे वश करना चाहती तं। बह स्वयं समस्त कला ओर गुणों में बिशारद है। भूमिपर खड़े हुए 
लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डज्षका पकड़ा जाना सरल है, एक बालक भी पावाल 
लोकसे शेषनागका हरण कर सकता है ॥१८८-१८९।॥ ओर समुद्र सहित प्रथ्रिवी उठायी जा 
सकती है परन्तु शीक्वती खीका चित्त कामसे भदन नहीं किया जा सकता | आर्पणखाके बचन 
सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पृष्पक्र विमानपर सवार हो मन्‍्त्रीके साथ आकाशमार्गसे 
चल पड़ा । पुष्पक षिभानपर साँपकी नयी काँचलीकी हँसी फरनेवाली निर्मत्न पताकाएँ फहरा 
रही थीं उनसे वह लोगोंका यह हंसांकी पंक्ति है? ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। सुबर्णकी 
बनी छोटो-छोटी घण्टियोंके चंचल शब्दोंसे वह पुष्पक विमान दिशाओंकों मुखरित कर रहा 
था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिंगन कर रहा था मानो बिछुड़े हुए बन्धुओंके साथ ही 
आरलिंगन कर रहा हो ॥१६०-१६३॥ उस पुष्पक विमानपर जो ध्यजा-दण्ड लगा हुआ था उसके 
अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंसे पानीकी छोटी-छोटो बूँदें झड़ने लगती थीं, 
मन्द-मन्द बायु इन्हें उड़ाकर छे आती थो जिससे राबणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता 
जाता था ॥१६५॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता 
था मानो शरद्‌ ऋतुके मेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ हो हो ॥१६४। जब वह ॒ चित्रकूट नामक 
आनन्ददायी प्रधान बनमें प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सल्तुष्ट हुआ मानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका 


१ ध्वजघण्टाप्र -म० । २ चित्रकूटाड्पनन्दर्न नन्‍्दनस्वनसम्‌ ल० । 











श्र उत्तरपुराणम्‌ 


तदाशुयाथ मारीच; पराष्यमणिनिर्मितः । मूत्या हरिणपोतो5सो सीताग्राः स्वमदर्शयत्‌ ॥१९७॥ 

त॑ मनोदारिणं इष्टा पश्थ नाथातिकोतुकम्‌ । हरिणश्रित्रवर्णोंउ्यं रक्षयध्यज्षसा मनः 0१९८४ 

इति सोतावच्ष: श्रस्वा विनेसुं ठस्कुतू.हरूस | सदानिनीषया गसस्‍्वा रामो घासे विधों विधोः ॥१९५९॥॥ 
प्रीवाममेन वा पश्यन्‌ कुब॑न्‌ दूरं पुनः प्छुतिस्‌ | वस्गनूघावन्‌ क्षणं खादन्‌ विमयोवा तृणाबुरस॥ १० ०॥ 
हस्तग्राह्ममिवात्सान कृश्वोडडीयागिद्रणः । वृथा क्षति मां सायारूगो बैदो5तिदुग्हः ॥२०१॥ 
यदखिश्यन्वगात्सो5पि झगो5गादुगनाज़णम्‌ । कुतः कृष्यपरामशः ख्ीवशोकृतचेतसाम्र ॥२०२॥ 
लछोकमानो नमो रासस्तनुतामतिरूपयन्‌ । तस्थौ तयैत्र विज्ञान्तों घटान्तरगताहिव्रत्‌ ॥२०६॥ 
“अथातो रामरूपेण परिदृत्तो दुशाननः । सीत।मित्वा पुरो छत्वा प्रदितो दरिणो मया ॥२०४॥ 
वारुणी दिक्‌ प्रिये प्रश्म विम्वमपांझुमालछिन: । सिन्दूरतिकक न्‍्यस्तं विश्वतीव विराजने ॥३०५॥ 
आरोह झिबिकां तस्मादाझ सुन्दरि बन्धचुराम । “पुरीगमनकाकको5यं बतते सुखराश्रये ॥२०६॥ 

इृत्य वा्दसदाकण्य सा मायाशिविकाकृत । विमान पृष्पक मोहादारुरोह घरासुता ॥२०७॥ 

राम वा तुरगारूदमार्मानं सम अदशेयन्‌ । महीगतमिव आर्नित जनयन दुद्धितुमदेः ॥२०८॥ 

तो भुजज्शीमिबानेषोदुपायेन स्वम्स्थवे । पतिश्रताअ्गां पापी मायाशुशख्बृद्शाननः ॥२०५९॥ 
कमालछक्वामवाप्यैनामव्ताय बनानन्‍तरे | सधथो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनक्रमम्‌ ॥२९०॥ 











हो ॥९९६।॥ तदनन्तर रावणको आज्ञासे मारीचने श्रष्ठ मणियोंस निर्मित हरिणके बच्चेका रूप 
बनाकर अपने-आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥१०७। उस मनोहारी हरिणकों देखकर 
सीता रामचन्द्रजीसे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारो कौतुक देखिए, यह अनेक बर्णों 
बाला हरिण हमारे मनको अनुरंजित कर रहा है ॥१५८।॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होनेपर 
बुद्धिरहित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुतूहल दूर करनेके लिए उस हरिणको ल्ञानिकी 
इच्छास चल पड़ |।|१६६।। वह हरिण कभी ता गरदून सोड़कर पीछेकी ओर देखता था, कभी 
दूर तक लम्बी छलांग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, और कभी 
निर्भय हो घासके अंकुर खाने लगता था ॥२००॥ कभो अपने-आपको इतन पास ले आता था 
कि हाथसे पकड़ लिया जावे ओर कभी उछलकर बहुत दूर चला जाता था | उसकी एसी चेष्टा 
देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मग है मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है और 
कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है। एसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चल गये परन्तु 
कुछ समय बाद हो बह उछलकर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनका 
चित्त खीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ होता ह ) ॥२०१-२०२॥ जिस 
प्रकार घड़के भीतर रखा हुआ सॉप दुःखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी ओर 
देखते तथा अपनी द्वीनताका वर्णन करते हुए बहींपर आमश्वयस चकित होकर ठहर गये ॥२०३॥ 

अथानन्तर रावण रामचन्द्र जीका रूप रखकर सीताके पास आया ओर कहने लगा कि 
मैंने उस हरिणकों पकड़कर आगे भेज दिया है ॥२०४॥ हे प्रिये! अब सन्ध्याकाल हो चल्ना 
है । देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-बिम्बका धारण करती हुई ऐसी सुशामित हो रही है मानो 
सिन्दूरका विलक ही लगाये हूं ॥|२०५॥ इसल्षिए हे सु्न्दार ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर 
सवार होओ, सुख-पुर्यंक रात्रि बितानेके लिए थदह् नगरीमें वापस जानेका समय है ॥२०६॥ 
राबणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विभानकों मायासे पालकीके आकारका बना दिया। सीता 
अआन्तिवश उसपर आरूदढ़ हो गयी ॥२००॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावणने अपने- 
आपको ऐसा डिखाया मानों घाड़पर सबार प्रथिबीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों 
॥२०८॥ इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण उपाय-द्वारा पतित्रताओंसें अभ- 
मामिनी-श्रेष्ठ सीवाकोी सर्पिणीके समान अपनो मृत्युके ज्षिण छे गया ॥२००॥ क्रम- 
कऋमसे लंका पहुँचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा ओर शीघ्र द्वी माया 


१ अथेतो क ०, ग०, ध० । २ पुरोगमन ल० । ३ क्रमात्‌ घ० । क्रम: ल०, स०, म० । 


अष्टप्ट पथे २६३ 


इस्पनीकूच्छवि देइं गूदार्थ शिव्यसंतते: । आचार्यो या स तस्या: स्व॑ं सुचिरात्समद्शयत्‌ ॥२११॥ 
सयेग कज्जया रासविरहोस्थशुत्ा च सा। अगाद्राजसुता मृच्छामतिकृष्छुप्रतिक्रियाम ॥२१२॥। 

सद्यः शोकवतोस्पर्शादिया गग़नगामिनी । विनश्यतीति मोस्याउसौ जानकीं सत्य सस्प्शन्‌ ॥!३१३॥ 
विद्याणरीः समाहूय शीत/म्बुपवनादिभिः । भुष्छाससथा निराकुयुरिति दक्षा न्‍्ययोजयत्‌ ॥२१४॥ 
रपायैश्तासिरुदूधूतमू््छा5वंचद्धरासुवा । यूयं काः कः प्रदेशोइ्यमिति शक्लाकुछ/शया ॥२१५॥ 
विद्याधयों वयं रूडझ्डा पुरमेवन्मनोहरम्‌ | वन रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपतेरिदस्‌ ॥२१३६॥ 

स्वाइशी बनिता छोके न काशिस्युण्यमागिनी । महेन्व्ृरमिन पौछोसी सुमदेवादिभूपतिम्‌ ॥॥२३७॥ 
भ्रोमतों वज्ञजदूघं वा त्वमेन कुक ते पतिख | स्वामिनी मय सौमाग्याद्रावणस्थ महाश्रिय: ॥२३८॥ 
जानकी तामिरिस्युक्ता सुदूना दीनमानसा । कि पोछोम्यादयः शीक्ष मज्लेन ता: पतीन्‌ स्वयम्‌ ॥३१५॥ 
प्राणेम्यो5प्यघिकानू का वा विक्रीणन्ति गुणान्‌ श्रिया । त्रिखण्डस्याधिपो स्व्वस्मु पट्खण्दस्यारिलस्य वा 
कि तेन यदि शीकूस्य ग्वण्डलं मण्ढनस्य में । प्राणा: सतां न हि प्राणा: गुणा: प्राणाः प्रियास्तत. )। २९॥ 
तद्ब्ययात्पाक्षयास्थेतान्‌ गुणप्राणाक्ष जीविकास्‌ | मतिजिनश्वरी यातु विनाशसबिनश्वरस्‌ ॥२२२॥ 
विनश्यति न मे शीर्ू कुछशेानुकारि दत्‌ । इति प्रत्युत्तरं दस्वा गृहीत्था सा ब्रतं तदा ॥३२३॥ 
बद़्ष्यामि म भोक््ये च यावज्न श्रूयते मया । रामस्य क्षेमवातेति मनसाछोष्य सुधता ॥२२४४ 
अवयोधितनेधन्य विरुद्धस्व॒ल्प भूषणा । यथार्थ चिन्तयन्त्यास्त संतर्त संसतेः स्थितिम्‌ ॥२२०॥ 


दूरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया । जिस प्रकार कोई आचाये अपनी शिष्य-परम्पराके 
लिए किसी गूद अर्थको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके 
समान कान्तिवाला अपना शरीर बहुत दर बाद सीताको दिखलाया ॥२१०-२११॥ उसे देखते 
दी राजपुत्री सीता, भयसे, लज्जासे, और रामचन्द्रके विरहसे उत्पन्न शोकसे तीत्र दुःखका 
प्रतिकार करनेवाली मूच्छाको प्राप्त हो गयी ॥२१२॥ शीलवती पतिश्रता ख्रीके स्पशंसे मेरी 
आकाशगामिनो विद्या शीघ्र हो नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं 
किया ॥२१३॥ किन्तु चनुर विद्याधरियोंको बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल 
तथा हथा आदिमे इसकी मूच्छा दूर करो ॥२१७॥ जब उन विद्याधरियोंके अनेक उपायोंसे 
सीताकी मूच्छा दूर हुई तब शंकासे व्याकुलददद्य द्ोती हुई बह उनसे पूछने लगी कि आप लोग 
कौन हैं ? और यह प्रदेश कोन है ? ॥२१५। इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगीं कि हम 
लोग विद्याधरियाँ हैं, यह मनोहर लंकापुरी है, यह तीन खण्डके स्त्रामी राजा रावणका बन है। 
इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी खरी पुण्यशालिनी नहीं है क्‍योंकि जिस प्रकार इन्द्राणी- 
ने इन्द्रको, सुभद्रान भरत चक्रवर्तोकोी ओर श्रीमतीने बञ्॒जंघकों अपना पति बनाया था, उसी 
प्रकार आप भी इस रावणकों अपना पति बना रही हैं। आप सोभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक 
राबणकी स्वामिनी हं।अ॥२१६-२१८॥। इस प्रकार विद्याधरियोंके कहनेपर सीता बहुत ही दु:खी हुई, 
उसका मन दीन हो गया । वह कहने लगी कि 'क्या इन्द्राणी आदि खस्रियाँ अपना शील भंग कर 
इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ?॥२१६॥ एसी कौन-सी ख्त्ियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने 
गुणोंको लक्ष्माके बदले बेच देती हों। राबण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी 
हो ओर चाहे समस्त ले|कका स्वामी हो ।|२२०॥ यदि बह मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन 
करनेवाला है तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? सब्जनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणों- 
से भी अधिक प्रिय होते हैं ॥२२१॥ मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा करूँगी 
जीवनकी नहीं | यह नश्बर शरीर भले ही नष्ट दो जावे परन्तु कुलाचलॉका अनुकरण करनेबाला 
मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता? | इस प्रकार भ्रत्युत्तर देकर उत्तम झील ज्तकों घारण 
करनेघाली सीताने मनसे बिचार किया और यह्‌ नियम ले लिया कि जबतक रामचन्द्र जीकी 
कुशलवाका समाचार नहीं सुन लूंगी तबतक न बोलगी ओर न भोजन ही करूँगी।॥ २२२- 
२२४॥ वैधव्यपना प्रकद न द्वो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़े-से ही आभूषण रख 
छोड़े थे बाकी सब दूर कर दिये थे ऐसी सीता बदाँ संसारको दुशाका विचार करती हुई रहने 


श्र्छ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रादुरासंस्तदोस्पावा लड्स्‍ायां किकरा हुव । तद्ध्वंसिकारझूराजस्य समन्ताऊयदाबयिनः ॥२२६॥ 
उत्पन्नमायुधागारे चक्र वा काकूचक्रवत्‌ । मशशाकाप्रबदस्य वस्तकस्मैव दाडवकस ॥१२७॥ 
तदुत्पक्तिफक॒स्यास्या नववोदूधुः खगेशिन: । >बरछदारं महाचक्र महातोषमजीजनत्‌ ॥२२८॥ 

रासो नाम बछो सावी छक्ष्मणोंवप्यनुजातवान्‌ । तस्‍्य रूढप्रतापों तौ द्वाष्यमिभुखोदयों ॥२२५॥ 
सोता झीछवती नेयं जीवन्ती ते मविष्यति | अमिभूति: सशीछानामश्रैव फक्दायिनी ॥२३०॥ 
उत्पाताइच पुरे5भूवन्‌ बहदो5झुमसूचकाः । लोकद्य|दित॑ वाठसयद्ाइच युगावधि ॥२३१॥ 
मुच्यतां संद्षिवय यावक्ष चेदं रूढिसचछति । इति युक्तिमर्ती बाणीसुक्तो मन्ध्यादिमिस्तदा ॥२३०॥ 
प्रत्यमाषत लड्ढेशों यूयं युक्तिविरोधि किस । अस्झ॒त्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥२३३॥ 
चक्रत्म॑ समुस्पन्‍्न सीतापदरणेन से । पट्खण्डार्धाधिपत्यं च देन 'बिन्ल्यं करस्थितम्‌ ॥२३४॥ 

स्वयं गुह्ाग्ता कद्ष्मी दन्यात्पादेन को विधीः | इति तद्भाषितं श्रुर्वा व्यरमन्‌ हितवादिन: ॥३२इ३७॥ 
इस परिजनों राम॑ मायासणिम्टगानुगस्‌ । विपिने नष्टदिग्मागं स्य॑5स्ताचछमेयुषि ॥२३६॥ 
अध्ट्वान्विष्य सोतां च बैमनस्थमगात्तराम्‌। सझ स्तनोवियोगो5पि स्थासिन: केन सडते ॥२३०१ 
सानाबुद्यमायाति अत्यंकोककच्क्षुषि । ध्वान्ते मियेब निर्याते दछन्तीष्वड्जराशिधु ॥२३८॥ 
घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुदा । अथ; दाब्देन वा योग साधुना जानकीपियः ॥२३९।॥॥ 


लगी ॥२०५॥ उसी समय लंकामें उसे नट्ठ करनेबाल यमराजके किंकरोंके समान भय उत्पन्न 
करनेवाल अनेक उत्पात सब ओर हूाने ज्ञगे २२६॥ जिस प्रकार यज्ञशालामें बेघे हुए बकराफे 
समीप हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावगकी आयुधरालामें कालचक्रके समान चक्ररत्न 
प्रकट हुआ । विद्याघरोंका राजा राबण इसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था--उसे यह 
नहीं मालूम था कि इसमें हमारा ही धात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हो 
रहा है एसे उस महाचक्रने उसे बहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया ॥२२७-२२८। 

तदनन्तर मन्त्रियोंने उस समझाया कि 'रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, और उनका छोटा 
भाई लक्ष्मण नारायण होनेबाला है। इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा है ओर दोलनों 
ही महान्‌ अभ्युदयके सम्मुख हैं। सीता शीलबती ली है, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी । 
शीलवान्‌ पुरुषका तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है। इसके सिवाय नगरमें अशुभकी 
सूचना देनेबाले बहुत भारी उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एवं 
युगान्त तक अपयश बढ़ानेबाले इस कुकायकों उसके पहले ही शीघ्र छोड़ दो जबतक कि यह 
बात सवत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होतो है? | इस प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिस भरे बचन गवणस कह्दे । 
रावण प्रत्युत्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप लोग बिना कुछ सोचे-बिचारे ही युक्ति-बिरुद्ध 
बचन क्यों कहते हैं ! अरे, प्रत्यक्ष वस्तुर्में विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीवा- 
का अपहरण करनेस ही मेरे चक्ररत्न प्रकट हुआ है, इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य 
मेरे हाथमें ही आ गया यह सोचना चाहिए। ऐसा कोन मूर्ख होगा जो घरपर आयी हुई 
लक्ष्मीको पेरसे ठुकरावेगा? । इस प्रकार रावणका उत्तर मुनकर हितका उपदेश देनेवाले सब 
सन्त्री चुप हो गये ॥२२९-२३५॥ 

इधर राम चन्द्रजी सणियोंसे बने मायामय मगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे चले 
गये व्दाँ वे दिशाओंका बिभाग भूल गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चला गया । परिवारके लोगोंने 
उन्हें तथा सीताको बहुत ढूँढा पर जब वे न दिखे तो बहुत हो खेद्‌ू-खिन्न हुए । सो ठीक ही है 
क्योंकि शरीरका वियाग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कोन सह सकता है॥२३६- 
२३७ सवेरा द्वोनेपर मनुष्य-छोकके चक्षुस्वरूप सूयेका उदय हुआ, अन्धकार मानो भयसे 
भाग गया, कमलोंके समूह फूल उठे, राजिके कारण परस्पर देप रखनेबाले चकबा-चकबियोंके 
युगल हपेसे मिलने लगे और जिस श्रकार अथ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको श्राप्त होता है अयबा 


औन्तातैवं घ०। -नात्रेद ख०, ग,। २ पट्खण्डस्याधिपत्यं ल०। ३ सशस्तनोवि ख०, सहाय यूनोवि-ल० । 


अष्टपष्ट पर्व श्र 


शव परिजनेनापि सास्करो दिवसेन वा । इृष्ा त॑ मत्प्रिय। क्रृति लूपः प्रप्रवछ साकुछः ॥२४०॥ 
दैव देवी धर देवो वा नास्मामिरवक्ो कित: । देवी छायेव ते तस्माकश्वसवैषोति सो5म्यघात्‌ ॥३४१॥ 
इति तद्डचनाललब्घरम्था राम॑ समग्रहीत्‌ । सृष्छा सीतासपत्नोव मोइयन्ती मनः क्षणम्‌ ॥२४२॥ 
तदा छीठकिया सोतासरीव सहसा नृपमस्‌ । ब्यक्लेषयक्त 3: सो5पि क्व सोतेति प्रबुशवान्‌ ॥२४७३॥ 
देवीं परिजनः सर्व समन्‍्तास्प्रतिम्रुहस्‌ । अन्वेषयन्‌ विछोक्योत्तरोय बंशविदारितम्‌ ।।२७४॥ 
तस्यास्तदा तदानीय राघवाम समर्पयत्‌ । उत्तरीयांशुकं देच्या मवस्येतदितः कुदः ॥२७४५॥ 
इति विज्ञावतत्तरव शोकव्याकुछमानसः । सहानुजस्ततश्षिस्तां कुवश्ुवीश्वरः स्थितः ।२४६॥ 
शरक्षणे संन्नमाक्रास्तो दूृतो दुशरथान्तिकांत्‌ । त॑ प्राप्य विनतो सुरन्ना काय सित्थभममाषत ॥३७७॥ 
शढ़ीत्या रोहिणी राहौ अयाते गगनान्तरसख । एकाकिन तुषारांछुं आम्पन्तं समलोकिषि ॥३४८।। 
स्वप्ने किं फकमेतस्येस्यन्वयुरुूक महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सोतामद्य दह्ाननः ॥३४५)) 
गृहीरवायासस मायावी रामः स्वामी उ कानने | ता समन्वेषितुं शोकादाकुको आस्यति स्वयम्र्‌ ॥२७०॥ 
महतश्लु दृठमुखादेतत्पापणीयमिति स्फुटम्‌ । ठद्गाजाशागतो5स्मीति छेखगर्मकरण्दकस्‌ ॥।२५१। 
न्यघाह्याग्र तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोच्य पतश्रमञ्रस्थं स्वयमित्यमचाच्यत्‌ ॥१५२॥॥ 
इतो विनतामगरात्‌ श्रीमत: श्रीमर्तां पत्ति: । प्रमप्रसारितार्मीयभुजाभ्यां स्वप्रियाम्मजौ ॥३५३॥ 


सूर्य दिनके साथ आ मिलता है इसी प्रकार जानकीबल्लभ रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ 
आ मिले | परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता 
कहाँ है ? परिजनने उत्तर दिया कि है देव ! हम लोगोंने न आपको देखा है ओर न देवीको 
देखा है । देवी तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जानें कि कहाँ गयी ? 
इस प्रकार परिजनके बचनोंसे प्रवेश पाकर क्रण-भरके लिए मनकों मोहित करती हुई सीताकी 
सपत्नीफे समान मूच्छाने रामचन्द्रको पकढ़ लिया--उन्‍्हें मूच्छो आ गयी ॥२३८-२४२॥ 
तद्नल्तर-सीताको सरबीके समान शोतोपचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मृच्छास जुदा 
किया ओर 'सीता कहाँ है” ? ऐसा कहते हुए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये ।२४३॥ परिजनके समस्त 
लोगोंने सीताको प्रत्येक वृश्षके नोचे खोजा पर कह्दीं भी पता नहीं चछा। हाँ, किसी बंशकी 
झाड़ीमें उसके उत्तरीय वखका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंन उसे लाकर 
रामचन्द्रजीको सौंप दिया | उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय बल्र है, 
यहाँ कैसे आया ? ॥२४४-२४५॥ थोड़ो ही देरमें रामचन्द्रजी इसका सब्र रहस्य समझ गये । 
उनका हंदय शोकसे ज्याकुल हो गया ओर वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं वेठ रहे 
॥२०६॥ उसी समय सम्श्रमसे भरा एक दूत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पारस पहुँचा ओर 
मस्तक झुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥२४७॥ उसने कहा कि आज महाराज 
दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर दूसरे आकाशमें चल्ना गया है. और उसके 
विरहमें चन्द्रमा अकेला ही बनमें इधर-उधर अमण कर रहा है । स्वप्न देखनेक बाद ही महाराज- 
ने पुराहितसे पृछ्धा कि इस स्वप्नका क्या फल है? ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी 
राबण सीताको हरकर ले गया है. और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे आकुल हो 
बनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। दूवके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र द्वी उनके पास भेज 
देना चाहिए | इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा ओर महाराज की आज्ञानुसार मैं यहाँ आया 
हूँ। ऐसा कह दृतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया। 
रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया ओर खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रका र बाँचने लगे 
॥२४८-२०२॥ उसमें लिखा था कि, इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीवानोंके स्वामी 
महाराज दशरथ प्रमसे फेलायी हुई अपनी दोनों भ्रुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलिंगन 
कर तथा उनके शरीरकी कुशल-घा्ता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँस दक्षिण दिशाक्री ओर 


१ अभ्रधथ क ०, ख०, ग० ! 





रण इत्तरपुराणम्‌ 


परिष्वज्यानुयुक्याश्क्षेमबार्तां तल: परम । इृदमाशापयत्यत्र दक्षिणावध्यस्तरस्थिताः ॥२५७॥। 
घट्पश्नाशन्महाद्वीपाश्रक्रवस्यनुवर्तिन: ! केशवाश स्वम्राहात्म्यासदर्जपरिरक्षिण: ॥२७५॥॥ 
द्वीपो5स्ति तेषु छद्लावयाख्तिकूटादिविभूषित: । तस्मिन्‌ विनमिप्तंतानविद्याचरघरेशिनाम्‌ ॥२७६॥। 
लतुष्टये ब्यतिक्रास्ते प्रजापाकनछोलुपे । रावणारुयः खलो कोककण्टक: स्रीपु लम्पटः ॥२५७॥॥ 
ततोडभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपछावण्यकान्ध्यादिकथित क्षितिआभ्रितम्‌ ॥२७५८॥ 
तदैब मदनामोधवाणनिर्भिश्रमानसः । पौलस्त्यों ध्वस्तथोजेयों मायावी न्‍्यायतूरग: ॥॥१७९॥ 
>अन्न्यवेध्यमापस्य सोपाय स्थां पूरी सतीम्‌ | अनेषीद्यावदस्माकमुद्योगसमयों मवेत ॥३६०॥ 
तावस्स्थकायसंरक्षा करंब्येति प्रियां प्रति | प्राहिणोतु कुमारोप्प्र्यं दूत स्व घोरयज्ञिति ॥२६१॥ 
पितृकषेखाथमाध्यायथ रुखझोकः ऋधोदतः । अन्तकस्याइमारोदु स छड्ढेशः किमिच्छति ॥२६२॥ 
शशस्य सिहपोतेन किं विरोधे$स्ति जोविका । सत्यमासक्षरूत्यूनां सद्यो विष्वंसर्न मतेः ॥२६३॥ 
हध्युद्धतोदितेः कोपमाविश्रक्रेषथ छक्ष्मण: । जनकों भरत: शत्रुप्तक्न तदहृत्तक भुतेः ॥१३७॥ 
संप्राप्य राघव सोपवारमाको श्य युक्तिमद्‌ । वाक्य, शोक॑ सम॑ नतुं तदेवं ते समग़ुचन्‌ ॥२३५॥ 
चौयेंण रावणस्मैव परदारापड्श।रिण: । परामषः परिदरोग्धा दुराष्माधमबर्तन, ॥१६६॥ 
सोताशापेन दाझोउसौ निर्विचायसकार्यक्रतू । महापापक्ृतां पापमस्मिन्नेव फलिष्यति ॥२६७॥ 
उपायश्रिन्य्यतां कोडपि सोताप्रस्ययन प्रति । हृति तैबोंधितों रामः सुप्तोत्यित इचासवत्‌ ॥२६८॥) 


समुद्रके बीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं. जो चक्रवर्तीके अनुगामी हैं अर्थात्‌ डन 
सबसमें चक्रवर्तीका शासन चलता है | नारायण भी अपने माह त्म्यसे उन ढीपोमें-से आधे द्वीपों- 
की रक्षा करते हैं ॥२५३-२४५०॥ उन दीपोंमें एक लंका नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूट।चलसे सुग्ो- 
सित है । उसमें क्रम-क्रमसे राजा बिनमिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी 
रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हुआ 
है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है ॥२०५६-२५०॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेबाले नारदने किसी एक दिन राबणके सामने सीताके रूप लावण्य 
ओर कान्ति आदिका वर्णन किया । उसी समय राबणका मन कामदेत्के अमोघ बाणोंसे 
खण्डित हो गया । उसकी बुद्धिकी घोरता जाती रही । न्‍्यायमागंसे दूर रहनेवाला बह मायाघषी 
जिस त्तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह गुप्ररूपसे आकर सती सीताको किसी 
उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोके उद्योग करनेका समय आता है 
तबनक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिए इस प्रकार प्रिया सीताके प्रति उसे समझानेके लिए 
कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिए!। एसा महाराज दशरथन अपने पन्नमें लिखा 
था। पिताके पत्रका सतलब समझकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे इद्धत 
हो उठे । वे कहने लगे कि क्या राबण यमराजकी गोंदमें चदना चाहता है ।२४८-२६२॥ सिंहके 
बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्‍या खरगोशका जीवन बच सकता हे? सच है कि जिनकी मृत्यु 
निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र हो नष्ट हो जाती है ॥२६३॥ इस प्रकार रोप-भरे शब्दों- 
द्वारा रामचन्द्रने क्राध प्रकट किया । तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत ओर अश्ुघ्त यह समा- 
चार सुनकर रामचन्द्रजोके पास आये और बड़ी बिनय सह्दित उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण शब्दों-द्वारा 
उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कददन लगे ॥२६४-२६५॥ उन्होंने कष्दा कि 
'राबण चोरीसे परख्रो हरकर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है। वह द्रोह करनेवाला है, 
दुष्ठ है और अधम्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है। उसने चूँ कि बिना विचार किये ही यह अकाये 
किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है । महापाप करनेवालॉका पाप इसो लोकमें 
फल देता है ॥२६६-२६७।! अब सीताको बापस ल्ानेका कोई उपाय सोचना चाहिए !” इस 
प्रकार उन सबके द्वारा समझाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुण्के समान सावधान हो 


१ छोलुप: । २ अनस्यवेष छ० । ३ तद्वृत्तकश्रुव: ल० । ४ -बंधितों ल० । 


अहफट प्ये २६७ 


तत्काएे खेचरदग्ट दौवारिकनिवेशितम्‌ | नृपानुगतमामत्य यथोवितम कोकत ॥।२६९४ 

भविष्यश्वलदेयो5पि कृततद्योगघंपद्‌ः । एसदांगम् कस्मात्‌ को मबण्तो कुमारकों #३७०॥ 

इस्यम्वथुरनक सुप्री वस्‍्तश्रेद सम्यगत्रबीत्‌ । खगाडिदक्षिनश्रेण्या पुरं किककिकाहुपम्‌ ॥२०१४ 

तद॒घीशों बल्ोष्द्रात्यों विक्यात: खचरेध्वसौ | प्रिबज्रुसुन्द्रो तस्य प्रिया तस्थां तमूख़बी ॥२७२४ 

बाकिसुप्रीयनमानावजायावहि भूभुजाम्‌ ! पित्थुपरते3अायताप्रजस्थाघिराजता ॥९०३४ 

ममाएँ युवराजत्वमजविष्ट क्रागतस्‌ | एवं गचछति तत्स्थानमपहश्य सदपफ्॒जः २७४४ 

कोमाकान्ताशयो देशात्‌ स निर्वासयति सम माम्‌ । एथो5 पे दक्षिणश्रेण्यां विद्यरकान्तापुरेशिन: ॥३१७४५॥ 

प्रमश्ननखगांध शस्तनू जो 5 भितते जवाक । श्रियाविद्यो 5 अनादेष्ियासब्याह तपराक्रमः ॥२७६॥ 

नभश्यरकुमाराणां समुदाय परस्परम्‌ | कदाचिद्ास्मविद्यानामनुसावपरं क्षणे ॥६७७॥ 

विजयादंगिरेसूलि क्रमं बिन्यस्थ दक्षिणम्‌ | बरामपादेन मास्वन्तसपह्वाव पुनस्तदा ॥२७८॥ 

श्रसरेणुप्रभाणं स्व॑ शरीरमकृतारुत्म्‌ । ततः प्रभ्टति विद्येशेविंस्मपाहितमानसै: ॥२७३॥ 

अणुमानिति दर्पण निश्विलैसस्यधायययस्‌ । पीतब्याकरणास्मोधिः सला प्राणाबिको मम ॥२८०॥ 

गत्वा कद्माचिदेतेन सह संमेदपवतम्‌ । सिद्धकूटामिघरे ठो्थक्षेत्रेः हंल्मतिसा बहूः ॥३८१॥ 

अभ्धवु्य भकत्या वन्दित्वा स्थितो5स्मिनू झुममावनः | जटासुकुटसंघधारी मुक्ताबज्ोपबीतकः ॥२८२|| 

कापायवरस्रः कक्षावल्ठ ग्विरत्मकमण्डलु: । करं.द्श्वातपत्राणो नैष्टिकअहासदूवतः ।'२८३।॥ 

नारदों जिशिखारूढो रौद्ध्यानपरायण. । अवशोये नमोमागास्ररीस्य जिनसबन्दिरस ।|२८६४॥। 
गये ॥२६८॥ उसी समय द्वारपात्रोंने दो विद्याघधरोंके आनेका समाचार कहा । राजा रामचरद्र- 
ने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य बिनयके साथ उनके दशेन किये ॥२६९) होनहार 
बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ 
कहाँसे आये हैं. ? ओर आप कौन हैं ? इसके उत्तरमें सुप्रीथ कहने लगा कि बिजयाधे पर्वतकी 
दक्षिणश्रेणीमें एक किलकिल नामका नगर है | विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका 
विद्याधर उस नगरका स्वामी था। उसकी प्रियंगुसुन्दरी नामकी स्ली थी। उन दोनोंके हम 
बालि ओर सुप्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जब पिताका देह्ान्त हो गया तब बड़े भाई बालि- 
को राज्य प्राप हुआ ओर मुझे क्रमप्राप्त युषराज पद्‌ मिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत 
होनेपर मेरे बड़ भाई बालिके हृदयको छोभने घर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर 
मुझे देशसे बाहर निकाल दिया । यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी। सो यह भी 
दक्षिण श्रेणीके विद्युत्कान्त नगरके स्वामी प्रभंजन , बिद्याघरका अमभिततेज नामका पुत्र है। 
यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है. अंजना देधीमें उत्पन्न हुआ है, ओर अखण्ड परा- 
क्रमका धारक है ||२८०-२७६।। किसी एक समय बिद्याघर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी- 
अपनी विद्याओंके माहात्म्यकोी परीक्षा देनेकी बात निरिचत हुई । उस समय इसने विजयाध॑ 
पर्बंतके शिखरपर दाहिना पैर रखकर बायें पैरसे सू्येके विमानमें ठोकर लगायी | तद्नन्‍्तर उसी 
क्षण श्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया । यह देख, विद्याधरोंके चित्त आइचरये- 
से भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े हषेसे इसका अणुमान? यह नाम रखा। 
इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात्‌ यह सब प्रकारको विक्रिया करनेमें समर्थ 
है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥२०७७३-२८०॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ 
सम्मेद्शिखर पेतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीयेक्षैत्रमें अहेन्त भगवानकी बहुत-सी 
प्रतिसाओंकी भक्तिपू्नक पूजा-बन्दना कर बहींपर शुभ भांवना करता हुआ बैठ गया | उसी 
समय वहाँपर विमानमें बेठे हुए नारद्ज्ी आ पहुँचे। वे जदाओंका मुकुट धारण फर रहे 
थे, मोतियोंका यज्ञोपवीत पहने थे, गेशआ कसत्रोंसे सुशोमित थे, उनकी बगलमें रत्नोंका 
कमसण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें छाता लिये हुए थे, नेछ्िक ब्रद्मचारी थे, ओर सदा रोद्रध्यानमें 

१ यथातिमत ल० (? )। २ थुमसज्ञोपवीतक: ल० । ३-5विशिखारूढ: ल० । ( विमायाझूढः )। 
३८ 


श्ध्प इत्तरपुराणम्‌ 


समुपाविक्षवेक॑न्न जिनस्‍्तवनपूथंकस्‌ । समुपेत्य समग्राक्ष किं सुने स्थानसात्मनः ॥१८४॥ 


सपदते न वैस्येतद्वचनादअबीदसौ । रामजऊूद्मणयोरद्धमरतस्वासिता चितात्‌ ॥१६८६६।॥॥ 
भविष्यति रृतप्रेषणस्य ता्भ्या तवेप्सितम्‌ । संपतस्थते उ तस्प्रेष्य किंचिद्रामसनोरलाम ॥२८७॥ 


विद्रम्ती बले घीद्य रावणों माययाग्रडोव्‌ । तद्मकक्मणावथ कहामिगमनोंचितम्‌ ॥१८८॥ 


अस्वेषितारी पुरुष तिष्ठतः हवार्थ सिद्यये । इति तद्नचनास्तोषादेवास्मि स्वां प्रतोयिष ॥२८९॥ 
तो च तद् चनासू पूजामुचितां चकतुस्तयां; । अथ विशापयामास प्रभअ्नतनूऊझवः ॥२१७०॥॥ 


तवादेशो5स्ति चेहेब्याः स्थानसन्वेषयाब्यहम्‌ । तत्मत्ययार्थम[ण्येयसमिज्ञानं महीपते ॥२९१॥ 
इतसि तेनोक्तमाकण्य विनस्यन्वयबेन्दुना | यथामिप्रेतमेतेन प्रसेत्स्थस्मस्तसंशयस्‌ ॥२९२॥ 


इति मस्वा स्व॒नासाहमुद्विकां सत्मियेदशी । वर्णादमिरिति ब्यक्तमुक्ध्वा तस्मै ददौ लृपः ॥३९३॥) 
स रामचरणास्भोज विमम्य गगनाल्‍्तरस्‌ | समुस्पर्य समुलदुध य समुद्र सत्रिकृकम्‌ ॥२३४७॥ 


द्विषट्कयोजनायास नवयोजनविस्वृतम्‌ । द्वा्निशद्गोपुरोपेत रस्नप्राकारवेशितस्‌ ॥२९७॥ 

नानांमवनसंकीर्ण मणितोरणमास्थरस्‌ । महा।मेस्समुत्तुं रानणावास भाजितम्‌ ।।१९६।॥ 

अलिपुस्कोकिकालापैडंससकुसुमपल्कबै: । सरागदासं गायदुमिरियोद्यानैम॑नोहरस्‌ ॥१९७।। 

लड्डामगरमासाथ सोतान्वेषणतत्परः । यृहीतअमराकारों दशाननसमाग्रहस, ॥२९८/॥ 

इन्द्रजित प्रमुखन्‌ भूपकुमारान्‌ वीक्षय सादरम्‌ | मन्दोदरीप्रस्टृस्येतद्वगिताश्य निरूपचन्‌ १९५९॥ 

नतालिकगाबीशमौकिमाछार्थितक्रमम । म्ये सिंहासन सिंह विकमं श्क्रसंनिमम्‌ ।३०७०॥। 
तत्पर रहते थे | उन्होंने आकाशस्रे उतरकर पहडे तो जिन मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र 
भगवानका स्तवन किया ओर तदनस्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये | मैंने उनके पास जाकर 
परत्ना कि हे मुने ! क्या कभो मुझे अपना पद भी प्राप्त द्वो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा 
कि राम ओर रुक््मणका चहुत ही शीघ्र आधे भरत खण्डका स्वामीपन प्रकट होनेबाला है 
॥२८१-२८$।।| यदि तू उनके दूृतका कार्य कर देगा तो उन दोनोके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो 
जायेगा । उन्हें दूत भेजनेका कार्य यो आ पड़ा है. कि रामकी ख्री बनमें बिहार कर रही थी 
उस रावण छलप्रबेक हरकर ले गया है । इसलिए आज राम ओर लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध 
कग्नके लिए लंका भेजने योग्य किसी पुरुषकी खोज करते हृए. बेठे हैं। इस प्रकार नारदके 
वचन सुनकर हे देव ! बढ़ सन्‍्तोपसे हम दोनों आपके पास आये हैं ॥२८७-२८६।॥ दोनों विद्या- 
घरेके उक्त चचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया। तदनन्तर प्रभंजनके 
पुत्र अणुमान्‌ (हनुमान) ने प्रथना की कि यद्‌ आपको आज्ञा हो ता मैं सीता देवोके स्थानकी 
खोज करूँ । हूं राजन्‌ ! देवीको बिश्वास उत्पन्नकरानेके लिए आप कोई चिह बतलाइए ॥२९५- 
२५१॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजोको विश्वास हो गया कि विनमिके बंशरूपी 
आकाशके चन्द्रमास्वरूुप इस विद्याधरके दवरा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा 
॥२६०॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप-रंग आदिमें ऐेसी है यह स्पष्ट बताकर उसके लिए 
अपने नामसे चिहित मुद्विका ( अगूठी ) दे दी |२०३॥ अणुमान्‌ रामचन्द्रफे चरण-कमलोंको 
नमरकार फर आकाशके बीच जा उद्ा ओर समुद्र तथा त्रिकूटाचलको लॉधकर लंका नगरमें 
जा पहुँचा | वह लंका नगर बारह योजन लम्बा ओर नो योजन चौड़ा था, बत्तीस गोपुरोंसे 
सहित था, रत्नोके कोटसे युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, राबणके महलोंसे सुशोभित 
था, एवं जिलसें श्रसर ओर पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं. तथा फूल और पते सुशो- 
सित हैं अतण्व जे राग तथा हासके साथ गाते हुए-से जान पढ़ते हैं ऐसे बाग-बगीचों से मनोहर 
था, ऐसे लका नगरमे जाकर सीताकी खोजमे तत्पर रहनेबाले अणुमान्‌ने अ्रमरका रूप रख 
लिया और क्रम-कमसे बद राबणके सभागृह, इन्द्रजित्‌ आदि राजकुमारों तथा मन्दोदरी आदि 
रावणकी स्तरियोंकों बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जद्दाँ रानण विद्यमान था ॥२०४-२००॥ 
तदनन्तर नमस्कार कग्ते हुए समस्त विधाघर राजाओंके मुकुटॉँको मालाओंसे जिसके चरण- 


$ प्रतोत स ग०, घ० । प्रतोय वः क० । प्रतीत्य ० । २ नमः ल० । ३े समागृद्दे म०, ख० । 


अष्टपष्टं पर्व २६६ 
भीछादिमिद गल्लौरतरमरेअ महीरुदहैः । दोधभूयमानमाकोक्य रावणं रावितद्विपस ॥३०१॥ 
शह्दो पापश्य को5प्येष विपाकोइयमपीदहशः । किछ घिग्थमसुछछूष्य परदारामिक्ताघुकः ॥३०२॥ 
मु सन्नारदेनोकप्तकारू मरणं भुवस्‌ | मावीति सावयन््‌ सोतां तत्ससाय्रमकछ्क्षयत्‌ ॥३०३॥ 
अस्दुसस्दप्से सानौ दीने सति दिनात्यये । सहायसंपद प्रायो भन्‍्वान: संपदायहाम्‌ ॥३०४॥ 
डद्यास्तमनो नित्य देहिमामिति रावणम्‌ | रवियंयौ निरूप्येद समस्तादिति चिन्तयन्‌ ॥३०४॥ 
दूतो रामस्य मरबाउन्त.पुरपश्चिमगो पुरम्‌ । आरुह्ध छोकसानो<य॑ अमरारावराजितम्‌ ॥३०६॥ 
बन॑ सबेसुंक नाम सन्‍्दनं नन्‍्दनोपमस्‌ | फकयसबमारायनश्नकमन्नमहीरुह, ॥३०७॥ 
सन्दगरबबहोद तनानाप्रसवपांझुमि: । कृतकादिखरोवापोकताकाकितमण्डपै: [३०८॥ 
मदनोई पनैद शेरल्यैश्वातिमनो रस । रृष्टटा तत्न मनाक्‌ स्थिव्वा सप्रमोदः सकोतुकः १३०९॥ 
श््नैकस्मिनू समासजदेशे विधाधरी तने: ! सामादिमिवंशीकतुमिक्षितकारवेदिसि: ३६ ०। 
परीतां झ्िंशिपादंमाजमूके शोकाकुछोकृताम्‌ | ध्यायन्ती निस्दृर्ता सश्वा शोर्त्वापि कुकरक्षणे ॥६ ३ १॥॥ 
सयक्षां शीकमार्कां गा समालोक्य घरात्मजाम्‌। इयं सा राजणानीता सीता ज्ञातामिवर्गिते: ॥३५ २॥ 
अभिक्षानैनपेन्देण मम पुष्योदयादिति । तहर्शनसमुस्पक्चरागो राबणपापिना ।'३१३॥ 
कश्ययल्लीव दाजेन वापितेयं सर्वात्यकम्‌॥ शोकामितपक्चिक्तो5वि नीतिमारग बिह्ारदुः ॥8$ ४॥। 


कमल प्‌जित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें वैठा हे, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रफे समान है, 
ढुरते हुए चमरोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो गंगाकी बिशाल वरंगोंसे सुशोभित नीला चल ही 
हू! और जिसने समस्त शत्रुओंको रुला दिया हे ऐसे राबणकों देखकर अणुमानले सोचा कि 
इस पापीके यह ऐसा ही बिचित्र कर्मका वदथ है जिससे प्ररित है इसने धर्मका उल्लंघन कर 
परश्लोकी इच्छा की ।२००-२३०२॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण दोनेवाला है 
सो ठीक ही कहा था । इस प्रकार बिचार करते हुए अणुमानने रावणकी सभासें सोता नहीं 
देखी ।३०३॥ धोरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मन्‍्द्‌ पढ़ गयी, दिन अस्त हो गया और सूर्य राबणके लिए 
यह सूचना देता हुआ ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितन सहायक हैं 
भे सब प्रायः सम्पत्तिशा लियोंकी द्वी सद्दायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबका 
उदय और अस्त नियमसे होता है ॥३०४-२०५॥ इस प्रकार सब ओरसे चिन्तबन करता हुआ 
बह रामचन्द्रका दूत अणुमान्‌ अन्तःपुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर ननन्‍्दन नामका बन देखने 
लगा | वह नन्दून बन भ्रमरोंक शच्दुसे सुशोमित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी दासा बिखर रही 
थी, साथ ही नन्दन-बनके समान जान पड़ता था, फल ओर फूलोंके बाझसे झुके हुए सुन्द्र- 
सुन्दर वृक्षों, मन्द-मन्द्‌ वायुस उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, ऋत्रिम पबतों, 
सरोबरों, बाबलियों तथा लताओंस सुशोभित मण्डपां ओर कामको उद्दीपित करनवाले अन्य 
अनेक स्थानोंसे अत्यन्त मनोहर था । उसे देख वह अणुमान्‌ कुछ देर तक हप ओर कोतुकके 
साथ वहाँ खढ़ा रहा ॥३०६-३०६॥ बहीं किसी समीपपतों स्थानमें उसने सीताको देखा। उस 
सीताको साम आदि 5पायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्रायानुकूल चेष्टाओंका जाननेबाली 
अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थीं! वह शिंशपा वृक्षके नीचे शोकसे व्याकुल्न हुई बेठी थी, चुपचाप 
ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीणे-शीणे होकर भी कुकी रक्षा करनेमें प्रयत्शल थी, 
तथा ऐसी जान पढ़ती थी, मानों शीलकी-पातित्रत्य धमकी माला ही ह। | ऐसी सीताकों देख 
अणुमानने बिचार किया कि यह बही सीता है जिस राबण हरकर लाया है। उसने राजा 
रामचन्द्रजोके द्वारा बतलाये हुए चिहोंसे उस पहचान लिया ओर साथ ही यह विचार किया 
कि मेरे पुण्योदयसे ही मुझे आज इस सतीके दशेन हुए हैं। दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ | उसने समझा कि जिस प्रकार दावनलके द्वारा कल्पत्ञता सन्तापित होती है उसी प्रकार पापी 
राबणके द्वारा यह सतो सन्तारित की गयो है। इस प्रकार उसका चित्त यद्यपि शोकसे सन्तप्त हो 


१ दुधूयमात छ# (?) । 


५५७ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रारद्धका् रसिद्धाजुअतस्य विवेकिन: । प्राहुनोंतिविदः कोपं ब्यसनं कार्य विज्ञकृत्‌ ॥३१४॥। 
तस्मादस्था नकापेन कृतमित्याहितक्षम: । निजागसन वार्ता तामवबोधयितु सतीस्‌ ॥३१६॥। 


सनागवसराबेक्षी स्मितस्तावक्षिशाकरः | डद्यदमाभ्दु खासियूडामणिमिसो बभौ। ३११७॥ 
दक्षाननोउप्यतिक्राम्ते सन्नास्या दिनससके । सीता कोइ्गवस्थेति सचिम्तयन्‌ दोपिकाबृतः ॥६१४&॥। 
दीब्यत्कक्पद्॒मो पे वनीकादिरिव अज्षमः । निरीक्षितुं तयैदायात्‌ सोस्कण्ठो5श्तपुरान्चितः ॥३१६॥ 
मझत्तः कुशक्ोदन्त संक्रोष्यामि कद न्विति । मत्वा तां स्विमिताकारां चिर वीक्षय सविस्मयः॥३२१०।॥। 
न काचिशेरकज्षी स्रीपु पतिमकेति चिस्तथन्‌। अपर्त्य स्थितः किंचिद्‌ दू्तों मझ्रिकामिधास ॥३२१॥ 
प्रादिणोक्तद्मिप्रां परिशातुं विवेकिनीम्‌ । जानकीं विनयेगासौ प्रपश्च “णु मद्गचः [३२२॥ 

भट्टारिकरे खगेन्द्रस्य खेचरेस्त्र प्रियाध्म ज्ञा: | देव्यः पदश्चसहस्ताणि स्वस्समाना भनोरसा; ॥।६२३॥। 


तासां स्व स्वामिनी भूस्वा महादेवीपदे स्थिता | श्रिखण्डाशिपतेभूयाः सनक्नी्यक्ष/स्थछे चिरम ॥॥३२४॥। 
विफक्कष मा कृथा विद्यक्षपकं तव यौवनम्‌ । हस्तात्‌ पुछस्तिपुश्नस्य रामस्ट्वा नेष्यतीस्यद्‌: ॥३२४५।॥ 
वितकणं कदम्तोरुवनं वा विद्धि निष्फलम । झ्ुवार्तनिकुपाराठिवक्त्रान्तवंतिन सगम्‌॥।३२६॥ 
परित्याजयितुं अूदि कः समर्यतमः एमान । हत्यभ्य घात्तद|कण्य निश्चका बसुधासुता॥!३२७॥ 

वसुध्रेध स्थिता भेत्त, के वा झक्ता) पतिथताम्‌। तां दृष्टा खेचराधीश स्वयमागर्य कातर ॥इेरे८॥। 
कुछ थेद्रक्षितुं तिष्ठेन विचारक्षमं हि तत्‌। छज्जा चेडोनसंबन्धारसा तस्या: प्रसवो5श्न न ।|३२९॥। 


गया तथापि बह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ 
किये हुए कमंको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है ओर 
कार्यमें बिध्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते है। इसलिए असमयमें क्रोध करना 
व्यय है ऐसा बिचारकर उसने क्षमा घारण की और उस पतित्रताकों अपन आनेका समाचार 
बतलानेके लिए अबसरकी प्रतीक्षा करता हुआ बह बहीं कुछ समयक लिए खड़ा हो गया । उसी 
समय चन्द्रमाका उदय हो गया और बह उद्याचलके शिखरपर चूडामणिक समान सुशोभित 
होने लगा ॥३१०-२१७। उसी समय “आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः 
देखना चाहिए कि उसकी क्या दशा है! ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया। बह अनेक 
दीपिकाओंसे आवृत था--उसक चारों ओर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जान 
पढ़ता था मानो देदीप्यमान कल्पवृक्षोंसे सहित चलता-फिरता नीलगिरि ही हो | वह उन्कण्ठा- 
से सहित था तथा अन्तःपुरकी खियोंसे युक्त था ॥३१८-३१६॥ मै अपने पतिका कुशल समाचार 
कब सुनूँगी” ऐसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बेटी हुई थी। उसे रावण बड़ी देर तक 
आश्चययंस देखता रहा ओर ख्रियोके बीच ऐसी पतित्रता स्री कोई दूसरी नहीं है. ऐसा विचार 
कर बह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा। बहीँसे उसने सीताका अभिप्राय जाननके लिए अपनी 
मंज़रिका नामकी विबेकघती दूती उसके पास भेजो | बह दूती सोताक़े पास आकर विनयसे 
कहने लगी कि दे स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा राषणको पॉच हजार खस्त्ियाँ है जो विद्याधर 
राजाओंकी पुत्रियों है ओर तुम्हारे ही समान मनोहर हैं । तुम उन सबको स्थामिनी होकर 
महादेवीके पदपर स्थित होओ और तीन खण्डके रवामी रावणक बक्षःस्थलपर चिरकाल तक 
क्षक्ष्मीके साथ-साथ निवास करो |३२०-३२४॥ बिजलीके समान चंचल अपने इस यौवनको 
निष्फल् न करो | राबंणक हाथसे राम तुम्हें वापस ले जावेगा! इस विचारको तुम कदम्बके 
विशाल बनके समान निष्फल समझो । भूखसे पीड़ित सिह मुखके भीतर वर्तमान मगकों 
छुड़ानेके लिए कोन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मंजरिका नामकी दूतीने कहा सह्टी 
परन्तु सीता उसे सुनकर प्रथिवीके समान ही निश्चल जैठी रही सो ठीक ही है क्योंकि पलि- 
बता खीको भेदन करनेके लिए कोन समर्थ हो सकता है? उसे निश्चल देख रावण र्वय॑ 
डउरते-डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुल्लको रक्षा करनेके लिए बैठी हैतो यह 
बात बिचार करनेफे योग्य नहीं है | यदि्‌ लब्जा आती हे तो बह नीच मनुष्योंके संसगेसे 





१ निजागमनवृत्तान्त-म०, ल० । २ पति भक्तेति ल० । ३ तद्दृष्ट्वा छ० । 


अष्टपर्ट पथे इ्०१ 


रामे चैट्प्रेम तबह्दिद्धि जम्मास्थरितसंलिभस्‌। चिर॑ परिचित कस्मादिस्मराभ्यघुनैव तम्‌ #॥६३१०॥ 
इति चेरसंसतो अम्तो केम कश्य भ संस्तवः | परिखावारितिदुंगस्तिकूटाडिः रशेश्वराः ॥३३१॥ 
दुर्गपाराः घुरं लंका मेघनादादयों मटा:। नायको5हं कथ्थं तस्थ व सतुंः प्रवेशनस ॥ईश२॥ 
तसमाक्तदाशामु जिधत्या सदाझां पूरय प्रिय्रे | अवश्यं भाविकायें5स्सिन कि कारहरणेन ते ॥३३३॥ 
दसस्त्वाश्न र॒दुन्त्पाक्न तब प्राघूणिको5स्म्थहस्‌ । सत्कान्तकान्तासंताने कान्ते चूछामणिसंद ॥३६३४॥ 
न चेदसि विमाग्यस्वादशेद घरदासिका । अतिथिरया सव प्रेतनाथावासनिबासिनाम ॥३३५४ 
इति ता सामियापुण्यः स्वकस, व्यथैमगवीत्‌ । तदाकर्ण्यावि भूमूतां समाद्ितममास्तदा ॥३३६॥ 
ध्यात बस्येंव नेमेहपमादघाना मवत्स्थिरा ! खगेशत्रक्न्ननिर्या तवाग्जालज्वक नावल्ी ॥३४७॥ 
सोताधेर्यास्बुष्िं प्राप्प सथः शान्तिमग्रात्तदा | विक्रमेण यथा पुंसः स्वंधौभाग्य संपदा ॥३१४८॥ 
ख्रीसष्टिमपि जेतारं मामेषा परिभावुका। किक्ेति क्रु्यत: पत्युदोप्तक्रोघदवानकृम्‌ ॥३३५॥ 

सधः सोसाक्षतां दग्घु जुम्ममाणं मनोरणे । मन्दोदरो हितश्नष्ग्रवनामुतवारिभिः ॥३४०॥ 
प्रशमयप किमस्थाने जनवश्कोए वान्‌ मवे: । विशिम्तय किमेषा ते दण्डबोग्यावभासते ॥३४१॥ 
मन्दारप्रसवारूधमाकारिनक्षेपमह ति । सतीनां परिभृत्याक्ष खगामिश्यादिका ध्रुवस्‌ ।।३४६॥ 
विद्याविनाध्ामायान्वि तस्सय। 'विर्वा विपक्षकः । पुरा स्वयंप्रभातोरश्रप्रीयः खगाधिपः ॥३४३॥ 
पद्मावतीनिमित्तेन प्रसिद्धो मधु खृदनः । समासक्त: सुतारायां विधीरशनिघोपक: ॥३७४॥ 





होती है अतः यहाँ उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥३२४-३२०।॥ यदि राममें तेरा भ्रेम है तो 
तू उसे अब भरे हुएके समान समझ | जो चिरकालसे परिचित है! उसे इस समय एकदम केसे 
भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं हे ? 
कदाचित्‌ यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझे ले जायेंगे सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि 
समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लंका नगर है, मेघनाद 
आदि योद्धा हैं और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो सकता 
है ? ॥३३०-३३२॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो | जो कार्ये 
अवश्य ही पूर्ण होनेवाला है. उसमें समय बितानेसे तुझे क्या लाभ है ? ॥३३३॥ तू चाददे रो 
और चाहे हँस, मैं तो तेरा पाहुना हो चुका हूँ। द्वे सुन्द्री ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूह में 
चूडामणिके समान हो ॥३३४॥ यदि तू अभाग्यवश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुझे आज ही 
घटदासी बनना पड़ेगा अथवा यमराजके घर रहनेबालोंका अतिथि होना पड़ेगा ॥३३४॥ इस 
तरह जिस प्रकार पुण्यद्दीन मनुष्य लक्ष्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकबास करता है उसी 
प्रकार उस रावणने सीताको वश करनके लिए व्यर्थ ही बकबास किया। उसे सुनकर सीता 
निश्चलचित्त हो धम्येध्यानसे युक्तके समान निर्मता धारण करतो हुई निम्बल बैठी रही । राषण- 
के मुखसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्निकी पंक्ति सीताके धेयरूपी समुद्रको पाकर शीघ्र दी 
डसी समय शान्त हो गयी। उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा 
समस्त पुरुषोंकों जीवता हूँ. उसी श्रकार अपनी सौभाग्यरूपी सम्पदाके द्वारा समस्त व्विर्योंको 
भी जीतता हूँ--उन्हें अपने वश कर छेता हूँ फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही है! 
ऐसा विचारकर राबण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र ही जल्ानेके लिए रावणके 
मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड क्राधरूपी दावानल फेल रही थी उसे मन्दोद्रोने हितकारी तथा 
सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्त कर कहा कि, आप इस तरह साधारण पुरुषके 
समान अस्थानमें क्‍यों क्रोध करते हैं? जरा सोचों तो सद्दी, यह ख्री क्या आपके दण्ड देने 
थोग्य है ? आप यह याद रखिए कि सती ख्रियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि 
विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं. और ऐसा द्वोनेसे आप पश्चरद्दित पक्षीके समान हो जावेंगे। 








१ मामिव लक्ष्मोमिव । २ सोता | ३े खगामित्वादिका म०। ४ वि: पक्षी | ५ विपक्षक: पक्षरहितः । 


३०२ इत्तरपुराणम्‌ 


परा मय परिप्राप्तो मा भृस्थ्वमप्रि ताधशः । मा संस्था मां सरक्षीति मद चह्तयं प्रसाजबन्‌ ४३४७॥।॥ 
त्यज सीवायत॑ मोहमित्यसों निज्रगाद तम्र्‌ ! तबुक्तेत्तरं बाक्यममिधातुमशक्सुकन्‌ ॥३०५६४ 


सम॑ प्राणेरियं स्याउपेल्थगारख कुपितः पुरम्‌। अम्दोदरी परिश्यक्तनिजपुत्रीझुगाहिता ॥३४७॥ 

सोतां मिथ! शितामाविविदादेश भयात्‌ क्षितौ | यां निश्षेपवति स्मेति भया कक्ड़कारणाव ॥३४४८॥ 
आरागतामेव मतपुत्रीं तां सवा में मन्‍्यते मम: । परापेन विधिना5$नीता सद्ें स्व दुःखकारिणा ॥३४५॥ 
अकदूय केनविशात्र प्रायण तिधिचष्टतम । इहह जम्सनि कि बन्धु। कि वा रवं मेउन्यजन्मनि ॥३५०॥ 
न जाने त्वां विछोक्याद्य मम स्नेद्: प्रवद्धेते । यदि मज्ननीस्वे त्यं पशानेश्रेडवशुध्यते ॥६५१॥ 

सवां से सावचितुं वष्टि सपत्नीं खचराधिपः । तेन वाछे स्रति वापि यादहि मा गास्तदीप्सित्म्‌ ॥३५२॥ 


स्तनप्रसूतिमिस्येब॑वद्न्ती आरपदुत्मुका | तस्याः पयोधरइन्द्रममिपेक्तुमिवापतत्‌ ॥शेणह॥ 

जले गदुनदकण्ठायाश्रक्षुम्याँ स्नेहसू चनम्‌ । शोकानकूपरिस्कानं पकत्राव्ज चामवसदा ॥ ३५४॥ 
सद्दोक्ष्य जानकी सब प्रापा स्वासिव मातरम्‌ । जायते स्माउहदया वाष्पाविकबिकोचना ॥६७५॥ 
तद्मिप्रायमाज्ञाय दशाननवधूत्तमा । यदि स्वकायं संसिद्धमिमिकासयसे भ्ृशम्‌ ॥३५६॥ 
कृवाअकिरहं याचे गृहाणाहारमम्बिके । सर्वस्य साधनो देंहस्तस्माहारः सुसाधनस्‌ ॥६५७॥ 

बदन्वि निषुणाः इमाजे प्रसवादि कुलोइसति । स्थिते वपुथि रामस्य स्थामिनस्तव दीक्षणस्‌ ॥३७८॥ 
न चेत्तइझन साध्यं बपुनैद महक्तत । न चेन्मद्वचन आक्ष' श्वयाहमपि भोजनम्‌ ॥३५३॥ 


पहले स्वयंप्रभाके लिए अश्वप्नीव बिद्याघर, पश्मावतीके कारण राजा मधुसूदन और सुतारामें 
आसक्त हुआ निबुंद्धि अशनिषाप पराभवकोा पा चुका दे अतः आप भी उन-जैस मत होओ। 
ऐसा मत समझिए कि मै सोतके भयसे ऐसा कह रही हूँ । आप मेरे बचनका प्रमाण मानते 
हुए सोता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिए। ऐसा मन्दोद्रीने रावणसे कहा | रावण उसके वचनों- 
का उत्तर देनेमें समर नहीं ह। सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापस चला गया 
कि अब तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ॥३३६-३४७॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुई 
पुत्नीके शोकसे युक्त है ऐसी भमन्दोद्री सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पृत्रीका मैने निमित्त- 
ज्ञानीके आदेशके डरसे प्रथिबीमें नीच गड़बा दिया था बद्दी कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू आ 
गयी है ऐसा मेरा मन मानता है| हे भत्न ! तू दुःख देनेवाले पापी ब्रिधाताके द्वारा यहाँ लायी 
गयी है । सो ठीक ही है क्योकि इस लोकमें श्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लघन नहीं कर 
सकता | मादूम नहीं पड़ता कि तू मेरी इस जन्समकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्ब- 
न्धिनी है । न जाने क्यो तुझे देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। हे कमललोचने | बहुत कुछ 
सम्भव है कि मै तेरी माँ हूँ और तू मेरी पुत्री हे, यह तू भी समझ रही है । परन्तु यह विद्या- 
धरोंका राजा तुझे मेरी सोन बनाना चाहता है. इसलिए दे बटी ! चाहे मरणको भरे हो प्राप्त 
हो जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार कास नहीं करना । इस 
प्रकार कहती हुई मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गयी। उसके स्तनोंसे दूध झरन क्ञगा और उसके 
स्वनयुगल सीताका अभिषेक करनके लिए ही मानो नीचेकी ओर झुक गये॥२४८-३० ३॥ उसका 
कृण्ठ गदूगद हो गया, दोनों नेत्रोंस स्नेहका सूचित करनेबाला जल गिरने लगा और इस समय 
उसका मुखकमल शे।करूपो अग्निसे मल्षिन हो गया ॥२५७॥ यह सब देख सीताको एसा क्गने 
छगा मानो मै अपनी माताके पास ही आ गयी हूँ, उसका हृदय आई हो गया ओर नेत्र ऑँसुओं- 
से भर गये ॥३५५॥ उसका अभिप्राय जानकर राबणकी पट्टरानी मन्दोदरों कहने लगी कि 
यदि तू अपना काये अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती हद तो हे मा! में हाथ जोड़ऋर याचना 
करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है ओर शरीरका साधन 
आहार है ॥३५६-३५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं. कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो फूल आदि 
कहाँसे आवेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रहते हो तुझे तेरे स्वामी रामचन्द्रका दशेन द्वो 
सकेगा ॥ ३५८॥ यदि उनका दुर्शन साध्य न हो तो इस शरीरसे मद्दान्‌ तप द्टी करना 


१ बदती ल० । २ तबाद्वारः छ० । ३ वृक्षे । 








छष्टपर्ट पे शे०३्‌ 


श्यजामीत्यवदत्सीताप्येतज्रबावचाये च। ममासातापि मातेव मद्दुःखे दुःखिताउजमि ॥३६०७॥ 
इति चित्त विनम्मैतच्चरणो ल्िग्यमैज्ञत | सम्जूपास्थापनाकाले मश्छुताया इवेक्षितम्‌ ॥३६३१॥ 
एसम्मां मधुरं ससतया: संतापयति सवंत: | इति प्रल्यमापन्षा दा राबणवछमा १३३२॥ 
भापेदुं:खेन तद्दुःलाद्‌ विभीता प्राविशस्पुरम्‌ । शिंशिपास्थस्ततो5स्येस्थ दूतः छबगविद्यया ॥३६३॥ 
परावृत्या कपेसूर्स्या स्वयं निद्रास्यसित्रुतान्‌ । विधाय रक्षकान्‌ देश्या: पुरस्तास्समवस्थितः ॥३६४॥ 
प्रणस्य तां स्वद्स्तान्तं स्व संश्रान्य धानरः । रामस्दामिनिदेशेन लेखगर्भकरण्डकूम ॥६६५/ 
झयानीतमिरद॑ देवीत्यप्रेंश्याः स तदक्षिपत्‌ । त॑ इृषड्टा किमय॑ मायाविग्रहो रावणो5घमः ॥३३६॥ 
बाइमानेति सा वोक्ष्य तत्र श्रीवस्सक़राल्छनस्‌ | रनाजुकीयक चात्मपतिनामाक्षरा क्तम्‌ ॥६६७॥ 
समेदसपि भात्येव मायेवास्य दुरात्मन: । को जानाति तथाप्येतस्पत्नं तस्यैव था सवेत ॥३६८॥ 
मज़ाग्यादिति निर्मि् मुत्र पत्रमवाचयत्‌ । वाचनानन्तरं वोतशोकया खिग्धवीक्षया ॥६६५९॥ 
भीविताह त्वया स्पानसधितिहसि में पिनु' । हत्युक्तः सीतया कर्णों पिधाय पवनात्मज: ॥३७०॥ 
मतस्वासिनों सड्ठादेगी मातनेंद्ान्यकछ्पना ! स्वां नेतुं मम सासथ्यमधेवास्ति पतिबते ॥१७१॥ 
मास्ति भद्टारकस्याज्ञा स्वयमेव महोपतिः । हस्वैरव रावण तस्य त्वां नेष्यति सह धिया ॥३७२॥ 
तत्साइसेन तत्कीतिंग्याप्यास्ताम भुवनश्रजम्‌ । ततः बरीरसंघारणा्ंसाहारमाहर ॥३७०१॥॥ 


चाहिए | यह सब कहनेफे बाद मन्दोदरीने यह भी कहद्दा कि यदि मेरे बचन नहीं मानती है 
तो मैं भी भोजन छोड़े देती हूँ। मन्दोदरीके बचन सुनकर सीताने बिचार किया कि यद्यपि 
यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रददी है । ऐसा बिचार 
कर वह मन-ही-सन मन्दोदरोके चरणोंको नमस्कार कर इनकी ओर बड़े म्नेहसे देखने लगी। 
उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर 
देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी ओर देख रही है । इस पतित्रताका यह मधुर 
दर्शन मुझे सब ओरसे सन्तप्त कर रहा है | इस प्रकार शोछको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीवाके 
दुखसे विनम्र हो आप्ृजनोंके साथ-साथ नगरमें बड़ दुःखसे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी 
शिंशपा वृक्षपर बैठे हुए दूत अणुभानने प्लवंग नामक विद्याक्रे द्वारा अपना बन्दर-जैसा रूप 
बना लिया और बनकोी रक्षा करनेवाले पुरुषोंकों निद्रासे युक्त कर बह स्वयं सीतादेवीके आगे 
जा खड़ा हुआ ॥३५६-२६५॥ वानर रूपधारी अणुमानने सीताको नमस्कार कर उसे अपना सब 
वृत्तान्त सुना दिया ओर कट्दा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके आदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा 
हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूँ। इतना कह उसने वह पिटारा सीता देवीफे आगे 
रख दिया। बानरको देखकर सीताको सन्देह हुआ कि कया यह भायामयी शारीरकों धारण 
करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥३६५-३६६॥ इस प्रकार सोता संशय कर रही थी कि उसकी 
दृष्टि श्रीवत्सके चिहसे चिहित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अंकित रत्नमयी अंगूठी पर जा पढ़ी । 
उसे देख बह फिर भी संशय करने लगी कि मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है कि यह दुष्ट रावणकी 
ही साया है। क्‍या है? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्रतो उन्हींका है ओर मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
आया दे ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुहर तोड़कर पत्र बचा ! पत्र बाँचते ही उसका शोक 
, नष्ठ हो गया । थह स्नेह्पूर्ण दश्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुझे जीवित रखा है अतः मेरे 
पिताके पदूपर अधिष्ठित है-मेरे पिताके समान है | जब सीताने उक्त बचन कद्दे तब पबनपुत्र 
अणुमानने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी मद्दादेवी हैं, इसपर 
अन्य कल्पना न कीजिए | हे पतित्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि 
स्थामीकी आज्ञा नहीं है । राजा रामचन्द्र जी स्वयं ही आकर राबणको मारेगे और उसकी लक्ष्मीके 
साथ-साथ तुम्हें छे जाथेंगे। उस साहसपूणे कायेसे उनकी कीति तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर रहेगी 


१ तद्दृष्ट्‌वा म०, ल०॥ २ -मवत्‌ ल०, स० | रे पत्र॑त्ववाचयत्‌ ल० । ४ वचनानन्तरं छ० । 
५ व्याप्यताम्‌ छ० | 


३०४७ इत्तरपुराणम्‌ 


सगवस्यश्न को दोषों राशा ते संगसो5चिरात्‌ । हत्याद्यत्सा तततस्त्वक्स्या बैसनस्यं महोीसुता ॥४०७७४ 
*कायस्पितिसमादान चास्थुपेस्य ऋूतत्वरम । तश्काकोचितकायोंक्तिकुशछा तं ब्यसजघत्‌ ॥३६०॥ 
प्रणम्य सो5पि तत्पादपक्षत मास्करोदले। गत्य। सतो झटित्याप रास स्वागमनोम्पुखमस्‌ ॥१७६॥ 
ददुनाव जअ्रस।वैन काय सिद्धि, स्थवेदबत्‌ । प्रगम्ध स्वामिना सम्बक्‌ परिरम्योदितासनः ॥३४७॥ 
डपविष्टो मुदा तेन पृष्टो इष्टेति मस्थिया | सप्रपशप्ुदोयोच्चेब चस्तस्प्रीतिदेतुकस्‌ ॥६७८॥ 
निसर्गाव्र।षणों रप्तरचक्र चान्यस्समुद्ययों। छक्का दुर्निमिसानि सासन दृत्याइच खेचराः ॥३७९॥ 
सब्ति तरसेवका: सवमेतदा डोच्य मस्त्रिलिः । जानक्यानयनोपायो मिशचेतव्यों यथा तथा ॥३८०॥ 
इसोदसु चित कार्यमत्रदत्‌ पवनास्मज: । तदुक्तं चेतला सम्यगवधायोर्निताइयः ॥३८१॥ 

उहत: सेनापर्ति पट्टबन्जेनानिकनस्दनम्‌ । कृष्वाधिराज्यपट्ट च सुप्रीवस्य महदीपति: ॥६८१२॥ 

सह ताम्यां समप्राक्षोस्मन्च्रिण' कृत्यनिणबस्‌ । तप्रेवमजञ रोउयो चह्ेव श्रेजा मददीभुजः ॥ ३८ ४॥ 
छोभपर्माधुराद्ादिबविजपास्ताभमिधानका: । प्रथमे दानमन्यस्मिन्‌ सामान्‍्स्पे मेददण्डने. ॥३८४॥ 
नयजे: कायसिद्ध यर्थमिस्यु राषः प्रयुज्यते । अन्‍्विसो रावणस्तेदु नी उत्वास्कूरकसकृत्‌ ॥३६८५॥ 
भेददण्डो प्रयोक्तब्यौं त्तस्मिश्नीतिवेदिलिः । क्रमह्तथापि नोलरूघयः साम तावत्प्रगुज्यताम ॥३८१॥ 
कः सामविस्पयोक्तब्य हत्यस्मिन्‌ संप्रधारणे । दक्षतादियुणोपेसा बहव: सम्ति भूचरा: ॥३८७॥ 


अतः शरीर धारण करनेके लिए आहार प्रहण करो ॥३६७-३७३॥ है भगवति ! आद्ार ग्रहण 
करनेमें कया दोष है. ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र ही हो जायेगा। इस 
प्रकार जब अणुमानने कटा तब सोताने उदासोीनता छोड़कर शोघ्र ही शरीरकी स्थितिके लिए 
आहार ग्रहण करना स्वोकृत कर लिया ओर उस समयके योग्य कार्योके कहनेमें कुशल सीताने उस 
दुतको शीघ्र ही विदा कर दिया ॥३७४-३७४॥ दूत अणुमान्‌ भी सीताके चरणकमलों को नमस्कार 
कर सूर्याद्यके समय चल्ञा और अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेबाढे रामचन्द्रके समीप शीघ्र 
ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुँचते ही पहले अपने मुखकमजकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको 
फायेसिद्धिको सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिंगन 
कर आसनपर बेठनेके लिए कहा | जब वह हर्ष पृथक आसनपर बैठ गया तथ रामचन्द्रने उससे 
पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है ? उत्तरमें अगुमानने रामचन्द्रको प्रति उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट 
वचन बिस्तारके साथ कहे। वह फहलने लगा कि रायण स्वभावसे ही अहंकारो हे फिर उसके चक्र- 
रत्न भी प्रकट हो गया है।इसके सिवाय लंकामें बहुत-से अपशकुन ह। रहे हैं ओर उसके विद्या- 
धर सेवक बहुत ही कुशल हैं । इन सब घातोंका मन्त्रियोंफे साथ अच्छी तरह विचार कर जिस 
तरह सम्भव हो उसी तरह सीताकों लानेके उपायका शीघ्र ही निश्यय करना चाहिए । इस प्रकार 
यह योग्य काये अणुमानने सूचित किया । बलिष्ठ अभिप्रायकों घारण करनवाले रामचन्द्रने अणु- 
मानके कहे वचनोंका हृदयमें अच्छी तरह विचार किया। उसी समय उन्होंने अणुमानको सेना- 
पतिका पट्ट बाँधा और सुश्रीवको युवराज बनाया |।३७५-३८५। तद्नन्धर उन्होंने उन दोनों के साथ- 
साथ मन्त्रीसे करने योग्य कारयका निर्णय पूछा । उत्तरमें अंगदने कहा कि हे स्थामिन्‌ ! राजा तीन 
प्रकारक होते हैं-- ९ लोभ-विजय , २ घ्म विजय ओर ३ असुर-विजय | नीतिके जाननेबाले विद्वान 
अपना काये सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यभ्रद्वार करना और 
तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं | इन तीन प्रकारके 
राजाओंमें रावण अन्तिम--असुरविजय राजा है । वद नीच होनेसे क्र कार्य करनेबाला है 
इसलिए नीतिश्ञ मनुष्योंकी उसके साथ भेद्‌ और दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिए 
वो भी क्रमका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । सर्वे प्रथम उसके साथ स!सका ही प्रयोग करमा 
ध्वाहिए ॥३८३-३८६॥ यदि आप इसका निशचय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेबाला 


१ स्तानवस्त्रार्चन कृत्दा मन्दोदर्युपरोधत:” इति म० पुस्तकेईघिक, पृठः | २-वासन्‌ छ०७ । ३ 'सेनार्पाति 
पट्टबन्बेनाकृतानिश्नन्दनम्‌! लू०। ४ मन्त्रिणं कर्मनिर्णयम्‌ स० । सन्त्रिण: कर्मनिर्णयम्‌ छ० । ५ सेददण्डनम्‌ श७। 





अष्टबड्ट पर्व ३०५ 


किंतु माकाक्षयामित्वसामथ्य तेषु विद्यते । तस्मात्लेमापतिः श्रेष्यस्त्वयायं नूतनः कुतः' ॥ इैे८८॥ा 
इष्टसागः पराषश्ठष्यः खिद्काये: श्रुठागमः । जात्यादिविद्यासंपक्षः स्थादुस्मासकाय॑नि्णयः ॥६८९क 
इत्येतदुपदेशेन सनोवेगालिघानकम्‌ | विजय कुमुदाख्यानं झ्यातं रविगर्ति ट्वितस्‌ ॥३९०॥ 
सहायी कृत्य संपूज्म कुमार भवतो5परः । काविस्कायेकृल्ास्ति नाश्नेति इछाघयश्षप: ॥३९३॥ 
पवसानाध्मज वाध्यस्त्वसैदं स विभीषणः । अन्न रइसेव घमश्षः प्राश: कार्यविपाकषित ॥३५२४७४ 
हितो छक्केश्वरायास्मै सूर्य वंशाप्रिमाय च । सोताहरणसन्यायय माकह्पमयशस्करस्‌ ॥३९३॥ 
अपय्यमिति संश्राब्य रावण रतिमोहितस्‌। सोचनोया रव्या सीता तथा सति मवस्कुकम्‌ ॥३९४॥ 
स्वयैच रक्षितं पापादुपायादपदादतः । इति सामोक्तिमिस्तस्मिनू स्वीकृते स्वीकृता द्िषः ॥३९७॥ 
गोमिस्या सह सीतापि बेह्सि दृतोत्तमापरम्‌ । स्वमेव रृष्यं निर्णाय दिड॒डु् शीघप्रमेदि मास ।।३९४६॥ 
इत्यमुख्नत्सहायैरती: स कुमारः भ्रणस्य तम्‌ ! गत्वाप्य सहसा छह्ठी ज्ञातो वोौक्ष्य विभीएणम्‌ ॥३९७॥ 
राममहारकेणाहं प्रेषितों भवदस्तिकम्‌ । इति सप्रश्नयं से तदुक्‍्त तमजीगमत्‌ ।।३५८॥ 
इृद ल स्वयमाहासो स्वामिसंदेशह।रिणम्‌ । प्रापथ त्यं खगाधीश मां तस्मे हितकारिणम्‌ ॥३९९॥७ 
रामामिप्रेतकाय सम स्वया सिद्धिस्तथासति । कार्यमंतत्त >प्रदह्वारा विधातुं सवतो मवेत्‌ ।।४००॥ 
स्वयोक्तोडपि न चेस्सीवां विमुखति स मम्दुघीः । नापराधस्तबआपुण्य: स्वयमेव विनंध्यति ॥॥४०१॥ 





कौन है जिसे बहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है. कि यद्यपि दुक्षता--चनुरता आदि 
गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा हैं. परन्तु उनमें आकाशमें चलनेकी सामथ्ये नहीं है. 
इसलिए आपने जो घह नया सेनापति बनाया है' इसे ही भेजना चाहिए ॥३१८७-३८८॥| इस 
अणुमानने मार्ग देखा है, इसे दूसरे दबा नहीं सकते, एक बार यह कार्य सिद्ध कर आया है, 
अनेक शा्त्रोंका जानकार है. तथा जाति आदि बिद्याओंसे सहित है, इसलिए इससे कार्यका 
निणेय अवश्य ही हो जावेगा ।!३८९॥ अंगदके इस उपदेशसे रामचन्द्रने मनोवेग, बिजय, कुमुद 
और हितकारी रविगतिकों सहायक बनाकर अणुमानका आद्र-सत्कार कर इनकी प्रशंसा करते 
हुए कहा कि हे कुमार ! यहाँ आपके सिवाय कार्यको जाननेबाला तथा कार्यकों करनेबाला 
दूसरा नहीं है। राजा रामचन्द्रने अगुमानसे यह भी कहा कि तुम सर्बेप्रथम विभीषणसे कहना 
कि इस लंका द्वीपमें आप हो धर्म के जानकार हैं, बिद्वान्‌ हैं. और कायके परिपाक-फलको जानने- 
वाले हैं। लंकाके ईश्वर रावण और सूर्यबंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका हित करनेवाले हैं, इस- 
लिए आप रावणसे कहिए--जो तू सीताको हरकर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपृणे है, 
कल्पान्तकाल तक अपयश करनेवाला है, तथा अदवितकारी है। इस प्रकार रतिसे मोहित रावण- 
को सुनाकर आप सीताको छुड़ा दीजिए | ऐसा करनेपर आप अपने कुलकी पापसे, बिनाशसे 
तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे। इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभीषण वशमें हो 
गया तो शत्रु अपने बशमें ही समझिए । हे दूतोत्तम ! इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ-साथ 
सोता भी आयी हुई ही समझिए। इसके सिवाय और जो कुछ करने योग्य कार्य हों उन्तका तथा 
शबञ्लुके समाचारोंका निणेय कर शीघ्र दी मेरे पास वापस आओ।।३६०-३८६।॥ इस प्रकार कह- 
कर रामचन्द्रने अगुमानकों सद्दायकोंके साथ बिदा किया ! कुमार अणुमान्‌ भी रामचन्द्रको 
नमरकार कर गया और शीघ्र ही लंका पहुँच गया। वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीषण- 
के दृशन किये और विनयपूर्वक कहा कि मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हैँ” 
ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछ|कद्दा थावह सब बड़ो बिनयके साथ विभीषणसे निवेदन 
कर दिया ॥३०७-३९८॥ साथ ही उसने अपनी ओरसे यह धात भी कट्दी कि हे विद्याधरोंके 
ईश ! आप स्वासीका सन्देश लानेबाछे तथा हित करनेवाले मुझ्कों रावणके पास तक भेज 
दीजिए। आपसे रामचन्द्रके इष्टकारयंकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी और ऐसा हो जानेपर यह 
कार्य मेरे-द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥२०९-४००॥ आपके द्वारा ऐसा कट्दे जानेपर 


१ छद्म्या 'लक्ष्मीगोमिनीन्दिरा' इति कोश: । २ हमेद्वि तम्‌ छ० । ३ गत्वाह ख० । मह्राचा म० । 
३९ 


३०३ उसरपुराणम्‌ 


चर्धमानश्रिय॑ हृष्टा राम तत्पुण्यचोदितस्‌ | इतो द्वितव्ोदैकदित यायामघीखरस ॥४०१३॥ 

इति रक्त स्थयं भूयो रणधोगोचरं बकूम | पम्लाशस्कोटिसंयुक्त ऊक्षाचतुरशीतिकस्‌ ॥४०३॥ 
सादंत्रिकोटिसंक्यात खेचरानीकमप्यदः । बढ्ेव तेन संप्राप्य स नुसिंइः सकक्ष्मण: ॥४०४॥। 
इतुमशेंव सीतां वा सीता ले खचरेशिन: । समर्थ, किंतु दाक्षिण्यं विमोनेंसर्गिकं स्व ॥४०७॥ 
ततो5हं प्रेषितस्तेन त्वं व कि वेल्सि नेरशम्‌ । इति तहचन श्रुत्या काय्येविद्‌ रावणानुजः ॥४०३॥ 
तदानीसेव त॑ नोश्वा दशानतमजिशपत्‌ | वचोहरो5्यं रामेण प्रहितों देवसंमिधिस्‌ ॥॥४०७॥ 
इस्मसावपि योग्येन क्रोणाकोक्य रायणम्‌ । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रान्टतापंणपूर्थक्ल्‌ ॥४०८॥। 
अब्यैर्दितमिताकापैः शणु देवेति बोधयन्‌। प्राशो विज्ञापपामास प्रत्पष्टमधुरध्वनिः ॥४०९॥। 
अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्धमानो निजौजसा । झात्माभिगामिकप्रशास|हसो गुणनूषणः ॥8१०॥। 
राघवः कुशछी देवं अिखण्डाखण्डनाथकमस्‌ | कुशछोदण्तसंप्रश्पूव मिस्थमसमाचत ॥४११॥। 
सीतान्यस्येति नीता खावस्मदीयेत्यजानता । कि जात॑ नास्ति दोषों द्वाक प्रषणीया मनीषिणा ॥७३२।! 
म चेहिनमियंशेकभृषणरूय महात्मन: | नानारूपसिद् कर्म धर्म-शर्मविघातकृत्‌ ॥४१ै॥॥ 
5कुछपुत्रमहस्लोधेन युक्त मछघारणम्‌ । सीताविमोचनो सुज्ञतरज्ञे: क्षिप्यतां बहिः ॥४१४॥ 
इसि तत्प्रोफ्तमाकण्य प्रत्युवाच खगेश्वरः | सोतां मानवदुध्याइमानैष कितु भूभुजः ॥७१५॥ 


भी वह मूर्ख यदि सीताको नहीं छोड़ता है. तो इसमें आपका अपराध नहीं है, वह पापी अपने-आप 
ही नष्ट होगा ॥४०१) इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ रही है एसे रामचन्द्रको देख उनके पुण्यसे 
प्रेरित हुई तथा हम क्षोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले रासचन्द्रज़ीको शरण जाना 
चाहिए! इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भावनासे ओतग्रोत पचास करोड़ चौरासी लाख 
भूमिगोचरियोंकी सेना और साढ़े तीन करोड़ विद्याधरोंकी सेना स्वयं हो उनसे आ मिली है । 
वे रामचन्द्र इतनी सब सेना तथा लक्ष्मणको साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे। यद्यपि वे 
सीताके समान विद्याधरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीको भी आज ही दरनेमें समर्थ हैं. किन्तु इनका 
आपमें स्वाभाविक प्रेम हे इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। क्या आप इस तरहके सब समाचार 
नहीं जानते ? इस श्रकार अणुमानके बचन सुनकर कार्यकों जाननेबाला विभीषण उसी समय 
उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि है देव ! रामचन्द्रने यह दूत आपके पास 
भेजा है ॥४०२-४००॥ बुद्धिमाव्‌ तथा स्पष्ट ओर मधुर शब्द बोलनवा्े अणुमानने भी विनय- 
पृथक रावणके दर्शन किये, यग्य भेंट समर्पित की | तद्नन्तर रावणके ढारा बतलाये हुए आसन- 
पर बैठकर श्रवण करनेक्के योग्य ट्वित-मित शब्दो-द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि 
है देव, सुनिए ॥४०८-४०९॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे दे, जिनकी बुद्धि तथा साहस सबको 
अपने अनुकूल बनानेवाला है, गुण ही जिनके आभूषण है. तथा जो कुशल युक्त हैं. ऐसे राजा 
रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही बिराजमान होकर तोन खण्डके एक स्वामी आपका 
पहले तो कुशल-प्ररन पूछा है ओर फिर यह कद्दल्षा भेजा है. कि आप सीताकी किसी दूस रे- 
की समझकर ले आये हैं। परन्तु बह मेरो है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए कुछ 
बिगड़ा नहीं है। आप बुद्धिमान हें अतः उस शीघ्र भेज दीजिए ॥ ४१०-४१२॥ यदि 
आप सीधाको न भेजेंगे तो बिनमि बंशके एक रत्न ओर महद्दात्मा स्वरूप आपका यह 
विचित्र काये धर्म तथा सुस्तकका विघात करनेबाला होगा ॥ ४१३ ॥ कुल्ीन पुत्ररूपी महा- 
सागरकों यह कलंक घारण करमा उचित नहीं दे। अतः सोताको छोड़ने रूप बढ़ी-बढ़ी 
तरंगोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए ॥ ४१४ )। अणुमानक्े यह बचन सुनकर राबण- 
ने उत्तर दिया कि मैं सीताको बिना जाने नहीं लाया हूँ किन्तु जानकर लाया हूँ। मैं 
राजा हूँ अतः सर्वे रत्न मेरे ही हैं. ओर विशेष कर ख्रीरत्न तो भेरा द्वी है। तुन्दारे राजा 


१ सार्वत्रितवसंक्या ल० । २ स्व ख०, ग०, घ० । ३ आत्माभिगामकप्राशोत्स'हश्व गुणभूषण: ख०, 
ग०, ध०। आत्माभिगामिकप्रशासाहसगुणभूषण: छ०। ४ कुलपुजरमिवाम्भोघे-ल७। ५ भूमुजाम ख०, घ०, म० । 


अष्टपर्ट पे ३०७ 


ममैव सर्वरक्षानि ख्रोरत्न तु विशेषत. । भेषयत्विति कि बकतुं युक्त मां ते महीपते:! ॥१३६॥ 

जिल्या मां विभ्देणाश गृद्धीयात्‌ केन वायते । इति तम्नान्नसंसूलचिवचन देव दोदितस्‌ 9१७॥। 

श्रुत्वा रामोद्यापादिनिमिक्त झुमसूचकम । इदमेबात्र नोउमोष्टमिति वित्तेडबिकार्मजः ॥ ४१८ ॥ 

ब्याजहार दुराध्मानं दुश्वरित्रं दृशाननम्‌ । अन्यायस्थ मिषेद्धा रथ निवेध्यश्ेखियेदरि ४१९) 

वाडवाग्निरियासमोधौ केन वा सर निषिध्यते | जमेशेय महं रुयातो राघव: सिंहविक्रमः ॥|४२०॥ 

अश्रक्ोर्तिनिष्फका चन्द्रमिति स्मतुँ तवोचितम्‌ । मया अन्घुस्वसं बन्धा तव पथ्पमुदाइतम्‌ ॥४२१॥ 

प्रभो गूद्ाण चेशुमुव रोचते चेन्न मा गृहीः । इति दूतवच्चः भुत्वा पोकृस्त्य: पुनरञअवीत्‌ ।!४२२॥ 

रसनं मसानिवेधेद जनकेन समपिंतम्‌ । द्पदिाशरथौ तस्मादाहतेयं मया रुषा ॥४२३॥ 

मद्योग्यवस्तुस्वीकारादकी ते अ्रद्धवेन्‍्सस । चक्ररत्न च मद्धस्तादाददातु' स राघवः ॥9 २४॥) 

इस्पन्वतो 5अनासू सुरवो चहशकन्घरस्‌ । बच! प्रसद्धगस्तारं तत्तदुक्‍्त्यनुसारिर बत्‌ 8७२७ 
रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताकों भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है| 
॥४१५-४१६॥ [वह अभिसानियोंसें बड़ा अभिमानी मालूम होता है । वह मेरी श्रेप्ताको नहीं 
जानता है। मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है! यह्‌ समाचार क्या उसके कानोंके समीप तक नहीं 
पहुँचा है ? भूमिगोचरियों तथा विद्याधघर राजाओंक मुकुटोंपर मेरे चरण-युगल, स्थत्न- 
कमक्ष-गुलाबके समान सुशोभित होते हैं यह बात आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है--बढ़से लेकर 
छोटे तक सब जानते हैं | सीता मेरी है यह बात तो बहुत छोटी है किन्तु समस्त विजयाध 
पबत तक मेरा है। मरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जो इसे 
ग्रहण करना चाहता है वह पराक्रमी नहीं है-झूरबोर नहीं है। इस सीताकों अथवा अन्य 
किसी स्त्रीको अहण करनेकी उसमें शक्ति है तो बह्‌ यहाँ आवे और युद्धक॑ द्वारा मुझे जीतकर 
शीघ्र ही सीताको छे जाबे | कोन मना करता है ! ] इस प्रकार भाग्यको प्ररणासे रावणके 
नाअको सूचित करनेवाले वचन सुनकर अणुमानले मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्र- 
के अभ्युदयको प्रकट करनेवाले शुभ धूचक निमित्त हो रहे हैं और इस विषयमें मुझ भो यही 
इष्ट है--में चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें रावणको परारत करें ओर अपना 
अभ्युद्य बढ़ावं ॥४१७-४१८॥ तदनन्तर बह अणुमान्‌ रामचन्द्रकी ओरसे दुष्ट ओर दुराचारी 
रावणसे फिर कहने लगा कि आप अन्यायकों रोकनवाछे हैं, यदि रोकनवालेको ही रोकना 
पड़े तो समुद्रमें बड़वानलफे समान उसे कोन रोक सकता है ? यह सीता अभेद्य दे-इसे कोई 
विचलित नहीं कर सकता ओर मै सिंहके समान पराक्रमो प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥9१९-४२०॥ 
इस अकार्यके करनेसे जबतक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपको निष्प्रयोजन अकीति बनी रहेगी 
इस बातका भी आपको विचार करना उचित है। मैने भाईपनेके सम्बन्धसे आपके लिए 
हितकारी बचन कह्दे हैं। हे र्वामिन्‌! यदि आपको रुचिकर हो तो ग्रहण कीजिए अन्यथा मत 
कीजिए ।' इस प्रकार दृत-अणुमानके बचन सुनकर रावण फिर कहने लगा ॥४२१-४२२॥ कि 
ूँ कि राजा जनकने अहंकार बश मुझे सूचना दिये बिना ही यह सीतारूपी रत्न रामचन्द्रके 
लिए दिया था इसलिए ऋ्रोघसे मैं इसे छे आया हूँ ।४२३॥ मेरे योग्य बस्तु स्वीकार करनेसे यदि 
मेरी अकीर्ति हाती है तो दो । बह्‌ रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्ररत्न भी ग्रहण करना चाहता 
है इस प्रकार रावणने कद्टा । तदनन्तर अणुमान, राबणके कह्टे अनुसार उससे प्रसन्न तथा 
गम्भीर बचन कहने जगा कि सीता मैंने हरी है. यद आप क्यों कहते हैं ? यह सब जानते 





१ [ दपिष्ठानाम्तौ प्रष्ठो ज्येष्ठतां में न बुघ्यते। चक्रोत्यत्तिन कि तस्य क्षवणो पास्तवतिनी । भूनभश्चर भूषा - 
क्मोल्मालास्थलाम्बुनम्‌ । मत्कमदन्द्मित्येतदागोपालप्रसिद्धिमत्‌ ॥ सीता ममेयमित्यल्पमेतदावचराचलातू । 
सौता नान्यस्य ता नासौ जिधृशुरिव विक्रमी ।। दमा चतां च यद्यस्ति शक्तिरत्रैत्य राघय'। ] इत्ययं कोष्ठकान्तर्गतः 
पाठ: क० ० ग० ध० पुस्तकंषु मूलनिबद्धों वर्तते शितु 'ल०' पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेणामा क०, ख०, ग०, 
च०, म० । ३ अभेदयोपय-क ०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५-दादातु ल०॥ ६ तदुकत्यनु-छ० | 


इ०्ट चत्तर पुराणम्‌ 


सोता भयाह तेश्येतत्कि वक्षि विदित जनेः । करे कश्य स्थिता सेति विभो त्वद्धरणक्षणे ॥४२६॥॥ 
किमेतेन सवच्छौय बदात्न प्रकटीमबेत्‌ । कि दृथोंक्त्मा प्रियेणेंव राशी संक्षु त्वबाप्यत्ाम्‌ ॥४२७।॥। 
इठि तदगूढहासोश्िबद्धि संतापिताशयः । चुष्रकाथिपतिइंहि विषाहीन्द्रफणामणिस्‌ ॥४१८॥ 
आदातुमिच्छतो गन्तु गति रामो$मिवास्छति। दूशस्त्व “तल वध्यो5सि याद्दि याहीत्यतजयत्‌ ॥9२५॥ 
निर्जित्य सिन्घुराराति गर्जितेनोजिता क्रुधा | ततः कुस्मनिकुम्सो5अकुम्मकर्णादिभिसंदेंः ॥8३०॥। 
इन्द्र जिसूसेस्त्‌ चर्मातिकन्य। क ररदूषणे३ । ररेण दुुंखारथन महासुखखगेक्षिना ॥|४३१॥। 

क्रदे$ कुमारैरन्यैश्व तज्यमानोइनिलास्मजः । गजितेन वृथानेन बनिताजनस मुखम्‌ ॥४३१॥। 

कि कृत्यमन्न सप्ामे मदीयय श्टगुतोत्तरम्‌ । इृत्यशदीक्षदा नेदमुचितं दुरुवीरितम ॥।७३३।। 

इति तान्‌ बारयन्‌ क्ुद्धानू नमवेदी विभीषणः । याहि सद्भानिवारयोंदयमकायंखरदूबणे: ॥४६४॥ 
झुभाझु मविपाकानां साविनां को निवारकः । इत्युवाचा णुमांश्रैत्य जानकी वजिताशनाम्‌ । ७१०॥॥ 
मन्दोदयुपरुध्यास्या ज्ाग्दष्ट्वा पारणाविधिस्‌ । ततो बाराशिसुछड थ रामाम्यणमुपागत' ॥४३६॥ 
नत्वा कि बहुनोकेन सीता तेन न मोदक्ष्यते । अतस्तदनुरूपं बा काये मा भूत शीवका, (४३७॥ 
शंसन्त निश्चिते कृष्ये कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम्‌ | हस्याइादाय तत्प्रोक्तमिक्ष्वाकुकुछ केसरी ॥8३८।॥। 
चतुरड्रवक्षेनामा चित्रकूटबनान्तरे । काऊमेव बरू मस्वाइनेषोद्रषतुमित्वर, ॥४३६९।॥। 


है कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमे थी-किसके पास थी 
आप सीताकी हरकर नहीं लाये है किन्तु चुराकर लाये है। अतः यह कहिए कि इस कारयसे 
क्या आपकी शर-वीरता प्रकट होती है. ? अथवा इन व्यर्थकी बातोसे क्‍या लाभ है। आप 
सीठे बचनोसे ही रानी सीताको शीघ्र वापस कर दीजिए ||४२४-४२७॥ इस प्रकार अणुमानसे 
उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विभानका 
स्वामी रावण कहने लगा कि 'रासचन्द्र, दृष्टिविष सर्पके फगामणिकों अ्रहण करनेकी इच्छा 
करनवाले पुरुषको गतिको प्राप्त करना चाहता है-मरना चाहता है । तू दूत होनके कारण 
मारने योग्य नही है अतः यहॉस चला जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहका जीतनेवाली 
अपनी गजेनास अणुमानको ललकारा । तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं कर प्रकृतिवाले कुम्मकर्ण 
आदि योद्धाओन इन्द्रजित्‌, इन्द्रचम, अतिकन्याके, खरदूषण, खर, दुमुख, महामुख आदि 
विद्याधघरोने ओर कछुद्ध हुए अन्य कुमारोंने अणुमानकों बहुत ही ललकारा | तब अणुमानने 
कहा कि खीजनोके सामन इस व्यथंकी गजनासे क्‍या लाभ है ? इससे कोन-सा काय सिद्ध 
होता है ? आप लोग मेरा उत्तर संग्राममे ही मुनिए । यह सुन नयोके जाननेबाले विभीषणने 
उन ऋद्ध विद्याघरोका रोकते हुए कहा कि यह दुरवेचन कहना ठीक नहीं है। विभीषणने 
अणुमान्स भी कहा कि हे भद्र ! तुम अपन घर जाओ। अकार्य करनके कारण जिसे आये 
मनुष्योंने छोड़ दिया है! ऐसे इस रावणको कोई नहीं रोक सकता--यह किसीकी बात माननेवाला 
नहीं है। ठीक द्वी है आगे आनेवाले शुभ-अशुभ कम के उद्यका भला कौन रोक सकता है ? इस प्रकार 
विभीषणने कहा त्व अणुमान्‌ , जिसने आहार-पानी छोड़ रखा,था ऐसी सीताके पास गया 
॥४२८-४३५॥ भन्दोद्रीके उपरोधसे सीताने कुछ थोड़ा-सा खाया था उसे देख अणुमान्‌ शीघ्र ही 
समुद्रकों पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया ॥४३६॥ ओर नमस्कार कर कहने लगा कि बहुत 
कहनेसे क्या लाभ दे? सबका सारांश यह है कि रावण सीताको नहीं छोड़ेंगा इसलिए इसके अनुरूप 
कार्य करना चाहिए, विलम्ब मत कीजिए, क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य निम्धित किये हुए कार्यमें 
शीघता करनेको प्रशंसा करते द्-जो काय निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र हो कर डालना 
चाहिए। अणुमान्‌की बात सुनकर इध्ज ऊ वंशके सिह रामचन्द्र अपनी चतुरंग सेनाके साथ चित्रकूट 
नामक वनमें जा पहुँचे । वे यद्य पि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समयको 


१ तवापिताम्‌ क०, घ० | त्ववापिता छ० । २ संतर्पिताशय, रू०। ॥ वृष्ट ग०। ४ यघ्च छ० 
घ०, म० । 


अष्टबर्ड पर्य ३०९, 
तज्॒त्यं बाकिनों दूत समोक्ष्य रघुनन्दनम्‌ । भ्रणस्योपायन दुस्वेस्यत्रवोद॒विभोहित्स ॥४७०॥ 
विज्ञापयति मत्सथ्वामी बाक्षीत्रि यकवानकम्‌ | पूज्यपादों यदि प्रेष्य मामिच्छति सहीपतिः ॥४४१॥ 
"न प्रतीच्छतु श्ृत्यत्वं सुभीवानिकपुत्रथोः । यादत्‌ किंचिस्करावायों वेखि बैतत्पराक्रमम्‌ ॥७४२॥ 
तिह्टस्वन्नेण देजो5हईं गध्वा छक्का दशाननम्‌ । सानमक्ले नियोज्याय्यामानयेड्येब जानकीस 0४७३७ 
इत्याकर्णिततद्ाक्य: प्राप्राक्षी लक्ष्मणाप्रजः । सामभेदविदों बाच्यं किव्किम्पेश: किमुसतरम ॥४७४॥ 
इति मन्त्रिगणं सवंसंमतः संस्तुतो:क्दः | शत्रुमित्रमुदासोन हृति भूपास्रयों मताः ॥४४४॥ 
रावणस्तेथु मा शर्रर्वाकी मित्रस्थ विद्विपः। न कुम्तों यदि तत्काय॑ संत्रध्नीबार्स शत्रुणा ॥४४९॥ 
तथा चोपचयः शत्रोदुरुच्छेदों हि तेन सः । भथ बालिबच:ः कुम: कमे तर्वाये दुष्करम्‌ ॥४६७॥ 
ततो हृठात्तवायातं किष्किस्पेशविनाशनम्‌ । प्राक्‌ पश्चाच्छक्तिसंपर्या सुखोच्छेयो दृशाननः ॥०४४८॥ 
इत्यब्रदोत्तदादाय दूतमाहुय भूपतिः । महामेघामिधान में प्रशायानेकपाप्रिमस्‌ ॥४४९॥ 
सहाभ्येतु मया छह्ठीं चच्ये पश्मासदीप्सितम्‌ ! इस्युक्वामामुनात्मीय मपि दूत ब्यसर्जयत्‌ ॥४५०॥ 
गस्‍्वा तौ रामसंदेशात्‌ सुभी वस्याग्र जन्मन: । कोपमानयतः स्मासावित्यवोचन्मदोद्ध तः ॥४४५१॥ 
एवं प्रार्थथमानों मां रासो रामापह्ारिणस । निर्मेड्यानीय सीतां कि यश्ञो दिक्षु विकोर्ण ब।न्‌ ॥४५२॥ 














बलवान मानकर उन्होंने वर्षोऋतु वहीं बितायी ॥|४३७-४३९)| जब रामघन्द्र चित्रकूट बनमें 
निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दूत उनके पास आया ओर प्रणाम करनेके अनन्तर सेंट 
समर्पित करता हुआ बड़ी स।वधानीसे यह कहने लगा ॥|४४५॥ कि हे देव ! मेरे स्वामी राजा 
षाल्नि बहुत ही बलवान्‌ दें। वे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं-- कि यदि पूज्यपाद महा- 
राज रामचन्द्र मुझे दूस बनाना चाहते दें तो सुम्रीय और अणुमानकों दृत न बनावें क्‍योंकि वे 
दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं। यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं. तो आप यहीं ठह- 
रिए, मैं अकेला ही लंका जाकर और रावणका मान भंग कर आर्यो जानकीको आज ही लिये 
आता हूँ ४४१-४४३॥ इस प्रकार बालिके दूतके बचन सुनकर रामचन्द्रने साम ओर भेदकों 
जाननेवाछे मन्त्रियोंसे पूछा कि किप्किन्धा नगरके राजा बालिको क्या उत्तर दिया जावे॥४४४॥ 
इस प्रकार मन्त्रि-समूहस पूछा । तब सर्वप्रिय एवं सर्वेश्रशंसित अंगदने कहा कि शब्जु, मित्र 
और उद्ासीनके भेदस राजा तीन प्रकारके होते हैं। इन तीन प्रकारके राजाओंमें राबण हमारा 
शत्रु है, ओर बालि मित्रका शत्रु है। यदि हम लोग उसके कहद्दे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो 
बह शत्रुके साथ सन्धि कर लेगा--उसके साथ मित्र जावेगा ॥४४५-४४६॥ ओर ऐसा होनेसे 
शब्रुकी शक्ति बढ़ जायेगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःखसाध्य हो जायगा | यदि बाज़िकी 
बात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है ॥४०७॥ इसलिए सबसे पहले किष्किन्धा 
नगरीके स्वामीके नाश करनेका काम जबरदस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और 
सम्पत्ति बद जानसे रावणका नाश सुखपूर्चक फिया जा सकेगा (४४८॥ इस प्रकार अंगदके 
बचन स्थीकृत कर रामचन्द्रने बालिके दूतको बुलाया और कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ 
नामका श्रेष्ठ हाथी है बह मेरे लिए समर्पित करो तथा मेरे साथ लंकाके लिए चलो, पीछे आपके 
इष्ट कार्यकी चर्चा की जायेगी। ऐसा कहकर उन्होंने बालिके दूतकों बिदा किया ओर उसके 
साथ ही अपना दूत भी भेज दिया ॥४४६-४५०॥। वे दोनों ही दूत जाकर सुप्रीवके बड़े भाई 
बालिके पास पहुँचे और उन्होंने रामचन्द्रका सन्देश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया ! 
तथ मदसे उद्धत हुआ बालि कद्दने लगा कि इस तरह मुझपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या 
खोकों अपहरण करनेवाल रावणको नष्ट कर तथा सीताकों वापस लाकर द्शाओंमें अपना यश्ष 

१ मा ल०, म०। २ सो:प्राक्षीत्‌ ल०। रे कुर्मो यदि छ० । ४ अभियाति, 'याज्वायामभिधाने च॑ 
प्रार्थता कथ्यते बुचै: ॥ इति केशव: । यद्वा अवरुणद्धि, इत्यर्थ: | प्रा अर्थयते । रा स्थाच्ााजूवावरोधयो: 
इत्यमिधानातू। प्रा अबरोधेन, प्रा इति तुतीयास्तम्‌, आकारान्तस्प प्राशब्दस्थ योगविभागात्‌ बातों धातोः” 
इत्यालोपः । 


३१० उत्तरपुराणत्‌ 


दशाहपे साम सामोक्‍स्या समीप्सो सामयायिक्के । परुषोक्तिमंयीस्यस्य घीशौयें पश्म कीइशे ॥४७४३॥ 
इसमां तद्गधदुर्माषां भ्रुत्वा राघबसेनिना । चौ्थेंण परदाराणां नेतुरुस्मागंगामिनः ॥४५४॥ 
वोषदयामुरूप त्यं दृण्ड तक्यसि चाथचिरात्‌ | कि तेन तव चेस्पथ्यमिच्छेशब्छिय दुमंदम्‌ ॥४ज५॥ 
दत्वा गऊज कुरूपासं स्वामिनों वृद्धिमेष्यति | अवश्यमबिरेणेति दूतेनोह्दीपितः कुधा ॥३७५६॥ 

बाकी काछानुकारो ठ॑ प्रत्याह परुष बच: | वारणाशां स्यजत्वस्ति चेदाशा भास्ति वा रणम्‌ ॥४५७॥४ 
यातु मरपादसेवां स मयामा बातु धारणम्‌ ! तदा तस्याझ्ञुमां वाणीं तह्टिनाशविधायितीम्‌ ॥४ ४८!) 
श्रुत्वा दूतो अम्युपेस्येषद्ठछिन बाकिनो3न्तकम्‌ । प्रातिकूल्यन बाछी वः कृत्रिम: शत्रुरुत्थितः ॥9५९। 
प।रिपस्थिकवन्सागों दुर्गस्तस्मिनू विरोधिनि । इत्यप्रवीक्ततो राम: सुमोवप्रमुखं बम ॥४६०॥॥ 
छट्ष्मणं नायक कृश्वा प्राहिणोस्थादिरं वनस्‌ । गत्वा बैद्याघर सैन्यं वाढिनोड्म्यागत बरस ॥४९१॥ 
जघानेव पन॑ बज प्रज्वकच्छतासंतति । हवय॑ सवबछेनामा योद' बाकी तदाग्रमत्‌ ॥४६२॥ 

पुनश्त योरसूद्‌ युद्ध बछयो: काछछोलयो: । प्रकये वान्तकस्तत्र प्रायस्तृप्तिमुपेयिबान्‌ ॥४६३॥ 
आकर्णाकृश्निमुकनिशादसितपजिणा । छ॒ुकष्मणेन झ्षिरो5प्रादि तारं वा बाक्ििन: फकस्‌ ॥४६४॥ 

तद स्वस्थानमापक्नों सुप्रीवानिकनन्दनो । सद्यः फक्कति संसेवा प्रायेण प्रभुमाश्चिता ॥४ ६०॥ 

ततः सर्वेडगमन्‌ रामस्वामिनं सो5प्यनीयत । स्वस्थानं सबको सक्‍त्या सुप्रीवेग सहानुज्ञः ॥४६३६।॥ 


फैला छेगे ? ॥४४१-४५श।॥ ख्रीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके बचन 
कहला भेजे हैं ओर जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है. ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द्‌ 
कहला रहे है। इनकी बुद्धि ओर शूरबीरता तो देखो केंसी है ? ॥४५१॥। गर्बसे भरी हुई बालि- 
की इस नीच भाषाको सुनकर रामचन्द्रके दृतने कहा कि राबण चोरीसे परसख्ली हरकर छे गया 
है सो उस उन्मागंगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीघ्र 
ही देखेंगे । अथवा इससे आपको क्‍या प्रयोजन ? यदि आपको महामेघ हाथी देना इृष्ट है तो 
इस दुष्ट अहंकारकों छोड़कर वह हाथी दे दो ओर स्वामीकी सेवा करो। ऐसा करनेसे आप 
अवश्य ही शीघ्र वृद्धिको प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर दूतने वालिको क्रोधसे प्रज्वलित कर 
दिया ॥४५४-४५६।॥। तब यमराजका अनुकरण करनेबाला बालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठोर 
यचन कहने लगा । उसने कहा कि “यदि रामचन्द्रको जीनेकी आशा है तो हाथीकी आशा छोड़ 
दें, यदि जीनेकी आशा नहीं है. तो युद्धमे मेरे सामने आवें ओर उन्हें हाथीपर बेठनेकी ही 
इच्छा है तो मेरे चरणोंकी सेबाको प्राप्त द्वों झिर मेरे साथ इस हाथीपर बेठकर गमन करे (? 
इस प्रकार बालिका विनाश करनेवाली उसकी अशुभ वाणीको सुनकर बह दृत उसी समय 
बालिको नष्ट करनेवाले बलवान्‌ रामचन्द्रके पास बापस आ गया और कहने लगा हि बालि 
प्रतिकूलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥४०५७-४५६॥ उस बिरोधीके रहते हुए आपका 
मार्ग चोरोंके मागेके समान दुर्गंम है. अर्थात जबतक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं तबतक 
आपका लूंकाका मार्ग सुगम नहीं है। इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन्द्रने लक्ष्मणको 
नायक बनाकर सुप्रीव आदिकी सेना खद्रिवनमें भेजी | जिसमें शब््रोंके समृह देदीप्यमान 
हो रहे हैं ऐसी विद्याधरोकी सेनाने सामने आयी हुई बालिकी सेनाको उस तरह काट डाला 
जिस वरद् कि वज॒ वनको काट डालता है-नष्ट कर देता है । जब सेना नष्ट हो चुकी तब 
बालि अपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके लिए आया ||४६५- 
४६२ कालके समान लीला करनेबाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और काल 
डस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः ठप्त हो गया ॥४६३॥ अन्तमें लक्ष्मणने कान तक खींचकर 
छोड़े हुए वीक्ष्ण सफेद बाणसे ताल वृश्षके फलके समान घालिका सिर काट डाला ॥०६४॥ उसी 
समय सुम्रीव ओर अगुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्‍योंकि अच्छी तरह की 
हुई प्रभुको सेवा प्रायः शीम दी फल्न देती है।४६५॥ तद्नन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास 


१ खदिरं छ० | 


अशव् पे ३११ 


विमोभेनोहरेधाने किष्किम्ते शरदागमे ! बल चतुरंगाक्षोहिणीप्रमं॑ भूम्तामभूत ॥४६०॥। 
कक्ष्मणन्न जगत्पादगिरी निरशनस्‍्तवा । सप्ताह शिवघोषाक्यमोक्षस्थाने कृताचन: ॥४६८/॥ 


प्रश्ति साषयामास मदाहशतरक्षित: । सुप्ीवोषपि महाविद्ाः पूजबामास सुब्बतः ॥४६९॥ 
सोपवासो गिरौ संमेदाद्ये सिद्धेशिकातके । तथास्ये5पि स्दविद्यानां खगा: पूआामकुर्वत ॥४४०॥ 
एवं भूखेवराघोशं बल चक्ितकेतनम्‌ | रामरूपष्मणसु्र,बमरुन्नन्द्ननायकस्‌ ॥।४७१॥ 
करीस्व्रमकराकोर्ण तुरंगमतरंगकम्‌ । प्रछयाम्मोघिसहृह छट्ठों प्रति चचाक तत्‌ ॥४७२।॥ 
कह्कापुरेडप्यणुमतों विनिदृत्तो दशाननः । कुस्मकर्मादिमिनईस्‍मदुअवशस्य सास्वतः ॥४७४॥ 
कर्मेंद्मुचित स्यातपौरुष॒स्य तव प्रभो | ख्रीरस्नमेतदुस्छिष्टं तदस्मदनुरोधतः ॥४७४॥। 


विस्ृज्यतामिति प्रोक्तोउष्यासफ्त्यकतुमक्ष म: । भुयरतृणमनुष्यस्य रामनाम्नो बर्ं किछ ॥४७०॥। 
सीतां नेतुमतो स्माकमुपर्यागचछतीति बाक्‌। श्रुपतेड्य कं सीतामोक्षः कुछकछडूकृत्‌ ४७ ३॥ 


इत्यारुयफ्तद्नलः सोदुमक्षमो रावणानुजः । सूर्यवंशस्य शौय कि रामस्तृणमनुष्यकः | ४३७॥ 

ले श्णोसि बच पथ्यं बन्धू्ना मदनानथकः । परदारापंणं दोष वदन्‌ दोषविदांवरः ।४७८॥ 

परस्त ग्रहण शौर्य स्वदुप्श मवेद्‌ सुवि । मिध्योत्तरेण कि मार्गविध्यंसोन्माग वर्सनस ॥४७५॥ 

दुद्धरवं सब दुर्खुद्धेलोंकद्रय मयावहम्‌ । विषयाननिषिद्धांश्व परिश्यक्तुं बचस्तव ॥४८०॥ 
गये । सुप्रीव, रामचन्द्रको लक्ष्मण और सब सनाके साथ-साथ बड़ी मक्तिसे अपने नगरमें ले 
आया और किष्किन्धा नगरफे मनोहर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया । उस समय शरदू-ऋतु आा 
गयी थी और रामचन्द्रके साथ राजाओंकी चौद॒ह अक्षोहिणी प्रमाण सेना इकट्ठी हो गयी थी 
॥४६६-४६७॥ जहाँ से शिवधोष झुनिने मोक्ष प्राप्त किया था ऐसे जगत्पाद नामक पर्वेतपर 
जाकर ल्क्ष्मणमे सात दिन तक निराहार रहकर पूजा की और प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध को! 
विद्या सिद्ध करते समय एक सौ आठ योद्धाओंने उसकी रक्षा की थी । इसी प्रकार सुग्रीबने 
भी उस समय उत्तम त्रत और उपवास धारण कर सम्मेदाचलपर सिद्धशिलाके ऊपर महा- 
विद्याओंकी पूजा की । इनके सिवाय अन्य विद्याधरोंने भी अपनी-अपनी विद्याओँकी पूजा 
को । इस प्रकार जिसमें ध्वजाएँ फहरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सुप्रीव और अणुमान्‌ जिसमें 
प्रधान हैं, जो बड़े-बड़े हाथीरूपी मगरमच्छोंसे व्याप्त है, ओर घोड़े ही जिसमें बढ़ी-बड़ी 
तर॑गें हैं ऐसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याघर राजाओंकी सेना 
लंकाके लिए रवाना हुईं ॥9६८-४३२॥ 

अथानन्तर--जब अणुमान्‌ लंकासे लोट आया था तब कुम्भकण आदि भाइ योंने रावण- 

से कहा था कि द्वे श्रमो ! आप हमारे उच्च वंशमें सूयंके समान देदीप्यमान हैं और आपका 
पौरुष भी सर्वेत्र असिद्ध है अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है'। यह ज्रीरत्न उच्छिष्ट 
है इसलिए हमलोगोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए ।! इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँकि 
रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका । बह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र 
तृण-मनुष्य हैं--एणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, 'उनकी सेना सीताको छेनेके लिए यहाँ हमारे 
ऊपर आ रही है! ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको केसे छोड़ा जा सकता है, 
यह बात तो बुल्कों कलंक लगानेवाली है ॥2७२-४७६॥ रावणका छोटा भाई विभीषण उसकी 
यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रकों ठणमनुष्य मानते हैं पर सूये- 
बंशीय रामचन्द्रको क्या शूर-बीरता है इसका आपको पता नहीं हे। आप कामसे अन्धे हो 
रहे हैं इसलिए भाइयोंके द्ितकारी वचन नहीं सुन रहे है। आप परखीके समपण करनेको 
दोष बतला रहे हैं इसलिए मालूम होता है. कि आप दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं ? ( व्यंग्य ) 
॥8७9-४७८।॥ परखीग्रहण करना शूर-वोरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे दी हो 
रहा है। आप जो अपनी दुजुंडिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्‍या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न 
करनेवाले एवं दुधर उन्‍्मागको भ्रदृत्ति नहीं द्वोगी ओर सुमागंका बिनाश नहीं होगा ! जो 


१ सत्रतः घ०, ख० । २ -वर्तिनम्‌ छ० | 


३१३२ रक्तरपुराणम्‌ 


परारुशात्र कि थुक्त निषिदविषवैषणम्‌ । विद्धि बैथाघरी रक्ष्मीमिसां तथ गुणप्रियाम्‌ ॥४८ )॥ 
अनपयन्‍्त॑ सोर्ता स्वां व्यजस्यचेब निगुणस | अकायकारिणामत्र  गणनायां किमप्रिमस । ४८६२॥ 

स्वं करोष्यमिछाषात्सकार्येण परयोविति | प्रतिकूलो5सि पुण्यस्थ दुशृंश्या पापसंचयाव्‌ ॥४८४॥ 
लतोउननुगुणं दैवं बिना दैवासकुतः थ्रियः । परस्ोंहरणं नाम पाप॑ पापेषु दुस्तरस ॥४८४॥ 

दिस्तरेण किमुक्तेन नेष्यस्येनो महातम. । खास्तां तावददो भावि शापैः शीलाकचस्तिय: ॥४८५॥ 
अलमामूछतो दुग्धु कुल क्रोषविधायिनास्‌ | नानिच्छन्ती प्रतीदछामीत्येकमेव तथ अतस्‌ ४८६॥ 
पोतभूतं मवाब्धि तत्तरितुं कि विनाशयेः । प्र/णेरपि यशः क्रेयं स्तां प्राणैश्न तेन च ॥७८७॥ 

पाप कल्पान्श र्थायि क्रीणास्यक्ोब्यश्म श्र घिक्‌ । कस्येयं दुद्ता सीता हि तन्न शायते स्वया ॥9४८८॥ 
सुजशञानमप्पविजेेयं कामष्यासुग्धमानसे. । भत्यौत्सुक्य मनापेषु प्राप्तेचु परितोषणम |४८९॥ 
*ुज्पमानेषु मैरस्थं विषयेपु न वेत्सि किस । अप्रोग्यायामनाथायां लाशदेतो था रतिस्‌ ॥४९०॥ 

मा कृथा पापदु:खापकेपमाक्‌ परयोषिति। अ'्देशः कोदश: सो5पि स्मायों वा माविवेंदिनास्‌ ।४३१॥ 
चक्रस्य परिपाक च्‌ प्रादुरभृत व मावय । बरानामश्सं राम॑ छद्ष्मर्ण चार्धचक्रिणाम्‌ ॥४९२॥ 
भासनन्ति पुराणज्ञा प्राज्ष तश्न विशिन्तय । याइप्तापयतो दोषस्ताइगपंयतस्तथा ॥४२४३॥ 

सीता नेति विनिश्चित्य तां रामाय समपेय । इति छक्ष्मीलताइद्धिसाधन धर्मशमंदम्‌ !४९४॥ 


विषय निषिद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अवस्था है फिर जरा विचार तो 
कीजिए इस अवस्थामें निषिद्ध विषयकी इच्छा करना क्या आपके योग्य है ? आप यह निश्चित 
समझिए कि थह विद्याधरोकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी प्रिया है। यदि आप सीताकों वापस 
नहीं करेगे वो निर्गुण समझकर यह आपको आज दी छोड़ देगी । पर-स्त्रीकी अभिल्ाषा करने 
रूप इस अकायसे आप अपने-आपको अकार्ये करनेवालोंमें अप्रणी--मुखिया क्‍यों बनाते है ? 
इस समय आप इस दुष्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे है, पुण्यके प्रति- 
कूल रहनेसे देव अनुकूल नहीं रहता ओर दैबके बिना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर- 
खीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है |9७६-४८०७॥ अधिक बिस्तारके साथ 
कहनेमें क्या लाभ है ? यह पाप आपको सातवें नरक छे जावेगा । अथबा इसे जाने दो, यह 
पाप परमभवर्में ठुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूत खियाँ अपने श्रति क्रोध करनेवालोंके 
कुलको आपके ढारा इसी भवमें आमूल नष्ट करनेके लिए समर्थ रहती हैं। आपने त्रत लिया 
था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मे उसे नहीं चाहूँगा। आपका यह एक त्रत ही आपको 
संसाररूपी समुद्रस पार करनेफे लिए जद्दाजके समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो ? सज्जन 
पुरुषांको प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप एसे अज्ञानी है कि प्राण और यश देकर 
दूसरे कल्प काल तक टिकनेबाला पाप तथा अपयश खरीद रहे है अतः आपके लिए घिक्कार 
है'। यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे 
मोदित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानोके समान होती है। क्या आप यह 
नहीं जानते कि ये पंचेन्द्रियोंके विषय जबतक प्राप्त नहीं ह। जाते तबतक इनमें उत्सुकता रहती 
है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोष होने लगता है, ओर जब इनका उपभोग कर चुकते दे तब नीरसता 
आ जाती है। इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप ओर दुःखका संचय करने- 
वाली परल्षीमें व्यर्थका प्रेम मत कीजिए । भविध्यतकी बात जाननेबाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा 
आदेश दिया था--क्या कहा था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए ॥४८८-४५१॥। तथा 
चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कोजिए | पुराणोंके जाननेबाले रामको आठवाँ बलभद्र और 
लक्ष्मणको आठवाँ नारायण कहते हैं। दे विद्वन्‌ ! आप इसका भी विचार कीजिए । सीताको नहीं 
सौंपनेमें जैसा दोष है. वैसा दोष उसके सॉंपनेमें नहीं है।।?९२-४९३॥ इसलिए इन सब बातोंका 


१ बणनोयं ल० २ अनुकूलम । ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ०। ४ शाप: शीलालयश्रिय: ल० । 
५ कि तत्तरीतु ऊ०, म० । ६ भुञ्जमानेषु छ० । ७ भावि निवेदिनाम्‌ ख० | 


अष्टचर्श पर्व ३११ 


दचो5दोचटू विद्ायोच्चेयंश: कु शशिप्रमस्र | भाषा विभोषणावैत सापमाणाथ मीदणः ॥४९४॥ 
शवितों रावणों दूतेनेकल्वलुपगम्य में । परामव समामध्ये प्रारदु स्सहमलीजनः ॥४९६॥ 


संप्रत्यपि दुश्क्तो5हं स्वया सहजतावडात्‌ । अवध्यो याहि मदेशादित्यमाषत निश्चवरख्‌ ॥४९७४॥ 
सो5पि दुश्चरितस्पास्य नाशो3वऱ्यं भविष्यति | सहानेन बिनाशों मां दूषयत्ययशरकरः ॥४९८४ 


निर्षा सितो5हं विभत्स्य देशाद्वितमुदाहरन्‌ । हृष्ट एच करिलाएण्ये वृष्टो देव हृति श्रुति: ॥४९९॥ 
पृण्याम्ममाद्य संपन्न यामि रामकमारबुनम्‌ । हस्यन्तगेतमालेच्य विनिश्चिय विमीएण: ॥ण००॥ 
जरुघेजकसुलद् य सौजन्यमिवद सल्वरम्‌ । मददानदीध्रवाहों वा बारिधि राममासदत्‌ ॥५०१॥ 
कद्मणप्रमुखा्मुख्यान्‌ वेकाकीकावदान्‌ वहुन्‌ । भस्युदूगमयय विश्लम्म्य तभानीय परीक्षया ॥५०२॥ 
सो3गि शातानुभावस्वादेकी माव मुपागमत्‌ । ततः कविपयेरेद प्रयाणेंगैतवद्वऊूम्‌ ॥५०३॥ 
जलपेस्वट्म/थिस्य संनिविष्ट समस्ततः ) ता तत्राणुमानित्य राम॑ विशाययन्मिथ: ॥५०४॥ 


देवादेशो5स्ति चेद्गस्वा छड्ढों शौय्ोजिदीषया | बनमद्गेन ते शत्रोम नम करोस्यहम्‌ ॥५८४॥ 
लक्कादाईन दाह स देहस्थाहितरझारिण: | तथा सति स सानिसत्व्रादसी चेदागमिप्यति ॥५०६॥ 


स्थानअंजश/त्धुबोच्छेयों नागच्छेस जस: क्षति: । इति श्रुत्वास्य विज्नप्ति तदस्टवित्यवदस्ुपः ॥५०७॥ 
च्ि पु ढ र्ि 2 कु 

सहायोांश्ाद्शित्तश्य विद्येशान्‌ शौयशारिनः । छब्धाज: सोडपि संतुप्य सधो वानरविद्यया ॥५०४८॥ 

प्रादुर्मा विकदुःप्रदूघनानाचानरयेनया । दुत चाराशिमुछछ॒ब विक्रमादू वनपान्ठदान्‌ ॥००8॥ 


निमश्वय कर सीता रामचन्द्रके लिए सौंप दीजिए । इस प्रकार विभीषणने अच्छी तरह विचार 
कर यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी लताको बढ़ानबाले तथा धर्म 
और सुख देनेबाले उत्कृष्ट बचन कहे । परन्तु इस प्रकारके उत्तम बचन कहनेवाढे विभोषणके 
ज्षिए बह भयंकर राबग कुपित होकर कहने लगा कि तने दृतके साथ मित्रकर पहले सभाके 
बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था ओर इस समय भी तू दुर्व वन बाल रहा है। तू मेरा 
भाई दोनेसे मारने यग्य नहीं है इसलिए जा भरे देशसे निकल जा!। इस प्रकार रावणने 
बहुत ही कठोर शब्द कहे ॥४०४-४९:॥ रावणकी बात सुनकर विभोषणने विचार किया कि इस 
दुराचारीका नाश अबश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नारा होगा ओर यह अपयक्ष करनेबाला 
नाश मुझे दूषित करेगा ॥2९८॥ इसने निरस्कार कर मुझे देशसे निकाल दिया दे यह अच्छा हो 
किया है क्‍योंकि मुझे यदद इृष्ट हो है । 'बादल जंगलमें ही बरसे? यह कहावत आज मेरे पुण्यसे 
सम्पन्न हुई है | अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप हो जाता हूँ। इस प्रकार चित्त 
विभीषणने बिचार किया और एसा ही निम्चय कर ज्षिया ।४६६-५०५॥ बह शीघ्र ही सो जन्यकी 
वरह समुद्रके जलका उल्लंघन कर गया और जिस प्रकार क्रिसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास 
पहुँचता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ॥५० १९ रामचन्द्रन तरंगोंकी लीला 
घारण करनेवाले ्द्मण आदि अनेक बड़े-बड़े योद्धाओंको विभीषणकी अग॒बानों करनेके लिए 
मेजा और वे सब परीक्षा कर तथा विश्वास प्राप्त कर इसे ले आये। विभीषण भो रामचन्द्रके 
प्रभावकों समझता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्त हो गया-द्विलभिल गया । तद्नन्तर 
कुछ दी पड़ाव चलकर रामचन्द्ररी सेना समुद्रके तटपर आ पहुँची और चारों ओर ठहर गयी । 
उस समय अणुमानने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कद्दा कि है देव ! यदि आपकी आश्ञा दो 
तो मैं अपनी शूर-बीरता प्रकट करनेकी इरछासे लंकामें जाऊँ और बनका नाश कर आपके शबझ्ु- 
का मात्र भंग करूँ ॥५४०२-४०७॥ साथ हो लंकाकी जलाकर शझ्रुके झरीरमें दाष्ट उत्पन्न करूं। 
ऐसा करनेपर बह अहंकारों रावण अभिमानी होनेस यहाँ आवेगा और उस दश्ामें स्थान-भ्रष्ट 
होनेके कारण वह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा ! यदि यहाँ नहीं भी आवेगा तो उसके प्रतापकोी 
क्षति वो अवश्य होगी | अगुमान्‌ ही यह विज्ञप्ति सुनकर राजा राम बन्द्रने बैसा करनेकी अनु- 
मवि दे दो और शूर-बीरतासे सुओभमित अनेक जिद्याघरोंको उसका सहायक बना दिया। राम- 
बन्द्रकी आशा पाकर अणुमान्‌ बहुत सन्तुष्ट हुआ | उसने वानर-विद्याके द्वारा शीम ही अनेक 
सयंकर बानरोंकी सेना बनायी और उसे साथ छे शीघ्र ही समुद्रका उल्लंघन किया | यहाँ चह 
४५० 


३११४ उत्तरतुराणम्‌ 


आम्रई निम्नह कृत्ता बनभझ् ब्यथात्‌ क्ुषा । ऊद॒वॉछूतकरा धोरं क्रोशन्तों वनपाछकाः ॥५१०॥ 
प्राविशन्वयरी घोरों आावमन्तो5श्रतश्रुतिम्‌ू । तदा राक्षसविधोधद्ष्वजमाकोपक क्षिता: ॥५7$! 
अभियाहता पुरारक्षा योडं पवननम्वृनस्‌। सथानिकसुत।दिश वानरानो कनायका: ॥७१ २॥। 
तानसशन्‌ समुदुत्य प्रहत्य वनपादपै. | तत: स्फुरन महाज्याकृविद्ययाउस्लौं बदहि:पुरम ॥५१४॥ 
निरधाक्षोद्धिक्षिप्प रूक्षरक्तोबर्ल बछो । एवं राचणवुर्वारप्रतापप्रोधतदुमम्‌ ॥५१४७॥ 

पोस्मूज््य बानरानीकनायको राममाययौ । संनाह्य राघवः स्थिष्वा बर संग्रामसंसुखम्‌ ॥५१४॥ 
नागतो रावण: केन हेतुनेति विसीषणम्‌ । अप्राक्षोदथ सो5पपास्यछक्कायां मास्ति रावण: ॥४१४॥ 
जाकिछोकास्तरापत्ति सुप्नोबाणुमतोरपि | विद्यावछावल्लेपित्वसवगरूए हवयं व सः ।४१७॥| 

निवेश्य निमरक्षायां खुतमिग्वजिदाहयम्‌ । अष्टोपवासमासाध सम्यगूनियमितेन्द्रियः ॥५$८॥ 
जआादिश्यपादशकेन्जे विदा: संसाधयन्‌ स्थित । राक्षसादिमदाविद्यासिडाशुपल्ितो मवेत्‌' ॥५१९॥ 
तहिष्नपूवक छक्कामवश्स्य निवेशनस्‌ । प्रयोजनमिति श्रदघत्‌ सीतापतिं प्रति । ५१०॥। 

नायकाम्यां तत: खुभोीबाणुमस्तौ स्वस्राधिता: । दस्वा गरुढसिंहादिवादहिन्यौ बन्धमोचनोस ।।५२१॥ 
हननावरणीं विद्याश्रतस्रो5₹य प्रथक्‌ पृथक । प्रशप्तिविद्याविकृतविसानन महावछस्‌ ॥४२२।। 
एड्टापुरयदिसगि तहिवेशयत: रम तौ | ममश्ररकुमारेचु तदा रामाशबा ग्रिरिम्‌ ॥५२३॥ 

संप्राप्य युद्धथमानेषु रावणस्व|ग्रमूचुना । संभूबन्द्र जिता यूयं थुध्यध्बमिति संक्रुधा ॥५२४। 


अपने पराक्रम से बन-पालकोंकों पकढ़ कर उनका निम्नह करने लगा और क्रोधस उसने राबणका 
समस्त बन नष्ट कर डाला | तब बनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊंची कर जोर-जोरसे चिन्नाते 
हुए नगरीमें गये और जो कभो नहीं सुने ये उन भयंकर शब्दोंकों सुनाने लगे | उस समय 
राक्षस-विद्याके प्रभावसे फहटरोती हुई ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणु- 
भानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये। यह देख अणुमानने भी बानर-सेनाके सेना- 
पतियोंकों आज्ञा दी और तदनुसार वे सेनापति लोग बनके वृक्ष उखाडुकर उन्हींसे प्रहार करते 
हुए उन्हें मारने लगे ! तदनन्तर बलबान्‌ अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्षसोंड्ी रूखी 
सेनाको अपनी देदीप्यमान मद्दाज्वाल नामकी विद्यासे बहाँका बहीं भरम कर दिया । इस प्रकार 
बानर सेनाका सेनापति अणुमान्‌ , रावणके दुबोर प्रताप रूपी ऊँचे वृक्षको उलाड़कर रामचन्द्र- 
के समीप वापस आ गया । इधर रामचन्द्र तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सम्मुख खड़े हो 
गये ॥५०६-५१५।॥ उस समय उन्होंने बिभीषणसे पूछा कि राबण किस कारणसे नहीं आया है ९ 
तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय रावण लंकामें नहीं है | बालिका परलोक गमन 
और सुग्रीब तथा अणुमानके विद्याबलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित्‌ 
नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिन उपवास लेकर ओर इन्द्रियोंकों अच्छी तरह वश 
कर आदित्यपाद नामके पर्वेतपर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है । राक्षसादि महा विद्याओंके 
सिद्ध हो जानेपर बद बहुत द्वी शक्तिसम्पन्न है। जावेगा । इसलिए इस समय हम लोगोंका यही 
काम है कि उसकी विद्यासिद्धिमें विषध्न किया जाये और लंकाको घेरकर ठहरा जाये, इस 
प्रकार विभोषणने रामचन्द्रसे कद्दा । तद्नन्तर सुप्रीध ओर अणुमानने अपने द्वारा सिद्ध की हुई 
गरुड़वाहिनी, सिंहवाहिनी, बन्धमोचनी ओर दननावरणी नामकी चार बियाएँ अलग-अलग 
रामचन्द्र और लक्ष्मणके लिए दीं। इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रश्नप्ति नामकी विद्यासे बनाये 
हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बढ़ी भारी सेनाको छंकानगरीके बाहर मैदानमें ले जाकर 
खड़ो कर दी। उसी समय कितने हो विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदि्त्यपाद नामक 
पव तपर जाकर उपद्रब करने गे । तब रावणके बड़े पुत्र इन्द्रजितने क्रोधमें आकर विद्याधर 
राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग 
मिलकर इनसे युद्ध करो । इन्द्रजितकी बात सुनकर बिद्या-देवताओंने कद्दा कि हमलोगोंने आपके 


१ क्रुदोकृत-छ० । २ सुतादिष्ठा क० । ३ तत्र छ० । ४ -मवत्‌ छ०। 





अष्टष्ट पर्व ३१५ 
प्रेषिता: खचराधीक्ाः प्रतच्याः सर्वाश्य देवता: । हयम्तं काक्मस्म(मिमंवत्युण्यबलोदयात्‌ ॥ ४१५ ॥ 
प्बयामिकवित कार्य साथितं पुण्यसंक्षये । समर्था नेत्यसाबुक्तो ब्यक्तं तामिदंशानन: ॥ ४२६ ॥ 
सवतीमिवंधक्षीमियात कि मम साध्यते । हन्म्यहं पौरुषेणैद नुस्गान्‌ सह खेचरान्‌ ॥ ५७२७ ॥ 
सहायै: साधितं काये छजाये ननु मानिनाम्‌। हति क्रुदः पुरोमागात्तदैवासौ सहेन्द्रजित्‌ ॥ इरझ ॥ 
दुश्नेध्स्थास्तपुण्मस्‍्य' भूत भावि विनश्यति । परियारमुखाद श्ञात्वा परैकक्ोपरोधनस ॥ ५२९ ॥ 
इरिणेहं रिरारुद: पश्य काकविपयंयम्‌ । अथवासब्रूत्यूनां मवेस्प्रकृतिजिज्रमः ॥ ७३० ॥ 
इति ग़जन्ससाक्रान्ततुज्ञमातकझ्षसिंहवत्‌ । रविकीर्ति स्वसेनान्‍्यं हरिणघ्वजसादिशत्‌ ॥ ५३१ ॥ 
युद्धायास्फाल्यतां भेरी शत्रुपक्षक्षयात्दा । इत्यादिष्स्तदेवासों तथा कृत्वाखिकं बढम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
कालास्ते काछूदूतो वा सहसैकीचकार तत्‌ । अथ निगत्य कझ्लाया विमक्ततिजसाधन: ॥ "३३ ॥ 
सुकुम्मन निकुम्मेन कुम्मकणन चापरेः। सह बैरिन्द जिस्मुख्यनेन्द्रास्यनेन्द्कोरतिना ॥ ०३४ ॥ 
इन्द्रवर्मासियानेन तजुजैरपैैरपि । मदासुखातिकायाखूय दुमुखास्यैमंहाबले; ॥ ५३४ ॥। 
खरदूषणघूमास्यप्रमुखैल्न खगेअरेः । इवच ऋएरम्ह्टैर्मास्वाजेंदाभः परियारितः ॥ ५३६ ॥ 
ब्रिजगद्प्रसनाकोरूकात्षकीसां विडम्बयन्‌ | म तौं मम पुरः स्थातुं समर्भों रामछ॒क्ष्मणो ॥ ५३७ ॥ 
तिष्टत: शशगोमायू कि पुनः संहतो हरे: । भरावर्ण भवेदअ जगदेतर्सतोस्तयो: ॥ ५२३८ ॥ 
सह।वश्यमइं त|भ्यां पाकय!मि महों नहि | इत्याश्चतकिंतायातनिजामज्रकमाछू पन्‌ ॥ ०३५ ॥ 


पुण्योदयसे इतन समय तक आपका बांछित कार्य किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो 
गया है इसलिए आपके कट्दे अनुसार काये करनेमें हम समर्थ नहीं हैं। जब उक्त विद्या-देव- 
ताओंने रावणसे इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कद्दने लगा कि आप लोग जा सकती 
हैं, आप नीच देबता हैं, आपसे मेरा कौन-सा काये सिद्ध दोनेवाला है ? मैं अपने पुरुषाथथ से 
ही इन मनुष्यरूपी दरिणोंकों बिद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूँ॥ ४१६-५२७ ॥ 
सहायकोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी भनुष्योंके लिए ़ज्जा उत्पन्न करता है | इस 
प्रकार ऋ्द्ध होकर राषण उसी समय इन्द्रजितफे साथ नगरमें आ गया | देखो, जिसका पुण्य 
नष्ट हो चुकता है ऐसे दुश्रित्र मनुष्यका भूत और भाबोी सब नष्ट हो जाता है | नगरमें आने- 
पर उसने परिवारके लोगोंसे ज्ञात किया कि शब्रुओंने लंकाकों घेर लिया है॥ ५२८-१२९॥ 
उस समय रावण कहने लगा कि समयकी बिपरीतता तो देखो, हरिणोंने सिंहकों घेर लिया 
है। अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनके सर्वभावमें विश्रम हो जाता है ॥ ५३० ॥ 
इस अ्रकार किसी ऊँचे हाथीपर आक्रमण करनेबाल सिंहके समान गरजते हुए राबणने दरिण- 
की ध्वजा धारण करनेवाले अपने रविकीरति नामक सेनापतिको आदेश दिया | ५३१॥ कि 
युद्धके लिए शमुपक्षका क्षय करनेबाल्ली भेरो बजा दो | उसले उसी प्रकार रणभेरी बजा दी ओर 
कल्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनी समस्त सेना इकट्ठी की | तदुनन्तर सेनाका 
अलग-अलग विभाग फर राबण लंकासे बाहर निकत्या ॥ ४३४२-५३३।॥| उस समय बह 
सुकुम्भ, निकुम्म, कुम्मकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सतसे मुख्य इन्द्रजित्‌, इन्द्रकीति, इन्द्रबर्मो 
तथा अन्य राजपुत्रोंसे एवं मदहाबलवान्‌ महामुख, अतिकाय, दुर्मुख, खरदूषण ओर घूम आदि 
प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट प्रहोंसे घिरे हुए भीष्म ऋतुके सूयके समान जान 
पड़ता था और तोनों जगतको ग्रसनेके लिए सतृष्ण यमराजकी लोलाको विडम्बित कर रहा 
था। बह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थ नहीं हैं। 
अरे, बहुत-से खरगोश ओर म्रगाल इकट्टे हो जाबे तो क्या वे सिंहके सामने खड़े रह सकते 
हैं? आज उनके जीतेजी यह संसार राबणसे रहित भले ही हो जाये परन्तु मैं उनके साथ इस 


१ दुष्चेशस्याप्तपुण्यस्य छ० । २ व नश्यति ल० । हे कार्यावकः ख०,क०,घ०, स० । कामाकर्क; ग० । 


४ इति ग०। 


६१३ बचत पुराणम 


कालमेबसहागन्धमजस्कत्घमणधि व्टत: । प्रतिवातहतप्रोशद्र!क्षसध्वजराजित३ ॥ ७७४० ॥ 

“अप्रने सरस्फुरण कश्छच्रश्थगितमासरूरः । सानानूनानकध्दान भिन्नाइ [नेकपश्चलिः ॥ ५७७१ ह# 
खेचराधीदवरों बोदूपु सम्नद्धाउस्थान्मदोख्तः | इतो रामस्तदायानकथाकर्णनघूण्पित: ॥ ७४२ ॥ 
दुर्शिवारों रिपु कोपपाघकेनेव निदृहन्‌। चक्षु;प्रान्तविनिरगंच्छत्‌ ज्यरद्वीक्षाशखाबकी: ॥ ७७३ 8 
डह्घुकाकीरिवायोश् विक्षिपन्‌ दिक्षु मंक्षु सः। महाविद्यासमूहाप्तपश्नमाड्ुबकान्धित: ॥ ७७४ # 
ताकूष्वजः समारद्ष गजमअनप्तम्‌। ० दमणों बकूयाऊस्बिबिषस्द्गरुदषध्वज: ॥ ७७५ | 
उदयाविभिवारुह् रजं विजसपवतम्‌ । जिनेशिनं प्र>स्थेतौ बिइत्रविध्नवनाशनम्‌ ४ ७७६ ॥ 
सुप्रावानिक पुत्रादिखगेरीः परिवेष्टितों | सूर्या वन्द्र मस बेरितसों हन्तु समुय्यततों ॥ ५४७ ॥ 
आसमानौ नयौ वोमौ दसदुमतिवातिनौ । रावणाभिमुर्ख योद्ध जिमज्य ध्वयज्िनीं निजामू ॥ "४८ ॥ 
युद्धभूमिमधिष्टाय तस्थसुस्त्रासितद्धियो । सत्र तूयमहाध्वाना: प्रतिसेनानकध्वनिम ॥ ५४९ ॥ 
निर्मस्स यस्तो घोहण्डनिष्ठुर+हतेसथात्‌ । गुहागहनरदेश।र्दन्‌ विशन्‍तो वा समन्‍्तलतः ॥ ४४० ४ 
गज़बूंद्वितवाहरुहेषाघाघादिशेषतः । पर्घयन्तो मटानां च सुतरां शौयंसंपदम्‌ ॥ ५५१ ॥ 

द्विषां मय प्रडुवस्तों नमोमागमरं,घयन्‌ | तदाविष्कृतसंरम्भा: करुब्राणीव दुजंयाः ॥ ५५३ ॥ 
हस्ताग्मितमध्यानि मवास्मोदकुछानि वा । सशराणि मनांसीब गुणनम्राणि धीमतास्‌ ॥ श७ई ॥ 


बद्द रावण स्वयं कह रहा था ॥ ५३४-५३६ || उस समय बह काल्षमेघ नामक महा मदोनन्‍्मत्त 
हाथीके ऊपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी आरसे आनेवाली ) बायुसे ताड़ित द्वोकर फह- 
राती हुई राक्षसध्बजाओंसे सुशोमित था, उसके आगे-आगे चक्ररत्न देदीप्यमान हो रहा था, 
उसके छत्रसे सूथ आच्छादित हो गया था--सूर्यका आतप रूक गया था और उसने अपने 
अनेक प्रकारके बड़े बड़ नगाड़ोंके शब्दसे दिग्गजोंफे कान बहरे कर दिये थे | इस प्रकार उस 
ओर मदसे उद्धत हुआ रावण युद्धके लिए तेयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचन्द्र 
उसके आनेकी बात सुनकर क्राघसे मूमने लगे ||५४८-५४०॥ बह उस समय अत्यन्त दुनिबार 
थे ओर क्रोघरूपी अग्निके द्वारा माना शश्लुक्रा जट्य रद्दे थे। उनके नत्रोंके समोपसे जो जल्नती 
हुई दृष्टि निकल रद्दी थी वह बाणके समान जान पड़ती थी ओर उसे वे जरूते हुए अंगारोंके 
समान युद्ध करनेके लिए दिशांओंमें बढ़ी शोध्नतास फंक रहे थे। महाविद्याअंके समूहसे जो 
उन्हें सेनाका पाँचबाँ अंग प्राप्त हुआ था वे उससे सहित थे । उनकी तालकी ध्वजा थी ओर बे 
अंजनपबंत नामक हाथीपर सवार होकर निकले थे। साथ ही, जिसकी ध्वजामं बलयाकार 
सॉपको पकड़ हुए गरुढ़का चिह्न बना है ऐसा लक्ष्मण भी विजयपबत नामक हाथीपर सवार 
होकर निकला | इन दोनोने पहले ता समस्त विघ्न नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेबकों नमस्कार 
किया ओर फिर दोनों ही सुग्रीव तथा अणुमान्‌ आदि बिद्याघरोंस वेष्टित हा सूर्य-चन्द्रमाके 
समान झश्लुरूपी अन्धकारकों नष्ट करनके लिए चल पड़े।। ४४३-४५४७ ॥ वे दोनों भाई नयोंके 
समान सुशोभित थे और हदृप्त तथा दुबुद्धियोंका घात करनेवाले थे। रावणके सामने युद्ध करनेके 
लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रखा था. इस प्रकार झञ्युओंको भयभीत करते हुए बे 
युद्ध-भुमिमें जाकर ठहर गये । वहाँ इनके नगाड़ोंके बढ़े भारी शब्द अश्ुओंके नगाड़ोंके शब्दोंको 
तिरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा जान पड़ता था कि मानों वे शब्द ऊंचे उठते हुए दण्डोंके कठोर 
प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़ आदि देशों में सब ओरसे प्रवेश कर रहे हों--छिप रहे हों 
॥ ५४८-४४५० ॥ हाथियोंकी चिघाड़ें ओर घोड़ोंके हींसनेके शब्द विशेष रूपसे योद्धा ओंकी शूर- 
बीरता रूप सम्पत्तिका अच्छी तरह बढ़ा रहे थे ॥ ५५१ ॥ उस समय जो आरम्भ प्रकट हो रहे 
थे वे शन्रुओंकी भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे ओर रित्रयोंके समान दुजथ थे 
॥ ४५२॥ धनुष धारण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष डेकर निकले थे। उन धनुषोंका मध्यम 

१ अग्रसर घध०। २ 'बलूयाकारसपसहितगरुइपताका:  (म पुस्‍्तके टिप्पणी) 'लक्ष्मणो$पि मुखारूम्बिविष « 
घृग्यदडघवज: ल० । 


अध्ठप् पर्षे ३१७ 
दुश्कब छनागीब हृदिलेदीमि दूरत: । द्र्थ्यापिमौ्ीनादस्वात्‌ कोपडुड्माखन्ति वा ॥ ७७४ ॥ 
कर्णास्थणप्रबर्दिश्वाब्रिगदन्तीव सन्त्रणस्‌ | कृच्छुकृत्य 5प्य सड॒स्वात्सक्ष्तानोद सजने: ॥ ५५४४५ ॥ 
शरासनानि संघाय निरगच्छन्‌ घनुधराः । खंडगव्रसंचरा 3 धीरनद्टाश्र पटुराटिन; ॥ जण६ ॥ 
घनान्‌ सठदितः कृष्णान्‌ गर्जिनो विजिगाषतवः । नानाप्रदरणोपेता नानायथुदूविशारदा। ॥ २३७ ॥ 
परे उ परित:ः प्रापुर्योद्ध परबर्ल भरा: | अतिद्वता: खुरापातैदस्यिन्त हबावनिस ॥ ४५८ ॥ 
सवामरा महाशा वा धमदामणिपीठराः ॥ श्र झुतरिश्म्ृश्वा दा स्वस्वामिद्ितकारिण: ॥ उण९ ॥ 
आुझ्ञाना हव सप्राखा मधुर. किक्लिगोरबै: । विज्ञयं वा स्वसैन्यस्य जो।यन्तो निरन्‍्तरस ॥ ५७३० ॥ 
सपक्षा व संपन्चकक्कूटा गगनान्वरम्‌ | छिलुझूयिषयों छाछाजछफेनप्रपूनकै. ॥ ७६१ ॥ 
स्वपादुनटल साथमचयनतों घरासिव । हया। यवनकाइपरीरवाह्दोकादिसमुझ़बाः ॥ ५६२ ॥ 
स्फुरदुत्खासखइगंशुविर्सत्साधधिष्टिता: । महासैन्याब्घिसंभूततरञ्धामा बिन्गिता: ॥ ५६३ ॥ 
डद्विषो मोषयितु वोच्ैचेह बाघोपैदिंमोषणेः । स्वानुकुछानिछा: शख्रभाण्डाः प्रोहण्डब्े तवः ॥ ५६४ ॥ 
संग्रामास्मोनिधेः पोता प्रचेलुः ए «वो रथा: । चक्रणैकेन चेब्कक्की विक्रमी मस्तयोहयम्‌ 0 ७५६५ ॥ 
मत्वेति वा वृतं पेतुदिंक चक्राक्रस,णो रथा: | नायकाधि्टिता झा्ेः रंपूर्णास्टरूण॑बजिम३ ॥ ५६६ ॥ 


भाग हाथके अम्रभागके बराबर था, वे नये बादलोंके समूहके समान जान पढ़ते थे, बाण 
सहित थे, चुद्धिमान्‌ पुरुषोंफे सनके समान गुण--डोरी ( पश्चमें दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) 
से नम्न थे, कठोर बचनोंके समान दूरसे ही ढृदयकों भेदुन करनेबाले थे, उनकी प्रत्यंचाका 
शब्द दिशाओंमें फेल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानों क्रोध वश हुंकार ही कर रहे हों, 
खिंचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए एस जान पड़ते थे मानों कुछ मन्त्र ही कर 
रहे हों, और सज्जनोंकी संगतिक्े समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी भप्न नहीं होते थे 
ऐसे धनुषोंको घारण कर धलुधारी लेग बाहर निकले । कुछ घीर बोर योद्धा तलबार और कबच 
धारण कर जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानों बिजली सहित गर- 
जते हुए काले मेघोंकों ही जीतना चाहते हों । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथ्रियारोंसे सहिल 
नाना भकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शत्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध 
' करनेके लिए आ पहुँचे! उनके साथ जो घोड़ थे वे बड़े देगसे चल रह ये और उनके खुरोंके 
आधातसे मानो प्रथिधोको दिदार रहे थे ॥ ५५३-५०८५ || वे घोड़े चमरोंसे सहित थे तथा 
महा मणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे | अथवा 
किसी इष्ट-विश्वासपात्र संबकके समान मरण-पर्यल्त अपने स्वामीका हित करनेवाले थे ॥५४५९॥ 
डनके मुखमें घासके प्रास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुए-से जान पड़ते थे ओर छोटी- 
छोटी धंटियोके मनोहर इच्दोंसे एसे मासूम हो रहे थे मानों निरल्तर अपनी जीतकी घोषणा 
ही कर रहे हों | ५६० | वे घोड़े कबच पहन हुए थे इसलिए ऐस जान पड़ते थे मानों पंखोंसे 
युक्त होकर आकाशके मध्यभागको ही लाँधना चाहते हों । उनके मुखोंस लार रूपी जलका फेन 
निकल रहा था जिससे ऐसे जान पढ़ते थे मानो अपने पेररूपी नटोंके दृत्य करनेके लिए 
फूज्नोंसे प्रथियोको पूजा ही कर रहे हों । वे घोड़ यूनान, काश्मोर और वाह्नीक आदि देश्ञॉमें 
उत्पन्न हुए थे, उनपर ऊँची उठायी हुई देदीप्यमान तल्वारोंकोी किरणोसे सुशोभित घुड्सवार 
बैठे हुए थे, वे महासेनारूपी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उधर चल रहे थे, ओर 
अभय उत्पन्न करनेवाले जोर-ज रसे हीं सनके शब्दोंसे शब्रुओंको भयभीत करनेफे लिए ही मानों 
निकले हुए थे | इनके सिधाय बायु जिनके अनुकूल चल रही है जिसमें शख्रूपो बतन भरे 
हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड बाली पवाकाएँ फहरा रहो हैं, ओर संग्रामरूपी समुद्रके जहाजके 
समान जान पड़ते हैं एसे बड़-बड़े रथ भी बहाँ चल रद्दे थे। चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्र पे 
पराक्रमी है तो हमारे पास ऐसे दो चक्र विद्यमान हैं ऐसा समझ कर समस्त दिशाओंसें 
आक्रभण करनेवाले रथ वहाँ बढ़ी तेजीसे आ रहे थे। जिनके भीतर उनके स्वामी बेठे हुए 


१ घोरमटाएव घ०। २ नानाप्रद्धारणोपेता छ० | ३ छोछा ल० । 


शैश्८ उत्तरपुराणम्‌ 


संगद्धा: सन्‍्तु नो युद्ध बदुकक्षा: कथ्थ रथा।। धभावन्तु पत्तयों वाहा गजाओैलिः किमातुरैः ॥ ५६७ ॥ 
जयोउस्मास्विति वा मन्दं समराः स्वन्दना बयु।। सस्मागंगामिमिः शस््रधारिमिश्यक्रव तिमिः ॥४६८॥ 
स्वैदिक्चक्रमाक्स्य तैह्िंचक किमुच्यते । महोघरनिसमे: पूवकायैरौद्स्यधारिणः ॥ ५६९ ॥ 
पत्मास्प्सारिताग्राकुुकी दिछद्ध य स्वपेयकाः । अम्मोरहाकरा वोधद रपुष्करशोमिनः ॥ ५७० ॥ 
परभ्रणेप्वृक्तित्वादभका नुविधायिनः । रुपेवोस्थाप यन्‍्तो5छोन्‌ वर्णताहैः कटस्थितान्‌ ॥ ५७३ ॥ 
सबलाका ह॒वाभ्मोंदाः समुद्यद्ध वकष्व जै: । के बित्परमदामोदमाप्रायास्भोदवत्मनि ॥ ४७२ ॥ 

करे: प्रविकसस्पुष्करैस्तैयोंद्ध समुच्चताः । निम्चितोद््ष्याहुशाघातदक प्रियाण बारिताः ॥ ७३ ॥ 
मुद्विधृतमूर्डानः करेणुगणसंनिधौ । प्रशाग्तोभूतसंरस्मा 'महामात्राद्यघिष्ठिताः ॥ ४७४७ ॥ 
मातकास्तुमदेहत्वादाक्रासरत इवाखिलम्‌ | संतो नियंयुर्वोश्चेजक्र्मा भरणीघरा: ॥ ५०४ ॥ 
केतवशआानुकूरनिछ्केरिता विद्विषं प्रति | चेलुदृण्डानू परित्यज्य पुरो योदुसियोचता: 0 ५७६ ॥ 
नमस: शुद्धरूपस्य माकं जक घराकृतित््‌ । अथवापनबन्तों वा संच्छादितरवित्विष/ः ॥ ५७७ ॥ 


आावाइबह शिषदाद बे तोहबक हिल, । काछे विमुक्तिमश्वाक्ष मुनिमार्गानुसारिण: ॥ ५०८ ॥ 
बलावश्म्मखि निःश्वश्ितश्ल॑निसे । मिथ्याज्ञान हवाशेषबोधविध्यंसकारणे ॥ ५७९ ॥ 


हैं, जो अनेक शल्रोंसे परिपूर्ण हैं और जिनमें शोघतासे चलनेबाले वेगगामी घोड़े जुते 
हुए हैं ऐसे तेयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धकफे लिए बद्धकक्ष क्यों न हों ? पैदल चलनेवाले 
सिपाही, घोड़े ओर द्वाथी भले ही आगे दोड़ते चले जायें पर इन व्यप्न प्राणियोंसे क्‍या होने- 
वाला है ? विजय तो हम ल्ोगॉपर ही निर्भर है। यह सोचकर ही मानो बोशसे भरे रथ 
धीरे-धीरे चल रहे थे। सन्मार्गपर चलनेवाले, शर्तमोंके धारक एक चक्रवाले चन्रवर्तियोंने 
जब समस्त दिशाओंपर आक्रमण फिया था तब दो चक्रबाले रथोंने समस्त द्शाओंपर 
आक्रमण किया इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? जिनकी पूछका मूलभाग पीछेकी ओर पसारी हुई 
अगली अंगुलीके _ समान था अर्थात्‌ कुछ ऊँचेको ओर उठ रहा था जो ऊपरकी ओर उठते 
हुए सूँड़के लाल-लाल अग्रभागसे मुशोमित थे और इसोलिए जो कमलोंके सरोपरके 
समान जान पड़ते थे | जिनकी बृत्ति परप्रणेय थी-दूसरोंके आधोन थी अतः जो: 
बच्चोंके समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलोंपर स्थित अमरोंको मानो क्रोधसे 
ही कानरूपी पंखोंकी फटकारस उड़ा रहा थे। उढ़ती हुई सफेद ध्यज्ञाओंसे जो बग- 
लाओोंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे 
हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूघकर आकाशमें खिढे हुए कमलके समान अग्रभागबवालीं 
सूड़ोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पेनी नोकबाले अंकुशोंकी चोदसे अपांग 
प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो दृथिनियोंके समूहके समीप 
बार-बार अपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्त हो गया था, जिन4२ प्रधान पुरुष 
बैठे हुए थे ओर जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसारपर आक्रमण करते हुए-से जान पड़ते 
थे ऐसे चलते-फिरते पर्बंतोंके समान ऊँचे-ऊँचे होथी सब ओरसे निकलकर चल रहे थे ॥५६९- 
५५०॥ उस समय अनुकूल पवनसे प्रेरित ध्व जाएँ शन्ुओंकी ओर ऐसी जा रही थीं मानो दण्डोंको 
छोड़कर पहले ही युद्ध करनेके लिए उद्यत द्वो रही हों ।५७६॥ अथवा सूर्यफी किरणोंको ढकनेबात्ली 
बे घ्वजाएँ एसी जान पढ़तो थीं मानो निमल आकाशमें जो मेघरूपी मेल छाया हुआ था उसे ही 
दूर कर रही हों ॥५७७॥ अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अथोत्‌ दण्डोंमें लगी हुई थीं 
इसलिए बृद्ध पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समयपर मुक्त होती थीं--खोलकर फहरायी 
जाती थीं इसलिए मुनिमागका अनुसरण करती थीं।।५५८॥। उस समय धूल्लि उड़कर चारों ओर 
फैल गयी थी और बह ऐसी जान पढ़ती थी मानो सेनाके बोश्से खिन्न हुई प्रथिबी साँस ही ले रही 


१ उलूके करिणः पुच्छुमूलोपान्ले व पेचक/ हत्यमरः। २ “अपाजुदेलो निर्याणम्‌” हत्यमरः । 
३ 'महामात्रा: प्रधानानि' हृत्यमर: । ४ विद्विष: छ० | 
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महामभये वा सं प्राप्ते रणविध्नविध्ञायिनि । पुरानर्शितपुण्ये था समस्तनयभाप्रिये ॥ ५८० ॥ 

रजस्मेव बभोभागकहद्धि स्याहितरंहसि । सूछित गमगं कुड्यकिखितं उातिशय्य तत्‌ ॥ श८३॥ 

यह कछकर्छ किंचिद्िषेष्ममवत्तदा । विध्वस्तवैरिभूषपाऊचिशक्षो मोपमे शनेः ॥ ५८२ ॥। 

पृथौ तस्मिन्‌ रजशक्षोमे प्रशान्ते सति सहुघः । अ्रस्पष्टष्टिसंचारा: लेनानायकचोदिताः ॥ ४८३ ॥ 
गति प्रपावसंशुद्धा नवाब्द। वा घनुधेरा: । शरदृष्टि विमुश्चन्तो हृदयानि विरोधिनाम्‌ ॥ ५८७ ॥ 
कुवन्ति स्मापरागाणि सद्भटानां रणाकृणे । युद्धचन्ते स्माहवोस्साहासेडपि तैरिव चोदिता;॥ ५८छण ॥। 
दिषतो वा न सस्वाभिब्यक्ति: स्यास्सुदृद: सताम्‌ । भया सजीवितुं दातुं नृपाजीबितमाददे ॥ ५८६ ॥ 
तस्य काछो5यमिस्पेको म्यतरतरण्ण रणे। स्ृत्यकृत्य यश्नः शरगतिआत्र श्रय फरम्‌ । ५८७ ॥ 
युरुपाथत्रय चैतदेवेस्यन्योन्ययुश्यते । नास्मदके सति बीक्षे कस्यापि स परामवः ।। ५८८ ॥ 

समेति सन्‍्ममानों5न्‍यः ४ ४ ब्रास्रियत स्वयम्‌ । भयुध्यन्तैवमुस्क्रो घा: सृचशस्प्रैरनारतम्‌ ॥ ५८९ ॥। 
सब्यापसब्यमुक्ताधंमुक्तामुक्से रना कुछम्‌ । भमोतमार्गणेनैव मागणा मागमात्मनः ॥| ५९० ।॥॥ 


मध्ये विधाय गश्वा द्वाक्‌ प्रश्न पतिता: परे । जैदूर ध्यक्स्या ग़ुणान्याणैस्तो ६: झ्ोणितपा।यिलिः ।।५९१॥ 
_..0हत0ह शजस्वाजहिरे प्राणान्‌ धुणो5पि न ग्ुणः खडे। म बैर न फर्क किडिसथाष्यक्षन्‌ करा: परानु ॥ ५९९॥ 
हो। अथवा पूर्ण क्षानको नाश करनेका कारण सिथ्याज्ञान दी फैल रहा हो॥| ५७९॥ अथवा युद्ध- 
में बिन्न करनेबाला कोई बड़ा भारी भय ह्वी आकर उपस्थित हुआ था। जिसने पूर्वभवमे पुण्य 
संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अग्रिय ल्ञगता है इसी प्रकार वह्‌ 
धूलि भी सबके नेन्नोंके लिए अप्रिय लग रद्दी थी ॥ ५८० ॥ इस प्रकार बेगसे भरी घूलि आकाश- 
को उल्लंघन कर रही थी अर्थात्‌ समस्त अकाशमें फेल रही थी। उस धूलिके भीतर समस्त 
सेना ऐसी हो गयी मानो मूछिंत हो गयी दो अथबा गर्भमें स्थित दो, अथवा दीषालपर लिखे हुए 
चित्रके समान निःचेष्ट हो गयी हो । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया | जिस प्रकार किसी 
पराजित राजाके चित्तका क्षोभ धीरे-भीरे शान्‍्त हो जाता है उसी प्रकार जब वह धूलिका 
बहुत भारी क्षोभ घीरे-धीरे शान्त हो गया और दृष्टिका कुछ-कुछ संचार होने लगा तब सेना- 
पतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गयी दे ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा वर्षासे शुद्ध नये बादलों के 
समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी बषों करने लगे ओर युद्धके मैदानमें शब्रु-योद्धाओंके 
हृतय राग-रहित करने लगे। सेनापतियोंके द्वारा प्ररित हुए योद्धा बड़ उत्साहसे युद्ध कर 
रहे थे ।| ५८९-५५५ ।। सो ठीक ही है क्योंकि सज्ननोंका बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु 
मित्रसे प्रकट होता है। मैंने अपना जीवन देनेफे लिए ही राजास आजीविका पायो है-- 
वेतन ग्रहण किया है । अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें वह 
ऋण चुका रहा था। युद्ध करनेमें एक तो सेवक्रका कतंव्य पूरा होता है, दूसरे यशकी 
प्राप्ति होती है और तीसरे शूुर वीरोंकी गति श्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैं. ॥ ५८६- 
७५८७ ॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे 
परस्पर लड़ रहा था। 'मैं अपनी सेनामें किसोका मरण नहीं देखूँगा क्‍योंकि बह मेरा हो 
पराभव दोगा” यह मानता हुआ कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था। 
इस प्रकार तोन्र क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-बाये दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे 
झोढ़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंस बिना किसी आकुलताके निरन्तर 
युद्ध कर रदे थे। दोनों ओरसे एक दूसरेके सम्मुख छोड़े जानेवाले बाण, बीचमें ही अपना 
मार्ग बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पढ़ रहे थे। गुण अर्थात्‌ धन्ुषकी 
डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीक्ष्ण एवं खून पीनेबाले बाण सोधे दोनेपर भी प्राणोंका 
चात कर रहे थे सो ठोक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेबाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं। 
बाणोंका न तो किसीके साथ बैर था और न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शब्जुओं- 
का घात कर रहे ये ॥ ५८८-०५०१॥ सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा 
१ ( कछकले यथा स्यात्‌, क७ टि० ) काछकछां कांचितू ख० ॥ २ फलुत्रवम्‌ ० | हे आनीतन्ल०, 

म० । ४ परं॑ प्रपदिता: छ० । ५ दूरे ल० । 





३२० रचरपुराणम 


परप्रेरितदृसीयां तीएणामाम' हशी गति: । खगा: खरे; खगान्‌ जप्ुयद्धबैरा रूगा हवे ॥ ५९३ ॥ 
तृणाय मस्यभाना: स्वान्‌ प्राणान्‌ पापा३ परस्परम्‌ । कश्यवद्धाध्मदशन्विताशुपातिशितै: शरै! ॥५६७!। 
घन्विनः प.तयर्ति सम गिरीन्वा करिगो बहूनू | पकेनैक: शरेणेमसव्धीन्ममंभेदिना ॥ ५१४ ॥ 
स्वोकुर्यन्त्यत पवान्यममंशान्‌ विजियोष ३: | प्रघातमूच्छित, कश्रिस्यवदल्कोहितों मटः । ५९६ | 
आपतद्‌ गृदपक्षानिकोत्थितो5हनयटूनू पुन: । नोयमानमिदात्सान वीक्ष्यास्यो देवक्यया | ७९७ । 
सोरसवः सहसोदस्याध्सहासो दरमूस्छितः । बाणाहिते रणसयरणरत्े निरन्‍्तरस ॥। ५९८ || 
जृत्यत्कमन्धके सद्यः शरचछादितमक्टपे । वदास्त्रताकुमालो5न्यों बदकासाजवाजित: ॥ ५१३ ॥ 
राक्षसेल विवाहेन वोररूदर्मी समाक्षिपत्‌ । डाकिन्यइचटुलं नेटुरारुवन्‌ सैरवं शिवा: ॥॥ ६०० ॥ 
ऊध्यंवक्त्रतमदयद्ि विस्फुल्लज्षविमीषणा: |) उस्क्षिप्कतिकाजाकअछटोककपालश्दत्‌ ॥ ६०१ ॥ 
अतिपावनिपी €ाखमवमीद्‌ राक्षत्रीगणः । निशातग्रताराचचक्राद्युपतिपातनात्‌ ॥ 4६०२ ॥ 

निःप्रम॑ निःभ्रताप च तदा भृद॒क मण्डऊम्‌ । स्याहादिमिः समाक्रान्तकुवादिकुकवत्तदा | ६०३ ॥। 
दुशाननवढान्यादन्‌ मड् राषवसैनिकै: । इति प्रषूत्ते संग्राम सुचिरं तद्र णाज़्णे ॥ ६०४ ॥ 

स्ताः केचिस्पुनः केचित्‌ प्रदताः प्राणमोक्षणे | अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्ठगलासजः ॥ ६०५ ॥ 
समयर्ती नरान्‌ स्ान्‌ ग्रस्तान्‌ जरयितुं तदा । निःशक्तित्रन्तवानेतानिति इक्॒|विधायिनः ॥ ६०६ | 


प्रेरित रहती है. ऐसे तोक्ण ( पैने-कुटिल् ) पदार्थोकी ऐसी ही अवस्था होती है। जिनका 
परस्पर पैर बेंघा हुआ दै ऐसे अनेक विद्याधर पक्षियोंके समान अपने प्राणोंकों तृणके समान 
मानते हुए बाणोंके द्वारा पररपर विद्याधरोंका घात कर रहे थे ।! ५०२-५९००॥ घनुष घारण 
करनेवाले कितने हो योद्धा लक्ष्यपर लगायी हुई अपनी दृष्टिके साथ-ही-साथ शीघ्र पढ़नेबाले तीक्षण 
बाणोंके द्वारा पतोंके समान बहुट-से हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने 
अपने मर्म भेदी एक हो बाणसे हाथीको मार गिराया था सो टीक ही दै क्‍योंकि इसीलिए तो 
विजयको इच्छा करनेवाले श्र-बीर दूसरेका मर्म जाननेबालोंको स्वीकार करते हैं--अपने 
पश्चमें मिल्ाते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मू्छित हो खनसे लथ-पथ हो गया था तथा आये 
हुए ग्रृद्ध पक्षियोंके पंशोंकी वायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंकों सारन गा था। कोई 
एक अल्प मूस्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या-ह्वारा छ जाया जाता हुआ देख उत्सबके 
साथ हँसता हुआ अकम्मात्‌ उठ खड़ा हुआ। जो बाणोंसे भरा हुआ है, जिसमें रणके मारू 
बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर सिर रहित धढ़ नृत्य कर रहे हैं, और जिसमें बाणोंका 
मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थल्में जिसको सब अँतड़ियोंका समूह बंध रहा है. और जो 
बहुत-से खूनके भ्रवाहसे पूजित है ऐसे क्रिसी एक योद्धाने राक्षस-विवाहके द्वारा बीर-लक्ष्मीको 
अपनी ओर खींचा था । उस युद्धस्थलमें डाकिनियाँ बड़ी चपलतास नृत्य कर रही थीं और 
खगाल भयंकर शब्द कर रहे थे। वे शरगाल ऊपरकी ओर किये हुए मुखोंसे निकलनेबाले अग्निकी 
घिनगारियों (तिलगों) से बढ़ुत ही मयंक्र जान पड़ते थे । जिसको केचियोंका समूह ऊपरकी 
ओर उठ रहा है ओर जो चं वल कपालोंको धारग कर रहा है ऐसा राक्षसियोंका समूह बहुत 
अधिक पिये हुए खूनको उगल रहा था। अत्यन्त तीक्ष्म बाण, नाराच और चक्र आवि शस्त्रोंके 
पड़नेसे उस समय सूयेका मण्डल भी प्रभादीन तथा कान्तिरहित हो गया था। जिस प्रकार 
स्थादादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्यावादियोंका समूह पराजयफो प्राप्त होता है उसी प्रकार उस 
समय रामचन्द्रजीके से निकोंफे द्वारा आक्रान्त हुई राबणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। इस 
प्रकार उस रणांगगमें संप्राम प्रवृत्त हुए बहुत समय दो गया ॥४९५-६०४॥ उस युद्धमें किसने दो 
लोग मर गये, कितने ही घायल दो गये, ओर कितने द्वी पापी, प्राण छोड़नेमें असमथ दो कण्ठगत 
प्राण हो गये ।। ६०५ ॥ उस समय वे मरणासश्न पुरुष ऐस! सन्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमराज 

१ नाता खगा: खगे छ०। २ रक्ष्याबद्धा क०, ख०, घ०, ग०, म०। ३ निरन्तरे ख०, ग० । 
४ प्रचुररुधिरक्षरणबवितः । ५ विमोपषण: छ० । 








अष्टपर्श प्ष ३२१ 


इतरततो मा व्यस्वाः सकरे जमराज्षकाः | जनयन्स्यश्तकस्पापि बोक्षमाणस्थ मोरसण ॥६०७क 

बाजिनो5न्न प्ममुच्छिन्चरणाः सत्वद्ाछितः । अज्ेनैव समुत्यातुमुथन्ति स्मोर्मितौजस: 0९०८॥ 

"अमानिसा मटोन्मुक्तशरनाराचकीकिताः । प्रक्षद्धातुनिष्यन्दुगिरमो बाक्मवेणवः ॥६०९॥ 

चक्राद्वयबैस नेविक्षिसा सर्दतो रथाः । भान्ति सम भिश्नपोता वा ठत्संग्रासाब्धिमध्यगा: ४६१०७ 

दिनास्पेबं बहुन्थासीत्‌ संग्रामो बकयोइंयोः । प्रायेण विमुख्े देवे स्व॑ं बर्ल बीकष्य भजुरम्‌ ॥६११॥ 

संठ्तो मायया सीताशिरश्छेदं दशानमः | विधाय तव देवीय॑ गृहाणेति रुषाक्षिपत्‌ ॥६१२॥ 

शिरस्तस्पश्यतों भक्त हंदि मोह रृवास्पदे । खेचरेश्वरसैन्यस्य समोद््य समरोत्सवम ॥६१३॥ 

सीतां शीकवती कश्निद्पि स्प्रष्टू स्वया विना। शक्तो नास्ति दशास्यस्य मायेयं मात्र गा: शुचम्‌॥३६३४॥ 

गाथेति राघव॑ तथ्यमजवबीदू रावणानुम: | विभीषणस्य तद्बाक्यं अद्धाय रघुनन्दतः ॥६१३॥ 

गजारिगजयूथ वा मास्करो वा तमस्ततिस्‌। बर्क बिभेद॒बामास सद्यो विद्ाधरेशिनः ॥६१६॥ 

प्रकाशथुद्ध मुज्झित्वा मायायुद्धविश्वित्सया । स युत्रे: सह पौरूस्त्यों छहुते सम नमो5ज्ञषणस्‌ ६१७॥ 

त॑ं बीद्षत्र रादणे दक्षौ दुरीक्ष्य रामबइमणौ | गजारिविनतासू नुबाद्विनी भ्यां समुद्यदौ ॥६१८॥ 

सुप्रीवाणुमदाध्यात्मविद्याधरमकान्बितो । रावणेन सम रासो कछक्ष्मणो5प्यग्रधूनुना ॥६१९॥ 

सुप्रीचः कुम्मकणन मदत्तुमबिक्ोतिना । खरेण केतुरब्जादिरक्ञदश्रेन्द्रकेतुना ॥६१०॥ 
खाते समय तो सबको खा गया परन्तु बह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समर्थ नहीं हो 
सका, इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था ॥६०६॥ जिनके अंग जजेर हो रहे हैं ऐसे 
कितने हो योद्धा उस युद्धस्थलमें जद्ाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे और वे देखनेवाले यमराजको भी 
भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे--उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था ॥६०७। जिनके 
पैर कट गये हैं एसे कितने ही प्रतापी एबं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर 
रहे थे ॥६०८॥ थोद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए बाणों और नाराचोंसे कीलित द्वाथी ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो जिनसे गेरूफे निर्भर झर रहे हैं और जिनपर छ।दे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे 
पत्रत ही हों ॥६०९॥ चक्र आदि अबयबोंके टूट जानेसे सव ओर बिखरे पड़े रथ ऐसे ज्ञान 
पढ़ते थे मानो उस संग्रामरूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जद्ज दही टूटकर बिखर गये हों 
॥६१८॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओॉमें बहुत दिन तक युद्ध होता रदह्ा। एक दिन रावण 
भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट दोतो देख बहुत दु खी हुआ । उसी समय उसने 
मायासे सीताका सिर काटकर लो, यह तुम्हारी देवी है प्रहण करो” यह कहते हुए क्रोधसे 
रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ॥६११-६१२॥ इधर सीताका कटा हुआ सिर देखते ही राम- 
चन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना गुरू किया और उधर राबणकी सेनामें युद्धका 
उत्सव दोना शुरू हुआ। यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीोसे सच बात कही कि शीज्वती 
सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेके लिए भी समर्थ नहीं है । हे नाथ, यह रावणकी 
साया है अतः आप इस विषयसें शोक न कोजिए। विभीषणकी इस बातपर विश्वास रखकर 
रामचन्द्रजो रावणकी सेनाको शीघ्र द्वी इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह दाथियोंके 
समूहको अथवा सूये अन्धकारके समूहको न0|्ट करता है |६१३-६१६॥ अब रावण खुला युद्ध 
छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाशरूपो ऑगनमें जा पहुँचा।६१७॥ 
उस भाया-युद्धमें राबगको दुरीक्ष्य ( जो देखा न जा सके ) देखकर, अत्यन्त चतुर राम ओर 
लक्ष्मण, सिंहबाहिनी तथा गरुढ़वाहिनी विद्याओंके द्वारा अर्थात्‌ इन विद्याभोंके द्वारा निर्मित-- 
आकाशगामी सिंह और गरुड़पर आरूद होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए | सुप्रीव, अणुमान्‌ 
आदि अपने पश्षके समस्स बिद्याधरोंकी सेना भी उनके साथ थी। राबणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके 
साथ लक्ष्मण, कुम्भकर्णके साथ सुभीष, रविकीर्तिके साथ अणुमान्‌;:खरके साथ कमलफेतु,इन्द्रकेतुके 

१ वीक्ष्यमाणस्य क०, क्ञ०, ग०, म०। २ 'अमान्‌ दमा: इति पदब्छेद! अमान्‌-छोमन्ते सम, 
इसा गजा: । ३ बिनोताम्यां ल० । 
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इल्प्वर्मासिधानेन कुप्रुरों युदविशत। । खरदूपभभाझपि भीछो मायाविशारदः ॥६२१॥ 
एवमश्येडपि तैरन्ये रामसुत्या रणोद्ता: । दशाह्यनायकैः सादे मायायुद्धमकुर्वत ॥६२२।॥। 
तदा रामेण संग्रामे परिभूतत दशाननम्‌ | अवकोक्पेन्द्रजिन्मध्यं प्रतविशद्वास्य जीवितम ॥६३१३॥ 


त॑ शक्त्यापातयद्‌ रामस्तं निरीक्षष खगाणिपः । कृपित्वाधावदुद्िश्य सशख्रं कट्मणाप्रजम्‌ ६ १४॥| 
सन्मध्ये रदमणस्तूर्णम मूत्त दृशकन्धर: । मायागज समारुद्य व्यधाज्षाराचपअरे ॥६२७॥ 


*प्रदारावरणेनापि प्रतापी गरुइध्वजः | सिंह॒पोत इथ दृ्ता दुनिवारो5रिवारणे: ।:६१६॥ 
सस्पक्षरं विभिशासौ निययौ निजविय्यया । दष्टा तब्ादणः कदुष्वा प्रतोत चक्रमादिषत्‌ ॥६२७। 


सिंददनाद॑ तदा कुदन्‌ गणने मारदादयः । बाहों प्रदक्षिणोकृत्य दक्षिणे स्वस्थ तिष्ठता ॥६२१६॥ 

चक्रेण विक्रमेणेव मूीं मूतेन चक्रिणा । सेन तेन शिरो5प्राहि ब्रिखण्ड वा खगेशितु: ॥६२५९! 

सो5पि आागेब बद़ायुदुरा चारादघो गतिस्‌ । प्रापदापसकरीं घोरां पापिनां का परा गति; ॥६३०।॥। 

विजयाब्ज  समापूर्य केशथो विश्वविद्विषाम्‌ । अभय घोषयामास स धर्मो जित पूभुजाम्‌ ॥ ६६ ३।। 

*वदावशिष्टपौरस्ट्यमहामान्रादयो5लिवत्‌ । मछिना बरूचक्रेशपादपकुजमाशअयन्‌ ॥६३ २।। 

मन्दोदर्बा दितदेदीदु:खनोदनपूर्व कम्‌ । विभीषणाय कह्लेश्यपट्वन्ध विधाय तो ॥६३३॥ 

दशकण्ठान्व॒यायातविश्वभुक्ति वितेरतु: | अभूतां च ब्रिखण्डेशों प्रचण्डो बछूके शवौ ।।६३8४।॥ 
साथ अंगद, इन्द्रबर्माके साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद्‌ और खरदूषणके साथ माया करनेमें चतुर 
नील युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य श्रृत्य भी 
रावणके मुखिया लोगोंके साथ माया-युद्ध करने लगे ॥६१८-६२०॥| उस समय इन्द्रजीतने देखा 
कि रामचन्द्रजी युद्धमें राबणको दबाये जा रदे हैं“-उसका तिरस्कार कर रहे दूँ तब बह रावणके 
प्राणोंके समान बीचमें आ घुसा ॥६२३॥ परन्तु रामचन्द्रजीने उसे शक्तिकी चोटसे गिरा दिया | 
यह देख राबण कुषित होकर शत्मोंसे सुशोमित रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा ॥९२४॥ इसी बीचमें 
लक्ष्मण बड़ी शीघ्रतासे उन दोनोंके बीचमें आ गया ओर राबणने मायामयी द्वाथीपर सवार 
होकर उसे नाराच-पंजरमें घेर लिया | अर्थात्‌ लगातार बाण वर्षा कर उसे ढँक लिया ॥६२५।॥ 
परन्तु गग्ड़की ध्वजा फहरानेवाला लक्ष्मण प्रहरणावरण नामकी विद्यासे बड़ा प्रतापी था। 
बह सिंहके बच्चेके समान दृप्त बना रहा और शबत्रुरूपो हाथी उसे रोक नहीं सके ॥६०६। बह 
अपनी विद्यासे नाराच-पंजरको तोड़कर बाहर निकल आया । यह देख राधघण बहुत कुपित 
हुआ और उसने क्रोधित होकर विश्वासपात्र चक्ररत्नक लिए आदेश दिया ॥६२आ। उसी समय 
नारद्‌ आदि आकाशमें सिंहनाद करने लगे | वह चक्रर-न सूर्तिधारी पराक्रमक समान ग्रदक्षिणा 
देकर लक्ष्मणक दाहिने हाथपर आकर ठहर गया। तदनन्तर चक्ररत्नको धारण करनेवाले 
ल्क्ष्मणने उसो चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका सिर काटकर अपने अधीन कर लिया 
॥६२८-६२६।॥ रावण, अपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था। अतः, 
दुःख देनेवाली भयंकर ( अधोर्गात ) नरक गतिकों प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि, पापी 
मनुष्योंकी और क्या गति द्वो सकती दे ? ॥६३०॥ तदननन्‍्तर लक्ष्मणने विजय-शंख बजाकर 
समस्त शत्रुओंको अभयदानक्री घोषणा को सो ठीक द्वी है। क्‍योंकि, राजाओंकों जीवनेबाले 
विजयी राजाओंका यही धर्म है ।।६३१॥ उसी समय रावणके बचे हुए महामन्त्री आदिने 
अमरोंके समान मल्िन होकर रामचन्द्र तथा क्क्ष्मणके चरण-कमलोॉका आश्रय लिया ॥६३२॥ 
रावणकी मन्दोदरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम और 
लक्ष्मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकी बंश-परम्परासे आयी हुई समस्त 
विभूति उसे प्रदान कर दी । इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र ओर नारायण दोकर तीन खण्डके 

-बलशाली स्वामी हुए ॥६३६-६३४॥ 
१ मायायुद्ध व्यकुरवंत, म०, छ० । २ परिमृतदशाननम्‌ ख० । ३ शवस्थाथातयद्राम छ० । ४ प्रहारा- 


रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेकशु, ग० । ५ विजयशद्भम्‌ । ६ सदावशिष्ट ल० । ७ लड़ द्यपद- 
बन्धं घ० | ८ भ्राभूतां छ० । 


अष्टयर्ट पे ड२३ 


अय झोककतों सोतामशोकबनमध्यगाम्‌ । संप्रामविजयाकणनोदीणप्रमदा स्विताम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
रावण[चुज तु वपदमसानारसजाद्य: । गरवा यथोचित॑ इृष्ठा शञापयित्वा जचोरसवर्स ॥ ६३६६ ॥ 
समयुअत शामेण सम॑ कक्ष्मीसिवापराम्‌ । महामर्णि वा हारेण कुझकाः कवथो5यवा ॥ ६३७ ॥ 

धार्च मनोदरा्थेन सन्‍्तो घर्मेण वा धियम्‌। सदुत्यमित्रसंवस्धाद्‌ सवन्तीप्सितसिद्धयः ॥ ६१८ ॥ 
बहन्तो आनको दुःखमा प्राणप्रियदृशनात । रामो5पि सद्टियोगोत्थशोकब्याकुछिताशयः ॥ ६३५९ ॥ 

तो परः्प संदर्शापपरां प्रीतिमवापतु: । तृतीयप्रकृ्ति प्राप्य नुपो वा सापि वा नृपम्‌ ॥ ६४० ॥ 

आरभ्य जिरहादूब॒स यद्यत्तसदपृच्छताम्‌ । भन्‍्योन्यसुखदु:खानि निवेध सुखिन३ प्रिया: ॥ ६४७१ ॥। 
झतद षो हतः सीता निर्देषिति निरूपप ताम्‌ । स्व्यकरोदाघवः सन्‍्तो विचारानुचरा; सदा ॥ ६४२ ॥ 
ततो$रिखेुरो$गरच्छत्स्फुरट्रोठगिरो व्यितः । अन्नेदाभिषव॑ प्रप्य स्वतीर्थाग्युसंसृतैः ॥ ६४६ ॥ 
अष्टोत्तसदश्र/ रुसु वर्ण ककशैमुंदा । देवविद्याघराधोश: स्वहस्तेन समुद्र॒तैः । ६४४॥ 
कोटिकाव्यशिरां तस्मिश्नजद राघवानुजः। तन्माहास्ग्यप्रतुष्ः सन्‌ सिंहनादं ब्यघादबकः ॥ ६४४ ॥ 
तन्नितासो सुनन्दारुयों यक्षः संपृज्य तो मुदा । असि सोनन्द नाम्ना समानं चक्रिणो5दित ॥६७६॥ 
अनुगऊ् ततो गत्वा गड्ाद्ारसमोपगे । चने निवेश्य शिविर रथमारुह्म चक्रद्ृत्‌ ॥ ६४७ ॥ 

गोपुरेण प्रविश्यादिय निज्ञनामाकझ्लितं शरस्‌। मागत्रावासमुहिश्य व्यमुझखत्‌ कुश्ितक्रम: ॥ ६४८ |। 
मागबो5पि शर॑ वीक्ष्य मत्वा स्व स्वल्पपुण्यकम्‌ । अभिष्टुवन्‌ महापुण्यइचक्रवर्तीति छक्षमणस ॥।:४०।॥। 


तदनन्तर जो अशोक घनफे सध्यमें बैठी है, ओर संग्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके 
समाचार सुननेसे प्रकट हुए हर्षसे युक्त हे ऐसी शीलबती सीताके पास जाकर विभीषण, 
सुप्रीय तथा अगुसान्‌ आदिने उसके यथायोग्य दर्शन और बिजयोत्सबवकी खबर सुनायी 
॥६३५-६३६॥ तत्पश्चान्‌ जिस प्रकार कुशल कारीगर महामणिकों हार के साथ, अथवा 
कुशल कबि अब्दको मनोहर अथके साथ अथवा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिकों धर्मके 
साथ मिलाते है उसी प्रकार उन विभीषण आदिने दूसरी लक्ष्मेके समान सोताजीकों 
रामचर्द्जोके साथ मिलाया । सो ठोक ही है क्योंकि उत्तम भृत्य ओर मित्रोंके सग्बन्ध- 
से इष्ट-सिद्धियाँ हो। ही जाती हैं ॥६३७-६३८।॥ उधर जबतक रामचन्द्रजीका दर्शन 
नहीं हो गया था तबतक सीता दुःखकी घारण कर रही थी ण्टोर इधर रामचन्द्रजीका हृदय 
भी सीताके वियोगस उत्पन्न हानेयाड़े शोकसे व्याकुल हो रहा था। परन्तु उस समय पररपर 
एक-दूसरेके दशन कर दोनों ही परम प्रीतिको प्राप्त हुए । रामचन्द्रजी ठृततीय प्रकृतिबाली शान्त 
स्वभाववाली सीताको ओर सोता शान्त स्वभावाले राजा रामचन्द्रजीकों पाकर बहुत प्रसन्न हुए 
॥६३९-६४०॥ विरहसे लेकर अबतकके जो-जो वृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूस रेसे पूछे सा ठीक 
ही है क्योंकि स्रो-्पुरुष परस्पर ५क-दूसरेको अपना सुख-दुःख बतलाकर ही सुखी होते हैं ॥५४१॥ 
“जिसने दोष क्रिया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष है! ऐसा विचार कर 
रामचन्द्रजोने उसे स्वोकृत कर लिया | सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार 
ही काम करते हैं ॥६४२॥ तद्नन्‍्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्द्रपीठ ना मके 
पर्वतपर ठहरे | बहाँपर देव और विद्याघरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए सुबणेके एक हजार 
आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दृ.नोंका बढ़े हपेसे अभिषेक किया | वहींपर लक्ष्मणने कोटि-शिला 
डठायी और उसके माहात्म्यसे सन्‍्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ॥६2३-६०५॥ घहाँके 
रहनेयाले सुनन्द नामके यक्षने उन दोनोंकी बड़े ह्षसे पूजा की ओर लक्ष्मणके लिए बड़े सम्मान- 
से सौनन्दक नामकी तलवार दो ६४३॥ तदनन्तर दोनों भाश्योंने गंग! नदीके किनारे-किनारे 
जाकर गंगाद्वारके समीप ही बनमें सेना ठहरा दी । लक्ष्मणने रथपर सवार हो गे पुर द्वारसे 
समुद्रमें प्रवेश किया ओर पैरको कुछ टेद्ा कर मागघ देवके निवास-स्थानकी ओर अपने नाम- 
से चिहनित बाण छोड़ा ॥६४७-६४८। मागध देवने भो बाण देखकर अपने-आपको 


१ सदुभुत्यासित्र--भ० । २-मप्राभ-ल० | « 


३२४ उसत्तरपुराणम्‌ 


रत्यइ्टारं तिरोटट ल कुण्ड शरमप्यमुम्‌ । तो र्थास्थुपूर्णकुस्मास्तगंतमस्मै ददौ सुरः ॥६५०॥ 

ततोउ्यु अकलि गरवा बैशयन्ताक्यशोपुरे । वश्ोकृत्य थथा भाच्यं तथा बरतलुं सच तम्‌॥३ ४१॥ 

कटक साक्द चूछामणिं मौकियिभूषणम्‌ । ग्रेवेयक ततआक्री कटिसृत्रं च कब्घवान्‌।६४५१॥ 

तत; प्रवीचीसागत्य सबक: सिन्धुगोपुरे । प्रचिश्याब्धि प्रभास क बिनतोहूत्य पूथबत्‌ ॥९४४।॥ 

मार्कां संतानकाखणयानां मुक्ताजाकप्रछम्बकम्‌ | इवेसइछत्र ततो भूथणास्वश्यान्यपि चाददौ ॥६०७॥। 
ततः सिन्धोस्तटे शब्छन्‌ प्रदीदीखण्दव।सिनः । स्वकोर्या भ्रावमिश्याशां सारवस्तू नि साददत ॥६५७॥ 
ऐन्ड्रस्थामिमुखो भूत्वा विजयाधनिवासिन: । बिनसदय गजाश्रास्त्रविध्याधरकुमारिका: ।। ६५६॥ 
रतानि चारमसात्कृत्य पूर्वखण्डनिवासिन: । विधायव करदान्‌ स्केच्छान्‌ विजयी निगतस्ततः ६७५७ ६ 
द्विगुणाष्सइल्लाणि पहबन्धान्‌ महीभुज: | दक्षोत्तरदातारुवातपुराभीदान्‌ खगेविनः ॥॥६५८॥ 
अिखण्डवासिदेवांश विधायाकज्ञाविधायिनः । द्वाचस्वारिंशदब्दास्ते परिनिष्ठितदिग्जयः ॥६४९।॥ 
फृताअकिनिरासेन्यो देवखेवरभूचरै: । भग्नजाप्रेसरअ क्री स्चचक्र: सबंपूलितः ॥६३६०॥॥ 


छृतमज्ञछ नेपथ्यां प्राध्यमानसमागमास्‌ । कान्तासिन बिनोतां तां ध्राक्रवस्प्रानिशरधु रीस्‌ ॥६६१॥ 
छरनगो अरसंशुदझुमवेका दिस नि धो । नरबिज्ञाघरा ज्वन्तराधिपप्रमुखाः समम्‌॥।६६२।। 


सिंहासन समारोप्य श्रोमन्‍्तौ रामझृक्ष्मगौ । तीर्थास्व॒पूर्ण्रौदर्णसइ स्राष्टमह।भटे: ।।६ ६ ३॥ 
अभिषिष्य तज्रिखक्हाधिराज्ये संपूजितो युवास्‌ | प्रवर्धभानछक्ष्मोकावाशारुडयशोसुबो ॥६६६॥ 
अल्प पुण्यवान्‌ माना ओर यह मद्दापुण्यशाली चक्रवर्तों है ऐसा समझकर लक्ष्मणकी स्तुति 
की । यही नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस बाणको तीथ-जलसे भरे हुए 
कल्रशके भीतर रखकर ल्क्ष्मणके लिए भेंट किया ।६४९-६५०)| तदनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे 
चलकर बैजयन्त नामक गोपुरपर पहुँचे ओर बहाँ पूर्बकी भाँति बरतनु देवकों वश किया 
॥६५१॥ उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तकको सुशोभित करनेबाला चूडामणि, हार 
ओर कटिसूत्र प्राप्त किया ॥६४२॥ तद्नन्तर रामचन्द्रजोके साथ-दी-साथ लक्ष्मण पश्चिम 
दिशाकों ओर गया और वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्र प्रवेश कर उसने पूबंको दी 
भाँति प्रभास नामके देवको वश किया !।६४३॥ प्रभास देबसे लक्ष्मणने सन्तानक नामकी 
माला, जिसपर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, ओर अन्य-अन्य आभूषण 
प्राप्त किये ॥६५४॥ तत्पश्चात्‌ सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके स्लेच्छ 
खण्डमें रइनेबाल लोगांको अपनी आज्ञा सुनायी ओर बहाँकी श्रेष्ठ बस्तुओंको प्रहण किया 
॥६५७५॥ फिर दोनों भाई पृ दिशाकी ओर सम्मुख होकर चले ओर बिजयाधध परबतपर रहने- 
बाले लोगोंको बश कर उसने हाथी, घोड़े, अख्र, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, 
पू्े खण्डमें रहनेवाल म्लेच्छोंको कर देनेवाला बनाया और तदनन्तर बिजयी होकर बहाँसे 
बाहर प्रस्थान किया ॥६५६-६५७॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्बन्ध राजाओंको, एक 
सो दस नगरियोंके रवामी विद्याघरोंकों ओर तीन खण्डके निबासी देबोंको आज्ञाकारी बनाया 
था। उसकी यह दिग्विजय बयालीस वें पूर्ण हुई थी। देव, बिद्याधर तथा भूमिगं।चरी राजा 
हाथ जोड़कर सेवा करते थे। इस तरह बड़ भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलनेवाले चक्र- 
रत्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लक्ष्मणने, मांगलिक वेषभूषास सुशोमित तथा समागमकी 
प्रार्थना करनवाली कान्ताके समान उस अयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया ॥६०८- 
६६१॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ मुहूर्तके आनेपर मनुष्य, विद्याघर और व्यन्तर 
देवोंके मुखिया लोगोंने एकत्रित होकर श्रीमान्‌ राम अर ल्ब््मणकों एक ही साथ सिंहासनपर 
विराजमान कर उनका तोथेजलसे भरे हुए सुबर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंसे 
अभिषेक किया । इस प्रकार उन्हें तीन खण्डक साम्राज्यपर विराजमान कर प्रार्थना की कि 
आपकी लक्ष्मो बदती रहे और आपका यश दिशाओंक अन्त तक फैल जावे। प्राथना करनेके 
बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बा वे, मणिमय आभूषण पहिनाये ओर बड़े-बड़े आशीबादोंसे 
१ पदवन्धान्‌ घ० । २ अयोध्याम्‌ । 


अष्टब्ड पथ ३२४ 


इस्यारों पितरत्नोरुुकुदा मणिभूषणी । अ्ंकुष्य सहाशीमिं: पूजयामासुरुसुकाः ॥ ६६४ ॥ 
पृथिवीसुन्दरो मुख्या. केशवस्थ मनोरमाः | द्विगुणाइसहस्राणि देभ्यः सत्यो3मबत्‌ अियः (! १६३ ॥। 
सीदायहसइसत्राणि रामस्य प्राणवर्क भा: । द्विगुणाए्सहख्राणि देशास्तावन्महीमुजः ।| ६६७ ॥ 
घास्म॑ पश्चाष्टरन््रोक्तक्याता व्रोणमुखाः स्छृता: । पशतानि सहस्राणि पदम्नर्विज्तिसंक्यया ॥ ६६८ ॥ 
कथेंटाः खत्रयद्नयेकप्रमिताः प्रार्थिताथंदा: । मटस्वास्त-्प्रमाणा: स्थुः सहस्राण्यष्ट रेटका: || ६६९ ॥ 
चूज्यसप्तकबस्वब्धिसिता आसा भहाफछ्टाः । अष्टा्जिशमिता द्वीपाः समुद्गाध्तवतिन, ॥ ६०० || 
झास्यपश्चकपक्षाब्धिमितास्तुज्ञमतज्ञ़ जाः । रथवर्यास्तु वावन्तों नवकोव्यस्तुरंगमाः ॥ ६७३ ॥ 
खसपसकद्दिवाध्युक्ता युदशौण्डाः पदातयः । देवाश्राष्टसइस्राणि गणबद्धामिमानकाः ॥ ६७२॥ 
हकायुघ॑ महारस्नमपराजितनासकस्‌ | अमोवाखूयाः शारास्तोदणा: संज्ञणा कौमुदी गदा ॥ ६७३ ॥ 
रत्नावतं सिका सा र॒त्नान्येतानि सोरिण: | तानि यक्षसहस्तेण रक्षितानि पृथक प्थक॥ ६७४ || 
चक्र सुदुशनाख्यान कौमुदीस्युदिता गदा। असेः सौनस्दको5मेघमुखो ब्क्तिः शरासनस्‌ ॥| ६७७॥ 
शा पत्चमुखः पाप्चजन्यः शढूखो मदहाध्वनि: । कौस्तुसं स्वप्रभामारमासमानं सहामणि: ॥ ६७६ ॥ 
रव्नास्येतानि ससेव केशवस्य प्ृथक्‌ प्ूथक्‌ । सदा यक्षसहस्त्रेण रक्षितास्यमितयुते: | ६७७ ॥ 

एवं तथोमंहामागधेययो मो यसंपदा । निमसनयो: मुखास्मोधों काछे ग॒छत्यथान्यदा ॥ ४७८ ॥ 
जिन॑ मनोहरोथाने शिवगुप्ततमाहयम्‌ । विनयेन समासाझय पूजयिस्वामिवन्श तसू  ॥ ६७९ ॥ 

_ अद्वादघंमंमप्राक्षे््ध/मान्‌ रामः सकेशव, । प्रत्यासजात्मनिष्टत्वाक्लिप्ठिताथ  निरञ्षनस । ६८० ॥ 


अल्लंकृत कर उत्सुक हो उनकी पूजा की ॥६६२-६६५॥ 

लक्ष्मणके प्ृथ्वीसुन्द्रीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतित्रता 
रानियाँ थीं ओर रामचन्द्रजोके सीताको आदि लेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानियाँ थीं। 
सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके अधीन थे। नो हजार आठ सौ पचास द्रोण- 
मुख थे, पचीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसखार फल देनेवाले बारह हजार कबंट थे, बारह 
हजार मटम्ब थे, आठ हजार खटक थे, महाफल देनेबाले अद्तालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके 
भीतर रहनेवाले अद्टाईस द्वीप थे, बयालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नव 
करोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शर-बोर बयालीस करोड़ पैदल सैनिक थे ओर आठ हजार गणबद्ध 
नामके देव थे॥ ६६६-६७२ ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोघ नामके 
तीढण बाण, कौमुदी नामकी गंदा ओर र॒त्नावतंसिफा नामक माला ये चार मद्दारत्न थे | इन 
सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यक्षदेव रक्षा करते थे ।। ६७२-६७४॥ इसो प्रकार 
रुदर्शन नामका चक्र, कौमुदी नामकी गदा, सौनन्द्क नामका खड़॒श, अमोघमुखी शक्ति, शाज्ञे 
नामका धनुष, महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पांजजन्य नाभका शंख ओर अपनी कान्ति- 
के भारसे शोभाथमान कोरतुभ नामका महामणि ये सात रतन अपरिमित कान्तिकों घारण 
करनेवाले लक्ष्मणफे थे और सदा एक-श्क हजार यक्ष देव उनको प्रथक-प्रथक्‌ रक्षा करते 
थे ॥ ६७४-६३७७ | 

इस प्रकार सुखरूपी सागरमें निमर्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग 
और सम्पदाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त 
नामके जिनराज पधारे। श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान्‌ राम ओर लक्ष्मणने बड़ी घिनयके साथ जाकर 
उनकी पूजा-बन्दना की ! तद्नन्तर आत्म-निष्ठाके अत्यन्त निकट होनेके कारण ऋृतक-य एवं कम मल 


१ वर्धपामासु ख०, ग०, घ०॥ रे म० पुस्तवे5यं पाठो मूले मिलित+, क० पुस्तके त्वझचलिकायां 
लिखित:, अन्यत्र नास्त्येव । 'ग्रामो वृत्यावृतः स्यान्नगरमुस्चतु्गपुरोद्भाविसालं, खेटं नद्यद्निबेष्ट १रवृतममितः 
कर्वट पत्तनेन । ग्रामैर्गुक्त मःम्बं दलितदशझते. पत्तनं रत्लयोनि:, द्रोणास्यं सिन्‍्धुवेछावहयवलबितं बाहन धाद्नि- 
रूढम्‌' । ३ अष्टद्डसम्मिता-छ० । ४ खयास्तोक्ष्णा ल० । ५ मेघमुख्ो क०, ग०, ख०।॥ ६-वन्‍्धता ख० । 
७ निष्ठितार्थनिरझजनं क०, खं० । निष्ठितार्थों निरझजन: ल० । 


३२६ उत्तरपुराणम्‌ 


सब्यानुप्रहसुद्यात्मप्श्॒ति: सोउप्यसाषत । स्ववाकप्रसरसज्योत्स्ना समाहादिततत्ससः | ६८१ ।। 


प्रमाणनयनिक्षेतानुयोगैर्शानहेतुमिः | पुणमुख्यनगादानविशेषयषकक!मतः # दे८र # 
स्याच्छभ्दृछाब्छितास्तिस्वना स्तित्वाचन्तसंततम्‌ । जोबादानां पदार्थानां तस्वमाप्तस्थकक्षशम्‌ ॥ ६८३॥ 
सार्गाणा गुणजीवानां समास॑ संस्ृतिस्थितिम्‌ । जन्यश्ष घ्ंसंत्रद्ूं ब्यक्त युक्तिसमाध्रितम्‌ ॥ ६८७ ॥ 
करमंभेदान्‌ फर्ू तेषां सुखदुःखादिमेदकम्‌ । बन्‍्धमोचनयोहंतु स्वरूप सुक्तिमुक्तयोः ॥ ६८४ ॥ 

इति घमंविशेष तत्‌ ततः भ्रुत्वा सनीषिण: | सर्व रामादयो5भूवन गृहीतोपासकब्ताः ॥ ६८६ ॥ 
निदानशब्यदोषेण मोगासक्तः स केशवः । वध्चायुर्नारक घोर नागृहीइशनादिकस्‌ ।। ६८७ !। 

एवं संवत्सराष्षीश्वा साकेते कतिचिस्सुखम । तदाधिपत्यं भरतशब्रुध्ताकभ्रां प्रदाय हो ॥ इ८८ ॥ 
स्वर्य स्वपरिय'रेण गस्‍्वा बाराणसों पुरीस्‌। प्राविक्षतमधिक्षिप्य शक्रछ्ीछां स्वसंपदा ॥ ६८५ ॥ 


झुतो विजयरामारुयों रामश्यामरखनिभः । प्थिबीचन्द् नामाभूच्चन्द्रामः केशवस्य 'च ॥ ६९० ॥ 
अस्‍्मैश्न पुश्रपोत्राओं: परोतों तौ उतोदयो | नयत: सम सुर काल त्रिवगगंफडशाडिनो ॥ ६६१३ ॥ 
क॒दाचिक्छक्मणो नागवादिनीशयने सुख्मस्‌ *खुघ्ो न्यग्नोधदृक्षश्प समझने मप्तइम्तिजा ॥ ६९२ ॥। 
सेंहिकेयनिगोर्णाकरसातछनिवेशनस्‌ । सुधाघवकितोशक्षप्रसादेकांशविच्युतिम्‌ ।। ६६ ३ || 


स्वप्ने दष्ठा समुत्याय समासाद्य निज्ञामजम्‌ | स्वप्तान्‌ संउक्षयं सर्वान्‌ यथादष्टास्स्थवेदयत्‌ ॥ ६९४ ॥ 
पुरोहितस्तदाकण्य फल तश्नेरथसब्रवीत्‌ । न्यग्रोधोन्सूछनादू ब्याधिमसाध्यं केशवो धजेत्‌ ॥ ६९५ ॥ 


कलंकस रहित उक्त जिनराजसे धमका म्वरूप पूछा ।॥| ६७८-६८० ॥ भव्य जीवांका अनुप्रह 
करना ही जिनका मुख्य काय है एस शिवगुप्त ज़नराज भी अपने वबचन-समूहरूपी उत्तम 
चन्द्रिकासे उस सभाको आह्वादित करते हुए कहने लगे । ६८१॥ कि इस संसारमें जीवादिक 
नो पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय निश्लेष तथा निर्देश आदि अलनुयोगोंस जो कि ज्ञान प्राप्तिक 
कारण हैं. बोध होता है। गौण ओर मुख्य नयोंके स्वीकार करने रूप बल्के मिल जानेसे 
स्थादस्ति,' स्याज्नास्ति आदि भंगों-द्वारा प्रतिपादित धर्मांसे वे जीबादि पदार्थ सदा युक्त रहते 
हैं। इनक सिबाय शिवगुप्त जिनराजने आप्त भगवानका स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीव- 
समास, संसारका स्व॒रूप, धर्मस सम्बन्ध रखनेवाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मोंक भेद, सुख- 
ढु/ःखादि अनेक भद्‌ रूप कर्मोक फ्ल, बन्ध ओर मं।क्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप 
आदि विविध पदार्थोका विवेचन भी किया। इस अकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप सुनकर राम- 
चन्द्रजो आदि समस्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोने श्रावकर्क त्रत अहण किये।।६८२-६८६॥ परन्तु भोगोंमें 
आसक्त रहनवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषक कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध 
कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्द्शन आदि कुछ भो ग्रहण नहीं किया ॥ ६८७ ॥ इस प्रकार 
राम ओर लक्ष्मणने कुछ बर्ष वो अयोध्यामें ही सुखस बिताये तदनन्तर वहाँका राज्य भरत 
ओर शब्रुध्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारक साथ बनारस चढे गये ओर अपनी 
सम्पदास इन्द्रको लीलाकों तिर॒स्क्ृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए॥६८८-६८६॥ राम चन्द्रके देवके 
समान विजयराम नामका पुत्र था ओर लक्ष्मणके चन्द्रमाके समान प्रथिवोचन्द्र नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ॥ ६६० ।| जिनका अभ्यदय प्रसिद्ध है और जो घम, अर्थ, काम रूप त्रिवर्गेक 
फक्षसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र और लक्ष्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखस समय 
बिताते थे।। ६९१ ॥ किसी एक दिन लक्ष्मण नागवाहिनी शय्यापर सुखसे साया हुआ था। 
चदाँ उसने दीन स्वप्न देखे--पढला मत्त हाथीके द्वारा बद वृक्षका उखाड़ा जाना, दूसरा 
राहुके द्वारा निगढे हुए सूर्यका रसातक्षमें चला जाना ओर तीसरा चूनासे सफेद किये हुए 
ऊँचे राजभवनका एक देश गिर जाना। इन स्वप्नोंको देखकर बह 3ठा, बड़ भाई रामचन्द्रजीके 
पास गया और बिनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर 
गया ॥ ६५२-६६४ ॥ पुरोहितने सुनते द्वी उनका फल इस प्रकार कहा कि, बट वृक्षक उखड़ने- 
से लक्ष्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा, राहुके द्वारा अस्त सूर्यके गिरनेसे इसके भाग्य, भोग 


२१ सुप्या ख० । 


अष्टक्ह पबे ३२७ 


राहु प्रस्वाकंसंप्रातादू भाग्य मोलायुपां क्षय: | सुझग्रासादमज्ञेन त्वं प्रयाता तपोबमम्‌ ॥१३६॥ 
इस्येकाबते वचरुतस्य शुरवा रासों यथाथवित्‌ । घोरोदात्ततया नायान्‌ मनागपि सनःक्षतिस्‌ ॥३३७॥ 
कोकदयदित मत्वा कारयामास घोषणाम्‌ । प्राणिनों नहि हन्तब्या: केश्रिश्नेति दयोधत: ॥६९८७॥ 
अकार शान्तिपूर्जा च॒ सर्वशसवनावधिस्‌ । ददौ दानं व दीनेभ्यो येन यद्यदुभीप्सितम्‌ ॥६९९॥ 
अभूय क्षोणपुण्यस्य ततः कतिपयेरिनेः । केशवस्थ मह।ब्याधिरसासोदयचोदितः ॥७००॥ 
दुःसाध्यनामयेनासी माथे भास्यसितेडन्तिसे । दिने तेन|गमचक्री पृष्वीं पहुप्रभाभिचाम्‌ ॥७०१॥ 
तद्डियोगेन शोकारिनिसंतप्तहदयों बलः। कर्थ कथमपि शाना'संघायत्मानमात्मना ॥७०२॥ 
कृस्वा बरीरसंस्कारमनुजस्प यथाविधि: । सर्वान्तःपुरदुःर्ख च प्रशसय्य प्रसक्णाक््‌ ॥०३६॥ 
सर्वप्रकृतिसांनिध्य प्ुथिद्ों सुन्दरीसुते + ज्येष्ठे राज्य विधायोश्वेः सप्ड केशवास्मजे ॥६०४॥ 
भरष्टी विजयरामादाः सीताया: स्ास्बिकाः सुता:। कक्ष्मीमनमिवान्च्छ्सु तेषां ज्येष्ठेप सप्तसु ॥००४॥४ 
दरवाजितअयाख्याय बौवराज्य कनीयसे । मिधिकासप यित्वास्सै त्रिनिवेद्परायणः” ॥७०६॥४ 
साकेतपुरमस्येत्य बने सिद्धाथनामनि । वृधमस्वामिनिष्क्रान्तितीं भूमो महोजसः ॥७०७॥ 
शिवगुप्तासिभानस्प समोपे केवछेशिन: ! संसारमोअयोह तुफले सम्यक्‌ प्रबुद्धधान्‌ ॥७०८॥ 
निदानशक्यदोषेण चतुर्थी नारकी भुवम । केशवचः प्राप्त इस्येतद्व॒ुध्या सस्मादेव शुद्धची: ॥७०९॥ 
निरस्ततद्‌गतस्नेह विधिरामिनिवोधिकात्‌ । वेदास्पादुम वदबोधिः सुप्रीवाणुसदादिभिः ॥७१५०॥ 
और आयुका क्षय सूचित करता है तथा ऊँचे भबनके गिरनेसे आप तपोबनको जावेंगे ॥६०४- 
६९६॥ पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जाननेबाले रामचन्द्रजीने पुरोहितक यह बचन एकास्तमें सुने 
परन्तु धीर-बीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकारभावको प्राप्त नहीं हुए ॥६६७॥ तदनन्वर 
दयामें उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका हितकर मानकर यह घोषणा करा दी कि 
कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीको हिंस। नहीं करे ॥६० ८। इसके सिवाय उन्होंने सबज्ञ देवका 
स्नपन तथा शान्ति-पुजा को ओर दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया ॥१९९॥ तबू- 
नन्तर जिसका पुण्य क्षीण हो गया है ऐसे लक्ष्मणकों कुछ दिनोंके बाद असाता वेदनीय कमेके 
जद्यसे प्रेरित हुआ मद्दारोग उ्ट्वन्न हुआ ॥७००॥ उसो असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका 
स्त्रामो लक्ष्मण मरकर माघ कृष्ण अमाबस्याके दिन चोथी पंकप्रभा नामकी प्रथिवीमें गया 
॥४०१॥ ल्क्ष्मणर्क वियोगसे उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसे 
रामचन्द्रजीने ज्ञानके प्रभावले किसी तरह अपने-आप आत्माको सुस्थिर किया, छोटे भाई 
ल्क्ष्मणका विधिपूर्वक शरोर संस्कार किया और ग्रसन्नतापूण बचन कहकर समस्त अन्तःपुरका 
शोक शान्त किया ॥७०२-७०३।॥ फिर उन्होंने सब प्रजाक सामने प्रथिवोसुन्द्री नामकी प्रधान 
रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणक बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर अपने द्वी दहाथसे उसका पढे बाधा 
॥७०४॥ सास्‍्तविक वृत्तिकों धारण करनेवाले सीताके विजयराम आदिक आठ पुत्र थे । उनमें-से 
सात बढ़े पुत्रोने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितंजय नामक छोटे 
पुत्रके लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया ओर स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे 
बिरक्त हो गये |॥७०५-३०६॥ विरक्त द्वोते दी वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस बनमें 
पहुँचे जो कि भगवान्‌ इंषभदेवके दीक्षाकल्याणकका स्थान दोनेस तीथस्थान हो गया था। वहाँ 
जाकर उन्होंने महयाप्रतापी शिवगुप्त नामके कवलीके समीप संसार और मोक्षक कारण तथा फल्षको 
अच्छी तरह समझा ([७०७-३८८| जच अन्हें इन्हीं केबलो भगवान्स इस बावका पता चला कि 
लक्ष्मण निदान नामक शल्यके वोषसे चौथे नरक गया दे तब उनकी बुद्धि ओर भी अधिक नि्मल 
हो गयी। तद्नन्तर जिन्होंने लक्ष्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है और आभिनिबोधिक-मतिज्ञानसे 





१ योखयभोगा--श० । २' । २ घोषणम्‌ ग०, म०, छ०। ३ सुन्दरे धुते हकृ०। ४ परायणे: छ०। 
५ बुंढा देवो विशुद्धघों: छ० | 


३२८ उत्तरपुराणम्‌ 


विसोषणादिभिहयामा भूमिपैः पश्चलिः झले।। अक्तीतिशतपुजेइस सह संबममापवान्‌ ॥७११॥ 

यथा सोतासहादेवों श्थिवीसुन्द्रीयुताः । देश्यः अतवतो क्षान्तिनिकटे तरलि स्थिताः ॥७११३॥ 

तौ राजयुवराजों च गृहीतआवकधतो । मिनाहिप्रवुस्ममानस्य सम्यक प्राविशतां पुरीस्‌ ॥७३३8॥ 

मोक्षमा्गसनुष्टाय यथाशक्ति बथाविधि । रामागुमस्तो संजातो श्रतकेवकछषिनौ मुनी ॥७१४॥ 

जाता: दोषाइव बुद्ध्यादिससर््या विष्कृतोदयाः । प्‌ छश्नस्थकाकषेस्थ पद्चाग्दोनचतुःझतैः ७ १४॥ 

ब्यतीतवति सद्ध्यागविशेषादतधातिन:। रामस्य केवऊशानमुदपाद्यकबिम्बधत्‌ ७१९।। 

समुद्गतैकछत्रादिभातिहाय विभूषितः । असिद्ञकृष्पसस्पानां वृष्टि जममयीमसो ॥/७१७॥ 

पूर्व केवकयोघ्रेन नोरया बट्शतवत्सरान्‌। फाह्गुने मासि पूर्याद्दे झकृपके चतुर्दशी ॥०१८॥ 

दिने संमेदगियंग्र तृतोयं झक्कमाओितः । योगश्रितयमारुधष्य समुच्छिन्षक्रियाश्रयः ।,७१९।। 

निसोषन्यक्क्ृताघातिकर्मा खो5णुमदादिसि. । शरीरब्ितयापायादवापत्पद मु तमझ ॥७२०७॥। 

विमोषण[दमः केखित्‌ प्रापश्षनु दि पुनः। रामसन्द्राप्ररेग्य)था: कारिचदोयुरितों5ण्युतम्‌ ॥७२१॥। 

दोषाः कह्पे5मवाक्षदौ कद्मणइबादत: क्रमात्‌। नरकात्‌ संयम प्राष्य मोक्षक॒क्ष्मीमवाप्स्पति ॥»२३।॥ 
 विनेंद्यासल्य जम्तूनां मबेड् जिश्यमीदशम्‌ ॥७२३॥।। 


बसनन्‍्ततिलका 
प्रोल्लक्ष्पष भ्ोपद्मिद्!स्वुनिषि स्वसैन्ये- 
रुदूध्या रिपो पुरमगारमिरैकमह्पम्‌ । 
निमूल्य बैरिकुकमाश्दिव ससस्‍्वमीष- 

छद्षम्या सह क्षितिसुतामपहच्य शात्रो: ॥०२४॥। 
जिन्हें वैराग्यकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजोने सुप्रोव, अणुमान्‌ ओर विभीषण आदि पाँच सौ 
राजाओं तथा एक सौ अस्सी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ॥७०६-७११॥ इसी 
प्रकार सीता भह्यदेवी और प्रथिबीसुन्दरीसे सद्दित अनेक देबियोंने श्रतबती आर्यिकाके समीप 
दीक्षा धारण कर ली |७१२॥ तदनन्तर जिन्होंने श्राबकके श्रत प्रहण किये हैं एसे राजा तथा 
युवराजने जिनेन्द्र भगवानके चरण-यरुगलकों अच्छी तरह नमस्कार कर नगरोमें प्रवेश किया 
॥७१श। रामचन्द्र और अणुमान्‌ दोनों दी मुनि, शक्तिके अनुसार बिधिपूवक मोक्षमागंका 
अनुष्वान कर श्रुतकबल्ली हुए 9१४॥ शेष बचे हुए मुनि/ाज़ भी बुद्धि आदि सात ऋडद्धियोंक 
ऐड्वर्यको प्राप्त हुए। इस प्रकार जब छुझरथ अवस्था तीन सौ पंचानवे बे बीत गये तब 
शुक्रध्यानके प्रभावसे घातिया कर्मोंका क्षय करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रकों सूर्य-त्रिम्बके 
समान कंबलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥9९५-७१६॥ प्रकट हुए एकछत्र आदि प्रातिद्यायोंमे विभूषित 
हुए केवल रामचन्द्रजीने घर्ममयी वृष्टिक द्वारा भव्य-जीवरूपी घान्यके पौधोंकों सींचा ॥७९७॥ 
इस प्रकार केवलन्नानक द्वारा उन्होंने छह सौ वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्त चतुदंशीके दिन 
प्रातःकालके समय सम्मेदाचलके शिखरपर तीसरा शुक्रष्यान धारण किया और तीनों योंगोंका 
निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिषाती नामक चौथे शुक्र ध्यानके आश्रयसे समस्त अघातिया 
कमोंका क्षय किया। इस प्रकार ओदारिक, तैज़स और कामंण इन तीन हरीरोंका नाश हो 
जानेसे उन्होंने अणुमान्‌ आादिके साथ उन्नत पद्‌-सिद्ध क्षेत्र प्राम किया ॥9१८-३२०॥ विभीषण 
आदि कितने दी मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा रुक्ष्मणकी पट्टरानियाँ सीता 
तथा प्रथिषीसुन्द्री आदि कितनी ही आर्यिकाएँ अच्युत स्वगेमें उत्पन्न हुई ।७२१॥ शष रानियाँ 
प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुई'। लक्ष्मण नरकसे निकलकर कऋ्रम-क्रमसे संयम धारण कर मोहझ्त- 
ल्क्ष्मीको प्राप्त होगा ॥७२२। सो ठोक ही है क्‍योंकि जीवोंके इसी प्रकारकी बिचित्रता होती 
है ॥७२३॥ जिन्होंने समुद्रकों गोपदके समान उल्लंघन किया, जिन्होंने अपनी सेनासे 
शबुुके नगरको एक छोटे-से घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शतुके समस्त बंशको धानके 


१ पदमुप्न॒तम्‌ छ०, म० । २ अस्मदुषलब्ध स्व पुस्तकेष्वस्य इलोकस्य पूर्वार्थो नास्ति । 





अष्टपष्ड पथ ३०९, 
शादूज्विक्रीडितम्‌ 

भावस्र/मरभूगमदचर शिरःपीर्ठ दृष्ताडज्निदयौ 

निष्कण्टो कृतद क्षिणा ध भरता खण्ड त्रिखण्डा घिपी । 
साकेतं समघिष्ठिती हतशुविप्रोद्धासिसास्वस्प्रकौ 

दिकप्रास्तद्विप दर्पसपंशमनब्यओप्रवीरश्षियों [७ ५॥ 
सीरादिध्रभृुतिप्रसिद्ध विकसद्व॒स्नावक्षीर ज्ित- 

श्रीसंप।दितनोगयोगसुखिनौ सर्वार्थिसंतपंको । 
चर्द्राकविच तेजसा स्वयशसता विहय॑ प्रकाश्य स्फुट 

ओमन्तो बलकेशवो क्षितिमिमां संपाल्य साथ चिरम ।७२६॥ 


वसन्‍्ततिलका 
पएकस्थिछोकशिखरं सुखसध्यतिष्ठ« 
दुन्यश्चतुर्थनरका बनिनायको 5 भूत्‌ । 
सोग्ये समे5पि परिणामकृता द्विशेषा- 
#सा तद्ब्यधादबुधवत्‌ सुबुधा निदानम्‌ ।।७२७॥॥ 


शादूलविकीडितम्‌ 
दुशे सारसमुथये नरपतिदेंवों गरादिस्ततः 
सौधमेंड निमिषो5मवस्सुखनिधिस्तस्माच्च्युतो स्मिन्नभूत्‌ । 
भाक्रान्ताखिछसखेचरोज्ज्वक शिरोभाकछो विनम्यन्वयें 
स्रीकोको निज्रवंशकेतुरहिताथाराग्रणी रावण: । ७२८॥ 


खेतके समान शीघ्र ही नि्मेत् कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुसे सीताकों छीन 
लिया, जिनके दोनों चरण, नम्नीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोंके मस्तकरूपी 
सिंद्दासनपर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्दोंने दृक्षिण दिशाके अर्धभरत क्षेत्रको निष्कण्टक बना 
दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा य्येष्ठ 
भासके सूर्यकी प्रभाको भी तिरस्कृत करती थी। जिनकी वीरलक्ष्मी दिशाओंके अन्तमें रहने- 
वाले विग्गजोंक गवे-रूपी सपको शानन्‍्त करनेमें सदा व्यम्न रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा 
सुशोभित रज्नोंकी पंक्तिसे अनुरंजित लक्ष्मीक द्वारा प्राप्त कराये हुर भोगोंक संयोगसे जो सदा 
सुखी रहते थे, जो समस्त याचकऋरोंको सस्मुष्ट रखते थे, जो तेजस चन्द्र और सूर्यके समान थे, 
और जिन्होंने अपने यशस सम्रस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान्‌ बल- 
भद्र और नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र और लक्ष्मण चिरकाल तक साथ-ही-साथ इस 
प्रथियोका पालन करते रहे । उन दोनोंमें-से एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भो परिणासों- 
के द्वारा की हुई विशेषतास तोन लोकके शिखरपर सुखसे विशाजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ 
नरककी भूमिका नायक हुआ | इसलिए आचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मूखेके समान कभी 
भी निदान नहीं करना चाहिए ॥|३२४-७२७। रावणका जीव पहछे सारसमुशय नामके देशमें 
नरदेव नामका राजा था । फिर सौधमे स्वगेमें सुखका भाण्डार सखरूप देव हुआ ओर तद- 
नन्‍्तर वहाँसे च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके राजा बिनमि बिद्याघरके बंशमें समस्त विद्याधरोंक 
देदीप्यमान मस्तकोंकी समालापर आक्रमण करनेबाला, खीलम्पट, अपने बंशकों नष्ट करनके 
लिए केतु ( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियोंमें अप्रेसर रावण हुआ ॥ ७र८॥ 
१ विपसर्पहर्पशमन ल० । २ प्रबुधो क०, ध० । ३ देव: | ९; 
४२ 


१३० उत्तरपुराणम्‌ 


बसन्ततितका 
आसीदिदेव मछूये विषये महीश- 
स्तुकू चन्द चूक इति दुश्य रेत/ समाप्य । 
पइचात्तरो5ज नि सुर. स सनरकुमारे 
तस्मादिदैत्य समभूद्धि सुरधेचक्ी ॥७२३॥ 


द्रुववि्ञन्वितम्‌ 

मणिमत्ति: खचरी शुणभू षणा 

कृतनिदानसतेरति कोपिनी । 
ततयज्ञाः समभूदिह सुधता 

परिरता अनकेशासुता सती |७३०॥। 

सालिनो 

हृह सचिवतनूजश्वम्तयूछस्प मित्र 

विजयबजिद्तिमामाशायत स्त्रस्तृतीये । 
कथितकनकचूछो छाकषितो दिव्य मोरै- 

रमसवदमितवीयः सूयवंत्े स रामः ॥७३ ९।। 
जनयशु बरूदेवो देयदेवो दुरन्ताद 

दुरितदुरुदयोत्थाद्दृष्यदुःखघाइवीयान्‌ । 
झवनतभुकनेशो विश्वद्इवा विरागो- 

निखिकसुखनिबासः सो5धमो3मीश्टमस्म।न्‌ ॥५१२॥ 


इत्पाएं भगवदगुणभद्रादायंप्रणोते जिष्टिक्षणमह्दपुराणसंग्रहे मुनिसुत्रततोर्थऋर-हरिपेण- 


बक्रवतिरामबछदेवहदमोघरवे शवसीतारावरपुराणं परिसमाप्तमष्टपष्ट पर्व ॥६८॥ 
छा 


क्क्ष्मणका जीव पहले इसो क्षेत्रक मल्यदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त 
दुराचारो था। जीवनक पिछले भागमें तपरचरण कर वह सनत्कुमार रवगेंसें दब हुआ फिर 
वहाँसघे आकर यहाँ अधचक्री लक्ष्मण हुआ था ॥॥७२९५।| सीता पहले गुणरूपी आभूषगोसे सहित 
मणिमति नामकी विद्याधरी थी। उसने अन्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिससे 
यशको विस्तृत करनवाल्ली तथा अच्छे ब्रतोंका पाक्षन करनंबाली जनफपुत्री सती सीता हुई 
॥७१०॥ रामचन्द्रका जीव पहले मलय दशक मनत्रोका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे 
प्रसिद्ध था फिर तीसरे स्वगेमें दिव्य भोगोस लालित कनकचूल नामका असिद्ध देव हुआ और 
फिर सूयवंशसें असरिमित बलकी धारण करनेबाला रामचन्द्र हुआ ॥३९॥ जो दुःल्लदायी 
पापक्रमंक दुष्ट उदयसे उत्पन्न होनवाले निन्‍द्नीय ठु खस बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त 
इन्द्रोंकी नम्न बना दिया था, जो सबज्ञ थे, बीतराग थे, समरत्र सुखोंके भाण्डार थे और 
जो अन्तमें देवोंक देव हुए--सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए एसे अप््रस बलभद्र श्रीरामचन्द्रजी हम 
क्लोगोंकी इष्टसिद्धि कर ॥७३२॥ 


इस प्रकार आर नामसे प्रसिद, मगवद्गुणसद्राचाय प्रणीत बज्रिषश्किक्षणमहापुराणके संग्रहमें 
सुनिश्ुअतगाथ तीर्थंकर, हरियेण चक्रवर्तों राम बरूमठ्, रूक्ष्मीघर (कट्ष्मण) नारायण, 
स्रीता तया रावणके पुराणका बणन करनेवाका अड्सठवाँ पर्थ समाप्त हुआ ॥87॥ 
कक 


१ -रपि ल० १२ स्थगें। ३ विरामी ल०। 


एकोनसप्ततितसं पर्व 


थरय नामापि घतुणां मुक्तये हृद्यपकुओे । नमिगेमयताम्रश्नान्‌ मोक्षलक्ष्मी स मदक्षु नः ॥१॥॥ 
डीपे5स्मिन्‌ भारते वर्ष विषये वश्सनासनि । कौशाम्ूय नगरे राजा पार्थिवाख्यों विभुविशाम्‌ ॥२॥ 
सह्लु रिक्वा कुवं शस्य छप्मी बक्षःस्थले दूधत्‌ | साशालकीव दिकचक्रमाक्रम्यासात स विक्रमी ॥३॥ 


सनूजस्तस्य सुन्दुर्या देब्यां सिद्धाथनाममाक्‌ | मुनि मनोहरोधाने परमावधिवीक्षणम्‌ ॥४॥ 
इृष्टा सुनिवराख्यानं कदाचिद्‌ विनयानत: । संए्ष्छय धमंसद्धावं यथावत्तदुदी सितम्‌ ॥४॥ 


समाकण्य समुत्पक्नसंचेग: स महं।पतिः | रूतिसूछघनेनाधमर्णो स॒त्यो रिहा सुम्त्‌ ॥६॥ 

बदन्‌ दुःखानि तदरृद्धि सबों अन्मनि दु्गतः । रलमश्नयं समावज्य तस्मे यावश्न दास्यति ॥७॥ 

ऋण सबृद्धिऊं तावसकृतः स्वास्थ्य कुदः खुखम्‌ । हृ॒ति निश्रिल्य कर्मारो ब्रिहन्तुं विहितोद्यमः ४८४ 
सुताब श्रतशास््राय प्रजापाहनशाकिने' । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्वा राज्यमुदात्तघी: ॥९॥ 
प्राआ्जीत पूज्यपादस्य मुनेमुंनिवरशतेः | पादुमूछ समासाद्य सतां सा इृत्तिर:हशो ॥३०॥ 

सिद्धाथों व्याप्तसस्यकश्वो गरहीताणुब्रतादिकः | मोगान्‌ सुखेन सुजानः प्रचण्डोउपाकयस्अजा: ॥३३॥ 
काछे गछ्छति तस्वैद कदाचित स्व॒गुरोमुंगेः । भ्रुस्वा हरोरसंस्यासं विच्छिक्तिषयस्ए्टहः ॥३१३॥ 
सद्यो मनोहराशाने बुद्धतस्वराथविश्तृति:। महावक्तामिधारुआतात्‌ केवढाघरामेक्षणात्‌ ११३॥ 


अथानन्वर-भक्त लोगोंक हृदय-क्मलमें घारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिक 
जिए पर्याप्र है--मुक्ति देनेमें समर्थ है ऐसे नमिनाथ स्वामी हम सबके लिए शीघ्र ही मोक्ष- 
लक्ष्मी प्रदान करें ॥१॥ इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके वन्स देशमें एक कोशाम्बी नामको 
नगरी है । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ बह इश््वाकु बंशके नेत्रके समान 
था, लक्ष्मीको अपन वक्ष.स्थलपर घारण करता था, अतिशय पराक्रमो था ओर सब दिशाओं- 
पर आक्रमण कर साक्षान्‌ चक्रवर्तीके समान सुशोभित होता था॥३॥ उस राजाक सुन्द्रो 
नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका पुत्र हुआ था | एक दिन बह राजा मनोहर नामक उद्यानमें 
गया था। वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी नेत्रके घारक मुनिवर नामके मुनि दर्शन किये 
और विनयप्त नम्न होकर उनसे धमेका स्वरूप पूछा । मुनिराजने धर्मका यथाथ स्वरूप बतछाया 
उसे सुनकर राजाको वैराग्य उत्पन्न हों आया! वह बिचार करने लगा कि संसारमें प्राणी 
मरण-रूपी मूलधन लेकर झृत्युका क्ंदार हो रहा है ॥४-६॥ प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंको 
भोगता ओर कजकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गंत दो रहा है-दुर्गतियोमें पड़कर दुःख 
उठा रहा है अथवा द्रिद्र हो रहा है। जबतक यह प्राणी रत्नत्रयरूपी घनका उपार्जन कर 
मृत्युरूपी साहुकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तबतक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो 
सकता है ? वह सुखी कैसे रह सकता है ? ऐसा निश्चय कर बह कमरूपी शत्रुअं.को नष्ट 
करनेका उद्यम करने लगा ॥5-प८॥ उत्कृष्ट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक शाश्षोंके सुनने 
एवं प्रजञाका पालन करनेवाले सिद्धाथे नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पृज्यपाद 
मुनिवर नामफे मुनिराजफे चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा घारण कर ली सो ठीक ही है 
क्योंकि सत्पुरुषांकी ऐसी हो प्रभ्ृत्ति होती है ॥९-१०। प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्दशन प्राप्त कर 
तथा अगुव्रत आदि त्रव धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगता हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥११॥ 
इस प्रकार समय व्यतीत ह्वो रहा था कि एक द्नि उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराजका 
समाधिमरण सुना । समाधि मरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गयी। 
उसने शीघ्र हो मनोहर नामके उद्यानमें जाकर मद्दाबल नामक फेवली भगवानसे तत्त्वाथका विस्तार- 
__ -शोलने ल० । २ श्रियं सुत्री: छ० । ३ मह्ाबल।/मिवास्यातकेज छा-इ०, म० । महाबल्वाभिषाना- 
स्यातू केबला-ल० । 





३१२ उत्तरपुराणम्‌ 


राज्यमारं समारोप्य श्रीदृत्त स्वसुते सति । छब्धक्षायिकसम्यवध्य: शमी संयममाददे ॥१४॥ 
स हत्वेकादशाज्ानि वद्ध्वा पोडशकारणैः ॥ भन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोसमः ॥१७५॥ 
स्पायुरस्ते समाराध्य विमाने कवसत्तमः । देवो5पराजिते धुण्यादु्तरेडलुत्तरेइमवत्‌ 0१६४ 


अयकर्िशरपयोब्ध्यायुरेक:रट्निसमुच्छितिः । निश्वासाहारलेश्यादिभाबैस्तत्रो दिलैयु तः ॥०॥॥ 
जीवितान्ते5ह मिन्द्रे 4स्मिन्‌ षण्मासैरागमिध्यति । जम्यूपछ क्षिते द्वीपे विषये व्धनामान ॥३८।॥ 
म्रिथिछायां महीपाकः श्रोमान्‌ ग्रोश्रेंण काशयपः । विजयादिमहाराजो बिकयातो वृषभान्वये ।।१६॥ 
अनुरक्त ब्यधात्‌ कृत्खमुथजिव रविजंगत्‌ । स्वविरागादू विरक्त तत्‌ सोइतपत्तस्य तारशस्‌ ॥३२०।॥ 
“*अबृणीत गुणारिस्तं छक्ष्मीश्व सुक्ृतोदय।त्‌ । पुष्कक्वाविष्क्रियं तस्मिन्‌ पुरुषार्थत्र्यं ततः ॥|६॥ 
तस्य राज्ये रवावेव ताउः कोपो5पि कामियु | थिग्नहाख्या तनुध्चेब सुनिष्ेच विरागता ॥२१॥। 


पराथंग्रहणं नाम कुकविष्चेच बन्धनम्‌ । कास्येष्वेत विवादश्व विद्वतस्वेव जयाथिषु ॥॥२३॥ 
हारव्याप्तिः सरित्स्वेष ज्योतिःष्वेवानव स्थिति: । औौर्य करप्रदृष्वेव देवेष्वेब पिशाचता ॥२४॥ 


के साथ स्वरूप समझा ॥११-१३॥ तद्नन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक 
सम्यग्द्शन प्राप्त कर लिया और शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥१९४॥ उस पुरुषोत्तमने 
ग्यारह अंग धारण कर सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीथंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया 
॥१४॥ और आयुके अन्तर समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर विमानमें अतिशय 
शोभायमान देव हुआ ॥९६॥ वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर 
था, तथा श्वासोच्छूवास, आह्वार, लेश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंके जितने 
बतलाये गये हैं बह उन सबस सहित था ॥९७॥ जब इस अहमिन्द्रके जीवनका अन्त आया 
ओर वह छह,माह बाद वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूबुक्षसे सुशोभित इसी 
जम्बूद्वीपके बढ़ नामक देशमें एक मिथिला नामको नगरी थी। वहाँ भगवान्‌ वृषभदेवका 
वंशज, काश्यपगोत्री विजयमहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था 
॥१८-९५॥ जिस प्रकार डद्ति होता हुआ सूर्य संसारको अनुरक्त-लालवर्णका कर लेता है 
उसी प्रकार उसने राज्यगद्दीपर आरूढ होते ही समस्त संसारको अनुरक्त-प्रसन्न कर लिया था 
और ज्यों-ब्यों सूय स्वयं राग--लालिमासे रहित होता जाता है. त्यों-प्यों बह संसारको विरक्त-- 
जक्ञालिसासे रहित करता जाता है इसो प्रकार वह राजा भी ज्यों-ब्यों विशाय-प्रसन्नतासे 
रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारकों विरक्त-अभ्रसन्नवासे रहित करता जाता था। सारांश 
यह है कि संसारकी प्रसन्नता ओर अप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि उसने 
बैसा ही तप किया था ओर बैसा दी उसका प्रभाव था ॥२०॥ चूँकि पुण्य कम के उद्यसे अनेक 
गुणोंके समूह तथा लक्ष्मीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें घर, अर्थ, कामरूप 
तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ॥२१॥ उस राजाके राज्यमें यदि ताप--उष्णत्व था 
वो सूर्यमें ही था अन्यन्न ताप--दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर कामी मनुष्योंमें ही था बहाँके 
अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विग्नह नाम था तो दरीरोंमें ही था अन्यत्र बिप्रह अर्थात्‌ युद्धका नाम 
नहीं था, विरागता-- बोतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी बहाँ के अन्य मलुष्योर्से बिरागता- 
स्नेहका अभाव नहीं था । परार्थ ग्रहण--अन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका अहण करना 
कुकवियोंमें हो था अन्य भनुष्योंमें परार्थम्रहण-दूसरेके घनका प्रहण करना नहीं था । 
बन्धन--हरबन्ध, छत्नबनन्‍्ध आदिकोी रचना काव्योंमें ही थी वहाँफे अन्य भनुष्योंमें 
बन्धन--पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था। विवाद-शाख्राथ यदि था तो बिजयकी 
इच्छा रखनेयाल विद्वानोमें ही था वहाँ के अन्य मनुष्योंमें विवाद--कल्नह नहीं था । शरव्याप्ति-- 
एक प्रकारके तृणका विस्तार नदियोंमें ही था बहाँके मनुष्योंमें शरव्याप्ति--ब।|णोंका विस्तार 
नहीं था | अनवस्यिति--अस्थिरता यदि थी तो ज्योतिष्क देवोंमें हो थी-वे ही निरन्तर 


१ महमिन्द्र: । रे छ० पुद्त॒के तु 'अवृणोत गुणानेव सर्वान्‌ सुकृतोदयात्‌” इति पाठ: । अत्र द्वितीयपादे 
छन्दोभड्ू: । 





एकोनसप्रतितमं पर ३४३ 


अप्पिका शम्महादेवी वसुधारादिपूजिता | ्ोह्दीएश्यादिभिः सेन्या सुखसुप्तानिश्चावधों ॥२४॥। 
शरद/दिद्वितीयायाँ नक्षत्रव्यादिमे सति । स्व॒रगावतरणे सुंदर स्वप्न पुरोदितान्‌ ॥२६।॥। 
स्ववक्श्राब्जप्र विष्टेममप्यालोक्य विनिद्धिका । प्रमातपटहृष्थानश्रवणाबिष्कृतोत्सवा ॥३४॥। 
अपृबछत्‌ फलमेतेषां हपं देशावधीक्षणम्‌ | सोड्ष्यवादीद्‌ मव्नस मावितीर्थकृद्त्यद: ॥२८)। 
तदैवागत्य देवेन्द्राः स्वर्गावशरणोप्सवम । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत समम्‌ ॥२९॥ 
आपाढे स्वातियोगे त॑ कृष्णपक्षे महोजसस्‌ । दकर्म्या विश्वदोकेशमसूत तनुजोत्तमस्‌ ।३०॥। 
देवा द्वितीयकक्याणमप्यभ्येस्थ तदा ब्यघु:। नमिनामानमण्येनं ब्याहरन्‌ मोहमभेदिनस्‌ ॥३१॥। 
मुनिसुब्रततीर्ेशसंताने बर्षमानत: । गतेबु बट्सु छक्षेत नभिनाथसमुझवः ॥६२॥ 
आयुर्दशतहस्त्राणि वर्षाणां परम॑ मतम्‌ । उस्सेधो भनुषां पछद॒श चास्यामिध्रीयते ३8३॥। 
जातहप्चतिः सादेद्विसद्तर/ब्द्समिते । गते कुमारकाछे$मिपेकमापत्‌. सराज्यकस्‌ ))३8॥ 
राज्ये पदच्चसहल्राणि बत्सराणामगुर्दि भोः । तदा प्रावृद्घनाटोपसंकटे गयनाज्षण ॥३७॥ 

दब बनविद्याराय गतवन्तं महोद्यम्‌ | गजस्कन्धसमाझुढ भानुभन्‍्तमिवापरभ ॥३६॥ 
ममस्तक्षगतो देवकुमारी विद्वितानती । एवं विज्ञापयामासतुर्वद्धकरपक्ूूजों ॥१७॥॥ 

द्वीपे5स्मिन प्राग्विदेद्देह्तति विषयो वत्खकायती । सुसोमा नगरी ठन्न विमानादपराजितात्‌ ॥॥६८॥ 





गमन करते रहते थे बहाँ के मनुष्योंमें अनबस्थिति--अस्थिरता नहीं थी। ऋरता यदि थी तो 
दुष्ट प्रदोंमें ही थी वहाँके मनुप्योंमें ऋूता--दुष्टता--निर्देयता नहीं थी ओर पिशाचता+- 
पिशाच जाति यदि थीते देबांमें ही थी वहाँके मनुष्यों पिशाचता- नीचता नहीं थी 
॥२२-२७॥ विजयमहाराजकी महादेवीका नाम वप्पिला था, देवोंने रत्नवृष्टि आदिसे डसकी 
पूजा की थी, श्री, ही, धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। शरद्‌ ऋतुकी प्रथम द्वितीया 
अर्थात्‌ आश्रिन कृष्ण ट्वितीयाके दिन अश्िनी नक्षत्र ओर रात्रिके पिछके पहर जब कि 
भगवानका स्वर्गावतरण हो रहा था तब सुखसे सोयी हुई महारानीने पहले कह्टे हुए सोलह 
स्वप्न देखे ।२५-२६॥ उसी समय उसने अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक ह्वाथी देखा। 
देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गयी ओर प्रातःकालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हपेका 
ठिकाना नहीं रहा ॥२७॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे इन रवप्नों- 
का फल पृछा ओर राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमं सावो तीथंकरने अवतार लिया है ॥*८॥ 
उसी समय इन्द्रोंने आकर अपने नियोगके अनुसार भगवानका स्वर्गावतरण महोसब-गर्भ- 
कल्याणकका उत्सब किया और तद्नन्तर सब साथ-ही-साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये 
॥२९॥ बप्पिला महादेवीने आपाढ़ ऋष्ण दशमीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगमें समरत लोकके 
स्वामी मद्दाप्रतापी अ्रेप्तपुत्रको उत्पन्न किया ॥३०॥ देवोंने उसी समय आकर जन्मकल्याणकका 
उत्सव किया ओर माह शनञ्नुकों भेदुन करनेबाले जिन बालकका नमिनाथ नाम रखा ॥३१॥ 
भगवान्‌ मुनिसुत्रवनाथ तीथकरकी तीथ-परम्परामें जब छह लाख वर्ष बीत चुके थे तब नमि- 
नाथ वीथ करका जन्म हुआ था ॥३२॥ भगवान्‌ नमिनाथकी आयु दस हजार वर्षकी थी, शरीर 
पन्द्रह घनुप ऊँचा था ओर कान्ति सुबर्णके समान थी | जब उनके कुमारकालके अढाई हजार 
वर्ष बीत गये तब उन्होंने अभिषकपूर्वेक राज्य प्राप्त किया था ॥२३-३४।॥ इस प्रकार राज्य करते 
हुए भगवानको पाँच हजार वर्ष बीत गये । एक दिन जब कि आकाश बर्षोऋतुके बादल्ोंके 
समूहसे व्याप्त हो रहा था तब महान्‌ अभ्युद्यके धारक भगवान्‌ नमिनाथ दूसरे सूयके समान 
हाथीरे कन्येपर आरूद होकर बन-विहारके लिए गये |३५-३६॥ उसी समय आकाशमार्गसे 
आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्राथना करने लगे 
॥३२॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्वा विदेह क्षेत्रमं एक वत्सकाबती नामका 


१ दारदादि-म० । २ वन वनविद्ाराय म० । एवं बनविहाराय म०, छ० । 


११४ उत्तरपुराणम्‌ 


अव॒तीय समुत्पश्न त्तीर्थनाथो3पराजि7ः । तस्य केवकपूजाथ देबेन्द्ाः समुपासता: ॥३९॥ 
शत्सभायाम यूत्‌ प्रश्न किमश्ति भरतेडघुना । कश्रिसोथंकृदित्याद सो5प्येवं सकछार्भधक ॥।६४०॥ 


बक्भाड्यदेशे मिथिकानगरे नमिनायकः । भावितीयंकरः पुण्यादवतीणों5पराजितान ।४१॥ 
देवोपनीतमोशानां मोक्ता संप्रति साध्विति | तपः प्राग्यातकीखण्ड कृत्वा सौषमेनामति ॥४७२॥ 
संयूयेती द्वितीयेडक्धि गत्वा तद्बबनश्रुते: । मवन्‍्तमीक्षितुं पृज्यमावामैव सकौोतुकौ ।४१॥ 
इति सो5पि समासम्रकेवलावसमोदयः । चि्ते विधाय सत्सव॑ मदहीव्षाः प्राविशत्‌ पुरम ४४॥ 


तत्र स्वमवसंबन्ध स्खित्वा तीथंकरं च तम्‌ । आाजबंजवसंजातसदायं मावयन्मुहु: ॥४०॥ 
अना दिवस्घनेर्गा बद्ध्वास्मास्मानमात्मना । कायकारागृद़े स्थित्वा पापी पक्षीव पञ्षरे ॥४६॥ 


कुअरो वार्पिताछानो ककयरपक्षमात्मन: । नाना दुःखानि सुनो भूयस्तरेश रजित: ॥६४७॥ 
इन्द्रियार्थवु संधक्तो रतितीग्रतरोदयात्‌ । अश्युचिष्वेवसंबृद्धतृष्णो-वस्करकीटवत्‌ ॥४८॥। 
बिभ्यस्स॒स्योस्तमाधावन्‌ बज्यदुःखस्तदर्जयत्‌ । विपय॑स्तमलिः कष्टमा्ंरौद्ाहिताशया ॥॥४३।। 

भवे अआग्यर्य विश्वास्यन्‌ प्रताग्यनू पापपाकृतः । इंढां निरूढां विदसूदिमसी प्टार्थ विधातिनीम्‌ ॥४०॥। 
इति निवरदेसंगोगाद्‌ मोगरामातिदूरग: | सारस्वतादिसबरपिरागामरसमर्चितः ॥५१॥ 

क्षयोपपमसं गप्तशस्त सं ज्वलनोद्यः । कठ्वमोधिः खुत॑ राज्ये निजे संगोज्य सुपभस्‌ ॥५२॥ 


देश है | उसकी सुसोमा नगरीमें अपराजित बिमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके तोथ कर 
उत्पन्न हुए हैं । उनके केवल्श्नानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे ॥३८-३६।॥ उनकी 
सभासें प्रइ्न हुआ कि कया इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीथंकर है ? सबदर्शी अपराजित 
भगवानने उत्तर दिया कि इस समय वंगरेशके सिथिलानगरमें नमिनाथ रवासी अपराजित 
विभानसे अवतीर्ण हुए हैं वे अपने पुण्योद्यसे तोथंकर द्ोनेयाले हैं ॥४०-४९॥ इस समय वे 
देबोंके द्वारा क्ञाये हुए भोगोंका अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं--गृहस्थावस्थामें विद्यमान हैं । 
दे देव ! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धातकीखण्ड द्वोपके रहनेवाले थे, वहाँ तपत्थरण कर 
सोधर्म नामक स्त्रगमें उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके लिए 
गये थे | वहाँ उनके बचन मुननेसे पूजनीय आपके दर्शन करनेके लिए कोतुकबश यहाँ आये हैं 
॥४२-४३॥ जिन्हें निक्ट-काक्षमें हो केबलश्ानकी प्राप्ति होनवाली है. ऐसे भगवान नमिनाथ 
दैबॉकी उक्त समस्त बातोंकों हृद्यमें धारण कर नगरमें लौट आये ॥५॥ वहाँ वे विदेह क्षेत्रके 
अपराजित तोथकर वथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संमारमें ह।नेबाले 
भावोंका बार-बार विचार करने लगे ॥४५॥ वे बिचार करने लगे कि इस आत्मान अपने- 
आपको अपने-आपके ही द्वारा अनादिकालसे चले आये बन्धनोंसे अच्छी तरह जक्डकर 
शरीर-रूपी जेलखानेमें डाल रखा है ओर जिस प्रकार पिंजड़ेके भोतर पापी पक्षी दुःखी होता 
है अथवा आलान--खम्भेसे बेंघा हुआ हाथी दुःखो होता है उसी प्रकार यह्‌ आत्मा निरन्तर 
दुःखी रहता है | यह यद्यपि नाना दुःखोंकों भोगता है तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है। 
रति नोकपायके अग्यन्त तीज्र उदयसे यह इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त रहता है ओर विष्ठाके 
कीड़ाके समान अपवित्र पदार्थोमें हृष्णा बढ़ाता रहता है यह प्राणी झुत्युसे डरता है 
किन्तु उसी ओर दीड़ता है, दुःखबोंसे छूटना चाद्वता है. किन्तु उनका ही संचय करता है। 
हाय-दाय, बड़े दुःखकी बात है कि आते और रोद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई ठृष्णासे इस जीबकी बुद्धि 
विपरीत हो गयी है | यह बिना किसी विश्वामके चतुर्ग तिरूप भवमें भ्रमण करता है और पापके 
उद्यसे दु.खी होता रहता है । इष्ट अथका विधात करनेवाली, हृढ़ और अनादि काज़से चढी 
इस मूर्खताका घिकार हो ॥४६-५०॥ 

इस प्रकार बैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे घहुत दूर जा खड़े हुए । उसी समय 
सारस्वत आदि समम्त बेतराग देवॉने--लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की ॥४१९ कर्मोंका 

१ मायामैत्: ख०, ग०, मावामेब म०, ल० ( आवाम्‌, ऐव, इण्‌ घातोलद्धत्तमपुरुषद्वितोयवजनस्य 
झूपम्‌ आवाम्‌ आगतो हति भाव: )। २ निर्वेदसंबेगात्‌ ल० । ३ प्रशस्त छ० पाठे छन्दोमजूः । 


एकोनसप्रसितम॑ पर्व ३३५ 


सामिपेक सुरै! प्राप्य परिनिःका रेवपूजनम । यानमुत्तरकुर्बास्यं समारुझ मनोहरम्‌ । ५१॥। 

गत्वा चैन्नवनोद्यानं पष्ठोपजसनं ख्लितः | अआपादकारूपक्षे5खिनक्षत्रे दशमोदिने ॥५४॥। 

अपराध सदखेण झत्रियाणां सहाभ्रहीत्‌ । संयम सयमापाद  खज्ानं च चतुर्थक्म्‌ ।"७।। 

भोक्सुं दीरपुरं तस्मै दरों गतबते ूपः | सुबणवण्णों दृश्वाकृमवापाश्यय पल्चकम्‌ ७५६॥ 

छापह्सस्थ्येन ततः काले प्रयाते नवदरसरे । निञ्रदोक्षावने रम्ये मुले वकुलभूरुहः ॥॥५७॥ 

हस्य पष्टोपवासस्य नक्षत्रेडधामिधानके | मार्गशीषझु चौ पक्षे दिनान्ते केवल विभो: ॥प८॥ 

दिने सृतीयनन्दायामभूद्खिछिमोचरस्‌ ॥ “ताकनायकसंचआयतुर्यकल्याणमागिन/ ॥७३॥ 

सुप्रमायदियः सप्तदशापतन्‌ गणनायका; । चतुःझतानि पदाक्षत्‌ स्वपूबंधरा मताः ॥६०॥ 

शिक्षकाः पट्शतद्वादशलसहस््राणि सदूधता: । त्रिज्ञानघारिणां संख्या सहस्नं घट शताधिकम ॥६१॥ 

तावन्त; पश्चमज्ञाना मुनयो विक्रियद्काः । सर्वे साधंसहस्त्र स्युमेनःपर्ययबोधना: ।॥॥६२॥ 

शम्यपञ्नद्विकैका क्ासस्यक्तसञञ) प्रकीतिता, | सइस्न॑ वादियां संख्या ते सवे5पि समुचित: ॥६३।॥। 

बिंशतिः स्थु: सहस्नाणि मज्लिनीप्रमुखार्थिका: । चर्वारिंशरसहस्त्राणि तद॒ष्टांशाधिका मता: ॥६४॥ 

श्रावका छक्षमेक तु त्रिगुणाः श्राविकास्तत: । देवा देब्यो5्प्यसंस्यातास्तियश्लञः संख्यया मिताः (६५॥ 

एवं द्वादशसंख्यान गणैनमज्रेन॑मीखर: । सद्धमंदेशन डुव॑ज्ञायेक्षेत्राणि सर्वतः ॥६६॥ 
क्षयोपशम होनेसे उनके प्रश्॒स्त संज्बलनका उद्य हो गया अथोन्‌ प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया लोभका क्षयोपशम ओर संज्वलन क्रोध मान माया लोभका सनन्‍्द उदय रह गया जिससे 
वैराग्य प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सौंप दिया ॥१९॥ तद॒नन्तर 
देवोंके द्वारा किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर दे उत्तरकुरु 
नामकी मनोहर पाठकीपर सवार ह चेत्रवन नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने वेज्लाका नियम 
लेकर आपादकृष्ण दशसीके दिन अश्विनी नश्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंफे 
साथ संयम घारण कर लिया और उसी समय संयमी जीबोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थे-- 
मन:पर्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिय्रा ॥५३-५५॥ पारणाके लिए भगवान्‌ बोरपुर नामक नगरमें 
गये बहाँ सुबर्णके समान कान्तिवाले राजा दत्तने उन्हें आहार दान दैकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये 
॥५६॥ तद्नन्तर जब छुदमस्थ अवस्थाके नव वर्ष बीत गये तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावन- 
में भ्रनोहर बकुल वृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर ध्यानारूद हुए। वहींपर उन्हें मागशीपे 
शुकपक्षकी # तीसरी नन्‍्दा तिथि अथीत्‌ ५कादशीके दिन सायंकालके समय समस्त पदर्थों- 
को प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ-उसी समय इन्द्र आदि देवोने चतुथं-- 
ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया !५७-५९॥ सुप्रभायको आदि लेकर उनके सत्रह गणधर थे | चार 
सो पचास समस्त पूर्वोंके जानकार ये, बारह हजार छह सो अच्छे त्रतोंकी धारण करनेवाले 
शिक्षक थे, एक हजार छह सौ अबधिज्ञानके घारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात्‌ एक हजार 
छह सौ ही केवलज्ञानी थे, पन्‍्द्रह सी विक्रियाऋद्धिके धारक थे, बारह सो पचास परिप्रह 
रहित मन.पर्ययज्ञानी थे और एक हजार वादो थे। इस तरह सब मुनियोकी संख्या बीस दजार थी। 
मंग्रिनीको आदि ढेकर पेंतालीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक ल्लाख श्रावक थे, तीन लाख क्षात्रिकाएं थीं, 
असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिय॑च थे ॥३०-६५॥। इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ नमिनाथने नम्नीभूत बारद सभाओंके साथ आये क्षेत्रमें सब ओर विहार किया । 
जब उनकी आयुका एक माह बाकी रद्द गया तब वे विहार बन्द कर सम्मेद शिखरपर जा विराज- 

१ प्राप्तपरिनिष्क्रान्तिपूजन: ख०, घ०। २ चित्रवनोद्यातं म०, ल० । ३े संयमासाधथ ध० । ४ नायतायक 
घ०, ल० । ५ भोगिन: म० । ६ संल्यात म०, घ० । 
#% ज्योतिष शास्त्रमें नन्‍्दा मद्रा जया रिकता पूर्णा ब तिथय. क्रमात्‌” इस इलोकके क्रमानुसार प्रतिपदा 

आदि लिथियोके क्रमसे नन्‍दा, भद्ठा, जया, रिक्‍ता और पूर्णा नाम है। षष्ठोसे दशमों तककों तथा एकादशोसे 
पूणिमा तककी तिधियोंके भी यद्दों ताम हैं इस प्रकार ठीघरी ननन्‍्दा तिथि एकादशी होतो है ! 


३३६ उत्तरपुराणम्‌ 


विह्वत्य विद्वतिं व्यक्स्वा मास संमेंदपव ते । सहख्ममुनिभिः साहू प्रतिमायोगमास्थितः ६७॥॥ 
शैशाखे मासि कृष्णायां चतुदइसां निशात्यये । सुस्तिमइ्ण्याहनक्षत्रे नमिस्तोर्थकरो5गमत्‌ ॥६८॥ 
अकुव न्पद्ञम देवा: कक्याणं चाखिकेशिन: | स्व स्वमोकश्न संप्र'प्पुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥६९॥ 


पृथ्वीच्छन्दः 
कनत्कनकविप्रदह्दो विद्वितविग्नद्दों घातिभि: 
सहादितजयों जयेति लव चुतो नतेनाकिमिः । 
सियय॑ मवभवा बहुं जयतु नः क्षयं नायको 
विनेयविदुषां स्वयं जिहृतविग्होउन्ते नसिः ।७०॥ 


झादूलविक्रोडितम्‌ 
कोशास्थ्यां प्रधितस्तृतीय ज्ञनने सिद्धाथनसमा नूप३ 
करवा तन्न तपोइतिघोरम मवत्तय 5मरो 5नुत्तरे । 
तह्मादेस्य पुरे बभूव मिथिछानास्नीस्व्रवन्धों नमि- 
ह्तीथेंशस्रिजगद्धिता्थवचनब्यकत्ये कविंशों जिन ॥७१॥ 


प्रथ्वीवृत्तम्‌ 
नमिनेलितसामरामरपतिः पतश्यामरो 
अमद्श्नमरविश्नमअमितपुष्पवृष्ठ्युत्कर: । 
करोतु चरणारविन्द्मकरन्द्संपायिनां 
विनेयसधुपायिनामबिरतोरुतृप्ति जिनः ॥७२॥ 
लगत्त्रय जयो त्सिक्तमोहमाहा तूम्य मदंनात्‌ । एकविश्ों जिनो छब्धछक्ष्मील क्ष्मीं ददातु नः ॥७३॥ 


नआजज-+ +जमज-+-+ >> +>>ौ3 “पन्ना 


मान हुए। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा योग घारण कर लिया ओर वेशाख- 
कृष्ण चतुदशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥६६-६८॥ 
उसी समय देवोंने आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ तीथकरका पंचम--निर्वाणकल्याणकका 
उत्सव किया ओर तद्नन्तर पुण्यरूपी पदार्थको प्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानकों चले 
गये ॥६६॥ जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कमोके साथ युद्ध 
किया था, समस्त अद्दितोंकों जीता था अथवा बिजय भ्राप्त की थी, नम्रीभून देव जय-जय 
करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान्‌ शिष्योंके स्वामी थे और अन्तर जिन्होंने शरीर 
नष्ट कर दिया था-मोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी 
बहुत भारी भयको नष्ट करें ॥७०॥ जो तीसरे भवमें कोशाम्त्री नगरमें सिद्धाथ नामके प्रसिद्ध 
राजा थे, बहाँपर घोर तपशचरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए और 
बहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा बन्दनीय तीनों जगवके द्वितकारी बचनोंकों 
प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इकीसबें वोथकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे 
नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रददे थे ओर जिनपर उद्ते हुए भ्रमरोंसे सुशोमित 
पुष्पवृष्टियोंका समूह पढ़ा करता था ऐसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ चरण-कमलफे मकरन्द-रसको 
पान करनेवाले शिष्यरूपी अमरोंके लिए निरन्तर सन्तोष प्रदान करते रहें ॥७१-७२॥ तोनों 
जगत्‌को जीवनेसे जिसका गष बढ़ रद है ऐसे मोहका माहात्म्य सदन करनेसे जिन्हें मोक्ष- 
लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए भी मोक्ष-ल्क्ष्मी प्रदान कर ॥७२॥ 








१ नमितीर्थ म०, ल०। २ बद्दितानां थया, अपवा शाहितो घृतो जयो येन सः। ३ भवः संसारो 
भवः कारण यसपास्ताम्‌ मियम्‌ । 


एकोनसप्ततितमं पे ३३७ 
ड्वीपेअस्मिश्नुत्तरे मागे महस्मैराबताहूपे । छट्ष्मोमान्‌ श्रोपुराधीशो वसुंघरमहोपतठिः ॥ ७४ ॥ 
पावतोवियोगेन हर्श निर्विण्णमागनसः । बने मनोहरे रम्पे वरचर्माखिकरेक्षिण, || ७५५ ॥ 
निर्णीय धर्मप्तक्वावं तनये विनयंघरे ।  निवेशितास्ममारः सच्‌ बहुमिभू मुजै:: समस्‌ ॥ ७६ 6 
संयम सम्यगांदाय चारित्रं दुश्वरं चरन्‌ | स्वाराधनविध!नेन महाशुक्र सुरोडमवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
पोड शाव्ध्युपमस्वायु दिंब्पन्‌ मोगान्‌ सुभुज्य सः । तत, प्रच्थुत्य तर्त'यें वस्साख्यविषयेडजनि ॥ ७८ ॥ 
नृपस्येदवाकुवंशस्य कौशाम्बीनगरेशिन: । तनूजो विजयाख्यस्य असाकर्या प्रभाधिकः ॥ ७९ ॥ 
सर्बक्क्षणसंपूर्णो भमसेनसमाह्य: । तिसहस्नशरज्योबी षष्टिहस्तसमुच्छिति ॥ ८० ॥ 
तप्तचामीकरचछाय: स चतुदशरत्नमाक्‌ । निधिमिनंवस्तिः सेब्यो मोगैद शविषैः खुखस्‌ ॥ ८१ ॥ 
चिरमेकादशइचक्र चर: काकम जीगमत्‌ । अन्येशुस्तुक्लौघाओ सुसुप्तोड्तःपुराव्तः ॥ ८२ ॥ 
कुबन्‌ पवंशशाका मो दिगनवरविद्ञोकनम्‌ | उदकामिपतन वोक्ष्य खुनिर्वेगपरायण: ॥ ८३ ॥ 
डल्ले.स्थितमिदं पश्य मास्वरं पर्यपढ्वबम्‌ | परित्यज्य सुसंप्रापद्घोगतिमपप्रमस्‌ ॥ ८४ ॥ 
रझतमूजितं तेजो सममसेति सदसावहन्‌ | अजाचरन्‌ हित सृढः पारकौकिकसास्सने है ८५ ४ 

विषयेषु विषक्तः सम्रप्रुवेष्नवितर्पिषु | प्रयाति गतिमेतसुप परो<ष्यश्न प्रमादवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्याककय्य काछादिकब्ध्या अक्रेंडवक्धीः | व्यक्त चक्रादिसाम्राज्य परिच्छिधोस्छितेज्छया ॥ ८७ ॥ 
“तुक्छु राज्यमनिच्छत्सु महीयःसु कनायसे । द॒त्वा पुत्राय साम्राज्य चरदसामिधाबितः ॥ ८८ ॥ 


अथानन्तर--इसी जम्बूद्वीपके उत्तर भागमें एक ऐरावत नामका बड़ा भारोी क्षेत्र हे 
उसके श्रीपुर नगरमें लक्ष्मीमान्‌ बसुन्धर नामका राजा रहता था ॥७४॥ किसी एक दिन 
पद्मावती ख््रोके वियोगसे उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे बह अत्यन्त सुन्दर 
मनोहर नामके वसमें गया । बद्दाँ उसने वरचमे नामके स्वंश भगवानसे धर्मके सद्भाबका 
निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सब भार सौपकर अनेक राजाओंके' 
साथ, संयम घारण कर लिया। तदनन्तर कठोर तपश्वधरण कर समाधिमरण किया जिससे 
महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ ॥७५-७७॥ बहाँपर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंका 
अनुभव कर बह वहाँसे च्युत हुआ ओर इन्हीं नमिनाथ तीथंकरके तीथमें वत्स देशकी 
कौशाम्बी नगरीके अधिपति, इक्त्याकुबंशी राजा विजयकी प्रभाकरी नामकी देवोसे कान्तिमान 
पुत्र हुआ ॥3८-७६॥ बह सब लक्षणोंसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार बर्षकी 
आयु थी. साठ हाथकी ऊँचाई थी, वपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी, वह चौदृह रत्नोंका 
स्वामी था, नो निधियाँ सदा उसकी सेवा करती थीं, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दस प्रकारके 
भोग भे गता हुआ सुखसे समय बिताता था। किसी एक दिन वह ऊँचे राजभचनकी छतपर 
अन्त'पुरवर्ती जनोके साथ लेट रहा था ॥८०-८९॥ प॑ ण॑मासीके चन्द्रमाके समान कान्तिका 
धारक वह समस्त द्शाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया। 
उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार बिचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान 
बस्तु अभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपनी दो पर्यायें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई 
नीचे चली गयी ॥८३-८४।॥ मेरा तेज भो बहुत ऊँचा है, तथा बलवान है” इस तरहके मदको 
घारण करता हुआ जो मूढ प्राणी अपनी आत्माके लिए हितकारी परलोक सम्बन्धी कार्येका 
आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वर तथा सन्तुष्ट नहीं करनेबाले विषयोमें 
आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसो उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ तेज रहित 
होकर अधोगतिको जाता है |८०-८६॥ ऐसा बिचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तीने काल 
आदि ल्ब्धियोंकी अनुकूलतासे चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निश्चय कर लिया। 
..._ १ निविशितात्म-छ० । २ स-ल० । ३ बिन्त्यः पाठ: (भूमुर्मिबंहुमिः समम्‌) ४ प्रभंकर्या ख०, ग० । 
५ 'हायनोडप्ता शरत्‌पमा.' हत्यमरः। ६ बरेः घ०, ख० । ७ परिच्छेध यदुह्छया घ० । ८ पुश्रेषु 'तुक्‌ तोक 
चात्मज: प्रजा: 
३ 


शैशे८ उत्तरपुराणम्‌ 


केवकाबगमात प्राप्प संप्ं बहुलिः समस । भ्रतशुद्धितपो विक्रियौष धर्दिविमूषितः ॥ ८९ । 
चारणत्वमपि प्राष्य प्रायोपयमर् ख्रितः । संमेडे कारणोस्ककूटे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥ 
जयन्ते३मुत्तरे जातो विमाने कबसततम्:' । पुण्योत्तमालु मागोत्थमण्यभूत्‌ धुचिरं सुखस ॥ ९१ ॥ 


पृथ्वोवृत्तम्‌ 
बसुंधरमहीपति३ प्रथम जन्मनि प्राप्त स- 
हि सप्ाः सम भनिष्ट घोड समुद्र मित्याशुषा । 
'झुरोड्जनि जनेश्वरोडनुजप्रसेननामा ठतो 
बभूव बरूसत्तम: सुखनिधिजयम्ते बिभुः॥ ९२ ॥ 


इत्याएें भगवद्गुणमद्राबायंप्रणोते त्रिषष्टि कक्षणमहापुराण8&ंग्रहे नमितींकरजयसेनचक्रवर्तिपुराणं 
परिसमाप्तम्‌ एकोनसप्ततितमं पर्ब ॥६९॥ 


बद अपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप घारण करनेकी उदात्त इच्छासे 
राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे पुत्रके ज्िए राज्य दिया और अनेक राजाओंके 
साथ बरदत्त नामके केबल्ी भगवानसे संयम धारण कर लिया। वह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि 
तप विक्रिया और ओषध आदि ऋद्धियोंसे विभूषिव हो गया ८४-८९ चारण ऋद्धि भी उसे 
प्राप्त हो गयी । अन्तमें सम्मेदशिखरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास 
धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अलनुत्तर विभानमें अहमिन्द्र हुआ 
ओर ब्दों उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका चिरकाल़के लिए अनुभव करने लगा 
॥५८-९१॥ जयसेनका जीव पहले भबसमें बसुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण 
प्राप्त कर सोलह सागरको आयुवाल्षा देव हुआ, वर्दांसे चयकर जयसेन नामका चक्रवर्ती 
हुआ ओर फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्डार स्वरूप अह मिन्द्र हुआ ॥९२॥ 











इस प्रकार आर नामसे प्रसिद मगवद्गुणसद्वाचार्य प्रणोत न्रिषष्टि कक्षण महापुराणके संग्रहमें नमिनाथ 
रीर्थंकर तथा जयसेन अक्रवर्तीके पुराणका वणन करनेवाछा उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ४ ६९५॥ 


१ अहमिन्द्र: । २ भरो5जनि छ० । 


सप्ततितसं पर्व 
क्षासत्पादिदश धर्माराछस्वनं यमुदाइरन्‌ । सम्तः सद्धमंचक्रस्य स नेमिः शंबरो5स्तु नः ॥ १ ॥ 
संवेगजनरन पुण्यं पुराणं जिनचक्रिणास्‌। बछानां ल श्रतश्ञानमेतद्‌ बन्दे अिश्युदये ॥ २ ॥४ 
पूर्वालुपूर्म्य वध्ष्येडई कृतसड्रझसस्क्रिय: | पुराण हरिवंशारूयं थथादत्त यथाथ्रतम्‌ # है ॥ 
अथ जरबूमति द्ंपे विदद्देडपएनामनि । सोतोदोदफकटे देशे सुगन्धिकसमाहये ॥ ७ ॥। 
पुरे घिंद॒पुरे खयातो भूपो5ह दाससंशकः । देग्यस्थ जिनद्त्तारूया तयोः पूयमबार्जितात्‌ | ५ ॥ 
पुण्योदयात्‌ समुद्भूतकाममोगः सतृप्तयों: । कासे गरठस्यथास्पेय्रुरहं वां परमेष्ठिनाम ॥ ६ ॥। 
आाश्टाहलिइमहापूर्णा विधाय नृपतिप्रिया | कुछस्य तिकक॑ पुश्र॑ कप्सीयाहमिति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाश्ास्वापौ सुख सुस्त निशर.यां सुप्रसक्षवीः । सिंदे भाकंश्युपग्रामिषेकानेश्षिश सुवता ॥ ८ ॥| 
स्वप्तानम्तरमेवास्या गर्म प्रादुरभू-कृती । भवमासावसानेडसावसूत सुतमूजितम्‌ ॥ ९ | 
तउ जन्‍्मनः प्रस्ृस्यन्यैर अय्यस्तत्पितामबत्‌ । तसो5पराजिताल्यानमकुब॑स्तस्य बान्जवा: ॥ १० ॥) 
रूपादिगुणसंपत्या साध पृद्धिमसावगात्‌ । भायौदनं मनोहारी सुरेन्दो घा दिवौकस।झ ॥ ११ ॥ 
तदा सनोहरोद्यानगत विमक्वाहनम्‌ । तौर्थकर्तारमाकण्य दनपाकमुखानझुपः ।' १२ ॥। 
स्वान्त पुरपरोवारपरीदों मक्तियोदितः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य मुहुर्मुकृकिताअकि, ।। १३ ।। 
प्रपमग्य समभ्यच्य गन्धपुष्पाक्षतादिमिः । पीतघर्मास्टतस्तस्मादकस्मादू मोगनिस्पह ॥। १४ ॥| 





अथानन्तर--सज्जन लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि दूस धर्म रूपी अरोंका अवल्म्बन 
बतकाते दें जो समोचीन घर्मरूपी चक्रको द्वाल हैं. ऐसे श्री नेमिनाथ रबामी हम लोगोंको 
शान्ति करनेवाले हो ॥१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ , नारायण और बल्लभद्गका पुण्यवर्धक पुराण संसारसे 
भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिए इस श्रतश्ञानकमों मन-बचन-कायको शुद्धिके लिए बन्दना 
करता हूँ ॥२॥ मंगलाचरण रूपी सक्किया करके मैं हरि वंश नामक पुराण कहूँगा और बह भी 
पूर्वांचायोंके अनुसार जैसा हुआ है अथबा जैसा सुना है वैसा ही कहूँगा।३॥ इसी जम्बूद्वीपके 
परिचम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर सुगन्धिल्ञा नाभके देशमें एक सिहपुर नामका 
नगर हद उसमें अहंदास ना|मका राजा राज्य करता था। उसकी खत्रीका नाम जिनदत्ता था। 
दोनों ही पूच भवमें संचित पुण्यकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे सन्तुष्ट रहते थे। इस 
प्रकार दोनोंका सुखसे समय बीत रहा था । किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र 
भगवान्‌की अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनेके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके तिलकभूत 
पुत्रको भ्राप्त करू) एसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिमें सुखसे सोयी। इसी रात्रिको 
अच्छे ब्रत घारण करनेवाली रानोने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा ओर ल्क्ष्मीका अभिषेक इस 
प्रकार पाँच स्वप्न देखे। स्वप्न देखनेके बाद दो कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अबतीण हुआ और 
नो माह बीव जानेपर रानीने बलवान पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर 
उसका पिता शझञ्जुओं-द्वारा अजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धबोंने उसका नाम अपराजित 
रखा ॥४-१०॥ वह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ-साथ योघन अवस्था तक बढ़ता गया 
इसलिए देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ॥११॥ तदनन्तर किसी एक दिन राजाने 
बनपालके मुखसे सुना कि मनोहर नामके उद्यानमें विसलवाहन नामक तीथकर पधारे हुए 
हैं। सुनते ही वह भक्तिसे प्ररित हो अपनो रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ 
बहाँ गया । वहाँ जाकर उसने बार-बार प्रदृक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प 
अक्षत आदिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा घमेरूपी अमृतका पान किया। यह सब 


१ दशा राषमलिम्द्न (? ) रू० । २ श्रोसोतोदरतटे ख० । ३ मवोहरोद्याने ग०, म०, ल० । 


३४० उत्तरपुराणम्‌ 


तुने5पराजितास्याय दरवा सघ्ाइ्डसंपदम | तपोउ्प्यं समुपादतत पद्नमिभूंभुजां शतेः ॥ ३५ ॥ 
कुमारो5पि गुहंताणुत्रतादि: शुद्ददर्शनः । प्राधिशल्क्षितो क्क्षम्मा साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ।|॥। 
'हल्त्राबापग्तां चिल्तां निधाय मिजमन्त्रिपु । सक्तः शाखोकमार्गेण तदासौ धमंकासयो: ॥ १७ 8 
कदाचिस्रिजपित्रासा जिन विसक्तवाहनम्‌ । मुक्‍्त्या वश्षीकृतं श्रुत्वा रान्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥ 
अनिरीक्षय न मोद्षप्रेड्डं जिन विमकृवाहनम्‌ | हृति अति इयाष्टोपबास्यथासीदपराजितः ॥ १९ ॥ 
तदा शक्राज्या यक्षपतिविंसछवाइनम्‌ । तस्य संदर्शयामास साक्षात्कृरवा महाद्लुभस ॥ २० ॥| 
जैनगेडे समभ्यच्य ते स्लोडपि कृतवन्दनः । सुहनऊ सम स्नेदशोकासंचेतसा का पिचारणा ॥ २१ ॥ 
वसन्तसमयेउन्येद्यनेन्दीइव रदिवेष्वसो । जिनचैत्यानि संपूज्य सत्संस्तवनपूथंकम्‌ ॥ २२ ॥ 

तन्न स्थितः स्वयं धमंददानां विदूधरखुधोः | खादू वियश्वारणो साधू प्रापतुस्तस्थतु: पदुः ॥ २४६ ॥ 
प्रणिपत्य तयोदृबवास्तवाबसितौ नुपः । सोपचारं समभ्येस्य श्रुत्था घमंमभाषत ॥ २४ ॥। 
अगवन्ताबहं पूज्यौ क्रचित्पास्दश्वानिति । ज्येष्टो मुनिरुवाचेवं सत्यमायां त्वयेक्षितों ॥ २५ ॥ 
ट्ाइशनप्ररेशं च बक्ष्यासि श्ुणु भूपते ! पुष्करार्घापराद्रीनद्रापरभारो सहासरित्‌ | २३६ ॥ 
तस्याआस्प्युत्ते सागे गन्धिको विषयों मदान्‌ । तत्खगात्शुत्तरश्रेण्यां सूथप्रभपुराधिप: ॥ २४ ॥ 
राजा सूर्यप्रमस्तस्य घारिणी प्राणबल्छमा । तयोश्रिन्तागतिज्ये्टस्कनु ओोउनुमनोगतिः ॥ ३८ ॥ 
ततश्रपक्गत्याख्यस्निभिस्सैरतो मु्दं गतौ | चिरं घमर्थिकामैर्जा के न तुष्यन्त सससुतः ॥ २५ ४ 


करते ही अकस्मात्‌ उसकी भोगोंकी इच्छा झान्त हो गयी जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके 
लिए सप्र प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सो राशाओंके साथ ज्येष्ठ तप धारण कर लिया 
॥१२-१४॥ कुमार अपराजितन भी शुद्ध सम्यस्टृष्टि द्वोकर अगुत्रत आदि श्राबकके ब्रत ग्रहण 
किये ओर फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसो तरह लक्ष्मीसे युक्त हो 
अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ॥१६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने 
मन्त्रियोपर छोड़ दी और स्वयं शाख्राक्त मार्गेसे धर्म तथा काममें लीन हो गया ॥*ण॥ 

किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान्‌ गन्ध- 
भादन पबेतपर मोक्षको प्राप हो चुके हैं । यह सुनते ही उसने भ्रतिज्ञा की कि मैं श्री विमल- 
वाहन भगवानके द्शन किये बिना भोज्ञन नहीं करूँगा |? इस प्रतिज्ञासे उसे आठ दिनिका उप- 
वास दो गया ॥१८-१६॥ तदनन्तर इन्द्रको आज्ञासे यक्षपतिने उस राजाकों महान्‌ शुभ रूप श्री 
विमलवाहन मगवानका साक्षात्कार कराकर दु्शेन कराया | र/जा अपराजितने जिन-मन्दिरमें 
उन विमलबाहन सगवानकी पूजा-वन्दना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही हे क्योंकि 
जिनका चित्त स्नेह तथा शोकस पोड़ित हो रहा है उन्हें तक्तका विचार केसे हो सकता है ९ 
॥२०-२१॥ किसी एक दिन बसन्‍्त ऋतुकी आष्टाहिकाके समय बुद्धिमान राजा अपराजित 
जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर उनकी स्तुति कर वहींपर बैठा हुआ था ओर धर्मोपदेश कर रहा था 
कि उसी समय आकाशसे दो चारगणऋद्धिधारी मुनिराज आकर वहींपर विराजमान हो गये । 
जिनेन्द्र भगवानकी स्तुतिके समाप्त होनेपर राजाने बड़ी बिनयक्रे साथ उनके सम्मुख जाकर 
उनके चरणोंमें नमरकरार किया, धर्मपदेश सुना और तदनन्तर कहा कि हे पृज्य ! मैंने पहले 
कभी आपको देखा है | उन दोनों मुनियोंमें जो ज्येप्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन ! 
ठीक कहते हो, दम दोनोंकों आपने देखा है ॥२२-२५॥ परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्थान मैं 
कहता हूँ सुनो । पुष्कराध द्वीपके पटिचम सुमेरुकी पटिचम दिशामें जो महानदी है उसके 
उत्तर तटपर एक गन्धिल नामका महादेश है। उसके बिजयाधे परवेतकी उत्तर 
श्रेणीमें सूर्यप्रम नगरका स्वामी राजा सूयप्रभ राज्य करता था। उसकी खसत्रीका नाम 
धारिणी था । उन दोनोंके घड़ा पुत्र चिल्तागति, दूसरा मनोगति और तीसरा चपलगति 


० 
१ समुपादत्तं छ०। २ तन्ववोीगतां (?) छ०॥ हे निजाय ल०। ४ महाशुमः ख०, ग० ।_ 
महाशुवः छ० । 


सप्ततितमं पढे ३४१ 


सस्यामेवोत्तरभ्रपयासरिंद्मपुरेश्वरात्‌ | अरिंजयथाक्याद जितसेनायाम अवत सुता ॥ ३० ॥ 

सती प्रीतिमती मेरुगिरेः शककखेपरान्‌ । त्रि्लान्त्या साजय शिन्तायर्ति मुक्तया श्वविधया ४ ३३ ॥ 
किल्‍्वा विश्तागतियेंगार्सा पश्चमादिति बाजवीत्‌ । संमावय कनीयांस मम त्वं रमसाक्षया ॥ ३१ ॥ 
अततद चना साइ नाहं जितवतो5परै! | भारामियां क्षिपामीति स तामिस्यश्रवीत्‌ पुनः ॥ ३३ 8 
गलियुद्ध स्वया पूर्वेमलुआम्यां कृत मम ३ अमिकाषासतस्थ्याज्या सया तहचनश्च॒ते: ॥ देछ ॥ 
निर्विण्णा सा नियृत्तार्यिकास्यासे5गासपः परस्‌ । तद्ठीक्ष्य बहवस्तव्र निविद्य तपसि स्थिता३ ॥ ६५ |। 
अलुजाम्यां सभ॑ चिल्तागतिश्राकोक्य साहतम । कन्याया जातसंवेगो गुरु दमवरामिधस्‌ ॥ ३६ ॥ 
संप्राप्य संयम प्राप्य शुद्धयश्टकमथि हैतः । प्रान्त सामानिकस्तुयकल्पेडजआायत साुअः ॥ ३७ ।। 

शन्न मोगान्बहून्‌ भुक्‍्रवा सपताब्धिपरमायुषा । ततस्तावनुजो जम्बूद्वीपपूे बिदेहगे ।। ३८ ।। 

विषये पुष्कछावरस्थां विजयाधोंत्तरे तटे | राजा रागनचब्जुपरुयः पुरे गशनवछसे ॥ 8५९ ॥। 

सुतो गगनसुन्दुर्या तस्यामितमतिस्तत: ॥ आवाममिततेजाश्र जातो विद्यात्रयान्बिती ॥ ४० |! 
अन्येथुः पुण्डरीकिण्यासावाश्यां जन्मपूर्वजस्‌ । आवयो:ः परिषृष्टेन जन्मत्रितयवृत्तकम ॥ ४३ ॥ 

सर्थ॑ स्त्रयंप्रमारुयेन तीथनाथेन माषितस्‌ | ततो5स्मदप्ञञः क्राश्ेत्यावयोरनुमोजने ॥ ४२ ॥ 

भूमौ सिंहपुरे जातों राजवे सो5पराजिताः । नाज्ना राज्यं समासाथ स्वयमित्यह तोद्तिम्‌ )। ७४ ॥। 
तससमीपे समादाय संथर्॑ स्वां विलोकियुम्‌ । ध्वयि जन्मान्तरस्नेहादिहाराभनमावयों: ॥ ७४ ।॥। 


इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे। घमे, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माता- 
पिता सदा प्रसन्न रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम पुत्रोंसे कौन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ! 
॥२६-२६॥॥ उसी बिजयार् पवेतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्द्मपुर नगरके राजा अरिजय रहते ये । 
उनकी अजितसेना नामकी रानी थी और दोनोंके प्रीतिमती नामकी सदी पुत्री हुई थी | उसने 
अपनी विद्यासे चिन्तागतिको छोड़कर समस्त बिद्याधरोंकों मेर पत्रतकी तीन अदक्षिणा देनेमें 
जीत लिया था ॥३०-३१॥ तत्परचान्‌ चिन्तागति उसे अपने वेगसे जोतकर कहने लगा कि तू 
रत्नोंकी मालासे मेरे छोदे भाईकों स्वीकार कर । चिन्तागतिक्के बचन सुनकर प्रीतिमतोने कहा 
कि जिसने मुझे जीता है उसके सिवाय दूसरेके गछेमें में यट्ट माला नहों डाूँगी। इसके 
उत्तरमें चिन्तागतिने कहा कि चूंकि तूने पहले उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे ही मेरे छ दे भाइयों- 
के साथ गतियुद्ध किया था अतः तू मेरे लिए त्याज्य है। चिन्तागतिके यह वचन सुनते दी 
बह संसारसे विरक्त हा गयी और उसने बिव्ृत्ता नामकी आय्यिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप 
घारण कर लिया। यह देख वहाँ बहुत-से लोगोंने विरक्त हा।कर दीक्षा घारण कर ली ॥३२-३०॥ 
कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे चिन्तागतिने भी अपने दोनों 
छोटे भाइयोंके साथ दमबर नामक गुरुके पास जाकर संयम घारण कर लिया ओर जाठों 
शुद्धियोंको पाकर तीनों भाई चोथे स्वर्ग में सामानिक जातिके देव हुए।।३६-३७॥ बहाँ सात सागर- 
की उत्कृष्ट आयु पर्यन्त अनेक सोगोंका अनुभव कर च्युत हुए और दोनों छोटे भाइयोंके जीव जम्बू- 
द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलाबती देशमें जो बिजयाध पवतर है उसको उत्तर भ्रेणीमें 
गगनबक्षस नगरके राजा गगनचन्द्र ओर उनकी रानी गगनसुन्द्रीके हम दोनों अम्ितमति तथा 
अमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हम दोनों हो तोनों प्रकारकी विद्याओंसे युक्त थे॥३८-४०॥ 
किसी दूसरे द्न हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये। बहाँ श्री स्वयंप्रभ तीथंकरसे हम दोनोंने 
अपने पिछले तोन जन्मोंका वृत्तान्त पूछा । तब स्वयंप्रभ भगवानने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों 
कहा | तद्नन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है ! इसके 
उत्तरमें भगवानूने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम है, ओर 
स्वयं राज्य करता हुआ शोभायसान है ॥४९-४१।॥ यह सुनकर दम दोनोंने उन्हीं स्वयं- 

१ सकललेचरात्‌ छ० । २ ज़िस्थांत्या ((? ) ल०। ३ सविद्यपा गं०, घ० । ४ निवृत्तजिका ल० | 
५ पूर्वकम्‌ ग०, ध० । पूर्वजमू छ० । 


शे४२ चत्तरपुराणम्‌ 


पुण्योदयो दितान्‌ भोगान्‌ सर्वाद्‌ भूयोउ्त भुक्तबान्‌ । सासप्रमाणओधी त्यं हितमथ स्मराशखिति ॥४५।। 
अस्वा तद्बचन राजा बस्दित्वा तो सुनीश्चरो । युवां जन्मास्तरस्नेदाश्रि्सज्र्य गदावपि ॥। ४७६ | 
डपकारं महान्त मे रूृतवन्‍्तों हिलैषिणों । हृत्याक्यत्‌ स तत: प्रीतोौ तो गिजरस्थानमीयतुर ॥ ४७ ॥॥ 
तदँब स महीशो5पि दक््वा राज्यं यभाविधि । प्रोरतिंकरकुमार/य कृत्वाह्ाहिकपूजनस ॥ ४८ ॥ 
बन्धूतू विसज्य प्रायोपयमसंध्यासमुत्तमस्‌ । विधाय बोडशे कक्पे हाविदस्यव्धिजोवितः ॥ 9९ ॥ 
"पातंकरे विमाने5भूदच्युतेग्दी महरद्धिंकः । र्ब्यमोगांअिरं सुक्स्वा ततः प्रदधुध्य पुण्यमाक्‌ ॥ ७० ॥ 
द्वोपे$स्मिनू सारते क्षेत्र विषये कुशताडछे । हस्तिनाकपपुराधोशः भीशस्फ् रय सहीएतेः ।। ५१ । 
कोसस्यां सुप्रतिष्ठाकयः सुप्रतिष्ठ: सुतोडईमयत्त्‌ । आपूर्णयी उनस्यास्थ सुनस्दासीत्‌ खुखप्रदा | ५३९ |॥ 
सुत योग्यतमं मत्या श्री बन्द्र॒धरणीश्वरः | दत्त राज्योड्य्रहीद्‌ दीक्षां सुमव्दरयतिं श्वित, ॥ ५३ ॥। 
सुप्रतिष्ठोडपि तद्गाज्ये निःकोपे सुधतिष्ठितः | यशोघरमुनेर्दानादवापाश्षय पशकस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्तःपुरान्वितोडन्येथुः शशाइ #रनिसंके । रस्पे इस्यतक्े स्थिव्वा कुवन्‌ दिगवक्ाकनस्‌ ॥॥ ७ण || 
डक्कापतनमाकोक्य महूरं भावयन्‌ जगत्‌ । सुरज्यहपुश्रस्य कृत्णा राज्यामिषेवनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुमन्दरणिनाभ्याशे छब्धबे।िरदोक्षठ । क्रमोणेकादश।ज्ञानां पारगों माबनापरः ॥ ५७ ॥ 
सम्पकतवादिषु बद्ध्वासों तोर्थकृस्कर्म निर्मंछम्‌। स्वायुर-्ते समाधाय मासं संस्यासमास्थितः ॥ ५८ ॥ 
अनुत्तरे जयन्तारुप्रे संप्रापह्ठमिख्ततास । त्रयस्यिशस्समुद्रं।पमायुहं स्ततनूस्छिति: ॥ ५९ ॥ 
प्रभ भगवानके समीप सयम धारण कर लिया ओर तुम्हें देखनेके लिए तुम्दारे जन्मान्तरफे 
स्नेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥४४॥ है भाई ! अब तु पुण्यकमंके उदयसे प्राप्त हुए समस्त 
भोगोंका उपभोग कर चुका है । अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेष रह गयी है इसलिए 
शीघ्र ही आत्मकल्याणका विचार कर ॥४०५॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों 
मुनिराजोंकी बन्दना की और कहा कि आप यद्यपि निर्म्नन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं तो भी 
जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बढ़ा उपकार किया है। यथार्थमें आप ही मेरे हितेच्छु दे। 
तद्नन्तर उधर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थानपर गये इधर राजा अपराजितने 
अपना राज्य विधिपूक श्रीतिंकर कुमारके लिए दिया, आष्टाहिक पूजा की, भाशयोंकों विदा 
किया ओर रवयं प्रायोपगमन नामका उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया। संन्यासके प्रभावसे 
वह सोलहूय स्वग के सातंकर नामक विसानमें बाईस सागरकी आयुवाला बढ़ी-बड़ी ऋड्धियों- 
का धारक अच्युतेन्द्र हुआ। बह पुण्यात्मा बहाँ के दिव्य भोगोंका चिरकाल तक उपभोग कर 
चहाँसे चयुत हुआ ।॥४६-४०॥ओर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरूजांगल देशमें 
हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामको रानीसे सुप्रतिष्ट नामका यशस्वी पुत्र हुआ | जब 
यह पूर्ण युवा हुआ तब सुनन्दा नामको इसकी सुख देनेवाली ख्री हुई ।५१-५२॥ श्रीचन्द्र राजा- 
ने पुत्रको अयन्त योग्य समझकर उसके लिए राज्य दे दिया और स्थयं सुमन्दर नामक मुनि- 
राजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥५३॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक राज्यमें अच्छी तरह 
प्रतिष्ठाक्ो प्राप्त हुआ | एक दिन उसने यओधर मुनिके लिए आह्यार दान दिया था जिससे उसे 
पंचाइचयेको प्राप्ति हुई थी ॥५४॥ किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाको क्रिश्णोंक्े समान 
निर्मल सु-दर राजमहलके ऊपर अन्त पुरके साथ बैठा हुआ दिज्ञाओंको देख रहा था कि अकस्मात्‌ 
उसकी दृष्टि उल्कापातपर पड़ो। उसे देखते ही वह संसारको नह्वर समझने त़गा | तद्नन्तर उसने 
सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्या भिषे क किया ओर आत्मन्नान प्राप्त कर सुमन्द्र नामक जिनेन्द्रके 
समीप दीक्षा धारण कर ली। अनुक्रमसे उसने ग्यारह अंगोंका अभ्यास किया ओर दशेनविशुद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर लामक निर्मक्ष नामकरमेका बन्ध 
किया | जब आयुका अन्त आया तब समाधि धारण कर एक मद्दोनेका संन्यास लिया जिसके 
प्रभावते जयन्त नामक अनुत्तर विमानमेँ अद्द मिन्द्र पदको प्राप्त किया । बदाँ उसको तेंतीस सागरकी 


१ पृष्पोत्तरे ल० कर 





सप्ततितम पे श्ष्३ 


साधषो इशमासास्तनिःश्वासों 5 भूजिराकुकस्‌ । अयर्खिशत्सहस्तराब टब्यतोती मोशसंपदम ६०६ 

आुझानो नि:प्रथी चारं कोकनाकीगताबधिः | बरूदीसिविकारादियुणेस्तत्कषेश्रमाश्रकः ॥३१॥ 

पु देवगतौ दिव्य सुर सुखमहास्वुधेः । संप्राप जातघंतृप्ति; स्थितश्चिरसुखवायुषा ॥६१७ 

बतः पर तबुझूतेः क्रियते घंशवणनम । ड्वीपे जम्बूमति क्षेत्रे मरते वस्सदेशजे ॥६३॥ 

कौशाम्म्पास्ये सुविरुपातों गगरे म्रघवा नृपः । तहंबो वीतक्ोकासूस्छुतः रूयातो रघुस्तयों: ॥३9॥ 
सुमुखो नाम तज्रैव जातः श्रेष्ठी महर्दिक: । इतः कक्षिज्षविषये पुराइल्‍तपुराह्ययात्‌ ॥६५॥ 

सार्थेन सममागच्छद्‌ वीरदत्तो वणिक्सुतः । मास्ता व्याधसयादेत्थ सायंधा घनमाकया ॥६६॥ 
कोशाम्वोनगर तत्र सुमुसारुय ध्माशक्नयत्‌ । वनमाकां समाकोक्च स श्रेष्टी विहरन्‌ बने ॥६७॥ 
"विकायश्षायकैस्तीदर्णः कदाचिस्छरनी कृत: । सायावी वीरदसं त॑ पापी वाणिश्यहेतुना ।६८॥। 
प्राहिणोद द्वादशाब्दानां दत्या पृष्ककजीविकास्‌ | स्वीचकार सहाकीर्या घनमारछां विकोमिताम ।।६३॥ 
अतिवाद्ययतों बीरदत्तो द्वाद्स वव्सरानू । सद्विक्रियां समाकृथ्य स्म्रत्‌ संसारदुःस्थितिस ॥७०५ 
ज्ोकाकुछ: सुनिर्विण्ण: क्षीणपुण्यो निराञ्रयः । वणिक समग्रहीद्‌ दीक्षों प्रोष्टिछारूय मुनि छितः ॥७ ॥ 
जोवितान्ते स॒ संन्पस्थ कक्पे सौधमनामनि | जातग्रित्राज्षदो देवः प्रतोचारसुखाकरः ॥७२॥ 

स श्रेष्टी वनमाक्ा व घमंसिंहतपोभ्ते । दुस्वा प्रासुकमाहारं निनिदस्वा निजदुष्कृतम ॥७३॥ 
अन्येश्यरशनेः पातात्‌ संप्राप्य मरणं समम््‌। भरते हरिवर्षास्ये देशे सोगपुरेशिनः ॥०४॥। 
प्रमक्ञनारुपनूपतेसकण्डवारुया ममोरसा । हरिवंशे5अनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयो: सुतः ॥०४।। 


आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, बह साढ़े सोलह माहके अन्तमें एक बार इथास प्रहण 
करता था, बिना किसी आकुलताके जब तेंतीस हजार वर्ष बीत जाते थे तब एक बार आहार 
ग्रहण करता था, उसका सुख प्रवोचार-मैथुनसे रद्दित था, लोक-नाड़ीके अन्त तक उसके अवधि- 
झानका विषय था, वहींतक उसके बल, कान्ति तथा विक्रिया आदि गुण भी थे ॥५५-६१॥ इस 
प्रकार बह देवगतिमें दिव्य सुखका अनुभव करता था, सुखरूपी महासागरसे सदा सन्तुष्ट 
रहता था और सुखदायी लम्बी आयु तक वहीं विद्यमान रहा था ॥६२।॥ 

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उत्पन्न होगा उस वंशक्ा घ्णन किया जाता है। 
जम्बूदीपके भरत क्षेत्रमें एक बत्स नामका देश है। उसकी कोशाग्बी नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध 
राजा मघवा राज्य करता था । उसकी मद्दादेवीका नाम बीतशोका था। कालक्रमसे उन दोनों- 
फे रघु नामका पुत्र हुआ ॥६३-६४॥ उसी नगरमें एक सुमुख नामका बहुत धनी सेठ रहता था। 
किसी एक समय कलिंग देशके दुन्तपुर नामक नगरमें बीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोंफे 
डरके कारण अपने साथियों तथा बनसमाला नामकी ख्रीके साथ कौझाम्बी नगरीमें आया और 
बहाँ सुमुख सेठके आभ्रयसे रहने ज्ञगा | किसी दिन सुमुख सेठ बनमें घूम रद्दा था कि उसकी 
दृष्टि बनमालापर पड़ी | उसे देखते ही कामदेवने उसे अपने बाणोंका मानो तरक्श बना लिया 
--बह कामदेवके बाणोंसे घायज्ञ हो गया । तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने बीरदत्तको तो 
बहुत भारी आजी बिका देकर बारह बर्षके लिए व्यापारके देतु बाहर भेज दिया और स्थयं॑ 
छुभायी हुई वनमालाको अपकीर्तिके साथ स्वीकृत कर लिया--अपनोी ख्रो बना लिया ॥६५-६९॥ 
बारह व बिताकर जब वीरद्त बापस आया वत्र वनमाल्ाके विकारकों सुन संसारको दुःख- 
मय स्थितिका विचार करने क्षणा । अन्तमें शोकसे आकुल, पृण्यट्टोन, आश्रयरद्ित, वीरदत्तने 
विरक्त होकर प्रोष्ठत मुनिके पास जिन-दीक्षा घारणा कर ली ॥|४०-७१॥ आयुफे अन्तमें 
संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधमं स्वर्ग में प्रवोचारकी खान स्वरूप चित्रांगद्‌ नामका देव 
हुआ ॥७२॥ इधर सुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्मेसिह नामक मुनिराजके 
लिए प्रासुक आहार देकर अपने पापको निन्‍्दा की !७३॥ दूसरे ही दिन बजञ्के गिरनेसे उन 
दोनोंकी साथ-दवी-साथ र॒त्यु हो गयोी। उनमें-से सुमुखका जीव तो भरत क्षेत्रके दरिवष 

१ कामबाएण: । २ हृधुधीकृत: । ३ शोकाकुल् छ० । ४ भारते छ० | 


१४४ चत्तरपुराणम्‌ ; 


*बस्व्राकथपुराधीशों वज्चाापमदीपतेः । तत्रेवासौ सुमायाअ बनसमाकासुरूपिणी ॥०९६॥ 

विद्युम्ट छछेति सृस्वा तुकू विध्ुदुद्योतहासिगी । आापू्णयौवनस्थासीत्‌ लिंहकेतोः रततिप्रदा ।७७॥ 
जातु तो दग्पती द॒ष्डा देवे बिहरणे बने । चित्राज्षदे समुदुत्य हनिष्यामीति गदछलि ॥७८॥ 

रघुः पुरातनों भूप: सुमुखस्थ सला प्रिय: । अणुध्तफलेनाभूद्‌ कल्पे सौधमंनासनि |७६३।॥ 

लय: सूर्यप्रभो नाम वोश्य चित्राज़द तदा। श्णु सद्बचन सत्र फर्क कि त5नयोझूंतौ ॥&०॥ 
पापानुवन्धि कमेंदमयुक्ू बुक्तिकारिणास्‌ । संसारहुमदुःखामिधानं दुःखफकछ प्रदसू ॥८)॥ 

ततो सिथुनमेतरव विसम्येत्यम्यधान्मुहुः । श्रुव॒वा तजातकारुण्यस्तदमुश्चदसो युराः ।८२॥ 

तौ संबोध्य समाश्रास्य तथोश्वम्पापुरे बने । सुखासि माविनीं छुद्ध्वा सू्यंतेआ ब्यसरजयत्‌ ॥|८३॥ 
हत्पुराधीश्वरे अन्द्रकोर्तिनाममहीभुजि | विपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसंवतिसंस्थितेः ॥<८४॥ 

सपुण्य योग्यमन्वेष्टु वारणं झुमकक्षणस्‌ । गन्धादिलिः समभ्यष्यामुद्धत सम्सन्त्रिमण्डकम्‌ ॥८७)। 
सो5वि दिग्यों गशो गस्या वन पुण्यविपाकत) । ताडुद्ुत्य निजस्कत्घमारोष्य पुरमागमत्‌ ॥८६।॥। 
सिंहकेतोर्दि धायामिषेक सश्व्यादवस्तदा । राज्वासनं समारोप्य शद्ध्वा पट लसंमदाः ॥८४७॥। 

रवं कस्याम्रागतः कस्सादित्याहु: सोधजबोदिद्म्‌ | प्रभझ्षन: पिता माता रूकण्डू मण्डिता गुण: ॥८८:। 
हरिवंशामछब्योमसोमो5हमिह केनचित्‌ । सुरेणानीब सुक्तः सन्‌ सह पत्नया बने स्थित: ॥८९॥ 
इति तद्बचन श्रुश्वा स्टृकण्डवास्तनयो बतः । माकण्डेबस्तु नाम्नैष इृति ते तमुदाहरन्‌ ॥९०॥॥ 

पष देवोपनीत तढ्भाज्यं सुचिरमन्‍्व भूत्‌ । संताने तस्व गियन्तों हरिहिसगिरिः परः ॥३१॥ 


नामक देशमें भोगपुर नगरके स्थामी हरिवंशीय राजा प्रभंजनकी मकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु 
न्ामका पुत्र हुआ और बनमालाका जीब उसी हरिवषे देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा 
बश्नचापकी सुभा नामकी रानीसे बिजलीकी कान्तिको तिरस्कत करनेबाली विद्युन्माला नाम- 
की पुत्री हुई जो सिंहकेतुके पूर्ण योबन दोनेपर उसकी ख्री हुई।।७४-७७। किसी दिन बन-विहार 
करते समय चित्रांगद्‌ देवने उन दोनों दुम्पतियोंकों देखा ओर 'मैं इन्हें मारुँगा' एसे विचारसे 
बह उन्हें उठाकर जाने लगा |।७८॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राजा रघु अणुव्रतों- 
के फलसे सोधम स्वगमें सूयप्रभ नामका श्रेष्ठ देब हुआ था । बह उस समय चित्रांगदकों देख- 
कर कहने लेगा कि हे भद्र ! मेरे बचन सुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुझे क्या फल मिलेगा 
यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपू्वक काम करनेबालॉंके अयोग्य है, संसाररूप 
वृक्षके दुःखरूपो दुष्ट फलका देनेबाला है। इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे” इस प्रकार उसने 
बार-बार कट्दा | उसे सुनकर चित्रांगदकों भी दया आ गयी और उसने उन दोनोंको छोड़ दिया। 
तद्नन्तर सूर्यश्रभ देवने उन दोनों दम्पतियेको सम्बोध कर आश्वासन दिया और आगे होने- 
जाले सुखकी प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके वनमें छोड़ दिया।।७९-८३॥ दैव योगसे 
उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीति ब्रिना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा 
ठोक-ठीक चलानेके लिए लिए सुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको ढूँढ़नेके अथे 
किसी शुभ लक्षणबाले दाथीको गन्ध आदिसे पूजा कर छोड़ा था ॥८४-८५॥ बहू दिव्य हाथी 
भी बनमें गया और धुण्योद्यसे “उन दोनों-सिंहकेतु ओर विद्युन्मालाको अपने कन्येपर बैठा- 
कर नगरमें घापिस आ गया ॥८६॥ प्रसझनासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक 
किया, राज्यासनपर बैठाया और पट्ट बाँधा ॥:७॥ तद्नन्तर उन लोगोंने पूछा कि आप किस- 
के पुत्र हैं और यहाँ कददाँ से आये हैं ! उत्तरमें सिहकेतुने कद्दा कि मेरे पिक्तका नाम प्रभंजन 
है. ओर माताका नाम गुणोंसे मण्डिस मृकण्डू हे। मैं हरिवंशरूपी निर्मेल आकाशका चन्द्रमा 
हूँ, कोई एक देव मुझे पत्नीसहित क्ाकर यहाँ वनमें छोड़ गया है, मैं अबतक बनमें ही स्थित 
था! ।८<-८६॥ सिंहकेतुके वचन सुनकर लोग चूँकि यह ग्कण्डूका पुत्र दै इसलिए उसका 
मार्कण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने क्ञगे ॥९०॥ इस प्रकार वह मार्केण्डेय, दैवयोगसे 


400०4 44%: 40407: 50: 2:22: 5 
१ अय शीलपुराधीदों म़्घोष म०, रू० । २ अपूर्ण श० । ३ सहर्षा:। 


सप्ततितमं पके ३७५ 


तृतीधों बसुगिय्यि: परेडपि बहुषो गता । तंदा कुशा् विचये तहंझ्ञाध्दरभास्यत३ ।।६ २।॥ 

अवायं मिजशोयेण निर्मिताशेषविष्टिषः | रुपातशोयं पुराधीशसूरसेनमही पते! ॥९३॥ 

सुतरुष धूरबीरस्य घारिष्याश्न तनूऊत्रौ। विख्यातो3न्थकबूष्टिश्न पतितृंशिनेंराविवाक्‌ ॥९४॥ 

धर्मा वान्थकत्ुरेश्व खुमद्रायाश्र तुग्वरा: । सम्ुद्वविजय।5क्षोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः 8 ९ण॥ा 
हिसबान्‌ विजयो विद्वानचछों घारणाह्यः । पूरण. पूरिताथीच्छो नवमो5प्यमिनब्दुन: ॥९६॥ 
वसुदेवो$न्विसश्रैय॑ दशाभूवन्‌ शशिप्रमाः । कुन्ती सात्री च सोमे था खुरे भादुभूवतुः ॥९७॥ 
सत्र विजयादीनां नवानां सुरतप्रदाः । शिवरेब्यनु तश्य एतीश्वराथ स्वयंतमा ॥९८॥ 
खुनातास्या च श्ीता च प्रियावाक च प्रम्ावती | काछिक्की सुप्रमा चेति बसूवुभुवनोत्तमाः ॥९५९॥ 
पद्मावसत्या द्वितोयस्य वृष्टेश्न तनयास्त्रयः । डमदेवमहाय्रुक्तिसेनानताश्र गुणान्विता; ॥३६००॥ 
गान्धारी च॒ सुता प्रादुरमवन्‌ छझुमदायिन: । अथ कौरवमुख्यस्य हस्तिनाख्यपुरेशिन: ॥१०१४ 
दक्तिनासमहो झस्य दातक्याश्व पराशरः । तस्य मत्स्म कुछोट्यश्चराजपुत्यां सुतोडमवदत्‌ 0१०२४ 
धत्यवत्याँ सुधोर्यात्षः पुनर्ष्याससुमद्रयो: । धतराष्ट्रो महान्‌ पाण्डुविंदुरश्ष खुतास्रथ: ॥३०४॥ 
अथाज्रेत्य विद्वारा् कदाविद्‌ वज़्माछिनि | ममोयायिनि विस्झृत्य गते हस्वाकुलीयकम्‌ ॥३०४४७ 
विकोक्य पाण्डुभूपाकों गहने तस्समग्रह।त्‌ । स्म॒त्वा खर्ग विश्वस्यैश्य मुत्िकों तामितस्ततः ॥१०७॥४ 
अन्विच्छन्तं विक्ोक्याह पाण्डुः कि स्टग्यते स्वया । इति तद्बचन॑ श्रुर॒वा विधाएस्मम सुद्गिका ॥१०६॥ 
विनष्टेस्यवदत्तस्थ पाण्डुओंतामदशबत । पुनः किमनया कृत्यमित्ति तस्यानुयोजन।त्‌ ।१०७॥॥ 


प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करता रहा | उसीके सन्‍्तानमें हरिगिरि, हिंमगिरि 
तथा बसुगिरि आदि अनेक राजा हुए । उन्हींमें कुशार्थ देशके शौयपुर नगरका स्वामों राजा 
शूरसेन हुआ जो कि हरिवंशरूपी आकाशका सूय था और अपनी शूरबोरतासे जिसने समस्त 
शत्रुओंकोी जीत लिया था। राजा शूरसेनके बोर नामका एक पुत्र था| उसकी ख्रोका नाम 
घारिणी था| इन दोनोके अन्धकथृष्टि और नरवृष्टि नामके दो पुत्र हुए ॥९१-९४॥ अन्धकवृष्टि- 
की रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके धर्मके समान गम्भीर समुद्रविज्यय १, स्तिमितसागर 
२, हिमवान्‌ ३, विजय ४, विद्वान अचल ५, धारण $, पूरण ७, पूरितार्थीच्छ ८, अभिननन्‍्द्न 
९ ओर वमुदेव ९० ये चन्द्रताके समान कान्तिवाले दस पुत्र हुए तथा चन्द्रिकाके समान 
कान्तिवाली कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई ॥९५-२७॥ समुद्रबिजय आदि पहलेके 
नौ पुत्रेफे क्रसे सम्भोग सुखक प्रदान करनेवाल्ती शिवदेवी, ध्ृतीश्वरा, स्वयम्प्रभा, सुनीता, 
सीता, भ्रियावाक्‌ , प्रभावती, कालिंगी ओर सुप्रभा नामकी संसारमें सबसे उत्तम ख्त्रियाँ थीं 
॥९८-८६॥ राजा शूरवीरके हितीय पुत्र नरबृष्टिकी रानीका नाम पद्मावती था ओर उससे उनके 
उप्रसन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ॥१००॥ इनके सिवाय एक 
गान्धारी नामकी पुत्री भी हुई। ये सब पुत्र-पुत्रियाँ अ यन्त सुख देनेवाले थे। इधर हस्तिनापुर 
नगरमें कोरव बंशी राजा शक्ति राज्य करता था । उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नाम- 
का पुत्र हुआ। उस पराशरके मत्म्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानो सत्यवतीस बुद्धिमाव्‌ व्यास 
नामका पुत्र हुआ। व्यासकी खत्रीका नाम सुभद्रा था उन दोलोंके घृतराष्ट्र, पाण्ड और बिदुर 
ये तीन पुत्र हुए ॥१०१-१० ३॥ ह 
अथानन्तर--किसी एक समय वजमाली नामका विद्याधर क्रीड़ा करनेके लिए हस्तिना पुरके 

बनमें आया था | बह वहाँ अपने हाथको अंगूठी भूलकर चला गया । इधर राजा पाण्डु भी उसी बनमें 
घूम रहे ये। इन्हें वह अँगूडी दिखी तो इन्होंने डटा ली। जब उस विद्याधरकों अँगूठीका स्मरण 
आया तब वह ज्ोटकर उसी बनमें आया तथा यहाँ-वह्ाँ उसकी खोज करने लगा। उसे ऐसा करते 
देख पाण्डुने कहा कि आप क्‍या खोज रहे हैं ? पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरते कहा कि मेरी 
१ धर्मा हद । २ चन्द्िके इव ! ३ घृतिस्वराव ख०, ग० । धृतोइवरा छ० । ४ शवक्याइत ग०, ध०, 

म० | शलक्यारथ ख०9 । 

छ्ड 


१४६ इततरपुराणम्‌ 


अरव्ैषा कामरूपस्य साधनीत्यअवीत्खग: । अद्येव कानिशिद्‌ आातद्दिनास्थेयास्तु मत्करे $०८॥ 
प्रभावमस्याः पश्यामीत्यर्थितस्तेन सो5प्घद/त्‌ । पःण्जुअ तस्क़ृत।दृश्यनिजरूपेण संधमम्‌ ॥१०९॥। 
कुनत्या सहाकृतोस्पक्षस्तश्र कर्णाह्ययः सुत्ः । तथः परैरविदित मब्जूधारुयं सकुण्डकमस्‌ ॥३१०।॥॥ 
सरतकवर्च छेरुपपत्रकेण सदामकम्‌ । कुम्तीपरिजनः कािन्धाः प्रवादे मुमोच तस्‌ ॥$ १।। 
चस्पापुरेश्वरो यान्‍तीसानाय्यादित्यनासमकः | बाऊमानुमिवान्तस्थं बछक स सबिस्सयः ॥३१ ९॥ 
परदयन्‌ स्वदेब्य राधायै तोकः स्वादिति माववित्‌ । दत्वा सकृद्विकोक्सैन राधाकणपरिस्पुशम्‌ 44३॥ 
अस्तु कर्णासिधानोडयमिति सादरमत्बीत्‌ । पाण्डो: कुन्त्या ले मात्रधा व पाणिग्रहणपूर्यक्म्‌ ॥ ५ १४।॥ 
प्राजापस्येन संबन्धो वियाहेनामवत्‌ पुनः । कुन्त्यामज़नि घमिष्ठो धमपुत्रो घराधिप ॥११७॥ 


भीमसेनोउलुपाथश्र श्रयो बर्गेत्रयोपमाः । मात्रयां च नकुलो ज्येष्ठ:ः सहदेवस्यतो5नब भूत ॥११६॥। 
छतराष्ट्राय गारधारी दक्ता दुर्योबनो5जनि । तयोदु शासन पश्रादय दु्धेषणम्ततः ॥११७॥। 
दुमषणाथ्ा: सर्वपि झतमेक महौजसः । एवं सुखेत सर्वेषां काछ्ो गद्छति छीकया ]।$$८॥ 
अन्येशुः सुप्रतिष्ठार्यो मुनीन्‍्त्रो गनवमादने । गिरो सनिहितः शूरवीराख्यो वन्दितु निजैः ॥११९॥ 
घुञ्रपौद्रादिभिः साथ गरवास्यच्यमिनुस्य तस्‌ । भ्रुर्वा धर्म तदुद्दिष्ट से संवेगपरायण ॥$२०॥ 
कृत्वामिषेयन दर्ता राज्यमन्धकयृष्ट ये । योर्यो3य समिति सयोज्य यौवराज्य कनीयसे ॥।|३२१॥ 


सयमं स्वयमादाय तर्पास्युशे समाचरन्‌। गतेषु द्वादशार्रेपु पवते गन्धमादने ॥१३२।। 
प्रतिमायोगमालूम्ड्य सुप्रतिष्टस्थ तिष्ठतः । दवः सुदर्शनो नाम चहारोपद्रवं क्रघा ॥१२३॥। 
अँगूठी गिर गयी है । इसके उत्तरमे पाण्डुने उसे अँगूठो दिखा दो । पश्चात्‌ पाण्डुने उस विद्या- 
धरसे पूछा कि इससे क्या काम द्वोता है ? उत्तरमे विद्याधरने कद्दा कि हे भद्र ! यह ऑँगूठा 
इच्छानुसार रूप बनानवाली है | यह सुनकर पाण्डने प्राथना की कि है भाई ! यदि एसा है. 
तो यह ऑगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमे रहने दो, मै इसका प्रभाव देखँँगा । पाण्डुकी इस 
प्राथनापर उस विद्याधरने बह ऑगूठी उन्हे दे दी। पाण्डुने उस अंगृठीके द्वारा किये अपने 
अदृश्य रूपस कुन्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कण नासका पुत्र उत्पन्न हुआ। 
कुन्तीके परिजनोंने दूसरोकों विद्त न होने पावे इस तरह छिपाकर उस बालकका एक सन्दू- 
कचीमें रखा, उसे कुण्डल तथा रत्नोका कवच पहिनाया ओर एक परिचायक पत्र साथ रखकर 
यमुना नदीके अवाहसे छोड़ दिया ॥१०४-११५४॥ चम्पापुरके राजा आदित्यन बहती हुई सन्दू- 
कचीको मेंगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित वालसूयके समान बालककों देखकर यह 
विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राघाके लिए हो जायेगा। यह्‌ 
विचार कर उसने बह पुत्र रावाके लिए दे दिया | राधाने जब उस पुत्रकों देखा तब वह अपने 
कण--कानका रप्े कर रहा था इसलिए उसने बड़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया | 
यह सब हानेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती और माद्रीके साथ पाणिग्रहणएबक पश्राजापत्य 
विवाहसे सम्बन्ध हो गया । कुन्तीके धममपुत्र-युविष्ठटिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ 
फिर क्रमसे भोमसेन ओर अजुन उत्पन्न हुए। उसके ये तीनो पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिबर्गके 
समान जान पढ़ते थे । इसी प्रकार माद्रोफे ज्येध्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकुछ उत्पन्न 
हुआ था ॥११२-११६॥ धघृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गयी थी अतः इन दोनोके सर्व प्रथम 
दुर्योधन उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात्‌ दुश्शासन, दुर्धेण तथा दुर्मषण आदि उत्पन्न हुए। ये 
सब महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सबका काल लीलापृर्षक सुखसे व्यतीत हो रद्दा था 
॥१६७-१६८॥| किसी दूसरे दिन गन्धसादन नामक पबतपर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज 
आकर विराजमान हुए । राजा शूरवीर अपने पुत्र पौत्र आदिके साथ उनकी बन्दनाके लिए 
गया। बर्दां जाकर उसने उनको पूजा को, स्तुति को और उनके द्वारा कद्दा हुआ धमका 
उपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीन दो गया अतः उसने अभिषेक कर 
अन्धकवृष्टिके लिए राज्य दे दिया ओर 'यह योग्य है? ऐेसा समझकर छोटे पुत्र नरवृष्टिके लिए 


१ करुल््याः परिजन; छ० । २ स्वसैन्ये छ० । ३ युधिष्ठिरः ग७०, घ० | 
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उपसर्ग विजित्यास्थ सोदवाउशेषपरीषहान्‌ । ध्यानेनाहत्य घातोनि प्रादुरासोत्‌ स कैवछी ॥॥२४॥ 
देवेरन्‍्थकड टिश्व सह पूजायंमरागत; । भप्नच्छदेव देवायं देवस्ते केन हेतुना ॥॥२०॥ 

महोपसर्ग पूज्यस्थ कृतबानिति विस्मयात्‌ । तदुकत्थवसितों ब्यत्त जिनेश्द्रोउप्येवचमम्रवीत ॥३२६॥ 
दोपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्र कलिक्षबिष पे पुरे । कामच्यां वणिक्सुत, सूरदत्तोउन्यश्र सुद्सवाक्‌ ॥३२७॥ 
छक्काद्ीपादिपु स्वर समावक््य निज धनम्‌ ! पुरो न्यक्षिपतां गृह प्रवेशे झुश्कमीलुकौ ॥।३२८॥ 

मुझे क्षुपविशेषस्यानमिजशानमथोउस्यदा । कश्रिन्सच योगा थ बने तथोग्यभूरद्याम्‌ ॥११९॥ 
मुछान्युत्खन्य संगृहन्‌ विक्ोक्य बहु तद्धनम्‌ । किमनेन सुधा सूझखननेनाहपहेतुना ॥ १६० ॥ 
सुप्रभूतमिर्द छब्ध घनं दारिद्य॒ुवितुतिम। विदधात्य।सूने मो गिरिस्यादाय गतस्ततः 0१६९॥ 
तदाग्रत्य वणिकपुतन्नों तस्प्रदेशे निज धनस्‌ | अनिरोइच मतौ हत्वाउश्रद्धधानों परस्परम्‌ ॥4३२॥ 
बद्ब्वायुः क्राधकोल।/स्यासाथं नरकमीयतुः । तत्र दुःख चिरं भुक्त्वा ततो विन्ध्यादिकन्दरे ॥१६३॥ 
जातो मेषौ पुमस्तत्राप्यन्योन्यवधकारिणों । गोकुले बृषभौी जातौ गड्डातटनिवासिनि ॥१३४॥ 

तत्न जन्मास्तरद्देषात्‌ ऋृतयुद्धी गतासुकौ । समेदपव्र ते जानो वानरौ वा नरौ जिया ॥३8७॥ 
झिक्षासक्षिकद्वेतोस्ती कक खलु चक्रतु: । स्ृतस्तयो: सपथ्ेक. परः कण्डगतासुकः (११३ ९॥ 
सुरदेवादिगुबन्तचारणाभ्यां समुःसुरूः । श्रुट्वा पश्ननमस्कार घम भ्रुतिपुरस्सरम्‌ ॥३७॥ 


युवराज पद दे दिया। तदनन्तर वह स्वयं संयम घारण कर उत्कृष्ट सपतश्थरण करने 
लगा । अनुक्रमसे बारद बे बीत जानेपर वही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्चतपर 
प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय सृदशेन नामके देवने क्राधवश कुछ 
उपसग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गकोी जीतकर तथा समस्त परिपहो- 
को सहकर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोंका क्षय करते हुए केवलक्षानी हो गये ॥११६-१५४॥ उस 
समय सब देवोके साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था। वहाँ इसने आम्वय- 
से पूछा कि द्वे देव ! इस देवने पूजनीय आपके ऊपर यह मह्दान्‌ उपसगे किस कारण किया है ? 
अन्धकवृष्टिके ऐसा कह चुकनेपर जिनेन्द्र भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केषली इस प्रकार कहने लगे-- 
इसी जम्पूद्वीपके भरतश्षेत्र सम्बन्धी कलिंग देशके कांचीपुर नगरमे सूरदत्त और रुदृत्त 
नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे ।१२४-१२७॥ उन दोनोंने लंका आदि द्वीपोमे जाकर इन्छामुसार 
बहुन-सा धन कमाया और लोटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय 
लगा कि इस धनपर टेक्स देना पड़गा। इस भयसे उन्होने वह धन नगरके बाहर ही किसी 
झाड़ोके नीचे गाड़ दिया और कुछ पहचानके लिए चिह्न भी कर दिये। दूसरे दिन कोई एक 
मनुष्य सद्रिा बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा | खोदते 
समय उसे वह भारी घन मिल गया । धन देखकर उसन विचार किया कि जिससे थोड़ा दी 
लाभ होता है एसे इन बृक्षोंक्ी जड़ोके उखाड़नेसे क्या लाभ हे १ मुझे अब बहुत भारी धन 
मिल्ल गया है यह मेरी सब दरिद्रताकों दूर भगा देगा | मै मरण पयन्त इस धनसे भोगोंका 
सेवन करूँगा, एसा विचार बह सब घन लेकर चला गया ॥१२८-१३१॥ दूसरे दिन जब वैश्यपुत्र 
उस स्थानपर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर अविश्वास करते हुए लड़ने लगे ओर 
परस्पर एक दूसरेको मारकर मर गये | वे क्राध ओर लाभके कारण नरकायुका बन्ध कर पहले 
नरकमें जा पहुँचे। चिरकाल तक बहाँके दुःख भोगनके बाद बहाँसे निकछे और विन्ध्याचलकी 
गुफामें मेढा हुए। वहाँ भो परस्पर एक दूसरेका वध कर वे गंगा नदोके किनारे बसनेबाले 
गोकुलमें बेल हुए । बहाँ भी जन्मान्तरके द्ववके कारण दोनों युद्ध कर मरे और सम्मेदपबंतपर 
बुद्धिसे मनुष्यांकी समानता करनेवाले बानर हुए ॥१३२-१३५॥ बहाँपर भी पत्थरसे निकलने- 
वाले पानीके कारण दोनों कलद करने छगे । उनमें से एक तो शीघ्र ही मर गया ओर दूसरा 
कण्ठगत प्राण हो गया | उसी समय वहाँ सुरगुरु और देवगुरू नामके दं। चारण ऋद्धिधारी 
मुनिराज आ पहुँचे । उन्होंने उसे पद्नमस्‍्कार मन्त्र सुनाया, जिसे उसने बड़ी उत्सुकतासे 


३४८ , अ्तरपुराणम्‌ 


सौधमंकल्पे चित्राज़दा।क्यो देवोउजनिष्ट सः | ततो निगत्य जन््बादिद्वीपे मरतमध्यगे ॥॥॥३६८।। 
सुरम्पविषये पोदनेश: सुस्थितमूपते: । सुरक्षणायां पुत्रो5भूत्‌ सुप्रतिष्ठो बरिष्ठधीः ।|३३९॥ 
कदालित्‌ प्रादढारस्मे गिराबसितनामनि । युद्ध सर्कटयोर्दोक्ष्य स्सतप्राग्जन्मचेष्टितः ॥१४०॥ 
सुधर्साचायंमासाद दीक्षिट्याभवदीहशः । सूरदत्तचरः सो5हं सुदत्तो5प्यनुजो मे ॥३४५॥ 
आन्त्वाग्ते सिन्‍्दुडीरस्थशशयायणतपस्विनः । विशाकाय/श्र तोको5भूद्गे।तमार्यः कुदशनात्‌ ॥३७२॥ 
तपः पद्ञामिमष्येइसो विधाय ज्योतिषां गणे: । देवः सुदर्शनो नाज्ञा भूत्वा प्राग्जन्मबैरतः ॥३४३॥ 
ममायसकरोदीदमिति तद्वाक्यमादरात्‌ । श्रुस्वा खुदशनो मुक्तबैरः सद्धमंमग्रहोत्‌ ॥१४४॥ 

अथातो 5>्थकवृष्टिश्न श्रुस्वा मुकक यन्‍्करों । स्वपू् मबसंबन्जसम9८७जिनपुड्नयस्‌ ॥३ ४५॥॥ 
बोतरागो5पि सो<प्याह तत्पृष्टं शिष्टगीगुणः | निर्तिमित्तहिवारुयानं नाम तेषु निसमेअस्‌ ॥)४६॥ 
द्वीपेडत्रेव विनीताय|। नरेस्ज्ोउनन्तवीय वाक । सुरन्द्रदसस्तस्रेव बेश्यो बेशवणोपम. ॥१४७।॥। 
दशमिनित्यपूजाय।मश्य्यों ट्विगुणस्तत: | चनुगुणेरमावस्यायां पव॑ण्यट्रमिगुणे: ॥॥8४८॥ 
दीनारैरइंतां पूजां करोति विदितब्ययेः। सद्दित. पात्रदानेन सर्शाक्ः सोपवासकः ॥१४३॥। 
घमशीक इति स्याति स समापापपापकः । ग्तुं वारिपथं वाल्छग्नन्यश्यु्वं णिज्ञां वरः | ३५०॥ 
द्वादशाब्दे: समावज्य घनमागन्तुकः परस्‌ | जिनपूजाब्थयाग्राथ द्वाद्शाब्दनिबन्बनस ॥$७५॥) 
मिन्नश्य रुद्र दत्तस्य प्राह्मणस्थ करे न्‍्यघात्‌ । अनेन जिमपूजादि कुवहं वा व्वभित्यसौं ॥३७२ | 





सुना और धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सोधर्म स्वगमें चित्रांगद नामका देव हुआ । बहाँसे 
निकलकर वह उसी जम्बूद्वोपके भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदनपुर नगरके स्वामी राजा 
सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उत्कृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिए्ठ नामका पुत्र हुआ ॥१३६- 
१३९॥ किसी एक समय ब्षों ऋतुके प्रारम्भ उसले असित नामके पर्वृतपर दो बानरोंका 
युद्ध देखा । जिससे उसे अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेट्टाओंका स्मरण हो गया ॥१४०॥ उसी 
समय उसने सुधर्माचायके पास जाकर दोक्षा ले ली। वही सूरदत्तका जीव मैं यह सुप्रतिछ 
हुआ हूँ । मेरा छोटा भाई सुदृत्त संसारमें भ्रमण करता हुआ अन्तमें सिन्धु नदीके किनारे 
रहनेवाले समायण नामक तपम्बोकी विशाला नामकी खीस ग'तम नामका पुत्र हुआ। सिध्या- 
दशनके प्रभावसे वह पद्नाग्नियोंके मध्यमें तपश्चरण कर सुदर्शन नामका ज्योतिष्क देव हुआ 
है। पृ्ष भवके वैरके कारण ही इसने मुझपर यह उपसगे किया है। सुदर्शन देवने उन 
सुप्रतिष्ठ केबलीके बचन बड़े आदरसे सुने ओर सब बैर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत किया 
॥१9१-१४४॥ तदनन्तर राजा अन्धकवृष्टिने यह सब सुननेक्रे बाद हाथ जा|ड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ 
जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भवका सम्बन्ध पूछा ||१४५।| शिष्ट बचन बोलना ही जिनकी वाणीका 
विशेष गुण है ऐसे बीतराग सुप्रतिएठ भगवान्‌ कहने लगे सो ठीक ही है. क्‍योंकि बिना किसो 
निमित्तके हितकी बात कहना उन-जैसोंका स्वाभाबिक गुण है ॥१४६।॥ 

वे कहे करे कि इसी जम्बूद्वोपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीय नामका राजा रहता था। 
उसी नगरोीमें कुबरके समान सुरेन्द्रदत नामका सेठ रहता था। वह सठ प्रतिदिन द्स दीनारोंसे, 
अष्टमीकों सोलह दीनारोंसे, अभावसको चालीस दीनारोंस ओर चतुदंशीको अस्सी दीनारोंसे 
अहन्त भगवानकी पृ जा करता था। वह इस तरह खच करता था, पात्र दान देता था,शील पालन 
करता था और उपबास करता था । इन्हीं सब कारणों से पापरहित उस स ठन 'धरंशील” इस तरहकी 
प्रसिद्धि प्राप्त को थी । किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे जाकर धन कमानेकी इच्छा की | उसने 
बारह बर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इस ए बारह बे तक भगवानको पूजा कर नेके लिए 
जितना घन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त त्राह्मणके हाथमें सोंप दिया ओर कद्द 
दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कारये करते रहना क्यों कि आप मेरे ही समान हैं ॥४७-१५२॥ 


१ तत्प्राह छ० । 


सप्रतितम पर्व , शेह8 


तस्मिन्‌ गते स विशो$पि स्रोशतब्यसभ|द्मिः । धन कतिपयेरेव दिनैन्यंयमनीनयद ।।॥१०३।4 
ततश्रो्यादिवुष्कमंसक् तकबरो द्विजस्‌ | ह्येतकासयो अमन्‌ इष्टवा राज्नों त्थां हल्म्यहं नहि ॥।५४७॥ 

दविजाक्याधारिणं याहि नगराद्‌ तृक्यसे यदि । पुनः कृतान्तवक्त्न त्म॑ं लेष्यस दुष्कियों मया ॥$५५॥। 
इत्यत्यवजयत्‌ सो5पि काककाखू्येन पापिना । सममुल्कामुस्षीब्धाबनिवासपतिनायमत्‌ ॥१५६४ 

स॒ कदायिद्योध्यायां गोकुछापट्टतो द्विज: । इयेनकेन ह॒तोअ्यासोन्‍्म्रहाप।पादघोंगतिम्‌ $५७॥। 
ततइस्युस्वा सहामस्स्यो हरिद शिविषोरग: । शादूंछो पक्षिणामीझों ब्याछों ब्याधश्व संमबन्‌ ॥१५८॥ 
प्रविद्याधोगतो: सर्वा! कुषछासाभ्यों विलिग्रतः | असस्थावरभावेन विरक्रार्ल परिश्रमन्‌ ॥१५९॥ 
जग्बूपल क्षिते होपे मरते कुरुआजके | ह।स्तिनाख्य पुर पाति घराधीशे घनंजग्र ।,३६०॥। 

खुतो गोतमपुत्रस्थ संबभूद द्विजात्मजः: । कविहकलस्य निःश्रीकः सोउ5नुन्धर्याश्ष गोतमः ।॥१६१॥ 
तत्समुस्पत्तिमात्रेण तच्छेषमसवत्‌ कुछम्‌ । अब्ब्धाश्षः कृशी भूतजठर: प्रकटास्थिक: ॥३६२॥ 


स्विरावनद्धदुष्कायों यूकाम्थित शिरोरुद: । धायानश्षेव सर्वेश्व ठजितो यत्न तन्न वा ।१६३॥ 
कराग्रकपरेण| पर ६ प्रमाणोइनपायिना । सुमित्रेणेब सबंत्र शरीरस्थितिट्देतुना ॥१६४॥। 

वाश्छितेन रसेनेव देहोति बचसा तदा । छोलुपो निदृर्ति प्राप्तुं मिक्षामाश्रेण दुर्तिधः ॥३६४५॥ 
काकवस्पव सु झआान्त: पश्ण्न वछि विसअनम्‌ | अनाश्वानिष शीतोष्णवात यात्रा रूहन्‌ मु. १९६६ । 


सेठके चले जानेपर रुद्रदत्त ब्राह्मणने वह समस्त धन परश्रीसबन तथा जुआ आदि व्यसनोंके 
द्वारा कुछ ही दिनोंमें खच कर डाला ॥९०३॥ ठदनन्तर वह चारी आदिमें आसक्त हा गया। 
इथ्ेनक नामक कोतबालने उसे चारी करते हुए एक रातमें देख लिया | देखकर कातवालन कहा 
कि चूँकि सृ जाह्यण नामकों धारण करता हैं अतः मैं तुझे मारता नहीं हूँ. तू इस नगरसे चला 
ज्ञा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अबश्य हो मेरे द्वारा यमराजके 
मुखमें भेज दिया जायेगा--मारा जायेगा॥१५४४-१४५।॥| यह कहकर कोतवालन उसे डॉँटा। 
रुद्रदत्त भी, वहाँसे निकलकर उल्कामुखीपर रहनेवाल भीलोंके स्वामी पापी कालकसे जा 
मिला ॥१५६॥ वह रुद्रदूत किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करने 
लिए आया था उसी समय श्येनक कोतवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापके कारण 
अधोगतिमें गया ।|१४७॥ बहाँसे निकलकर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर 
सिंह हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिविष नामका सपप हुआ प्र नरक गया, वहाँसे 
आकर शादूल हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर गरूड़ हुआ फिर नरक गया, वहाँस आकर 
सर्प हुआ फिर नरक गया ओर वहाँसे आकर भील हुआ | इस प्रकार समस्त नग्कोंमं जाकर 
बहाँसे बड़े कष्टसे निकला ओर त्रस-स्थाबर योनियोंमें चिरकाल़ तक भ्रमण करता रहा 
॥१४८-१५९॥| अन्तसें इसी जम्बूह्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशक हस्तिनापुर नगरमें 
जब राजा धनंजय राज्य करते थे तब गोतम गोत्री कपिछतल नामक ब्राह्मणकी अनुन्धरी नामकी 
ख्ीसे वह रुद्रदत्तका जीव गोतम नामका महादरिद्र पुत्र हुआ | उत्पन्न हाते ही उसका समस्त 
कुल नष्ट हा गया । उसे खानेके लिए अन्न नहीं मिलवा था, उसका पेट सूख गया था, इृड्डियाँ 
निकल आयी थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा माटूम हाता था, उसके बाल 
जुआओंसे भरे थे, बह जद्दाँ कहीं सोता था बहीं लोग उसे फटकार बतलाते थे, वह अपने शरीर- 
की स्थितिके लिए कभो अक्षग नहीं होनेवार श्रष्ठ मित्रके समान अपने हाथके श्रग्नभागमें 
खप्पर लिये रहता था ॥१६०-१६४॥ बांद्धित रसके समान वह सदा 'दुओ देओ! एस शब्दोंसे 
फ्रेबल भिक्षाके द्वारा सन्तोष प्र'प्त करनेका लोलडुप रहता था परन्तु इतना अभागा था कि 
भिक्षासे कभी उसका पेट नहीं भरता था| जिस प्रकार पबके दिनोंमें कआ वलिका देँदनके 
लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी मिक्षाक लिए इधर-उधर भटकता रहता था। वह 





१ इत्यतर्जयत्‌ ल० । २ व्यालकांधइच लू० । ३े क/पिष्ठस्य ० । ४ स्नसावनद्ध कू० ; ५ तनूरुह: ख०। 
६ वलिविभठ्जनम्‌ छ० । ७ बाता: वाघा: ल० (?)। 


३४० सत्तरपुराणम्‌ 


मरधारों परिअश्शेषेन्तियविजसमणः । जिह्लाविषयमेदेच्छन्‌ दुण्डघारीद भुपतिः ॥१६७०॥॥ 
तमरस्तमः प्रज्जातानां रूपमीहरभवें दिति । वेधसेव स्फुटी कतुंमिहस्थानां विनिर्भित३ ॥१३४॥/ 
दधन्माषसधी वर्ण नक मीस्य: समअयः । मररूपघरों वातिज्ञगुप्श्यः पापमाक क्लित्‌ ॥१६५९॥ 
आकण्टपूणहारोडपि नयनाभ्यामतृप्तवान्‌ | परिवोतकटिश्षोंण छिद्टिताशुमकर्प टैः ॥१७०॥ 
बणबैगन्ध्यसं सम क्षिकोपेरितस्तत: । जुद्ध॒वंच्छरयदावेष्ठयो सुखररमपायिलिः ७३०१७ 
पौरबाजकसंघातरनुयातैरनुक्षणम्‌ । डपछा दिप्रहारेण ताढ्यमानः प्रकोपबान्‌ ॥१७२॥ 
अनुध।|वन्पतन्नेव दु.खैः काछम जीगमत्‌ । कदाचिल्लब्धकाछा दिरिनुयातों महामुनिस्‌ ॥१७३॥ 
समुद्सेननामानं प्रयंटम्त तनुस्थितेः | बणिग्वैश्ववणागारे तेनाकण्ठमभोज्यत ॥१७४॥ 
पुनमुन्याश्रमं गस्‍्वा कुरु व्वामिब सासपि । इत्यवादीद्सो वास्तु सब्योड्यमिति निश्चयात्‌ ॥१७४॥ 
दिवसे; सदवासेन केश्रिछ्क्षिततन्मना: । अपग्राइसन्मुनिस्तेन संयम शमसाधनम्‌ ॥॥१७६॥ 


शुद्॒या दिकद्ध॑ यस्तस्य जाता: संवत्सरादृतः। स श्रीगोतसन।म्नामा गुरुस्थानमवाप सः ॥१७७॥ 
जीविताल्ते गुरुस्तस्य मध्यप्रैवेयकोध्यंगे । बिमाने सुविशाका/ख्ये समुत्पक्षः सुरोत्तम: ॥१७८॥ 


स श्रीयोवमनामाएि विद्विताराधनाविधिः । सम्यक संन्यस्य तत्नेद संप्रापदहमिन्त्रवाम्‌ ॥ १७३ ४ 
तत्न दिग्यं सुख भुक्रवा तस्माद्विप्रचरो मुनिः। अशर्विशतिवाध्यायुरतिक्रान्ती च्युतो मवान्‌ ॥१८०॥ 


मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा बायुकी बाधाकों बार-बार सहता था, वह सदा मलिन रहता 
था, केबल जिह्ा इन्द्रियके विषयकी द्वी इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोंके बिपय उसके 
छूट गये थे । जिस प्रकार राजा सदा दण्डघारी रहता है-अन्यथा श्रवृत्ति करनबालोको दण्ड 
देता है उसी श्रकार वह भी सदा दण्डघारी रहता था-हाथमें लाठी लिये रहता था 
॥१६५-१६७) सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारकियोंका रूप ऐसा द्वोता है” यहाँ के लोगेक! यह्‌ 
बतलानके लिए ही मानो विधाताने उसकी रृष्टि की थी। बह उड़द अथवा स्याही-जेसा रंग 
धारण करता था। अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सू्यके भयसे मानों अन्धकारका समूह 
मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हा। वह अत्यन्त घृणित था, पापों था, यदि उस कहीं कण्ठ- 
पर्यन्त पूर्ण आहार भी मित्र जाता था वो नेन्नोंस बह अठ्प्र-जेंसा ही मालूम होता, बह जीर्ण- 
शीर्ण तथा छद॒बात्ठ अशुभ वस््र अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीरपर बहुत-से घाव हो 
गये थे, उनकी बड़ी दुर्गन्‍्ध आती थी तथा मिनभिनातों हुई अनेक भक्खियाँ उसे सदा घेरे 
रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, डन मक्खियोसे उस क्रोध भी बहुत पेदा होता था। नगरके 
बालकोके समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे ओर पत्थर आदिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचाते 
थे, वह झुँझलाकर उन बालकोंका पीछा भी करता था परन्तु बीचमें ही गिर पड़ता था | इस 
प्रकार बड़ कष्टसे समय बिता रहा था | किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल प्राप्रिसे वह 
आदहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया। वेश्रवण सठके 
यहाँ मुनिराजका आहार हुआ। सेठने उस गोतम जाह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पृ्णे भोजन करा दिया। 
भोजन करनेके बाद भी बह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा ओर कहने लगा कि आप मुझ भी अपने- 
जेसा बना लीजिए। मुनिराजन उसके वचन सुनकर पहले तो यह निर्चय किया कि यह वास्तवमें 
भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृद्यकी परख की । तद्नन्तर उन्होंने 
उसे शान्तिका साधनभूत संयम प्रहण करा दिया ॥(६८-(७६॥ बुद्धि आदिक ऋद्धियाँ भी उसे 
एक बषके बाद हो प्राप्त हो गयीं। अब बह गोतम नामके साथ-हो-साथ गुरुके स्थानको प्राप्त 
हो गया--धनके समान बन गया ॥९७७॥। आयुके अन्तर्मं उसके गुरू मध्यमग्रेवेयकके सुबिशाल 
नामके उपरितन विमानमें अहमिन्द्र हुए ओर श्री गोतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें विधि- 
पूबंक आराधनाओंकी आराधनासे अच्छी तरद्द समाधिमरण कर उसी मध्यम श्रेवेयकफे 
सुविशाल बविमानसें अदमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥७८-१७०॥ बहाँके दिव्य सुखका उपभोग कर 


१ श्रीगोतमतिनाम्तामा म० । श्रोगोतमतास्तामा (?) । 





सप्ततितमं पढे १५१ 
अजन्थस्थकतृष्श्याख्य हृति तद्भावयन्‌ सुधो: । स्वपुश्रमवर्संवन्धं सोउन्बयुहक्ता पुनजिनम्‌ ॥३८४१॥ 
सर्वसाषास्थ मावेन ध्यनिना निजगाद सः । जम्बूपऊक्षिते द्वीपे विषये मडुछाहुये ॥३८२॥ 
लृपो मेधरथों नाज्ञा पुरे मद्भिकनामनि । सुमद्रायां सुतस्‍्तस्य रथान्तरदसंशकः ॥१८४॥ 
पहयश्ध॑ं स्वपुण्येन बौवराजस्य सो5विभः । तत्न नन्‍्दय शोनाम्त्यां घनदत्तवणिक्पतेः ॥१८४॥ 
चमादिदेवपाकारूयो देवपांको जिनादिकौ। अ्हन्तो दसदासान्तौ जिनदसश्न सपमः ।१८७॥ 
गियमित्रो<ष्टमो घमरुचिश्चान्स्योइमबत्‌ सुतः । प्रियद्शना ब्येष्ठा च जाते दुहितरी ततः ।$८६॥ 
भृषः सु इशंनोद्याने मग्दिरस्थविरान्तिके । कदाचिद बणिगीकश्षश्न पुम्रादिपरिवारितों ॥३८७॥ 
सक्रियं घमंमाकण्य निर्विद्य स महीपति: । दर्वा दृदरथायाभिषेक्रपूर्व स्वक पदम ॥१८८॥ 
आददे संयम पश्चास्छुष्टी च नवसिः सुतेः । ततो ननन्‍्दयशा पृश्रिकाइयेनागमक्तपः ॥८३॥ 
सुद्शनार्यिकाम्यण तूणनिर्णोत्संसतिः । क्रमादू बाराणसीवाह्ं केबछज्ञानिनोंउमबन्‌ ॥१९०॥ 
घने प्रियज्लुखण्डाख्ये मनोहरतमदुमे । पुरुमंघरथों ध्यात्वा घनदत्तश्न ते श्रयः ॥१९१॥। 
धर्मास्टतम्यी दृष्टिमुद्विरस्तों निरन्‍्तरम्‌ | जोविताल्ते ते सिद्धशिक्षाथा: सिद्धिमन्रजन्‌ ॥१९२॥ 
पुरे राजगृद्दे पूज्याश्विजगज्जननायकै: । घनदेवादिकास्तस्सिश्षेवान्यदुः शिलातले ॥१९३॥ 
नवथापि विधिना रन्‍्यस्यस्तो वीक्ष्य सुतायुता | निदानमकरोझनन्‍्दयशा में जन्मनीह वा ॥१६४॥ 
परत्राप्यवर्मबै भिन्रंन्धुत्व॑ सवत।दिति । स्वयं च कृतमंल्यासा तेः सद्दानतकछ्पजे ।१९७॥ 


वह ब्राह्मण मुनिका जीव अट्टाईइस सागरकी आयु पूर्ण हानेपर बहाँस च्युत हुआ ओर तू अन्धक- 
वृष्टि नामका राजा हुआ है । इस प्रकार अपने भवोंका अनुभव करता हुआ बुद्धिमान्‌ अन्धक- 
वृष्टि फिर भगवानसे अपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पूछने लगा ॥१८५-१८१॥ वे भगवान्‌ भी 
सवभाषा रूप परिणमन करनेबाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे-- 

ज॑म्बूद्ीपके मंगला देशमें एक भद्विलपुर नामका नगर है। उसमें मेघरथ नामका राजा 
राज्य करता था । उसकी देवीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दृढरथ नामका पुत्र हुआ । 
अपने पृण्योदयसे उसने यौवराज्यका पट्ट धारण किया था । उसी भद्विलपुर नगरमें एक धनदृत्त 
नामका सेठ रहता था, उसकी सखत्रीका नाम नन्द्यशा था। उन दोनके घनपाल, देवपाल, 
जिनदेव, जिनपात्, अहेदत्त, अहेहास, सातवाँ जिनदत्त, आठवाँ प्रियमित्र और नोवाँ धर्मर्चि 
ये नौ पुत्र हुए थे। इनके सिचाय प्रियद्शना और ध्येष्ठा ये दा पुत्रियाँ भी हुई थीं॥१८२-१८६॥ 
किसी एक समय सुदर्शन नामके वनमें मन्दिरस्थविर नामके मुनिराज पधारे ! राजा मेघरथ 
ओर सेठ धनदृत्त दोनों ही अपने पुत्र-पोन्रादिसे परिव्रृत होकर उनके पास गये । राजा मेघरथ 
क्रिया सहित धर्मका स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया अतः अभिषेक पृथक दृदरथ नामक पुत्रके 
लिए अपना पद्‌ देकर उसने संयम घारण कर लिया। तदनन्तर धनदत्त सठने भी अपने नो 
पुत्नोंके साथ संयम अहण कर लिया। नन्द्यश्ञा सेठानी भी अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुद्शना 
नामकी आर्यिकाके पास गयी ओर शीघ्र ही संसारके रवरूपका निणय कर उसने भी तप धारण 
कर लिया--क्रम-क्रमसे बिहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे ओर वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर 
बुक्षोंसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए। वहाँ सबके गुरू मन्दिरस्थविर, 
मेघरथ राजा और घनदुत सेठ तीनों द्वी मुनि ध्यान कर केवलझानो हं। गये। तंदनन्तर निरन्तर 
घर्मास्ततकी वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आयुके अन्त्मे 
राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धनदेव 
आदि नौ भाई, दोनों बहिनों ओर नन्‍्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास धारण 
किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्‍्द्यशाने उन्हें देखकर निदान किया कि जिस प्रकार ये सत्र इस 
जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं. उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ हों और इन सबके 
साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मको तरह पर-जन्ममें भी बना रहे | ऐसा निदान कर उसने स्वयं 


१ भ्द्विम: दषघार । 


३४४ उत्तरपुराणम्‌ 
शातंकरे समुश्प्य विमाने भोशमस्थभुत्‌ । विंशत्यस्मोधिमानाधुसततः अच्चुत्य सा तब ॥१६ ६॥। 
प्रियाजनि सुमद्रार्या घनरेवादयः सुताः | प्रर्षातपौरुषा जाताः समुव विजयादज: ॥॥१९७॥। 
व्रियदशना 3 ५छ्टा च कुग्ती माद्रीति विश्रते । अधापृच्छ स्महीपाकों वसुदेव मवाबछीस | १६८॥ 
जिनेस्दो5्प्यत्रवी दित्यं शु्म गम्मोरमाक्या | प्रकृतिस्ताइशों तेषां यथा मध्येष्व नुग्रह: ॥१8९।॥। 
ग्राम पछाशकूटारूुये विषय कुरुनासनि । दुगत: सोमशमख्यों द्विजस्तस्थ सुतो5मवल्‌ 0२००॥ 
लास्ना नन्‍्दीस्यलो देवशमेणः सततानुग: । मातुरूस्याभिछाषेण तसत्सुतासु विधुण्यकः ॥२०१॥ 
पुश्रिकास्तस्य सप्तासन्‌ सो5दादन्येभ्य एवं ता: | तदरछामात्‌ स॒ नन्‍्दी च् महादुःखबशीकृतः ॥२०२४ 
अथान्येग्युनटप्रेक्षां बीक्षितुं कोमुकादू गतः। बछूवद्धटसंघट्टमपतत्‌ सोहुमक्षम: ॥२०३॥ 
समीक्ष्य त॑ जनो$नयोन्यकर/ग्रास्फाकना न्वितम्‌। हसत्यापनश्चछजः सन्‌ भ्गुपाते कृतोधमः ॥॥२०४॥ 
अध्विमस्तकमारुझ टडइ्नच्छन्ने स तस्थिवान्‌। पाशोन्‍्म्ुखों भयात कुबन्‌ प्रव्तंननिवर्तने ॥२०४। 
शद्भुनिर्ना मिकाख्याभ्याँ संयताभ्याँ घरातके । सुस्थिताभ्यामियं छाया घएृष्टः कस्येति सादरम्‌ ॥२०६॥ 
सुगरुदुमपेणारूपः सब्रिधोधोध्यबीदिदम । मवे सावी तृतीयेउस्मास्छायेय॑ युवयोः पिता ॥२०७॥ 
श्रुस्वा तसौ च गरबैनं नन्दिनं म दिननदनों। कुतस्ते स्टतिनिर्व्धो बन्छ! विरम निष्फ्छात्‌ |॥२०८॥॥ 
अमुष्मान्मरणाद्‌ साग्यसौमाग्यादि स्वयेप्पितम्‌ । सविष्यति तपःसिद्धेरिस्यग्राइयतां तपः ॥२०९॥ 





संन्यास धारण कर लिया और मरकर उन सबके साथ आनत स्वर्गके शातंकर नामक विमानमें 
उत्पन्न हो बहाँके भोग भोगने लगी । वद्दाँ उसकी बीस सागरकी आयु थी । आयु पृणणे होनेपर 
यहाँ से च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध पोरुषके 
घारक समुद्रविजय आई पुत्र हुए हैं. तथा प्रियद्शना ओर ब्येष्ठा नामक पुत्रियोंके जीव 
अतिशय ग्रसिद्ध कुन्ती माद्री हुए है। यह सब सुननेके बाद राजा अन्घकवृष्टिने अब सुप्रतिष्ठ 
जिनेन्द्रसे वसुदेबकी भवावली पृछी ॥९८७-९६८॥ जिनराज भी बसुदेवकी शुभ भवावल्ली 
अपनी गस्भपेर भाषा-द्वारा इस प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है. क्योंकि उनका स्वभाष हो ऐसा 
है कि जिससे भव्य जीवॉका सदा अनुम्रह होता है।॥।१९६॥ 

वे कहने लगे कि कुमंदेशके पल्लाशकूट मामक गाँवमें एक सोमशमो नामका ब्राह्मण रहता 
था | बह जन्‍्मसे ही दरिद्र था। उसके नन्‍दी नामका एक लड़का था । नन्‍्दीके मामाका नाम 
देवशर्मा था | उसके सात पुत्रियाँ थीं। नन्‍्दी अपन माभाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था 
इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यददीन होनक कारण देवशार्माने वे पुत्रियाँ 
डसक लिए न देकर किसी दूसरेक लिए दे दीं | पुत्रियोंके न मिलनेस नन्दी बहुत दुःखी हुआ 
॥२०८-२ - २॥ तदुनन्तर किसी दूसरे दिन बह कोतुकवश नटोंका खेल देखनेके लिए गया। 
चहाँ बड़-बड़े बलवान योट्राओंकी भीड़ थी जिसे बह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके 
विपरीत गिर पड़ा | उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हँसी करने 
लगे | इस घटनासे उसे बहुत हो लग्जा हुई और वह किसी पर्वतके शिखरसे नीचे गिरनेका 
उद्यम करने लगा ॥२०३-२०४॥ पवतफे शिखरपर चढ़कर बद टॉकीसे कटी हुई एक शिलापर 
खड़ा हो गया और गिरनेका विचार करने लगा परन्तु भयक कारण गिर नहीं सका, वह 
बार-बार गिरनेक लिए तैयार होता और बार-बार पीछे हट जाता था ॥२०४॥ उसी पबंतके नीचे 
पृथिवों तल्पर ट्ुमपेण नामके मुनिराज विराजमान थे वें मति, श्रुत, अवधि इन तीन झ्ञानोंसे 
सद्दित थे, शंख और निर्नामिक नामके दो मुनि उनके पास ही बेठे हुए थे उन्होंने दुमपेण मुनि- 
राजसे आदरक साथ पूछा कि यह छाया किसकी है ? उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह्‌ 
छाथा है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा |२०६-२०७॥ शुरुकी बात सुनकर 
उसक दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूछने लगे कि हेभाई ! तुझे यह मरणका आग्रह 
क्यों हो रहा है ? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सथ तुझे तपकी 
सिद्धिसे प्राप हो जावेगा? इस प्रकार समझ।कर उन्होंने उसे तप ग्रहण फरा दिया ॥२०८-२००॥ 


१८टड्टडुछिने: घ० । ट्डूच्छन्ते ख० । २-दिति ख०, घ० । 


सप्ततितम पर्व १०३ 
चिरं सो5पि तपः कुत्वा महाशुकेडमरो5जनि । तत्र पोढशवार्ध्यावुरजु भूया मिवाब्छितम्‌ ॥॥२१०७०॥ 
प्रादुरासी स्तशच्युत्वा वसुदेवो वसुंघरास्‌ | वशीकर् मय बस्माद्‌ माविनौ बलकेशवो ॥२३१॥ 
इति स्वभिदं भ्रत्वा ससंवेगपराषणः । सप्रेक्षोउन्धकणृश्यारुयः स्व! चिकीजुंः पर पदम ॥२३२॥ 
समुद्वविजयाण्याय दुत्वासिषत्रपूवकर्म । राज्यमुश्झितसज्ञ: सन्‌ शमसम्ञस्तपो5प्रहीत्‌ ॥२१ है।! 
सुप्रतिएजिनाम्यर्ण राजभियहुमिः समम्‌ । स संयमान्ते संन्यश्य विन्यासं निदयूंतेरगात्‌ ॥२१४॥। 
समुद्र विजये पाति क्षिति धर्णाश्षमा: सुखम्‌ | सुधसंकर्मंसु स्बैरं भ्रावतंन्‍्त थभोचितम्‌ ॥२११॥ 
राज्य विमज्य दिक्पालेरिव आत्मिरष्टसेः । सहान्वभूत्‌ स भूपाछः सकल सर्वसलौरुयदम ॥२१६॥ 
एवं सुखेन सर्देपां काले गच्छत्ययोदयात्‌' । चतुरक्षबछोपेतो बसुदेवो युवाप्रणी: ॥२३७॥ 
गन्धवारणमारुझ संचरक्यामरावकछिः । वाद्यमाना खिरातोधध्यनिनि मिंश्रदिक्तट: ॥२१४६॥।॥ 
बन्दिमाराबसूता दिसूद्यमाना हुमा कक: । नानामरणभाभारभासमानस्वविग्नद्द: ॥२१९॥ 
निगृहीतुमिय ग्रांशु मुच॒तो निजतेजसा । अघो विधातुं दाप्येष भूषणान्नसुरुमण ॥२२०॥ 
अमराणां कुमारों वा कुमारः प्रत्यईं बढ़िः। निगेच्छति पुरात्‌ स्बैरं स्वक्षीकादरशनोत्सुकः ॥२२१॥ 
विसस्मरुिकोक्सैन स्वब्यापारान्‌ पुरस्तियः । निरादरा बभूवुश्ध मातुछान्यादिवारणे ॥२१२॥ 
निर्गमेडथ कुमारस्‍्य विषण्णा नागरास्तदा । गस्‍्वा विज्ञापयामासुस्तदूबृत्तान्त महीपत्ते; ॥२२३॥ 
श्रुत्वाबधाय तवाजा सहजस्नेहनिमंरः । प्रकाशप्रतिषेघेन कदाचिद्विुखो सवेत्‌ ॥॥२२४॥ 


वह नन्‍्दी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी आयु 
प्रमाण मनोवांछित सुखका उपभोग करता रहा । तद्नन्तर बह्दाँसे च्युत होकर प्रथि बीको वश करने- 
के लिए वसुदेव हुआ है। बल्भद्र ओर नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी ।२१०-२११॥ महाराज 
अन्धकबूष्टि यह सब्च सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे । वे विद्याघर तो थे ही, अतः परम पदू-- 
मोक्षपद्‌ प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया और 
स्वयं समस्त परिग्रह छुं.डकर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुत-से 
राजाओंके साथ तप धारण कर लिया । संयम धारण कर अन्तमें उन्होंने संन्यास घारण किया 
ओर कमोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥२१२-२१४॥ इधर समुद्रविजय प्रथिवीका पाज्नन 
करने लगे | उनके राज्यमें समस्त बर्णों और समम्त आश्रमोंके छोग, उत्तम धर्मके कार्यो 
इच्छामुसार सुखपूंषक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥२१५।॥| राजा समुद्रविजय राज्यका यथा- 
योग्य विभाग कर द्क्पालोंके समान अपने आठों भाश्योंके साथ सर्व प्रकारका सुख देनेवाले 
राज्यका उपभोग करते थे ॥२१६॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था। 
इन सबसें बछुदेव सबसे अधिक युत्रा थे इसलिए वे अपनी लोला दिखानेको उत्कण्ठासे प्रतिदिन 
स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे। उस समय 
चतुरंग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समूह उनके आस-पास ढुराये जाते थे, 
बजते हुए समरत बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि द्शाओंके किनारे 
फठे-से जाते थे, बन्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी बिरुदावलीका वर्णन करते जाते थे, 
अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समूहसे उनका शरीर देदोप्यमान रहता था जिससे ऐसा 
जान पढ़ता था कि भानो अपने तेजसे सूर्यका निम्नह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा 
भूषणांग जातिके कल्पवृक्षका तिर॒स्कार फरनेके लिए ही तैयारी कर रहे हों। उस समय वे 
देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरको ख्तरियाँ इन्हें देखकर अपना-अपना कार्य 
भुल जाती थीं ओर अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर द्वो जाती थीं-किसीके निषेध 
करनेपर भी नहीं मानती थीं ।२१७-२२२॥ इस तरह कुमार वसुदेवके निकलनेसे नगर निवासी 
लोग दुःखो होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार मद्दाराज समुद्रविजयके पास 
जाकर निवेदन किया ॥२२१॥। नगर-निधासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज 


१ पुण्योदयात्‌ । २ वाप्येक-छ० । २ +ल० । 
४५ 


३५६ ध्रत्तरपुराणम्‌ 


इक्ाध्यसानः स्वयं केन जित्‌ खरगोन गजाधिपात्‌ | अपास्य सहसधानीत: सखेचरातिं कृठी पुर: ॥॥९४३।॥ 
पश्थुः किन्नरगोतस्य द्वितोयां वा रति सतोम । सुतामशनिवेगस्य दर्ता शास्मक्िपूविकाम्‌ ॥२९७ए।॥। 
जातां पबनवेगायामादिशं परिणीतवान्‌ । तया सह स्मरसस्‍्यापि सुख स्मतुमगोचरम्‌ ॥२७०॥ 

अमुभूय दिनान्यन्न विज्ञास्तः कानिच्ित्‌ पुनः । तथोपसतुकामं त॑ समीक्षयाज्ञारघेगकः ।। २७६४ 
उद्शत्याशनिवेगस्य दायादोध्यं मभस्तद्ले । ज्ात्वा दृत्तान्तशाह्मल्या समुद्गीर्णासिहस्तया ॥२५७॥। 
सोउन्त्रीतस्तक्षयान्मुक्स्वा त॑ तस्मात्‌ प्रपक्ायित:। विद्या पर्णकध्श्यासौ प्रियाप्रहितया तया ॥२५८॥॥ 
ध्यस्पापुरस मो पस्थस रोमध्ये शने: शने: । हं।पे निपातिसो5पृच्छदेद्विनस्तीरवर्तिनः ॥१५९॥। 
द्वोपादसुस्माब्षिगन्तुं कि तीर्थ बदतेति तान्‌ । अचदुस्ते5पि कि मद्र पतितः खाश्वमित्यमुम्‌ ॥२६०।॥। 
सम्यग्मवति विशावमिति तेन सुमाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जछाश्षिगंम्यता मिति ॥३६१॥ 
न्‍्यदिशश्नग्नतस्तस्मात्‌ प्रविश्य मगर गुरुम्‌ । द्ट्ठा गन्धवेविज्याया मनोहरसमाहयम्‌ ॥२६२॥।। 

डपविश्य तद॒भ्याशे वीणावादनशिक्षकान्‌ | ततन्र गन्धवदत्तायाः स्वयं बरविधि भ्रति ॥२६३७ 

दृष्ठा निगूढतज्शानो वसुदेवों विमूदवत्‌। अह चैमिः सहाभ्यासं करोमोत्यसवछकिः ॥२६७॥ 
>श्वादावेदाब्छिनसन्त्री सुम्बीज॑ वाभिनत फकूमस। देयास्य पश्यतास्थाल इष्ट] तं ते-हसन्‌ भ्शम]। २६० 
मर्त्ता गन्धवंदततायास्व्वमेनेव॑ विचक्षण: । गीतवाद्यविशेषेषु सर्वानस्मान्‌ जयेरिति ॥२६६॥ 


उसी समय किसी विद्याधरने उनकी बड़ी प्रशंसा की और हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माकों 
अकस्मात्‌ ही विजयार्थ पवेतपर पहुँचा दिया ॥२०१॥ वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा 
अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिदत्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा झीसे उत्पन्न 
हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी। अशनिवेगने वह कन्या कुमार बसुदेवके 
लिए समर्पित कर दी | कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगे।चर काम- 
खुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया । तदनन्तर जब कुमारने वहाँसे 
जानेकी इच्छा की तब अशनिवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) अंग्रारवेग उन्हें जानके लिए 
उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया | इधर शाल्मलिद्नाको जब पता चल्ला तो उससे नंगी 
तलवार हाथ में लेकर उसका पीछा किया | शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग कुमारको छोड़कर 
भाग गया । कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके हारा भेजी हुई 
पणेलध्बी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीपपर धीरे-धीरे उतार 
दिया । वहाँ आकर कुमारने किनारेपर रहनेवाल ल्ोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर निकलने- 
का मार्ग क्या है ? आप लोग मुझे बतलाइए। तब लोगोने कुमारसे कद्ा कि क्‍या आप 
आकाइसे पड़े हैं ? जिससे कि निकलनका मार्ग नहीं जानते | कुमारने उत्तर दिया कि आप 
लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही में आकाशसे पढ़ा हूँ। कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग 
हँसन लगे और इस मार्गके द्वारा आप जलसे बाहर निकल आइए! एसा कहकर उन्होंने 
मार्ग दिखा दिया। कुमार उसी भागसे निकलकर नगरमें प्रवृष्ट हुए ओर मनोहर नामक 
गन्धवविद्याके गुरुके पास जा बेठे । गन्धर्वद्त्ताको स्वयंबरमें जीतनेके लिए उनके पास बहुत- 
से शिष्य बीणा बजाना सीख रहे थे । उन्हें देख तथा अपने ब्रीणाविषयक ज्ञानको छिपाकर 
कुमार मूर्खंकी तरह बन गये ओर कहने लगे कि मैं भो इन लोगोंके साथ बीणा बज्ञानेका 
अधश्यास करता हूँ। एसा कहकर उन्होंने एक वीणा छे ली। पहले तो उसकी तन्‍त्री तोड़ डाली 
ओर फिर तूँबा फोड़ दिया | उनकी इस क्रियाकों देख लोग अत्यधिक हँसने लगे और कहने 
लगे कि इसकी ध्रृष्टताको देखो | कुमार बसुदेवसे भी उन्होंने कद्दा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान 
पड़ता है कि गन्धवेद्त्ताके तुम्दीं पति दोओंगे ओर हम सबको गाने-बजानेकी कलामें हरा 
दोगे ॥२५४-२६६॥ 

१ प्रिययाहितया तया ग० | प्रिय प्रियवतया तया ल०। २ गान्धर्वकुदा् प्राप छ० । ३ ख०, ग०, 
घ०, म० संमतः पाठः । आदावेवाष्िश्नतंत्रो तुंवाज वामिनत्फलं छ० | ४ वियात्यं छ० । ५ त्वमेवेब छ० । 





सप्ततितमं पथ ३२७ 


पे तत्र स्थिते तस्मिन्‌ घरागगनमोचराः । प्रापुर्गस्धवंदक्ताया: स्वयंचरससुस्सुका: ॥२६७॥ 
वान्स्वयंजरदाकार्या बहुनू जितवती स्वभम्‌ | शद्ानीं गीतदादार्पा तत्कक्ारूपधारिणी ॥२६८॥ 
चारदृत्तादिमिः ओत्पदुमध्यासितेः स्तुता । ककाकौशकमेतस्या विक्क्षणमिति स्फुटम #२३६९॥ 
स्वोपाध्यायं तदापच्छय कन्यास्यर्णसुप्रागत) । वसुदेवोडमणीदू दीणां विदोषासानय म्स्बिति ॥२७०॥ 
ते5पि तिलश्नतस्श्न हस्ते वोणाः समर्पयन्‌। तासां तन्‍्त्रीषु *कोमांस शल्य चाकोक्य सस्मितम्‌ ॥३७१॥ 
तुम्बीफक्षेषु दण्डेपु शल्कपाधाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तद्द॒ष्टा व्वदिष्टा कीदशो मवेत्‌ ॥२०२॥ 
वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्याः समागमा: । ईदग्विध इति प्राइ तत्नार्थाौ्यानमोदशम्‌ ॥२७३॥ 
हांस्विनास्यपुंराधोशो राशो मेघरथश्रुतेः । पद्मावत्याअ संजातौ विष्णुप्नरथौ सुतौ ॥२०४॥ 

सद्द विष्णुकृमारेण भूपतों तपसि स्थिते । पश्चासपध्चरये राज्यमलंकुबेस्यथान्यदा ॥२७५॥ 
प्रत्यन्तवासिर्स क्षोभे संजावे सचिवाग्रणी: । सामादिमिरुपपैस्तं प्रशानिंत समजीगमत्‌ ॥२७६॥ 
राज्षा तुश्वतावादि स्वयेष्ट वाच्यतामिति । राज्य सप्तदिनं कतुंमिच्छामीस्यअ्रवोद्‌ बछ्ली ॥२७७॥)॥ 

दर्त जरत्तणं मत्या लेन तस्मै तदूमित्म्‌। झृठोपकारिणे देय कि न तस्कृतवेदिमि: ॥२७४८॥ 
तन्राकम्पनगुर्वाद्यमागस्य मुनिमण्डरकम्‌ । अग्नहोदातपे योग सबब सौम्पमहीभ्टुति ॥२०९॥ 

निर्जिता प्राग्विदुष्विण्यामकम्पनमुनीशिना । बादे समायां तस्कोपास जिधांशुरघात्मक: ॥२८०॥ 





इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे | तदनन्तर गन्धबंदत्ताके 
स्वयंवरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी और विद्याधर लोग एकन्रित होने लगे ॥२६७॥ गाने बजाने- 
की कज्ञाका रूप धारण करनेवालो “गन्धवेदत्तान स्वयंबरशालामें आये हुए बहुत-से छोगोंको 
गाने-बजानेके द्वारा तत्काल जोत लिया ॥२६८॥ षहाँ जो चारुदत्त आदि मुख्य-मुख्य भ्रोता 
बैठे थे वे सब इस गन्धर्वदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कला-कौशल 
बड़ा हो बिलक्षण हे-सबसे अद्भुत है ॥२६६।| तदनन्तर वसुद्ेव भी अपने शुरूसे पूछकर 
कन्याके पास गये ओर कहने लगे कि ऐसी बीणा ल्ाओ जिसमें एक भी दोप नहीं हो ॥२'०॥ 
लोगोंने तीन चार बोणाएँ बस॒देवके हाथमें सौंप दीं। बसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि 
इन वोणाओंकी ताँतमें लोमांस नामका दोष है. और तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शल्क एवं पापाण 
नामका दोष है । उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया। यह देख 
पन्‍्याने कहा कि तो फिर आप कैसी घीणा चाहते हैं.? इसके उत्तरमें कुमारन कहा कि मुझे 
जो बीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कह उन्होंने निम्तांकित कथा 
सुनायी ॥२७१-२७३॥ 

हस्तिनापुरके राजा मेघरथके पद्मावती रानोसे विष्णु ओर पद्मरथ नामक दो पुत्र हुए थे 
॥२७४॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो बिष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे ओर पद्मरथ 
राज्य करने लगा। किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राज्यमें क्षोभ उन्पन्न किया जिसे 
प्रधान सन्त्री बलिने सामर आदि उपायोंसे शान्त कर दिया | राजा पद्मरथने बलिके कार्यस सन्तुष्ट 
होकर कह्दा कि तुझे क्‍या इष्ट है ? तू क्या चाहता है ? सो कह ! उत्तरमें वलिन कहा कि मैं सात 
दिन तक राज्य करना चाहता हूँ। राजाने भी बलिको इस माँगका जीर्णट्णके समान तुच्छ समझ 
उसे सात द्निका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो किये हुए उपक|रको 
जानते हैं अर्थात्‌ ऋतज्ञ हैं वे उपकार करनेवाढेके लिए क्‍या नहीं देते हैं ? ॥२७५-२८८॥ उसी 
समय अकम्पन गुरु आदि मुनियोंक समूहने दस्विनापुर आकर बहाँक सोम्य पर्ववगर आतापन 
योग धारण कर लिया। पहले जब बज्ि सन्‍्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तत्र उस अकम्पन गुरुने 
शाख्तार्थंके समय विद्वानोंकी सभामें जीव लिया था इसलिए बह पापी ऋ्रोधसे उनका घात करना 


६ पठत्यत्र स्थित छ०4 २ सा ल० । ३ समार्पयतु छ० | ४ छौमश्यं छ० ५ -अणदस्मेतदुजितम्‌ 
छ० । ६ सर्दे छ७ । ७ प्राग्विदुषिण्पया छ० । 


श्ष्ष्र बत्तरपुराणम्‌ - 
स्रागब्याजं समारभ्प्र स सन्‍्त्रो परिदों गिरिस्‌। अवधिताइारदानाश्थ देवखंतपंणाथ ल ॥२८१॥ 
पाक प्रकश्पययामास भूमउ्वाछारिनिस्ंततस्‌ । क्ात्मया विष्णु कृमारस्तसुपसर्ग सुनीश्वर। ॥२८२॥ 
गत्या पद्दथाभ्यरण्ण बीतरागासने स्थित: । राहामियम्ध संपूज्य कि इृत्यमिति साबित: ॥२८३॥ 


टपसर्ग ब्यधान्मन्त्री तवान्नातप्योगिनास्‌ । निवायतामसाबाझु रथयेस्याइ महीपतिस ॥३८७॥ 
प्रतिपक्च सभा तस्मै राज्य सपतिनाथणि । न निवारयितुं शक्‍्यः सत्यमेदमयादसो ॥२८५७॥ 


ततो सवक्तिरेवायं निवार्यों दुजबो5धुना | न विद्न्ति सकता: स्वेरा युक्तायुऋ्ूबिचेष्टितम्‌ ॥३८६॥ 
इस्यचोचद्सो चैतद्वगम्भ सुनोश्वरः | प्रतिषिध्यामसि पापिष्ठमइमेबाकु नश्वरस्‌ ॥२८७॥ 


हति वामनरूपेण आह गाका रमागतः । संप्राप्प बढिनो5स्यर्ण स्वस्तियादपुरस्सरम ॥२८८॥ 

४महा सागाहमर्थी त्यां दातूमुख्यमुपागमस्‌ । देय॑ स्वयेध्यवादीत्‌ स्रोउप्यमीष्टं प्रतिप्नचान्‌ ॥२८५९॥ 
अमापत हिजो राजन देय मे विक्रमैस्रिमिः | प्रमित क्षेत्रमित्यल्पं किमेतद॒भियायितस्‌ ॥२९०॥ 
गृहाणेति बकी पाणिजललेकसमन्वितम्‌ ।  अदितास्समे मुनिश्चाप्तविक्रियद्धिंनि अक्रमस्‌ ॥२९१॥ 
ज्यधादेक प्रसायोद्चेर्मानुषोत्तरमूधनि । द्वितीयमपि देवादिचू किकायां स्फुरदूयुतिः ॥१९२॥ 

सदा विद्याघरा भूमिगोचराश्राय संहर | धरणौ संसनेहंतुं क्र भा सम कृथा वृथा ॥२९६॥ 

इति संगीववीणादिमुखरा मुनिसत्तमस्‌। सथः प्रधादयामायसुः सो प्यक्षज्री स्वो समाहरत्‌ (२३४॥ 


 म न रा न यु 
श्ुत्वा ऊक्षणवत्तेषां तदा गीत सुधाशिनः । सुद्दा घोषसुघोषारुप महाश्ोषां च सुस्वराभ्‌ ॥२९७। 


चाहता था ॥२७९-२८०।॥ पापी वलि मन्‍्त्रीने यक्षका बहाना कर उस सोम्य परतक चारों ओर 
याचकोंको दान देने तथा देववाओंको सम्तुष्ट करनके लिए पाक अर्थात्‌ रसोई बनवाना शुरू 
किया जिससे धघुआँ तथा ज्वालाओंका समूह चारों ओर फेलने लगा। जब मुनिराज विष्णु 
कुमारकों इस उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथके पास गये और बोतराग 
आसनपर बैठ गये । राजा पद्मरथन उनकी बन्दूना की, पूजा की तथा कहद्दा कि मुझसे क्‍या 
काये है ? ॥२८९-२८३॥ मुनिराज बिष्णुकुमारन राजा पद्मरथस्रे कहा कि तुम्हारे मन्त्रीने 
आतप योग धारण करनेबाले मुनियोंके लिए उपसगे कर रखा है. उसे तुम शीघ्र ही दूर करो 
॥२८७॥ उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूँ 
अत: सत्यत्रतके खण्डित द्वोनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता। दे पूज्य ! इस दुष्टका इस 
समय आप ही निवारण कीजिए । स्वच्छन्द्‌ रहनबाले दुष्ट जन योग्य ओर अयाोग्य चेष्टाओंको 
--अच्छे-बुरे कार्योको नहीं जानते हैं ।।२८५-२८३॥ राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे 
सुनकर मुनिराजन कहा कि तो मैं हो शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीको मना करता हूँ ॥२८॥| 
इतना कद्दकर वे महामुनि वामन ( बॉने ) श्राक्षणका रूप रखकर बलिके पास पहुँचे ओर 
आशीर्बाद देते हुए बोले कि द्वे महाभाग ! आज वू दाताओमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास 
आया हूँ तू मुझे भी कुछ दे। उत्तरमें बलिने इष्ट बसतु देना स्वीकृत कर जिया । तद्नन्तर 
ज्राह्मण वेषधारी बिष्णुकुमार मुनिने कहा कि दे राजन, मैं अपने पैरसे तीन पेर प्रथियी चाहता 
हूँ यही तू मुझे दे दे | बाह्मणकी बात सुनकर बलिने कद्दा कि यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र हे इतना 
ही क्यों माँगा ? छे लो", इतना कहकर उसने आ्ाह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर प्थिवी 
दे दो फिर क्‍या था ? मुनिराजने बिक्रियाऋद्धिसे फेल्ञाकर एक पैर तो मानुषोत्तर पबंतके 
ऊँचे शिखरपर रख। और देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पबेतकी चूलिकापर 
रक्ता ।२८८-२६२॥ उस समय विद्याधर ओर भूमिगोचरी सभी स्तुति कर मुुनिराजसे कहने 
छगे कि हे प्रभो |! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, वृथा ही संसारका कारणभूत क्रोध नहीं 
फीजिए ॥२६३॥| इस प्रकार संगोत और बीणा आदिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों और बिद्याधरों- 
ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच लिये 
॥२९४॥ उस समय उनका क्षक्षणस हित संगीत सुनकर देव क्ञोग घहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 


१ प्राधिता ग०। २ भाषितम्‌ ख०॥ रे महीपति: ग०, ल०। ४ मद्ाभागाहमद्य त्वा छ०। 
५ श्रादितास्मे छूण । ६ व्यधादेक॑ म०, ल० । ७ सुधातिन: छ० । 








सप्ततितमं पर्व श्ष्थ्‌ 


चीणां चोषादती चासु ददति सम सुरू । विद्याघरेस्यो हे दें थ भूचरेम्यो यथाक्मम्‌ ॥२९९॥ 
जूधा ध्यं थादितो विप्रवरेणापि अबाउकुसा । ४9923258:428 चरणस्येति सत्वरम्‌ ॥२५७ ध ॥ 
बध्वा वक्षिनमुदृद्ग् बछो विष्णुमुनीश्वरः। दु.सहं त॑ तिराकार्षोदुपसर्ग सुनीशिनाम्‌ ॥२९८॥ 

बढूं बलिनमाहन्तुं समुथुक्तं महोपतिस्‌ | अतिविध्य प्रसन्नात्मा सदुरम समजिग्रहत्‌ ॥२५९॥ 

एवं महाभुनिस्तत्र कृतज्मंप्रमावनः। पूज्य: पश्मरथेनास्मात्‌ स्वस्थानमगमत्‌ सुधी: ॥३०० ९१ 

तासु घोषायती नाम वीणा बंशेउत्र संनिधिम्‌ । समागमद्‌ भवद्धिस्तत्‌ सा ममानीयतां झुमा ॥६०१४ 
एवमुकबते वस्‍्मैे तामेबानोय ते ददु।। ठयासौ गीसवाधयाभ्यां ओत्चेतो$मिल्शनम ॥३०१२ 
समापादयदाकण्य तद्वीगाकौशलं महत्‌ । प्रीता गर्धवंदसतापि स्वरा वा मार्का ससापयत्‌ ॥३०३॥ 
तस्य कण्ठे सुकण्ठस्थ कुण्िताखिक भूभुज: । नमु प्राकक्ृतपुण्यानां स्वयं सन्ति सहर्धयः ॥३०४॥ 
सतः सर् प्रहष्यास्य कक्याणामिषयं ब्यधु: । एवं विद्याधरभ्रेण्यां छब्लास्सपश्नताम्यसौ ॥३०५॥ 
संप्राष्य खेचरेशेम्यस्तत्कृल्यादानमानितः । ततो निवृत्य भूमागमागत्य परमोदयः ॥३० ६॥॥ 
हिरण्यवभणयोउरिष्टपुराधोशो महोपतेः | । पश्मावश्याम मूत्‌ पुत्री रोहिणी रोहिणीव सा ॥३६०७॥। 
स्वस्थ: स्वयंजरासैस्प छ्लिक्षकाप्रदान कक्ापुणान्‌ | जसुदेवसुपाध्यायतया बोचयितुं स्थितम्‌ ५६४०८ 
स्ववाहुलूतयेबैनं रोड्टिणी रनमाकया। आईफष्टकण्ठमकरोदुत्कण्डाकुण्टियेतसा ॥।३०९॥ 

ततो विभिन्नमर्यादाः समुद्गबिजयादयः । समुद्र इव संदारे संक्षोममुपरम्य ताम ॥।३१०॥। 


अच्छे स्वरवाली घोषा, सुघोषा, महाघोषा और घोषबती नामकी चार बोणाएँ दीं। उन बीणाओं- 
में-से देबोंने यथाक्रमसे दो बोणाएँ तो बिद्याधरोंकी दी थीं और दो बीणाएँ भूमिगोचरियोंकों दी 
थीं ॥२०५-२९६ || तदनन्तर उन मुनिराजने बलिसे कट्टा कि मुझ ज्ाह्मणने तुझसे व्यथ ही 
याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अबकाश ही नहीं है। यह कहकर बलवान्‌ 
बिश्गुकुमार भुनिराजने उस दुराचारी बलिको शीघ्र ही बाँध लिया और अकम्पन आदि 
मुनियोंके उस दुःसह उपसर्गको दूर कर दिया ॥२९७-२८८॥ बंधे हुए बलिको मारनेके लिए 
राजा पद्मरथ उद्यत हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया ओर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने 
बलिको समीचीन धम ग्रहण कराया । इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेबाले बुद्धिमान्‌ महा- 
मुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की । तदनन्तर वे अपने स्थानपर चले गये ।२६६-३००॥ यह सब 
कथा कहनेके बाद कुमार बमुदेवने गन्धर्व इत्तासे कद्दा कि देवोंके दारा दी हुई चार बीणाओंमें- 
से घोषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमकों प्राप्त हुई थी अतः आप वही शुभ 
वीणा मेरे लिए मेंगाइए ॥३० १॥ इस प्रकार कहनेवाले बसुदेवके लिए उन लोगोंने बद्दी वीणा लाकर 
दी | घसुदेयने उसी बोणाके द्वारा गा-बजाकर सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया | गन्ध्वे- 
दत्ता बसुदेवकी बीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई ओर उसने अच्छे 
कण्ठवाले तथा समस्त राजाओंको कुण्टित करनेवाले कुमार बसुदेवके गढेमें अपने आपको 
तरद्द माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्‍योंकि पूर्व पयोयमें पुण्य करनेवाले लोगोंको घड़ी- 
बड़ी ऋद्धियाँ स्वयं आकर मिल जाती हैं ॥३०२-३०४॥ इसके बाद सबने हर्षित होकर बसुदेब- 
का कल्याणाभिषेक किया | इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों अथोत्‌ बिजयाधे पर्वेतपर जाकर 
विद्याधर राजाआंके द्वारा कन्यादान आदिसे सम्मानित वसुदेवने सात सो कन्याएँ प्राप्त की । 
तदनन्तर-- परम अभ्युदयको धारण करनेबाले कुमार वसुदेव बिजयाधे पेतसे लोटकर भूमिपर 
आ गये ॥३१०५-३०६।॥ वहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा हिरिण्यवमौके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई 
रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी--चन्द्रमाकी लीके समान जान पढ़ती थी। उसके 
स्वयंवरके लिए अनेक कल्लाओं तथा गुणोंको धारण करनेबाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक 
राजा लोग आये ये परन्तु बसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं” लोगोंको यह बतलानेके लिए ही 
मानो सबसे अलग बैठे थे। उस समय रोदहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके 
समान रत्नोंकी मालासे बसुदेवके कण्ठका आलिंगन किया था ॥३०५-३०९॥ यह देख, जिस 


३ श्रोत्र छ०। २ तनु ग० । ३ महोपतिः ख०, ग०, घ० । ४ प्रक्षोम-ह० । 





३३० इर्तरपुराणम्‌ 


जाहतुमुथतः सर्व दृष्टा शान दुष्टचेतस: । योद्ध, हिरण्यवर्मापि सस्ववस्धु! समुथयों ॥३११४ 
बसुदेवकुमारो४पि निजनामसाक्षरा क्वितस्‌ । प्रजिघाय शरं सद्यः समुद्ृविजयं प्रति ॥३१२॥ 
नामाक्षराणि तस्थासौ बाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोउन्न पुण्यात्‌ संमायितो मया ॥३१४॥ 
इति तुध्ठा नि बाय द्वाकसंप्रामं समुपागमत्‌। सहाजु हैः कनीयांसमनुअं जितमन्मथम्‌ ॥/३१४॥ 
समुद्विजयाधीश वसुदेवः कृताअकि: । प्रणम्य श्रीणयामास शेषानपि निजाभजान्‌ ॥३१५॥। 
भूखेचरा: कुमारेण तदा सब मिजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समुदः समजीगमन्‌ ।।३३९॥। 
कुमारेण सम॑ गरवा ह्वपुरं विषितोत्सवस्‌ । दकाहई: स्वेप्सितं सौख्यमस्वभूदक्नारतम्‌ ।।३१७॥ 
एवं काले प्रयात्येषां इकाध्यैमोंगैरमज्रै:। महाबक्रात्‌ समुत्तीय शह्ढा|स्यः प्राक्तनों सुनिः ॥३३८॥ 
रोहिण्या: पुण्यसाकप्मनामासौ समजायत। श्रतोष॑ बन्धुवर्गेषु बर्ध॑यन्नवमों बक्त: ॥॥३१६३।॥। 
सप्रतापा प्रमेवामाव्‌ सौरी घीरस्य नि्मका । झरदा प्राएप संस्कार श्रत्या पद्मयोज्ञवावदा (३२०॥॥ 
दुर्बारी दुष्टविध्वंसी विशिष्म्नतिपाक्कः । हस्प्रतापः कथं सौरमपि सार न छद्धते ॥३२१॥ 

इतः 'प्रक्रवमन्‍्यक्त, धृत्तक सपझिरायते | गड्भागस्थावतोनधो: संगमे सफछतुमे ॥३२२।॥ 
तापसानामभूरपली नाज्ञा जठरकौशिकः । वशिष्ठो नायकस्तनश्न पद्चाग्निअतमाचरन ॥३२३।॥ 


>> 


प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मयौदा छोड़कर क्षुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय 
आदि सभी राजा मयोदा छोड़कर क्षुभित दो उठे ओर जबरदस्ती रोहिणीको हरनेका उद्यम 
करने लगे । यह देख, हिरण्यवमों भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृदयवाले राजाओंसे 
युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ॥३१०-३११॥ कुमार बसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोंसे 
चिह्नित एक बाण शीघ्र ही समुद्रविजयकी ओर छोड़ा ॥३११॥ बाणपर लिखे हुए नामाक्षरोंको 
बाँचकर समुद्रविजय आश्चयसे चकित हो गये, वे कहने लगे--अहो पृण्योदयर्स मुझे चस॒देव 
मिल गया | उन्होंने सन्‍्तुष्ट होकर शीघ्र ही संग्राम बन्द कर दिया ओर अपने अन्य छोटे 
भाइयोंकों साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई बसुदेवसे मित्रनके लिए गये ॥३१३- 
३१७॥ हाथ जोड़े हुए कुमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयकों प्रणाम कर श्रसन्न किया। 
तदनन्तर अपने अन्य बड़े भाश्योंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्ष घनाया ॥३१४॥ कुमारके द्वारा 
पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पृत्रियोंको भूमिगोचरी ओर विद्याघर राजा बड़ इपसे ले आये 
ओर उन्हें कुमारके साथ मिला दिया। समुद्रविजय आदिने कुमार बसुदेवकों साथ लेकर 
उत्सबोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया ओर वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख 
भोगते हुए रहने लगे ॥३१६-३१७॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय 
भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था । कुछ समय बाद जिनका वर्णन पहले आ चुका है 
ऐसे शंख नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वगेसे चयकर वसुदेवकी रोहिणी नामक ख्रीके 
पद्म नामका पुण्यश्ञाल्ली पुत्र उत्पन्न हुआ। बह अपने भाइयोंमें आनन्दको बढ़ाता हुआ नौवाँ 
बलभद्र होगा ॥२१८-२१६। डसकी निममेत्ष बुद्धि सू्यकी प्रभाके समान श्रताप युक्त थी। जिस 
प्रकार शरद्‌ ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात्‌ कमज्ञोंके विकासको बढ़ाने लगती 
है. उसी प्रकार इसकी बुद्धि शाख्रोंका संस्कार पाकर पद्मा अर्थात्‌ क्षक्ष्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने 
क्षगी थी ॥२२०। उसका प्रवाप दुबोर था, दुष्टोंको नष्ट करनेवाला था और बिशिष्ट-पुरुषोंका 
पालन करनेवाला था फिर भज्ा चद सूयेफे सारभूत तेजका उल्छंघन क्‍यों नहीं करता ?॥३२१॥ 

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी फथा कही जाती है जो इस प्रकार है ! जहाँ गंगा 
ओर गन्धावती नदियाँ मिलती हैं वद्दाँ बहुत-से फल्ले-फूले वृक्ष ये। उन्हीं वृक्षोंके बी चमें जठरको शिक 
भामकी तापसोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तोका नायक वशिष्ठ तपस्थी था वह पंचाग्लि लप तपा 
करता था। एक दिन वहाँ गुणभद्र ओर वीरभद्र नासके दो चारण सुनि आये। उन्होंने उसके तपको 


२ शारदा म०, ग० । २ प्राकृत कृ० । ३ जठरकोशिकम्‌ ल०, म० । ४ बिशिष्ठो लू० | 


सप्रतितम॑ पर्व ३६१ 


भव्रास्तगुणवीराम्यां चारणाम्थामिदं तप: | अकज्ञानकुतमिस्युक्तमाकण्य एच्छदशता ॥३२४॥ 

कुतों ममेति सक्रोध कृद्रोः स्थित्वा तयो: पुर:। आधद्योड्य वक्‍्तुमुथ्ुक्त: सन्‍तो दि दितभाषिणः।३२५॥ 
जटाकछापसं भूतऊिक्षायूका भिघदनम्‌ । संततस्तानसंछ झ्॒जटान्तर्तेतमीनकान्‌ ॥३२६॥ 
दक्धामानेन्धनान्तःस्यस्फुरद्विविधकोटकान्‌ । संदश्यंद तवाशानसिति त॑ समबोधयत्‌ ।।३२७।॥ 
काहुछब्धि समाभ्रित्य वशिद्दो5पि विशिष्टधीः । दीक्षित्वातपशोगस्थ: सोपवासं तपो ब्यघात्‌ ॥३३८।। 
तपोमाद्ासन्यतह्तस्य सप्तब्यन्तरदेवताः । मुनीक्ष श्रृदि संदेशमिष्टमिस्यग्रत: स्थिताः ॥६२५॥। 

इृषडा ताः स मुनि: प्राह सवतोसि: प्रयो जनम । नास्थ्यश्नागष्छतान्यस्मिन्‌ यूयं जन्मनि मामिति।३६०॥ 
क्रमेणेब तपः कुवंश्ागमन्मथुरापुरीम्‌ । तन्न मासोपवाली सस्चातपं योगमाचरन्‌ ॥१३१|। 
अयान्येद्रुविकोक्येनसुअसेनमही पति: । भक्तया “मदगेढ एवायं सिक्षां गृद्धातु नान्‍यतः ॥३३२॥ 

चकार घोषणां पुर्यामिति सवनिषेधिनोस्‌ । स्वपारणाडिने सो5पि भिक्षार्थ प्राविशश्पुरीम ॥३६३३॥। 
डद॒तिष्ठत्तदैवाशी राजगेद्दे निराक्ष्य तम्‌ । मुनं।श्वरो निवर्स्यायाक्षिराहारस्‍्तपोवणम्‌ ॥१३४॥ 

शत: पुनगते मासे बुभुक्षुः क्षीणदेहकः । प्रविश्य नगरों वीद्ष्य क्ञोमर्ण यागहस्तिनः ॥३३४॥ 

सद्यो निवतंते स्मास्मान्मासमात्राशनव्तः । म।सास्ते पुनरन्येद्रु: शरीरस्पितये गतः ॥8१६॥ 

राजगेहं जरासन्धमहीट०हितपत्रकम्‌ | समाकण्य महोपाछे ब्याकुछीकृतचैतसि ॥३३०७॥ 

ततसो निवतमानो5सौ क्षीणाज्ो जनजद्पितसम्‌। न ददाति स्वयं सिक्षां निषिध्यति परानपि ॥३६३८॥ 





अज्ञान तप बताया | यह सुनकर बह दुबुंद्धि तापस क्रोध करता हुआ उनके सामने खड़ा होकर 
पूछने क्षगा कि मेरा अज्ञान कया है ? उन दोनों मुनियोंमें जो प्रथम थे ऐसे गुणभद्र मुनि 
कहनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुष दिवका ही उपदेश देते हैं ॥३२२-३०४।॥| 
उन्होंने जटाओंके समूहमें उत्पन्न होनेबाली लीखों तथा जुओंके संघटनको; निरन्तर स्नानके 
समय लगकर जटाओंक्े भीवर मरी हुई छोटी-छोटी मछलियोंकों और जलते हुए इं धनके 
भोवर रहकर छटपटानबवाले अनेक कीड़ोंको दिखाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान 
है ॥३२६-३०७॥ काललब्धिका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह वशिष्ठ तापस 
दीक्षा लेकर आतापन योगमें स्थित हो गया ओर उपबास सहित तप करने लगा ॥३२८॥ उसके 
तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि है मुनिराज ! 
अपना इृष्ट सन्देश कहिए, हम लोग करनेके लिए तैयार हैं ॥३२९।| उन्हें देखकर बशिए मुनिने 
कहा कि मुझे आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेरे पास आना 
॥३३०॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मधुरापुरी आये। वहाँ एक महीनेके उपवासका 
नियम लेकर उन्होंने आतापन योग घारण किया ॥२३१॥ तद्नन्तर दूसरे दिन मधथुराके राजा 
उग्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये और नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज 
हमारे ही घर मिश्षा ग्रहण करेगे, अन्यत्र नहीं। इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंको 
आहार देनेका निषेध कर दिया। अपनी पारणाके दिन मुनिराजने मिक्षाके लिए नगरोमें 
प्रवेश किया परन्तु इसी समय राजमन्दिरमें आग लग गयी उसे देख मुनिराज निराहार ही 
छौटकर तपोवनमें चले गये ॥३३२-३३४॥ मुनिराजने एक मासके उपबासका नियम फिरसे ले 
लिया | तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरोरके धारक मुनिराजने जब आहारकी 
इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवेश किया तब वहापर हाथीका क्षोभ हो रद्दा था उसे देख वे शीघ्र ही 
नगरीसे वापस लौट गये और एक माहका फिर उपवाश्र लेकर तप करने लगे । एक माह 
समाप्त होनेपर जब वे फिर आद्वारके क्षिए राजमन्दिरिको ओर गये तब महाराज जरासन्धका 
भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उम्रसेनका चित्त व्याकुल हो रहा था अतः उसने मुनिको ओर 
ध्यान नहीं दिया ॥३३५-३३७॥ क्षीण शरीरके धारी वशिष्ठ मुनि जब वहाँ से लोट रहे थे तब 
उन्होंने छोगोंको यह कहते हुए सुना कि राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है ओर न दूसरोंको 


श्‌ मद्गृह एवायं घ० । २ यागहस्तित. छ० | 
४६ 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 


को5सिप्रायो सहीशरूप न दिल्लो वयमिस्थदः । शुस्ता पापोदयात्‌ क्रष्दा निदानसकरोम्सुनिः ॥३३९७ 
पुच्रो सूस्वास्थ भुपश्य मदुप्रतप्सः फकात्‌ । निगृश्चेनसिदं राज्य ग्रल्मासमिति दुसतिः ॥३००॥ 


दुष्परिणामेन मुनि: प्राप्य परासुताम्‌ । जात: प्मावतीगर्म भूरिबेरानुअन्घत: ॥३४१॥ 
सावि गर्मामकक्रौय न्महीस८ह्दयामसिषस्‌ । अभूदमिकपन्त्याता तज्शात्वा सम्त्रिणस्तदा ॥३9२॥ 


प्रयोगविहित मर्तुहस्मांसमिति दौहंद्म । स्ववुद्धया प्रयंस्तस्या: कि न कुबंन्ति घीधना: 0६४३॥ 
भिप्रोह्ं द/ क्रोणासाव शब्ध सुतपातकम । दृष्टो्ठ निष्टराकोक कृतअमज्ञ संगसमस ॥३७४॥ 

इष्ठा त॑ं पितरी तस्थ नान्न दिस्तम्य पोषणे । योग्योइ्यमिति संस्खत्य विधि तस्य विसजने ॥३४५॥ 
सम्जूषायां विनिक्षिप्प कंसमय्यां सपश्रकम । तोक॑ कछिन्दकन्यायाः प्रवाहे मुझतः सम तो ॥३७६॥ 


अस्ति सण्डोदरो माम कौशाम्ध्यां शौण्डकारिणी। तथा प्रवाह मब्जूपरामध्यस्थो5मौ ब्यक्ोक्यत॥३४७॥ 
अवीश्षधद्‌ गृदीस्बैनसिव सा स्वसुतं हिता । कि न ऊुर्व लत पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम्‌ ॥३४८॥ 


भद्दोमि: कैश्िदासाथ छम्मनादिसई बय: | अ।क्रीडमानालिहँतुं समं सककथाककान्‌ ॥३४५९॥ 
चपेटमुष्टिदण्डदिप्रहटरैबाधते सदा | तद्दुराचारनिर्दिण्णात्यजन्मण्डोदरों च तम्‌ ॥३००॥ 


सो$पि शौयंपुरं गध्दा बसुदेवमहोपते? । प्रतिषद्य पदुतित्ज॑ तरसेवात्तत्परोड्मबत ॥इ०१॥ 
झअतोअन्यस्प्रकृत अमो जरासन्धमहीपति: | निर्जिताशष भूपारू कदाखित्‌ कार्सशेषबान्‌ ॥३०७२र॥ 


सुरम्मविषयान्त.स्थपौद्नारुप पुराधिपम्‌ । रिपु सिंहरथं जित्वा बढाश्र्ड ममान्तिक्स ॥६५३॥ 


देने देता है । इसका क्या अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता ।! ज्ञोगोंका कहना सुनकर पाप 
कमके उदयसे मुनिराजको क्रोध आ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रहो | उसी समय उन्होंने 
निदान किया कि मैंने जो उम्र तप किया है उसके फलसे मैं पुत्र होकर इस राजाका निगम्नह 
करूँ तथा इसका राज छोन ढूँ” ॥३३८-३४८॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोंसे मुनिराजकी 
सृत्यु दो गयी ओर वे तीत्र बैरके कारण राजा उपग्रसेनकी पद्मावती रानीके गर्भमें जा उत्पन्न 
हुए ।।३४१॥ उस रानी पद्मावतीका भो गर्भके बालककी ऋरतावश राजाके हृदयका मांस खाने 
की इच्छा हुई और उससे बह दुःखी होने लगी । यह जानकर मन्त्रियॉने अपनी बुद्धिसे कोई 
बनावटी चीज देकर कहा कि “यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस है! इस प्रकार उसका दोहला 
पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नहीं करते हैं | ॥३२०२-३०३॥ जिसका 
दोहला पूरा हो गया दै एसी रानो पद्मावतीने अनुक्रमसे बह पापी पुत्र प्राप किया, जिस 
समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय अपने ओठ डस रहा था, उसकी दृष्टि ऋर थी और 
भौंह टेदी ॥३४७॥ भाता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पापग करना 
थोग्य नहीं है यही समझकर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया ओर कॉसोंकी एक 
सन्दूक बनवाकर उसमें उस पुत्रको पत्रसहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ 
दिया ॥१४४-३४६॥ कौशाम्धी नामको नगरोमें एक मण्डोदरो नामकी कलारन रहती थी। 
उसने प्रवाहमें बहतो हुई सन्दुकके भीतर म्थित उस बालकको देखा | देखते ही बह उसे उठा 
लायो और द्ितेषिगी बन अपने पुत्रक्े समान उसका पालन करने लगो | सो ठीक हो है. 
क्योंकि तपस्वियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ? ॥२७४७-३४८।॥ कितने ही दिनोंमें वह सुदृढ 
अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले समम्व बालकोंकों चाँटा, मुद्दों तथा डण्डा आदिसे पीड़ा 
पहुँचाने लगा | उसके इस दुराचरसे खिन्न दोकर मण्डोदरीन उसे छू ढ़ दिया--घरसे निकाल 
दिया ॥३४०-३४०॥ अब बह शोयंपुरमें जाकर राजा बसुदेवका सेवक बन गया और सदा 
उनकी सेवामें तत्पर रहने लगा ॥३५१॥ 

अब इसोसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वद्द इस प्रकार है-- 
यह्पि राजा जरासन्धने सब राजाओंकों जीत लिया था वो भी किसी समय उसका कुछ 
कार्य बाकी रह गया था | उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंकें पास इस आशयकफे 


१ परां मुतिम छ० । २ सुतपरायकम्‌ ग०, घ० । ३ यमुनाया: । ४ सन्दोदरी छ० । ५ छौद्रसुन्दरी । 
६ छम्बनादि सहं ख०, ग०, घ०, म० | लंघतादिसहं छ० । ७ सुतम्‌ छ० । 


सप्ततितम पर्व ३६३ 


बध्वानोतवते देशस्वार्थ मस्पुत्रिकामपि । कढ़िन्दसेनासं भूतां सती जीबधशो5मिधास्‌ ॥३५४॥ 
दास्पासीत्य सिभूषालान्पादिणोत्‌ पतश्रमाकिकाः । बसुदेवकुमारस्तत्परिगृष्मा प्रतापवान्‌ ||३७ण॥ 
वाजिनः सिंहमूत्रेण सावबिस्वा रथं स॒ तैः । वाह्ममारुद्ष संग्रामे जित्वा लिंदरथं एथुम्‌ ॥३५६॥ 
कंसेन निजन्द॒स्येन वन्ययिर्वा सहीपते. । सत्य समपयामाध्त सो5वि तुष्डा सुतां निजास ॥३७५७॥ 
देक्षार्थन सम॑ तस्मै प्रतिपन्नां प्रृत्ततान्‌ू | वशचुद्देवो5पि तां दुष्टछृक्षणां बीक्षष नो मया ॥३५०॥ 

बढ़: सिदरथः कम कंसेनानेन तत्कृतम्‌। कन्या प्रदीयवामस्मै सवप्रषणकारिणे |३५९॥ 

इस्याह तदवय श्रुत्वा जरासन्धनरेश्वर. ! कुक कंसस्य विज्ञातु दूत मण्डोठरों प्रति ॥३६०॥ 
प्रेषयामास ठ॑ दृष्ट्टा कि तत्राप्यपराधवान्‌। मस्पुत्र हृति सीत्वा5सों समल्भूषागसत्‌ स्वयस्‌ ॥३६१४॥४ 
आरत्य नूपतेरप्रे सातास्येयमिति क्षितौ । निक्षिप्य कंसमनब्जूषा प्रणिपत्यैवसग्रबीत (६६२१॥ 
आगतः कसमभ्जूषास धिष्ठामाय ममंक: । जछे कक्विन्दकल्याया सयादायामिवर्धितः ॥३६३।। 
कसनाम्ना समाहृतस्वत एवं 'पुरोछननबे । निसगश्नौसंदर्पिष्टः शेशवे5पि निरर्गकः ॥३६४॥ 

इति तद्चन श्रुत्वा मआधास्तःस्थपत्नकम । गृहोत्वा वाचयिस्वोश्चेरुप्रसेनमहंपतेः ॥६६४॥ 
पश्मावस्याश्र पुश्रोडयमिति ज्ञास्वा महंपतत. । विततार सुतां तस्मै राज्याथ 'ल प्रतुषवान्‌ ॥३६६॥ 
कंसोउप्युल्पश्तिसाश्रेण स्वरुय मद्यां विसजमात्‌ । प्रयुदपू्ंबैरः सन्‌ कुपितो 'सघुरापुरीस 0३६७४ 
स्वयमादाय बन्धभस्थौ गोपुरे पितरौ स्यघात्‌ | विचारविकक्काः पापा. कोपिता, कि न कुब ते ॥६६८॥ 


पत्र भेजे कि जो राजा सुरम्य देशके मध्यमें स्थित पोदनपुरके स्वामी हमारे शत्रु सिंदरथकों 
युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकर हमारे पास लावेगा उसे मै आधा देश तथा कलिन्द- 
सेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवद्यशा नामकी अपनी पतित्रता पुत्री दूँगा | प्रतापी राजा बसुदेवने 
जब यहद्द पत्र पाया तो उन्होंने सिंदका मूत्र मेंगाकर घोड़ोंके शरीरपर लगवाया, उन्हें रथमें 
जता और तदनन्तर ऐसे रथपर आरूढ होकर चल पड़ । वहाँ जाकर उन्होंने संग्राममें उस 
भारी राजा सिंहरथ को जीत जिया और अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बंधवाकर स्वयं राजा 
जरासन्धको सौप दिया | राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर बसुदेबके लिए आधे देशके साथ 
अपनी पूव प्रतिन्नात पुत्री देने लगा । उस समय बमुदेवने देखा कि उस पुत्रीके लक्षण अच्छे 
नहीं हैं अतः कह दिया कि सिंहरथको मैने नहीं बाधा है यह काये इस कंसन किया है इसलिए 
इसी आज्ञाकारोके लिए यह कन्या दी जावे । बमुदेवके वचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसका 
कुल जाननेके लिए मण्डोद्रीके पास अपना दूत भेजा ॥३५०-३६०। दूतको देखकर मण्डोद्री 
डर गयी और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने बद्ाँ भी अपराध किया है ? इसी भयसे बह 
सनन्‍्दूक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गयी। बहाँ जाकर उसने 'यह सन्दूक ही 
इसकी माता है” यह कहते हुए पहले बह कांसको सन्दूक राजाके आगे जमीनपर रख दी | 
तद्नन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह बालक कांसकी सन्‍्दूकमे रखा हुआ यमुनाके जलमें 
बहा आ रहा था मैने लेकर इसका पालन मात्र किया है ॥२६१-३६३॥ चूँकि यह कांसकी 
सन्दूकमें आया था इसलिए गॉबके लोगोने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया। यह 
स्वस्वभावसे ही अपनी शूर-वीरताका घमण्ड रखता है ओर बचपनसे दी म्बन्छन्द प्रकृतिका 
है ॥३६७॥ सण्डोदरीके ऐसे बचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दूकके भीवर रखा हुआ पत्र 
छेकर बचवाया | उसमें लिखा था कि यह राजा उम्रसेन ओर रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह 
जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरासन्धने कंसके लिए जीबद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया 
॥३६४-३६६॥। जब कंसने यह सुना कि उप्पन्न होते ही मुझे मेरे माता-पिताने नदोमें छोड़ 
दिया था तब वह बहुत ही कुपित हुआ, उसका पूर्व पर्यायका वैर वृद्धिंगत हो गया | डसो 
समय उसने मथुरापुरी जाकर मांता-पिताकों केद कर लिया और दू।नोकों गोपुर--नगरके 
प्रथम द्रवाजेके ऊपर रख दिया सो ठोक हो है क्योंकि विचाररहित पापी मनुष्य कुपित 


१ परोद्धव; छ० । २ मथुरापुरम्‌ छ० । 





३६७ उत्तरपुराणम्‌ 


अथ स्वपुरमानीय बसुदेवमहीपतिस्‌ । देवसेनसुत्ामस्मै देवकीमनुजं निजास /३६५९॥ 
विभूतिमद्वितोगैवं काछे कंपस्य गच्छति | भन्येद्रतिपुक्ताक्यमुनिर्मिक्षार्थभागमत्‌ ॥३७ ०॥ 

राजगेह समोक्ष्येन हाताजीवयशा! मुदा । देवकी पुष्पजानम्दवस््रमेतसवानुजा ॥३७१॥ 
स्वस्‍्यथाइचेशितमेतेन प्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचत्तदाकण्य खकोपः सो5पि गुप्तिमित्‌ ॥३७२॥ 
सुतोउस्यास्तव मर्तारं माब्यवश्यं हनिष्यति | हत्यवोचसतः क्रष्या सा तदख् द्विया व्यधात्‌ ॥६७०३॥ 
पतिमेव न ते तेन पितरं च हनिष्यति । इत्युक्ता सा पुनः क्रुध्वा पादाम्यां 'शदब्यमर्दयत्‌ ॥६७४॥ 
तद्विछोक्य मुनिर्देखकोसुत: सागरावधिस्‌ । पाकय्रिष्यति भूमारीं नारों वेत्यअवी”्स ताम्‌ ॥३७५० 
जोवधशाश्र तस्सवंमवधाय यथाश्रतम्‌ । गरवा बुद्धिमतों कंस मिथः समवथो धयंत्‌ ॥३०६॥ 
हासेनापि भुनिप्रोकृमवन्ध्यमिति मीतिमान्‌ । वसुदेवमहीशं स 'स्नेहादिदूमयाचत ॥३१७७॥ 
प्रसूतिसमयेउवाप्य देवकों मद्शहाश्तरम्‌ । प्रतिविधिपर्याप्ति विदृष्याश्वस्मतादिति ॥३४८॥ 

सो5पि तेनोपरुद्धः संस्तथास्वेत॒दृमंस्त' तम्‌ | अवश्यं माविकायघु मुझन्त्यपि मुनीइच रा: ॥३७९॥ 
सिक्षार्थ देवकोगेह स॒ पुनश्य प्रविष्टवान्‌ | प्रस्युस्थाय यथोक्‍्तेन विधिना श्रतिगृह्य तम्‌ ॥इ८०॥ 
देवको वसुदेवश्च दीक्षात्र स्याज्ष वावयो: । किमिति “छशना अूतां शात्वा सो5पि तदिज्वितम्‌ ॥३८१॥ 
सप्पुत्राः समाप्स्यम्ते मवद्धयां तेषु पट्सुता: । परस्थानेर वर्जित्वा यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥३<८२॥ 
सप्तम: सककां एथ्वीं स्वच्छन्रच्छायया चिरस्‌ | पाकमिष०»त निर्वाप्य चक्रवतोत्यमाषत ॥शे८रे॥ 
देवकी च मुदा पश्चात्‌ ब्रिष्कृत्वाप्ततती यमान्‌ ! वरमाज्जानिसान्‌ “ज्ञातवता शक्रण चोदित: ॥३८४॥ 


होकर क्या-क्या नहीं करते हैं? ३६७-३६८।॥। तद्नन्तर कंस राजा वसुदेवकों अपने नगरमें 
ले आया ओर उन्हें उसने बढ़ी विभूतिके साथ राजा देवसेनकी पुत्री तथा अपनी छोटी घहन 
देवकी समर्पित कर दी। इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा । किसी दूसरे 
दिन अतिमुक्त मुनि सिक्षाके लिए राजभवन आये। उन्हें देख हँसीसे जीवच्मदशा बड़े हषेसे 
कहने लगी कि 'हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकालका बसत्र है, यह आपकी छोटी बहन इस बस्त्र- 
के द्वारा अपनी चेश्ा आपके लिए दिखला रही है! । जीवय्रशाके उक्त वचन सुनकर मुनिका 
क्रोध भड़क उठा । वे वचनगुप्तिकों भंग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा बह तेरे 
पतिकों अवश्य ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यताको भी क्रोध आ गया और उसने उस बस्त्रके 
दो टुकड़े कर दिये। तब मुनिने कष्ठा कि वह न केवल तेरे पतिकों मारेगा किन्तु तेरे पिताको 
भी सारेगा । यद्द सुनकर तो उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा । अबको बार उसने उस बस्त्रको 
पैरोंसे कुचल दिया । यह देख मुनिन कहद्दा कि वेवकीका पुत्र ख्रोकी तग्ह समुद्रान्त प्रथियी 
रूपी ख्रोका पालन करेगा ॥३६६-३७५॥ जीवयशा इन सुनी हुई बातोंका विचार कर कंसके 
पास गयी ओर उसे परर्परमें सब समझा आयी ॥३७६।॥ “मुनि जो बात हँसीमें भी कद्द देते 
हैं बह सत्य निकलती है” यह विचार कर कंस डर गया ओर राजा बसुदेबके पास जाकर 
बड़े स्नेहसे याचना करने लगा कि आपको आज्ञासे प्रसूतिके समय देवको हमारे ही घर आकर 
प्रसूतिकी पूरी विधि करे ॥३३७॥ कंसके अनुरोधसे बसुदेवने भी ऐसा ही होगा” यह कहकर 
उसकी बात मान लो सो ठीक ही है क्‍योंकि अवश्यम्भावी कार्योमें मुनिराज भी भूल कर 
जाते हैं ॥३७८-३७९॥ किसी दिन वही अतिमुक्त मुनि मिक्षाके लिए देबकीके घर प्रविष्ट हुए 
तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त बिधिसे उनका पडिगाहुन किया। आह्दार देनेके बाद देवकफी 
ओर बसुदेबने उनसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों भी दीक्षा छे सकेंगे ! मुनिराजने उनका 
अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह ऋल्से क्‍यों पूछते हो ? आप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, 
उनमें-से छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर गिवोण प्राप्त करेंगे ओर सातवाँ पुत्र चक्रवर्तो 
होकर अपने छुत्रकी छायासे चिरकाल तक समस्त प्रथियीका पालन करेगा ॥३८०-३८३॥ 
यह सुनकर देवकों बहुत हर्षित हुईं। तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र 


१ तद्व्यमेदयत्‌ ल०। २ रनेहादेवमयाचत घ०। ३-द्मस्त सः छ०। ४ छ्मता ल०। ५ शानवता घ०। 





सप्ततितम॑ पर्व ३६५ 


दिविजो जैशमार्षाणौ्यो समिकास्यपुरेडक्षका | वणिक्सुताया निक्षिप्य पुरस्तासस्खुता स्वतान्‌ ॥३८७॥ 
तदा तदैव संभूय गृहोस्वा ब्रिसितान्यमान्‌ । तान्‌ पुरस्ता झिसिक्षेप देवक्या गूढकृत्य विद ॥३६८६॥ 
चमान्‌ सोडपि गतप्राणान्‌ क्रमात्‌ कंसः समोक्ष्य तान्‌। किमेमिमें गतप्राणेरभूस्मुनिरसस्यवाक्‌ ॥३८७॥ 
इति मत्यापि साशडकः शिलापट्टे न्‍्यपातयत्‌ | पदचास्सा सप्तम मास एवं स्वस्य निकेतने ॥३६८८॥ 
निर्मामकमकब्धोक्त महाशुक्राच्य्युतं सुतम्‌। कंसानवगमेनैद नन्‍्द्‌गोपसूहे सुखम्‌ ॥३८९॥ 

बाकक॑ वधयिष्याव इृति नीतिविज्ञारदौ । पिता आता च तदेवकी विज्ञाप्य ततो बक्चः ॥३९०॥ 
लपुदधे पिता चास्य दृधारातपवारणम्‌ । ज्वल झिशातश्दृक्ाग्रविकसन्सणिदी पका ॥३९१॥ 
निरस्ततिमिराटोपो दृषमो5भृत्तदाग्तः | तथा विकृतिमापश्ा तस्पुण्यात्‌ पुरदेवता ॥३५२॥ 
सद्यश्ठदास्य वारुस्य चरणस्पशंसंगमात्‌ । उद्घाटितकवार्ट तद्ब॒भूव पुरगोपुरम ॥३५३॥ 
डम्रसेनश्व॒दाकोक्य बन्धनस्थ: समत्रवोत्‌ । कवाटोद्घाटनं कोउश्र करोतीध्यतिसंञ्रमात्‌ ॥३९४॥ 
लदकण्येंष बन्‍्धारवा प्रचिरान्मो अयिष्यति । तष्णीमुपविधोस्युक्तो बेन मथुराधिप: ॥३९५॥ 
तथार्त्विति तमाशीर्मि: प्रतोषादभ्यनन्द्यत्‌ । तौ व तस्माद विनिगरत्य यमुनां प्रापतुर्निशि ॥३९६॥ 
भावि चक्रिप्रमावेण दत्तमार्गा दिधामव॒त्‌ । सा सवर्णाश्रितः को वा नार्द्गात्मा बन्धुतां बजेत्‌ ॥३९७॥। 
“सविस्मयौ विकडध्यैनां ग८७नन्‍्तों ननन्‍्दगोपतिस्‌। उद्र॒स्य बाकिकां यरनेनागच्छन्तमदशंताम्‌ ।।३९८॥ 
दृष्ठा ताभ्यां कुतो भत्र राज्राचागमनं तब | निःमखस्येति संपृष्टः स प्रणत्याम्यमाषत । ३९९॥ 


प्राप्त किये | इन्द्रको मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकीके गृह कार्ये- 
को जाननेवाले नैगमर३ नामक देवको प्रेरणा की । इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नेगमष देव देवकीके 
इन पुत्रोंको ले जाकर भद्विलपुर नगरमें अलका नामकी वैश्यपुत्रीके आगे डाल आता था 
और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल्ञ पुत्रोंको देवकीके सामने डाल देता था 
॥१८४-३८६॥ कंसने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर बिचार किया कि इन निर्जीब पुत्रोंसे मेरी 
क्या हानि हो सकती है. ? मुनि असत्यवादी भी तो दो सकते हैं। उसने ऐसा विचार किया 
सह्दी परन्तु उसकी शंका नहीं गयी इसलिए वह उन झत पुत्रोंकों शिलाके ऊपर पछाडता रहा। 
इसके बाद निर्नामक मुनिका जीव महाशुक्र स्वर्गेसे च्युत होकर देवकीके गर्भमे आया। अबकी 
बार उसने अपने ही घर सातवें महीनेमें ही पुत्र उत्पन्न किया | नीतिबिद्यामें निपुण बसुदेव 
और बलभद्ग पद्मने विचार किया कि कंसको बिना जताये ही इस पुत्रका नन्द्गोपके घर सुखसे 
पालन-पोषण करावेंगे। पिता और भाईने अपने विचार देवकोको भी बतला दिये । बलभद्रने 
चस बालकको उठा लिया और पिताने उसपर छत्र क्ृगा लिया। उस समय घोर अन्धकार था 
अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया वश एक बैल्का रूप बनाकर उनके आगे हो गया । 
उस बैलके दोनों पैने सींगोंपर देदीप्यमान मणियोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार 
दूर होता जाता था ॥३८७-३९२॥ गोपुरके किबाड़ बन्द ये परन्तु पुत्रके चरणोंका रपशे होते 
दी खुल गये | यह देख बन्धनमें पड़े हुए उग्रसेनने बड़े क्षोमके साथ कट्टा कि इस समय किवाड़ 
कौन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्रने कहा कि आप चुप बैठिए यद्द बालक शीघ्र द्वी 
आपको बन्धनसे मुक्त करेगा। मथुराके राजा उप्रसेनने सन्तुष्ट होकर 'ऐसा ही हो” कददकर 
आशीर्वाद दिया । बलभद्र और बसुद्ेव धहाँस निकलकर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे 
पहुँचे | होनदवार चक्रवर्तके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया 
सो ठीक ही है. क्‍यों कि ऐसा कोन आद्रौत्मा ( जत्ञ स्वरूप पक्षमें दयाछु ) होगा जो अपने 
समान बर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारेको प्राप्त नहीं हो ॥३५३-३९७॥ इधर बढ़े 
आश्चयेसे यमुनाकों पार कर अलमद्र और वसुदेव नन्‍्द्गोपालके पास जा रहे थे इधर बह भी 
एक घालिकाको लेकर आ रहा था । घलदेब और चसुदेवने उसे देखते दी पूछा कि दे भद्र ! 


१ मदल्ख्ा ग०, म०। २ त्रॉन्मृतास्यमान्‌ गं० । त्रोन्मृतानिमान्‌ ख०। हे नन्दविज्ञारदौ छ० । 
४ बक्र-स० । ५ सविस्मयों छ०। ६ नागच्छत्तम-ढ० । 


१६६ रत्तरपुराणम्‌ 


सत्मिया पुत्रकासाथ सबतः परिचारिका । गनबादिलिः समस्यच्य अ्रद्धानादू भूतदेववा: ४००॥ 
जआाशास्य स्रीत्ववद्गान्रा बच्यापत्यमवाप्य सा | सशोका दीयतामेतताभ्य एवेति माजबीत्‌ !॥४०१॥ 
तदर्पयितुमायाखो मसाय॑ स्वामिनाविति | तद्॒चः सर्प गाकण्य सिद्धमस्मसप्रयोजनम्‌ ॥४७० ९॥ 

हृति संतुष्य तस्सवसबबोध्य प्रवृत्तकम्‌ ! तद॒पत्यं समादाय द॒त्वा तस्मै स्वममंकम्‌ ॥॥४० ६।। 
साविचक्रभरं विद्धि बारूमित्यसिधाय थ। अनन्यविद्तौ यूढं तो तदाबिशतां पुरम्‌ ॥४०४॥ 
नन्‍्दगोपो5पि त॑ बाकमादाम ग्रृहमागतः | तुम्यं खुत महापुण्य प्रसना देवता दुदुए |४०५॥ 
हत्युदीयापियामास स्वप्रियाये सक्रिय: पतिम्‌ | कंसो5पि देवकी ख्रोत्ववद्पत्यमसूयत ।॥४०६॥ 

इति भ्रुत्वा समागत्य तां ब्यधाद्‌ भुग्तनासिकास्‌ ॥ भूमिगेई प्रयरनेन मात्रा साप्यमिवर्धिता |४०७॥ 
सा सुभ्मतार्मिकाभ्यण शोकात्‌ स्वविक्ृताकृतैः । गृहीतदीक्षा विन्ध्यात स्थानयोगरम्रुपाओता ।।७०८॥ 
देवतेति समभ्यच्य गतेषु “वनवासिषु । ब्याध्रण मक्षिता संक्षु स्वगंकोकमुपागसत्‌ ॥७०९॥ 
अपरस्मिन्दिने ब्याधदंष्ठ हस्पाजुक्षित्रयस्‌ । तस्या: क्षीराज्ञरागादिपूजितं देशवासिनः ॥४१०॥॥ 
सूढात्मानः स्वयं चेतदर्यासों विन्ध्यवासिनी | देवतेति समम्यच्य तदारभ्याप्रमाथयन्‌ !॥७११॥ 
श्रथाकस्मास्पुरे तस्मिन्‌ महोस्पातविजुस्मणे | बरुगारुय' निमित्तिज्ञ द्राककंसः परिए्ृष्टवान्‌ ॥४१२॥। 
किमेतेषां फर्क बद्दि यथार्थमिति सोब्जवंत्‌ । तथ बात्रः समुत्पन्नो मह्दानिति निमित्तवित्‌ ॥॥8४१३॥ 
तदाकण्य महीनाथं खिल्तयन्त चिरन्‍्तनाः | देवतास्तमचोचंस्ता: किंकतब्यमिति स्िता: ॥४१४।। 


रात्रिके समय अकेले ही तुम्हारा आना क्‍यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जानेपर नन्दंगोपने 
प्रणाम कर कहा कि आपको सेवा करनेबाली मेरी खाीने पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्‍्दीं 
भूत देववाओंकी गन्ध आदिसे पूजा कर उनसे आशीर्वाद चाहा था। आज रर्रिकों उसने यह 
कन्या रूप सन्‍्तान पायी है । कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुझसे कह्दने लगी कि छे जाओ 
यह कन्या उन्हीं भूत देववाओंकों दे आओ-मुझे नहीं चाहिए। सो है नाथ ! मैं यह कन्या उन्हीं 
भूत देवताओंको देनेके लिए जा रहा हूँ” उसको बात सुनकर बलदेव ओर बसुदेबने कद्दा कि 
“हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया? ॥३६८-४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट हांकर उन्होंने नन्‍्दगोपके लिए 
सत्र समाचार सुना दिये, उसकी लड़की छ ली और अपना पुत्र उसे दे दिया । साथ ही यह 
भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ता समझो | यह सब कामकर वे दोनों किसी दूसरेको 
मादूम हुए बिना ही गुप्त रूपसे नगरमें वापस आ गये ॥४०३-४०६॥ 

इधर नन्दगोप भी बह बालक लेकर घर आया ओर 'लो, प्रसन्न होकर उन देवताओंने 
तुम्द्दारे लिए यह महापुण्यवान्‌ पुत्र दिया है” यह कहकर अपनी प्रियाके ज्िए उसने वहाँ दोनहार 
चक्रवर्ती सॉप दिया। यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकोन कन्या पेदा की है तो बह सुनते ही 
उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दो ओर वद्नन्तर उसे 
धायक द्वारा एक त्रघटमें रखकर बड़े प्रयत्नसे बढ़ाया ॥४:५-४०७॥ बड़ी हनेपर उसने अपनी 
विकृत आकृतिको देखकर शोकसे सुत्रता आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ओर विन्ध्याचल 
परवेंतपर रहने लगी ॥|४०८।| एक दिन बनमें रहनेवाले भीज् लोग उसे देवता समझ उसकी पूजा 
करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्याघने उसे शीघ्र ही खा लिया | बह मरकर स्वर्ग चल्ली गयी । 
दूसरे दिन जब भील क्ोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अंगुल्ियाँ दिखीं । 
वहाँ के रहनेबाले मूख लोगोंने उन अंगुलियोंकी दूध तथा अंगराग आदिसे पूजा की । उसी 
समयसे यह आया ही विन्ध्यवासिनी देवी है? एस। समझकर लोग उसकी मान्यता करने 
लगे ॥४०९-४१६॥ 

अथानन्तर-अकस्मात्‌ ही मथुरा नगरोमें बड़े भारी उत्पाव बढ़ने लगे | उन्हें देख, कंसने 
शीघ ही वरुण नामके निमित्तज्ञानीस पूछा कि सच बतलाओ इन <८त्पातोंका फल्न क्या है! निमित्त- 
झ्वानीने उत्तर दिया कि आपका घढ़ा भारी शथ्रु उत्पन्न हो चुका है ॥२१२-४ १३।॥ निमि त्तज्ञानीकों 


१ सरत-ल० । २ वनदासिषु छ० । 





सप्ततितम॑ पर्व ३६७ 


झजज मम समुत्पक्षमन्विष्याहत पापिनस । इत्यसौ प्रषयामास ताः सप्तापि तथाहिस्वति ॥३१५॥ 
अगमसम्पूतना तासु बासुदेवं विमदगतः ! विज्ञायादाय तम्मातृरूप हन्शुसुपागता ॥9४१६॥ 
विषश्तनपय/पायनोपायेन खल्ाप्णी: | तदूब,७ पाछनोदुक्ता काप्यन्यागत्य देवता ॥४१७॥ 
स्तलयोजकघर्पीढां तत्पानसमये ब्यघधात्‌ । प्रपछाश्रत साक्रश्य तत्पीडां सोदुमक्षता ॥४१३८॥ 
इकटाकारमादाय पुनरन्‍्मापि देवता । वाकस्योपरि घावन्ती पादाभ्यां लेन सा हता ॥४१९।। 
अन्येशुनन्द गोपस्य बदूध्वा कव्यामुद्खकूम्‌ | अगच्छलकमानेतुमन्वगच्छशधाप्यसौ ॥७२०॥। 
परिषीडयितु बार तदा ककुमपादपौ | भूत्वा श्रितौ सुरीमेदौ स मूछादुदपाटयल्‌ '४३१॥ 
तहश्हक्रमणवेछायां तालस्याकृतिमास्थिता* । एका फकानि लन्मू्िन प्रपातयितुमुथ्ता ॥४२२॥। 
राखमीरूपमापाच त॑ दृष्मपरागता । चरणे रासमौं विष्णुशृ्षोत्वाहं स तं तुम ॥४२६३॥ 
सन्येद्दवताम्यापि विकृश्य तुरगाकृतिस्‌ । त॑ हन्तुं प्रस्थिता तस्य सो5दुरूद्‌ बदनं रुषा ॥४३४॥ 
आइन्तुमसमर्था: सम हत्युकश्वा सप्तदेवताः। कंस।/भ्याशं समागस्य विकीना इद विद्युत: ॥४२०॥ 
इफ्तयों देवतानां बच निस्सारा: पुण्यवजने । आयुधाना मिवेग्द्रास्र परस्मिन्‌ शष्टकरणाम !॥४२६॥ 
अरिष्टार्यसुरोडन्येश्रुवीं क्षितुं तत्पराक्मम्‌ । आयात्‌ कृष्णं दृथाकारस्तद्प्रीयाभअनोद्यतम्‌? !।9७२७॥। 





बात सुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया। उसी समय उसके पूर्व भवमें सिद्ध हुए सात व्यन्तर 
देवता आकर कहने लगे कि हम लोगोंकों क्या काय सोंपा जाता है ।|४९४७॥ फंसने कहा कि 
कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है. उस पापीको तुम लोग खोजकर सार डालो ।” ऐसा कहकर 
उसने उन सातों देवताओंकों भेज दिया और बे देवता भी 'तथास्तु' कहकर चल पड़े ४१५॥ 
उन देवताओंमें-से पूतना नामकी देवताने अपने विभंगाबधि झानसे कृष्णको जान लिया और 
उसकी माताका रूप रखकर मारनेके लिए उसके पास गयी ॥४१६॥ बह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी 
ओर विष-भरे स्तनका दूध पिलाकर कृष्णको मारना चाहतो थी | इधर पृतना कष्णके मारनेका 
विचार कर रहो थी उधर कोई दूसरी देवी जो बालक कृष्णकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहती 
थी पूतनाकी दुष्टताको समझ गयी | पूतना जिस समय कृष्णको दूध पिलानेके लिए तैयार हुई 
उसी समय उस दूसरी देवीने पूतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दो। पूतना उस 
पीड़ाकों सहनेमें असमथ हो गयी और चिल्लाकर भाग गयी ॥४१७-४१८।॥ तदनन्तर किसी दिन 
कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णके ऊपर दौद़ती हुई आयी, उसे श्रीकृष्णने दोनों 
पैरोंसे तोड़ डाला ॥४१९॥| किसी एक दिन नन्दगोपकी ख्री बालक श्रोकृष्णको एक बड़ी ऊखली- 
से बॉधकर पानी लेनेके लिए गयी थी परन्तु श्रोकृष्ण उस उखलीको अपनी कमरसे घरसीटता 
हुआ उसके पीछे चला गया ॥४२०॥ उसी समय दो देवियाँ अज्जुन वृक्षका रूप रखकर बालक 
श्रीकृष्णको पीड़ा पहुँचानेके लिए उनके पास आयीं परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ 
डाला ।|४२९१॥ किसी दिन कोई एक देवी ताड़का वृक्ष बन गयी । बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते 
जब उसके नीचे पहुँचा तो दूसरी देबी उसके मस्तकपर फल गिरानेकी तैयारी करन लगी ओर 
कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई। श्रीकृष्णने इस गधीके पैर 
पकड़कर उसे ताड़के वक्षसे दे मारा जिससे वे तीनों हो दे वियाँ नष्ट हो गयीं॥४२९-४२१॥ किसी 
दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर ऋष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने क्रोधधश 
उसका मुँह ही तोड़ दिया। इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर बोलीं कि हम लोग 
आपके शश्ुको मारनेमें असमथे हैं? इतना कहकर वे विजलीके समान विलीन हो गयीं ॥४२४- 
४२४॥ अन्‍य लोगों पर अपना काये दिखानेवाछे शख््र जिस प्रकार इन्द्रके वजायुधपर निःसार 
हो जाते हैं. उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेबाली देबोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके 
विषयमें निःसार दो जाती हैं ॥४२६॥ किसी एक दिन अरिधट्ट नामका असुर श्रीकृष्णणा बल 
देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी गरदन द्वी तोड़नेके लिए 





१ आगमत्‌ ल० । २-मागता छ० | रे भज्जनेच्द: ख०, ग०, घ० । 


१६८ चत्तरपुराणम्‌ 


तस्य मातामितज्येंनं विरसाफलछचेष्टितात्‌ । पुश्रैदमादिन: क्छेशाम्तरसंपादकादिति ॥४२८४ 

भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्धुर: | सोअन्वतिष्ठ झ्निवायन्ते नापदाने महोंजसः ॥४१९॥ 

झुत्वा तस्पौरुष रुयातं जनजरूपै: समुस्सुकौ। गोमुखीगामधेयोपवासब्याजसुपागतोौ ॥४३०॥ 

देवकी वसुदेवश्च विभूध्या सह सोरिणा । धर्ज गोघावन यातो परिवारपरिष्कृतो ॥४४३१४ 

तश्न कृष्ण समाक्षमूय स्थितबस्तं महाबकम्‌ । दर्पिणो वृषसेन्द्रस्य ओवां महमत्वा तदैव तो ॥४६२॥ 
विकोक्य गन्धमाण्यादिम/नन।नस्तर घुनः । प्रोस्या यूषयत: स्मातः कुर्वत्या द्वाक्‌ ्रदक्षिणस ॥४३३॥ 
बेवक्या: स्तनयो: शातकुरभकुस्मामयों: प्यः । निर्गकम्न्यपतन्मूध्ति क़ष्णस्येवासिषेचनस्‌ ॥४३४७॥ 
सोरपाणिस्तदन्वीक्षय मम्श्रभेदभयादू मुतस्‌' । उपवासपरिश्रान्ता मूछितति बदन्सु घी: ॥७३५॥ 
कुम्मपू णपयोभिस्तामभ्यपिश्ञत्‌ समन्‍्तत: । ततो अ्रजाधिपादीनामपि तदयोग्यपूज़नस्‌ ॥४३९॥ 

कृश्या कृष्ण थे गोपाक्षकुमारै्जातसंमदौ । मोजयित्वा स्वयं चान्र सुक्त्पा पुरमविक्षतासत्‌ ॥४३७॥ 


स कदाचिन्मह।वर्षापाते गोवधेनाइुयम्‌ | हरिः पवेतमुद्र॒त्य चकारावरणं गवास्र ॥।४ है८।। 
तेन ज्योत्स्नेव सस्क्ो्िन्याप्नोति स्माखिलं जगत्‌। अरातिवद्नाम्मोजराजिस का चकारिणी ४ ब९॥ 


तत्पुरस्थापनाहेतुभूत जैनाक्य[न्तिके । शक्रद्ग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥8४४०॥ 

सर्पेशयया धनुः शडूखो रसनत्रिवयमुथयो । देवतारक्षितं छट्ष्मी माविनीमस्य सूचयत्‌ ॥४४१॥ 

समयस्तानि इष्टुख्यद्‌ वरुणं मथुरापतिः । प्रादुमेबनमेतेयां किं फ् कपयेति तम्‌ ॥४४२॥ 

राज्नेतामि शाखोक्तविधिना साधयेत्‌ स य: । राज्यं चहुण संरक्ष्यमाप्ध्यतोत्यम्यधादसो ॥४४३॥४ 
तैयार हो गया। अन्तमें मातान उसे लत्ञकारकर आर हि पुत्र ! दूसरे प्राणियोंकों क्लेश पहुँ- 
चानेवाली इन व्यर्थकी चेष्टाओंसे दूर रह! इत्यादि कद्ककर उस रोका ॥४२७-४२८॥॥ यद्ञाप 
माता यशोदा उसे इन कार्योंसे बार-बार रोकती थी पर तो भी मदसे उद्धत हुआ बालक कृष्ण 
इन कार्योंको करने लगता था रो ठीक ही है क्‍योंकि महाप्रतापी पुरुष साहसके कायमें रोके 
नहीं जा सकते ॥४२९॥| देवकी और वसुदेवन लोगोंके कहनेसे श्रीकृष्णके पर।क्रमकी बात सुनी 
तो बे उसे वेखनेके लिए उत्सुक दो उठे । निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवासके बहाने 
बल्मभद्र दथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वेभव प्रदशन करते हुए ब्रज़के गधा बनमें गये 
॥४३०-४३१॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब सहाबलवान्‌ ऋष्ण किसी अभिमानी बैज्षकी गरदन 
झुकाकर उससे लटक रहे थे । देवकी तथा बलदेवने उसी समय कृप्णको देखकर गन्ध माला 
आदिसि उसका सनन्‍्मान किया और स्नेहसे आभूषण पहनाये | देवकीने इसकी प्रदक्षिणा दी । 
प्रदृक्षिणके समय देवकीके खुवर्ण कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध झरकर कृष्णके मस्तकपर 
इस प्रकार पड़ने लगा मानों इसका अभिषेक ही कर रही हैं।। बुद्धिमान बलदेवने जब यह 
देखा तब उन्होंन मन्त्रभेदके भयसे शीघ्र ही 'यह उपबाससे थककर मृन्‍्छित हो रही है” यह 
कह्दते हुए दूधसे भरे कलशोंसे उसका खूब अभिषेक कर दिया | तदनन्तर देवफी तथा बसुदैब 
आदिने ब्रजके अन्य-अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पृजा-सत्कार किया, हर्थित होकर 
गोपात्न बालकोंके साथ श्रीकृष्णको भोजन कराया, स्वयं भी भाजन किया और तदनन्वर लौंट- 
कर मथुरा पुरीमें बापस आ गये ॥४३२-४३»। किसी एक दिन त्रजमें बहुत वर्षा हुई तब श्री- 
कृष्णने गोबर्धन नामका पवत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रक्षा की थी ॥४३८॥| इस कामसे 
चाँदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फेल गयी ओर बह शत्रुओंके मुखरूपी कमल- 
समूहको संकुचित करने लगी ॥४२९।। तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मथुरापुरोकी स्थापनाका कारण- 
भूत था उसके समीप ही पूर्व दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्णके पुण्यकी अधिकतासे नाग 
शय्या, धनुष ओर शंख ये तीन रत्न उत्पन्न हुए। देवता उनकी रक्षा करते थे और श्रीकृष्णकी 
होनद्वार लक्ष्मोको सूचित करते थे ॥४४०-४४१॥ मथुराक्ा राजा कंस उन्हें देखकर डर 
गया ओर वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पूछने जगा कि इनको उत्पत्तिका फक्ष क्‍या है 
सो कट्दो । ।४४२। बरुणने कह्दा कि हे राजन! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे इन्हें. सिद्ध 


१ भयान्वितम्‌ छ०। 


सप्ततितम॑ पे ३६६ 


कंसस्त दल श्ररदा संसिसाधयिषु: स्वयमस्‌ । तान्यशक्तो5मनाक खिनल्यो विरतः साधनोद्यमात्‌ ॥8४४॥ 


अधिरहा दिजां श्यां दद्भुमेककरेण यः | पूरयत्मपि यश्चापं चारोपयति हेझया ॥४४ण०ा 
परेण तस्मै भूमर्ता स्व॒सुतां दाश्यतीति तम्‌ । परिज्षातुं स साशझो घोषणा पुर्यंकारयत ।॥४४६॥॥ 


शद्दार्ताअवणाद्‌ विश्वमही शा: सहसागमसन्‌ । तथा राजगृदात्‌ कंसमैथुनों स्वानुसंनिमः ॥४9 »॥ 


सुमानुर्भानुनामानं स्वसूनु स्वतंपदा | समादाय समागस्छस्िवेष्ट्मसिछाषवान्‌ ॥४४८॥। 
शोधाबनसद/नागनिधाससरसस्तदे । बिना हृष्णेन घायस्मदानेतुं सरसः परै. /४४५९॥ 


अरशक्यमिति गोपारकूकुमारोक्ट्था महीपति: । तमाहुय बहुं तत्र यथास्थानं स्यवीविश्यत्‌ू ॥९७०॥ 
क्र गस्यते रवया राजस्निति कृष्णेन सावितः | स्वर्भानुमंचुरायानप्रयोजनमथृदुधत्‌ ॥ ४ ९१॥ 
अस्वैतस्कम कि कतु स्पाततदस्मद्विघेरपि । इति कृष्णपरिप्रइने वीक्षप पुण्यात्रिकः शिक्षुः ॥४७२॥ 
न केवको5यमिस्येट्टि शक्तश्येसस्य कसण: । इत्यादाय स्वपुत्र वा स्वर्मानुस्तं पुरीमगात्‌ ॥७५३॥ 


कंस यथाहमाकोक्य तरकसघटकान्‌ बहुन्‌ू । सरनमानोंश्व सवादय क्या भानु समापगस्‌ ॥४५४॥ 
युगपत्श्रितय कम समाप्तिमनयद्धरिः । ततः स्त्र्मानुनादिशे दिव्व्या कृष्णोई्गमद्‌ न्ज्मम्‌ ॥४५७॥॥ 


तत्कृतं भानुनेवेति कै इचस्कसों निबोधितः । कैश्रिश्न भानुनान्येन कुमारेंणेति रक्षक: ॥७०६॥ 
शराडु स्वाम्विव्यता से/उन्यस्तस्ते कन्या प्रदी यते । स कर्प कि कु कस्मिल्निति राजाउजवीदिदुम्‌ | ४५७ ॥ 


अवधाय हृवपुश्रेण सम्यक्षमसमथितम्‌ । गोसण्डलेन सी-बामा नन्‍्दगोपः पछायत ॥४७८॥ 


कर लेगा वह चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ॥४४३॥ कंसने वरुणके वचन सुनकर उन 
तीनों रत्नोंका स्वयं सिद्ध करनका प्रयत्न किया | परन्तु बहू असमर्थ रहा ओर बहुत भारी खिन्न 
होकर उनके सिद्ध करनके प्रयत्नस विरत हो गया--पीछे हट गया (2४४॥ एसा कौन बलवान्‌ 
है जो इस कार्यकों सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनके लिए भयभीत कंसन नगर में यह 
घोषगा करा दी कि जे भी नागश्रय्यापर चद्कर एक हाथसे शंख वजावेगा ओर दूसरे हाथस 
धनुपकी अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥22५-४४६॥ यह घोषणा सुनते 
ही अनक राजा लोग मथुरापुरी आन लगे । राजगृहस कंसका साला स्वर्भानु जा कि सूयक 
समान तेजर्बी था अपन भानु नामक पुत्रकों साथ लेकर बड़े वैभवर्से आ रहा था। बह मार्ग 
में गोधावनक उस सरोबरक किनारे जिसमें कि बड़-बड़े सर्पोंक्ता निवास था ठहरना चाहता 
था परन्तु जब उसे गोपाल बाल होंक्रे कहनस माहूम हुआ कि इस सगोवरसे दृष्णके सिवाय 
किन्‍्हीं अन्य लोगोंके द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसन कृष्णकों बुलाकर अपने 
पास रख लिया और संनाकों यथाम्थान ठद्दरा दिया ॥2४७-४५८। अवसर पाकर कृष्णन राजा 
स्वभानुस पछा कि है राजन ! आप कहाँ जा रहे हैं ? तब उसने मथुरा जानेंका सब प्रयोजन 
कृष्णकों बतला दिया। यह सुनकर कृष्णन फिर पृछा-क्या यह काय हमारे-जेस लोग भी कर 
सकते हैं ? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वर्भानुन सोचा कि यह्‌ केवल बालक ही नहीं है. इसका 
पुण्य भी अधिक माहठ्म होता है| एसा विचार कर उसन हृष्णकां उत्तर दिया कि यदि तू यह 
कार्य करनमें समर्थ है तो हमारे साथ चल | इतना कहकर स्वर्भानुने कृष्णकों अपने पुत्रके 
समान साथ छे लिया | मथुरा जाकर उन्होंने कंसक यथायोग्य दर्शन किये और तदनन्तर इन 
समस्त लोगोंकों भी देखा कि नागशय्या आदिको बश करनेका प्रयनन कर रहे थे परन्तु सफलता 
नहीं मिलनेसे जिनका मान भंग हो गया था। श्रीकृष्णने भानुकी अपने समीप ही खड़ा कर 
उक्त तीनों काये समाप्त कर दिये ओर उसके बाद स्वभौनुका संकेत प'कर शीघ्र ही वह कुश- 
लतापूवक ब्रजमें वापस आ गया ॥४५१-४५५॥ “यह कारये भानुने ही किया है" ऐसा कुछ 
पहरेदारोंने कंसका बतलाया ओर कुछने यद्द बवलाया कि यह काय भानुने नहीं किन्तु किसी 
दूसरे कुमारने किया है !।2५६॥ यह सुनकर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस अन्य 
कुमारकी खोज की जावे, वह्‌ किसका लड़का है ? उसका क्या कुल है? आर कहाँ रहता है ? 
उसके लिए कन्या दी जावेगी ।|४५अ। इधर नन्द्गोपको जब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि 
१ सनच्चिभम्‌ लू०। २ फिकुलध ग०। 


३७० उत्तरपुराणम्‌ 


वैकूस्तम्म समुदूतु तन्र सर्घेउल्यदा गताः । नाशकक्‍्जुवन्‌ समेत्यैठे कृप्णेनेव समुद्रूतः ॥७५९॥७ 
प्रहष्य साहसात्तस्माद्‌ विस्मिता जनसंद्वतिः । पराष्य वस्तर दूषादिदानेन तमपूजयत्‌ ॥४६०॥ 
पितामुष्य प्रभानेण कुतडिवदपि से मयम्‌ । नेति प्राक्रनमेवासों स्थान म्जमवापयत्‌ ॥४६१॥ 
मन्दगोपस्य पुत्रोईसौ यस्तत्त्रितवकर्मकृद । हस्यन्वेष्दूं गतेः सम्यक ज्ापितेनाप्यनिद्चिते: ॥४६२॥ 
सहस्पश्रमस्मो जमन्यदाही न्व्र॒रक्षितस्‌ । प्रहीयतामिति प्रोक्‍्तो राज्षा जिज्ञासबा रिपुम्‌ ॥४६३/॥ 
श्रुव्वा तद्गोपति: शोकादाकुछः किछ भूमुजः। प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमच्य हि सारकाः ॥४६४७॥। 
इति निर्विथ याद्ाहु राजादिबष्टिसेमेदशो । त्वयैवाम्थुरुदण्युम्नस+रक्ष्याणि भूभुज॥ ॥४६७।॥ 
नेयानीस्यअवीन कृष्ण सोडपि कि वात्र दुष्करम्‌ । नेष्यामीति महानागसरः क्षिअतरं ययौ ४६४॥ 
अविशज्यापि निःशहडं उतदूजास्वा को उदीपित' | स्वनिःश्वालसमुदभूतज्वक ज्ज्वाका कणान्‌ किरन्‌ ॥४६७॥ 
चूडामणिप्रम| मासिस्फुटाटोपमयंकरः । चल जिह्दाइयः स्फू्जद्व क्षणास्युप्रवीक्षण: ॥४६८॥ 

प्रस्युत्याय यमाकारो निग्तुं तमुथतः । सो5पि मद्डसनस्यैषा 'स्फटा शुद्धशिकारि वति ॥०६९॥ 
पीताम्वरं समुद्धस्य जकाहं मधुलूदनः । रफदामास्फाकयामास पक्षकेनेव पक्षिराट्‌ ॥४७०॥ 
बज्ञयातायिवात्तस्माद बस्चरापातादू विभीतवान्‌। पूवपुण्योद्राध्वास्य फणोन्द्रोडदश्यतामगात्‌ ॥४७१॥ 
हरियंथेष्टमडजानि समादाय निजदिष । सम'प प्रापयत्तानि इष्टारिं 'दृष्यबानिच ॥४७२॥ 


यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब बह डरकर अपनी गायोके साथ कहीं भाग गया 
॥४५८॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खम्भा उखाडनेके लिए बहुत-से लोग गये परन्तु सब 
मिलकर भी उस खम्भाकों नहीं टरखाड़ सके ओर श्रीकृष्णने अकेले हं। उखाड़ दिया ॥४५०॥ लाग 
इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए और श्रीकृष्णके इस साहससे आश्चयमें पड़ गये । अनन्तर सब 
लोगोने श्रेष्ठ वस्र तथा आभूषण आदि देकर उनको पूजा की ॥०६“।॥ यह देख नन्‍्दगोपने विचार 
किया कि मुझे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नही हो सकता | ऐसा विचार कर बह अपने 
पहलेके ही स्थानपर त्रजमे बापस आ गया ॥४६५॥ खोज्ञ करनेके लिए गये हुए लोगोने यद्यपि 
कंसकों यह अच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तोन कार्य क्ये थे वह ननन्‍्दगोपका 
पुत्र है तथापि उसे निम्धय नहीं हो सका इसलिए उसने शथबरुक्री जाँच करनेकी इच्ठासे दूसरे 
दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नागराज जिसकी रक्षा करते हैं वह सहस्रदलछ 
कमल भेजो । राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगोप ओकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा 
ज्ोग प्रजाकी रक्षा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे भब मारनेवान्ट है| गये ॥2५२-४६४।॥ 
इस तरह खिन्न होकर उसने इ ८गसे कहा कि द्वे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी एसो आज्ना है 
अतः जा, भयंकर सर्प जिनफी रक्षा करते हैं ऐसे कमल गजाके लिए तृ ही ला सकता है | 
पिताकी बाल सुनकर दृष्णन कहा कि 'इसमे कठिन क्‍या है ? मैं ढू आऊँगा' एसा कहकर वह 
शीघ्र ही महासपॉसे युक्त सरोचवरकी ओर चल पड़ा ।४६५-६६५५॥ और बिना किसी शंकाके 
उस सगोवरमें घुस गया । यह जानकर यमराजऊक्कै समान आकारवाला नागराज उठकर उसे 
निगलनेके लिए तैयार हो गया | उस समय वह नागराज क्रोधस दीपित हो रहा था, अपनी 
आासोसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण बिखर रहा था, चूड़ास णिफी प्रभासे 
देदीप्यमान फगाके आटापसे भयंक्रर था, उसकी दोना जिड्लाएँ लप-लप कर रही थीं और चम- 
कीढे नेत्रोसे उसका देखना बडा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णन भी विचार किया कि इसकी 
यह फगा हम रा वन्न घेनेके लिए शुद्ध मिक्षा रूप हो | एसा विचार कर वे जलसे भीगा हुआ 
अपना पीताम्बर उसकी फणापर इस प्रकार पछाड़न लगे कि जिस प्रकार गरुढ़ पक्षी अपना 
पंखा पठाड़ता दे । वजश्ञपातके समान भारो दुःख देनेवाली उनके बस्रकी पछाड़से बह नागराज 
भयभीत हो गया ओर उनके पूर्व पुण्यके उदयसे अदृश्य हो गया ॥९६७५-४७१॥ तदनन्तर 


१ निदिब्ते ख०। २ कृष्ण: छ० | रेत ज्ञात्वा ख०, ग०। ४ स्फुटा ख० । ५ हफूट-छ० । 
६ दृष्टियानिव ल० (? )। 


सप्ततितर्म पर्जे ३७१ 


सब्दुगो पस्मीपे5स्थास्मच्छश्रुरिति निश्चयात्‌ । कदाबिब्रन्दुगोपाऊ मछयुद्धं निरीक्षितुम ॥४७४॥ 
निजमले: सहागच्छेदिति संदिशति सम सः | सो5पि कृष्णादिभिमंक्लैः सह प्राविक्षद्क्षयस्‌ ॥४३४७।॥ 
किंविन्मत्तगज घीतबन्धनं यमसं निमस्‌ । मदगन्धसमाकृष्टरुवदूअमरसे विशम्‌ ॥४७५॥ 
विमयध्युतभूपाछ कुसारं वा निरकुशम्‌ ३ रदुनाघावनिर्भिन्नसखुधा मबनमभित्तिकम्‌ ३४७६॥॥ 
आधषायन्त विकोक्यासौ प्रतीत्योप्पात्य भीषणम्‌ । रद्मक कुमारस्त तेनेंत्र समताडयत्‌ ॥४७७॥॥ 
सो$पि भीतों गतो दूरं ततस्तुद्टा दरिग्द्शम्‌ । जयो$नेन निमित्तेन, ४फुट व: प्रकटीकृतः ॥४७८॥ 
इति गोपान्‌ समुस्खाह्य प्राविशस्कंससंसदस्‌ । बसुदेवमहीपो:पि कंसामिप्र।यवित्तद। ॥४७९॥ 
स्वसैन्यं समुपायेन संनाकत्न तस्थिवान्‌ू । सोरपाणिः समुस्थाय कृतदो:स्फाछनध्चनि: ॥४८०॥ 
कृष्णेन सह रह वा समस्तात्स परिश्नमन्‌ | कंस नाशवयितुं काछस्तवेत्यास्याय नि्गतः ॥७८१॥ 
तदा कंसाशया विष्णुविधेया गोयसूनवः । दपिणो प्ुजमास्फालय (्तमद्कपरिच्छदा: ॥४८२॥ 
अवणाह्वादिवादिश्रचटुरूष्वनिसंगता: । क्रमोसक्षेपविनिक्षेपाः प्रोन्नतांसद्वयोद्धराः ॥४८३॥ 
पर्यायनतितप्रेकष्य भ्मड्रा मीषणारवाः । निवतनेः समावतंने: संज्रमणवल्गनेः ॥४८४॥ 

बने; समवस्थानरन्यश्व करणे: स्फुटेः । रक्नाभ्यणमर्ंकृत्य सस्थुनश्रमनोहरा: ॥४८०॥ 


श्रीकृष्णन इच्छानुसार कमल तोड़कर शगज्रुके पास पहुँचा दिये । उन्हें देखकर शत्रुन एसा 
समझा मानो मैंन शत्रुक द्वी देख लिया है! ॥४७२॥ इस घटनासे राजा कंसका निम्चय हैं। गया 
कि हमारा शत्रु नन्द गोपके पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्‍्द्‌ गापालकों सन्देश भेजा 
कि तुम अपन मल्लोंके साथ मन्‍्लयुद्ध देखनके लिए आओ। सन्देश सुनकर नन्‍्द गोप भो 
श्रोकृष्ण आदि मल्लोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए ॥४७३-४७४॥ नगरमें घुसते ही श्रीकृष्णको आर 
एक मच हाथी दड़ा | उस हाथीन अपना बन्धन तोड़ दिया था, बहू यमराजके समान जान 
पड़ता था, मदको गन्धसे खिंचे हुए अनेक भोरे उसके गग्डस्थल्षपर लगकर शब्द कर रहे थे 

वह विनयरहित किसी राजकुसारके समान निरंकुश था, और अपने दातोंके आधातसं उसने 
बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी दीवार गिरा दी थीं । उस भयंकर दाथीको सामन दौड़ता आता देख 
श्रीकृष्णन निर्भय होकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया ओर दाँवसे हो इस खूब पीटा । अन्तमें 
बह हाथो भयभीत होकर दूर भाग गया | तदनन्तर 'इस निम्मित्तस आप लागोंकी जीत स्पष्ट 
ही हागी' सन्नुष्ट ह।कर यह कहते हुए श्रीकृष्णन साथके गोपालोको पहले ता खब उन्साहित 
किया आर फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया । कंसका अभिप्राय जाननचाल राजा चमुदेव भी 
उस समय किसी उपायस अपनी सनाका तेयार किये हुए वहीं एक स्थानपर वेठे थे। बलदेवने 
उठकर अपनी भ्रुज्ञाओंके आम्फाज्ननस ताल ठोककर शब्द किया ओर कृष्णके साथ रंगभूमिके 
चारों ओर चक्र लगाया। उसी समय उन्होंन श्रीकृष्णसे कह दिया कि 'यह तुम्हारा कंसकों 
मारनेका समय हे” इतना कष्ट वे रंगभूमिस बाहर निकल्ल गये ।४७५-४८१॥ इसके बाद कंस- 
की आज्ञासे कृष्णके सबक, अहंकारी तथा मल्लोंका वेष घारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक 
अपनी भ्रुज्ञाओंकी ठोकते हुए रंगभूमिमें उत्तरे। उस समय कामोंकों आनन्दित करनेचाले 
बाजोंकी चंचल ध्वनि हो रहो थी ओर उसीके अनुसार वे सब अपने पर रखते उठाते थे 

ऊँच उठे हुए अपने दानों कन्धोंसे वे कुछ गर्बिए्र हो रहे थे, कभी दाहिनी भुकुटि चलाते थे ता 
कभी बायीं | घीच-बीचमें भयंकर गजना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लट जाते 
थे, कभी आगे चक्कर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे, कभी उछल पड़ते थे आर कभो 
एक ही स्थानपर निशचल खड़े रद जाते ये । इस तरह साफ-साफ दिखनेबाल अनक पंतरोंसे 
नन्रोंकी अच्छे लगनबाल वे मल्ल रंगभूमिकों अल्लंछत कर खड़ थे । उनके साथ ही रंगभूमिको 
घेरकर चाणुर आवि कंसके प्रमुख मल्ल भी खड़े हुए थे। कंसके वे मल्‍ल अद्दंकारस भरे हुए ये 


१ नियम-छ० । २ भोवण, छ० । ३ कुटुम्धप्रकटोकृत: ल० | ४ महोशौ5पि ० । ५ क्राक्षेतन्य० | 
६ शतावर्तन: छ० । ७ स्फुटमू ख० | 


शेर उत्तरपुराणम्‌ 
प्रोदूर्ताः कंसमक्काश्व चाणूरम्मुखास्तथा । रह्ञाम्याश समाकम्य विक्रमैकरसाः स्थिताः ॥४८१॥ 
शादूलविक्रोडितम 
मध्यरज्ञमुदात्तचित्तविसरो वीरोरुमस्छाप्रणों: 
प्रागेव प्रतिसल्छयुद्धविजयं प्राप्यय दीप्रयुतिः। 
मास्वन्तं व दियो5चर्त,णंमघुना योदु' गत॑ मह्छतामस्‌ 
जेच्यामीति विश्ृद्धविक्रमरतः संमावयम्स स्वयम्‌ ॥४८७॥ 


मालिनी 


घनश्टतपरिधानो बद़केशो विकृचः 

सहजमस्‌णगाश्रश्रिक्तवृत्तिप्रवीण: 
सततकृतनियोगाद्गो पमल्लैर मल्‍्लै- 

रविकक्ष जयकस्म: सवसंमावितौजा: ॥४८८४ 
स्थिरचरणविचेज्ञो वद्धसारास्थबन्धों 

भुजपरिघविधायी सुष्टिसंमाययमध्यः | 
कठिनिएथुलवक्षा: स्थूकनीलाद्वितुडु- 

स्थिगुणितनिजमूर्तिद पंसर्पादुदु रीक्ष्ः ॥ ४८९॥ 
ज्वकितच छतनेत्री निष्रावद्धमुष्टिः 

परिणतकरणौधों मंक्षु संचारदक्ष. । 
भ्शमशनिरिवोओों नन्‍्द्सूनु: स्थित' सन्‌ 

मयमवहदमक्य' प्रेसनाथस्य चोच्चेः ॥४९०॥ 

बसनन्‍्ततिलका 

रूपीब शोयंम खिल मिलिसं बल॑ वा 

रंद: समस्तमपि सदृतिमीयिवद्धा । 


ओर एसे जान पड़ते थे माना बोर रसके अवतार ही हों ॥2८२-४८६॥ उस समय रगभूमिमें 
खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, थे बढ़-बड़े 
वीर पहलवानोंमें अग्रसर थे, उनकी कान्ति एसी दमक रही थी माना उन्होंने पहले ही प्रति- 
मल्लके युद्धमें विज्ञय प्रा कर ली हो, उनका पराक्रमरूपी रस उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और 
उन्हें ऐसा उत्साह था कि यदि इस समय मल्लका रूप धरकर सूर्य भी आकाशसे नीचे उतर 
आये तो उसे भी जीत लूँगा ॥/८७। उस समय उनके बक्ष बहुत कड़े बेचे थे, बाल बेचे थे, 
डाढ़ी मूँछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गाप मल्लोंके साथ अमल्ल्ोंको 
तरह सदा युद्धका अभ्यास करते ओर पुणे बिज्य श्राप्त करते थे, ओर उनके पराक्रमकी सब 
सराहना करते थे !४८८।। उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हृड्डियोंका गठन 
बच्जके सारके समान सुदृद था, उनकी झुजाएँ अर्गलके समान लम्बी तथा मजबृत थीं, उनकी 
कमर मुद्ठीमें समानेके योग्य थो, वक्ष:स्थल अत्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़ भारी नील- 
गिरिके समान थे, उनका शरीर सर्व, रज ओर तम इन तीन गुणोंकी मानो मूर्ति था और 
गवंके संचारसे कोई उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥४८६॥ उनके चम- 
कीले नेत्र चंचक्ञ हो रहे थे, वे वढ़ी मजपूतमु दी बाँवे थे, उनकी इन्द्रियोंका समूह पूर्ण परिपक 
था, वे शीघ्र ग॒सन करनेमें दक्ष थे, और वज्ञके समान अत्यन्त उम्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिसें 
खड हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनोय भारी भय उत्पन्न कर रहे 
थे ॥४९०॥ वे श्रीकृष्ण एसे जान पड़ते थे मानो समस्त शूरवोरता दी रूप धरकर आ गयी 


१ प्रावृत्ता: 


सप्ततितमं पते ३७३ 


सिद्टाकृतिः स सहसा कृतलिंहनादो 

रक़ादछद्धत नमोउक्षणमज्वणं वा ॥8४९१॥ 
भापत्य खादशनिवसुवमास्मपाद्‌- 

पातामिघातचछिताचकसं नियन्घ । 
बह्गन्मुहुः परिसररप्रविजुस्भमाणः 

लिन्दूररजितभुजौ चढयब्ुद॒पो ॥४९१॥ 
कद्ध: कटीदितयपाइव विलछस्थिपीत- ह 

बर्रो नियुद्धकुशकं प्रतिमलमुग्रम । 
चाण्रमद्वि शिखरोश्नतमापतन्त- 

मातादच सिंदवदिमं सहसा बलासे |४९३॥ 

शादूक्विक्रीडितम 
इट्ेनं रुघिरोदगमोप्रनयनो योद्ध॑ स्वयं महत्ता 
संप्राप्यापतदुप्रसनतनयों जन्मान्तरद्देषत: । 


त॑ ब्योज्ञि अमझन्‌ करेण चरणे संग्रृह्य वाल्पाण्डजं 
भूमी नेनुमुगान्तमन्तकविसोंः कृष्ण: समास्फाछयत्‌ ॥४९४:। 
आपेनुर्न मसस्तदा सुमनसा देवानकैदध्कने है 
स्वारात्रों वसुदेवसैन्य जरूधथौ प्रक्षोमणादुद्गतः । 
खीरी वीरतरों जिरुद्धनुपवीन:क्रम्य २ह स्थितः ॥॒ 
स्वीकृस्यायतिमलछमाप्त विजय शौयोजितं स्वानुजम्‌ ॥४९५॥ 


मालिनीच्छन्द:ः 


अत्ुदबक्मछडुधारातिम त्तमघातातू- 

कुपितह रिलमान माननोयापदानम्‌ | 
सपदि समुपयाता बन्दिभिवन्थमानं 

जनितशसकछरागं त॑ हरिं वीरछ॒क्ष्मीः ॥४६६॥ 


थी. अथबा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित हा गया था, सिंह- 
जैसी आक्ृतिकों धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया ओर रंगभूमिसे उछलकर आकाश- 
रूपी आँगनका लोघ दिया मानो घरका आँगन ही लॉघ दिया हा 8६१॥ फिर आकाशस बज- 
की भाँति प्रथिवीपर आये, उन्होंने अपने पेर पटकनेकी चोटसे पव॑तोंके सन्धि-बन्धनको 
शिथिल कर दिया, वे बराबर गजन लगे, इधर-उधर दे ड़ने लगे ओर सिन्दूरसे रंगी अपनो 
दोनों म्ुजाओंकोी चलाने लगे ॥४६२॥ उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनों 
ओर पीत बस्र बेँधा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह द्वाथीकों मारकर सुशामित होता है उसी 
प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुछलल, अतिशय दुष्ट और पहाड़के शिखरके समान ऊँचे प्रतिदवन्द्दी चाण्र 
मनल्लकी सहसा मारकर सुशोभित हो रह थे ॥2६२३॥ यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नेत्र 
अत्यन्त भयंकर हो रहे हैं एसा कंस स्वयं जन्मान्तरके ढपके कारण मल्ल बनकर युद्धके लिए 
रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णन हाथसे उसके पैर पकड़कर छोटे-से पक्षीकी तरह पहले तो उसे 
आकाशमें घुमाया ओर फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीनपर पछाड़ दिया ॥४५४॥ 
उसी समय आकाशसे फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, वसुदेबको 
सेनामें क्षामके कारण बहुत कलकल हाने लगा, ओर वीर शिरोमणि बलदेव, पराक्रम सुझो- 
मित, बिजयी तथा शश्नुरहित छोटे भाई ऋष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण करते 
हुए र॑गभूमिमें जा डटे ॥४०७५।! जिनका बल अतुल्य है, जो अलंघनीय शबुरूपी मत्त द्वाथियों- 
१-माहत्य कह्ृ० । २ माननीयावदानम्‌ । 


रैज४ उत्तरपुराणम्‌ 
वसन्ततिलका 


दूतोब में श्रितवतो वरबवीरछद्मी- 
रेतस्थ दक्षिणभुज बिजयैकगेहम्‌ । 
प्राप्त पति चिरतरादिति त॑ कटाक्षे- 
रैक्षिष्ट रागतरले मरताधलद्ष्मी: ॥४९७॥ 


हत्यापें भगवद्गुणभद्राचायत्रणोते त्रिषष्टिलकक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिस्वाभिचरिते 
कृष्णविजयों नाम सप्ततितमं पर्व ॥७०॥। 





के घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तुति कर 
रहे हैं और जिन्होंने सब लोगोंका हपे उत्पन्न किया है एसे श्रीकृष्णके समीप बोरलक्ष्मी सहसा 
दी पहुँच गयी ॥४५६॥ मेरी दृतीके समान श्रेष्ठ बीरलक्ष्मी इनकी विजयी दाहिनी भ्ुजाको प्राप्त 
कर चुकी है, इसलिए आधे भरत धभ्षत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे श्राप्त हुए उन श्रीकृष्णरूपी 
पतिको रागके द्वारा चंचल कटाक्षोंस देख रहो थी |॥४९७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगव्दूएुणमद्राचार्य प्रणीत, श्रिषश्लिक्षण मद्दापुराण संगप्रहके अन्तर्गत नेमिनाथ 
स्वामीके चरितमें अ्रीकृष्णकं। विजयका वणन करनेबारूा सत्तरवाँ पर्च समाप्त डुआ ॥७०॥ 


एकसप्ततितमं पर्व 


अथ कंसवधूसुक्तजो चनास्सःप्रपाबिनः । 'मूमूरुद्वात्‌ समुत्पद्षा: समन्तादुस्सवहूरा: ॥१॥ 
बसुदेवमहीशस्य किलैब कृतिमः सुठः । बजे कंस मयाद वृर्दि शूरः प्रच्ठक्रमापवान्‌ ॥२॥१ 
बृद्धिरस्थ स्वपक्षस्थ वृद्॒ये नेव केवकम्‌ | जगतश्न तुषारांशोरिव वृद्धिअिता क्रमात्‌ ॥३१॥ 
इत्यसिष्टथमामस्प पोरतदेशवासिमिः। विपाशितप्रसेन/श्यमहोशस्थ सहात्मनः ॥।४॥ 
विसर्शितवशों नन्दगोपांश्ापूज्य सदनेः । प्रविश्य ,बम्धुमिः संगरस्य शौयं पुर हरेः ॥ण॥ा 
काछे सुखेन यारवेवं देवी जीवचश।स्व॒त: । दुःग्विता मरणास्पश्युजरासंघमुपेस्य सा ॥६॥॥ 
तत्र प्रदृशइृत्तान्तमशेष तमबूदुधत्‌ । श्रत्वासौ च रुषा पुत्नानादिशधादवान्‌ प्रति ॥७॥| 
सेधपि खंगाह्म सैम्यं स्‍्जं गत्था युध्वा रणाडुणे | सझमापश्नके वापुर्दैज बेमुकसमोयुवि ॥८॥ 
प्राहिणोत्‌ स पुनः कोपासनूञ्मम पराजितम्‌ । मस्वैवान्वर्थनामानं तदद्विषासन्तकोपमस ॥९॥ 
झतब्रयं सपट्चस्वारिंशरसो5पि महायकः । चिर विधाय युद्धानां विपुण्यो5मूत्‌ पराहमुग्बः ।३०॥॥ 
पुनः पिलृनिदेशेन प्रश्थानमकूृतोशमी । यादवानुद्धरामीति नुक्काकध वनामिथः ॥।१ १॥॥ 
यादवाश्व तदायानमाकर्ण्यागामिवेदिन: । जहुः क्ौयपुरं हारितनाहयं मधुरामपि ॥$२॥। 
मार्ग स्थितां सदा यादवेशिनां कुकदेवताम्‌ | विविधेन्धन संवृद्ध ज्वाढ मुस्थाप्य पायकम्‌ ॥॥१३।॥ 
एतबृद्धाकृति यीक्ष्य तां क!कुयवनों युवा । विमेत दि पश्रस्छ साप्याह शणु भूपते ॥१४॥ 
अथानन्तर--कंसकी ख््रियों-हवारा छोड़ हुए अश्रुजलका पान कर प्रश्वीरूपो वृक्षसे चारों 
ओर उत्सवरूपी अंकुर प्रकट होने लगे ॥१॥ “यह शूरबीर, पुण्यास्मा बसुदेव राजाका पुत्र है. 
कंसके भयसे छिपकर त्रजमें वृद्धिकों प्राप्त हो रहा था, अनुक्रमसे होनेवाली वृद्धि, न केवल 
इनके पक्षकी दी वृद्धिके लिए है. अपितु घचन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए है! 
इस प्रकार नगरबासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उम्रसेनको 
बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा ननद आदि गोपालोंकी 
पूजा कर उन्हें बिदा किया था, ओर जो भाई-बन्घुओंके साथ मिलकर शोयपुर नगरमें प्रविष्ट 
हुए थे ऐसे श्रीकृष्णाा समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवच्यशा पतिकी 
सृत्युसे दुःखी होकर जरासन्धके पास गयी | उसने मथुर।पुरीमें जो बृत्तान्त हुआ था बह सब 
जरासन्धको बतला दिया ॥२-६॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासन्धने क्रोधवश पुत्रोंको यादवों- 
के प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दो ॥७॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये ओर युद्धके आँगनमें 
पराजित हो गये सो ठीक ही है क्‍योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कोन पराजयको प्राप्त नहीं 
होते ? ॥८॥ अबकी बार ज़रासन्धने कुपित होकर अपना अपराजित नामक्रा पुत्र भेजा क्योंकि 
बह उसे साथ्थक नामवाला तथा शजुओंके लिए यमराजके समान समझता था ॥६॥| बड़ी भारी 
सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तोनसो छियालीस बार युद्ध किया परन्तु 
पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराह्मुख होना पड़ा ॥१०। तदनन्तर "मैं पिताकी आज्ञासे 
यादवोंकों अवश्य जीतूँगा' ऐसा संकल्प कर उसके उयमो कालयबन नामक पुत्रने अस्थान किया 
॥१९॥ कालयवनका आगमन सुनकर अग्रशोची यादबोंने शौयपुर, हस्तिनापुर और मथुरा 
तीनों ही स्थान छोड़ दिये ॥१२॥ फालयवन उनका पीछा कर रहा था, तब यादवोंका कुल- 
देखता बहुत-सा इधन इकट्ठा कर ठथा ऊँची ल्ौबाली अग्नि जलाकर और रबय॑ एक बुढ़ियाका 
रूप बनाकर मार्गमें बैठ गयो । उसे देखकर युवा काल्यबनने उससे पूछा कि यह क्‍या है 


१ मूभूयह: छ० । २ बायुदेवे श्ू०, ग० । रे सपट्यत्वारिश म० | भ पट्यत्वारिदत्‌ झू० | 


३७६ इत्तरपुराणम्‌ 


अस्मिम्ज्वाक्ा करालाझो स्व5पि मस सूनवः । मयेन सवतो5भूवन्‌ व्यसवों यादवेः सह ॥१५॥ 
हृति तदचनात सोडपि मक्यात किर शान्रवः। प्राविशन्मस्प्रतापाशशक्षणिं वाशुशक्षणिस्‌ ॥१६४॥ 
इति प्रतिनिवृत््याशु मिथ्यागव॑ समुद्दृदन्‌ । जगाम पितुरभ्याशं घिगनीक्षितचेष्टितम्‌ ॥१७॥ 

'हुतो जहनिधेस्तीरे बले यादवभूभुजास्‌ | निविष्टवति निर्मापबितुं स्थानीयभारमनः ॥ ६ ८॥ 
अष्टोपवासमादाय विधिसन्त्रपुरस्सरम्‌ । कंसारिः शुद्धभावेन दर्मशय्यातऊ्ू गतः ॥१६॥ 
अ्रश्वाकृतिधरं देवं मामारहा पयोनिधेः । गर्छतस्ते मवेन्मध्ये पुरं द्वादशयोजनम्‌ ॥२०॥ 

हत्युक्तो नेगमाख्येन सुरेण मधुसूदनः । रक्रे लयैव निश्चिन्य सति पुण्य न क. सरवा ॥२१ # 
प्राप्तेगोहतो तस्मिन्नारूढे तुरगद्विषा | हये धावति निद्व॑न्द्द निश्चलत्करणणामरे ॥२२। 

हे घामेदमयाद्वार्धिमयादित हरेरयात्‌ । भेद्यो घीशक्तियुक्तेन सद्धातो5पि जलात्मनाम्‌ ॥२३॥ 
झक्राजया तदा तत्र निधोशों जिधिवणितस्‌ । सहस्रकूटं ब्यामासि भास्वद्रलमयं महत्‌ ॥२४॥ 
छृत्वा जिनगृहं* पूर्व मझुछानां चमज्जलूम्‌ | वप्रप्राकारपरिस्वागोपुराद्राककादिशसि: ॥२७॥ 
राजमार्ना हरे. पुण्याक्षीथ शस्य च संभवात्‌ । निर्मम नगरी रम्यां सारपुण्यसमन्विताम्‌ ॥२६॥ 
सरित्पतिमद्रावीचीभुजाकछि मितगोपुराम्‌ । दीप्या द्वारदर्त.संज्ञां हसन्‍्ती वामरी पुरीम्‌ ॥२०॥ 
सविता साम्मजों विष्णुरतां प्रविश्य यथासुम्बभ । रूक्ष्मीक्टाक्षमंबीक्ष्यस्तस्थिवान याद; सह ॥।५८॥ 
अथाठों भुवनाधशे जयश्तादागमिष्यति | विभागादह मिन्‍्त्रे 5मूं मही मासः घदुन्मितेः ॥8२8॥॥ 


उत्तरमें बुढिया कहने लगी कि हे राजन! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र यादवोके साथ-साथ 
इस उ्वाल्नाओंस भयंकर अग्निसे गिरकर मर गये है।।१३-१४५॥ बुढियाके वचन सुनकर काल- 
यवन कहने लगा कि अह!. मेरे भयसे समस्त शत्रु मेरी प्रतापाग्तिके समान इस अग्निमें 
प्रविष्ट हा गये हैं ॥१६॥ ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लोट पड़ा और मूठा अहंकार घारण 
करता हुआ पिताके पास पहुँच गया। आचाय कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाकों धिकार 
है || ७॥ इधर चलते-चलते याद्वोंकी सेना अपना स्थान वनानेके लिए समुद्रके किनारे ठहर 
गयी ॥१८॥ वहाँ कष्णने शुद्ध भावोंसे दुर्भके आसनपर बैठकर विधिपृत्क मन्त्रका ज्ञाप 
करते हुए अष्टीपवासका नियम लिया | उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि में घोड़ाका 
हूप रखकर आउँगा सो मुश्तपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना | 
वहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जायेगा | नेगम देवकी बात सुनकर श्रोकृष्णन निश्चयानुसार वैसा 
ही किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कोन मित्र नहीं हा जाता ? ॥*६-२१॥ जो 
प्राप्त हुए वेगसे इद्धत है. जिसपर श्रीकृष्ण बेठे हुए है, और जिसके कानोंके चमर निम्नल हैं 
ऐसा घोड़ा जब दोड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भंदोंकों प्राप्त हो गया 
सो ठीक ही है क्योकि बुद्धि ओर अक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका (पकश्षमें मर लोगोंका ) 
समृह भदको प्रापर हा ही जाता है. ॥२२-२३॥ उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेमि- 
नाथ तीथकरके पुण्यसे इन्द्रको आज्ञा पाकर कुबेरने एक सुन्दर नगरीको रचना की | जिसमें 
सबसे परल्ठ उसने विधिपृवंक मंगलोंका मांगलिक स्थान ओर एक हजार शिखरोंसे सुझोमित 
देदोप्यमान एक बड़ा जिनसमन्दिर बनाया फिर बप्र, कोर्ट, परिखा, गोपुर तथा अट्टालिका 
आदिसे सुशामित, पुण्यान्मा जीवोंस युक्त मनोहर नगरी बनायी! समुद्र अपनी घढ़ी-बड़ी 
तरंगरूपी भुजाओस इस नगरीके गापुर्का आलिगन करता था, वह नगरी अपनी दीपिसे 
देवपुरोकी हँसी करती थी और द्वाराबतो उसका नाम था ॥२४-२७॥ जिन्हें लक्ष्मी कटाश्न 
उठाकर देख रही है. एस श्रीकृष्णन पिता वसुदेव तथा बड़ भाई बलदेवके साथ उस नगरोमें 
प्रवेश किया और यादबोंके साथ सुखस गहने लगे ॥२८॥ 

अथानन्वर- ज। आगे चलकर तीन लाकका स्वामी हानेबाला है ऐसा अहमिन्द्रका जीव 


१ ततो छल० | २ जिनालय॑ छ० । ३ द्वारावतों ल० | 


एकसप्रतितमं प्ये * ३७७ 


राशः काश्यपगोश्स्थ हरिवंशशिखामजे! । समुद्वविजयासख्यस्थ शिवदेवी सनोरमणा ॥३०७ 
देवतोपास्यमानाइप्रिवंसुघारामसिनन्दिता । षण्मासावसितों मासे कार्तिके शुक्करक्षगे ॥३१॥ 
षष्ट्यामयथोत्तराषाढे निशान्ते स्वस्माकिकास्‌ | भालोकतानुवक्त्राब्ज प्रविष्ट च गजाजिपम्‌ ॥३१२॥ 
ततो बम्दिवचोयामसेरीध्वनिविबों धिता । कृतमझ्नलूसुस्ताना उतपुण्यप्रसाधना ॥३१३॥ 
उपचारवदस्येत्य नूपमर्घालने स्थिता । स्वदृष्टस्वप्रसाफक्य सन्वयुरूक्त अ्रतागमस्‌ ॥३४॥ 
संकब्हय्य नरेन्द्रोडषपि फू तेषाम माषत । रवद्वम विश्वलोकेशो5वर्ताण हृति सू्ष्मणी: ॥३७॥॥ 
श्रत्वा तदेव त॑ “डब्घवतीवातुपदप्यसौ । शात्वा स्वचिष्वेंद वेस्त्राः सं भूया गष्य संमदात्‌ ॥३६॥ 
स्वर्गवितारकल्याणमहोत्सवविधायिनः । स्वेषां पुण्य च निवंत्य स्वथाम समुपागमन्‌ ॥३७॥ 
सर पुनः आवणे झुछूपक्षे पष्ठीदिने जिन: । क्ानअ्रितयम्ट्रवष्टयोगे तुष्थाममायत ॥8८॥ 

अथ स्वविष्टराकम्पसमुस्पन्नावधीक्षणा: । बुदष्वा सगवदुत्पत्ति सोधमन्द्रपुरस्सराः ॥३३॥ 
संजातरूमदाः प्राप्य परिवेष्ण्य पुर श्थिता: । पुरावतगजस्कन्जमारोप्य भ्रुवनप्रभुम्‌ ॥७०॥ 
सौधर्माधिपतिस क्या नोछास्मो जद॒खद्तिम्‌ । इंशमीशानकल्पेक्षएतातपनिवारणमस्‌ ॥४१॥ 
नमशमरबैरोचनोद्ूतचमरीरुक म्‌ । घनेशनिर्सितश्रेधा म णिसोपानमागगः ॥४२॥ 

नोत्वा पयोदमार्गेण गिर शे शान दिग्गते* । पाण्शकास्यशिलग्रस्यमणिसिंह एतासने ॥७३7 
अनादिनिधने बाकूमारोप्यात्यकंतेजसम्‌ । क्षीराम्मोघिपयः*पृर्ण छुवणकल्शोत्तमैः ॥४७४॥ 


जब छह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस प्रथिवोपर आनेके ज्ञिए उद्यत हुआ तब काश्यप- 
गोत्री, हरिबंगके झिम्ाासणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी र॒त्नोंकी धारा आदिसे पूजित 
हुई ओर देवियाँ उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं | छह माह समाप्त होनेपर रानीने कार्तिक 
शुक्ल पष्ठीके दिन उत्तगापाढ़ नक्नत्रमें राजिके पिछले समय सोलह स्वप्न देखे ओंग उनके बाद 
ही मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा ॥२९-३०॥ 
तदनन्तर--बन्दी जनोंके शब्द ओर प्रातः:कालके समय बजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि 
सुनकर जागी हुई रानी शिवदेवोने मंगलमय स्नान किया. पुण्य रूप बल्लाभरण धारण किये 
और फिर बड़ी नम्नतासे राजाके पास जाकर बह उनके अधाोसनपर बैठ गयो। पश्चात्‌ उसने 
अपने देग्व हुए स्वप्नोंका फल पूछा । सूक्ष्म बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए आगम- 
का विचार कर उन स्वप्नोका फल कहा कि तुम्हारे गर्भमें तोन लोकके रवामी तीथंकर 
अबतोण हुए हैं |३३-१५॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोंका फल सुनकर पेसी सन्तुष्ट हुई 
मानो उसने तीथकरको प्राप्र ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने भी अपने-अपने चिह्नोंसे 
जान लिया। थे सब बड़े हप॑से मिलकर आये ओर स्घर्गावतरण कल्याणक (गर्भकल्‍्याणक) का 
महोत्सव करने लगे । उत्मब-द्वारा पुण्योपाजेन कर वे अपने-अपने स्थानपर चले गये 
॥३६-३७॥ फिर श्रावण शुक्ला पह्ठ॑ के दिन ज्ह्मथोगक्के समय चित्रा नश्नत्रमं तोन ज्ञानकके धारक 
भगवानका जन्म हुआ ॥२८॥ तदनन्तर अपने आसन कम्पित द्दोनेस जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न 
हुआ है एस सोधम आदि इन्द्र हर्षित होकर आये ओर नगरीको घेरकर खड़े हो गये । 
तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं, ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है, 
तथा नमस्कार फरते हुए चमर और वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढोर रहे हैं 
जिनेन्द्र बालकको सोधमनद्रने बड़ी भक्तिस उठाया ओर कुब्रेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिमय 
सीढ़ियोंके मार्गसे चत्ञकर उन्हें ऐराबत हाथीके स्कन्धपर विराजमान किया। अब इन्द्र 
आकाश-मागेसे चलकर सुमेरुपर पहुँचा वहाँ उसने सुमेरू पबृंतको ईशान दिशामें पाण्डुक 
शिलछाके अग्रभागपर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रखा है उसपर सूयंसे भी अधिक 
तेजरबी जिन-बालककी विराजमान कर दिया। वद्दी उसने अनुक्रमसे हाथों-दाथ लाकर इन्‍्द्रों के द्वारा 
ग १ तामालो-ल०, म०, ग०, ब०। २ शमागमं ल०। २ संलब्धवती ल०। ४ तेषा ख० । 
५-मार्गतः ख० । ६ दिरते ग०, घ० । दिग्नतं, ख० । दिग्ठटे छ० । ७ पयश्ूर्ण: म० । 
ष्ट्प 


श्ज्य उत्तरपुराणम्‌ 


अप्टाधिकसह खेश प्रमितैरमित्रप्रमै: । हस्ताडूस्त क्रमेणामराचिताथलसर्पितेः ॥४५॥ 

अभिषिच्य यथाकाममरल कृत्य यथोचितम्‌ । नेति सद्ध ४ चक्स्य नेमिनास्ता समभ्यधात्‌ ॥४8॥ 
सस्मादानीय मोंकीन्द्रसाननोयमह दयस्‌ । सातापिजओ: पुनदंस्दा विधायान नदनाटकस्‌ ॥8४७॥ 
बिकृर्य विविधान्‌ व हून्‌ रस सावनिरस्तरस्‌ । स्वावासमरतत्‌ सर्वेरादिमन्द्रः सहासरेः ४ ८। 
नमेमंगवतस्तीथंसंवानस मय स्थिते: । 'पश्चलक्षममाप्ास्ते तदुस्तगंतर्ज बित ॥७९॥ 

जिनो नेमिः ससुत्यक्ष सहखाब्दायुरन्विवः । दशचापसमुत्मेघ: शस्तसंस्थानराहतिः ॥७०७ 
अिक्षोकनायकास्यच्य: स्वम्पर्णीकृतनिश्व त: । तस्वौ सुपनि द्व्यानि तस्मिकसुमर्व श्चिरम्‌ ॥५१॥ 
गच्छस्येचं क्षणे वास्थ काले बहुतरेधस्थदा । आतवारिपथोशेगा नष्पदिक्का वणिक्सुता: ॥णर।। 
प्राप्य द्वारावतीं केविस्पुण्याग्मगधवाधिनः । राज्यर ला विछोक्यात्र विनुर्ति च सचिस्मया: ॥५३॥॥ 
यहूनि रत्तान्यादाय सारमृतानि तत्तरात ! गाया सा शृर्र प्राप्तयक्ररत्लं सहंपतसिम ॥०४॥ 
रजान्युपायनीकृत्य पुरस्कृय यण्क्पतिम्‌ | उद्झु क्ृतेसन्सानस्तानपचछत प्रयोइतरः ॥जण॥ 

मो सवन्षिः कुतो रब्धर्िद रक्रकदस्पकम । उईशपलिरियं स्मालितेशणं काका दूत ॥५६॥ 

शणु देव महखित्रमेतदस्म ठिको कितम । पाताछादेत्प वासष्टदुब मुर्वीसुपस्थितम्‌ ॥७७। 

संकुछी हत सोधो रुस वनत्वा दिवाम्बध । फेाराशिस्तदाकारपरिणाममुगागत4 ॥५८ा। 

अ्रुष्यन्वात परः पुण्य वापर भरतेशित; । नेमिस्यासिसमुत्पत्तिटेतुस्वाक्गरासलमम ॥॥०९॥ 


नमन अनननगभगत;0६तेनिनगगन++ .»५>+> 


सोपे एयं क्षीरसागरके जलसे भरे, * बणमय एक हज्'र आठ देदी-यमान कलशोंके द्वारा 
जनका अभिषेक किया उन्हें इचट्रासनसार यथायास्स जाभूपषग प्रन्नाय अर य सर्माचीन घम- 
रूपी चक्रकी नेमि हैं-चक्रधारा हैं! इसलिए उन्हें नमि रामसे सम्बाधित किया | फिर सोधमेन 

बुकुट बद्ध इन्द्रोंक द्वारा माननीय मरा» दयक घारद रंगवानका सुमझ प५दल लाकर माता" 
पिताकों सौंपा, विक्रिया-द्वारा अनेक भुजञाएँ बाबर रस ओर भावसे भरा हुआ आनन्द 
नामक नाटक किया ओर यह सव करनेक बाद वह नसमग्त देवोंक साथ अपन ग्थानयर चला 
गया ॥३९ -४८। भगवान्‌ नभिनाथक्री टीथपर्म्पर'क पाँच ल'ग्ख बपष बीत जानपर नमि 
जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आय भी उसो ८न्तगाठमें शा .ज थी, उनकी आयु एक हजार 
बर्षकी थी, शरीर दशा धनुप ऊचा था. उनके संमस्थाय अर सदगन | मे थे, तीनों लोकोंक इ 

उनकी पूजा करते थे. और मोक्ष उनके समीप था। एस कार थे दिव्य सम्बोका अनुभव करते 
हुए चिरकालछ तक द्वारावतामें रहे !।००- ८०! टस तर प्थापर्स थे फरते हुए उसका बहुत भारी 
समय एक क्षणके समान दीत गया। विसो 7के दिस गया इज रहनवाछे रसे कितने ही 
बैव्य-पुत्र, जो कि जलशगल व्यापार करते थे. एव दवस साय शुल्कर द्रारावती नगरीमें था 
पहुँचे | बहांको राजलीटा अर विमू त देखकर आाःदयम पष्ट गये । बढ़ों जाकर उन्होंने बहत-से 
श्रषठ्ठ रतन खरोदे । तद्ननवर राजगृह रूगर पाछझर एन «ज्यना+ ने अपने संठका आगे किया 
और रत्नोंकों मेंट देकर चक्रसप्नक धारक राता जगाग-घछ दशन छिये । राजा जरासन्धन 
उन्त सबका सनन्‍्मान कर उनस पर्चा दि 'अदों यडड-पुत्री । आप छंगेगे रह रत्नोंका समूह 
कहाँसे प्राप्त किया है ? यह अपनी उटती हुई क्रिर्णोरे ऐसा जान पढ़ता है मानो कोतुकबड 
इसने नत्र हो श्वात्त रस्े ह। (५२-०६५॥ उनत्तरस यठदय-पुत्र दश्न सगे कि है गाजन ! सुनिए, 
हम छोगोंने एक बडा आउचय देखा है सार ग्सा आउचस, जिम कि पहले कभी नहीं देखा है। 
समुद्रक बीचमें एक द्वारावती बगरी है ज्ञा एसी जान पड़ती है माना पातालसे ही निकलकर 
प्रथिबीपर आयो हा । यहाँ चुनास पुत्त हुए बद़-बद् भवन सथनतास विद्यमान हैं जिससे 
ऐसा जान पड़ता है मानों समुद्रक फनका समृह़ ही नगरीक आकार परिशत हो गया हा।। 
बद शञ्ुओंके द्वारा अलंवनीय है अतः गैसी जान पड़टी है मानो भरत चक्रवनोंका दूसरा 
पुण्य ही हो । भगवान्‌ नेमिनाथकी उतरत्तिका कारण हानसे बह नगरी सथ नगरियोंमें उत्तम है, 





१ पश्चलक्षा: समा: छ०। २ विकोक्यावविभूति छ० । 
जि 


एकसप्रतितर पते ३३९ 


असेडतम नासेब्य मय मिवीतसौरतस्‌ । शदब्द कुछ विष्ठव्युपयतस्मसेति वा ॥६०॥ 
सोब/प्राग्दोछिताक्ीकृपताऊातहुवाहुसि: । निराचिडीपु: सघर्षाद दूरमअपभोच्छितस ॥६१४ 
पराध्य भूरि रस्नत्थात्‌ कृष्णतलेज।ीविरा जनात । सदा गर्भीरशब्दस्वादग्सोघिजल सनिमस ॥६२॥ 


लवयोज्ञनविस्तारं देध्यडादशयो जनम । पुर द्वारावतों नाम यादवानां पप्रोनिजेः ॥६छ8४ 
मध्ये प्रवतते तस्मादेतद्लकदरस+कमू । लख उमस्मालिरित्येवम्द्रंस्तडप भुगति; ॥६४॥ 


श्रप्वा तद़चन क्रोधनान्र्वी मूतेप्रवीक्षणः । जरासन्वों चियापश्नन्‍्चों दर्पी देवातिसन्धितः ॥ ६५॥ 
चचाक्राकाककालान्तचलिवात्मबलास्पुचि। । कतु यादवल्योकर 4 विरुयं वाविदम्बितम्‌ ॥६६॥ 
नारबुस्तत्तरा जानया निश तुसमरप्रिय ] हार सन्व रमन तय तठांद्रकार न्यवंद्यत ॥६७॥॥ 

श्रशवा शाडुवरः दात्र तपुत्यानमनताकुठस । कुमार नसिमभ्यस्य प्रशात्रि त्वम्रिद पुरः ॥६८॥ 
विजिय॑ पु हिलायाभृत्यस्यस्मान्म्य या धर । सनज्मि तमद्र जाण हुं वर घुणमक्षितम्‌ ॥६९॥ 
सूण मवस्प्रभावेण ये बेयवददू थितम । प्रसन्ञ बवास्यस्छु-वा सस्मिता साउरेक्षण, ॥७०॥ 


सावधियि जय ४न विनश्ित्य विधविनाम । स्फुरन्त्चिर्यिणु नसितरमित्यम-चत ॥७१॥ 
स्मिताओे. स्व जय से।४वि निश्चिचाय जगस्पतो: | जनों बादब पश्मायरकछक्षणभूषणें: ॥७२॥ 


कोई भो उसका जिघात नही कर सकता है, बद याचकोंस रहित हू, यह उसके महलोंपर बहत- 
सी पतराकाएँ फह़रगारी रहती ७ जितरो ऐसा जन पढ़त। ह कि यह गाग्व रहित शरद' ऋतुक 
बादलोंका समृह मेर ऊपर रह्ता है? हस ईप्योके कारण ही बह सानो महलोके अप्रभागपर 
फदराती हुई चंचछ पताकार्भारूपा चटतन्सा झुजाजोस लाक्राशम ऊचाईपर स्थित झरदू 
ऋतुक बादल' की वहॉँस ट, गही ह।। बह नग ठाक समुद्रक्कत जअव्क समान हे क्योकि 
जिस प्रकार समुद्रर् जलसें बटत-मे रत्न गहत हे उस प्रकार उस नगरोमे भी बहुत-स रत्र 
विद्यमान है, जिस प्रकार समुद्रका जठ 7८१ तेज अर्थात काछे बस सशामित रहता हू इसी 
प्रकार बह नगरी भी इप्ग तेज अथात चसुट उक पुत्र क्ष दृष्णक प्रतापस सुओभित है, और 
जिस प्रकार समुद्र क गरम सद गम्भीर ? यू हाता रहता है उसी प्रक/र इस नगरीमे भी सदा 
गर्भ र झब्द होता रहदा है| बह नो याजन च'ड्ा तथा ब रह याजन लम्बो है. समुद्रक वीचमें 
है तथा याउवाको नगरो कहलाती हूं। 'हम हा ग से ये रत्न वही प्राप्त क्य है एसा वैश्य-पुत्रोंने 
कहा ॥५७६४॥ जब देवस उठे गय | "री जर सन्धन वेड्य-पत्रा $ उक्त वचन सुने ता धह 
कोघस अन्या हो गया. उसी हू ४ छयन र हो गयी अहानटी, ॥ ट्वसे न अन्चा हा गया ॥६०॥ 
जिसका सना, असमनमे प्ररू- #ए ५रतयकासर लटरगा। समु>फे समान चंचल है एसा बह 
जरासन्ध यादव लागाका दाधय ४ घबरा रररूक लिए सम्काठ चत्त ण०ड। ॥॥55॥ बिता कारण ही 
युद्धस प्रम रेखनव। * सार्दजारया जब दस बासल-7 पता चल्ातों जगहाने शाघ्र ही जाकर 
श्रीकृष्सस जरासनघदे >पका रूसाचार कह व्या॥ ४॥। 'शतर चअटकर आ रहा है' यह 
समाचार सुनकर शोर प्प्द  छ भो आ):ल । नही ह६ । इन्दहू'न नमिकुमारक पास जाकर 
कहा कि आप इस ६ गरकी रा वीजिए। सुरा है कि सगवा। राजा जरासन्ध हम लागोंको 
जीतना चाहता है सा भें -स अ पक प्रदावस “« के द्वारा राय १० जाग वृक्षक समान शीघ्र 
ही नष्ठ किये देता हूँ। श्राइप्गक बोरतातण वे ने सनक्र जितका चित्त असन्ननगास भर 
गया है, जो कुछ-तुछ भुसकरा रहे हे ओर जिन नेत्र सरतास भाव-प्रात है एसे भगवान्‌ 
नेमिनाथकों अवधिल्ान था अतः उस्होंन निः्चय कर िय, के घर) <याके उपर हम ल.गोंकी 
घबिजय निश्चित रहेगी । उन्‍्होंन »तोका ददोएःमान कान्तका प्रचट करते हुए जाम! शब्द 
कह दिया अर्थात द्वारावता का शासन स्व्रीकुत कर लिया। जिस प्रकार जनबादा अन्यथा- 
नुपपति रूप लक्षणस सुझोभित पश्न जाके द्वारा हो अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी 
प्रकार शोकूष्णने भी नमिनाथ भगवानकी सुसकान आदिस ही अपनी विजयका निश्चय 
लिया था ॥६८-७२। 
१ असदृतलदना-रू० (*)। रे भूमि>१० । ३ क्रोधादन्तीभूतो छ० । 


३८० इसेरपुराणम्‌ 


अथ वान्रन्‌ समुब्जेतु जयेन विजयेग थ। सारणेनाज्दाण्येग दवाहेनोडवेन च १०३॥ 
सुमुखाक्षरप्रेश्न जराएयेन सुदृष्टिना | पाण्डवै: पआमि: सत्यकेनाथ तपदेन ल ॥७४॥ 

यादवे: सबविराटाठयैरप्रमेयेमंहाबले: । रृष्टाजु नो उप्रसेनाम्पां चमरेण रणेप्छुना ॥७५॥ 

बिदुरेण मृपैस्मैध्धान्वितो बऊकेशवों। सपझद्धावुद्धतौ बोद्' कुरुक्षेत्रमुपागतौ ॥७६॥ 
जरासन्घोडपि बुद्धेच्चु मंष्मेणाविष्कृतोष्मणा । सद्मोणेन सकर्णेन साश्चत्यामेग रुक्सिणा ॥७७॥ 
इाल्येन वृषसेनेन कृपेण कृपवर्मणा । रुद्रिणेन्द्रसेनेन जयवृथमहीस्ट्ता ।७८॥ 

हेमप्रभेण भूभर्त्रा दुर्योधनघरेशिना । दुश्शासनेन दुमंषणेन दुर्घषणेन व ॥७९॥ 

दुर्जयेन ककिज्षेशा मगदसेन भूभुजा। परैश् भूरिभूपालैराजगास स केशवम्‌ ॥८०॥ 

तदा हरिवले युद्धवुस्तु मिध्य निरुखरन्‌ । छूरचेसो रसो वासः कोसुम्मो वान्वरअ्यत्‌ ॥८१॥ 
तदाकृष्ये नृपाः के चित्पूजबल्ति सम देवता: । अहिंसादिवतान्यन्ये अगुदुगुरुसनिधो ॥6 २॥ 
परे निश्तारकेष्यर्भान्शितरन्ति सम सारिबकाः । आमुश्चनत तजुत्राणं गृद्धोतासिकता शिताम्‌ ॥८ 8।। 


आरोपयत चापौधान संनडाग्वां गजापरिमाः' । हरयो नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारियु ॥८४॥ 
समप्यंन्तां कछब्राणि युश्यन्तां वाजिसो रथा: | मोगोप नोगइस्तू नि भुज्यन्तामनिवारितस ।॥८७॥। 


वनिश्मागघवून्देन वण्यन्तां निज्वविक्रमा: | इति केचिज धुरुंत्यान्‌ नुपा. संप्र/मस्संमुखाः ॥८६॥ 
प्रतिमरूया निसर्गात्मपौरुषेण विरोधिनास्‌ । मात्सयण यश्मोहेतो: शुरक्ोकसमीप्सया («८७॥। 
निजान्बयामिमानेन परैश्न रणकारणें: । समपायन्द राज़ानः प्राणब्ययविध्ायिन: |८८॥। 
बसुद्देबसुठो उप्याप्तगवः सवक्षिभूषणः । कुब्ुमाड्वितगात्रत्वादिव सिन्‍्दूरित॒द्विप/ ॥८९॥ 

जय जोवेति वन्दारुबृ> देन कृतमड्गकः । नवोी वाग्मोधरश्रारुचातकृध्वनिकतक्षितः ॥९०॥ 


अथानन्तर कृष्ण ओर बलदेव, शत्र्‌ ओंको जोतनेके लिए जय, विजय, सारण, अंगद, 
द्रय, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, सुरृष्टि, पाँचों पाण्डब, सत्यक, द्रपद. समस्त यादव, बिराट 
अपरिमित सनाओसे युक्त ध्रृष्टाजुन, उग्रसेन, युद्धवा अभिलाषी चमर, बिदुर तथा अन्य 
राज़ाओंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तैयार हुए ओर वहाँसे चलकर कुरुक्षत्रमें जा पहुँचे 
॥७३-७६॥ उधर युद्धकी इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गरमी ( अहंकार ) प्रकट 
करनेवाले भीष्म, कण, द्रोण, अश्व॒त्थामा, रकम, शल्य, वृषसे न, कप, कृपवर्मो, रूद्रि, इन्द्रसन, 
राजा जयद्रथ, देमप्रभ, प्रथिवीका नाथ दुर्योधन, दु शासन. दुमषण, दुर्धपण, दुजय, राजा 
कलिंग, भगदत्त तथा अन्य अनेक राजाओंके साथ कृष्णके सामने आ पहुँचा ॥93-5०॥॥ 
उस समय श्री कृष्णकी संनामें युद्धको भरियाँ बज रही थीं सो जिस प्रकार कुसुम्भ रंग बरत्र- 
को रंग देता है उसी प्रकार उन भरियोंके उठते हुए शब्दने भी शुरवोरोंक चित्तकों रेंग दिया 
था ॥८१॥ उन भेरियोंका शब्द सुनकर कितने द्वी राजा लोग देबताआओकी पूजा करने लगे और 
कितने ही गुरुओंक पास जाकर अहिंसा आदि ब्रत ग्रहण करने लगे ॥८२॥ युद्धक सम्मुख 
हुए कितने ही राजा अपने भ्र॒त्योंसे कह रहे थे कि 'तुम लोग कबच धारण करो, पैनी तलवार 
जो, घनुष चढ़ाओ और हाथी तेयार करो। घोड़ोंपर जोन कसकर तेयार करो, स्त्रियाँ अधि- 
कारियोंके लिए सौंपो, रथोंमें घोड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभोगकी बस्तुओंका सबन किया 
जाय और बन्दी वथा मागव लोग अपने पराक्रमका वर्णन करें ॥८३-८६॥| उस समय कितने 
ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक पराक्रमस, कितने ही शश्रुओंपर जमी 
हुई ईष्यांसे, कितने ही यश पानेको इच्छासे, कितने ही शुरबोरोंकी गति पानक लोभसे: 
कितने दी अपने बशर्क अभिमानसे और कितने ही युद्धसम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंस 
प्राणोंका नाश करनेक्रे लिए तैयार हो गये थे ॥८७-८८णां उस समय श्रीकृष्ण भी बढ़ा 
गये कर रहे ये, सब आभूषण पहने ये ओर शरीरपर कंशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे जान 
पड़ते ये मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हों ॥८६॥ आपको जय हो', आप बचिर॑ंजोब रहे” 


१ आमुज्चताशु ल० । २ गजाश्िता: छ० ॥ 


एकसप्रतितर्म पर्व श्थर 


समनावज्य॑तिणिक्ततौषणोंरगकल्तिका - जलैरा चम्य झुदाइक क्षिप्रपूणेजछाअ किः ॥९$॥ 
गर्घपुष्पादिसिर्विश्नविनायकसनायकम । सक्तया जिलेस्द्सस्परुव सब्यकृश्पसदीरुदस ॥॥९२।। 
अभिषन्‍्याप्तसामन्तै: सम्न्‍्तात्‌ परिवारित: । प्रतिपक्षमप्षेप्त' स्मझ्लेणामिट्युर्स ययौ ॥९६॥॥ 
सतलः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रधास्तुयरिचारिणः | सैत्यं यभोक्तविश्यासं रचयन्ति सम रागिण: ॥९%॥ 
जरासस्वो5पि संपग्रामरक्षमध्यमणिष्ठितः । स्वसैस्यं निष्दुरारावैरध्यक्षेरन्वयो अथत्‌ ॥॥९७॥ 

इृति विन्यालिते सैम्पे दध्वते समदानकैः । शूरघानुष्कनिभु कशस्तारा चसंकुछम ४९३६।॥ 

लमो न्‍्यरुणदुदणांशुप्र परस्करसंततिम । विदोगमगमन्सोदारादास्तमसशइझूया ।(९७॥। 

कोकपुरम विहदज्ञाभ् र॒वस्तो नीडमाश्रयन्‌ । नेक्षस्ते स्स सटा बोदुमस्योम्यं समराज्षणे ।(९८॥ 
स॑ंशुद्म तमातक्दन्तसंघट्टजर्मगा । सप्तार्चिषा विधूते5र*ुघकारे दिगवक्कोकमात्‌ ॥९९।। 

पुणः प्रवृत्तस प्रामाः ' सब शन्नविशक्षणा: । नदी रक्तम्थी चऋ्रपिक्रमैकरसाः क्षणम्‌ ॥॥३००॥ 
कराजकरवाछाप्र निकृत्तसरणदु॒याः | तुरंगमा गति प्राधुवने नश्तपोंचनाः ॥१०१॥ 

विरिछिन्न बरणाः पेनुर्द्िप!ः प्रान्तमह।सर--अ्विदृंछपातितानोकविपुका अक्धकोकूमा #१०२॥ 
पाविठानां पर स्तृयमानसाइसकर्मणाम्‌ । प्रसादवन्ति दक्न्नाणि स्वरूपद्मन्नियं दधुः ॥३०६।॥ 
अटै: परस्पराश्नाणि खण्डितानि स्वकोशकात्‌ । तत्खण्हेस्तश्र पाश्वसथा यहयो स्यसचो5सवज्‌ ॥०७॥ 


इस प्रकार बन्दीजन उनका मंगल्॒पाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानों चातकों- 
की सुन्दर ध्वनिस युक्त नवीन मेघ द्वी दी ॥६०॥ उन्होंने सजनोंके द्वारा घारण की हुई पविच्र 
झुबणसय झारीके जछसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीघ्र द्टी पूणे जल्लांजलि दो ओर फिर 
गन्ध, पुष्प आदि द्वव्योंक द्वारा विश्नोंका नाश करनेबाछे, स्थामोरहिंत ( जिनका कोई स्वामी 
नहीं ) तथा भव्य जोबोंका मनोरथ पू्णे करनेके लिए कल्पवृक्षक स्रमान श्री जिनेन्द्रदेबको 
भक्तिपूनक पूजा की, उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों ओर सामन्तोंको 
ऊथवा प्रामाणिक सामन्तोंकों रखकर स्वयं हो शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल 
पड़े ॥६९-६३॥। तद्नन्तर कृष्णकी आज्ञासे अनुराग रखनेबाले प्रशंसनीय परिचारकोंने यथा- 
योग्य रीतिसे सेनाकी रचना की ॥|६४। जरासन्ध भो संग्रामरूपी युद्ध-भूमिके बोचमें आ 
बैठा ओर कठोर सेनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥६५॥| इस प्रकार जब 
सेनाओंको रचना ठीक-ठीक है चुकी तब युद्धके नगाड़े बजने लगे । शूर-वोर धलुपधारियों- 
के द्वारा छोड़ हुए बाणोंसे आकाश भर गया ओर उसने सूययकी फेलती हुई किरणोंकों सन्‍्तति- 
को रोक दिया--ढेंक दिया | सूर्य अस्त हो गया है” इस भयकी आशंकासे मोहबश चकबा- 
चकबो परस्पर बिछुड़ गये। अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी ओर जाने लगे। 
उस समय युद्धके मेदानमें इतना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक-दूसरेकों देख 
नहीं सकते थ परन्तु कुछ हो समय बाद क्रद्ध हुए मदोन्मत्त हाथियोंके दाँतोंकी टक्करसे उत्पन्न 
हुई अग्रिके द्वारा जब बह अन्धकार नष्ट हो जाता ओर सब दिशाएँ साफ-साफ दिखन लगती 
तत्र समस्त शस्त्र चलानमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते ये। विक्रमरससे भरे योद्धाओंने 
क्षण-भरमें खूनकी नदियाँ बहा दीं ।६६-१००॥ भयंकर तलबारकी घारसे जिनके आगेफे दो 
पैर कट गये हैं. ऐसे घोड़े उन तपरिवियोंकी गतिको प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे 
छाड़ देते हैं ॥१०१॥ जिनके पैर कट गये दे ऐसे हाथी इस प्रकार पढ़ गये थे मानो प्रलय काल- 
की सहावायुसे जड़से उलडूकर नोले रंगके बड़े-बढ़े पद्ाड़ ही पड़ गये हों ॥१०२॥ शब्रु भी जिनके 
साहसपूर्ण कार्योक्ी प्रशंसा कर रहे हैं. ऐसे पड़े हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमत्र, स्थल कमल 
(गुलाब) की झोभा घारण कर रद्दे थे ॥१०३॥ योद्धाओंने अपनी कुशल्तासे परस्पर एक-दूसरे- 
के शखस्र तोड़ डाछे थे परन्तु उनके टुकड़ोंसे द्वी समीपमें खड़े हुए बहुत-से लोग मर गये थे 


१ संत्रामे क्र०, ग०, घ० । २ निकुन्त ू०। 


शेघर दशरपुराणम्‌ 


जे सत्परेग न ओ्रोधान रयातेने फकेच्कया | भटदाः केचिदयुध्यस्‍्क स्मायोन्‍बमिति केवकम्‌ ॥३०५॥ 

सवशख्समुदिध्रशरीरा वीरयोघनाः । परिच्युता गजस्कन्पाणूकिकाकिज्लिताइत़बः ॥१०३॥ 

लिर॑ परिवितह्थानं परिस्यक्तुमिवाक्ष सा: । प्रकम्बस्ते समर कर्णाप्रसवकस्डयानतातना: ॥१०७४ 

केशिक्वामकरोपा सबवित्रदृष्दस्यरक्षणा: । दक्षिणाखभुजेनाझनू सटाग्रटुकथारिण: ॥१०८॥ 

तम्र बाच्यों मनुष्याणां रत्योसतश्कृष्टंचयः | कदकोंघातजातस्पेत्युक्तिमसत्रणाज्षणम्‌ ॥१०९॥ 

एवं तुसु अयुद्धेत प्रदत्त संगरे जिरस्‌ । खेनयोरम्तकस्यापि संतृसि: समझायत ॥११०॥ 

विकद्धितं बढ विष्णोयकेन दिपतां तथा । यथा क्षुद्सरिद्वारि' महासि्भु्धतआास्तुना ॥१११॥ 

तदाक़ोक्य इरिः कुद्दों हरियाँ करिणां कुकम्‌ । सामन्तवछसंदोहसहितो हन्तुमुच्रतः ॥१$२॥ 

सास्करस्योद्याद्वास्थकारं अ्त्रुवर्क तदा । विक्ोन तम्मिरोक्ष्यैस्य जरासन्घो5स्वित. क्रुधा ॥३६४॥ 

झोतितालिकदिकचक्र चक्रमादाय विक्रमात्‌ । त्रिविक्रमं समुहिश्य न्यक्षिपद्रक्षवीक्षणः ॥११४॥ 

हत्त प्रदक्षिमोकृत्य स्थितर दृक्षिगे भुजे । तदेदादाय कंसारिमंगवेशो5स्छिनण्छिरः ॥ १६७५७ 

सद्यो ज्यानकानीक नद॒ति स्मागलबू दिवः। सुरुममधूनानि सद्द गन्याम्युविन्दुमि: ॥११३॥ 

चक्री चाह पुररकृष्य जिजिगीपुदिशों भ्ृश्स्‌ । भ्रस्थानमकरोत्सा् यलेन स्ववछेन शव ॥११७॥ 

सागधारोन्सुरान्‌ जित्दा विधेषीक्ृस्य विश्वुवान्‌ । गुदीस्या खाररत्तानि तदसाब्यूजितोंद्सः: ॥३१८॥ 

सिन्धुसिन्धुखगाद यन्तरालब्याघघराबियान्‌ । स्वप्रदनखमामारमानमथ्योद्वाहथन्‌ | ११६॥ 
॥१०४॥ कितने हो योद्धा न ईप्यॉस, न ऋोघधसे, न यशसे, और न फल्न पानेकी इच्छासे युद्ध 
करते थे किन्तु यह न्याय है” ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे।।१०५॥ जिनका शरीर सब प्रकारके 
शखरोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है. ऐस कितने हो बोर योद्धा हाथियोंक्के स्कन्बसे नीचे गिर गये थे 
परन्तु कानोंके आभरणोंमें पेर फंस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे 
अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों। और इसीलिए कारनोंके अग्रभागका सहारा 
ले नीवेकी ओर मुख कर लटक गये हों ॥१०६-१०७॥ बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने दी 
योद्धा अपनी रक्षाके लिए बाय हाथमें भाला लेकर शल्त्रों वाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंकोी मार 
रहे थे ॥१०८॥ आगममें जो मनुष्योका कदलीघात नामका अकाक्षमरण बंतलाया गया है. 
उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें द्वो हुई थी एसा युद्धके मैदानके 
विषयमें कहा जाता है ॥१००॥ इस प्रकार दानों सनाओंमें चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता 
रहा जिससे यमराज भो खूब सन्तुष्ट हा गया था ॥११०॥ तद्नन्तर जिस प्रकार किसी छोटी 
नदोके जलको महानदीके प्रवाहका जल दवा देता है दसो प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाकों झन्रुकी 
सेनाने दबा दिया ॥११९१॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंक्रे समूहपर टूट पड़ता है उसी 
प्रकार श्रीकृष्ण क्रुद् दोकर तथा सामनन्‍्त राजाओंकी सेनाके समृह साथ लेकर शत्रुक्रों मारनेके 
लिए उद्यत हो गये--शब्रुपर दृट पड़े॥१९०॥ जिस प्रकार सृथफे 5य होते हो अन्धकार विज्ञोन 
हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णका देखते ही शत्रुओंकी सना वित्ीन हो गयी--उसमें भगदड़ 
सच गयो। यह देख, क्राधसे भरा जरासन्ध आया ओर उसने रूश्न दृष्टिसे देखकर, अपने 
पराक्रमसे समस्त दिशाओंकों प्रकाञित करनेबाला चक्ररत्न छे श्रीकृषणकी ओर चलाया ॥२१३- 
११७॥ परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनो भुजापर ठहर गया | तदनन्तर वही 
चक्र छेकर श्रीकृष्णने मगधेश्वर--जरासन्धका शिर काट डाला ॥१९७॥ उसो समय श्रीकृष्ण- 
की सेनामें जोतके नगाड़े बजने लगे ओर आकाशसे सुगन्धित जलको वूँदोंके साथ-साथ 
कल्पवृश्षोंके फूल बरसने लगे ॥१९६॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णन दिग्विजयकी भारी इच्छासे चक्ररत्न 
आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सनाके साथ प्रम्थान किया ॥१९७। जिनका उदय 
बलवान है ऐसे श्रीकृष्णन मागध आदि प्रसिद्ध देवोंकी जोतकर अपना सेवक बनाया और 
उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ट रत्न अद्ण किये ॥११८॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी और विजयाध 


१ वाह्याः घ०। वाह: छ० | २ कुब्वा ल० | ३ ददवि सम ल० | ४ वा छ०। ५-न्यूजितोदयः ल०। 


एकंसप्रतितर्म पंवे ३८३ 


खेचराचछवाराशिगजामध्यगतान्‌ पुन! | वशीकृष्य वशो तूर्ण सकेश्छााजान सलेचशन्‌ ॥३१०॥ 

अरताधघ॑भद्दीमाथों दूरोच्छितपताकिकाम्‌ ॥ उठ8द्ुतोरणां द्वारबर्ती कृष्टो बियेश सः ॥३२३४॥ 

प्रथिष्टयल्त त॑ देवविद्याधघरधराधिपा: । श्रितण्डाधिपतिश्रक्रीत्यम्धषिश्नक्षया चितम ॥१३ ९।॥। 

स सहखसमायुष्को दशचापसमुच्छिति:' । ऊसप्लीछावजवर्णामों कदस्याछिलज्लितविप्रह: ॥१२१॥ 

चक्र शक्तिगंदा शो घनुर्दण्डः समत्दकः । बभूवुः सहरत्नानि रक्ताण्यस्याक्षपाककै: ॥१२४॥ 

श्त्नमाछा गदा सीरो सुसछं च हक्ेशिन: । महारस्तानि चस्वारि सफुःसिंविष्यमबन्‌ विभो:३ ॥१२णा 

शक्सिणों सत्यमामा च सतो जास्ववतीति च | सुमीमा कक्ष्मणा गास्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥१२१॥ 

पञ्माषती सच द्ेष्यो5सूरप्टी पहप्रसाधना: । सर्वा, देव्यः सहस्राणि चाण्रान्तस्य पोडश ॥१२७॥। 

बढस्याष्ट सहर्राणि देब्योइमीप्टसुखप्रदाः | तामिस्तावामरं सौख्यमाप्तौ वा प्रीतिमीबतु: ॥१३८॥ 

स्वपूवकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्ठछान्‌ | मोगान्‌ प्राप्नुवतस्तस्य काले गच्छति शाज्जिणः ॥१२९४ 

अन्येद्र्वारिदास्तेइन्त:पुरेणामा सरोवरे । मनोहरामिधाने5भूज्छकेढो मनोहरा ॥$३०॥ . 

हतन्र नेसीशितुः सध्यसामाय /श्चास्वुसे चनात्‌ । सलापो5भवदिस्युच्चैश्नतुरो ऋूषा मनोहरः 0३३१७ 

3तत्मियावस्कुतों रन्‍ता सबि स्व॑ कि समात्रिया । प्रियास्मि चेसव आता थातु कां कामदाबिनीस्‌ ॥ १३२१ 

कासौ ऊिं ता न वेत्सि स्व॑ सम्पक्सा वेद्यिच्यति । वदन्ति स्वासजुं सर्वे कुटिकस्थ्यं तथापि 'थ ॥१३३४ 
पवतक बीचक स्टेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पेरोंके नखोंकी कान्तिका भार 
उठवाया ॥१९६॥ तदनन्तर विजयाध॑ पर्वत, लबणसमुद्र ओर गंगानदीक मध्यमें स्थित स्लेच्छ 
राजाओंको विद्याधरोंक ही साथ जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र हो वश कर लिया ।१२०॥ इस 
प्रकार आधे भरतके स्वामी है।कर श्री कृष्णन, जिसमें बदुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और 
जगह-जगह तोरण बाँधे गये हैं. ऐसी द्वारावतों नगरीमें बड़े हपसे प्रवेश किया ॥१२९॥ प्रवेश 
करते हो देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका 
बिना कुछ कह्दे-सुने हो अपने-आप राज्यामिपेक किया ॥१शश॥ 

श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी आयु थी, दशा घनुषकी ऊँचाई थी, अतिशय सुशोभित 

नोलकमलके समान उनका वणे था, और लक्ष्मीसे आलिंगित उनका शरीर था ॥११३॥ चक्र, 
शक्ति, गदा, शंख, घनुष, दण्ड ओर नन्‍्दक नामका खड़ग ये उनके सात रत्न थे । इन सभी 
रव्नोंको देव लोग रक्षा करते थे ॥१२९॥ रत्नमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार 
महारत्न बलदेव प्रभुके थे ॥१०५॥ रुक्मिणो, सत्यभामा, सती जाम्बबती, सुसीमा, लक्ष्मणा, 
गान्धारी, सम्मी, गोरो और प्रिया पद्मावती य आठ देवियाँ श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं । इनकी 
सब मिलाकर सोलह, हजार रानियाँ थीं तथा बलदेवके सब मिलाकर अभीष्ट सुख देनेवाली 
आठ हजार रानियाँ थीं। ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान सुख भोगते हुए 
परम पग्रीतिको प्राप्त हो रहे थे ॥२६-१२८॥ इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य 
कमके उदयसे पुष्कल भोगोंकों भोगते हुए श्रीकृष्कका समय झुखसे व्यतोत हो रहा था। 
किसी एक समय शरद ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग 
मनोहर जलकेली कर रहे थे ! बहींपर जल उछालते समय भगवान्‌ नेमिनाथ और सत्यभामा- 
के भोच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर बातौलाप हुआ ॥१२६-१३०॥ सत्यभागमाने कटद्दा कि आप 
मेरे साथ अपनो प्रियाके समान कीड़ा क्यों करते है? इसके उत्तरमें नेमिराजने फटा कि क्‍या 
तुम मेरी प्रिया (इष्ट ) नहीं हो) सत्यभामाने कद्दा कि यदि मैं आपको प्रिया (स्त्री) हूँ 
हो फिर आापके भाई ( ऋुष्ण ) किसके पास ज़ावेंगे ? नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनो- 
के पास जाबेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँतो सही बहू कामिनी कौन-सी है ? उत्तरमें 
नैमिनाथने कहा कि क्‍या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओगी | सत्यभामाने कद्दा कि 


१ सुमुच्छित: छू० । २-क्षपाटकैः ख०, ग० ।-क्षवाटक: ल० ( रक्षितास्यपालकेः रहयाप्यस्याक्ष- 
पाछबेड इठि वा पाठः सुष्ठु भाति )। ३ प्रभो: म० । ४ त्वं प्रियावत्‌ रू० । ५ प्रिया चेत्तव अ्राता रू० । 


रेप चत्तरपुराणम्‌ 
पुत्र: स्नागविनोदाबसाने तामेबमजदीद । हमानबर्सख त्वथा झ्राझं नोकोरपकविकोचले ॥१३४॥ 


तस्थ मे किं करोम्येतस्प्रक्षाक्ण हरिसंबान्‌ | यो नागशस्यासास्थाय दिव्यं शाहंशरासनस 0१३५॥ 
हेकयारोपयथ्श्न प्रप्रितदिमस्तरम । शझ्भबुमापूरयरिंक तत्साहस नो अवेरश्वथा ॥३३६५॥ 


कार्य साधु करिष्यामीस्युक्स्वा गवंप्रचोदितः । ततः पुरं समस्येत्य विधातुं कम सो5झुतम्‌ ॥३३७॥ 
संप्रविदयादुधागारं नागशय्यामधिष्ितः । स्वां झच्य|मिव नागेग्द्महामणिविमास्वराम ॥१३८॥ 
भूयो विस्फाऊछनोश्वादज्याकत चल शरासनम । आरोपयत्‌ पर्योज च' दध्मौ रुद़दिगस्‍्एरम ॥१३९॥ 
तदा सं मावय्ामाल रुवं समाविष्कृतोश्रटि त्‌ । रागाइंकारयोल सो5प्यवइ्य जिकृ्ति नयेत्‌ ॥३«०॥ 
सहसेत्यखुतं कर्म श्रुत्वाध्यास्थ सभावनिस्‌ ! हरि: कुसुमचित्रास्यामाकुकाकुकमानसः ॥३१४१॥ 

उद्ध.तविस्मयो5पछ त्किमेतदिति किंढरालू | ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथ ब्यजिशपन्‌ ॥१४२॥ 


अत्वा तदचन सको सावधान वितकयज्‌। रागि चेतः कुमारस्य चिराश्वित्रमजायत ॥१४३॥ 
अभूस्क द्याणयोग्यो5यमारूदनवयौवनः । बाधा सद्ेन कामेन कह न स्यात्‌ सकमसंण: ॥ १४४॥ 


इत्युमव शवार्धीस्दोरुप्रसेनमही भुजः ।_* अयावत्याश् सर्वाज्ञ शस्या राजोमति. सुता ॥३४७०॥ 
तह ता स्वयं गरवा करवा मान्य 'सयाचत । त्रिकोकस्वामिनों नेमेः प्रियास्स्वेषेति सादरम ॥१४६॥ 
जिखण्डजातरल्ञाना स्वं पतिनों विदोषत:। देव स्वसेब माथो5सि प्रस्तुताथस्य के वयम्‌ ॥१४७४५॥ 


सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो षड़ कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते-करते 
स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे मीलकमलके समान नेत्नोंबाली ! तू 
मेरा यह स्नानका वद्च छे। सत्यभामाने कहा कि मैं इसका क्‍या करूँ ? नेमिनाथने कहा कि 
इसे धो डाल । तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्रीकृष्ण हैं ? वह श्रीकृष्ण, जिन्होंने 
कि नागशय्यापर चढ़कर शाह नामका दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था और दिग- 
दिगन्तको पूर्ण करनेबाला शंख पूरा था ? क्‍या आपमें बह साहस है, यदि नहीं है तो आप 
मुझसे वल्ल धोनेकी बात क्‍यों कहते हैं ? ॥१३१-१३६॥ नेमिनाथने कहा कि “मैं यह कार्य 
अच्छी तरह कर दूँगा! इतना कट्टकर वे गबसे प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े और वह 
आइचर्यपूर्ण काये करनेके क्षिए आयुधशालामें जा घुसे । बहाँ बे नागराजके महामणियोंस 
सुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शय्याके समान चढ़ गये, बार-बार र्फालन करनेसे जिसको 
डारीरूपी लवा बढ़ा शब्द कर रही है ऐसा घनुप उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओंके अन्त- 
रालको रोकनेवाला शंख फूँक दिया ॥१३५-१३६॥ उस समय उन्होंने अपने-आपको महान्‌ उन्नत 
समझा सो ठीक ही हे क्‍योंकि राग ओर अहंकारका लेशमात्र भी ग्राणीकों अवश्य ही विक्ृत बना 
देता हे ॥४०। जिस समय आयुधशालामें यह सब हुआ था उस समय श्रीकृष्ण कुसुम चित्रा 
नामको सभाभूमिमें विराजमान थे। वे सहसा द्वी यह आइचयपूर्ण काम सुनकर व्यग्र द्वो उठे, 
उनका मन अत्यन्त व्याकुल्न हो गया ॥१४१॥ बड़े आरचरयके साथ उन्होंने क्िंकरोंसे पृष्ठा कि 
“यह क्या है !' किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगाकर श्रीकृष्णसे सब बात ज्योंकी त्यों निवे- 
दन कर दी । किंकरोंके बचन सुनकर चक्रबर्ती ऋषणने बड़ी सावधानीके साथ बिचार करते हुए 
कटद्दा कि आश्चर्य है, न समय बाद कुमार नेमिनाथका वित्त रागसे युक्त हुआ है | अब यह 
नवयोवनसे सम्पन्न हुए हैं अतः बिवाहके योग्य हैं--इनका विधाह करना चाहिए। सो टीक ही है. 
ऐसा कौन सकमो प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नहीं होती हो |१४२-१४७॥ यह कह- 
कर उन्होंने बिचार किया कि उप्रबंशरूपी समुद्रकों बद़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा 
उप्रसेनकी जयाबतो रानीसे उत्पन्न हुई राजीमदि नामकी पुत्री है जो सर्वाग सुन्दर है ॥१४५॥ 
बिचारके बाद ही उन्होंने राजा उप्रसेनके घर स्वयं जाकर बड़ आदरसे आपकी पुत्री तीन ल्ञोकके 
नाथ भगवान्‌ नेमिकुमारकी प्रिया हो? इन शब्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की ॥१४७॥ 
इसके उत्तरमें राजा उप्रसेनने कद्दा कि हे देव ! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी 


१ शद्भुम्‌। २ जयवत्याइच ल० । ३ सर्वाज्भ रम्या ल० । ४ राजमतिः छ० । 


एकसप्रतितम पर इ्घ५ 
इत्युप्रसेगवाच्ोद्यव्स दो बादव।थिपः । झुमे5हमि समारम्ध जिधासुं स तदुस्सवस ॥१७८॥ 


पह्चरतमथ रम्यं समान यदनुत्तरम्‌ | विवाइमण्डपं शस्य सच्यस्ये अगतीतक ॥१४९॥ 


मवमुक्ताफकाकोकरहबल्लो विराजिनि । मज़कामो दि पुष्पोपह।रासार विक्ता सिनि ॥१५०॥ 
विस्तृतासिनवासध्यबस्त्र' सौवर्णपड्के | बच्चा सह समापाद्ंतण्डुछारोपण बरः ॥१७१॥ 


परेद्रु !सम्ये पराणिजकसेकस्य साधवः । बिद्यासुदुंगंति छोमसुतीवायुमवोदयात्‌ ॥१०५९॥ 

छुराशय: सुराधोशपूज्यश्यापि महास्सग: । स्वराज्पादानमाशक्ष्य नेमेर्मामाविदां बरः ॥१७३॥ 
निर्वेदकारणं किंचिज्रिरीक्मैष विरंस्थति | भोगेम्य हि संविस्य ततुपाथत्रिधिर्सया ॥१७४७॥ 
स्याधाणजिपैर्टतानीतं मानास्टगकद्रस्थकम्‌ । विधायैकश्र संकी्ा घृति तरपरितों व्यथात्‌ ॥३५०॥ 
अशिक्षयश्ष तद॒क्षाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम्‌। 'दिशो नेमीश्वरो5भदेति मवद्धि: सो5सिधीयतास्‌ ॥१५६॥ 
स्वद्धियाहे ब्यपोकनु चक्रिणेष मगोत्करः । समानीत इति ड्पक्त महापापोपछेपकः ५ ॥१७७॥ 

अप नेसिकुमारो5पि मानामरणमासुर: । कम ॥१७८॥ 
तुरंगमछुरोद्धत घूडीलिप्त-दगाननः । सवयोभिरिति सामन्तसू नुभिः ॥१५९॥ 


परं ता शिविकां चित्रामारहम नयनप्रियः | दिशो विकोकितुं गचछंस्तन्नाकोक्य यश्च्छया ॥ १६८॥ 

सूगानितस्ततों घोर रुदिस्वा करुणस्वनस | अमतस्तृषितान दीनशृष्टीनतिमयाकुछान्‌ ॥१६१४ 

किसभंमिद्सेकत्र निरुद्ध तृणभुर्कुलम । हत्यस्वयुरूफ तद़क्षानियुक्तानमुस स्पया ॥३६२॥ 
हैं, ओर खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह काये आपको हो करना है--आप ही इसके नाथ हैं, 
हम लोग कोन होते हैं?! इस प्रकार राजा उप्रसेनके बचन सुनकर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही 
हर्षित हुए । तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें बह विवाहका उत्सब करना प्रारम्भ किया और 
सबसे उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रत्सनोंका विवाहमण्डप वनबाया | उसके बीचमें ८क 
वेदिका बनवायो गयी थी जो नबोन मोतियोंकी सुन्दर रंगाबलीसे सुशाभित थी, मंगलमय 
सुगन्धित फूलोंके उपहार तथा वृष्टिसे मनोहर थी, उसपर सुन्दर नवीन वस्त्र ताना गया था, 
और उसके बीचमें सुबर्णकी चौकी रखी हुई थी | इसी चोकोपर नेमिकुमारने बधू राजीमतीके 
साथ गीले चावलों पर बैठनेका नेग ( दस्तृर ) किया ॥(४७-१४९॥ दूसरे दिन बरके हाथमें 
जलधारा देनेका समय था। उस दिन मायाचा रियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गतिको जानेकी इच्छा 
करनेवाले श्रीशष्णका अभिप्राय लोभ कषायके तीत्र उदयसे कुत्सित हो गया । उन्हें :स बातकी 
आशंका उत्पन्न हुई कि नहीं उन्द्रोंके द्वारा पूजनीय भगवान्‌ नेभिनाथ हमारा राज्य नलेलें। 
उसी क्षण उन्हें बिचार आया कि ये नेमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे बिरक्त 
हो जाबेंगे ।! एसा बिचार कर वे वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करन लगे | उनकी समझमें 
एक न्पाय आया | उन्होंने बड़े-बड़े श्ञिकारियोंसे पकड़वाकर अनेक सृ्गोंका समूह बुलाया 
और उसे एक स्थानपर इकट्टा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा बहाँ जो रक्षक 
नियुक्त किये थे ६नसे कह दिया कि यदि भगवान्‌ नेमिनाथ दिशाओंका अवलोकन करनेके 
लिए आवबें और इन मगोंके विषयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ-साफ कट्ट देना कि आपके 
विधाहमें मारनेके लिए चक्रबर्तीनि यह शगोंका समूह बुलाया है। भद्दापापका बन्ध करनेवाले 
भरीकृष्णने ऐसा उन लोगोंकोी आदेश दिया १५२-१५०॥ तद्नन्तर जो नाना प्रकारके आभूषणों- 
से देदीप्यमान हैं. जिनके सिरके बाल सजे हुए हैं, जा लाल कमलोंकी मालास अलंकूत हैं, 
घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुईं घूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अग्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और 
जो समान अवस्थावाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्र राजाओं के पुत्रोंसे घिरे हुए हैं ऐसे 
नयनामसिरामस भगवान्‌ नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकोपर आरूद होकर दिशाओंका 
अवलोकन करनेके लिए निकले | वहाँ उन्होंने घोर फरुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर 
दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल् हुए मृगोंको देख दयावश वहाँ के रक्षकोंसे 
| -मोद-छ० । २ सौभरम-ह० । ३-धौश्ो ल० । ४ महापापोपलिस्पकः ल० । ५ भारभाक्‌ ल० । 
६ कठणस्वरम ख० । 

श्र 





श्घ९ शत्तरपुराणम्‌ 


देवैतदासुदेवेन स्वद्वि वाहमहोत्सने । ब्यवोकर्युमिहानीसमित्यमावस्त लेडी तम्‌ ॥१६१॥ 
घसन्त्यरण्ये खादन्सि शृणान्यनपराधका: । किलैतांध स्वमोयार्थ पी डयम्ति थिगीरकझान्‌ ॥१३४॥ 

कि न कुर्वेन्त्थमी सूढाः भौदमिध्यास्वचेतसः । प्राणिनः माणितुं प्राणेनिश्रंणाः स्वेविंनइचरै! ॥१६७॥ 
ह्वराज्यअद्णे बहा विधाय मयि दुर्मतिः | ब्यधात्‌ कपटमी दक्ष कप्टं दुष्टविचेष्टतस ॥३६६॥ 
इति निर्ध्याय निर्दिध निम्वेत्य निज्रमन्दिरम्‌। प्रविद्यावि्भवद्ण घिस्त॒स्काछोएगत/सरै! ॥ १६७॥ 
योघित. समरीतात्म मवानुस्टतिवेषितः । तदैवागस्य देवेग्पे.* कृतनिष्क्रम मोस्सवः ॥६८॥ 
शिविकां देवकुबख्य:सारुक्ष।मरवेष्टित+: । सहस्लाम्रवणे षष्ठानदानः भावणे सिते ॥६६९॥ 

पक्षे विश्नास्यनक्षय्रे चष्ठ यों सायाहमाशित: । झतम्नयकुमाराब्दब्यतीतौ सह सूभुजाम्‌ ॥१००॥ 
सहस्रेण समादाय रंयमं प्रत्यपद्मत ) चतुर्भक्षानधघारी चर बभूवासभके बक्कृ:: ॥१७१॥ 

रंध्येव सानुमस्तावाबनु राजोमतिश्न तम । ययौ वाचापि दक्तानां न्‍्याये।<यं कुडयोषिताम्‌ ॥१७२॥ 
स्ववुःखनापि निर्विण्ण: ४अते न जनः पर: । परदु खेन सन्तो मी स्यजध्त्येव महाश्रियम ॥१४३॥ 
वलकेशव मुख्यावनीशा: संपृज्य संस्त वे! । ससुरेशास्तसीशानं +घं घाम सम्लुपाशयन्‌ ॥१७४॥ 
पारणादितसे त(मै बरदतो महीपति: । कनकाम: प्रविष्टास पुरी द्वारावसीं सते ॥३७५॥ 
अद्वादिगृणसंयक्ष प्रतोच्छादिनवक्रिय:। अदितानन मुनिग्राह्ं पद्चाअर्याण चाप सः ॥६७६॥ 
प्होटिदादिशर'नानां सार्चाः सुरकरच्दुता: । बृप्टि सोमनसी घायुं मान्द्यादिश्विगुणान्थितम ॥१७३॥ 


पूछा कि यह पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए रोका गया है ९ ॥१५८- 
१६२॥ उत्तरमें रक्षकोंने कह्दा कि 'हे देव ! आपके विवाहोत्सबमें व्यय करनेके लिए महाराज 
श्रीकृष्णने इन्हें बुलाया है? ॥१६३॥ यह सुनते ही भगवान्‌ नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये 
पशु बंगलमें रहते है, ठण खाते हैं. और कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते है फिर भो 
लोग इन्हें अपने भोगके लिए पीड़ा पहुँचाते हैं। ऐसे लोग/को घिक्कार है। अथवा जिनके 
चित्तमें गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ है ऐसे मूखे तथा दयाहीन प्राणी अपन नहबर प्राणोंके द्वारा 
जीबित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं? देखो, दु्बुद्धि ऋणणने मुझपर अपने राज्य-प्रहणकी 
आशंका कर ऐसा कपट किया है। यथाथेमें दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेवाली होती है? । एसा 
विच र कर वे बिरक्त हुए और ल्ॉटकर अपने घर आ गये | वैराग्यके प्रकट ह।नसे उसी समय 
क्ौकान्तिक देवोने आकर उन्हें समझाया, अपने पृर्व भघोंका स्मरण कर वे भयसे फाँप उठे । 
उसी समय इन्‍्द्रोंन आकर दीक्षाकल्याणकका उत्सव किया ॥*६४-१६८॥ धदनन्वर देवकुरु 
नामक पालकीपर सथार होकर वे देवोंके साथ चल पड़े । सह ख्राम्रवनमें जाकर वेलाका नियम 
लिया ओर श्रावण शुक्ला पष्ठीके दिन सायंकालके समय कुमार-कालके तीन सो वर्ष बीत 
जानेपर एक हज़ार राजाओंके साथ-साथ संयम घारण कर लिया। उसी समय उन्हें चोथा- 
मनःपर्ययज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा ॥१६२-२१७९॥ जिस प्रकार 
सन्ध्या सूयके पीछे-पीछे अश्ताचलपर चल्नी जाती है ८सी प्रकार राजीमती भो उनके पीछे-पीछे 
तपदचरणके लिए चढी गयी सो ठीक दी द्वै क्योकि शरीरकी बात तो दूर रही, बचन मात्रसे भी दी 
हुई कुलख्रियोंका यही न्याय द्वै॥१७२॥ अन्य मनुष्य तो अपने दुःखसे भी बिरक्त हुए नहीं सुने जाते 
पर जो सज्जन पुरुष द्वते हैं वे दूसरेक दु.खसे दी महाविभूतिका त्याग कर देते है ॥१७३॥ यत्देव 
तथा नारायण आदि मुख्य राजा ओर इन्द्र आदि देब, सब अनेक स्तबनोंके दरा उन भगवानकी 
स्तुति कर अपने-अपने स्थानपर चले गये १७४ पारणाक दिन उन सब्जनेत्तम भगवानने 
द्वारावती नगरीमें प्रवेश किया । वहाँ सुबर्णके समान कान्तिबाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न 
राजा बरदत्तने पडियाहन आदि नवधा भक्ति कर उन्हें मुनियोंके प्रहण करमे योग्य- शुद्ध प्रासुक 
_आहार दिया तथा पंचाश्ये प्राप्त किये ॥१५५-१७६॥ उसके घर देवोंके दाथसे छोड़ी हुई साढ़े 


१-मित्यमाषत ल० । २ देवेन्द्र: छ० ] ३-मरवेष्टिताम्‌ ल० । ४ केवडी ग०। ५ राजिमतिदव म०। 
राजमतिषच छ० । राजिमती च ख०, ग० | ६ महोश्रियम्‌ छब । ७ अदितान्तं छ० । ८ कोटिदृदिश झ०। 
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से-“प्वानं सममोहर साजुदानभोवणजपूव कम्‌ ।|१०८।। 
। छत्नस्थसमधे बाते गिरो रैवलकासिश्रे १७९॥ 
प्ले: । पूर्व :हराइथयुजे मासि झुक्सपक्षादिस दिने ॥॥९८०॥॥ 
छं * | पूजयम्ति रुम तं देवाः केवछावगसोस्सवे ॥।१८१॥॥ 
0 । अतुःशर्तानि पूजा श्रतशामादिधपारणा: ॥१८२॥) 
काः | छूस्पद्धितयपण्लेक मितास्त्रिशानछो चमाः १८ १॥ 
स्वलाः | शताधिकसइस् तु समःपर्यय मोघना: (4८४।॥। 
नि थ। अष्टादशसइस्त्राणि ते सर्वेषपि समुश्चिता: ॥१८०॥ 
खलारयिका:। चत्वारिंशस्सहखाणि झावक! क्षय क्षिताः ॥१८६॥ 
'योदिताः । ठियेश्चः संख्यया प्रोक्ता गणेरेमिट्रिपण्मितेः ॥१८७॥ 
मुहुः। धर्मोप देशन!कॉछुप्रसरेणाघनाशिना ॥१८८॥ 
परावर्ती कृती । श्थितों रैवतकोथाने तबनिशस्पान्स्यकेशवः ॥१८९॥ 
तौ । वन्दित्वा श्रत्र्माणों प्रोठदम्तों ततो हरिः ॥३९०॥ 
- णस्थितिम । केचिस्केचिदणु चाणोः केलिस्छचाम।क्सं मितम्‌ ॥१९१॥ 
का वेदकुष्टभातध्य योजनानं स्ुब्छिततम्‌ । केचिरक्रतानि पण्चेव केविदूगगनवद्धिभुख्‌ ॥३६ ॥ 
केचिः के परेताना परे+शमपरेउस्य था । त॑ जीवाक्य प्रतिप्रायः सं देदो5स्तोस्य थी/व (सम ॥ १९३॥ 
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बारह करोड़ रत्नोंकी वषों हुई, फूल बरसे, मन्दता आदि तीन गुणोंसे युक्त वायु चल्लने लगी, 
मेघोंके भीवर छिपे देवोंके द्वारा ताडित दुन्दुभियोंका सुन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत 
अच्छा दान दिया यह घोबणा होने लगी ॥॥१७७-१७८॥ इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी 
छम्मस्थ अवस्थाके छप्पन दिन व्यतोत हो गये तब एक दिन वे रेबतक ( गिरनार ) पव॑तपर 
बेलाका नियम टेकर किसी बड़ भारी बाँसके वृक्षके नीचे विराजमान दो गये। निदान, आश्रिन 
शुक्ला प्रतिपदाफे दिन चित्रा नश्नत्रमें प्रातःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थोॉका विषय करने- 
बाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । देवांने केवलज्ञान फल्याणका उत्सव कर उनकी पूजा की 
॥१७६-१८१॥ उनकी सभामें वरदत्त आदि ग्यारह गगघर थे, चोर सौ श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके 
पारगामी पूर्षोंके जानकार थे, ग्यारह हजार आठ सो शिक्षक थे, पन्द्रह सो तीन ज्ञानके धारक 
थे, इतने ही केवलशानी थे, ग्यारह सो विक्रियाऋद्धिके धारक थे, नो सो मनःपययज्ञानी ये 
ओर आठ सो बादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज ये | 
यक्षो, राजीमती, कात्यायनी आदि सब मिलाकर चाज्ञीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख 
श्राषक थे, तोन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देषियाँ थीं ओर संख्यात वियंच थे । इस 
तरह बारह सभाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेबाले, धर्मोपदेशरूपी 
सूरयकी किरणोंके प्रसारसे भव्य जीबरूपी कमलोको बार-बार विकसित करते हुए समस्त 
देश्ञोंमें घूमे थे । अन्तमें कृतकत्य भगवान्‌ द्वाराबतो नगरीमें आकर रैबतक गिरिके उद्यानमें 
बिरा जमान द्वो गये | अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बल्देवन जब यह समाचार सुना तब वे 
अपनो समस्त बिभूतिके साथ उनके पास गये। वहाँ जाकर उन दोलोंने वन्दना की, धमंका 
स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया ॥१८२-१९५०॥ तदनन्वर श्रीक्ृष्णने कहा कि दे 
भगवन्‌ ! कोई तो कहते हैं कि जोब नामका पदाथे है हो नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई 
क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुस भी सूक्ष्म सानते हैं ? कोई इयामाक नामक घान्‍्यके बराबर 
मानते हैं, कोई एक अंगुष्ठ प्रमाण मानते हैं, काई पॉचसो योजन मानते हैं, कोई आकाशकी 
तरह व्यापक मानते है ? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई अज्ञानी मानते हैं, 

१-९थः स्थितः ल०, म०। २ पूर्वछेश्बमुजे ल०। ३ छक्षये पिया घ०, ग०। ४ प्रीति- 
मनन्‍्सों ल० । 


रैघण धत्तरपुराणत्‌ 


प्प्र<छ सो5पि नैतेयु कोईपि विद्थस्थ छक्षणम्‌ । ओ्ौब्योस्पादृष्द यात्मासौ गुणी सूद्म: स्वकृश्य सुकू ॥६९४॥। 
ज्ातात्तरेहसंमेयः स्थसंवेशः सुखादिशि: | अभादिकर्मेसं इल्थः सरन्‌ गति बतुश्ये ॥१९५६॥ 
काछादिकबश्धिमाप्ताथ सब्यो मष्टाधकर्मकः । सम्यक्तवाधष्टक प्राप्य प्रारदेहपरिमाणश्त ॥१९३॥ 
ऊध्वंग्रज्पा स्व भावस्वाज्जगम्मूघति तिष्ठ ते । इृति जीवस्म सझ्यावं जगादू जगतां गुरु: ॥१९७॥ 
तप्िशस्य।स्तिकाः सर्वे सथेति प्रतिपेरिरे । अमब्या दूरभब्याश् मिभ्यात्वोदूमदूदिता; ॥१२८७४ 
नामुझखन्‌ केचनान।द्वासनां सववर्धनीम्‌ | देवढी चल तथापच्छदू बरदत्तगणेशिनस ॥३९९॥ 
संगवन्मदूयुई दौ दो भूस्वरा लिक्षार्थभागताः। बान्धवेष्विव घट्स्वेतु ज्जेहः किमिति जातवात्‌ ॥२००॥ 
हलि सो४रि कथामित्थं वक्‍तुं प्रारंड्धवाल्य्णा' । जम्मू रछ झिते दीपे क्षेत्रेडस्मिन्मशुराघुरे ॥२०१॥ 

कौय देशाधिपः झूरसेनो नास महीपति:। सत्रेच सानुद्सास्यअष्टिः सस खूनवः ॥२०१॥ 

मातैषों यमुन दत्ता सुमानुः सककाग्रिम: । सानुकीरिस्ततों भाजुषेणो5सूद्‌ मानुश्यूरवाकू ॥२०३॥ 
पश्चम. शरदेवारुयः शूरदत्तस्ततो 5प्य भूत । सप्तम: झूरसेनाझूुयः पुग्रेस्सैस्तावलंकृतो ॥२०४॥ 
स्वपुण्यफछसारेण जरमतुग्ृंइमेघिताम्‌ । धमंमन्येशुरमस्यर्णादाचार्या मयनन्दिनः ॥ १०५) 

श्रुत्वा नुपो बणिक्रमुख्यो:प्यअह्दीश सुसंबमस । जिनदत्तार्थिकाभ्यणें ्रेष्टिमार्या च दीक्षिता ॥२० ६।॥। 
सप्तव्यसनसंपन्ना जाता: सप्तादि तरखुताः । पापान्मूछहवरा सूत्या राजा निर्वालिता: पुरात्‌ ॥३१७॥ 


और कोई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं। इसलिए है भगवन, मुझे जोब तर्तवके प्रति 
सन्देह दो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवानसे पूछा। भगवान्‌ उत्तर देने लगे कि जीब 
तक्ष्यके विषयमें अवतक आप लोगोंने जो विकल्प उठाये हैं उनमें-से इस जीबका एक भी लक्षण 
नहीं है यह आप निश्चित समझिए | यह जीब उत्पाद व्यय तथा भौव्यसे युक्त है, गुणबान्‌ है, 
सूक्ष्म हे, अपने किये हुए कर्मोका फल भोगता है, श्ञाता है, भ्रहण किये शरीरके बराबर हे, 
सुख-दुःख आदिसे इसका संवेदन होता है, अनादि कालसे कर्मबद्ध होकर चारों योनियोमें 
अमग कर रहा है। यदि यह जीब भव्य द्वोवा है तो कालादि लब्वियोंका निमित्त पाकर 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका छय हो जानेसे सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त कर लेता है. और 
मुक्त होकर चरम शरीरके बराबर हो जाता है। चूंकि इस जीवका स्वभाव ऊध्केगसनका है 
इसलिए वह तोन ले।कके ऊपर विद्यमान रहता है। इस प्रकार जगद्‌गुरु भगवान्‌ नेमिनाथने 
जोबके सदभावका निरूपण किया ॥१६१-१६७॥ उसे सुनकर जा भव्य जीब थे, उन्होंने जेसा 
भगवानल कहा था वैसा हो मान लिया परन्तु जो अभव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यात्यके 
छद्यसे दूषित होनेके कारण संसारकों बढ़ानेवाली अपनी अनादि बासना नहीं छोड़ सके । 
सदुनन्वर देवकीने वरदत्त गणधरसे पूछा कि हे भगवन ! मेरे घरपर दा-दं। करके छट्द मुनिराज 
भिक्षाक्रे लिए आये थे उन छद्दोंमें मुझ कुदुम्बियों-जेसा स्नेह उत्पन्न हुआ था सो उसका 
कारण क्या है ? ॥१९८-२००ा 

इस प्रकार पूछनेपर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने क्गे कि इसी जम्बूद्रीपके 
भरतक्षेत्र-सम्यन्धी सथुरा नगरमें शो देशका स्थामी शूरसेन नामका राजा रहता था| उसी 
नगंरमें भानुदत्त सठके सात पुत्र हुए थे। उनको माताका नाम यमुनावृत्ता था। उन सात पुत्रोंमें 
सुभानु सबसे बढ़ा था, उससे छोटा भानुकीति, उससे छोटा भानुश्र, पाँचयों श्रदेव, ६ससे 
छोटा शरद, सातबाँ शूरसन था। इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दानों ही सुशोमित थे और 
वे अपने पुण्य कमेके फलम्बरूप गृहस्थ ध्मको प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचाये अभय- 
नन्दीसे धमेका स्वरूप सुनकर राजा शूरसेन ओर सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संयम धारण कर 
लिया। इसी प्रकार सेठकी खी यमुनादत्तान भी जिनदत्ता नामकी आवर्थिकाफे पास दीक्षा घारण 
कर क्वी ॥२०१-२०३॥ माता-पिताके चछे जानपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोंमं आसक्त हैं 
गये । उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब सूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राज।ने भी 

१ गुणी ल० । २ अग्रहीष्टाशु ल० । 





एकसप्ततितम पे श्८६ 


सबब्तिविषय गत्वा विधाकाया: इमझानके । शरसेनमवबस्थाप्य शेषवाइचोरवितुं पुरम ॥१०८४ 

प्रविशण्पकृत तस्मिप्रिद्मस्यदुपस्थितस्‌ । तस्पुराधि१व्तिमूंपो बभूव बृषमध्वजः ॥२०९॥ 

भूत्यों दृदप्रहायास्य! स सहस्नमट। पटुः | वश भोरस्थ जाय55सीवू बज्रमुश्स्तियो: सुत: ॥२१०॥ 

बिमकायाः झुतठा मज्ली विसकेश्युविशश्र सा । तत्मिया भू भुजा साथ बसस्ते वनजन्यदा ॥२११४ 

विदतुभुयता: सर्वे तरकारूसुजद्िप्सना । बप्रथी: सह माकासिः काकाई करशेडकषिपत्‌ /२३२४ 

स्मुषभ्प सूधया कार्य नाम नास्ति हि धोषिताम्‌ | मझ्ली चोशानयानारथ मारादानसमुचता 0३१३॥ 

दृष्टा बसल्दकाछोग्रविषण विषमतृणा । विषष्याप्तशरीरस्वादस्पल्दा भूद्सौ सदा ॥२१४॥ 

पएकाक्षवर्त्या सावेश्य स्मुषषां प्रेतवनेउस्यज्त । पज्रमुश्िवंनक्रीडाविरामे5स्पेश्य पृष्टवान्‌ ॥२१५॥ 

मज्ी क्वेस्माकुको माताप्यक्षद्धार्ता स्थवेद्यत्‌ । सशोकः ससमुस्खासनिशातकरवारूरुत्‌ ॥११६४ 

शामस्वेष्ट प्रकन्नात्रो श्मक्षाने योगमास्थितम्‌। वरधमंमुर्ति रष्ठा भमदधसणा कृताअक्षि: ॥२३०॥ 

अदि पूउन प्रि्थां भ्रक्षे सहस्दकबारिजैः | स्थां समभ्यचचंयिष्यामीर्य!|क्षास्थ गतवांस्तदा ॥२१८॥ 

*बीक्षते सम प्रियामीषच्चेतनां विषदू विताम्‌ । पछाक वर्ति मुक्स्वाझ्र समानीबान्तिक मुनेः ॥३३१७ 

लेन तत्पादसंस्पश भेबजेनाबियो कृता । सापि सच्चः समुस्थाय प्रियस्य प्रीतिमाठनोत्‌ ॥१२०॥ 

गुरुपीतसनस्यस्मिश्षस्मोजारथ गते सति । शुर्सेनस्तदा सब ततकर्मान्तहिंतों हुमै: ॥२२१॥ 

बीक्षय मम़्धाः परोदयाभ तदम्यणधुपागतः । स्वाक्नसंदर्धान कृत्या मधघुराक्ापचेष्टिलै: ॥२२२॥ 
उन्हें अपने देशसे बाहर निकाल दिया ॥२०»। अब वे अबन्तिदेशमें पहुँचे ओर उज्जयिनी 
नगरीके शमशानमें छोटे भाई श्रसेनको बैठाकर याकी छुद्द भाई चारी करनके लिए नगरोमें 
प्रविष्ट हुए ॥२०८।॥ उन छट्ठों भाइयोंके चले जानेपर उस इमशानमें एक घटना ओर घटी जो 
कि इस प्रकार है--उस समय उचज्जयिनीका राजा वृषभध्यज था, उसके एक हृद्प्रहार नामका 
चतुर सहस्तभट योद्धा था, उसकी ख्रीका नाम वप्रश्नी था और उन दोनोंके बश्नमुष्टि नामका पुत्र 
था ॥२०६-२१०॥॥ उसो नगरमें बिमलचन्द्र सेठकी विमला खीसे उत्पन्न हुईं मंगी नामकी पुत्री 
थो, यह बमञ्रमुष्टिको प्रिया हुई थी। किसी एक दिन बसन्‍्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त 
फरनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ बनमें जानके लिए तैयार हुए । मंगी भी जानेके लिए 
तैयार हुई। इसने मालाके लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी सास बप्रशीने बहूकी ईष्यासे 
एक काला साँप माल्ाके साथ उस कलशमें पहलेस ही रख छोड़ा था सो ठीक हो है क्‍योंकि 
ऐसा कोन-सा काये है. जिसे ख्त्ियाँ नहीं कर सके ॥२११-२१३ बसन्‍्त ऋतुके तीत्र विषयाले 
साँपने उस मंगीकों दाथ डालते हो काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमें बिष फेल गया 
और बह उसी समय निःचेष्ट हो गयो ॥२१४॥ वपश्री, बहूको पयालसे लपेटकर इमशानमें छोड़ 
आयी | जब घज्ञमुष्टि बनक्रोढ़ा समाप्त दानेपर लोटकर आया तो उसने आकुल होकर अपनी 
माँसे पूछा कि मंगी कहाँ है ? माताने मूठमूठ कुछ उत्तर दिया परन्तु उससे बह सन्तुष्ट नहीं 
हुआ । मंगोके नहीं मिल्नेसे बह बहुत दुःखी हुआ और नंगी तीक्ष्ण तलबार लेकर ढूँडनके लिए 
राजिमें हो चल पढ़ा ॥२१५-२१६॥ उस समय श्मशानमें वरधम नामके मुनिराज योग घारण 
कर विराजमान थे | वजमुष्टिने भक्तिसे दवाथ जोड़कर उनके दशेन किये और कहा कि द्वे पूज्य ! 
यदि मैं अपनी प्रियाको देख सकूगा तो सहसख्द्लबारे कमलोंसे आपकी पूजा करूँगा । ऐसी 
प्रतिज्ञा कर बजमुष्टि आगे गया। आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी-सी चेतना बाकी थी, ऐसी 
विपसे दूषित अपनी प्रिया देखो । बह शीघ्र ही पयाल हृटाकर उसे मुनिराजके समीप ले आया 
॥२१७-२१६)। और मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पशेरूपी ओषधिसे उसने उसे विषरहित कर 
लिया। मंगोने भो उठकर अपने पतिका आनन्द बढ़ाया ।२२०॥ तदनन्तर गुरुदेबके ऊपर जिसका 
सन अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा वश्ञमुष्टि हधर सहत्रदूल कमल लानेके लिए चला गया। उधर वृक्षोंसे 
छिपा हुआ झूरसेन यह सब काम देख रद्दा था ॥२२१॥ बह मंगीको परीक्षा करनेके लिए उसके 


१ विज्ञालाया ग०, ख० । रे वीक्ष्यते छ० । 


३६० उर्तरपुराणम्‌ 


'कोकावकोकनैदसिम्य धादि खम्मणं शशम्‌ । साप्याह सबता साधमागमिष्यासि मां भवान्‌ ॥३११३॥ 
गृह्टीत्वा यात्विति बयक्‍त श्रत्वा तरइत्पतेरहम्‌ । विभेभि सत्र बक्तत्य भिति तेनासिकाबिता २३७४४ 
मा मैषोस्त्यं बराको सो किं करिव्यति सीलुक:। सहो बेन तवापायो न स्थात्‌ तत्‌ क्रियते सचा॥३१२०॥ 
हत्यर्पोत्यक्थाकाले हस्तानीतसरोरुदः । वच्रमुष्टि: समायात्य करवाछ प्रियाकरे २२६४ 

सिध्ाय सुनिपादाब्भद्ूयमस्यच्य सक्तित: । आागमत्‌ त॑ प्रिया तस्य प्रहतुंमसिमुइे ॥९ २ ७॥ 


करेण शूरसेनो5इस्तत्करासि तदेव स:। अाच्छिद्म स्थपतद्‌ भूमौ शूरमेनकराहुकिस ॥२२:॥ 
बश्रमुष्टिस्तदा होक्य मा मैष रिल्यमाषत । मोताइमिति सा शाव्याददितास्से दृथोत्रम्‌ ॥२२५९॥ 


तदेव शझाूरसेनो5पि भ्रावतिलंब्धवित्तकैः ! चौयेणाज़ मवद्ध'गं गुहाणेश्यु दितः पृथक ॥२३०॥ 
स मब्यो5तिविरक्तः सस्र घनेम प्रयोजनस्‌ | संसारादतिभीतो5हं तदूप्रहीष्यासि संयमम्‌ ॥२३१३॥ 
इत्यब्रवीदय हेतुः कल्तपोग्रहणे तब । वर्देस्युक्तः खत लैड्छिय्न निजहस्ताजु लेन्रणम्‌ ॥२३२॥ 


द्शयित्वाउचदत्‌ स्वमा'ममजी विदेष्टिवस्‌ । तत्सुमानुः समाकण्य स्तीनिन्‍दामकरोंदिति ४२३४४ 
स्थान ता एुव निन्‍दायाः परश्रासक्तिमागताः । धर्णमाश्रेण राजन्त्यो रक्ष यन्त्यो5परान्‌ भ्ुशम्‌ ॥२३४॥ 


भादाय कृत्रिम राग रागिणां नयनप्रिया: । विज्वतोह न्टृशं मापारस्याश्रिन्राकृतीः खियः ॥२३५॥ 
सुख विषयजं प्राप्तु प्रातमाधुयंस्'किका: । किंपाकफछमाला था क।श्ष हन्युमने रमाः ॥२३६॥ 
मातरः केवल नैताः प्रजानामेव योषितः । दे पाणामपि दुःशिक्षा दुड्द्या इव दुःखदाः ॥२३०४ 


पास आया और उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापर्ण बिल्ोकनों 
ओर दँसी-मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने बश कर लिया। बह शूरसेनसे कहने लगी कि मैं 
आपके साथ चलूँगी, आप मुझे छूकर चलिए । मंगीकी बात सुनकर उसने म्पष्ट कहा कि मैं 
तुम्दारे पतिसे डरता हूँ। इसलिए तुम्हें एसी बात नहीं कददनी चाहिए । उत्तरमें भंगीने कहा कि 
तुम डरा मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है ? फिर भी जिससे तुम्हारों कुछ 
हानि न हूं। वद्‌ काम मैं किये देती हूँ /२२२-२२५॥ इस प्रकार इन दोनोंकी पररपर बात-चीत 
हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लिये बश्नमुष्टि आ गया | उसने अपनी तलवार वो 
मंगीके हाथमें दे दो ओर स्वयं बढ भक्तिसे मुनिराजके दोनों चरण-कमलेंकी पृजा करनेके लिए 
नम्नोभूत हुआ। उसी समय इसको भश्रियाने उसपर प्रद्दार करनके लिए तलबार उठायी परन्तु 
शुरसनन उसके हाथसे उसी वक्त तत्॒बार छोन की । इस कमंसे शझुरसेनके हाथकी अंगुलियाँ 
कट-कटकर जमोनपर गिर गयीं ॥२२६-२२८।॥। यह देखकर घज्रमुष्टिन कद्दा कि हें प्रिय | डरो 
मत | इसके उत्तरमें मंगीने झुठमूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गयी थी ॥२२६॥ जिस समय 
यह सब हूं। रहा था उसी समय शुरसनके छह भाई चोरीका धन लेकर आ गये अं.र उससे 
कहने लगे कि हे भाई ! नू अपना हिस्सा ले ले ॥२३०॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त बिरक्त हो 
चुका था अतः कद्दन लगा कि मुझे धनसे प्रयोजन नहीं है, में ते संसारसे बहुत ही ढर गया 
“हूँ इसलिए संयम धारण कहँगा ॥२३१॥ उसकी बात सुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप ग्रहण 
करनेका क्‍या कारण है ? सा कह । इस प्रकार भाइयोके कहनेपर उसने अपन हाथकी कटो 
हुई अंगुलियोंका घाव दिखाकर मंगी तथा अपने बीचकी सब चेष्टारएं कह सुनायीं। उन्हें 
सुनकर सुभानु इस प्रकार श्लियोंकी निन्‍दा करने लगा [२३२-२३३॥ कि पर-पुरुपमं आसक्ति- 
को प्राप्त हुई ञ्वियों ही निन्‍दाका स्थान हैं। ये बर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं ओर दूसरे 
पुरुषोंकों अत्यन्त रागयुक्त कर छंतो हैं। ये बनावटी प्रेमसे हो रागी मनुष्योंके नेत्रेंकों प्रिय 
दिखती हैं. और अनेक प्रकारके आभूपगोंसे रमणीय चित्र-विचित्र वेष घारण करती हैं 
॥२३५-२३७॥ ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मथुर मालूम दोती हैं परन्तु अन्समें 
किंपाक फलके समूहके समान जान पढ़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये खिर्याँ किन्हें नहीं 
नष्ट कर सकतो हैं. अर्थात्‌ सभीको नष्ट कर सकती हैं ।॥३३६॥ ये ज्ियाँ केवल अपने पुत्रोंकी 


१ आनमनन्‍्तं छ० । २ छिन्नं ल० । ३ >-माश्रिता: छ७ । 


एकसप्ततितमं पर्व ३६१ 


शदवः शीतराः इकद्णा! प्राथः श्यशेदुखप्रदा! । भुजज़ यो बाज़ना! प्राणहारिण्यः पापरपिकाः ॥२३८॥ 
हन्याइस्तान्तसंकास्तं विद विवस््॒ता त वा। सर्वाजञ सहजाहाय॑ कान्तानां हब्ति संततम्‌ ॥२३५९॥ 
परेषां प्राणपयब्ताः पापिनामष्यपक्रिया: । हिंसानासिव कास्तानामस्वातीठा दयाहिपाम्‌ ॥२७४०॥ 
शातिभात्रेण सर्वाश्र भोषितों विषमूतंय। । ग शातम्रेठलीतिशेः कुव सिरदिंघकन्यका; (२४१॥ 
कौटिएयकोटब: क्रोयपयंन्ता! पआपातका: । आार्षोइतार्या' कर न स्थुरस्‍्युशत विश्वेष्टिता: 8९४१४ 
तथो निर्विच्च संसारात्‌ सानुज: से निजार्डितम्‌ १ धन दृत्वा स्वकाम्ताभ्यो वरधर्मात्तपोडगमस्‌ ४३४३॥ 
जिनदुत्तार्मिका भ्याहे सज़ायश्यि तपो ययुः । देतुरासझमब्यानां को या न स्यासपोग्रदे ॥२४४४ 
सत्ताए काननेउस्येयुरुअषिन्था: प्रतिप्ठितान्‌ । वश्ञमुष्टि: समालाश प्रणर्प विधिपू्व कस ॥२४०॥ 
हेतुना केन दीक्षेयं मवतामित्यसौ जगौ । तेडप निधंणंयामासुर्दोक्षाहेतुं बधागतस ॥२४६॥ 
भार्पिकाणां व दीक्षामाः पृष्ठा मज़्यपि कारणस । उपाददे तमम्यणें प्रश्र॒ज्यामाप्तवो घिका ॥३४७॥) 
वरधमंयतेवज़मु्ि शिष्यस्व मेदिवान्‌ | प्रान्ते संभ्यस्य सप्तासंस्रायसख्निशा। स्वरादिम ४२४८४ 
दिसारारोपमायुष्कास्ततइच्युरवा स्वपुष्यतः । भरते धातकीखण्डे प्राच्यवाक्ल्लेणिवि श्रुते ॥२४९॥ 
निस्याछोक पुरे झीमणस्द्र चूकमह पते: । ज्यायान्दे्यां मनोहाया सूनुश्षिश्राहदो 3मबत्‌ ॥२७०४ 
हो माताएँ नहीं हैं किन्तु दोषोंकी भी माताएँ हैं अर जिस प्रकार बुरी शिक्षास प्राप्त हुई 
बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देतो हैं ।३३०॥ ये स्त्रियाँ यद्यपि कामल हैं, जीतत् 
हैं. चिकनी हैं ओर प्रायः स्पश्का सुख देनेबाली हैं तो भी सर्पिणियोंके समान प्राण हरण करने- 
बाली तथा पाप रूप हैं।२३८। सॉँपांका बिप तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी बह 
किसीकों मारता है ओर किसीको नहीं मारता है किन्तु खोका विष दसके सर्व शरीरमें रहता 
है बह इनका सहभावी हनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और बह हमेशा मारता 
ही रहता है ॥२३९॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अवश्य हैं परन्तु उनके 
प्राण रहते पर्यन्त ही करते हैं मरनके बाद नहीं करते पर दयाके साथ द्वेष रखनेवाली स्त्रियाँ 
हिंसाके समान मरणोत्तर काकमें भो अपकार करती रहतो है ।।२००।॥ जिन नीतिकारोंने अत्ञग- 
से विषकन्याओंकी रचना को है उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी श्षियाँ उत्पत्ति मात्रसे 
अथया स्रीत्व जाति मात्रसे बिषकन्याएँ हाती हैं ।२४९॥ ये स्थियाँ कुटिलताकी अन्तिम सीमा 
हैं, इनकी ऋरताफा पार नहीं है, ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं ओर इनकी चेट्र/एं सदा तक्षघार 
उठाये रखनवाले पुरुषके समान दुष्टवापृर्ण रहती हैं फिर ये अनार्य अर्थात्‌ म्लेच्छ क्‍यों न कही 
जावे ॥२४२॥ इस प्रकार सुभानुने अपने भाइयोंके साथ संसारसे बिरक्त हा।कर अपना सब 
कमाया हुआ घन लियोंके लिए दे दिया और उन्हीं बरधर्स मुनिराजसे दीक्षा घारण कर ली 
॥२४३॥ उनकी स्त्रियोंने भी जिनदत्ता नामक आिकाके समीर्ष तप ले लिया सा ठीक ही है 
क्योंकि निकट भव्य जोबोंके तप ग्रहण करनेमें कोन-सा दवेतु नहीं हो जाता अर्थान्‌ वे अनायास 
ही तप प्रहण कर लेते हैं ॥२४४॥ दूसरे दिन ये सातों ही भाई उब्जयिनी नगर्राके उपबनमें 
पधघारे तब बजमुष्टिन पास जाकर उन्हें विधिपूबक प्रणाम किया ओर पृछ्ठा कि आप लोगोंने 
यह दीक्षा किस कारणसे ज्षी है ? उन्होंने दीक्ष। छनेका जो यथाथे कारण था बह बतला दिया। 
इसी प्रकार बम्रमुष्टिको स्त्री मंगीने भी उन आर्थिकाओंसे दोक्षाका कारण पूछा और यथाथेी 
ज्ञान प्राप्त कर उन्हींके समीप दीक्षा घारण कर जी । वश्ञमुष्टि वरधम मुनिराजका शिष्य बन 
गया । सुभानु आदि सातों मुनिराज आयुफे अन्तमें संन्यासमरण बर प्रथम र्वेमें त्रायस्िश 
जातिके देव हुए ॥२४५-२४८।॥ वहाँ दो सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहाँ से चयकर, अपने पुण्य 
प्रभावसें धातकीखण्ड द्वीपमें मरतक्षेत्र-सम्बन्धो विजया्ध पे तकी दक्षिण श्रणीमें जो नित्यालोक 
नामका नगर है उसके राजा चन्द्रवूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्रांगद नामका पुत्र हुआ 


ह स्वंगं ख०, घ० । २ न आर्या अनाय्या: स्लेक्छा इत्यवं:। ३-रत्यद्रूठत-ल० । ४ निवेदयामासु- 
ल० । ५ भारते ख०, ग०, भ० । ६ चित्रकूट ग०, ख० । 


श्ध्र्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


इसरे$पि क्‍्योरेव अपस्ते जशिरे थमा: । धवजवाहनदब्शस्तगरड़ों मणिधुक्तकः ह२५१॥ 
धृष्पचूकाहयों मन्‍्दन चरो गंगनादिकों | रब दक्षिणश्रेण्या नुपों मेघपुरालनिप: ॥२५२॥ 

घनंजयो5स्य सर्वश्रोर्जाया तस्याः सुताउमवतल्‌ । घनश्री: श्रीरिषान्मैषा तत्रेवास्यो सदीपतिः ॥२७३४ 
ख्यातो नमन्‍्दपुराचीशों हरिषेणों हरिद्विषाम्‌ | श्रीकास्ता5स्थ प्रिया तस्यां सुतो5भूदूरिवाइणः 8२५९॥ 
अनश्नियोध्यं बन्चेन सैथुनः प्रथितों गुणेः | तम्नेव मरतेव्योध्यायां स्वथंबरक्ंणि ॥२५०॥ 

सारछां संप्रापयत्‌ पीस्या घमश्रीह रिघाहनस्‌ । चक्रवांस्थदयोध्याया पुष्पदस्तमहपतिः ॥ २५३६॥ 

सस्य भीरिंकरी देवी तस्सूनुः पापपण्डितः । घनभ्रियं सुदसो5छामिहस्य हरिवाहमस्‌ ॥२५७ प् 
सब्निबेंगेण चित्रांगदाधा: सप्तापि संचमस्‌ । मूतानन्‍्दारूपती थेक्षप/द्मूछे समाक्षयम्‌ २५८॥ 

से काकान्ते5मवन्‌ कल्पे तु्ये सामानिकाः सुरा।। सप्ताव्ध्यायुः स्थितिप्रर्ते ततः प्रध्युत्य मारते ॥ २५९॥ 
कुरुजाजक देशो स्मिन्‌ हास्तिनास्यपुरे$मवत्‌ | बन्धुमस्यां खुतः दवेतवाहमाख्यवणिक्पते: 0२६०॥ 
धाह्ढो नाम घनदर्थातों सुमानुधंनदः स्त्रयम्‌ | तरपुराणिपतेगंडदेवनामघरेशिनः ॥ २९३ मे 

तद्देग्या गन्‍्द्बशसः शेपास्ते भसकासखतय । राजारुत्ो गज़्देवश्व गझसित्रश्च सन्‍्दवाक्‌ ॥२६१३॥ 

सुनन्दों नन्दिषेणश्र जाताः स्विग्घा: परस्परम्‌। गर्म स्यस्मिन्‌ मद्दीनाथस्तस्यामासी जिरत्सु रः ॥१६३॥ 
तदौदा पीन्यमुस्पन्नपुश्रहेतुकमित्यसौ । न्‍यदेशद्‌ रेवती घात्रों तदपत्यनिर/क्ृतों ॥२३०॥ 

त॑ सा नन्दयशोज्येप्टनम्घुमस्यै समपंयत्‌ । निर्मामकारयां तश्राप्य परेथुन सदन बने ॥२३०॥ 

प्रपश्यनू सहमुज्ञानान्‌ पण्मद्दीशछुतान्‌ समस्‌ । व्वमप्य भोसिभुडकवेनि शद्देंन समुदाहतम्‌ ॥२६६॥ 


॥२०९-२५०॥ बाकी छह भाश्योंके जीब भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनोहरी रानीके दो-दो 
करके तीन बारमें छह पुत्र हुए | गगड़ध्वज, गर्ड्बाहन, मणिचृल, पुष्पचूल, गगननन्दन और 
गगनचर ये उनके नाम थे | उसी धातकोखण्डद्वीपक पूथ भरत क्षेत्रमें विजयाध पबतकी दक्षिण 
श्रेणीमें एक मेघपुर नामका नगर है। उसमें घनंजय राजा राज्य करता था। उसकी रानीका 
नाम सर्वश्री था, उन दोनोंके धसश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्द्रतामें मानो दूसरी लक्ष्मी दी 
थी। उसी विजयाधंकी दक्षिण श्रेणीमें एक नन्दपुर नामका नगर है उसमें शत्रुओंक लिए सिंह- 
के समान राजा हरिपेण राज्य करता था । उसकी म्त्रीका नाम श्रीकान्ता था और इन दोनोंक 
हरिवाहन नामका पुत्र र॒त्यन्न हुआ था | वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिबाहन नातेमें घनर्श्रके भाई- 
का साला था। उसी भरतक्ेत्रके अयोध्यानगरमें धनभ्रीका स्वयंवर हुआ उसमें धनश्रीने बड़े 
प्रेमसे हरिवाइनके गलेमें बरमाठा डाल दी ! उसी अयोध्यामें पुष्पदुन्त नामका चक्रवर्ती राजा 
था। उसकी प्रीतिकरी खरी थी ओर उन दोनोंक पापकार्यमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था। 
सुदत्तने हरिवाहुनकों मारकर धनश्रीको स्वयं म्रहण पर लिया ॥२५१-२५७। यह सब देखकर 
चित्रांगद आदि सातों भाई विरक्त हो गये ओर उन्होंने श्रभूतानन्द तीथकरक चरणमूल्में 
जाकर संयम धारण कर लिया। आयुका अन्त होनपर वे सत्र चतुथ स्वर्ग स|मानिक जातिफे 
देव हुए | बहाँ साव सागरको उनकी आयु थी | इसके बाद बहाँ से उ्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके 
कुफजांगल देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेतबाहनक उसकी ख््री बन्धुमतीसे सुभानुका 
जीव शंख नामका पुत्र हुआ | बह सुभानु धन-सम्पदामें स्वयं कुबेर था। उसो नगरमें राजा 
गंगदेव रहता था | उसकी ख्लीका नाम नन्दयशा था, सुभानुक बाकी छह भाशयोंक जीव उन्हीं 
दोनोंके दो-दो कर तोन बारमें छह पुत्र हुए। गंग, गंगदेब, गंगमित्र, नन्‍्द, सुनन्द और नन्दिषेण ये 
इनके नाम थे। ये छहों भाई परस्परमें बड़ स्नेहमे रहते थे। नन्दयशाके जब सातवां गर्भ रहा 
तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गर्भमें आया बालक द्दी 
समझा इसलिए उसने रेबती धायको आज्ञा दे दीकि तू इस पुत्रकों अल्लग कर दे ॥९५८-२६६॥ 
रेवती भी उत्पन्न दोते दी बह पुत्र नन्द्यशाकी बड़ो बहन बन्धुमतीके लिए सौंप आयी। उसका 
नाम निर्नामक रखा गया। किसी एक दिन ये सब लोग नन्‍्दनवनमें गये, बहाँपर राजाके छट्दों 
पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्मामकसे कद्दा कि तू भी इनके साथ खा। 


एक्सप्तितिम पे श्ह३ 


हिपतो मोक्तुमसों गम्दयशाध्तं बोदय कोपिगो | कश्माथमिति पादेगाईंस्शाथन्योजतुः छुचम 6२६७४ 

हाझुमिनामकौ राज्षा कदाविद्‌ सह वन्दिनुम्‌ । पुमसेमसुर्नि बाताबंबधिशानकोचमस्‌ ॥२३८॥ 

झअमभिवश्च ततो घसंध्रवणानन्शरं पुनः | गिर्नामकाय कि गम्दयशा: कुप्थस्यकारणस्‌ ॥२६९ 

इति झझेग एश्टोडइसौ मुनिरेधममाषत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिगगराजिंप: २७०४३ 

खमूजित्ररथो नाम तस्यास््तरसायतः । सूपकारः पक्क पक्तुं कुशको उसमे प्रतुष्टटाश्‌ ४२०१४ 

अदिति दादशप्राभान सहीशों मांसकोलुप: । स कदा चित्‌ सुघर्माक्ययस्यम्यादों भ्रुतागमः ॥९७२॥ 

शद्धाम बोधिमास्ताथ राज्य मेघश्थें सुते । नियोज्य संयतों जातः सुतो5पि भावको5जनि ॥२०३।॥। 

शततः सूपकरपामानेकशेंष समाहरत्‌ । सोउन्येशवंदनैरः सन्‌ संस मार स्कृतम्‌ ॥१०४॥ 

*ड्ोशातकीफर्श पके मुभीस्द तममोजबत्‌ | ऊर्जबन्तगिरों सोडपि तब्रिमिस्त गतासुकः २७५७ 

सम्यगाराध्य संभूतः कल्पातीते5एरा जिसे । जधश्यतदगतायुः सश्नहमिन्तों महर्दिकः ॥६७६॥ 

सूपकारो5पि काछ्ान्ते तृतीयनरक गतः । ततो निगत्य संधारे सुधुःख. सुचिरं ज्रमयू ॥२०७॥ 

ट्वीपे+स्मिन्‌ मारते क्षेत्र विषये मज़काहुदे | पकाशकूटभामस्थ यक्षदत्तगृह्ठेशिमः क्षर७८॥ 

सुतो यक्षादिदत्ताय यक्षमामा बूव सः । तयोयंक्षिक्संशश्र सू चुरस्योधथ्यजावत ॥२.९॥ 

सयो: स्वकमंणा ज्येष्टो मारता निरसुकम्पन. । सानुकृस्पो5परो३शायि जनै/र्थानुसारिमिः ॥२८० ४ 

कद|चित्‌ सानुकस्पेन वायेमाणो5वि सो5प₹: । मार्गस्थितान्थसर्पस्थ दयादूरो शुथोपरि ॥३२८१॥ 
शंखक कहनेसे निनौमक उनके साथ खानेक लिए बैठा ही था कि नन्दयशा उसे देखकर क्रोध 
करने लगी ओर “यह किसका लड़का है” यह कट्टकर उसे एक लात मार दी ! इस प्रफरणसे 
शंख और निर्नामक दोनोंको बहुत शोक हुआ | किसी एक दिन शंख और निर्नामक दोनों दी 
राजाके साथ-साथ अवधिन्ञानी दुमसेन नामक मुनिराजकी बन्दनाके लिए गये। दोनोंने 
मुनिराजकी बन्दना की, धर्म भ्वण किया ओर तदनन्तर शंखने मुनिराजसे पूछा कि ननन्‍्दयशा 
निर्नोमकसे अकारण हो क्रोध क्यों करती दे ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहते लगे कि 
सुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है। उसके राजाका नाम चित्ररथ था। चित्ररथके 
एक अमृत-रसायन नामका रसोइया था। वह मांस पकानेमें बहुत ही कुशल था इसलिए मांस- 
लोभी राजाने सन्तुष्ट होकर उसे बारह गाँव दे दिये थे। एक दिन गाज़ा चित्ररथने सुघर्म नामक 
मुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥२६५-२७२॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको वैराग्य- 
की प्राप्ति हो गयी । जिसके फलस्वरूप बह मेघरथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया 
ओर राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥२७श॥ तदनन्वर राजा मेघरथने रसोइयाके पास 
एक ही गाँव बचने दिया, बाकी सब छीन लिये। इन मुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खाना 
छोड़ा है ओर उनके पुत्रने इसारे गाँव छोने हैं? ऐसा विचार कर बह रसोइया उक्त मुनिराजले 
इष रखने लगा । एक दिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार को हुई कड़वी तुमढ़ी- 
का आद्वार उन मुनिराजके लिर करा दिया ! जिससे गिरनार पर्बंतपर जाकर उनका प्राणान्त 
हो गया। ये समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पातोत विमानमें बदाँकी जबन्य आयु पाकर 
बढ़ो-बढ़ी ऋद्धियोंके धारक अद्द भिन्द्र हुए । रसोइया आयुके अन्तमें तीसरे नरक गया और भ्रहाँसे 
निकलकर अनेक दुःख भोगता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा २३७४-२७ तद्‌- 
नन्वर इसी जम्पुद्वीपषके मरतक्षेत्र-सम्बन्धो मंगलदेशमें पक्षाशकूट नगरके यक्षदत्त ग्रहस्थके उसकी 
यक्षद्ता नामकों खोसे यश्ष नामका पुत्र हुआ | कुछ समय बाद उन्हीं यक्षद्स ओर यश्षद्त्ताके 
एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ । उन दोनों भाइयोंमें बढ़ा आई अपने कर्मोकरे 
अनुसार निरमुकस्प-निदंथ था इसलिए ल्लोग उसे उसकी क्रियाओंके अनुसार सिरनुऋम्प क्ष्ते 
ये और छोटा भाई सानुकम्प था-दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे 
॥२७८-२७७०। किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ोमें बेठकर कहीं जा रहे थे । मार्गमें एक अन्धा 


डृ घोदाठकी ल्ण्। 


१३४ सचरपुराजम्‌ 


कट भाण्दसंपूर्ण बकोबरै(योअयत्‌ | सपस्तस्मर्दितो5कामनिजंरों विगताखुक/ः ॥२०३॥ 

*पुरे इवेशविकायनास्नि थासवस्य महोपतेः । बसुंधर्या सुता मन्‍्द्यशाः समुदपायसो ४२८३॥ 
पुनर्निरणुकम्पक्ष आत्रा दुःखनिमित्तकम्‌ । स्वयेरहं व कतेद्बमिस्युक्त: शाममागत: ॥२८४॥ 
स्वायुरम्ते समुत्यक्षः सोइमं निर्मासकारुयया | ततः पूजसबोपात्तपापस्य परिपाकृतः ॥३८७॥ 
जायते ननन्‍्दयशसः कोपो निर्नामकक प्रति । इति तस्थ बच: श्रुस्वा ते निर्देभपराथणाः ॥२८४१४ 
3बरेस्ग्रपट्खुता दीक्षां शह्ढो निर्नामको5प्ययु' | सथा नन्‍्दयशा रेवतोनामादित संयमम्‌ ॥२८७॥ 
सुत्रतास्यापिंकास्यादो पुत्रस्नेह!हितेरछया । अस्यजन्मनि चार्म,पमेव कामे च बधने ॥२८८। 

ले निदन॑ विमूडस्वादुसे चाकुरुतां समस्‌ | सतः सर्व तडः कृत्या समाराध्य यथोचितम्‌ ॥२८९॥ 
अमदाब्॒ुक समुत्यञ्ना: प्राग्दे सामानिकाः सुराः । घोदश/व्ध्युपसायुष्का दिग्यभोगवरशीकृताः ॥३९०॥ 
सतः प्रच्युत्य झझ्जो5भूद्‌ बडदेवो हछाशुघः | उगावत्यास्यविषये दुशाणणपुरभुपते: ॥२९१॥४ 
देवसेनस्थ ओत्पस्ा घनदेग्याभश्व देवको | सवं सा नन्‍्दथशा।ः स््रोत्वमुपगम्य निदानतः ॥२९२॥ 
सद्विकारु प्पुरे देशे मकप5जनि रेवतो । सुर्टेः श्रेष्टिनः शेह्ा अ्रष्टिती साककार्यया ॥२९६॥ 
प्राक्रनाः वट्‌कुमाराशन बसा भूतास्थव त्रय!। तदानोसेव शक्रस्य निदेशात्‌ कंपतो सयात्‌ ॥२९४॥ 
ते बैगमर्विणा गीता: अष्टिश्प सवकक,खूाया । धर्षिता देवदत्तश्न देवपाको5नु जरुतसः ॥२९७॥ 
अनंकद॒त्तश्ानीक पाल: शब्रप् उंशकः । जितशमरुश् जन्मस्येवात्र निश्वतिगामिनः ॥२२६॥ 

गये वयति दीक्षित्वा मिक्षार्थ पुरमागताः । स्इग्रा रष्टास्ततस्तेषु स्नेदो जन्मान्तराशतः ॥२९७॥ 








साँप बैठा था | सानुकम्पके रोकनेपर भो द्यासे दूर रहनेबाले निरनुकम्पने उस अन्घे साँपपर 
बरतनोंसे भरी गाड़ो बैलोंके द्वारा चल्ला दी। उस गाड़ोके भारसे साँप कट गया और अकाम- 
निजजेरा करता हुआ मर गया ॥२८१-२८२॥ मरकर श्वेतविका नामके नगरमें वहाँके राजा 
बघासवके उसको रानी वसुन्धरासे नन्‍्दयशा नामकी पुत्री हुआ ॥२८३॥ छोटे भाई सानुकम्पने 
निरनुकम्प नामक अपने बड़े भाईकों फिर भो समझाया कि आपको इस प्रकार दूसरोंको 
दुःख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाये जानेपर वह शान्तिको प्राप्त हुआ 
॥र८४। यही निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निनोमक हुआ है| पूर्व भवर्में उपार्जन किये 
हुए पापकर्मके उदयसे ही नन्‍्द्यशाक्रा निनोमकके प्रति क्रोध रहता दे। राजा दुमसेनके यह 
बचन सुनकर राजाके छहों पुत्र, शंख तथा निनामक सब विरक्त हुए और सभीने दीक्षा धारण 
कर ली | इसी प्रकार पुत्रोंफे म्नहसे उत्पन्न हुई इच्छासे रानी नन्दयशा तथा रेवतो धायने भी 
सुन्नता नामक आर्थिकाके समीप संयम घारग कर लिया | किसी एक दिन उन दोनों आर्थिकाओंने 
“सूखंताबश निदान किया। नन्दयशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेरे 
पुत्र हों! ओर रेवतोने निदान किया कि 'मैं इनका पालन करूँ | तदनन्तर तपम्चर्या कर और अपनी 
थोग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधना कर आयुके अन्तमें वे सब महाशुक्र स्वर्ग में सामा- 
निक ज्ञातिके देव हुए । वहाँ सोलह सागरफी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके बशोभूत 
रहते थे ।२८५-२५०॥ वहाँस च्युत होकर शंखका जीब हलको धारण करनेवाला बलदेव हुआ 
! है. और नन्‍्द्यशाका जोव सगावती देशके दशाणपुर नगरके राजा देवसनको रानी धनदेवीसे देवकी 
लामको पुत्री पैदा हुई है । तिदान-बन्धके कारण ही तू ल्रीप्यायको प्राप्त हुई है ॥२९१-२९श।॥ 
रेबतीका जीव मलय देशके भद्विल्पुर नगरमें सुदृष्टि संडकी अलका नामकी सेठानी हुई है। 
पहलेफे छह्ों पुत्र के जीब दो-दो करके तीन बारें तेरे छह्द पुत्र हुए। उसी समय इन्द्रफी आह्ञासे 
कंसके भयके कारण नैगमर्षि देवने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अक्षकाने ही 
उन पुत्रोंका पालन क्रिया है। देवदत, देवपाल्र, अनीकदत्त, अनीकपाल्न, शजुब्न और जितशत्रु ये 
उन छ्टों पुत्रोंके नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोशन आप्त करेंगे ॥२९३१-२९५४६॥ ये सब नयी अब- 
स्थामें दो दोआ लेकर मिक्षाक्रे खिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्व जन्मे चल्षा 


१ पुर-छ० । २ वसुधायां ल० । ३ नरेन्द्र: छ० । 


एकसप्ततित' पर्ज श्ध्षः 


स्व्ंभूकेशबैश्वर्य तपःकाके निरीक्य स्ः । निर्मामकसुतहतेडय कसझयुरजायत ॥२९८४ 

त्यं कुतस्ते कुत! को5यं संब्धो निर्निवल्धवः | विधेषिकसित विश्रममस्यं योगिनामपि ॥२९९४ 
इठति नैसर्तिकाशेष मब्यानुअदहमाबुकः । स्थगदस्ततवानेद मक्तयावस्दत देशकी ॥६००। 
जवागम्तरमेनेन सत्ममामाविं माक्िकी ! स्वपूर्ण मव्संबम्धमप्राक्षोदक्षरायधिस्‌ ।।३० १! 

सो5ऐ व्यारारयामसास तदमोश्नियेदने । न हेंतुः कृतकृत्याना मर्ध्यस्यो 5नुमहा द्विना ॥६० २४ 
झीवकारुयजिनाधोशतीय घरमे विनक्॒दपति ! सह्रिछारुपपुराधीशों नास्ता मेघरथों हृपः ॥३०३।॥। 
प्रेथ तो तरुप तव्दा|दकया भूठिशर्मा द्विजाप्रणी:। तस्‍्मासीत्‌ कमरा पतनो सुग्दशाक्रायनस्तयों: ॥:०४॥ 
तमुजो वेदवेदाज्ञपारणो मोमसक्तबीः । घुथा तपःपरिक्छेशों मरखरेषृ प्रकक्पितः ॥३०५॥ 

मिर्नैः एरक्ोकार्थ स्वयं साइसशादिसिः । भूखुबर्णादिदानेम सुखमिश्मबाप्यठे ॥३०६॥ 
इसीत्यादिक्ुदष्टाब्तकुददेतुनिपुणेनृषम्‌ । कायक्केशासहं जाक्यैरयथार्थमबूवुधल्‌ ॥३०७॥ 

तथा परांश् दुबृद्ीनू बोचयन्‌ जीवितावधो । भूस्वा सप्तस्वधोभूमिष्यतल्तियंक्षु चर त्रमात्‌ ॥३०८॥ 
गन्धमादनकुप्रोश्य महा गस्भवतोी नदी । सर्मापगतम छट्को नामपत्सथां स्वपापतः ॥३०९४ 

आतो बनेचर: काकसंशः से तु कदाचन । वरघमभर्ति प्राप्म मध्यादिविनियृ त्तित. ॥३३०४ 
विजयाधं5छकापुर्था: पत्युः पुरुषछ स्य च । ज्योतिमकामिधामाश् सुतो हरिबक्ो5मवत ४३१९ १॥ 


आया स्नष्ट इनमें उत्पन्न दो गया है ॥२६५। पूरे जन्मसें जो तेरा निनामक नामका पुत्र था 
उसने तपश्थरण करते समय स्त्रयम्भू नारायणका ऐश्वये देखकर निदान किया था अतः बह 
ऋंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुआ है ॥२६८॥ गणधर देव देवकोस कहते हैं. कि द्वे देवको ! तू 
कहाँसे आयी ? तेरे ये पुत्र कहाँसे आये ! ओर बिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध केसे 
आ मिला ? इसलिए जान पड़ता है कि कर्मका उदय बढ़ा विचित्र है ओर योगिय्रोंके हारा 
भो अगम्य है' | इस प्रकार स्वभावसे ही समस्त भव्य जोबोंका उपकार करनेवाले गणधर भग- 
बानने यह सब कथा कही । कथा सुनकर देवकीने उन्हें बड़ो भक्तिस बन्दना की ॥२६६-३००॥ 

तदनन्तर--भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, अक्षराबधिकों धारण करनेवाले गणघर भग- 
बानसे अपन पूर्व भवोंका सम्बन्ध पूछा ॥३०९॥ तब गणघर भगवान्‌ भी उसका अभीष्ट कहने 
लगे सो ठीक हो है क्योंकि कृतकृष्य मनुष्योका अनुअहको छोड़कर ओर दूसरा काये नहीं रहता 
है ॥३०२॥ वे कहने लगे कि शीतत्नाथ भगवानऊके तीर्थ में जब धर्मका विच्छेद हुआ तब भद्विल- 
पुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानोका नाम नन्‍्दा था। उसी समय उस 
नगरमें भूतिशरमा नासका एक श्रेष्ठ ज्राह्मण था. उसकी कमला नामकी ख्री थी और उन दोनोंक 
मुण्डशालायन नामका पुत्र था। मुण्डदशालायन यद्यपि वेदवेदांगका पारगामी था परन्तु साथ 
ही इसको बुद्धि हमेशा भोगोंमें आसक्त रहतो थी इसलिए बह कट्टा करता था कि तपका बलेश 
उठाना व्यर्थ है, जिनके पास धन नहीं है एसे साइसी मूख मनुष्योने ही परलोकक लिए इस 
तपके कशकी कल्पना की है । वास्तवमें प्रथ्वीदान, सुबर्ण-दान आदिसे ही इष्ट सुख प्राप्त होता 
है। इस प्रकार उसन अनक कुदृष्टान्त ओर कुद्देतुओंक बतलानेसें निपुण बाक्योंक द्वारा काय- 
क्केशक सहनेमें असमर्थ राजाको मूठमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नहीं, अन्य दुचुंद्धि ममुष्योंके 
लिए भी यह अपने जीवन-भर ऐसा हो उपदेश देता रहा । अन्तमें मरकर वह सातवें नरक गया। 
बहाँसे निकलकर तियेच हुआ | इस तरद् नरक और तियंच गतिमें घूमता रहा ॥३०३-३८८॥ 
अनुक्रमसे बह गन्धमादन पं तसे निकली हुई गन्धबती नदीके समोपबर्ती भल्लंकी नामको पल्नीमें 
अपने पापकर्मकझ डद्यसे काल नामका भील हुआ । उस भीलने किसी समय पघरधर्म नामक 
मुनिराजके पास जाकर मधु आदि तीन मकारोंका त्याग किया था। उसके फलस्वरूप बह विज- 
याधे पवतपर अक्षकानगरीक राज! पुरबछ ओर उनको रानो ज्योतिर्मालाके हरिबल्ल नामका 
पुत्र हुआ । उसने अनन्तवीये नामके मुनिराज़क पास द्रब्य-संयम घारण कर लिया जिसके 


३ ठपकाले क० । २ भाक्तिका छ# । ३ कूटोत्य छ० । कुप्तः पर्वत: । ४ भल्लुकि छ० । 


शे६६ उत्तरबुराणस्‌ 


अनम्तवो यजत्यक्छे गुद्दोत्था दृब्बरंगमम । सौघरमंकक्पे संमूय काकछ्वास्ते प्र्युतस्तलः ॥३१२५॥ 
सुकेतोर्षिजयार्थानओ रमन्‌ पुरभूपते: । सुता स्वयंग्रसायाक्ष सत्यसासा त्यमित्यसूः ॥३१३॥ 

पिन्ना से मेउन्यदा कसम खुता पत्मी भविष्यवि । हस्थुक्तो5 चुनिम्तिसादिकुधाकाणयो5घचक्रिणः ॥३१४॥ 
भविष्यति सड्ठादेवोत्याययम्नैसिसिकोसम: । इस्युदीरितसाकण्य सरयमामा5तुधसराम ॥३६१७॥ 
रुक्मिण्याम अहादेश्या ग्रणस्व स्वमवान्तरस्‌ । परिष्ठष्ट परायेंहो भ्याजहारेति दज़वान्‌ ॥३१६॥ 
डीपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्रे सरभान्तरवरत्तिनि । रूदृभी प्रामे हिज: सोमो5स्पामूलक्मोमति। प्रिया ॥३१७॥ 
असाधिताही सान्येदर्दपणाकोकनोशता । समाजिगुप्तमाकोक्य मुनि मिक्षार्थभागतस्‌ »३३८॥ 
प्रस्वेदमक दिग्घाडो दुर्सन्धो5्यस्चिति क्ुणा । विचिकित्सापरा साचिक्षेपास्थुदूगारिणो तदा ॥६१९॥ 
सहसोदुम्बराण्बेन कुछेन ध्यास रेहका | छुनीव सउर्थमाना सा जनेः परुषमाधिले. ।।३२०॥ 
घुन्वगेदेडतिदुःखेग र॒ट्वा स्नेदादिवाझया । गेहेउस्पैद दिजस्माभूद्‌ दुगस्धम्वित्कराखुक: ॥३२१॥ 
तस्योपरि मुहर्धाय॑स्तेम कोपवता बहिः। गुहीश्या निष्दुर क्षिप्तों मतास्था5ढिरजाबत ॥३२२।॥॥ 
तत्रैवासौ पुनरूत्वा गए मो5भूल्‌ स्ववापसः । सुडुसुहुगृहं गच्छ॑स्शरैब कुपितैद्धिजः ॥३२३॥ 

हतो क कुटपाषाणेमरनपादः कृमित्रणै' । जा कुछ: पतितः कूपे दुःखितो सतिमागतः ।॥३२७।॥। 
तथोडन्था हिंः समुस्पक्षों र॒त्वान्धशाय सूकरः । झ्ामे यो मक्षितों मत्था सो5पि श्रसिरतो5मुता। ॥३१७॥ 
मरस्थस्थ मन्दिरञ्मामे नद्युत्तणकारिणः । मण्ड्क्याश्ष खुता जाता पूतिका नाम पापिगी ॥३३६।। 


प्रभावसे बह मरकर सोधम स्वरगमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर उसी बिजयारध पवंतपर 
रथनू पुर नगरके राजा सुकतुके उनकी स्वयस्प्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पृत्री हुई । एफ 
दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निमित्त्लानीस पृछा कि मेरी यह पुत्री 
किसको पत्नी होगो ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीने कहा था कि यह अर्ध चक्रवर्सीकी 
महादेवी होगी । इस प्रकार गणधरके द्वारा कद्दे हुए अपने भव सुनकर सत्यमामा बहुत सन्तुष्ट 
हुई ३२०६-३१५॥ 
अधथानन्तर-महादेबी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवबान्वर पूछे ओर जिनको 
समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐस गणघर भगवान्‌ कहने ज्गे ॥३१६॥ कि भरत क्षेत्र 
सम्बन्धी मगब देशके अन्तर्गत एक लक्ष्मीमाम नामका ग्राम है। उसमें सोम नामका एक 
ब्राह्मण रहता था, उसकी खत्रीका नाम लक्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राक्षणी, 
आशभूषणादि पहनकर द्पण देखनेफे लिए उद्यत हुई थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि 
भिश्षाके लिए आ पहुँचे । 'इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्त है ओर यद्द दुर्गन्‍्ध दे रहा 
है! इस भ्रकार क्राध फरती हुई लब्ः्मीमतिने घृणासे युक्त होकर निन्‍्दाके वचन कहे 
॥३१७-३१६।॥ भुनि-निनन्‍्दाके पापसे उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्टसे व्याप्त हो गया 
इस लिए वह जहाँ जातो थी यहींपर क्लोग उसे कठोर शब्द कहकर कुत्तीके समान दुलकार कर 
अगा देते थे ॥३२०॥ बह सूने मकानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह रख बढ़ 
दुःखसे मरी ओर उसी आ्राह्मणके घर दुर्गन्ध युक्त छछृदर हुई ॥३०२१॥ बह पूर्व पर्यायके स्नेहके 
कारण घार-बार पतिके ऊपर दोड़ती थी इसलिए इसने क्रोशित ह्लोकर उसे पफड़ा और बाहर 
छे जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मरकर उसो ब्राह्मणके घर साँप हुई ॥३२२॥ फिर 
सरकर अपने पापकर्म के उदयसे वहीं गधा हुई. वह बार-बार आाह्यणके घर आता था इसलिए 
आह गोने कुपित होकर उस छाठी तथा पत्थर आदिसे ऐसा मारा कि उसका पैर टूंट गया, 
घाबोंमें कोड़े पढ़ गये जिनसे व्याकुल होकर बह कुऐँमें पड़ गया और दुःखी होकर मर गया 
॥३२३-३२४। फिर अन्धा साँप हुआ, फिर मरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुअरकों गाँवके 
कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदो पार करानेवाले मत्त्य नामझ 
घीबरकी मण्ड्की नामकी स्रोस पूतिका नासको पापिनी पुत्री हुईं। उत्पन्न होते दी 


१ इत्युक्तोध्ो छ० । २ पराथेस्‍्य: ग०, ल० । राधा ईहा यश्य स. परायेंह. । ६ ततो बहिः समुत्पन्नों छ० । 


एकसप्ततितम वर्ण ३६७ 


ह्वोत्पश्पसम्तर कोकाम्तर बातः पिता दतः | माता भर पोषिता मातामज्ञा सर्वाशुमाखिलेः ॥३२७॥ 
विचिकित्स्या नद्ीतोरवतिंगी सा कदाअम । समानविगुप्तमाकोक्ण नदीतीरे पुरातनस्‌ ४३६१३४८॥॥ 
काछछब्थ्या समासाय प्रतिमायोगधारिणम्‌ । शु्दीलोपक्षमा मोगिदेहस्थमशक। दिकम्‌ ॥६२५।॥॥ 
सअपास्यस्तो प्रपस्तेन निशाश्ठे योगनिहितो | उपविष्टस्थ पादाब्जमुपाशिध्योदित सुने! ॥३६०७॥॥ 
श्रव्या धर्मचियादत्त पर्वोपचसर्ति सुधीः । परेशुर्जिगपूजार्थ गय्छल्ती तीदय सार्थिकाम ।.३३१॥॥ 
प्रासास्तरं सम गरवा तदानीतास्थपता सदा । प्राणसंघारण क्या कस्मिश्विजुभुतों बिके ।३३२॥ 


डपविष्टा निजाचारं पाकयम्तो मयादधात्‌ । सम्यग्शास्वार्विकास्यानातत्‌ स्वदत्तान्त सकोतुकात ॥३३४॥ 
चित्र नो यकुछोत्पश्नाप्येबंदू "ति सादरम्‌ | पूजानियेतिंका व्वष्टूं सवा वारसल्यादुपागताम्‌ । ३३४॥ 
अभियायाम्व पापिष्ठो मां स्वं पुण्यवतों कुत! | पश्यसीति निजातीतसभवान्‌ ज्ातान्‌ यतोश्वरात्‌ ॥३६६७॥। 
तश्या ध्यावणयत्सापि वयस्पा स्याः पुरातनी । तयैतदवजुद्ध यायारभार्ग बैनमघक्षयात्‌ ॥३३९॥॥ 
प्रारभस्मा्जितवापस्य परिषाकाद विरूपिता । रोग३रवं कुग*घरवं निर्धनत्वादिक 'च के; ।३३६७॥ 
न प्राप्यलेड्त्र संसारे तरवं भूर्माहिता झुत्ा | व्वयाक्त बतदोकछोपव!सादिपर जन्मने ॥३३८।। 
पाथेय॑ दुरूस तस्मास्मा सैवीश्ट्थमत: परम्‌ । हृति प्रोस्साहिता सढया स सघंस्यस्प समाधिना ॥६६५९।॥। 
अयुतप्राणास्युतेम्तस्थ वललमाभूदतित्रिया । पढ्यानां पश्चपश्चा सं तत्राब्छि्मसौरय माक्‌ ॥३४०॥ 
अधुत्ना तठो विदुर्भास्यविषये कुण्डराडूये | पुरे वासबभुभतुं: क्रीमस्याश्ष सुताउमव: ।॥३६४१।। 
उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी इसलिए मातामहो (नानी) ने उसका पोषण 
किया । वह सथ प्रकारसे अशुभ थी ओर सब लोग उससे घृणा करते थे। किसी एक विन वह 
नदोके किनारे बेटी थी बहींपर उसे उन समाधिगुप्त मुनिराज़के देन हुए जिनको कि उसने 
लक्ष्मीमतिपर्यायमें निन्‍दा की थी। वे मुनि प्रतिमायोगसे अवस्थित थे, पृतिकाको काललब्धि 
अनुकूल थी इसलिए वह शान्तभायको प्राप्त कर रात्रि-भर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर 
आदिको दूर हटातो रही | जब प्रात.कालके समय प्रतिसायोग समाप्त कर मुनिराज विराजमान 
हुए तब वह उनके चरणकमलोंके समीप जा पहुँची ओर उनका कहा हुआ घर्मोपरेश सुनने 
लगी । धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर 5स बुद्धिमतीने पवके दिन उपवास करनेका नियम लिया। 
दूसरे दिन बह जिनेन्द्र भगवानकी पूजा ( दर्शन ) करनेके ल्षिए जा रही थी कि उसी समय 
उस एक आयिकाके दशशन हो गये । बह उन्हीं आर्यिकाके साथ दूसरे गाँव तक चल्ी गयी। 
बहींपर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया । इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामान्तरस लाये हुण भोजनसे 
प्राण रक्षा करती और पापक भयसे अपने आचारको रक्षा करती हुई किसी पबंतकी शुफामें 
रहने लगी | एक दिन एक श्राविका आर्यिकाके पास आयी। आर्थिकाने उससे कहा कि पूतिका 
नीच कुल्में उत्पन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह आइचयेंकी बात है | 
आर्यिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाको बढ़ा कोतुक हुआ । जब पूृतिका पूजा ( दर्शन ) कर 
चुकी तब बह स्नेहबश इसके पास आकर उसको प्रशंसा करने लगो । इसक उत्तरमें पूतिकाने 
कहा कि हे भाता ! मैं तो महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यबती क्‍यों कद्दतो हैं? यह कह, उसने 
समाधिगुप्त मुनिराजस जो अपने पू॑भव सुने थे वे सब कह सुनाये । बह श्राबिका पूतिकाकी 
पूभबकी सख्ती थी। पूतिकाक मुखस यद्द जानकर उसने कद्दा कि यह जीव पापका भय होनेसे हो 
जैनमार्ग-जैनधर्मको प्राप्त होता है। इस संसारमें पूजेभबसे अजित पापकर्मक उद्यसे घिरूपवा, 
रोगीपना, दुर्गन्‍्धता तथा निर्घनता आदि किन्‍्हें नहीं प्राप्त होती १ अर्थात्‌ सभीको प्राप्त होती है 
इसलिए तू शोक मत कर, तेरे द्वारा ग्रहण किये हुए ब्रत ओज्ञ तथा उपबास आदि प९-जन्मके लिए 
दुलभ पाथेय (संबढ) के समान हैं, तू अब भय मत कर ।! इस प्रकार उस श्राविकान उसे खूब 
उत्साह दिया | तदुनन्तर - समाधिमरण कर वह अच्युतेन्द्रको अतिशय प्यारी देवो हुई। पचपन पलय 
तक वह अखः7 ड़ सुखका उपभोग करती रद्दी। वहाँसे च्युत होकर बविदभ देशक कुण्डल्षपुर 
नगरमें राजा वासबकी रानी श्रोमदीसे तू रुक्मिणो नामको पुत्री हुई ॥२२५-३४१॥ 


१ सकौतुका ल० । 


ध्ध्प रचचरपुराणम्‌ 


इक्सिन्यथ पुरः कोसरकाड्यथा भूपते: सुत: | सेष अस्यामबनसमह॒यां शिक्षुपाकश्चिकोचअसः ॥३४१९॥। 
अप्ृतपूल मेतस मनुष्ये्वस्थ कि फछस्‌ / इठि भूपतिना पृष्टः रपध्ट नैमिकतिको :बदत्‌ ॥8४३॥ 
सृतो्थ नयन॑ यस्य दुर्शनादस्थ सक्यति । अब हनिश्यते तेन संशयो नेत्यटप्टनित्‌ ३६४४ 
कदाचिद्सेषजो मत्री शिक्षपरः परेडपि ल। गत्या द्वारावर्तों अच्छे बासुरेव समुस्युकाः ॥६४५॥ 
अदृश्यतामगाेत्र जरासन्धारिषोक्षणात्‌ । तृतीय शिक्षुपाऊस्थ विधिता व्ब्यदाक्तम: ॥३४६॥। 
विज्ञातादेशया मत्र॒या तहिकोक्य हरिमिंया । वृदस्व पूज्य मे पुत्रभिक्षासित्य+्ययाचत ॥॥३४७॥। 


शतापराधपरयंग्उ म्तरेणाग्य सद्यम्‌ । मास्यास्तीति हरेलड्धवरासौ स्वां पुरोमगात्‌ ॥३६४८॥ 

बविज्युद्धमण्डछो नित्यमुद्यन्‌ ध्वस्तद्विषसमाः । दाह दकरस्तो हणकरः क्रूर: प्रत पान ॥३४९॥ 

प्रदछाय परतेजांसि भूशृम्मूधंस्थरादकः । शैशबे शिआुपछो सो आखते स्मेव माहकरः ॥६५०॥ 

हरि इरिरिवाक्रस्य विक्रमेणाकमेदिणा ! राजकण्डारबर्वेन सो5वान्छदू वर्तितुं स्वयस ॥३५१॥ 

दुर्षिणा बशसा विश्वसपिणा स्वायुरपिंणा। शत तेनापराधानां ज्यधायि मधुविद्विष: ॥बे७१॥ 

स्वमृद्ध्वो हर्ष सूर्धन्यः कृत्य पक्षोपरक्षित: । अधोक्षजमभिक्षिप्य रूक्ष्मीम/क्षेप्तुमुथयौं ॥३५३॥ 

तदनन्तर कोशल नामकी नगरीमें राज! भेषज राज्य करते थे। उनको रानीका नाम 

मद्री था; उन दोनोंके एक तोन नेत्रवाला शिशुपाल नामक पुत्र हुआ। मनुष्योंमें तोन नेत्रका 
होना अभूवपूर्व था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्‍या फल है ? तप 
परोक्षकी धात जाननेवाले निमित्तश्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेसे इसका तीसरा 
नेत्र नष्ट हो जावेगा यद उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है ॥३४०२-२४४॥ किसी 
एक दिन राजा भेषज, रानी भद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताक्े साथ श्रीकृष्णके 
दर्शन करनेके लिए द्वाराबती नगरी गये थे । वहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिशुपालका तीसरा नेत्र 
भहृश्य हो गया सो ठीक ही है क्‍योंकि द्ब्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करतो हैं ॥३०५-२४६॥ 
यह देख सद्रोकों निमित्तज्ञानको बात याद्‌ आ गयी इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णस याचना 
की कि हि पूज्य ! मेरे लिए पुत्रभिक्षा दीजिए! ॥३४७॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि दे अग्ध ! 
सो अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है. अथोान्‌ जबतक सो अपराध नहीं हो जावेंगे 
तबतक में इस नहीं मारूँगा' इस प्रकार श्रीकृष्सस वरदान पाकर मद्री अपने नगरकों चली गयी 
॥१४८॥ इधर बह शिशुपाल बाल-अबस्थामें द्वी सूयंक समान देदीप्यमान होने लगा क्योंकि 
जिस प्रकार सूयेका मण्डल विशुद्ध होता है उसो प्रकार उसका मण्डल्-मन्त्री आदिका समूह 
भो विशुद्ध था-विद्व व रद्दित था, जिस प्रकार सूर्य उद्त होते ही अन्धकारकों नष्ट कर देता 
है उसी प्रकार शिशु पाल भी उदित हाते हो निरन्तर शब्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, 
जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात्‌ कमलोंको आनन्दित करता दे उसी प्रकार शिशुणड भी पद्मा 
अर्थात्‌ लक्ष्मीको आनन्दित करता था, जिस प्रकार सूयंकी किरण तीद्ष्ण अर्थान्‌ उष्ण होती है 
उसी अकार उसका महमूठ भी तोछुण अर्थात्‌ भारी था, जिस प्रकार सूर्य क्रूर अर्थात्‌ उच्ण 
होवा है उसी प्रकार शिशुपाल भो ऋर अर्थात्‌ दुष्ट था, जिस प्रकार सूय प्रतापबान्‌ अर्थात्‌ 
तेजसे सहित होता द्वे उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापबान अर्थात्‌ सेना और कोशसे उत्पन्न हुए 
तेजसे युक्त था और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थोक तेजकों छिपाकर भूश्वत्‌ अर्थात्‌ पते 
मस्तकपर--शिखरपर अपने पाद अर्थात्‌ किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी 
अन्य लोगोंके तेजको आच्छादित कर राजाओंके मस्तकपर अपने पाद अर्थात्‌ चरण रखता था। 
वह आक्रमणको इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे अपने-आपको सब राजाओमें श्रप्ट समझने ढगा 
ओर सिंहके समान, श्रोकृष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चक्ञानेकी 
इच्छा करने ज्ञगा॥३५ ६-३५१॥ इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फेलनेवाडे यझसे उपक्क्षित 
ओर अपनी आयुको समपेण करनेवाले उस शिशुपालने भ्रीकृष्णके सो अपराध कर ढाडे ॥३५२॥ 
बह अपने-आपको ऊँचा--श्रेध्ठचनाकर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्योंकी 


१ अदृष्टं परोक्षं दैवं वा वेत्ति जानातोति अदृष्टवित्‌ । 








एकसमतितर्म पे ३६६ 


- संच: शास्तो5पि शत्रणां हम्व्येवेवाधसंचब: । विजियोपुस्तमुष्पेप्त क्षेपक्र्न मुमुझुदध 8३०३ प्र 
यूथ प्रयाति काऊे त्यों शिक्ुपाकाय ते पिता । दातुं समुथतः प्रीत्या तरुछुत्वा युद्धछाइक्षिणा ॥३५७॥ 
माश्देन इरिः सभ्य धत्कायसवयथोधितः । बदकुबशसंपत्नों गत्था हत्था तमूजिंतम ४६७६१ 
आदाय स्वां महादेवीपटटयर्ने श्ययोजयत्‌ । भ्रुश्दा सद्गभचन तस्था: परितोषः परोडजनि ॥३५७ह॥ 
हत्थं सृश्कमाकण्य का करोति जुपुप्सनस्‌ | सत्वा सझोमसाज्ो चेथदि दुर्शीमुंन|श्वरान्‌ ॥३५८॥ 
खथ जाग्ववतो गस्‍्वा मुनि स्‍्थसवसंततिभ्‌ | पूरछति स्मादरादेबमुवाल मगवानपि ॥३५९॥ 
द्वीपे५स्मिस्प्राग्विदेहे३श्ति विषय: पुष्काछावती । वीतक्षोकपुरं तत्र ट्मको वैश्य वंधज: ॥३६०॥ 
परनी देवमतिस्तस्य घुतासोइबिका तथो: । दत्तासो बसुमिश्राभ विधवासूद्गस्तभ ॥३६९१॥ 
निर्विण्णा जिनदेवास्यय तिमेत्याहितशता । अगाद्शन्तरदेवीरणं मन्दरे नम्दने बने ॥३६१२।॥ 
ततश्रतुरशीध्युक्तसदसाब्दायुषश्च्युती । विभये पुष्कछावत्यां पुरे विजयनामनि ॥३३१।॥। 
मधुपेणारुयवैद्यस्य बन्युमस्याश्व बन्धुरा। सुता बन्धुयज्ञा नाम बभूवाभ्युदयोन्मुर्सी ।३६४॥ 
जिनदेवभुबा सझयपा सहासो जिमदसना | समुरोष्यादिम कश्पे कु वेरस्‍्यासवत्‌ प्रिया ।३६७॥ 
सतदइर्युस्वाउजवर पुण्दरी किण्य| बज़नामधत्‌ । बैशपस्थ सुप्रभायाश सुभति: सुतधत्तमा ॥३६६६।॥। 
सा तत्र खुबवास्यादिंकाहाराप णपू् कम्‌ । र॒श्नावर मुपोष्या भूद्‌ अक्ककोके प्सरोवरा ॥३६७॥॥ 
विराक्षतों बिनिष्कम्य द्वीपे$स्मिन्‌ खेचरासके । उद॒कछेण्यां पुरे आस्ववास्ये जासबबभूपते: | ३९८॥ 
अभूरुय जम्बुषेणायां सतो जास्वश्रतो सुता | सूचुः पव्जवेगस्य श्यासकायाश्य कामुकः ॥३६५९॥ 








पक्षसे सहित रहता था और श्रीकृष्णको भी क्क्षकारकर उनकी तद्ष्मी छोननेका उद्यम करता 
था ॥३५३॥ शान्त हुआ भी शशञ्बुओंका समूह पापोंके समूहके समान नष्ट कर दी देता है इसलिए 
बिजयको इच्छा रखनेबाले राजाको मुमुक्षुके समान, शत्रुकी नष्ट करनेमें विलम्व नहीं करना 
चाहिए ।३५४॥ गणघर भगवान्‌, मद्दारानी रुक्मिणीसे कद्दते हैँ कि इस प्रकार समय बीत रहा 
था कि इसी बोचमें तेरा पिता तुझे बढ़ी प्रसन्नतासे शिशुपान्को देनके लिए उद्यत हो गया । 
जब युद्धकी चाह रखनेवाले नारदने यह बात सुनी तो वह श्रोकृष्णणो सब समाचार बतल्ा 
आया | श्रीकृष्णने छट्ट प्रकारको सेनाके साथ जाकर उस बलवान्‌ शिशुपात्षको मारा और दुझे 
लेकर महादेवीके पट्टपर नियुक्त किया | गणघर भगवानके यह बचन सुनकर रुक्मिणीको बढ़ा 
हु हुआ | आचाये गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्सिणीकी कथा सुनकर दुवुद्धिके सिवाय 
ऐसा कौन मनुष्य होगा जो कि महामुनियोंको मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा ॥३०७-३५८॥ 

अथानन्तर रानी जाम्बबतीने भी बड़े आदरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवानसे 
अपने पूर्व भव पूछे और गणघर भगवान्‌ भी इस प्रकार कद्दने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्ण विदेह 
क्षेत्रमें पुष्शलावती नामका देश है | उसके वीतशोक नगरमें दमक नामका जैश्य रहता था 
॥३५५-३६०॥ उसको ख्लीका नाम देवमति था, ओर उन दोनोंके एक देबिला नामकी पुत्री थी | 
बह पुत्री वसुमित्रके लिए दी गयी थी परल्तु कुछ समय बाद विधषा हा गयो जिससे विरक्त 
होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पास जाकर त्रत अहण कर लिये और आयुके अन्तमें 
बह मरकर मेरू पव॑तके नन्‍्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई ॥३६१-२६२॥ तदनन्तर वहाँको चोरासी 
हजार बषकी आयु समाप्त दोनेपर बह बहाँसे चयकर पुष्कल्ञाबवी देशके विजयपुर नामक 
चगरमें मधुषेण वैश्यकी बन्धुमती खोसे अतिशय सुन्दरी बन्धुयशा नामको पुत्री हुई । उसका 
अश्युद्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था। बह्दीपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनवृत्ता नामकी 
एक सखी थी उसके साथ उसने उपयास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें 
कुबेरकी देबांगना हुई ॥३२६३-२६५॥ बहाँ से चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें बज्ननामक बेश्य ओर 
उसकी सुभद्रा खोके सुमति नामको उत्तम पुत्री हुई। उसने वहाँ सुश्रता नामको आर्यिकाके 
लिए आइद्ार दान देकर रत्नावबडी नामका उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्वगमें श्रेष्ठ 
अप्सरा हुई। बहुत दिन बाद बहोंसे अयकर इसी जम्बूद्पके विजयाधे पबेतकोी 
उत्तर भ्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमें राजा जाम्वब ओर रानो जम्बुषेणाके तू जाग्ववदी 





8५० स्तरपुराणभ्‌ 


सव॒स्या: स तमिनाम्या मैथुनो 5 शिविके प्छुवा । ज्पोतिवने३म्यदा स्थित्वा देशा जारकचरती म चेतू॥.३ 4 ७:। 
आड्हिय्याईं प्रहोष्यामोस्यवोचजासबदः क्रूबा । स्पदितु प्रेषयामास बि्यां माक्षिककक्षिताम्‌ ।३०१॥ 
हदा गसिकुसारस्थ किश्नराख्यपुराधिपः । भातुझो बक्षमाी तामण्छेस्सीत खत चरेश्वरः ॥३७२॥ 
सवबिद्यारिछ्दां भ्रत्वा तज्जाम्यवत्तनूझपे । बेन (क्रम्य संप्राते कुमारे अग्युनामनि ॥।इ५ ३।॥। 

पकायत निजस्थानाप्नमिर्मीत्या समातुझः । अना ढोचितकार्याणां कि सुक्त्वास्यत्‌ परासचम ।।३७४७॥ 
नारदस्तद्वि दित्वाशु सुंप्राप्प कमछोद्रम्‌ | वर्णबासास जाग्जव तीरूपमतिसुम्दरम्‌ ॥७०प: 

हटात्‌ क्ृष्णस्तदाकण्यं इरिष्यामीति तां सतोम्‌ । संनद्जकसंपत्या गरवा खगनगास्तिके ॥३७६॥ 
मिविशे मनसाछोच्य ज्ात्वा व'कमंदुष्करम्‌ । उपोष्याधिन्त्यद्‌ रात्री ढेनेद सेस्स्यवीष्यसो ॥३७०॥॥ 
प्रसाधितश्रिरूण्डो $पि तश्नाभूय्‌ खण्डितायतति.' | तद्विपक्षखगेन्त्रस्थ पुण्य किसपि शाशइशमस्‌ ।३७८॥ 


यक्षिकास्यो5नुजस्तस्य प्राक्ततस्तपसावसन्‌ । महाशुक्रे तदैस्‍्यैत विद्ये हे साधयेति ते ॥३७९॥ 
दस्या तत्सा धनोपायममिषाय गतो दिवम्‌ । स क्षीरसागर कृत्या सत्राहिशयने स्थितः !॥३४८०॥। 


साधयामास मासास्ते चतुरो विध्िपृदंकम्‌ । सिंदाहिनेरिया हिस्थों विधे हलिहरी गतो ॥३८१॥ 
भारह्म जाम्यवं युद्ध विजित्याद!य तत्सुताम्‌ | महादेवोपदे प्रोस्था त्यामकार्थीत्‌ क्षितोड़िति ॥३८२॥ 
झ्रुतं वक्त्‌विशेषेज यशप्यस्पष्टतकंणस्‌ । तद्रह॒मिव विरप्टं सर्च तस्यास्तदामसचत्‌ ॥३८४३॥ 











नामकी पुत्री हुई । उसो विजयाथे पवेतपर पबनवेग तथा श्यामलाका पुत्र नमि रहता था वह 
रिश्तेमें भाईका साला था और तुझे चाहता था| एक विन बह ज्योतिबनमें बैठा था। वहाँ तेरे 
प्रति तीज्र इच्छा होनके कारण उसने कट्टा कि यदि जाम्वबती मुझे नहीं दी जाबेगी तो में उसे 
छोनकर छे लूँगा। यह सुनकर तेरे पिवा जाम्बबकों बड़ा क्रोध आ गया । उसने उसे खानेके 
लिए माक्षिकलक्षिता नामकी विद्या भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिक्रुमारका 
मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था उसने बह विद्या छेद डाली ॥३६६-३७२॥ अपनी सब 
विद्याओंके छेदो जानेकी वात सुनकर राजा जाम्बबने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा। सेनाके 
साथ आक्रमण करता हुआ जम्बुकुमार जब वहाँ पहुँचा वो वह नमि डरकर अपने मामाके 
साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा हुआ स्रो ठीक ही है. क्‍योंकि जो कार्य बिना विचारके किये 
जाते हैं उनका फल्न पराभव्े सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥३७३-३७७। नारद, यह सब 
जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास आ गया ओर जाम्बबतीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णन करने 
छगा । यह सुनकर श्रीकृष्णन कद्दा कि सैं उस सतीको हठात्‌ ( जबरदस्ती ) हरण करूँगा । यह 
कहकर वे अपनी सनारूपी सम्पत्तिक साथ चल पई और विजयार्ध पबंतके समीप ठहर 
गये । बलदेव उनके साथ थे द्वी। यदद कार्ये अत्यन्त कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपश्नासका 
नियम लियाओर रात्रिके समय मनमें विचार किया कि यह काये किसके द्वारा सिद्ध होगा । 
देखो, जिसने तीन खण्ड वश कर लिये ऐसे श्रोकृष्णणा भी भविष्य वहाँ खण्डित दिखने लगा 
परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी श्रोकृष्णका पुण्य भी कुछ बेसा ही प्रबल था ॥|३२७५-३७८॥ 
कि जिससे पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महांशुक्र स्वर्गमें देव हुआ 
था, आया ओर कट्दने लगा कि "मैं ये दो विथाएँ देता हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो” इस प्रकार 
कहकर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेको विधि बतलाकर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण 
क्षीरसागर बनाकर उसमें नागशय्यापर आरूढ हुए ओर विधिपूर्वक चार माह तक बिद्याएँ 
सिद्ध करते रहे । अन्तमें बलदेवकों सिहवाहिनी और श्रीष्छृणको गर्ड़वाहिनी विद्या सिद्ध हो 
गयी । तद्नन्तर उन विद्याओंपर आरूद होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बबकों जीता और उसकी 
पुत्री तुझ जाम्वबतोकों ले आये | घर आर उन्होंने तुझे बड़ी प्रोतिके साथ महादेबीके पद्पर 
नियुक्त किया ॥२७६-३८०२॥ यथपि पूर्व जन्मका दृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी बक्ता विशेषके मुखसे 
सुननेके कारण बह सबका सब ज्ञाग्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया ॥३८३॥ 


£ अमवमनान्तिके 8० । २ खंडतायदि: ल० । 


एकसप्ततितर् पे ४०९ 


अवानण्तसोदेन मुरोस्यं शणन|वकम्‌ ! सुबोमा मजसंबन्यमात्मगः पृरक्ृति सम सा ॥३८४॥ 
स्वदाकिरभनाकेत थोधदंस्तश्मतो उम्युजम्‌ | इत्युदाल विमेयानां निर्मिमिसेकषाम्यब। ४३८७७ 
चातकी लण्डपूर्वाधप्रर्विदेदेडतिविध्वत: । मोगाक्मक्िनामेको विषयो सज्लझावती ४३८६॥ 
रतमलंचयनामाज्र पुरं तत्मतिवाकृकः । विज्ववेय: प्रिपरास्यासी हेदी भीमत्यमुस्दरी ॥६८७॥ 


तमयोध्यापतो बुढ्धें दतवत्यतिशोकत! । सा सन्व्रिसिनिषिद्धापि प्रविश्य हुत मोजिनस #३६८८४ 
विजयाणें सुरी भूस्वा ध्यब्तरेष्यदवुताथुषा । जीवित्या तत्र शस्थास्ते भवे आस्स्या यथोवितम्‌ 8३८९४ 


ह्वीपेडस्मिनू मारते झ्ाछि्रामे थक्षरप गेहितो । देवसेनानयोयक्षदेवी जात? सुता सुधी: ॥३९०॥ 
का चि6द्ध मंसेनाक्यमुर्ति संत्रित्य सदुशता । मासोपवासिने तस्मै दत्या कायस्य सुस्थितिम ॥३९१॥ 
सा कद विद्‌ बने रम्तुं गर्वा वर्ष मयाद्‌ युडाम्‌ । प्रविष्ट/जयरागोर्णा हरिवर्ष तनु शिता: ॥३५२४ 


निर्विश्य तद्गवान्‌ मोगान्‌ नागी जाता ततइवयुता । चयुता ततो विदेदे$स्मिन्‌ पृथ्कछावध्युदीरिते॥३९३॥ 
विषये पुण्डरीकिण्यासशोकारुयमहोपते: । सोमभ्रियश्र श्रीकाम्ता सुता भृत्वा कदाचनन ॥३१९४॥ 
जिनदसार्थिकोपास्ते दीक्षामादाय सुधता | सरह्यस्तो बिरं घोरसुपोष्य कमकावछीसू ॥३०५॥ 
साहेन्द्रे दिविजीभूथ भुक्स्वा मोगान्‌ दियौरूसाम। आायुरस्ते ततइच्युत्वा सुम्येहायां सुतामवः ॥३९९॥ 
खुराष्ट्रवर्भनारुपस्य नूपस्य त्यं सुकक्षणा । हरेदेंवी प्रमोदेन ब्धसे वछना सती 7३९७४ 


स्थमवाम्तरसंबस्थमाकण्यैंदाप संमदम्‌ । को न गच्छति संतोष प्रत्तरोसरश् दितः ॥३९८॥ 
रक्ष्मणापि मुर्ति नत्वा झुत्रुषुः स्वमदानभूत्‌ । अमाषतैवमेतस्था श्रिक्रीषुं: सो उप्यनुप्रहम्‌ ॥३५९॥ 


अथानन्तर- इन्हीं गणनायक मुनिराजकों नमस्कार कर सुसीमा नामकी पदरानी अपने 
पृर्थे भबोंका सम्बन्ध पूछने लगी ॥६८७॥ तब शिष्यजनोंके अकारण बन्धचु गणघर मगवान्‌ अपने 
वचनरूपी किरणोंके समूहसे उसके मनरूपी कमलको प्रफुल्लित करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे ॥३८५। घातकीखण्ड द्वीपके पूर्वा्ध भागके पूछे विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलाबती 
नामका देश है जो प्राणियोंके भोगोपभोगका एक ही साधन है। उसमें रत्नसंचय नामका एक 
नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभ।सम्पन्न अनुन्दरी चामकी 
रानी थी ॥३5६-३८७॥ किसी एक दिन अयोध्याके राज़ाने राजा विश्वदेवको मार डाला इस- 
लिए अत्यन्त शोकके कारण मन्त्रियोंके निषिध करनेपर भी वह. रानी अग्निमें प्रवेश कर जल 
मरी । मरकर बह बिजयाध परबेतपर दश हजार व्षकी आयुवाली व्यन्तर देवी हुई। बहाँको 
आयु पृण हानेपर बह अपने कर्मोके अनुसार संसारमें भ्रमण करती रही। तदनन्तर किसी 
समय इसी जम्पूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी शालिग्राममें यक्षकी सखी देवसेनाके यक्षदेवी नामकी 
बुद्धिमती पुत्री हुई ३८८ ३६०॥ किसो एक दिन उसने धमंसेन मुनिके पास जाकर ब्रत ग्रहण 
किये ओर एक सददीनेका उपयास करनेवाले मुनिराजकों उसने आद्वार दिया ॥३६९॥ यक्षदेवी 
किसी दिन क्रीड़ा करनके लिए बनमें गयी थी। बहाँ अचानक बड़ो वर्षो हुई। उसके भयसे 
बह एक गुफामें चली गयी वहाँ एक अजगरने उसे निगक्ञ लिया जिससे हरिव्ष नामक भोग- 
भूमिमें उत्पन्न हुई । बहके भोग भोगकर नागकुमारी हुई | फिर बहाँसे चय कर बिदेह क्षेत्रके 
पुष्कलावतो देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक ओर सोमश्री रानीके श्रीकान्ता 
नामकी पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आरयिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे 
ब्रतोंका पालन किया, चिरकाल तक तपस्था की और कनकावली नामका घोर लपणास किया 
॥३९२-३६५॥| इन सभके प्रभावसे बह माहेन्द्र रवर्गमें देवी हुई, ब्दाँ देबोंके भोग भोगकर 
भायुके अन्तमें बहाँसे च्युत हुई ओर सुराष्ट्रवर्धन राजञाकी रानी सुज्येष्टाके अच्छे लक्षणोंबाल्री 
तू पुत्री हुई है ओर श्रीकृष्णकी पट्रानी द्ोकर आनन्दसे बढ़ रद्दो है ॥३६६-१६७॥ इस प्रकार 
अपने भवान्‍्तरोंका सम्बन्ध सुनकर सुसोमा रानी दृषको प्राप्त हुई सो ठीक ही है क्योंकि 
अपनी उत्तरोत्तर वृद्धिको सुनकर कोन सन्तोषको प्राप्त नहीं होता ? ॥३६८॥ 
अथानन्तर--महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराज़को नमरकार कर अपने भव सुननेकी इच्छा 

१ घोमत्य-ल० । २-द्र्मसेनास्य छ० । 
। 





इं०श शसंरपुराणम्‌ 

इउ पूर्व विद्ेहेडरित विषयः पुदइकाबसी । तम्रारिद्पुराधीशों बासभस्‍्य सहोपतेः ॥४०० हे 
वसुसत्यामभूत्‌ खूथुः सुपेशारुषों गुणाकरः । केनचिज|तनिरयेगो वालयों क्किटेडप्रहीध्‌ ॥३४०१४७ 
दीक्षां सागरसेमल्थ तत्मिया सुतमोहिता | गेहबास परिस्यक्तुमसमर्था कुचेट्यया ॥४०१॥ 
सृथवा पुरिन्दी संजाता सास्येचन न्दृवर्धनस्‌ । सुनि चारणमा श्रित्य गृद्दीतोपासकाता ॥७०३४ 

, रत्या जाताइमे कस्पे नतेकीष्व॒स्य हत्मिया | अवतोये धतो दीपे मरतेडस्मिन्‌ खगाचके ॥७४०४॥ 
खगेशों वृक्षिणप्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिव. । महेन्द्रस्व सुलालुन्दर्याश्र नेन्रमनोहरा 9 ०था 
माकास्तकतका सिद्धविद्या खुयाने सवयंवरे । माऊलया स्वीचकारासो कुमार दरियाइनम्‌ ॥४०१॥ 
अन्येध. सिद्धकूटरपगुरु यमघराहुअम । समुपेत्य समाकण्य स्वसवान्तरसंततिस्‌ ॥४०३४ 
मुखावकमुपोष्यास ततीयेन्द्रमन प्रिया । नवपस्योपमायुष्का काछस्तेडसो ततर्च्युता ॥४०८४ 
सुप्रकारपुराधी भ्ः झम्वरारूपम हीपते! । ओमत्य/आ सुतासोस्ट्व॑ ओपक्श्रुवसेनयो: ॥ ४० ९॥ 
कनोबश्ो पुणेज्यहा छद्‌मणा सब्बकक्षणा । ता स्वों पकसदेग/रुशखेचरः कमज़ोदरस्‌ ॥७१०० 
समुपेस्य रथाओ्रेश बायुमागंस्य निर्मंछ! | कसन्‍्ती चन्दृसेखेद तव योग्या खगेशिन: ॥४११॥ 
रबनया रद्मणा कामोइीपनेति जगाद सः । सह चःअवणानस्तरं स्वमेवानयेति तम्‌ ॥8१२७ 
प्रेषयाभास कंसारिंः सोइपि गरवाजिकस्बितस्‌ । ध्वत्पित्रोशनु सिस्या स्वासपेमाभास अक्रिणे ॥४१३॥ 
तेनापि पहबन्थेन सूमेवमसि म।निता । हति अ्र्वा्म जन्‍्मान्तरावछि सागमस्मुदम्‌ ॥७१४॥ 
गान्धा रीगौरीपन्ञाबतोनां जर्मास्तरावक्षिल । गणरज़ो वासुदेवेन एष्टी5पसावित्य भापत ॥४१७४ 


करने लगी और इसका अनुम्रद्द करनेकी इच्छा रखनेबाले मुनिराज भी इस प्रकार कद्दन क्षगे । 
इसी जम्यूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमं एक पुष्कलावती नामका देश है। उसके अरिश्टपुर नगरमें 
राजा वामव राज्य करता था । उसको बसुमती नामकों रानी थी और उन दोनोंके समस्त 
गुणोंकी खानस्वरूप सुषेण नामका पुत्र था। किसी कारगसे राजा वासवने विरक्त दोकर 
सारसेन मुनिराजके समाप दीक्षा ले ली परन्तु रानो बसुमती पुत्रक्रे प्रेमसे सःहित द्वानेके 
कारण गृहदास छोद़नेके लिए समर्थ नहीं हो सकी । इसलिए कुचेष्टासे मरकर भोलनी हुई। 
एक दिन उसने नन्दिवधन नामक चारण मुनिके पास जाकर आआावकके त्रत भ्रहण किये ॥३६६- 
४०श॥ मरकर बह आठवें स्वगेमें इन्द्रकी प्यारी दृत्यकारिणी हुई। बहाँसे चयकर जम्बृह्वीपके 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी 
आजुन्दरोके नेत्रोंको श्रिय लगनेबाली कनकमाला नामकी पुत्री हुई ओर सिद्ध-विय्य नामके 
स्वयंबरमें माला बाल्ककर उसने हरिवाहनकों अपना पति बनाया।४०४-१०६।॥ किसी एक दिन 
उसने सिद्धकूटपर विराजमान यसर नामवक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवत्रोंकी परम्परा 
सुनी । तदनन्तर मुक्ताबलो नामका उपब्रास कर तीसरे स्वरगंकी प्रिय इन्द्राणी हुई। बहाँ नौ 
कह्पको इसको आयु थी, आयुके अन्तमें बहाँसे चयकर सुप्रका नगरके स्वामी राजा शब्बर- 
की भीमती रानीखे पुत्री हुई दे । तू भी पद्म और धुवसेनकी छोटी बहन दे, शुणोंमें ज्येष्ठ है, 
सर्वे क्क्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तेगा नाम है । किसी एक दित पवनवेग नामका विद्याधर 
धीकृष्णछे समोप जाकर कहने क्ञगा कि हे चक्रपते ! विद्याधरोंके राजा शग्बरके एक लक्ष्मणा 
चाम्रकी पुत्री हे जो आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोभित है, कामको उद्दीपित 
करनेबाली है और आपके योग्य है । पबनवेगके बचन सुनकर श्रीबू्ग ने 'तो तू ही उसे ले आ' यह्‌ 
कट्टकर उसे ही भ्रेजा और बह भी शं प्रद्दी जाइर तेरे माता-पिताको स्वीकृतिसे तुझे ले आया 
ठथा श्रोकृष्णको समर्पित कर दी ॥४०७-४१३॥ कृष्णने भी महादेवोका पट बॉथकर तुझे इस 
प्रकार सम्मानित किया दे। इस तरह अपने भवान्तर सुनइर लक्ष्मणा बदुत दी प्रसन्न हुई॥४९४॥ 
- वेदनल्तर--श्रीकृष्णने गान्‍धारी, गोरी और पद्मावतीके भव न्वर पूछे । तब गणघरदेथ इस 








१ होमत्याइच ल० । २ तनूजा ल० | 


एककाप्त॒तितर्ल पे ७०३१ 


इइ अस्यूयति हीपे विषयों5त्ति खुकोहाछः । तन्रायोध्पापुराधोश्ो रहनाम्तों सगोरसा ॥४१९॥ 
विवशओरिति पाता सिद्धार्भशमयनेज्श्यदा । शुद्धाथमुनये दशद।मा स्वाधुःपरिक्षये ७४३७४ 
उदक्कुसयु विविष्टमोगा तस्मात्‌ १रिदयुता । इम्दोआग्तट्वती देवी सृत्वातोप्याथुषोइयधों ॥४३८॥४ 
दोपेज्ज खगयूमतुरपाक्छे बयां खगेशित! । विदुद्धेगस्‍्म सईःसेः पुरे मशन वर्क से ॥४३९॥ 
झुढपास्यसुता विशुदशायामभतिष्य सा | विव्याकोकपुराधीके विश्वाविक्रमशाडिने ४४२०४ 
महेस्तविक्रमावैषा दत्तास्थेशुमंददूगिरिस | तो रतो चैत्यगेहदेजु जिलपूजा्थ मुस्सुको ॥४२३४ 
विनोीतचारणास्थेस्युसतं घसमिवारतम्‌ । पोत्वा अ्रषणयुग्सन परां हृक्तिमवापतुः ॥४२२ ३ 
तथोनरपतिदीक्षासादासलारणाग्तिके । घुमद्रापादमाशाथ सापि संचममाददे । ४२३॥। 

सौधसंकूइपे देवीत्वमुपशस्थोपसंणित । श्वायुःपहयोपसप्रास्ते ऋमा खरिरक्रम्य तदुरतेः ॥४२४॥ 
शास्थार विषये पुप्क छा थतीनगरेथितु । नृपस्थेस्द गिरे मंइमत्याआ तन प्रासबस्‌ ॥४२५॥॥ 
शारत्रारीश्यास प्रया पाता प्रदातुर्मेशुनाथ ताम। पितुः पापमतिः अस्या प्रारम्भ नारदस्तदा ॥४३६॥ 
सदस्तामेत्य त-कमे स्यगद्जरादुपिषः । ततुक्तानल्तरं प्रेमबक्ष, संगड्सेस्यकः । ४३५७॥ 

युदे महू विधायेग्तगिरेआध्यसहीभुजाम | आदाभ तां महादेरोपहश्रेवं श्वयया कृत: ॥॥५ २८॥। 

अथ गौरीमव॑ चेवं बदासि शणु माधव । भ्रस्ति डरपेउन्र विश्यातं पुश्रागारुपपुरं पुर ।४२६॥ 
पाछकस्तस्थ देमामो देवी तस्म यशस्वती | साम्येधुश्नारणं रह यक्षोवरमुनीश्वरत्‌ 48४२३०॥ 
स्छूतपूर्य सवा राज! पृष्टैतर प्रस्यमाषत । स्वभ दुशनतोदी प्ट्य। खापबन्‍्ती (खरयस्तों) मनोरमस्‌ ॥७३१॥ 


प्रकार क्दने लगे ।४१५॥ इसी जम्बूद्वीपमें एक सुफोशल्न नाभका देश है। उसकी अयोध्या नगरीमें 
रद नासका राजा राज्य करता था अर उसकी बिनयश्री नामकी मनोहर रानी थी । किसी एक 
दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक बनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजके लिए आहार दान विया जिससे 
अपनी आयु पूरी दनपर उत्तरकुर नामक उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुई। वहाँके भागकर च्युत 
हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रबतो नामको देवी हुई। आयु समाप्त होनेपः बहाँसे च्युत होकर इसी 
' ज्म्बूहंपके बिजयार्थ पतरतकी दृक्षिण अगीपर गगनवल्लभ नगरमें विद्यधरोंके कान्तिमान्‌ 
राजा विद्युद्दगकी रानी बिय्ुद्धेगाके सुरूपा नामकी पुत्री हुईं। बह विद्या ओर पर ऋ्रमसे सुशो- 
मिल, नित्यालोक्रपुरक स्वामी राजा मददेस्द्रविकमक लिए दी गयो । किसी एक दिन जे दोनों 
दम्पति चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगवानकी पूजा कर नेक लिए उत्सुड होफर सुतेर पवेतरर गये 
॥४१६-४२१॥ बहाँपर विराजमान किन्हीं चारणऋद्धिधःरी मुनिक मुखहूपी चन्द्रमासे झरे हुए 
अमृतक समान धर्मका दोनों कानोंसे पानरर थे दोनों ही परमठ्प्तिकों प्राप्त हुए ॥४२२॥ उन 
दोनोमें-से राजा महेन्द्रबिकमने वो उन्हीं चारश भुनिराजके समीप दीक्षा छे छी ओर रानी 
सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकाके चरणमूलमें जाकर संयम घारण कर लिया ॥४२३॥ आयु 
पूरी कर सोधर्म स्थरंमें देवी हुई, जब बहाँको एक पल्य प्रभाण आयु पूरी हुई तो वद्ाँस चयकर 
ग़ान्धार देशकी पृष्कज्ञावती नगरीक राजा इन्द्रगिरिको मेरुमती रानीस गान्धारो नामकी पुत्री 
हुई हे। राजा इन्द्रगिरि इसे अपनो बूआाके लड़केकों देना चाहता था, जब यह बाव जगवकों 
अप्रिय पापबुद्धि नारदने सुनी तब शीघ्र द्वो उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुरुते ही तू भी भमके 
बश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पढ़ा । युद्धमें राजा इन्द्रगिरि ओर उसके सहा- 
यक अन्य राजाओंको पराजित फर इस गान्धारोकों ले आया और फिर इसे मदादेबोक। पह- 
घन्त्र प्रदान कर दिया- पहुरानी बना किया ॥४२४-४ सप्त। 

अथानल्तर-रगंगधर भयड्रान्‌ कहने लगे कि अब मैं गोरीके भव कइटवा हूँ सो हे ऋष्ण, तू 
छुन | इसी जन्प्रुद्वोपमें एक पुश्नागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बढ़ा भारी नगर दे । उसकी रक्षा 
करनेव।ला राजा देमाभ था ओर उसकी रानी यशस्बती थी । किसी एक दिन यशोधर नामके 
चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूरे भवोंफा स्मरण हो आया। राजाके पूछनेपर 
बह अपने दाँवोंको फान्तिसे उन्‍हें नहाती हुई इस प्रकार अपने पूज भब फटने छगी ॥2२६-४३१॥ 


४०४ उत्तरपुराणम्‌ 


घातकीसण्डप्राइमब्द्रापरस्थविदेहगम्‌ । गास्तासोक पुरं तत्र बस्तवपों बणियां बर. ॥४३९॥ 
आनस्वुस्तस्थ मार्यावों जातानस्ट्यक्षःश्ति: । दत्या आत्वमिताधुक्तिसागराय सनुस्थितल ॥४३३॥ 
आम्र्यपक्षक प्राप्य तत्पुष्या् दितावधों | ठशक्‍्कुरुषु संभूय सुक्त्वा ततन्न सुख ततः ॥४३४॥ 

भूरवा मवनवायोीण्ज मच द्वस्मोति संस दाद । लतः कदादित्‌ सिद्धांतने सागरसंशकत । ४३५॥। 
शुरुमाओिरय संतावितोपदासा भशादधों । देवी जाताविमे बहपे तत्र निर्द तितल्थिति: ॥॥४३६॥ 
ह्ोपे:स्मित्तेव कोशाम्ब्य सुमतिश्रेढिनो६म बत्‌ । सुमव्राययां सुता घार्मिकोति संशब्दिता जबेः । ४३५॥। 
पुनर्जिनमतिक्षास्तिदर्ता जिनगुणादिकाम्‌ ! संपत्ति साथु निर्माप्य महाहुक्केःसबत्‌ खुरी ॥७३८॥ 
चिरासतो बिनिर्गत्य वोतशोकपुरेशिनः । महोल्वो मेरु शग्जस्व चम्प्र वस्यामजायत ॥४३०॥॥ 

गौरीति रूपछावण्यकान्त्यदीनामसौ खनिः | विजयारुपपुराधीझों विभुविज्ययभन्‍्दनः |॥४४०॥॥ 
बत्सकस्तुम्भभानीय तामद्स र्वयापि सा | पट्टें। नियोजितेत्याख्यक्ततों हरिरगान्मुदम्‌ ॥४३४१॥ 

तवः प्म/यतीजन्मसंबन्ध गंणनायकः | गुणानामाकरो5बादी दित्थं जनमनोहरम्‌ ॥४8४२॥ 
भस्मिन्नेवोजअगिन्यरुपत गरोमायको जूप: । विज़यस्तरस विक्रान्तिरिव देव्यपर।शिता ।॥४४४३।। 
विजनयश्रीः सुता तस्या दस्तश्षोषपुरे शिनः । धरिपेणस्थ देध्यासीहत्वा दानमसौ मुद्रा /४७४।॥ 
समाधिगुप्तयोगोशे भूस्ता हैमवते चिरस्‌ ! भुक्वा मोगान्‌ सवश्रास्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥७४५॥ 
*क्योपमाधुष्काकस्ते विधये मगधामिधे | चसतः झाल्मक्षिम्मामे पशारेवी सुताजनि ॥9४३।। 

सती जिजयदेवस्य देविका्ां कदा जन । वरचसंयतेः सनिधाने सा अतमअदत्‌ ॥॥४४७॥ 


घावकीखण्ड द्वीपके पूर्ण मेमसे पडिचमकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसमें एक अशोकपुर नामका 
नगर है। उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैद्य रहता था, उसकी खोके एक आभरदयशा 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं। किसी समय आनन्द्यशाने अमितसागर मुनिराजके लिए आहार 
दान देकर पंवार प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे बह आयु पूणे हानेपर उत्तरकुरुमें 
उत्पन्न हुई, वहाँऊे सुख भोगनेके बाद भवनवासियोंक इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ओर बहाँसे च्युत 
द्ोकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। इस प्रकार रानी यशस्वतीने अपने पति राजा देम।भके लिए बड़े हप॑से 
अपने पूर्व भव सुनाये | तदनन्तर, रानी यशरवती किसी समय सिद्धाथे नामक बनमें गयी, वहाँ 
सागरसेन नामक मुनिराजक पास उसने उपवास ग्रहण किये । आयु अन्तर्मे मरकर प्रथम 
स्वर्गमें देवो हुई । तदनन्तर बद्ाँकी स्थिति पूरी होनेपर इसो जम्बूद्वीपको कौशाम्बी नगरोमें 
सुमति नामक सेठकी सुभद्रा नाथकी खीस धार्मिकों नामकी पुत्री हुई ॥2२२-४३ ५। यहाँपर 
उसने जिनसति आर्यिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नासके त्रतका अच्छी तरह पालन किया 
जिसके प्रभावसे मरकर मद्दागुक स्वगमें देवी-हुई। बहुत समय बाद बहाँसे चयकर बोतशोक- 
नगरक स्वामी राजा मेरुचन्द्रको चन्द्रवती रानीक रूप, लावण्य और कान्ति आदिकी खान यह 
गेरी नामको पुत्री हुई है | स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरक स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर 
तुझे दी है और तूने भी इसे पद्टरानी बनाया है | इस प्रकार गणघर भगवानने गोरीके सधान्तर 
कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हषको प्राप्त हुए ॥४३८-४४१॥ 

तद्नन्तर--गशुणोंकी ख.न, गणधर देव, ल्ोगोंका मन हरण करनेवाले पश्मावतीके पूर्य 
भर्वोंका सम्बन्ध इस प्रकार कहने जगे ॥29२॥ इसी भग्तक्षत्रकी उन्जयिनी नगरीमें राजा 
विजय राज्य करता था, उसको विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी । उन दोनोंके 
विनयश्री नामकी पुत्री थी! बह हस्तशीषपुरके राजा हरिपेणका दी गयी थी। विनयश्रीने एक 
बार समाधिगुप्त मुनिराजके लिए बढ़े इसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमबत 
क्षेत्रमें उत्पन्न हुई विरकाल तक वहाँके भोग मोगकर आयुक्त अन्तमें बह चन्द्रमाकी रोहिणो 
नामकी देवो हुई। अब एक पल्य प्रमाण बहाँकों आयु समाप्र हुई तब मगध देशके शाल्मलति 








१ पदुदेन योजिते रू० । २ पत्योपमायुष, सान्‍्ते ल० । 


एकशसप्रतितस परे ३०५ 


अविशातफका मक्षणं हच्छ 5पि रृढबता । जमेखलोौ! कदाचित्‌ स आमो5वसस्‍कम्प्वातिन्रिः हैं४४८॥ 
बिड्ोपित्तदा पप्मरेवों सिंदरयाद्‌ सबात्‌ | नीस्दा महाटवीं खर्दे जनाः झुत्यरिपोडिताः ॥४४९॥ 
विववक्छोफहाम्पाञु सक्षगित्वा रूतिं ययु! | शतमक्षसबासततानि सा विह्ययाइतेजिंना ॥४४०४ 

सम व' हैसवते भूटवा जीवितास्ते ततइच्युठा ! द्वीपे स्व॒यंप्रभे जाता देवी सच्ः -स्वयंप्रमा ॥४७३॥ 
स्वयंप्रभाववदेबस्य तवो निर्गश्य सा पुनः | ढपे+ल्मिनू मारते क्षेत्रे अग्न्तपुरमूपते: ॥४४२॥ 
झरोघरस्य छुतां भूरदा श्रीमत्यां सुस्द्राकृति; | विमकृशीरभूत्‌ पत्नी मत्रिकास्यपुरेशिन: ॥ ४४३४ 
सुपस्यथ मेघनादस्य समीप्सितसुखप्रदा । राजा घममुनेस्त्यक्त्था राज्य प्रश्नःप शुद्धधीः 7४५७ 
आतो ब्रतघरस्तस्मिन्‌ सहुजारपतठी सवि। भ्रष्टादश् भ्रमुद्ायुरमाजि भासुरदीधितों ॥४५०॥ 

सावि पद्मावतीक्षान्ति संप्राष्यादाय संग्रमस्‌ । आचास्खवर्धवासामं समुपोष्यायुषावधौ ॥४४६॥ 
सम्रैब ऋष्पे देवीस्वं श्र तेपथ निजायुषः । भास्ते$रिष्टपुराध/शः श्रीमस्यां सनयाअभि ॥४७७॥। 
दि्रिण्यवर्मणः पड्मावतीत्येषा स्श्यंदरे । संसाष्य संस्ृतस्‍्नेह्या भबन्त रज़्माकया ॥॥४६८॥ 
*शछावद्दा महादेबोपट्ट प्रापदिति स्फुटम | ताहितिसतो5पि स्वप्नम्सानि श्रुष्वा मुदमयुहंरे: ॥४५९॥ 


शादूलविक्री डितम्‌ 
इस्यक्षेगंणनायको गुणनिधिः भस्पश्सष्टक्षरैः ५ 
साक्षा/कृत्य मवावर्छी बिक्सितं व्यादणयज्षिणयम्‌ । 
*टाध्याकष्ये जिरं सुखासुखमयोः' स्वेश्टा्देवोकथाः 
संतुप्ट स मुरारिरार' खुतरां प्रास्ते प्रदृद्धिप दाः 9 ६०१ 
गाँवमें रहनेवाले विजयदेबकी देविला खोसे पद्मदेवी नामकी पतित्नता पुत्री हुई। उसने किसी 
समय वरघर्म नामक मुनिराजके पास 'मैं कष्के समय भी अनजाना फल नहीं खाउँगी' ऐसा 
दृढ़ श्रत लिया। किसो एक समय आक्रमण कर घाव करनेवाले भीलोंने इस गाँवकों छूट 
लिया । उस समय सब लोग, भीलोंके राजा सिंदरथके डरसे पद्मदेवोकों महाअटवीमें ले 
गये । ब्ाँ भूखसे पोढ़ित दोकर सब लोगोंने विषफल खा लिये जिससे वे शीघ्र ही मर गये 
परन्तु ब्रतभंगके डरसे पद्मदेबोने उन फल्नोंको छुआ भी नहीं इसलिए वह आहारके बिना हो 
भरकर ददेमजत क्षेत्र नामक भोगभूमिमें उत्पन्न हुईं। आयु पूर्ण हानेपर बहाँसे चयकर स्थय्यं- 
प्रभद्वीपमें स्वयंप्रभ नामक देवको स्वयंप्रभा नामको देवी हुई | वहाँसे चयकर इसी जम्पूद्वीपके 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें यहाँ के राजा श्रीधर ओर रानी श्रीमवोके सुन्दर शरीरवाक्ी 
विमलश्री नासकी पुत्री हुई। यह अद्विलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी हच्छित सुख देनवाली 
रानी हुई थी । किसो समय शुद्ध बुद्धिके धारक (राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक 
मुनिराजके समोप त्रत धारण कर किया जिससे बह सहखार नामक रबगेमें अठारह सागरकी 
आयुवाल्ञा देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया! इधर रानी विमलश्रीने भी पह्माबती 
नामक आर्यिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया ओर आचाम्लवधे नामका उपवास 
किया जिसके फलस्वरूप बह आयुके अन्तमें उसो सहस्नार स्वर्ग में देवी हुई ओर आयुके अन्तमें 
बहाँसे च्युत होकर अरिट्रपुर नगरके स्वामो राजा(हिरण्यवर्मौको रानी श्रोमतीके यह पद्मावती 
नामकी पुत्री है। इसने स्नेहसे युक्त दो स्वयंबरमें रततमाला डालकर आपका सम्मान किया 
ओर तद्नन्तर इस शोलबतीने म्रद्मादेबीका पद प्राप्त किया। इस प्रकार गणघर भगवावके 
मुखारबिन्द्से अपने-अपने भय सुनकर भ्रीकृष्णकी गौरी, गान्धारी और पद्मावती नामकी तीनों 
रानियाँ हर्पको प्राप्त हुई ॥9४३-४५६।॥ इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने स्पष्ट और मिष्ट 
अक्षरोंके द्वारा पूरे भवावल्ीसे सुशोभित नि्णेयका साक्षात्‌ बणेन कर दिखाया और श्रीकृष्ण 
भी अपनी प्यारों आठों रानियोंकी सुखद-दु ख-भरो कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमें प्रवृत्ति 


१ छीलावहा: ख०, ग०, घ०। २ सा त्वाकर्ष्पय छ० | ३ -मय्यों ल० । ४ क्थाम्‌ ल० । ५ आर प्राप । 


४०६ इत्तरचुराणम्‌ 


वबसल्ततिक्षका 
देब्यो5पि व्थ्यवचन सुविपुज्ञबस्य 
सज्ञावहूं बहुमवासनिजञांइसों तत्‌ । 
इृथ्या इृदि प्रभुदिताः पृथुश्चमंसारे 
चर्म 5हसो दिततमे स्व॒मति प्रतेनु) ।।४६१॥ 
मालिनी 
नहि दितमिद किंचिदसमेक दिह/य 


दब बसिसमसुमव्भ्यों घिग्विमुग्धास्मजूसतम्‌ । 
इति विद्वितवितर्का। स्वंसम्याश्र धर्म 


समुपययरपापाः स्वासिता वेमिवोक्तर्‌ ॥५६२॥ 


इत्यापें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर- 
व्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥७१॥ 








प्रदान करनेवाले सन्‍्तेपको प्राप्त हुए ॥४६०॥ वे देषियाँ भी अनेक जन्ममें कमाये हुए अपने 
पापोंका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवानके दिव्य वचन हृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुई 
ओर सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारो सुख प्रदान करनेवाले अहन्त भगवानके धमममें अपनी 


बुद्धि लगायो ॥५६९१॥ 'इस संसारमें एक धमेफो 


छोड़कर दूसरा काय प्राणियोंका कल्याण करने: 


वाक्ा नहीं है, धर्मरहित भूख जीवोॉका ,जो चरित्र हे उस घिकार है' इस प्रकार विचार करते 


हुए सव सभासदोंने पापरहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवान्‌का कहा हुआ धम स्थोकार किया 
॥४६२॥ 


इस प्रकार आप न।मसे प्रसिद्ध गुणमद्राचाय प्रणोत बज्रिपष्टिकक्षण मद्दापुराण रंगहके नेमिचरित्र प्रकरण्में 


भवान्तरोंका वर्णन करनेवाक्ा इशदत्ततवाँ प्रव॑ समाप्त हुआ ॥9॥॥॥ 





डिसपतितमं पर्व 
जब श्वशातपूर्व व जगस्वयसमादत्रौ । प्रकाशधितुरामेन बकदेवेन घीमता !।३॥। 
प्रधुम्तशझरभबोरए सिल इग्चः पुच्छयते सम स: । बरद॒त्तर जेस्द्रो सु रब द्येस्यमजबीत्‌ ॥३॥ 
है पेडस्मित मगणे * बेशे शाकिआ/समिव्रासितः | दिजसप सोमदेद श्य मार द्िद्मिक्ारूयथा ॥३॥ 
अप्नि वृतिरभूत्‌ र्‌ ुर्वाधुभूतिस्वयोरनु । तावश्येशः पुरे सग्दिवर्घमास्ये ममोहरे ।४॥ 
पमश्वुने मम्दिधोधाकय बने सुनिसपहयताम्‌ । नस्विवघंगगामान सुनिसंघविभूषणस ।)५॥) 
दुष्टजुपागतो इड्डा तो मुनीस्दोधअवीस्मुनीन्‌। विस्ंबदितुमाथाठाबेतौ मिथ्यारवदूषितों ॥६॥॥ 
सबज्तिः केश्िदृव्यास्यां स॒ कार्या सह संकथा । एुतब्रिगश्दगो  भूथालुपसरयों सविष्यति ॥3॥ 
इति सहचन श्रुत्वा गुरशासनकारिण: । मौसजतेत सर्वे5पि स्थिता: संचमिनस्तदा ॥८॥ 
इडा तावेत्य सबंधां मूकी मूच ब्यवस्थितिस्‌ | कृतापहासौ स्व॑ं प्रा गच्छस्तावज्ितुं गतम्‌ ॥९॥ 
प्रामाग्वरात्‌ समाभात॑ मुनिमाछोक्य सत्यकस । तस्समोएमहंकारप्रेरितावुउ॒गस्य तरस ॥१०॥ 
नास्त्याप्तो मागमों नैब प्रदार्थों सग्त केक । कि क्चिश्नासि इभोस्माें खूढो इृष्टवेगाशिनि ॥१३॥ 
इत्वप्य शिपतां सोडपि शिगवक्वविनिगेतस । विवक्षितेतरानेकस्वरूपास्तसमाश्रय लू ॥)२॥ 
वब्यतत्य यथाइं कथ रम्तं सहेतु हम | स्थाद्ाद्मबकर्ग्योच्सेस्तस्प्रणेतप्रमाणतास ॥१३॥ 
प्रपाध्याइष्ट मागे5 पे तदुक्कााम सुस्थितिस । विरूप्य बादुकण्हूदिसपनोय दुरास्‍्मनों: ॥३४॥ 


अथानन्तर- तीनों जगतकी सभाभूमि अश्ोत्‌ समथसरणमें अपने पूर्वेमव जानकर बुद्धि- 
मान्‌ बलदेबने सबको प्रकट करनके ल्लिए प्रयुम्नकी उत्पत्तिका सम्बन्ध पूछा सो बरदत गणघर 
अनुप्रदकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥९-२॥ इसी जम्पूद्ीपफे मगधदेश सम्बन्धी शालि- 
प्राममें रहनेबाले सोमदेव जाझणकी एक अग्निक्षा नाभकी ख्री थी ।३॥ उन दोनोंके अग्निभूति 
और बायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नन्द्बिधेन नामके दूसरे सुन्दर 
गाँवमें गये । वहाँ उन्होंने नन्दिघोष नामके बनमें, मुनि संचके आाभूषणस्थरूप नन्दिवधेन 
नामक मुनिराजके दर्शन किये ॥४-७॥ उन दु।नों दुष्टोंकी आया हुआ देख, मुनिराजने संघके 
अन्य मुनियोसे कहा कि 'ये दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं ओर बिसंबाद करनेके लिए आये हैं 
अतः आप लोगोंमें-से कोई भी इनके साथ बातचीत न करें। अन्यथा इस निर्मित्से भारी 
उपसगे होगा' ।६-७॥ शासन करनेवाले गुरुफे इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय 
मौन लेकर बैठ गये ।।८॥ ये दोनों ्राह्षण सब मुनियोकों मोनी देखकर उनको हँसी करते हुए 
अपने गाँवको जा रहे ये कि उन भुनियोंमें-से एक सत्यक नामके मुनि आद्वार करनेके लिए 
दूसरे गाँवमें गये थे ओर ज्ञोटकर उस समय आ रहे थे | अहंकारसे प्रेरित हुए दोनों आ्राइण 
उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे ओर फहने लगे कि 'जरे नंगे ! न तो ८ के जाप्त 
है, न आगम हे, और न कोई पदार्थ ही है फिर क्यों मू्खे बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले 
इस उन्मार्गमें व्यथे हो कछेश डठा रहा है?। इस प्रकार उन दोनोंने ठक्त मुनिका बहुत दी विर- 
स्कार किया। मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवानके मुखकमतसे निकले विवक्षित तथा अविवज्षित 
रूपले अतेक धर्मोंका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रब्य तस्‍्वका देतु सहित कथन करने- 
बाले अतिशय उत्कृष्ट स्याह्मदका जवलम्बन छेकर उसका उपदेश देनेवाले आप्तको प्रामाणिकवा 
सिद्ध कर दिखायी तया परोल तश्यके विदयमें भी उन्हीं आपके द्वारा कथित आगमकी समी- 
लीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट आहणोंकी वाइ करनेको खुजली दूर को एवं विद ्मनोंके 


१ तदजञान-खू० । २ गणीतदों ख० । ३ मागथे ख० । ४ तन्दात ल० । ५ मृति संघ ल० | ६ निब- 
खतो रू० ! ७ साज्ञ ल० । ८ सुदेतुकन्‌ ल० । ९ संल्वितिम्‌ ऊ० ! 





छण्घ धत्तरपुराणत्‌ 


तयोज॑ यध्वजं प्रापद्‌ विदअवश्नमपिंतम्‌ । तौ सानमक्ञ रंसूतकोजो निद्मि क्षिताघुधो ॥१४॥ 
परेचुः पापकर्माणो विजने शुद्ध चेतलल्‌ । प्रतिसाबोगसापक्नं सत्यक मुनिपुज्षवम ॥९॥ 
झस्रेगाहस्तुसुचक्तावल्यायो5थमिति क्ुषा । द्वित्री 'सुबरणेब््लेण स्वम्मितो कीकिताविद ॥१०॥ 
तदा शरणमायतास्तन्‍्मातृपितृतास्थवा: | मुनीनामाकुको भूय यक्षस्तानवद्व सुधी: ॥१<॥ 
दिसाधम परिस्यव्य बदि जैनेश्वरं मतस्‌। मस्त: स्वीकरिष्यम्ति मवेन्मोक्षोइनयोरिति ॥९९॥ 
लेडपि सीताल्‍रथा बाढ़ करिष्यास हति व रस । सुनिं प्रदक्षिणीकृत्म प्रणम्थ विधिपृ्वकंस ॥२०॥ 
* प्रच्चै 4 प्रस्याधव्त धर्म श्रावकराकछितम । ततस्तत्स्तम्मनापाये सठि तैस्त!वुद्दीरितों ॥३१॥। 
विरन्‍्तष्प्रमितों घर्माइस्मादुतोरुपासितात्‌ | इति नाश्माशसन्स.र्गाच्चेऊ तु: काछछब्घितः ॥२२॥ 
हेन संक्रुष्म ते ताम्यां रझत्वा पापजिपाकृत: । अअ्ास्वन्‌ कुगती दीघ॑ तौ च आश्वाणपुत्रकों ॥२१॥। 
सबतौ जीवितस्यान्ते कश्पे सौधसंताभनि । पशञ्ष क्यों पमायुष्कौ जातो पारिषदाभपिमौ ॥२४॥ 
तत्रानुभूय सद्धोगान्‌ द्वोपेईस्मिनू कौशछे पुरे । साकेतेडरिंजयों राजा सशौर्योइभूदुरिजयः ॥१५॥॥ 
तयाइंद्ाासवाक्छेष्ी वप्रश्रीस्तस्मन.प्रिया । अग्नियूतिस्तयो: पूर्णमद्रोबस्यो माणिसत्॒कः ॥२९॥ 
सुवौ समुदभूतां तावन्येश्ुः स महीपतिः | सिद्धार्थ वनमध्यस्पम हेग्द्र पुरुस नि घिमू । ७॥| 
अदुमिः सह सं प्राप्य श्रुत्वा चर्म विश्युद्धीः । भरिंदमे समारोप्य राज्यभारं मरक्षमे ॥१८।। 
अईहसादिमि: साथ संयमं प्रध्ययद्यत । तत्रेद पूर्ण मह्रेण प्राक्तत॑ मद्युर्‌डथम्‌ ॥२३॥। 


द्वारा समर्पण की हुई उनकी बिजय-पताका छीन ली । मान भंग हानेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ 
है ऐसे दोनों हो पापी आद्यण तोइण शल्र ढेकर दूसरे दिन रात्िके समय निकले । उस समय 
शुद्ध चित्तके धारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे 
सो वे पापी आह्यण उन्हें श्नसे मारनेके लिए उद्यत दो गये | यद्द देखकर ओर यह अन्याय हो 
रहा है ऐसा विचारकर सुबर्णयक्षने क्रोधमें आकर उन दोनों आझणोंको कीलित हुएके समान 
स्तम्मित कर दिया--ज्योंका त्यों रोक दिया ॥२-१७॥ यह देखकर उनके माता, पिता, भाई 
आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंक्री शरणमें आये। तब बुद्धिमान्‌ यक्षने कहा कि 'यदि तुम 
लोग हिंसाधमेको छोड़कर जेनघर्म स्वीकृत करोंगे तो इन दोनोंका छुटकारा हो सकता है! 
॥१८-१६।॥ यक्षकी बात सुनकर सब डर गये ओर कहने लगे कि दम लोग शोघ्र हो एसा करेंगे 
अर्थात्‌ जेनघर्म धारण करेंगे | इतना कहकर उन लोगोंने मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधि- 
पूर्वक प्रणाम किया और मूठमूठ द्वो श्रावक घ्म स्वोकृत कर लिया। तद्नन्तर दानों पुत्र जब 
कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनसे कद्दा कि अब यह धर्म छोड़ देना 
चाहिए क्यों कि कारणवश ही इसे धारण कर लिया था। वन पुत्रोंकी काललब्धि अनुकूल थी अतः 
वे अपने-द्वारा प्रहण किये हुए सन्‍्मागेसे विचल्ञित नहीं हुए २०-२२ पुत्रोंकी यह प्रश्नत्ति देख, 
उनके साता-पिता आदि उनसे क्रोध करने छगे और मरकर पापके उद्यसे दीघकाल्ल तक अनेक 
कुगतियोंमें भ्रमण करते रहे | उधर उन दोनों आद्यण-पुत्रोंने अतसहित जीबन पूरा किया इस- 
लिए मरकर सोधम स्वगेमें पाँच पल्यकी भायुवाले पारिषद जातिके १४ देव हुए ॥२३-२७॥ 
ब्दाँपर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भेगे। तदनन्तर इसी जम्वूद्वीपके कोशल देश सम्बन्धी 
अयोध्या नगरीमें शत्रुओंकोीं जीतनेवाला अरिंजय नामका पराक्रमी राजा राज्य करता था । उसी 
नगरीमें एक अहेंदास नामका सेठ रहता था उसकी स्रीका नाम वप्रश्नी था। वे अग्निभूति और 
वायुभूतिके जीव पाँचवें स्वरगंसे चयकर उन्हीं अहंद्दास और वप्रश्नीके ्मशः पूर्णभद्र और मणि- 
भद्र नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिजय, सिद्धाथे नामक बनमें विराजमान महेन्द्र 
नामक गुरुके समोप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ घमंका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि 
अत्यन्त पवित्र हो गयी और उसने भार घारण करनेमें समथे अरिन्द्म नामक पुत्रके ऊपर राज्य 
आर रखकर अदेदास आदिके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णमद्र नामक श्रेष्िपुत्नने 


१ सुधर्म इत्यपि क्वचितृ । २ मिथ्या प्रत्ययक्चन्त लू० ( छन्‍्दोमज़ू. ) | ३ मारि जयन्‌ म०, ल० 














दिसप्रत्ितम बर्य छ४६ 


क्वाल बनंत इृत्येंस्परिष्ट तो मुनिर्जंगो । जिनधमंजिरुद्तवास्कृतपापोउसबन्थुतः ॥ ३० # 
रकप्रसाबिड़े सर्पावतना जि ततो5अनि | सातदः काक जरू:/रुयः सोमदेथों सचत्विता ॥ है ३ 8 
मांतापिझा अर तस्वमैद जायते सम शुभो गृहे । इह्ेस्माकण्य तत्प्रोक्त तेश तो परियोचितीं ॥ ३१ ॥ 
संप्राष्योफ्ल्षमं साथ संस्थस्थ विधिना झखतः | काकजछो5सवयसन्दी श्वरद्टीपे मिधीइवरः ॥ है ३ # 
शरपुराध् श्वरारिग्द्माऊ्य भुमुत्पतेः सुता । श्री मस्याश्र शुनी सुभधुद्धास्यालायत प्रिया ॥ ह५ # 
संपूर्णपौवना यानी सा स्वभ्ं वरमण्डपम्‌ । बक्लेज थोधिता दीक्का|मित्वाष्य प्रिवदृुशनाम्‌ # शे० ४ 
जींवितान्तेडमवद्‌ देवी मणिचूछेति रूपिणी | सौघधम(जिपते: पूर्णनद्स्तदनुओ5पि अ 6 ह६ # 
ससतस्भानगतो रूपातश्रावको तो इृठबतो । प्रास्ते सामानिकौ देवों जारी सौश्मंनामनि ॥ ६० ४ 
हिसागरोपमाती शो हीपेउश्न कुदजाइके । हास्तिमारुथपुराधोशस्थाइंडासमहीपते: ॥ ३८ ॥ 
काद्यपायाश्ष पुत्री तो मधुकोडवनामकौ । समभूतां तयो राजा राजस्वयुवराजते ॥ ३१ ॥ 
विधभाय विमकत प्रापक्षिसऊप्रमशिष्यताम्‌ । कण्टान्तामझकाश्यस्य पुरस्येश: कदायन ॥ ४० ह 
रथास्तकनकस्थ स्वं समाम्रातस्म सेवितस्‌ | कानतो कनकमाऊारुयां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ # 
स्वी चका रमधु: शोकाद्रथास्तकन का हब: । पस्‍श्व "हत्वटिसं शस्त्र तापसबतसाददे ह ४२ & 
मधुक्रीडवर्थोरेवं काले गण्छत्यथान्यदा । सम्यगाकण्य सद्ध्भ मघुविमछवाहनात्‌ ॥ ४छ ॥ 
गहणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंयुत. | सं< मं समधाप्यान्ते संश्रिस्याराधनाविधिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


मुनिराजसे पूछा कि हमारे पूथ मवके माता-पिता इस समय कहाँपर हैं ? उत्तरमें मुनिराज 
कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेवने जिनधमंसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः बह मर- 
कर रत्नप्रभा प्रथिवोके सपा नामके बि्में नारकी हुआ था ओर वहाँ से निकक्षकर अब इसी 
नगरमें क|कजंघ नामका चाण्डाल हुआ है | इसो तरह तेरी माता अग्निल्ञाका जोब भरकर उसी 
चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है| मुनिराजके बचन सुनकर पृणेभद्रने उन दोनों जीबॉको सम्बोधा 
जिससे उपशम भावको प्राप्त होकर दोनोंने विधि [तक संन्यास धारण किया और उसके फल्न- 
स्वरूप काकजंध तो नन्‍्दी श्वरद्रीपमें कुबेर नामका व्यन्तर देव हुआ । और कुत्ती उसी नगरके 
स्वामी अरिव्दम नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रबुदधा नामकी प्यारी पुत्री हुई 
॥२५-३४॥ जब वह पूण यौवनवती होकर स्वयंबर-सण्डपकी ओर जा रही थी तब उसके पूष जन्मके 
पति कुबर नामक यक्षने उसे समझाया जिससे उसने प्रियद्शना नामकी आर्यिकाके पास जाकर 
दीक्षा घारण कर ली और आयुके अन्तमें बह सोधमे इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपबती देवी हुई। 
इधर पृर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी दृदतासे श्रावककी सातबीं प्रतिमाके ब्रत 
पाज्ञन किये और आयुके अन्तमें दोनों ही सोधर्म नामक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए 
॥३५-३ ३ बहाँ इनकी दो सागरकी आयु थी, उसके पूर्ण होनेपर वे इसी जम्यूद्वीपके कुरुजांगल 
देशसम्बन्धी हम्तिनापुर नगरके राजा अहेदासको काश्यपा नामकी रानीस मधु और क्रीडव 
नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अहंद्यासने मधुको राज्य और क्रीडबकों युवराज पद्‌ देकर 
बिमलप्रभ मुनिको निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर क्षी अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर ली | किसीं 
समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( देमरथ ) राजा सधुको सेधा करनेके लिए उसके 
लगर आया था, वहाँ उसकी कनकमाला नामको श्लीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो 
गया। निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया--अपनो ख्री बना लिया ! इस घटनासे 
राजा कनकरपको बहुत नि्येद हुआ जिससे उसने हिजटि नामक वापसके पास त्रत ले लिये । 
इधर मधु ओर क्रोडबका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था।। किसी एक दिन मधुने विमलवाहन 
नामक मुनिराजसे अच्छी तरह घधममका रबरूप सुना, अपने दुराचारकी निन्दा की और क्रीडवफे 
साथ-साथ संयम घारण कर छिया । आयुके अन्तमें बिधिपूथेक आराधना कर मधु और क्रीडव 
दोनों ही महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए। आयुके अन्तमें बद्दों से च्युत होकर बढ़ा भाई मधुका 
जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कमेके उदयसे शुभ रवप्न पृथक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ दे सो ठोक 
१ द्िजादि-म० । जटिल इत्यपि कवचित्‌ । 
ण्र्‌ 


४१० रत्तेरपुराणम्‌: 
अश्यभुस्स सहाझुकस्याणिपत्य सहासु अः । स्वायुरम्ते हशइब्युत्वा स्वावशेषशुभोदबात्‌ ॥ ४५ 
सुस्वसपूजक क्वेहो शक्सिण्याममबत्खुतः (5-2 पाप सजारिश्रेण नइयति ६ 'डंईे ह 


दिलीयेच्डनि सदयास् रु खितोप्राधल मिस: । देवो क्‍्योतिरभंणे जातो भूमकेतुसमाह्ुवश ॥ ४७ ॥ 
सजकम्लइजहयो ज्वोस्न विह॒तुं वातरंहसा । विभाने स्वे उसे जाग्गे: प्रधुस्गस्योपरिस्थिते ॥ ४८ 


सरमाक्षस्य केलेद कृतमित्युपशुकबान्‌ । विमज्ञदास्मनः शान्न शात्वा प्राक्मजल्मनि ॥ ४९ । 
रथास्तकनकस्यार दुर्पाहररास्ममाइर्त्‌ । तत्फर्क प्रापयास्थेनमिति बैरामझिया ज्वकृक्‌ ॥ ५७० ॥# 


विधाय स महानिव्ञा मस्त:पुरतिवासिनास । समुद्धस्याब्दमार्गण वूरं म॑ सजा अधाधिरस ॥ ७१ 
अनुसूभ महादुःख कुर्याध्याणविमोचमस्‌ । करिष्यासि त्येत्यस्थ पुण्यनेवं प्रयोदित: ॥ ५३ ॥ 


अवरुह्य नसोसाभाह ने खद्िरिनामनि | शिकायमास्तक्षकारुयायाः क्षिप्स्वाघस्तादसुं गतः ॥ थदे क# 
तदेव विजयाधानिवक्षिणक्रेणिभूषणे । विषये3सतदत्यास्ये मेघकूटपुराधिपः ॥ 2४ ॥ 


कारुसंवरविद्य,घोशः काझनम।रभा । सह जैनोश्वरीरर्चा: प्रियया प्रा्दितुं प्रभाव ॥ ५५ ॥ 
महाशिलाखिकाड्ातिचकन बीद्य जिस्मयात्‌ । समस्ताद्वीक्षमाणो5सौ इृष्टा बाल ज्वक्तस्प्रसम्‌ ! ५६ # 


प्र.छृतोड्य न केनापि कोपस्प्राग्जस्मबै रेणा। निश्चिप्तः पापिनाअमुव्मिन्‌ पह्य बाढाकंभास्थरः ॥ ५०॥ 
तस्माक्षवास्तु पुत्रोध्यं गृहाणामरुं मनोरमे । इत्पाहोवाच साध्यस्से सौवराश्यं दृदासि चेतू ॥ ५८ ॥ 
प्रद्दीष्षामाति तेनापि प्रतिपद्य तथारित्वति | तरकणगतसौवणपश्नेणारन्वि पट्टक. ॥ जद 

सौ त॑ बाले समादाय पुरमाविष्कृतोत्सवम्‌ । प्रविश्य देवदसाख्यां ब्यघातां विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६० ॥ 


ही है क्योंकि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा नष्ट हो जाता है।२५-४६॥ 
इधर राजा कनकरथका जीब तपश्थरण कर धूम्रकेतु नामका ज्योतिषी देव हुआ थ। | बह 
बालक प्रद्य म्नके पूरे भवरमें संचित किये हुए तीत्र पापके समान जान पड़ता था | किसी दूसरे 
दिन वह इच्छानुसार विद्ार करनेके लिए आकाशमें बायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब 
उसका विमान चरमशरीरी प्रद्यू स्नके ऊपर पहुँचा तब्र वह ऐसा कक गया मानो किन्हीं दुसरों- 
ने उसे पकड़कर रोक लिया हो । यह कार्य किसने किया है ! यह जाननेके लिए जब उसने 
उपयोग लगाया तथ विभंगावधि ह्लानस उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पू्जजन्मका शश्ु 
है। जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने द्र्पवश मेरी ख्लीका अपहरण किया था। अब इसे 
उसका फत्न अवश्य दही चलाता हूँ। ऐसा विचार कर वह वैररूपी अग्निस प्रज्यलित दो 
खठा ॥ ४७-५० ॥ वह अन्त!पुरमें रहनेवाल लोगोंका महानिद्रास अचेत कर बालक प्रद्य म्नको 
उठा ज्ञाया और आकाशमागेसे बहुत दूर छे जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दया 
फरूँगा कि जिसस चिरकाल तक मद्दादुःख भोगकर प्राण छ'ड दे-मर जाते । ऐसा विचार 
कर धह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ आकाशसे नीचे उतरा और खद्र नामकी अटबीमें 
तक्षक शिलाके नीचे बालककी रखकर चल! गया ॥| ५१-५३ ॥ 
उसी समय विजयाधे पबेतकी दक्षिण श्रणीके आभूषण स्वरूप मृतबती नामक देशके 
कालकूट नगरका स्वामी कालसंतर नामका विद्याधघर राजा अपनी कांचनमाला नामकी 
खोके साथ जिनन्द्र भगवान्‌द्दी प्रतिमाओंको पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥। ५४-०५ ॥ बह 
उस बढ़ी भारों शिल्ञाके समर्त अंगोंकों जोरसे हिलता देख आम्रयंमें पढ़ गया। सब ओर 
देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया | देखते ही इसने निश्चय 
कर लिया कि यह सामान्य बात्ञक नहीं है, कोई पूबेजन्मका वैरी पापी जोब क्ोधबश 
हे द्‌ बढ 
इसे यहाँ रख गया है । दे प्रिये ! देख, यह कैसा बालसूयके सम/न देदीप्यमान हो रहा है| 
इसलिए हे सुन्दरी ! यहद्द तेरा द्वी पुत्र हो. तू इस छे छ! | इस प्रकार बाल्लककों उठाकर 
विद्याघरने अपनी खोले कद्दा। विद्याधरीने उत्तर दिया कि यदि आप इसे युवराजपद 
देते हैं तो ले दूँगी!। राजाने उसकी धात स्वोकार कर क्षी और रानीके कानमें पढ़े 
हुए खुबणके _पत्रसे द्वी उसका पट्वन्ध कर दिया ॥ ५६-५६ ॥ इस प्रकार राजा काज्संबर 
३ कालसंभमव ल० | २ भास्कर: ल० | 


दिसप्रतितम॑ पथ ४१९ 


हड्डाक्क्राकनाकीकाविकासैडं६चेतलो: । तयोग॑च्छति निरष्याज कःके सुसुखमोगिनो: ॥ ६॥ ६ 

इतः सुतजियोगेन रक्मिणो शोकबक्लिमा | दक्षमाना स्पकास्तोजबल्लीय दनवहिना ॥ ६५ ॥ 
संपश्चियां चरित्रस्व दुयासावविवर्जिता | कार्याकायंविदारेषु अन्‍्दमम्देध शेमुपी ॥ ६३ ॥ 
मेबसाकेद काकेत निरगेछअरू संचया | नाथमासे गते प्र/णे क्र मवेत्सुअ्रला तनो। ॥ ६७ 

तमैब वासुरैयोडपि तदियोगादगाब्छुशम । एयक्तरक्षतायोगे न बज़परिताइनम्‌ ॥ ६५० 
अक्ाशबस्तृपातंस्य केकिनों अछदागत।! । यथा शयास्य संत्प्स्यै संवेधि नारदोईगमत्‌ 6 ६६ ॥ 

त॑ बोढ्य बालवृत्ताम्त हरिरुक्तथाभ्यघादिदुमू | त्वया केगाष्युपायेन क्वापि सोइन्विष्यतामिति ॥ ६७ ॥ 
मारदृश्ततसमाकण्य श्णु पूर्व विदेहजे | भगरे पुण्डरीकिण्या सया तोधंकृतो गिरा ॥ ६८ प्र 

स्वयंप्र मस्य शातानि बाता बाकस्य पुरछता | भवाम्तराणि तदप्‌ दुस्थानं छामों महानपरि & १३ ॥ 
सदहयोगो युवाभ्थां च तस्य घोडशवत्सरं:। इत्यसों वासुदेयं च रुक्मिणों अर यथाश्रुतत्‌ ॥ ७० 8 
प्रावोधयरथोस्तस्माष्पुरसेनानूको कयोः । प्रादुमवख्िनस्थेब प्रमोदः परमोड्भवत्‌ ॥ ७) ॥ 

क्रमेण झृतपुण्योउ्सो तन्न संपर्णयौवन: । कदा चिद्राश्या राज: प्रधुस्त! सबको बी ॥ ७३ ॥ 

गध्वा द्वियो5ग्विरा अस्‍्य विक्रम दुपरि स्वयम्‌ । निष्थ्रतापं विधायैन युद्धे शिस्वापंथत्पितु: ॥ ७» # 





ओर रानी कांचनसाल्लाने उस बालककों ढेकर अनेक उत्सवोंसे मरे हुए अपने नगरमें 
प्रवेश छिया और बालकका विधिपृतरक देवदत्त नाम रखा॥६०। उस बाजकके लातलन- 
पालन तथा लीलाके विलासोंसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है और जो सदा उत्तमोत्तम सुखों- 
का अनुभव करते रहे हैं ऐसे राजा-रानीका समय बिना किसी छलसे व्यतीत होने लगा ॥६ १॥| 

इधर जिस प्रकार दावानलसे गुलात्रकी वेल ज ? ने लगती है उसी प्रकार पुत्र-बिरदके कारण 
रुक्मिणी शोका प्रिसे जलने लगी ॥६श॥ जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी दयाभाषसे रहित 
सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार काये और अकायके बिचारमें शिशिल्न बुद्धि 
सुशोभित नहीं होती ओर जिस प्रकार काज्ञ प.कर जिसका पानी बरस चुका है. ऐसी मेघमाला 
सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार बह रुक्मिणी भी सुशोभित नहीं हो रही थी सो ठीक दी हे 
क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहतो हैं ? ॥६३-६४॥ रुक्तिमिणीकी भाँति 
श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियांगसे शोकको प्राप्त हुए सो ठीक दी है. क्‍योंकि जब वृक्ष ओर छताका 
संयोग रहता है तब उन्हें नष्ठ करनेके लिए अलग-अलग वजञ्ञपातकी आवश्यकता नहीं रहती 
॥६५॥ जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए जलाशयका मिलना सुखदायक होता दे ओर 
भयूरके लिए मेघका आना सुखदायी होता है. उसी प्रकार श्रीकृष्णका सुख देनेके लिए नारद 
उनके पास आया ॥६६॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णने ब[लकका सब वृत्ताल्त सुनाकर कहा कि जिस 
किसी भी उपायसे जहाँ कहीं भी सम्भव हो आप उस बालककी खोज कीजि०ए॥६॥। यह सुनकर 
नारद कहने लगा फि सुनो (पूर्वबिदेद् क्षेत्रकी पुए्डरीकिणो नगरोमें स्वयस्प्रभ तीथकरसे मैंने 
यात्न छकी बात पूछी थी। अपने प्रइनके उत्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकफे पूर्ण भव जान 
किये हैं, बद वृद्धिका रथान है अर्थात्‌ सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा ज्ञाभ हेगा और सोलह 
बे बाद उसका आप दं नोंके साथ समागम हू जावेगा?। इस प्रकार नारदने जैसा सुना था 
वैसा भीकृष्ण तथा रुक्मिणीको समझा दिया ॥६८-७-॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका 
जन्म होते दी देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है. उसी प्रकार नारदके 
बचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम द्व्ष उत्पन्न हुआ ॥39९॥ 

उधर पुण्यात्मा देवद्च ( प्रथ मत ) ऋम-क्रमसे नवयौवनको प्राप्त हुआ | किसी एक समय 
अतिशय बलवान भप्रद्यू मन पिताको आ हासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमले स्वयं ही अग्निराज 
शबुक ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें म्रताप रद्दित बना जीवकर छे आया तथा पिवाकों सोंप 





१-गतप्राणे छ० । २-हिनस्येव छ० | 


ध११ उत्तरपुराणम्‌ 


सदा इधवद्ानस्थ प्रदुस्तस्य खगाधिपः । पराध्यवस्तुदानेन महती माननां ब्यथात ॥ ७०9 ॥ 
अवरतीणंमिव स्वर्याचिवनैकवियुषणम्‌ । सुर कद! वित्तज पसाहायें ध्राति सासदरख ५ ७४ ॥ 
अवक्षोक्य स्मराक्राव्तवुदूया काआनमालया । जन्मास्त रगतश्मेइ कृतालेकविकारथा ॥ ७६ ॥ 
प्रकाशयस्त्या स्वान्तस्थ साथ पपपपरीतया। कुमार तुम्थं मरेयां गरृह्मण जिशिपूव कस ॥७७॥ 
*; जततिविद्यासिस्युक्तत्तवा मायामयेहया । सो5पे मातस्तपैदाह करिष्याभोति संमदात्‌ ॥५८॥ 
जादाय घोमांस्तां विद्यां सिदुकृश्सु तामत्‌। कृत्या तत्र नमहफ़ारं चारणों मुनिपुनक्करो ॥9९॥ 
डित्या अध्या ततो धर्म शात्वा विधाप्रसाघने । हेतुं तबुप्देशेन संजयन्त समाक्यत्‌ ॥८०॥ 
आकण्य तत्पुराणं च तदर्चावादवंश्रयाव्‌ | विद्यां संवाध सं आहसंमद: पुरमागसत्‌ ॥८६१॥ 

इृषटा दिपुणिदाकारक्षोमं त॑ कामकातरा । प्राथयन्ती बहुप,यैरनिस्कप्तं महासतिम ॥८२६ 
पुशपत्रतसंपन्चमतिद बादवू थुधत्‌ । कुमार: सहृबासस्य योग्यो माय कुलेष्रित: ॥८ ४॥ 
श्ाताम्यनतिज।तस्वमस्पेति खबराधिपत्‌ । विचारविकक: सं।5प तहु्क तत्रतीतवान्‌ ॥घ३॥ 
विद्वंट्रादिकान्पद्दशठानि समुजास्मिथः । भाहुय देवदततोड्य *दौश्योपांझुवधोबितः ॥८४४ 
तठः केगाप्थुपायन मचत्निः क्रिया ध्य सु: । इत्था!ह खचरानोझो कब्धाक्षास्तेडपि के!प्निः ॥८६॥ 
स्वयं प्रागप त॑ हतुं कृतमन्त्रा: परस्परम्‌ । तथेति प्रतिपद्यातों नियधुस्तश्िदयाषंवः ॥८७॥ 





दिया ॥७२-७१॥ उस समय राजा काल्नसंबरने, जिसका पर।क्रम देख लिया है ऐसे प्रद्मम्नका 
श्रेष्ठ बस्तुएँ देकर बहुत भारी सम्मान किया ॥४७। यौवन ही जिसका आभूषण है, जो स्व॒र्गसे 
प्रथिबोपर अवतीणं हुएके समान जान पढ़ता है, ओर जो आभूषणोंसे अयन्त देदीप्यमान है ऐसे 
प्रय न्षको देखकर्‌ किसी समय राजा कालसंबरको रानी कांचनमालाकी बुद्धि कामस आक्रान्त ही 
गयी, वद पूव॑जन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगी, तथ! पापसे युक्त हो अपने 
सनका भाव प्रकट करती हुई कुमारसे कहने लगी कि हू कुमार, मैं तेरे लिए श्रज्षप्ति नामकी 
विद्या देना चाहती हूँ उस तू विधिपृवक अहण कर! । इस प्रकार मायापूण चेष्टासे युक्त रानीने 
कहा | बुद्धिमान प्रथम्नने भी है माता ! मैं वैसा ही करूँगा' यह कहकर बड़े दृपेसे उससे घह 
बिद्या ले ली ओर उस सिद्ध करनेके लिए सिद्धकूट चैत्याक्षयकी ओर गमन किया। वहाँ जाकर 
उसने चारणऋद्धित्ारी मुन्योंकों नमम्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना और तद्नन्तर उनके 
कट्दे अनुसार विद्या सिद्ध करनेके छिए संजयन्त मुनिकी ग्रतिमाका आश्रय लिया ॥७५-८०॥ 
उसने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आश्रयस विया सिद्ध को और 
हद्नन्वर इहर्षित होता हुआ वह अपने नगरकों लौट आया ॥८९॥ विद्या सिद्ध होनस उसके 
शरोरकी शोभा दूनी हो गयी थी अतः उसे देखकर रानी कांचनमाला कामस कातर है उठी | 
उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारस प्राथना की परन्तु महाबुद्धिमान्‌ वुमारने इच्छा नहीं की | 
जब उस इस बातका पता चला कि यह कुमार पुरुपत्रत सम्पन्न है ओर हमारे सहवासके 
योग्य नहीं है तब उसने अपन पति कालसंबवरस कह्दा कि यद्द कुमार कचेष्टा युक्त है अत 
जान पढ़ता है कि यह कुज्ञोन नहीं है-उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है। विचार रहित 
काजसंवरने स्त्रीकी बावका विश्वास कर लिया। उसने उसी समय विद्य दुदंट्र आदि 
अपने पाँच सो पुत्रोंकों बुलाकर एकान्तमें आशा दी कि यह देबदत्त अपनी दुष्टनाके कारण 
एकान्तमें वध करनके याग्य हैं अत: आप लें.ग इसे किसी उपायसे प्राणएहहित कर डालिए! 
इस प्रकार विद्याधरोंके राजा कालसंबरस आज्ञा पाकर वे पाँच सो दुमार अत्यन्त कुपित 
दो उठे । वे पहले दी उस मारनेके लिए परस्पर सछाह कर चुके थे फिर राज़ाकों आज्ञा 
प्राप्त दहं गयो । 'ऐसा द्वी करूँगा' यह कहकर इन्होंने पित्ताकी आज्ञ। शिरोधाय की और सबके 
१ देहविकारया ल० । २ प्रज्नत्त ग। । प्रज्ञाप्ति ल० । म० पुम्तके तु एवं इलोक: परिभ्रष्ट: । ३ संमुदा 


सतब्,घ३। ४ दाष्युतांश छ०॥ १५ खबराबीशलब्ता छ० । खचराघीशाल्लब्धा ख्त० स०, घ०, म७० | 
$ ते हन्तुं ग० । 








दिसप्ततितम॑ पर्व ४१३ 


दिसिप्रणानशास्त्राद्वा राज्पाह्मा मयचरजिंतात । सपल्लो बापमागंस्थाइएकरत्राद्‌ धुर्व क्षतिः ॥०८॥ 
आकर इन्ति शिपरास्यृज्यी भभल्ति विपरीसताम | छादुबन्ति मति दपां स्तिप्रो घा दोष दिक्रिया: ८९॥ 
तदैय तोधो रोषश्ा पापिनीनां प्रियार्प्र ते । न हेतुस्तन्र को5प्वस्थो छामाकासहयादिना ॥९०॥ 


अकासमबशिष्ट यश्षत्रास्‍्तोह कुपोंषितास्‌ । भुक्स्दा पुजाभिकादिश्वमेतदप्पेतथा कृतम्‌ ॥९१॥ 
योवित्यु अवशीकादिस स्कियाअप्तुवन्ति चेत्‌ । न शुद्धि ता; हवफ्यव्त कर्थ नायाम्त्वसत्किया: ४९१७ 


अम्सो वास्मोजपतेधु चित्त तासां न केपुवित्‌ | स्मास्नु गिष्ठद्पि स्शट्राप्पस्पष्टनद॒त: पृथक ॥९३४ 

सर्वदोषमयो सायो दुछोद्षप: सर्ववो बेवाम । दुःसाध्यक्ष महामोदावदोंडसौों संनिपातवत्‌ ॥९४॥ 

कः फं कि वक्ति केगेति पिचाय कायक रिणा । पेहिकामुव्मिकार्थघु ततोड्यं नैति बनाम ४९७४७ 

प्रमाणवचन: कि वा नेति वक्ता परीद्षताम्‌। जिदुवा तरुप बूरन परिक्षानेन चल स्‍्फुटम 6९६७ 

पृतस्मिश्सं मवेरेशस् वेति नय३ेदिना | तदाचरै: परोश्षयः प्राग्यमुद्दतिय बच्चस्स ले ॥९७॥ 

कि प्रश्येयमिदं नेति शब्देनार्थेंन व घुबस । उक्त स्यक्त परीक्ष्य तससमीक्षापूर्यकारिम्रिः ४९ ॥ 

मिदया स्नेदेन कोमेन मात्सयेंग क्रुधा द्विया। करिमबोघेन बोघेन परेषां प्रेरणेन वा ॥२९॥ 

वक्तोश्येवन्निमित्तानि परीक्षपाणि सुमेघसा । एवं प्रवर्त मानो<्यं विद्वाम्विद्वस्खु चेष्यते 8३००४ 
सब उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े । यही आचाये कहते हैं. कि 
जिस प्रकार हिंसाप्रधान शास्त्रसे, नीति रहित राज्यसे ओर मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित 
हानि होती है उसी प्रकार दुष्ट खीस निश्चित दी हानि होती है |८२-८८।॥ दोषोंके विकारोंसे 
युक्त स््रियाँ मनुष्यकी स्थिर बुद्धिको चंचल बना देती हैं, सीधीको कुटिल बना देती हैं और 
देदोप्यमान बुद्धिकों ढक लेती हैं ॥८९॥ ये पापिनी खियाँ अपने पतियोंके मरति उसी समय 
सन्तुष्ट हा जाती हैं और उसो समय क्राध करन लगती हैं ओर इनके ऐसा करनेमें लाभ वा 
हानि इन दोके सित्राय अन्य कुछ भो कारण नहीं दे ॥९८:॥ संसारमें एसा फाई कार्य बाकी 
नहीं जिसे खोटी ख्लियाँ नहीं कर सकती हों । हाँ, पुत्रके साथ व्यभिचारकी इच्छा करना यह 
एक काये बाकी था परन्तु कांचनमालाने वह भी कर ल्या ॥९१॥ जिन किन्‍्हीं ख्त्रियोंमें श्रत 
शील आदि सत्कियाएँ रहतो हैं वे भी शुद्धिका प्राप्त नहीं होतीं फिर जिनमें सत्कियाएँ नहीं हैं 
वे अपनी अशुद्धताके परम प्रकषको क्यों न प्राप्त हों ? ॥९२॥ जिस प्रकार कमलके पत्तोपर पानी 
स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन शस्लियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता । बहू 
स्पशे करके भी स्पश नहीं करनेबालके समान उनसे प्रथक्‌ रहता है ॥५३॥ सब ल्ियोंफे सब 
दे'षोंसे भरे भाव दुलंद्य रहते हैं- कश्से जान जा सकते हैं। ये सन्निपातके समान दुःसाध्य 
बथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करनेबार ह।ते हैं ॥९७॥ 'कोन किसके प्रति किस फारणस क्‍या 
फददता है !! इस बातका विचार काय करनेवाछे मनुष्यको अबश्य करना चाहिए । क्योंकि जो 
इस प्रकार विचार करता है वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कर्मोमें कभी प्रतारणाको 
प्राप्त नहीं होता-ठगाया नहीं जाता ॥५४॥ यह वक्ता प्रामाणिक बचन बोलता है या नहीं! 
इस बातको परीक्षा बिद्वान्‌ पुरुषको उसके आचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट हो करना चाहिए ॥९६॥ 
नयोंके जाननेवाले मलुष्यकों पहले यह देखना चाहिए कि इसमें यह बात सम्भव है भोया 
नहीं ! इसो प्रकार जिसे लक्ष्य कर थचन कद्दे जावे पदछे उसके आचरणसे उसको परीक्षा कर 
छेनी चाहिए । बिचार कर कारय करनेबाले मनुष्यका ह54 अथवा अथके द्वारा कहे हुए पदार्थ- 
का यह विश्वास करनेके योग्य है अधवा नहीं इस प्रकार स्पष्ट द्वी परीक्षा कर छेनी चाहिए 
॥९७-१८॥ 'यह जो कद रहा है सो भयस कहद्द रहा दे, या स्नहसे कद्द रहा है, या लोभसे कदद 
रहा है, या मात्सयसे कह रहा है, या क्रेघसे कह रहा है, या ल्ग्जास कह रहा है, था 
अज्ञानसे कद रहा है, या जानकर कह रहा है, ओर या दूसरोंकी प्रेरणासे कद रहा है, इस 
प्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा करनो चाहिए। जो सनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति 


कननननीनन--+न वन नन+ -++ 


है बाम-छ० | २ वक्तु: ग०, ष*, म० | रे क्षुपरा छ० । ४ चे रू० | 


श्श्् इत्तरपुराणम्‌ 


सा खोत्वाश्ावदुध्पेत दुष्ट कष्टमथं च तत्‌! स्लिशशिह्ाजुसंशिप्रो शिष्ट: संसोमुद्दीत्ि बत्‌ ४३०३॥ 
शदैय त॑ समुत्साह्य बिहतुं ते बम गषाः । अग्निकुण्ड प्रदृ्यास्व पतम्त्यस्मिल्षमीरव) ॥३०२प४ 
इत्याहुः सोडपि तच्थुत्वा स्पप्तह निदः । विचारचति घीर्माँआ न कार्य दैवचोदितः ॥१०३॥ 
देष्पेषो5त्र तिवासिस्था प्रतिशु्धामिपूजित: । कतकाम्थरभूषादिदानेन|स्मादिनियेणौ ४३०४ 
तस्माहिस्मयमापज्ञा यत्वा तेडस्यत्र त॑ पुनः । प्रोत्स झ्ञ मेष दूसत्रों मध्य भ्रवेशबन्‌ खका: ॥१०५॥ 
पत्रतों मेषरुपेण पतस्तों सुजयालिनम्‌ । सप्चिरुष्य स्थित इषदा दुष्टा सद्गतदेबता ॥१०९॥ 

उसमे दिव्ये ददौ रतन कुण्ढके मकरा क्ृते । ततो निर्शतवाश्यूयस्तव्षिदेशाहिशन्‌ विकम्‌ ॥१०७४ 
बराहँे रसावुअ्रमापतन्त वर।इकम्‌ । करेणेकेन हुंड्रायां घ्वान्येग/शय मस्तकस्‌ ॥३०८॥ 

प्रहत्य हेडया तस्थो तस्पासाधारणेहितम्‌ | समोक्षर देवतान्रस्था रुक्मिणीप्रियदूनवे ॥१०९॥ 
शहजं विजयघोष।र्यं मह।जाइमग़ि हयम्‌ | ददाति सम सपुण्यामां क्र घा छारो न जायते ॥ १59 
तथा काछगुदायां चर महाकाकारुपराक्षसात्‌ । दृष सारुय रथं रस्नकवचं चाप निर्जितात्‌ ॥१११॥ 
विद्याधरेण केनापि खचरः कोइए कोझितः | तरुइये स कामस्य इष्टिगोचरमापतत्‌ ॥११२४ 
असझ्वेदगातस्य खेटकस्य च वीक्षणात्‌ । इ्षितश्ो हरेः पुश्रो5कुछिकां  बन्‍्धमसोचनोस्‌ ॥११४॥ 
खेटकरस्थां समादाय समभ्यउ्य विक्ोचने | कृतोपकार “ संगप्रापत्तरमाद्विद्याश्य महत्‌ ॥$१४॥ 


करता है वह विद्वानोमें भो विद्वान माना जाता है ॥६६-१-०॥ “अच्छी ओर बुरी आश्ा देनेमें 
जो शिष्ट (उत्तम) पुरुष भी भूल कर जाते हैं. वह बड़े कष्टकी बात है' यह बात दुष्टा खी अपने 
खोस्व॒भावके कारण नहीं सम प्त पाती है ॥१०१॥ * 

अथानन्तर- विद्युद्दंष्ट्र आदि पाँच सौ राजकुमार प्रध म्नका उ-साहित कर उसी समय 
बिहार करनेके लिए बनकी ओर चल दिये । उ८हाँ जाकर उन्होंने प्र ग्नके लिए अग्निकुण्ड 
दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते है वे निभय कहलाते हैं। उनकी बात सुनकर प्रद्य॒ म्न 
निर्भय हो इस अग्निकुण्डमें कूद पड़ा । सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यसे प्रेरित हुआ बुद्धिमान 
मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ॥१०२-१०३। उस कुण्डमें कूदते ही बद्दाँकी रहनेवाली 
देवोने इसको अग॒वानी की तथा सुबर्गमय बस्त्र और आभूुषगादि देकर इसकी पूजा की | इस 
तरह देवोके द्वारा पृज्ञित होकर प्रद्य मन इस कुण्डसे घाहर निकल आया ॥१०४॥। इस घटनासे 
उन सबको आहइचर्य हुआ | तदनन्तर वे दुष्ट्र ढसे उत्साहित कर फिर छे चढे और मेषके 
आकारके दो पव॑तोंके बोचमें उसे घुसा दिया ॥१०५॥ वहाँ दो प्वव मेपफा आकार रख दोनों 
ओरसे उसपर गिरने लगे तब भुजाओंस सुशाभित प्रद्यम्न बन दोनों पवृतोंको रोककर खड़ा 
हो गया । यह देख यहाँ रहनेवाली देवोने सन्तुष्ट होकर उसे मकरके चिह्ृस चिह्नित २तनसयी 
दो दिव्य कुण्डल दिये। वह्ाँस निकल्षकर प्रयुम्न, भाइयोके आदेशानुसार बराह पव॑तकी 
गुफामें घुसा । वहाँ एक बराह नामका भयंकर देव आया तो अग्य स्तन एक द्वाथसे उसको दाढ़ 
पकड़ ली ओर दूसरे हाथसे उसका मस्तक ठोकना शुरू क्या इस तरह बह दोनों जबड़ंके 
बीचमें लीलापूबंक खड़ा हो गया । रुक्मिणीके पुत्र प्रय्य सनकी चेट्रा देखकर वहाँ रहनेवाली 
देबीने उसे विजयधोपष नामका शंख ओर महाजाल ये दो बम्नुएँ दीं। सो टीक ही है क्योंकि 
पुण्यात्मा जीवोंफो कहाँ लाभ नहीं होता है ! ॥१०६-११०॥। 

इसी तरह उसने काल नामक गुफामें जाकर महाकाल नामक राक्षसकों जीता और इससे 
वृषभ नाम्रका रथ तथा रत्नसय कवच प्राप्त किया।१११। आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी 
विद्याधरको दो वृक्षोंके बोचमें कीजित कर दिया था वह प्रद्य मत को दिखाई दिया, बह कीलित हुआ 
बिद्याघर असब्य वेदनासे दुःखी हो रहा था। यद्यपि उसफे पास बन्धनसे छुड़ानेबाली मुटिका थी 
परन्तु कोलित होनेके कारग बढ उसका उपयोग नहीं कर सकता था ।! उसे देखते दी प्रथ मन इसके 

१ “इष्टशिशनुसंधिष्टाशिष्ट.” ल० । इष्ट शिष्टानूसशिष्टो घिष्ट” म०। इश्शिष्टानुस्तंधिष्टाविष्ट: छ ० । ग० 
पुस्तक शरुटितो5यं इछोकः | २ प्रधु्तत्य । ३ गुदिका म०,ख७। गुलिका ग०, घ० । ४ कृतोपकारसंप्रापपु-छ ० । 





दविसप्तितम पत्र ९५ 
“झुरैशजाऊं जाकाम्तनरेश्ं प्रश्तरं च सः । पुनः सहखवस्त्राहिमवने शहृप्रणाद्‌ ॥ ११५ ॥ 
विकोम्िमत्य भाशआ भागी च मकरध्यजमस । चित्रवर्ण घशुतस्दकारयासि कामरूपिणीम्‌ ॥ ११९ ॥ 
झुधिकां च असहो सौ सम॑ तस्मी घितेरतुः | कस्पनेन कपित्याकृप्नितस्थापं पाएुकट्यम्‌ ॥ ११७ ४ 
हेमानध्य गमोयायि' देवतायास्तदाशिते: । सुबर्णक इसे पद्भफजाहिपतिनावितान्‌ ॥ ११८ ॥ 
शपेजस्तापनों मोहनामिधानों विकापन: । भारणश्रेति पम्चैतान्‌ शरान्‌ संप्राप्य पुण्याक ॥ ३३२ ॥ 
सोकिमौपधिमार्ां व छत्र चामरयुग्मकम । दत्त क्षोरुइने मर्कटेगास्मे परितोदिणा ॥ ११० ॥ 


वकदग्यमुखीवापपां नागराशमवाप्तवान्‌ू । अस्प बृद्धरसोढारः सव त॑ खगसूनवः ॥ १२१ ॥# 
थ। पाताछ्ष भुखीवाप्पां पतेत्स सकदेश्वरः । मवेदित्य वद॒स्कासो 5प्यवगम्य तदिक्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 


प्रश्नप्ति मिजहुपेण तसयां बाप्यामप्रीपतत | स्वयं पाश्च तिरोघाथ स्व॒रूपं नसविश्स्थित: ॥ १२३ ॥ 
महाशिकामिस्तेः सर्द िघियं' बघमास्मनः । विदित्वा कोपसंतध्तों विश्वृप्ट्रादिविद्विप: ॥ १२४ # 


गा पाशेश वध्वाधों सुख्याम्‌ प्रक्षिप्य तश्र सः | छृत्वा शिकापियानं च भहित्य मगर भ्रति ॥ ३२४ ॥ 
ज़्योतिष्पमं कनीयांसं तप्याप्रभ्य शिल्ां स्थित३ | पापिनों हि स्वपपेन प्राप्नतन्ति परासवस ॥ १२६ ॥ 


अथात्र तारदं कामचारिणं नमसस्तकात्‌ | आगच्छन्तं निजस्थानं हरिसूनुरकोकत ॥ १३० ॥ 
यथाविधि प्रतोक्ष्येनमभ्युत्थानपुररसरम्‌ । कृतसंभाषणश्तेन प्रणोतात्मप्रषरुूषक्र:॥ १३८ ॥ 

पास गया और उसके संकेतका समझ गया | उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी 
आँल्षोंपर फेरा और उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया । इस तरह उपकार करनेंबाले प्रथ्ृश्नने इस 
विद्याधरसे सुरेन्द्र जाल, नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्त कीं | तद्नन्तर-- 
बह प्रद्य मन, सहस्रवकत्र नामक नागकुमारके भवनमें गया | वहाँ उसने शंश्व बजाया जिससे 
नाग और नागी दोनों ही बिलसे बाहर आये ओर प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह्न- 
से चिह्नित ध्यजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, ननदक नामका खद्ढड और कामरूपिणी नामकी 
अँगूटी दी | वहाँ से चक्ककर उसने एक कैथका वृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे 
आकाशमें चलनेवाली दो अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त कीं |११२-११७॥ बद्दाँसे चलकर सुत्र्णाजुन 

नामक वृक्षके नीचे पहुँचा ओर वहाँ पाँच फणवाले नागराजके द्वारा दिये हुए तपन तापन 
मोदल, विलापन ओर मारण नामके पाँच बाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए॥१ (८-११६॥ तदनन्तर 
यह क्षोरबनमें गया । वहाँ सन्तुष्ट हुए मकट देवने उसे मुकुट, ओषधिमाला, छत्र ओर दो 
चमर प्रदान किये ॥१२०॥ इसके बाद वह कदम्बमुखी नामक़ी बावड़ोमें गया ओर बहाँके 
देवसे एक नागपाश प्राप्र किया। तदनन्वर इसकी वृद्धिको नहीं सहनवाले सब विद्याधरपुत्र 
इसे पातालमुखी बाबड़ीमें छे जाकर कहने क्गे कि जो कोई इसमें कूदता है वह सबका राजा 
होता है | नीतिका जाननेयाला प्रद्य मन उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसने प्रश्नप्त 
विद्याकों अपना रूप बनाकर बाबड़ोमें दुदा दिया और स्वयं अपने-आपको छिपाकर बहीं खड़ा 
दो गया १२१-९२३॥ जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बढ़ी-बड़ी शिज्ञाओंके द्वारा मुझे 
भारना चाहते थे तब बह क्रोधसे सन्सप्त हो उठा, उसने उसो समय विद्य दुंह आदि शब्रुओं- 
को नागपाशसे मजबुतीके साथ बाँधकर तथा नोचेकी ओर मुख कर उसी बाबड़ीमें लटका दिया 
और ऊपरसे एक शिल्ला ढक दी। उन सब भाइयोंमें ज्योतिप्रभ सबसे छोट। था प्रद्य म्नने उसे 
समाचार देनेके लिए नगरकी ओर भेज दिया और स्वयं बह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक 

है क्योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको पआप्स करते ही हैं ॥१२४-' २६॥ 

अथानन्तर--प्रय्य म्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाले नारदजो अककाश-स्थल्से अपनी 

ओर आ रहे हैं ॥१२७॥ बह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया | उसने विधि पूर्वक उनकी पूजा 
को, उन के साथ बातचीत की तथा नारदने उसका सब वृत्तान्त कहा | उसे सुनकर प्रथ मन बहुत 


१-गामि ल०। २ तदाबित: रू० । तपःजख्िय: इत्यपि बवचित्‌ । हे विलोपन: ख०, ग०, घ०। 
४ करस्वकमुखी ल० । ५ वधवात्मसः ल० । ६ तमसः स्थलात्‌ इत्यपि क्वबित्‌ । 


४१६ डत्तरपुराणम्‌ 


सम्धकभरद्धाय तस्सवे प्रदहोबरिगकागमस । दष्डा55एत विस्मितस्तावब्धक त॑ं खेचरेशितु। ॥ १२९५ ॥ 
सहसावेश्तेवा् प्राहडम्मोदजआाककूस | कारछमस्थर मुरुप तत्स धुद्ध्दा सज्॒सापयल्‌ ॥ १३० ॥ 

त॑ सूनुकूतदृत्तान्द बोधवित्या खगाधिए्सू । अपनीस शिर्ां नागपाशं चैपान्‌ ध्यपाश्श्रत्‌ ॥१३१४ 
नारदागमहेतुं च कापरित्या सबिस्तरस्‌ ।.भ्रापृसछ् य नुनतस्तेन रथं घृष॑ मभामकस्‌ १३२१४ 
मारदेन समाश्कय प्रायाव्‌ द्वारावती प्रति । स्वपूर्व मचसंबन्ध हण्यंस्तेन निरूपितस्‌ ॥१३३४ 
हास्तिनाश्यपुरं भ्ाप्य दुर्योधनमहस्टरव: । जरचेअ सुतां कम्यां माध्वामुदघिसंशया ॥१३६४४ 

दातुं मासुकुमाराय सहामिषवणोस्सबम्‌ । विधीयमानं बौध्यासौ रथे प्रस्तरविद्यया ॥३३०॥ 
नारदं शिकयाध्छाद्य तस्शादुत्तीर्य भूतऊूम्‌ | बहु रकारं हासानां तन्न रूत्वा सतो गतः ॥१३६४ 
मधुराया बढ़िसगि पाण्डवान्‌ स्वग्नियां सुताम । प्रदिश्सून्‌ गघ्छतो भानुकुमाराय निवीक्षण सः ॥१६५॥ 
समारोपित हो वणष्डहस्तो व्याधाकृति द्षत । तेषां कदर्थर्न कृत्वा नाता द्रबतीसित: ॥१३८॥ 
विधाय विद्यया प्राग्यन्ारदं स्पन्दनस्थितम | पुकाकी स्वयमागस्य विधाक्षाखामुगाकृतिः ॥१३६५९॥४ 
बसअ सत्यभामाया नम्दुनं वा व वनस्‌ | तत्पानवापीनिःशेष तकपूर्णफसण्डलुः ॥१४०॥ 

सतों गबान्तरं किंचित्स्वब्दनोरअरा पभान्‌ । विपर्यासं समायोजप मायारुपधरः समर: ॥१8४१॥ 
पुरगोपुरनिर्या गप्रवेशनग व न्‌ जनानू । संप्रदासानू समापाद प्रतिश्य नगर घुन: ॥४२४॥ 
'पाकारुयबैद्यवेपेण स्वर प्रताष्य स्वतिद्यया । विष्छिन्षकर्णसंघानवेदित्वादि प्रघोषयन्‌ ॥१४४॥ 


सन्‍्तुष्ट हुआ और उसपर बिश्वास कर वहीं बैठ गया | शत्रुकी सेनाका आगमन देखकर बह 
आइचयमें पड़ गया | थोड़ी ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें बादलोंका समूह सूर्यकों घेर 
ढेता है उसी प्रकार अकस्मात्‌ विद्याधर राजाकी सेनाने प्रद्य स्‍्नको घेर लिया परल्तु प्रय॒ पम्ने युद्ध 
कर उन कालसंवर आदि समत्त विद्याधरोंको पराजित कर दिया। तदननन्‍्तर-उसने राजा 
कालसंवरके लिए उनके पुत्रोंका समरत वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नायपाश दूर किया और 
सबको बन्धन रद्दित किया, इसी तरह नारदके आनेका कारण मी विम्तारके साथ कहा | तत्प- 
इचान्‌ वह राजा कात्संवरकी अनुमति ल्लकर वृषभ नामक रथपर सवार दो नारदके प्रति रवाना 
हुआ | बीचमें नारदजोके द्वारा कह्टे हुए अपने पू्े भवोंका सम्बन्ध सुनता हुआ बह हस्तिनापुर 
जा पहुँ चा! वहाँके राजा दुर्योवनफी जलधि नामो रानीसे उत्पन्न हुई एक उद्धिकुमारी नाभ- 
की उत्तम कन्या थो। भानुकुमारको देनेके लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था | उसे 
देख प्र म्नने प्रस्तर विद्यास उ'पब्त एक शिलाके द्वारा नारद जीको तो रथपर ही ढक दिया ओर 
आप स्वयं रथसे उतरकर प्रथिवी तलपर आ गया ओर उन ले.गोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर 
बहाँसे आगे बढ़ा ॥१२८-१३६॥ चलते-चलते बह मथुरा नगरके बाहर पहुँचा, बद्दापर पाण्डब 
लोग अपनी प्यारी पुत्री मानुकुमारकों देनेके लिए जा रहे थे। उन्हें देख, उसने धनुष हाथमें 
लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया। 
तदनन्तर बहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा ।।१३९-१३८॥ वहाँ उसने नारदजीकों तो पहलेके ही 
समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रखा और स्वयं अकेला ही नीचे आया। वहाँआकर 
उसने विद्याके द्वारा एक बानरका रूप यनाया ओर नन्दन बनके समान सत्यभामाका जे' बन 
था उस तोड़ डाला, वहाँक़ो बावड्रेका समस्त पानी अपने कमणइलुमें भर लिया | फिर कुछ दूर 
खाकर उसने अपने रथमें उल्नटे मेढे तथा गधे जोते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया 
॥१३९-१४१॥ इस क्रियासे उसने नगरके गेंपुरमें आने-जानेवाले लोगोंकों खूब हँलाया। 
वदनन्तर नगरके भोवर प्रवेश किया ॥१४२॥ और अपनो विद्याके बलसे शाक्ष नामक वैद्यका 
रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता 

१ आयु उपबेशने' इत्यस्य छड़िहपम्‌ | २ प्रयान्‌ इत्यपि क्रचित । ३ कुमारायाभिवोधष्य सः ०, 


: 3 छा ग० । ४ नारदस्वत्दनस्थितिम्‌ इत्यपि काजित्‌ । ५ स्पन्दनोईरलि रासभान्‌ छ० । ६ आरोब्य 
संप्रत्येयं लू० । 





दिंसपतलितम पे . १७ 


व्राष्य सामुकुमाराय दातुमालीस कब्ज हा! | तत्राबिमाबितानेकभाह/स्वो5जु दिजाह॒तिः ॥ १७७ ४ 
सत्यमाभाभृहं गरबा सोजनावसरे दविजान्‌ । विध्र एल्‍य स्वधाष्क्येस भुगतवा रजे कृतदक्षिण/ ॥$४७॥ 
लत; झुल्ककवेषेण समुपेत्य स्वमातरम्‌ । बुमुक्षितो5हं सद्रष्टे ! सम्बग्मोजय मामिति 8१४४४ 
संप्राथ्यं विविधाहारान्‌ मुफ्ट्या तत्तिसवाप्तवान्‌ । कुर से देवि संतृत्तिमिति स्याकुकतां नयत्‌ (१४०४३ 
शह्वितीणमद्ामोदकोपयोगात्स तृततवान्‌। हेषणछास्तमभास्तत्र सुख समुपविश्वान ॥१४८॥ 

जकाके अग्पकाशोकपुष्पाषय मिसमीक्ष्य सा । कंऊ।किको किक्ाका पाचा कि तथनाल्तरे ६१४०३ 

हा विस्मग्रमापश्ञा मुंदा पप्नच्छ कि भवान्‌ । मद्रासों मत्युठों नारदोककाके समागतः 0३७० 8 
इति सह्याः परिप्रश्ने स्व रूप संप्रकाशयस्‌ | हएशा शिरस्ति तरपादनस्व्दी घितिमअजरीः ॥१०९४ 
क्षनिधाय स्वृदत्तास्तमदोष परिबोधयत्‌ | जनभों सह संभुज्य तया तदभिवाम्छितेः ॥३७२४ 

बाक क्री ढाविधोधे स्तां परो प्रीतिमवापयनस्‌ । प्रार्जस्मोपार्शितापूव पुण्योदण हव स्थितः ध१७ह॥ 

तदा नापितकः को5पि रुक्मिणों समुपागतः । इरिग्रश्नास्खुतोप्पसि विज्ञाय जिमयंघरात्‌ ॥$५४४ 
सुनोस्द्रादावयोथस्थाः प्राग्ज: शवोपपमे5ऊ कान । खात्वन्यस्था: स हत्वति युव।स्यां विहिठा स्थिति॥॥ १५७६७ 
शस्म देव्यककाकछी ते दीयतां तलिबन्धनस्‌ । स्खतवा मालुकुमारश्य स्नानाथ सरयमामया ॥१५९६॥ 
प्रद्चितो5६ वियाहेड्य हुतमिस्यअवीदिदम्‌ । किमेतदिति संएष्टा 'कामेन तव जम्मना ॥१८७॥ 

सम॑ सानुश्न संज्ञातस्तदावाभ्यां युवा हरे: । नातों दर्शितु सुस्ते तस्मिश्टवं पादसंनिधों ।.३५८॥ 





हैं ॥ १४२-१७३।॥ इसके बाद भानुकुमारकों देनेके लिए कुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे 
उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारस हेंसी की | पश्चात्‌ एक आश्मणका रूप बनाकर 
सम्यभामाके महलमें पहुँचा वहाँ भोजनके समय जो ब्राइण आये थे उन सबकी €सने अपनी 
चुष्टतासे बाहर कर दिया ओर स्वयं भोजन कर दक्षिणा छे ली॥ १४४-१४५॥ सदनन्तर 
क्ुल्लकका बेप रखकर अपनी माता रुक्मिणीफे यहाँ पहुँचा ओर कहने गा कि हे सम्यग्दशेन- 
को धारण करनेवाली ! मैं भूला हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा। इस तरह प्रार्थना कर 
अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु ठप्तिको प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुछताको प्रकट करता 
हुआ कहने लगा कि दे देवि ! मुझे सस्तुष्ट कर, पेट-भर भोजन दे ! तदनन्वर उसके द्वारा 
दिये हुए महाम।दक खाकर सम्तुष्ट हो गया। भोजनके पश्चात्‌ वह कुछ शान्तचित्त होकर वहीं- 
पर सुखसे बैठ गया॥ १९४६-१४८॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें हो चम्पक 
तथा अशोकके फूल फूल गये हैं ओर साराका सारा चन अमरों तथा कोकिलाओंके मनोहर 
कूजनस शब्दायमान हू रहा है | यह देख वह आश्चर्य चकित बड़े हषसे पूछने लगी कि हे 
भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र है ओर नारदके द्वारा कहे हुए समयपर आये हैं। माताका ऐसा 
प्रश्न सुनते द्वी प्र्य म्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया ओर उसके चरण-नखोंकी किरण 
रूप मंजरीको सिरपर रखकर 5से अपना सब बृत्तान्त फह सुनाया। माताके साथ भोजन 
किया, इसकी इच्छानुसार बाढ-कालकी क्रोड़ाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त करायी और पूर्व 
जन्ममें उपार्जित अपूर्व पुण्य कमेके उद्यक समान वहीं ठहर गया ॥१४९-१५श॥ 

उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया और कहने लगा कि श्रीकृष्णक प्रश्न करनेपर 
ओविनयन्धर नामके मुनिरा जसे सत्यभाभा भौर तुम दोनों ने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शर्त की थी कि दम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र दोगा वह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके सिरके 
बाल दरण कर स्नान करेगा। इसलिए दे देवो ! आप उस शर्त का स्मरणकर भानुइुमारके स्नानके 
लिए अपने केश मुझे दीजिये। आज बिवादहके दिन सत्यभामाने मुझे शीघ्र ही भेजा है?। नाईको 
थात सुनकर प्रथ्‌ म्तने सातासे पूछा कि यह कया बात है ?? बद्द कहने क्षगी कि 'तुम्दारा ओर 
भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था । हम दोनोंने श्रोकृष्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा 
था परन्तु एस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था ओर कद 


१ सुतुसवान्‌ ल० । २ संतुष्टतया ल० । रे ब्रत छ० ( ? )। ४ प्रशुम्नेन | 
रे 


86. । ख्वरपुराणम्‌ 


आ्थापिशः स सितोभागे प्रबुध्य वां पुरा हरिः । बिकोस्य स्पेहतों तेडदादिति माताउम्बधाकताा अपद 
स मापित विकाराणामकरोदाकर पुगः | आगताश्व इ्यधाद रूृत्यानू गोपुरे5ज:स्थितानगानू 4१ ६०॥ 
वासुदेबस्थ रुपेशातजयञ् विदृषकम | दोर्घोकृतस्वपादेन जरादयं च महत्तरम्‌ ॥॥६१॥ 

मेषरूपेण संपातारपातयत््‌ स्वपितासहस्‌ । हकिनं सह रिखृंटंटा निमीय ध्वसहश्यतास ।08६ २॥ 

गस्यात्र सुल्मास्वास्वेस्थमिधाय स्वविधया । रुक्म्रणोरूपमाप्राद् निविशेष मनोहरख ॥३३३॥। 
विभाने स्थापण्चित्वाशु गचण्छम्स सबके दहरिस । प्राहतल्त समाहर्ुमाकाडिकयमोपमम !॥१६४॥ 
जिल्या भरेश्त्‌ आकारुयविशा विदितमायया । तस्थौ निः्प्रतिपक्षः सम्वोक्षणामीकधिप्रह! ॥३६७॥। 
नारदः स तदागत्य तनूजस्थाद्य वोक्षणम | युवयोररृधां € ब्यविद्वस्पेस्यस्य घादुसन्‌ ॥३६६९॥ 


सो5पि प्रकटितास्मीयरूप: पश्चशरो बकम्‌ | हरि श्र स्वशिरोन्थस्ततत्क्रपाब्जोजल्यमानयत्‌ ॥३६७। 
तत्रक्रधरो5नज्ञ प्रेमाछिल्ितरिप्रह: । आरोप्य स्वगअस्कन्धं प्रददषः आविशत पुरम्‌ ॥६4॥॥ 
सत्यमामादुत्तोदिषकम्यकासिः सह स्मरः । कश्याणामिय दिष्लया संप्रापत्‌ सर्वसंसतः ॥१६९॥ 
पुव॑ प्रयाति काक्ेडस्थ स्वर्यादायरय कश्नन । तनूजः कामसोदययों हरेः प्राष्यो भविध्यति ।१७०॥॥ 


हत्यादेशं समाकण्स सत्यमासमास्मनः पतिस्‌ | सथा स्यात्तनसमुत्पत्तिः स्वह्याह्तादइगयात्रत ॥१७१॥ 
तच्छुत्वा रक्मिणी चाह काम जास्मभवती यथा । रूप्स्यते तेइनुज प्राय्यं तथा कुर्तिति साइरस ॥।७२॥ 


सोव्प्यदान्मुद्िकां कामरूपिणी तामदाप्य सा । सा्यभासाकृति गया पतिसंयोगतः सुम्पम्‌ ॥१७३॥॥ 


उनके सिरके समीप रखा गया था| जब वे जञागे ठो उनकी दृष्टि सथसे पहले तुझपर पढ़ी 
इसखिए उन्होंने तुझे ही जेठापन श्रदान किया था--तू दी बड़ा है. यह कहा था!। माताके 
वचन सुनकर प्रद्य मनन उस नाईकों विकृृतिकी खान बना दी--उसकी बुरी चेष्टा कर दी और 
उसके साथ ज॑ सेवक आये थे उन सबको नीचे सिरकर गोपुरमें इलटा लटका टिया तथा 
श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदूषककों खूब डॉटा । तदनन्तर मार्गमें सां रहा ओर जयानेपर 
अपने पैर लम्बे कर जर नामक प्रतीहारीका खूब हो घौँंस दी ॥१५०-:६९॥ फिर मेपका रूप 
बनाकर बाया वासुदेवको टक्‍्कर-द्वारा गिरा दिया ओर सिंद् बनकर बलभद्रकों निगलकर 
अदृह३य कर दिया | तदनन्तर-माताके पास आकर बोला कि है माता ! तू यहींपर सुखस रह! 
यह कहकर उसने अपनी विद्यासे ठोक रुक्मिणीके हो समान मनोहर रूप बनाया ओर उसे 
विमानमें बैठाकर शीघ्रतासे बलसद्र तथा ऋष्णके पास छे जाकर बोला कि में रक्मिगीकों हर- 
कर छे जा रहा हूँ. यदि सामथ्ये हो तो छुड़ा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजकी 
डपसा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उस छुड़ानके लिए सामन जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप 
धारण करनेवाले प्रथ म्नने नरेन्‍्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस 
सरह बह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥१६२-१६५॥ उसी समय नारदन आकर हँसते हुए, 
बलभट्ठ तथा श्रीकृष्णस कहा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त हे एस पुत्रका आज आप दोनोंको 
दशेन हो रहा है ।१६६॥ उसी समय प्रद्य मनन भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा 
बत्षभद्र ओर श्रीकृष्णकों उनके चरण-कमलोंमें अपना सिर झुकाकर नमस्कार किया ॥१६ज। 
शदनल्तर चक्रशर्ती श्रीकृष्ण महाराजने बड़े प्रमस प्रद्यू स्नका आलिंगन किया, उस अपने हाथीके 
स्कन्धपर बेठाया ओर फिर बड़े प्रेमस नगरमें प्रवेश किया ॥१६८॥ वहाँ जाकर प्रद्य म्नने अपने 
पुण्योदयसे, सत्यमामाक़े पुत्र भालुकुमारके लिए जो कन्याएँ आयी उनके साथ सबकी सम्मतिसे 
विवाह किया ॥१६९। इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसो एक दिन सबने सुना कि 
प्रध सनका पूथ जन्सका भाई स्वगेसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यभामाने अपने 
“पतिसे याचना को कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न कीजिए ॥१७०-१७९॥ 
जब रुक्मिणीने यह सुना तो उसने बड़े आदरक साथ प्रद्म स्नसे कहा कि तुम्दारे पू्ष भबक छोटे भाई- 
की जञाम्अवतो प्राप्त कर सके ऐस। प्रयत्न करो ॥१७९॥ प्र स्नने भी जास्व॒ष॒तीक लिए इच्छानुसार 


१ समाहन्तुं इत्यप क्दचित्‌ । २ पठ्चशरावरूं छ० (? ) 





दिसप्ततित॒म॑ प्ष ध्श्दट 


कीडव॑ जास्थवत्थाप दास्मबासयं दिवशच्युतम्‌। सुभाजु सरब मामा च आातमत्सरथोस्तयों? 2३७७४ 
गा्पर्यादिविवादेदु सुमानुं शस्मबोउशयत्‌ । सर्वत्र पूवेपुण्यानां विजयो नैब दुलेस। ॥7७५॥ 
रुक्मिणी सत्यमात्रा चर गठआात्सयवम्घने | परस्परगतां प्रोतिमस्वभूतामता परलू ॥१७६॥ 


इत्यशेष॑ गणेशोक्तमाकण्य सककं सदः । ममाम मुकुछो भूतकराब्ज तरक्रमार्जयो: ॥१७०७॥ 
श्धाण्पदा जिन गेमिं सीरपाणि: कृताअछिः । भवनस्वास्वयुडक्तैय हरिस्नेहासमागसः ॥६७ 0 


सगवन्‌ बासुदेवस्थ राश्यं प्रज्यमहोदयम्‌ | प्रव्ततेडपतीप॑ से जद अ कियलिरम्‌ ॥१७९॥ 

सत्र द्ावशवर्षास्ते नहपेन्मच्निमित्तकम्‌ | ढ्ीपाथनेश निमूंछमिय द्वारादती पुरी ॥१५८०॥ 
विष्णोजरल्‍कुमारेण गध्यन्तरगमिमंवेत्‌ । श एव प्रयमां एथ्वरीं प्रविश्याब्ध्युपमाशुषः ॥ १८१) 

प्र सते तस्म'द्विनिर्गश्य सोर्येश्लो5त्र भविष्यति | स्वमप्येतद्धियोगेन धप्मासकृतझोयनः ॥ ३८ १॥। 
सिद्धार्थ धुरसं तो घनापास्ताखिल्दुःस्वकः । दीक्षामांदाय माइनन्‍द्रऋछ्पे देघा जनिष्यसे ।.३८ ह॥ 
डस्कृष्ायु:स्थितिश्तश्न भुकमोगो5त्र तोथहत्‌ । भूस्वा निरवृस्धकर्मारिदेशमुक्तो मविष्यक्ति ॥३<9॥ 
इलि तीथेंशिना प्रो श्रस्वा द्वीपायनाहुयः । सद्यः संयममादाय क्‍्रायाअनपदास्तरम्‌ | ३८७७ 

सथा जरस्कुमारश्न कोशास्ब्पारण्यमाअयत्‌। प्राग्यद्धनरकायुष्यों हरिस्न्‍्वाप्तदशंनः ॥३८६॥ 
उश्ान्यमामान्ध्वनामासो नाई भक्रोमि दीक्षितुम । शकवाद प्रतिथश्तामीश्याश्नोबाछऊमघोधयत्‌ १४७ !। 
प्रयुन्नादिखुता देव्यो रुविमण्याद्याश्न चक्रिणम्‌। बन्पूंश्ापृष्छय तैम्रुका: प्र्यपधन्त संयमम्‌ ॥१८८॥ 


रूप बनानेवाली अंगूठी दे दो उसे पाकर जाग्बबतीने सत्यभामाका रूप बनाया ओर पतिके 
साथ संयोग कर स्वगंसे च्युत हुए कोडबके जीबको प्राप्त किया, उत्पन्न होनेपर उसका शम्भब 
नाम रखा गया | उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया । इधर शम्मब 
और सुभानुमें जब परस्पर ईप्या बढ़ी तो गान्ध आदि विवादों शम्भवने सुभानुको जोछ 
लिया सो ठीक ही है क्योकि जिन्होंने पृेभवर्में पुण्य उपाजन किया है <न्‍्हें सब जगद 
विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है ॥१७३-१७०५॥ इसके बाद रक्मिणी अर सत्यभामा ईष्यो 
छोड़कर पररपरकी श्रीविका अनुभव करने लगीं !!१७६॥ इस अकार गगघर भगवाबके द्वारा 
कहा हुआ सव चरित सुनर र समरत सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार 
किया ॥१७७॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, भ्रोशष्णके स्नेहने जिनका चित्त वश कर लिया हे ऐसे 
बल्नदेवने हाथ जोड़कर भगवान्‌ नमिनाथको नमस्कार किया ओर पृछा कि है भगवन्‌ ! 
श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कृपाकर आप 
यह बात मेरे लिए कट्टिए ॥/७८-१७६॥ उत्तरमें भगवान्‌ नेमिनाथने कहा कि भद्र ! बारह 
बर्षकें बाद भदिराका निमित्त पाकर यह द्वारावरती पुरी द्वीपायनके द्वारा निम्मूल नष्ट हो 
जायेगी । जर-कुमारके द्वारा श्रीकृष्मकणा मरण होगा। यह एक सागरकी आग्रु लेकर प्रथम- 
भूमिमें उत्पन्न होगा और अन्तमें बहाँसे निकलकर इसी भरत क्षेत्रमें तीथंकर दोगा। तू 
भी इसके वियांगस छह साह तक शोक करता रहेगा और अननमें सिद्धार्थ देवके सम्बोधनसे 
समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा माहेन्द्र स्वगमें देव होगा ॥(८८-१८३॥ बदाँपर 
सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका उपभोग कर इसी भरत क्षेत्रमें तोथंकरूद्दोगा तथा 
कमरूपो शब्रुओंकी जलाकर शरीरसे मुक्त होगा ॥१5४॥ श्री तोथंकर भगवानका यह उपदेश 
सुनकर द्वीपायन तो उसो समय संयम धारण कर दूसरे देशकों चला गया तथा जरटुमार 
कोशाम्तीके बनमें जा पहुँचा | जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णने 
सम्यग्दशंन प्राप्त कर तोथकर प्रकृतिके बन्घर्मे कारणभूत सोलद कारण भावनाओंका विन्तबन 
किया तथा खो बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा छेनेमें समये 
नहीं हूँ परन्तु जो समर्थ हों उन्हें में रोकता नहीं हूँ ॥१2५-१८७॥ यह सुनकर प्रयूम्न आदि 

१ लास्तवाल्यदिववच्युतम्‌ छ० | २ पृण्यपण्यानां हत्यपि ग्वचित्‌ । ३ भाग्यतामान्त्ययामातों ग० । 


कर सतरपुराणम्‌ " 


दोपाबन विदानाबसाने जास्ववतो सुतः । अभिरद्धण कामस्य खुतः संपभाष्य संयसस्‌ |३८९॥ 
प्रुस्भमुनिगा साधंसूजबन्ताचकाप्रतः | कूपत्ष॒पं स्मारुझ् प्रतिन्तोयोगधारिणा।३९०॥। 
झुक्कध्यानं सम्तप्थ वयस्ते घातिघातिन: । कैरब्धदभक प्राप्य प्रापण्तुक्तिमथान्पदा ॥१९१॥॥ 
पुण्यघोषणकृदक्षघ्रत चकपुरस्सरः । पादन्यासे पुरः पशआत्खरोजै; सप्तमिः पृथक ॥॥९२॥ 
कृतशोमो जगन्नाथइछब्रादिप्रातिदायकः । मारुस्मागंगताशेष खुर लंचरसे बितः ॥॥ १९३॥। 

पृथ्वी पथप्रयूत्तास्य विनेगवजनतानुग: । पवयामरनिधृतधूछीकण्टक भूतछः ॥३९४॥ 


मेबामरकुमारोपसिक्तगन्धा्बुस स्क्षिति: । इत्याद्याशर्ंसंपन्न: सर्वप्राणिमनोहरः ।३९५॥ 

चर्माशतमयी शृष्टिममिपिशन्‌ जिनेश्व(: । विश्वान्देशान्विद्वस्यायात्स देश पलवाहुयम्‌ ।१९६॥ 

भत्र पाग्डुतनूजानां प्रपद्नो<ढपः प्रभाष्यते । पन्थविस्तरभी रूणामायुमेंघानुरोघत: ॥(६ ९७ 

कारिपिक्यायां धराधीक्षो नगरे तुपदाहुयः । देवी इढरभा तस्य वोपदी तनया तयोः ।३९८॥ 

सस्‍्थोगुणेः सकठेः झस्या बभूव भुवनगप्रिया । तां पूर्णयौवनां बोदय पिश्रा कस्मे समप्यतास ॥६९९॥ 
इय॑ कस्पेति संएष्टा मन्च्रिणों सम्त्रच्ंगा | प्राभाषण्त प्रचण्डेम्पः पाण्डवेस्यः अदीयत।स्‌ ॥३००॥। 
एृतान्‌ू सह अशवश्दाद्‌ दुर्वोधन सहीपतिः । पाण्डुपुश्नाजुपायेन छाक्षाकयसयीविज्षत्‌ ॥२०१॥ 

हस्सुं तडपि विज्ञाय ह्वपुण्यपरिचोदिताः । प्रम॒ता: पयसि कमाजस्याधरस्ता-कल्धिषं स्वयम्‌ ॥२०२!। 
अपहृत्य सुरक्षापातेन देशान्तरं गताः । स्वसंबन्धादिदुःखस्य बेद्नायाश्व पाण्डदा: )।२०३। 


आश्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥९८८)॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान अथौत्‌ कारण 
था जब वहाँसे अन्यश्न चला गया तब जाम्बबतीके पुत्र शम्भव तथा प्रद्य मनके पुत्र अनिरुद्धने 
भी संयम घारण कर लिया ओर प्रद्य म्नमुनिके साथ धिरनार पर्बंतक ऊँचे तीन शिखरोंपर 
आरूढ होकर सब भ्रतिमा योगके घारक हो गये ॥१८२-१६८॥ उतर तीनोंने शुक्त्ण्यानकों 
पूरा कर घातिया कर्मोंका नाश क्रिया ओर नव कंवललब्धियाँ पाकर माक्ष प्राप्त किया ॥१६१॥ 
अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान्‌ नेमिनाथने वहाँ से विहार किया । उस समय पुण्यकी 
घोषणा करनेवाले यक्षक द्वारा घारण किया हुआ धर्मंचक्र उनके आगे चल रहा था, पैर 
रखनेकी जगह तथा आगे ओर पोछे अलग-अलग सातठ-खात कमल्लोंके द्वारा उनको शोभा 
बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहाये अल्नग सुशाभित हो रहे थे, आकाशमार्गमें चलनवाछे 
समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थ, देव ओर बिद्याधरोंक सिबाय अन्य शिष्य- 
जन पएथिवोपर हो उनके पीछे-पीछे जा रदे थे, पबनकुमार देवोंन प्रथ्यीकी सघ धूली तथा 
कण्टक दूर कर दिये थे ओर मेघकुमार देबोंने सुगन्धित जल बरसाकर भूमिकों उत्तम बना 
दिया था, इत्यादि अनक आदउचर्योत्त सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनबाले 
अगवान्‌ नेमिनाथ घर्मासृतको वर्षा करते हुए समस्व देशोंमें विद्दार करनके बाद पल्लव देशमें 
पहुँचे ॥१६२-१६६॥ 

आचाये गुणभद्र कहते हैं. कि यहाँपर अन्थक विस्तारसे डरनेवाले शिष्योंकी आयु और 
बुद्धिके अनुरोधस पाण्डवोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है ॥१६॥। कम्पिला नामकी नगरीमें 
राजा द्वुपद्‌ राज्य करता था। उसकी देवीका नाम हृढरथा आर उन दू।नोंक द्रौपदी नामकी पुत्री 
थी । बह द्रोपदी ख्त्रियोंमें होनेबाले समस्त गुणोंसे प्रशंशनीय थी तथा सबका प्यारी थी। उसे 
पूर्णेयोबनवती देखकर पिताने मन्त्रचचो के द्वारा सन्त्रियोंसे पूछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए। 
सन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान पाण्डबोंके लिए देनी चाहिए॥६६८-२००॥॥ 
पाण्डबोकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कह्दा कि राज। दुर्याधन इनका जन्मजात शबु है। उसने इन 
लोगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लछाक्षाभवन (लाखके बने घर) में प्रविष् कराया था ॥२०३॥ 
परन्तु अपने पुण्यक उद्यसे प्ररित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चाल्ञाको जान गये इसलिए जरूमें 
खड़े हुए किसी वृक्षक नीचे रहनेबाल पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये ओर अपने कुटुम्बी जनोंसे 


१ मुरजपान्तेव ७० । २ छेद तायंइच छ० | 


दिससतितम चर्च हश्१ 


पोद्भाकवपुरे अन्नुद्तवाममहीस्तेः | देबिकायाक पुत्र॑ से ककाशुणविशारदल ॥२०४६ 

विधाय निद्तस्थूणगण्धा राज्य स्यतारिषुः । घथेग्द्रवर्ंणे प्रीस्यस्येषा वार्ता श्रता चशात्‌ # ३५५ 8 

इदाप्यवश्यमेच्यम्सि विधेयस्तस्स्वयंबर:। न केनचिटदिरोघोड्यमरिति तश्नचजअते: ४२०६॥ 

बसस्तेडचोकरत्‌ राजा सर स्वचंवरमण्डपम्‌ । तन्न सवसहीपारा: संप्रापन्‌ पाण्डवेचु ल #३००॥ 

सोसस्य सोजनादू गर्धग जशब करतजेनाद । पा्श्य मध्स्यनिर्ंदाश्वापरोहणसाइसात 8९०८४ 

मारदामसनाखापि रक्पमाणेतु निश्चितम्‌ । समागतेपु सत्स्वईइन्मद्दापूजापुरस्सरम्‌ ॥१०९॥ 

प्रविशय भूविता रशनै. सा स्वयंवरमसण्डपस्‌ । भूमिपान्‌ कुछरूपादियुणें: झिद्धानामनि ॥११०४ 

पुरों नस्ि क्रमात्‌ ल्वान्‌ कायत्थतिर छुय तान । कन्या संसावयामास मालभोज्ज्वकथाउजुनम्‌ 0२१११ 

दुपदाधुप्रबं शोस्पमदी शा: कुरुवंशजा: । अम्येडपि चासुरूपोउयपमिति तुष्टि समागमन्‌ ॥२३२॥ 

पृष्र॑ संप्राप्तकश्पराणा: प्रविश्य पुरमात्मनः | गमयस्ति सम सौख्येन काछ दीघमिव ध्वणस्‌ ॥२१३॥ 

ततः पार्थाव सुमद्रायाममिमन्युरभूत्‌ सुतः । द्ौपदां पद्च पाश्चाकनामानोइनवसवन्क्रमात्‌ ॥२१४॥ 

शरं युकिष्ठिसस्थान्र दुर्योचनमहीभुजा । भुजम्शेकपुर्या अत कीचकारनां विनाशनम्‌ ॥२३५॥ 

विराटभूपतेभूरिगोमण्डढछनिवर्तनस्‌ ) अनुयानेन भूपस्थ विराटस्थ सुशर्मणः ॥२१६॥ 

जद्पगोमण्डरस्याजुंनोसराभ्यां निवतनम्‌ । पुराणवेदिभिर्वाच्यं बिस्तरेण बथाश्रुतम ॥९३३४ 

अथ युद्धे कुरुक्षेत्र प्रदृत्ते कौरबेः समस्‌ | पाण्डबानां विनिर्शित्य दुर्योधनघराधिपसम्‌ ६२१८४ 
प्राप्त दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरकों चले गये हैं। इधर गुप्तचरके मुखसे इनके 
विषयकी यह बात सुनी गयी है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत और उनकी रानी देविक़ाके 
इन्द्रबर्मा नामक पुत्रफो पाण्डबोने समस्त कलाओं और गुणोंमें निपुण बनाया है तथा उसके 
प्रतिदवन्द्दी स्थृूणगन्धको नष्ट कर इसके लिए राज्य प्रदान किया है । सो वे पाण्डब यहाँ भो 
अवश्य ही आनेंगे। अतः अपने लिए द्रौपदोका स्वयंघर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे 
किसीके साथ विरोध नहीं होगा | सन्त्रियोंके उक्त ववन सुनकर राजाने वसन्‍्त ऋतुमें रबयंबर- 
मण्डप बनवाया जिसमें सब राजा लोग आये । पाण्डब भी आये, उनमें भीम तो सोजन 
बनाने दथा मदोन्‍्मत्त हाथीकों हाथसे वाड़ित करनस प्रकट हुआ, अजुन मत्स्यभेद्‌ तथा धनुष 
चढ़ानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारदके आगमनसे प्रकट हुए। जब सब्॒लोग 
निश्चित रूपसे रवयंवर-मण्ड पममें आकर विराजमान हैं! गये तब अहेन्त भगवानकी महा पूजा 
कर रत्नोंस सजो हुई द्रोपदी स्वयंबर-मण्डपमें प्रविष्ट हुई | सिद्धाथे नामक पुरोहित कुल-रूप 
आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समम्त राजाओंका अनुक्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-क्रम- 
से द्रोपदी समम्त राजाओंका उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गयी। अन्तमें उसने अपनी 
निर्मेढ भाल्षाके द्वारा अजुनको सम्मानित किया ॥२०२-२१४॥ यह देखकर द्ुपद्‌ आदि उस्र- 
बंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुषंशी तथा अनेक राजा यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध हे' यह 
कहते हुए सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२९०॥ इस प्रकार अनक कल्याणोंको प्राप्त कर वे पाण्डव अपने 
नगरमें गये और सुख यूवक बढ़े लम्बे समयक्रो क्षण-भरके समान व्यतोत करने लगे ॥२११॥ 

टदनन्तर अजुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नासक पुत्र हुआ और द्रोपदीके अनुक्रमसे पांचाल 

नामके पाँच पुत्र हुए ॥२१५॥ यहाँ युधिष्विरका राजा दुर्याधनके साथ जुआ खेला जाना, 
भुुजंगशैज्ञ नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डबका बिराट नगरीफे राजा विराटका 
सेवक बनकर रहना, अजुनके द्वारा राजा बिराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका ल्लौटाया 
जाना, तथा अजुनके अनुज सददेव और नकुलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा बिराट+ कुछ 
गायोंका बापस क्नौटाना, आदि जे घटनाएँ हैं. उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेबाडे 
खोगोंकों विस्तारसे कथन करना चादिए ॥२५१५-२१७॥ अथानन्तर-कुरुक्षेत्रमें पाण्डबोका 


१ पृत्राय छ०। २ निहतस्थृणय् जछ० | हे जरू-छ० । ४ पर्याय म० । ५ पाण्डवास्तं ख०, ग७ । 


शंस्र उत्तरपुराणम्‌ 


युणिष्िटः समस्तस्थ विषयरपामवद्‌ विभुः | विभज्य श्वानुजेकंद्सो सुजानोइरजबज्जनस 8९३९४ 
एवं स्वकृतपुण्यस्य ते सब परिपाकजस । सुर निखिकसव्यप्न नव्य मूदख्नारतस २२० 

ता द्वाराधतोदाहः कौशास्बीगढनार्4रे । सुतिजरस्कुमारेण विष्णोज्येंहस्प संयभः ॥२२१।। 
मविध्यतोति यतपरोर्क॑ द्वाराबत्यां जिनेदिना । निदृंस तत्र शत्सवं न सिध्यायादिनों जिन: | २२२॥॥ 
ताइसं ताइश्ामासीद्धिग्बिग्दुष्कमंणों गतिम्‌ । नि्मृंछयम्ति कर्माणि तत एव हि घोधनाः ॥२२३।॥ 
अत्सर्व पाण्डवा: श्रुत्था सदायन्मधुराधिपाः । स्वामिबन्कुविधोगेल निर्विश त्यक्तराज्यकाः (२२७॥ 


सहाप्रस्पानकर्माणः प्राष्य नेत्रिजिनेश्वरम्‌ । तत्काडोथितल्त्कर्म स्व निम॒ा्य माक्तिकाः ॥२२५॥ 
स्वपू्ं भवयसंबन्धम पृथ्छन्संधतेमंयात्‌ । अभवोच्ऊगवा विश्य मप्रसक्यंमदो द यः ॥२ २ ६॥। 


जम्बूसंमाविते द्वीपे भरतेउक्े पुरो एरा । चम्पास्या कोरवस्तञ्र मद्दोझो मेघवाइन: ॥२१७॥। 


सोमदेबो द्विजोउश्रेथ अहाणी तस्य सोमिका । शमरोः सुत|खयः सोसदत्ततो मिखनासकः ॥२१८॥॥ 
सोममूतिआ वेदाज्पारगा: परमसद्विजा: । अभोषां सातुछत्याप्मिभूतेस्तिख्ो5मव न्‌ सुताः ॥३२५९!॥ 


अभिकायां धन््रीभिन्नश्षीनागजियः पिया: । तेम्यो बथाक्रमं दततारता: पितृभयां सुरक्षणा: ॥२३०॥ 
सोमदेव: सुनिर्दिद्य सुधी: इेनापि हेतुना ! प्रात्जीदन्यदा घमंरुचिनामतपोधनभ्‌ ।२३९॥ 
प्रविज्वम्त गई मिज्ञाक/छे वीक्षयानुकम्पया | खोमदत्तः प्रतोक्ष्वेन माह परनी कमीयश्चः ॥२३२॥। 
नागश्र'विंतरास्मै स्वं सिक्षामिति कृतादरम्‌ । मामेव सदा सब मेष प्रेषयतीति सा ॥ २३४॥ 


कुषिता विषसंमिश्र ददावद्न॑ तपोभसे । स पंन्‍्थस्य समाराध्य प्रापदन्त्य म नुररम ॥॥२३४।॥। 


कोरबोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्टिर दुर्योधन राजाकों जीतकर समस्त देशका स्वामी हो 
गया ओर छोटे भाश्योंके साथ विभाग कर राज्यलद्मीका उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न 
करने लगा ॥२१८-२१०॥ इस प्रकार वे सब पाण्डव अपने द्वारा किये हुए पुण्य क्फे उदयसे 
उत्पन्न सम्पूण सुखका बिना किसी आकुलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥२२०॥ 
तदनन्तर-- द्वाराबती जलेंगी, कोशाग्बी-बनमें जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यु होगी 
ओर उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे" इस प्रकार द्वारावतीमें नमिनाथ भगवानने 
जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ अन्यथाबादी 
नहीं होते हैं ॥२२१-२१२२॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लकोत्तर पुरुषकी वैसी दशा 
हुई इसलिए अशुभ कर्मोंकी गतिक्रा बार-बार घिक्कार हो ओर निम्चययसे इसीलिए बुद्धिमान 
पुरुष इन कर्मोका निर्मल करते हैं--उखाड़कर नष्ट कर देते हैं ॥२२३॥ मधुराके स्वामी पाण्डब, 
यह समाचार सुनकर वहाँ आये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा अन्य परन्धुजनोंके वियोगसे 
बहुत विरक्त हुए ओर राज्य छोड़कर मोक्षके ज्षिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोगोंने 
नेमिनाथ भगवानके पास जाकर उस समयके येग्य नसस्कार आदि सत्करम किये तथा संसार- 
से भयभीत होकर अपन पृथरेभव पूछे । उत्तरमें अचिन्त्य बेभवके धारक भगवान्‌ भी इस 
प्रकार कहने लगे ॥२२४-२०६॥ उन्होंने कहा कि इसी जम्बूदोपके भर तक्षत्र सम्बन्धी अंगरेशमें 
एक चम्पापुरी नामकी नगरी है इसमें कुरुबंशो राजा मेघबादन राज्य करता था । उसी नगरी- 
में एक सोमदेव नामका जाह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था । उन दोनोंके 
सोमदत्त, सोमिल और सोममभूति ये वेदांगोंके पारणामी परम त्राद्मण तीन पुत्र हुए थे। इन दोनों 
भाईयों के मामा अग्निभूति थे उसको अप्निल्ञा नामको खीसे घनश्री, मित्रश्नी और नागश्नी 
नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। अग्निभूति ओर अग्निलाने शुभ लक्षणोंबाली ये 
तीनों कन्याएँ अपने तीनों भानेजोंके लिए यथा क्रमस दे दीं ॥२२७-२३८॥ तद्नन्तर-बुद्धिमान्‌ 
सोमदेवने किसो कारणस विरक्त होकर जिन-दीक्षा छे ली) किसी एक दिन मिक्षाफे समय 
घरंरुचि नामके ठपसवी मुनिराजकों अपने घरमें प्रवेश करते देखकर दयालुता वश सोमदत्तने 
उनका पड़िगाहन किया ओर छोटे भाईकी पत्नीस कहा कि दे नागश्री ! तू इनके त्िए बड़े 
आदरके साथ भिक्षा दे दे | नागश्रीने मनमें सोचा कि यह सदा सभो कायके दिए मुझे ही 
भेजा करता है ग्रह सोचकर बह बहुत ही कुद्ध हुई ओर उसी क्रुद्धावरथामें उसने उन तपरथों 


दिसप्ततिद्म पे शश्रे 


मायश्रीविदित झ्य कौसया ते आतरसव:ः । समीप बरणायंस्थ दीक्षा मौकीं समायथुः #१३५॥ 
गुणवत्याविकामवाओे आइाण्पाजिवरे तदा | इयतुः संबर्म छसमोदबसद्सतामितम्‌ ।२३६॥ 
प्माप्पाराध्य ते: मूअंश्रारणाच्यु तकश्पयो: । सामानिकामरा द्वार्विशतिसागरजी बिन ॥२३७॥। 
अव्वसूमं खिरं भोगाह्तन्र सप्रद्िचारकान्‌ | गागओऔरपि पापेन पद्ममी पुथिवीमगात्‌ ॥॥२३८।। 
दुःख शन्नालु भूयास्व स्वायुपोडसो ततइच्चुता । अभूत्‌ स्वयंप्रभद्वीपे स्रपों दश्विषो खसः ॥१३९॥ 
ट्विढीयनरक गत्व। जिसमुब्रोपमाथुषा । भुक्स्वा दुःखं विनिरत्य भ्रपस्थावरभोनिषु ॥२७० | 
दिसागरोएमं कार्क प्ररिक्ृम्ष सवाणंवे | चन्पापुरे समुस्पन्ना मातके मम्दूपाततः ॥॥२४१॥ 
समाबिगुप्तनामार्भ॑ मुनिमासाक् सास्यदा । वन्दित्था घर्ममाकृण्य सधुमांसनिदयृत्तित: ॥२४२॥। 
तह्मिलेब पुरे रत्या सुतेम्पस्यामबत्‌ सतो । सुबन्धोधंनरेब्याश्र सुदुर्गन्धशरीरिका ॥२४१॥ 
घुड़मारीवि संशाश्या विडिवार्थानुयायिनी । पुरे5स्मिश्नेव बेश्यस्प घनद्रेवल्य पुत्रताम्‌ ।॥२४४॥ 
प्रात्ययशोकदक्ताबी देवदसों जिनादिकौ । संप्रधाये स्वबन्दूनामादानं स्वस्य चेदिता ॥२४७॥ 
सुकुमार्या: सुदौर्भन्प्य।जिनदेवो जुगृष्सयन्‌ । सुप्रताख्य मुनेरम्तेवासित्वं समवाप सः ॥॥३४६॥ 
कनोयात्‌ जिनदशी5थ प्रेरितो बन्धुमिमुहुः । आापवस्थुसुधा नावमानयोग्येति तद्धयात्‌ ॥३४७॥ 
सृदोस्वा त/मसों क्रुद्फणिनो भिव नागस्त्‌ । स्वमेईप्यस्य विरक्तश्वा स्रिन्दस्ती स्त्रां विधुण्यताम्‌ ॥२४८॥ 
शुहीतान शनास्येंध्रायिंका सिः सदागताम्‌ | स्वगेह सुध्तां क्षान्तिमसिदन्ध तदार्यिके ॥२४९। 
मुनिराजके लिए विष मिला हुआ आहार दे दिया जिससे संन्यास धारण कर तथा चारों 
आराधनाओंकी आराधना कर दक्त मुनिराज सर्वार्थंसिद्धि नामक अनुत्तर विमानमें जा पहुँचे 
॥२३१-२३७॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाश्योंकों नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अकृत्यका पता 
चला तो उन्होंने बरुणायके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दोक्षा धारण कर ली ॥२३५॥ 
यद्द देख, नागश्रीकी छोड़कर शेप दो ज्राह्मणियाँने भी गुणबत्ती आर्यिकाके समीप संयम धारण 
कर लिया सो ठीक हो है क्योंकि सकज्जन और दुजनोंका चरित्र ऐसा ही होता है ॥२२६॥ इस 
प्रकार ये पाँचों ही जीव, आयुफे अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण और अजच्युत 
स्वगेमें बाईस सागरकी आयुवाले सामानिक देव हुए ॥२३७॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवी- 
वार सहित भोगोंका उपभोग किया। इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, 
बहाँके दुःख भोगकर आयुके अन्तमें निकली और वहाँ से च्युत होकर स्वयंप्रभ द्वीपमें टप्टिविष 
नामका सर्प हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गयी वहाँ तीन सागरकी आयु पर्यन्त दु.ख भोगकर 
बहाँसे निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर यानिय' में भ्रमण करतो रही । इस प्रकार 
संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्दर हुआ तथ चम्पापुर 
नगरमें चाण्डाली हुई ॥२३८-२४१। किसी एक दिन उसने समाविगुप्त नामक मुनिराजक्रे पास 
जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे घर्म-अवण किया, ओर भधु-मांसका त्याग किया इनके 
प्रभावसे बह सरकर उसी नगर में सुधन्धु सेठकी धनदेबी खोसे अत्यन्त दुर्गन्धित अरीरबाज्ी 
पुत्री हुई। माता-पिताने इसका 'सुकुमारी” यह साथेक नाम रखा | इसी नगरमें एक घनदत्त 
नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता खीसे जिनदेव और जिनदृत्त नामके दो पुत्र हुए थे । 
जिनदेवके कुटुम्घी लोग उसका बिवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस 
बातका पता चला तो वह सुकुमारंकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुत्रत नामक मुनिराजका 
शिष्य हो गया अथात्‌ उनके पास उसने दोक्षा धारण कर ली |।२४२-२४६॥ तदनन्तर छोटे भाई 
जिनवत्तको उसके वन्धु जनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े लोगोंकी कन्याका अपमान करना ठ क 
नहीं है । इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु क्रद्ध सर्पिणीके समान बह कभी स्वप्नमें 
भो उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके थिरक्त होनेसे सुकुमारी अपनो पुण्यहीनताकी सदा 
निन्दा फरती रहतो थी ॥६४७-२४८॥ किसी दूसरे दिन उसने डपथास किया, उसी दिन उसके 


१ सुता, इम्यस्थ, अभवत्‌, इति पदच्छेद: । २ समागताम्‌ म० । 





श्र उत्तरपुराणम्‌ 


इमे हे दीक्षिते केन हेतुनेत्यस्वयुकूक सास । जप साप्यजबोदेय क्षास्तिः कश्याणनासिके ॥३५० ५ 
शग्वेते जन्मनि प्रालि सौघर्माधिपतेः प्रिमे । विसका सुप्रभा चेति देव्पौ खौघमेलंचते ॥३५१॥ 
गश्या गन्दी श्वरद्दीपे जिनगेहाचेगाविधेः । तत्र संविश्नवित्तत्थात्‌ संतराष्यास्मास्ममुष्यताम ॥२५०१॥। 
क्राव्रां तपः करिष्पाद हत्यस्थोग्यं ब्यवस्थितिम । अकुश्रतां ततइय्युस्वा साकेशनगरेशिग! ॥१७शा 
ओषेणारूपमही शस्‍्य प्लोकान्साथाअ ते सुते । हरिक्रीपूथसेनारये संभूय प्राष्तयौदने ॥२५७॥। 
स्वयं वर विवाहो रुप्ण्डपस्यस्तरे स्थिते। निमपूजसवं स्तृत्वा संधां व प्राक्तनों कृताम्‌ ॥२५७॥ 
विसभ्य बन्छुवगेण सम नृपकुमारकान्‌ | इते दीक्षामिति क्षाग्तिवश्वनाकरणनेन सा ।१५६॥ 
सुकुमारी च निर्दिण्णा सम्मता निमवाब्धवेः | तत्ममंपे5गमहरक्षामस्पेश्रुवंनमाणता न ॥१५७॥॥ 
बेश्यां वसन्तसेनाख्यामावृस्य बहुसिविंटैः । संप्रध्यमानामाछोक्य ममाप्येबं मवेदिति ॥३७८॥ 
निदानमझरेज्यो वितास्ते प्राक्न जम्मनः । सो मभूतेरमूददे दी प्राग्तकर्यनिवासिनः ॥२५९॥ 
उत्कृष्टजीवित तत्न गमयित्या त्रयो5पि ते । सोडर्या: प्रच्युता यूयं जाता र्नन्नयोपभाः ॥९९०॥| 
चमंओो भीमसेनआ पाथआदपातपोरुषः । घनमित्रियों चाल्सिश्र भूठां स्तुतविक्रमो । २६१॥ 
नकुछः सहदेवश्र चन्द्रादिस्यसमप्रमो । सुकुमारी व कार्पिक्य पुरे हुपदभूपतेः ॥ २६२॥ 

सुता शढरपाय,अ द्रौरधारपाजनिष्ट सा । दति नेमीश्वरपोक्तमाकण्ये बहुमिः समस्‌ ॥२३३॥ 


पाण्डवा: सूयमं प्रापन्‌ सतामेषा हि बन्घुता । कुन्ती सुमता डौपचश्न दीक्षां ता: परां यथुः ॥२३६४॥ 
निके राजिमस्यासख्यगणिन्या युणदुषणा: । तास्तिखः पोइशे कश्पे भू?त्रा तस्मात्‌ परिव्युताः ॥२६७५॥। 


घर अन्य अनेक आर्यिक्राओंके साथ सुत्रता और क्षान्ति नामको आर्यिकाएँ आयी इसने उन्हें 
बन्दना कर प्रधान आर्यिकासे पूछा कि इन दोनों आर्यिकाओंने किस कारण दीक्षा ली है ! यह 
बात आप मुझसे कहिए। सुकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्थिका कहने लगी कि है 
शुभ नामवाली ! सुन, ये दोनों ही पूर्व जन्ममें सौधरम स्वर्गके इन्द्रोंकी बिमला ओर सुप्रभा 
नामकी प्रिय देवियाँ थीं। किसी एक दिन ये दोनों ही सौधरम्म इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानकों 
पूजा करनेके लिए नन्दीशवर दीपमें गयो थीं। वहाँ इनका चित्त बिरक्त हुआ इसलिए इन दोनों- 
ने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि दम दोनों इस पर्यायके बाद मनुष्य पर्योय पाकर तप 
करेंगी | आयुके अन्तमें बहाँसे ऋयुत दोकर ये दोनों, साकेव नगरके स्वामी श्रोषेण राजाकी 
श्रीकान्ता रानीसे दृरिपेणा और श्रीषणा नामकी पुत्रियाँ हुई हैं। यौचन अवस्था प्राप कर ये दोनों 
विवाहके लिए स्वयंवर-प्रण्डपक भीतर खड़ी थीं कि इतनमें ही इन्हें अपने पू्नभवमें की हुई 
प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया । उसी समय इन्होंने समस्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका त्याग कर 
दीक्षा धारण कर ली | इस श्रकार क्षान्ति आर्थिका्फे वचन सुनकर सुकुमारी बहुत विरक्त हुई 
और अपने कुटुम्बीजनोंकी सम्मते लेकर उसने उन्हीं आर्थिक्राक पास दीक्षा धारण कर ली | 
किसी दूसरे दिन बनमें वसब्तसना नामकी वेश्या आयो थी, उसे बहुत-से व्यभिचारी मनुष्य 
घेरकर उससे प्राथेना कर रदे थे। यह देखकर सुकुमारीन निदान किया कि मुझे भी ऐसा हो 
सौभाग्य प्राम दो । आयुक अन्तमें मरकर बह, पृषज ममें जो सोमभूति नामका ब्राह्मण था और 
तपश्चरणके प्रभावस अच्युत स्वगमें देव हुआ था इसको देवों हुई ॥२४६-२५६।॥ बहाँकी उत्कृष्ट 
आयु बिताकर उन तीनों भाशयोंके जीव वहाँस अयुत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्ध 
पुरुषार्थके घारक युधिष्टिर, भीमसेन ओर अजुन हुए हो । तथा धनभ्रो और मित्रश्रीके जीव 
भरशंसनीय पराक्रमके घारक नकुल एघं सहदेष हुए हैं। इनकी कान्ति चन्द्रमा और सूर्यके समान 
है। सकुमारोका जोब काम्पिल्य नगरमें वहाँके राजा दुपद और रानी दृढरथाके द्रोपदी 
लामकी पुत्री हुई हे | इस प्रकार नेसिनाथ भगवानर द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर 
पाण्डबॉने अनेक लोगोंके साथ संयम घारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका 
बन्धुपना यददी है। गुणरूपी आभूषणकों धारण करनेवात्ञी कुन्तों, सुभद्रा तथा द्रोपदीने 
भी राजिमति गणिनीके पास उत्कृष्ट दोक्षा धारण कर ज्ञी । अन्तमें दीनोंके जोब सोलहतें 
स्वर्गमें उत्पन्न हुए और वहाँ से च्युव द्वोकर निःसन्देह्ठ समस्त कर्ममलसे रहित हो मोक्ष 


दिसतसितर्ज बजे छर५ 


विश्वकमंजलैमुंफा मुक्तिमेच्यन्श्यसंशनस्‌ । प्रद्ापि पाण्डवा ब्रेमिस्वामिनालहिसर्शल: ॥२६१)॥। 

विज्वत्य जाफिकाः कालित्सला: संप्राप्य शूधरम | कत्रुअर्थ समादाब योगमातपम!स्थिता: ॥२६७॥ 

लत्न कोरबनाथश्प मागिवेबों गिरीक्ष्य तानू । ऋर: कुअंघरः स्मृत्वा रवभातुकचर्ध ऋुधा #२६८॥ 

आवसान्य ग्तिसल्तानि मुकुटादीनि पापमाक । तेप। विभूषणानोति करीरेदु निधाय सः ॥३२६५४ 

डपसर्ग स्यधासेयु कौस्तेया: प्रणिमाश्रिता: | झुल्ष्णानाग्निनिदे'जकमैंचा: लिदधिमाप्शुशण्‌ । ९७०० 

मकुकः सहरेयश् पद्चमानुत्तरं यथों। मद्टारकोउपि संग्रावदूजयण्स घराघरम्‌ ॥२७१॥ 

मवरम्प्रतुंबधएु अतुर्दिवसयंक्ुतै । युतेजु गवमिमसिरविदारबिधिविच्युती ।२०२। 

पआत्पत्नशतै: साध संयतेस्धिशता त्रिति, । मास बोग॑ मिरुष्यासौ दृताघातिचतुष्ककः ॥२७४३।। 

पीांज्षो) सच्धमोषूबराश्रों निर्वाणमाप्तवान ॥२७७॥। 
अ विधिवद्धकधा सं स्वमोक: पुनययुः॥२७७॥ 
भ 
'प्रब्ड भआतीर्णा- 
४२ श्र | कुदमकी भूतह सता: । 
प्रणेमु! 
१।गमासनलोभीताथ र्क) तु प्रान्तवोधप्रसिद्ध रे ॥७६॥ 


जाक्त 





तिर्झतो<च्युतेस्द् मत... । 


ध्योमामडेम्दुजिंन: ॥२७७॥ 


ग्राप्त करेंगे | जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय अक्तिसे युक्त हैं 
ऐस पाँचों पाण्डब कितने दी वर्षों तक नेमिनाथ भगवानक साथ विहार करते रहे और अन्तमें 
शज्रुंजय पर्वेतपर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गये । देवयोगसे वर्शों दुर्योधनका 
भानजा कुर्यबर' आ निकला बह अतिशय दुष्ट था, पाण्डबोंका देखते ही उसे अपने मामाके 
बधका स्मरण हो आया जिससे छुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर अग्निसे तपाये हुए 
छोद्देक मुकुट आदि आभूषण रखकर उषसगे किया। उन पाँचों भाइयोंमें कुन्ठीके पुत्र युधिष्ठिर, 
स्रीम और अजुन वो क्षपकर्नेमोा चढ़कर शुक्त ध्यान रूपी अग्निके द्वारा कमरूपी इन्धनकों 
जखाते हुए मुक्त अबस्थाको प्राप्त हुए ओर नकुठ तथा सदृददेब सर्बाथ सिद्धि बिभानमें उत्पन्न 
हुए इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी मिरिनार प्रबंतपर जा विराजमान हुए 5 
उन्होंने छह सो निन्‍यानवे बष नो मदीना ओर चार दिन बिधदार किया | फिर विहार छोड़कर 
पाँच सौ तेतीस मुनि्मोंके साथ एक सहोने तक योग निरोधकर आषाढ़ शुक्त सप्मीके 
चित्रा नक्षत्रमें राजिक प्रारम्भमें है चःर अधातिया कर्मोंका नाश कर मोक्ष आराप्त 
४२५२-२०४॥ उसी समय इन्द्रादि देबोंने आकर बड़ी भक्तिस बिघिपू्वक उनके पंचम कल्याणक- 
का उत्सव किया और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानकों चले गये ॥२७५।॥| 

जो दूरसे हो आकाशमें अपनी-अपनो सबारियोंसे नीचे उतर पढ़े हैं, जिन्होंने शीघ्र ही 
अपने मस्तक झुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंक पढनेसे शब्दाय मान हो रहे हैं, जिन्‍्दोंने दोनों 
हाथ जोड़ लिये हैं ओर जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर दे ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेव जिनके चरणोंगरें 
अमस्कार करते हैं सथा जिन्होंने अपने ते जसे हृदयका समस्त अन्धकार नश्ट कर दिया है ऐसे श्री मास 
नेमियाथ भगवान्‌ केबलझ नको प्राप्तिके छिए हम सबका झीघम ही कल्याण करें ।२७६॥ श्रीनेणि- 


१ स्थानम्‌ । 
्् 





हरेई्‌ शक्तरपुराणय्‌ 


था कदमों: सककामराचितपदारणोतो बयाय॑ विभुन 
श्तत्कोसाश्ममेघरूपणि भव कम्या च सातिस्तुतिः | 
धीमान्‌ सबमिद्‌ जरत्तणसमं सस्वाप्रह्ीर्ंध्स 
अर केन न भम चकम मितो नेसीखरो मेसिताम्‌ ॥९७८॥ 
प्थ्वो 
सुमाशुरमवततः प्रभमकल्प जो सत्ारच्यु तः 
खगाधिपतिरस्वसो5 अभि चतुथकल्पेडमर: । 
बणीदअमि बादुबागनु सुरो महाशुक्रज- 
हततो5पि मवलो बको<नु दिविजस्ततस्ती्थ कृत ॥ २७९॥ 
प्रहर्षिणी 
प्रागासी दस्त रसाय गस्‍्तृवो ये 
अ््रं5भूदनु भववारिधों अमित्वा | 
भूयो5भूदगृद्पतिरत्र यक्षतामा 
निर्नाना मृपतिधुतस्ततो5स्ट्वाशी ॥२८०॥ 
वसन्ततिलका 
तस्मादभून्मुररिपु: कृतदुर्निदाना- 
अक्रेश्वरो हतविस्दुजरादिसस्था । 
घमजिवादनु सवन्‌ बहुदु.खमस्भा- 
ब्रिगत्य तोथेकूदन थंविघातकूत्सः ॥२ १॥ 
द्ोहान्मुगेः 'पकपथ: स कुधीरधो5गा- 
सइबीज एवं तपशाप्य व चक्रिकश्मीस । 


नाथ भगषासका जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ म्वर्गमें देब हुआ, वहाँसे 
आकर अपराजित राजा हुआ. फिर अच्युत स्वरगंका इन्द्र हुआ, वहाँते आकर सुप्रतिष्ठ राज्ञा 
हुआ, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुआ ओर इसके बाद इसी जम्बृद्वीपमें महान्‌ बेभव री 
घारण करनेबाला, हरिवशरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीथेकर हुआ 
॥२७॥। यद्यपि भगवान्‌ नेमिनाथकी वह ल्द्ष्मी थी कि जिसक हारा उनके चरणकमलोंकी 
समस्त देव पूजा करते थे, उनकी बह दुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दयरूपी ऐश्वर्य अपरि- 
मित था, और वह कन्या राज्ीमति थी कि जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्ि- 
सान्‌ भगवानने इन सबको जीणे ठृणक समान छोड़कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है 
क्योंकि ऐसा कया कारण है कि जिससे भगवान्‌ नमिनाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाकों- 
चक्रधारापनाको धारण न करें ? ॥२७८॥ बलदेवका जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले 
स्वगेमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विद्याघरोंका राजा हुआ, फिर चतुर्थ म्वर्गमें देव हुआ, 
इसके बाद शंख नामका सेठ हुआ, फिर मद्दाशुक्र स्वगं में देव हुआ, फिर नौवाँ वलभद्ग हुआ, उसके 
बाद देव हुआ, और फिर तीर्थंकर होगा ॥२७६॥ कृष्णका जीव पहले अमृतरसायन हुआ, फिर 
तीसरे नरकसें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारो भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ 
हुआ फिर निर्नामा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ और इसके पश्मात्‌ बुरा निदान 
करनेके कारण अपने शत्रु जरामन्धको मारनेवाला, चक्ररत्नका रवामी ऋष्ण नामका मारायण 
हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दु खोंका अनुभव कर रहा है और 
अन्तमें वहाँसे निकलकर समत्त अनर्थोका विधघात करनेवाला तीर्थंकर होगा ।२८८-२८१॥ 


१ मांसपलन: बाण्डाल: । 








हिसमसितम पर्व डरे 


ध्यंसं समाप तदपास्तपरिश्रद्याणां 

माहध्यमस्पम पे वापशियापकारम ।३८२॥/ 
खाणूुरमेणमिल भो हतवान्‌ हरियाँ 

कंसंच कंपमिव वाशनिरन्वमैस्सीत । 
सत्युमंधाइत शिश्वुं सिशुपारम/भ्रो 

तेजस्विनां कथसि हास्तु मे सोश्प्रगण्य. ! १८४॥॥ 


शिखरिणी 
जरासन्ध हस्वोजिंशमिव गज क्षौ्य शछपि- 
शैजारिवा गजंनू प्रतिरेपुजयाद्विश्वविजयी । 
जअिखण्डा निष्खण्डां करविश्तृदण्हो5प्रतिहर्तां 
यथापाद्‌ बाल्पे भाः किछ खलु स गोपो3्स्वपि ततः ॥२८६४॥ 
मालिनी 
क॑ सकक पृथुश त्रुध्वंसन स्साझुतभ्र 
कू चस भमुवनवाद्ो हैं। हरेमूंलनाश: । 
स्वकुतविधिविधानात्कस्य किंयात्र न स्थाट 
अमति हि सदचक अक्रमेमिक्रमण ॥२८५॥ 


बसन्ततिकका 
अध्यायुयाप इशभप्रयमथान्ध्यनास 
खास्मा इधो: ग मदसो हतराउस भार. । 
तद्धी धनाः कुरुत यतनमखण्डमायु- 

बन्ध॑ प्रति प्रतिपदं सुखकिप्सवश्नेत्‌ ॥२८६॥ 
कृष्णके जोवने चाण्डाल अबस्थामें मुनिफे साथ द्रोह किया था इसलिए बह दुशुद्धि नरक गया 
और उसी कारणसे तपश्वरणके द्वारा राज्यलप्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुआ 
इसलिए आचाय कहते हैं कि परिप्रदका त्याग करनेबाले मुनियोंका पाप-चुद्धिसे थोड़ा भी 
अपकार भत करो ॥ २८२ ॥| जिस प्रकार सिंह हरिणकों मार डालता है उसी प्रकार जिसने 
चाण्रमल्लको मार डाला था, जिस प्रकार वञ्ञ कंस ( काँसे ) के टुकड़े-टुकड़े कर डालता है 
उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराक राजाक ) टुकड़े-ठुकड़े कर डाले थे ओर जिस प्रकार 
मृत्यु बाडक का हरण कर लेती है उसी प्रकार युद्धमें शिशुपालका हरण किया था--उसे परा- 
जित किया था। ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भत्ता प्रतापी मनुष्योमें सबसे मुख्य क्यों न हो ? 
॥ २८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान हाथोको जोतकर गरजना है उसो प्रकार शूरबोरवाके 
सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलवान जगासन्धकों जोतकर गजना की थी, इन्होंने अपने समस्त 
शत्रुओऑंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयों कहलाये थे तथा जिस प्रकार इन्होंने 
बाल अयस्थामें गायोंकों रक्षा की थी इसलिए गोप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने वरुण 
अवस्थामें भो हाथमें कंबल एक दण्ड घारण कर किसीके द्वारा अविज्ञित इस तीन खण्डकी 
अखण्ड भूमिकी रक्षा को थी इसलिए बादमें भी वे गोप (प्रथिबीक रक्षक) कहलाते थे ॥२८४॥ 
देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णको बड़े-बड़े समस्त शश्लुओंका नाश करनेसे उस आइचर्यकारी लक्ष्मीकी 
प्राप्ति हुई थी ओर कहाँ समस्त जगत्‌से जुदा रहकर निर्जन बनमें उनका समूल नाश हुआ सो 
ठीऋ ही है क्‍योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता 
हे यथार्थमें संस।ररूपी चक्र पदियेकी दाजको तरह धुमा हो करता है॥२८०५॥ देखो, भीकष्णने 


श्श्प दत्तरपुशणम्‌ 


अनुष्डप्‌ 


अस्वैब तीर संताने अहागो घरणीक्षितु:। 'यूडादेव्याअ संजश ब्रह्मद्तो निधोशिनाम्‌ ॥२८७॥४ 
दादशों नतामतः सप्त रापः सप्तश्षताबदकैः । परिषिछश्चप्रमाणायुस्तव॒स्ताअक्रवतिंग: ॥ २८८॥ 


इत्याषें भगवद्गुणभद्गाचार्य प्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितीर्थंकर-पद्चनाभ- 
बलदेव-कृष्णनामार्ध चक्रि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्मदत्तसकलचक्रवतिपुराणं 
नाम द्विससतितमं पर्व ॥ ७२ ॥ 








पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसक बाद सम्यर्द्शन तथा तीथंकर नाम-कमे 
प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेक बाद नरक जाना पड़ा। आचार्य 
कहते हैं कि हे बुद्धिमान्‌ जन ! यदि आप कोग सुखक अभिल्लाषी हैं तो पद-पद्पर आयु बन्धके 
लिए अखण्ड प्रयत्न करो अर्थात्‌ प्रत्येक समय इस बातका विचार रखो कि अश्ुभ आयुका 
बन्ध तो नहीं हो रहा है ॥ २८६॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवानक तीथमें ब्रह्मदत्त नामका बारहवाँ 
चक्रवर्ती हुआ था बह ब्रग्मा नामक राजा ओर चूड़ादेवो रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात 
घनुष ऊँचा था और सात सो बषको उसकी आयु थी। .बह सब चक्रवर्तियोंमें अन्तिम चक्र- 
वर्ती था-- उसके बाद कोई चक्रबतों नहीं हुआ | २८७-२८८ || 


इस प्रकार आप नाभसे प्रसिद्ध, सगावद्‌ गृणमदाचायप्रशोत जिषष्टिछक्षण सहापुरागके संप्रहमें 


सेमिनाय ती्कर, पद्म नामक बलसद, कृष्ण नामक अधथचकवतों, अरासन्भ प्रतिनारायण और 
अह्ादृत्त नामक सकक चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेबाछा बद्धत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


 शृ चूलादेव्याइण छ०्। 


जिसपम्ततितस पर्व 


"कर परातु पाइवनाओउस्मान्‌ बम्महिस्नैव रूघरः । न्यवेधि केवक् सक्तिभोगिनीझृत्रधारणम्‌ ॥१॥ 
धर्मश्वेतानपत्न ते सूते विश्वविश्लपिंणीम्‌ | छायां पापातपप्छुष्टास्तथापि किछ के च्रन ॥२॥ 

सशंसावां सवस्भार्या सत्यां सवोपकारिणमस्‌ | सन्तः शण्वन्ति सस्तुष्ठाः जकस्‍्त| च न जातुचित्‌ ४३8४ 
अवभिव्यक्रमाहात्म्या देव सीर्थकराः परे । त्वसेब ब्यक्तमादारस्यों वच्या ठे साथु तत्कथा ॥४६ 
कुमार बारिणी बस्‍्मादस्मरसस्सागंधारिणी । ठत्ते घ॒र्म्या कथां बक्पे मब्यानां सोक्षगामिनाम्‌ ॥५४ 
जम्बूविश्लेषणे ढोपे मरते दक्षिणे महान्‌ | सुरम्यो विषयस्तश्र विस्तर्ण पोदन पुरम्‌ ॥६४ 
रक्षितास्थारविन्दास्थो विव्षातं! विक्रमादिमिः | पिप्निदुस्तं समाप्चिश्य प्रजापतिभिव प्रजा: ॥७४ 
उत्रैव विश्ववृत्याक्यों अआहाणः अतिशासत्रित्‌ । आाहान्यनुन्धरी तस्‍्य अं,त्यै श्रतिरिदायरा ॥८॥ 
लमृतासेतलोः पुत्रों विधास्तकृतोपमों । कमठो मरुखूतिश्ष पापजर्माविधापरौ ॥९७ 

वरुणा ज्यायसो सार्या द्वितायस्म वसुंधरी । मम्द्रिणो तो महीपस्य कनीयाश्नोतिवित्तमो: ॥९०॥ 





अथानन्तर-घरणेन्द्र और भक्तिवश पद्मावतीके द्वारा किया हुआ छंत्रधारण-इन दोनों” 
का निषेध जिनकी केवल महिमासे ही हुआ था वे पाइ्वेनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। 
भावार्थ--त परचरणके समय भगवान्‌ पाश्वेनाथके ऊपर कमठके जीवने जो उपसर्ग किया 
था उसका निवारण धरणेन्द्र और पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके बीच उन्हें 
फेवल्धश्षान हूं। गया उसके प्रभावसे उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा 
बद गयो | केवलज्ञानके समय होनेवाले माहात्म्यसे धरणेन्द्र और पद्माबतीका कार्य अपने 
आप सम्राप्त हो गया था ॥ दे भगवन्‌ ! यद्यपि आपका धमंरूपी इवेत उन्नत समस्त संसारमें 
फेलनेवालो छायाको उत्पन्न करता है तो भी आश्वर्य है. कि कितने हो लोग पाप रूपी धामसे 
सम्तम्त रहते है ।२॥। से भाषा रूप परिणमन करनेबाली, सत्य तथा सबका उपकार करने- 
बाली आपडी दिव्यध्यनिको सन्‍्तुष्ट हुए सब्जन लोग द्वो सुनते हैं--दुर्जन लोग उसे कभी 
नहीं सुनते ॥३॥ हे देव ! अन्य दीर्थकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है. परन्तु आपका माहात्म्य 
अतिशय प्रद्नट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ।|४॥॥ आचाय कहते हैं 
कि हदेपरभो! चूंकि आपकी घमयुक्त कथा कुमार्ग का निवारण ओर सन्‍्मागेका प्रसारण करने- 
बाली है अतः मोक्षगार्मा भव्य जोबोंके लिए उसे अवश्य कहूँगा ॥५॥। 
इसी जम्वूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरभ्य नाम॒ुका बढ़ा भारी देश है ओर उसमें 
बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है ॥$।। उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरविन्द नामका 
राजा राज्य करता था इसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापति भगवान्‌ आदिनाथ- 
को पाकर सल्नुष्ट थी । उसी नगरमें वेद-शाल्ककों जाननेबाज्ञा एक विश्वभूति नामक ब्राह्मण 
रहता था उस असन्न करनेबाडी दूसरी भ्रुतिके समान अनुन्धरो नामकी उसकी ब्राइ्मणी थी 
॥ ७-5 ॥ उन दोनोंके कमठ ओर मरूभूति नामक दो पुत्र थे जो विष ओर अमृतसे बन ये 
हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप ओर धर्मके समान जान पड़ते थे ॥ ६ | कमठको ख्रौका 
नास बरुणा था ओर मरुभूतिकी ख्रोका नाम बसुन्धरी था। ये दोनों राजाके मन्‍्त्री थे और 














१ ल० पुम्तके निम्नाकितों इलोकाबधिको--'एकषप्ट्यूत्तमनरा: सर्वस्या मरतावनौं । अपरा गुण- 
गम्भीरा झन्‍्तु सठ्यनृगा भियः ॥ १॥ आदीइ्वराद् बअहंन्तों भरताद्याइव चक्रिण: । विष्णुप्रतिविष्णुब॒ला: पान्लु 
सब्यान्‌ मदाणवात्‌' ॥ २ । पाइवंकेस्ल्योपप्ययं इ्लोको लिबद्ध: 'एकपष्टिमहानणा पुराण पूर्णतामगातू । द्वाषष्टे 
पाएवंनाथस्य वदाम्मस्मिनु पुराणक्‌! ॥ २ देवास्दोर्थकरा: ख० । हे -भूतास्यों ऊ०, ग० । 


३० उत्तरपुराणम्‌ 


धरसुंधरीमिमित्तेत सदाचारं सतां मतम्‌। मरुभृति दुराचारो जधान कसठो चल: ॥११॥ 

मझरूये कुब्जकाश्याने विपुके सछकोथने । मरुभुतिरभून्सत्या वज़धोथो दिपाधिपः ॥१२॥ 

बरुणा च झूता तस्थ करेणुर मवर्प्रिया | सयोश्तस्मि्दने प्रीस्या काके गरुछत्वतुष्छके ॥8॥ 
करविःदमहाराजरत्यकत्वा राज्य विरज्य सः । संप्राप्य संभर्म सार्थनाता सम्मेदुमीडितुस्‌ ४१७४ 
बजन्वने स्ववेक्ार्या प्रतिमाथोगमागमत्‌ । नोलद्धस्ते नियोगं शव भनागपि समदिवन: ॥१५४ 
विछोक्य तं महानागस्न प्रखुतसदोद्धतः । इस्तुमस्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगभारिणः ॥॥९॥ 
बोदय वक्षःस्वक्े साक्षान्मक्षु श्रोवस्सकास्कनस्‌ । स्वपूर्ण तवरसंबन्ध प्रत्यक्षो कृत्य चेतसा ॥१७॥ 
तब्मिन्पाक्रमसोहादर तोषी जोष मास्त सः । तिबंद्धोडपि सुदुद्ावं पाकयम्त्येद श्रन्धुषु ॥३८॥ 
अमंतरर् मुनेः सम्यग्शात्वा तस्मास्सहेतुरुम । स प्रोषधोपवासादि भावकबतमग्रह्ौत्‌ ॥ १९ ॥ 


तद्ठा प्रसुति मागेत्रो सग्नशाला: परैद्धिपे: । खत्व॑स्तृणा ने झुष्काणि पश्राणि च सयादभात्‌ ॥२७०॥ 
उपकास्फ्राकन|क्षेपद्विपसंघातघ। टेतम्‌ । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महाश्रक। ॥४३१॥ 


चिरमेयं तपः कुवन्‌ क्षोणरेहपराक्रमः | करा चिस्पाठुमायातों वेगवत्या इृदेडपतत ॥२३४ 

पहुं पुनः समु-धातु विद्वितेद्दोउप्यशक्नुवन्‌ । कमठेव कुदृसेन कुक्कुटाहित्वसो युपा" ॥२३॥ 
पूर्यवेतमुफ्न्‍्वेन दुध्ले निनष्टजीवितः । जमभूत्कत्पे सहलारे पोडशाब्ष्युपमाथुषा ॥२७॥ 

तत्र सोगास्यथायोग्य भुक्टवा प्रान्ते लतइच्युतः । दीपे5स्मिन्‌ प्र/रिविदे हे 5स्ति विषय: पृष्कक्षायतों ॥२५४ 


इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार था ॥१०॥ नीच तथा दुराचारी कमठने 
वसुन्धरोक निमित्तसे सदाचारी एबं सजनोंके प्रिय मरुभूतिकों मार डाल्ला ॥११॥ मरुभूति 
मरकर मलय देशके कुब्जक नामक सल्लकीक बड़े भारी बनमें बजश्नघोष नामका हाथी हुआ। 
घुरुएा मरकर उसी वनमें हथिनी हुई और बजञ्घोषक साथ क्रीड़ा करने लगी। इस प्रकार 
दोनोंका बहुत भारी समय ग्रीतिपृवेक व्यतीत हो गया ॥१२-१३॥ कि्ली एक समय राजा 
अर विन्दने विरक्त द्ोकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारण कर सब संघके साथ बन्दना 
करनेके लिए सम्मेद शिखरकी ओर भ्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी बनमें पहुँचे ओर 
सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गये सो ठीक हो है क्योंकि 
तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते हैं ।|१४-१४॥ उन्हें देखकर, 
जिसके दोनों कपोल तथ ललाटसे भद्‌ झर रहा दे ऐसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमा- 
योगके घारक अरविन्द मुनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥१६॥ परन्तु उनके वक्ष:ःस्थल- 
पर जो वत्सका चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पू्भवका सम्बन्ध साक्षात दिखाई 
देने लगा ॥?७॥ मुनिराजमें पूर्व जन्मका स्नेह होनेक कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो 
गया सो ठीक दो दे क्‍योंकि वियंच भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीमावका पालन करते हैं।॥।१८॥ 
उम हाथीने उन मुनिराजसे देतुप्तक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपषास आदि 
श्रावकर्के ब्रत प्रहग किये ॥१६।। उस समयसे बह हाथी पापस डरकर दूसरे हाथियोंके द्वारा 
ते डी हुई बृक्षको शाखाओं ओर सूखे पत्तांकों खाने लगा ॥२०॥ पत्थरोपर गिरनेसे अथवा 
हाथियोंक समूहके संघ्टनसे जो पानी प्रासुक द्वो जाता था उसे ही बह पीता था तथा 
प्रोषधोपबासके बाद पारणा करता था । इस प्रकार चिरकाल तक तपश्चरण करता हुआ बह 
महाबलवान्‌ हाथी अत्यन्त दुबल हो गया । किसी एक दिन बह पानी पीनेके लिए वेगबती 
नदीके दृहमें गया था कि यहाँ कीचड़में गिर गया | यद्यपि कीचड्से निकलनेके लिए उसने 
बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थ नहीं हों सका। बद्वींपर दुराचारी कमठका जीव 
मरकर कुक्कुट साँप हुआ था उसने पू् पर्यायके बैरके कारण उस हाथीको काट 
खाया जिससे बहू मरकर सहस्रार स्वगंमें सोलह सागरकोी भायुबाज्ञा देव हुआ 
॥ २१-२४ ॥ यथायोग्य रातिसे बद्रॉँकि मोग भोगकर वद आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हुआ 


१ तिप्रप्लुत ल० । जिप्रदूत ग० । २ चेतत: स०, य०, म० | ३ “मेयूषा ल० । ४ दृष्ठो छ० । 


जिसमतितिम पे ४३१ 


तत्लेच्शाचछे राजा जिकोकोश्मनामनि । पुरे विधुवनतिदिशाधरेशरुतस्थ बकूसा ॥२९॥ 

विश्वम्माका सभोः सूनू रश्मिवेश|क्यथा' जमि। संपूर्णौवमों घीसान्प्रत्पासल भवावद्िः ॥२५४ 

सम्रो भिपुपमासाध सुर्नि संप्राप्य संगम ! गृहीव्तंतो महप्रस्स्युझोपवासकः ॥१८॥ 

परेशुहिंतगिय बिगुहायां बोगसावधत्‌ । प्रासघूमप्रसादु:खकुझुटोरशपापिना ॥९५॥ 

दतइच्युतेन भृस्वाजगरंणाकोक्य कोऐिया । निगीों<श्युतकश्पस्थे विमाने पुष्करेइसवत्‌ ॥१०॥ 

हार्विक्षश्यव्धिमानायुस्तदम्से पुण्यसारथिः । द्वीपेईपरे विदेहेइस्सिन्‌ बिषये पच्चासं शके ॥३१४ 

महोश्ो5श्वपुराधीशों वज्वीयेस्य भूपते: । विजयाभाद्र तदेब्या वज्धनासिः खुतो$मक्ल्‌ ॥३२॥ 

स॑ चाहकश्षितां कदर्म:मक्लुण्णा पुण्यरक्षित: । मुक्त्वाप्यतृप्ुवन्मोक्तुं मोक्षक॒टर्मी समुध्चत: ॥३३॥ 

क्षेमंकराकप महारकश्य दक्‍्त्र,४जनिगंतम्‌ । धर्मास्वरस पीत्वा त्यक्ताशेषररास्पुह: ॥३०४४ 

सुर्त स्वराज्ये सुश्याप्प राजमिधेहुसिः समस्‌ । संयम समगास्सम्थक्सबंसस्वानुकस्पनम ॥३०॥ 

भार्नो 5 भगरः धष्टनरके तजु साल्चितः । द्वार्विशस्यद्घिसं क्यानअी वितेगातिदु:ख्ित३ ॥३६॥ 

चिराक्तस्माडि निर्गश्य कुरक्लास्यों बनेचर: | कर्प्यन्द नसंभूतान्‌ संभूत: स्वदेहिन: )३७॥ 

विषर्णितातं ध्यान सत्र विध्रतातपनस्थिते: । तह्य त्यकशारीरहय झरोरभलशाकिनः ॥३८॥ 

तपोधनस्थ चअक्रेशो  घोरं कातरदुस्सइम । ढपसगे स्फुरदैरः स पापी बहुचा ध्यधात्‌ ॥६९॥ 

घमंध्यानं प्रश्श्यासौँ समाराष्य सुरोक्षमः । समुश्पक्षः सुभव्रार्ये सरदमध्यममध्यमं ॥९०॥ 
ओर इसी जम्बृद्वोपक पूथे विदेह क्षेत्रमें जो पृष्कक्षाबती देश है उसके विजयार्घ पवतपर 
विद्यमान अ्रिलोकोत्तम नामक नगरमें बहाँके राजा विद्यूदूगति और रानी विद्य.न्माकाके 
रश्सिवेग नामका पुत्र हुआ । जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गयी है ऐसे उस 
बुद्धिमान्‌ रश्मिवेगने सम्पूण योबन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजक समीप दीक्षा घारण कर ख्ती 
तथा सबंतोभद्र आदि श्रेष्ठ इपवास धारण किये ॥२५-२८। किसी एक दिन वह हिमगिरि 
पवेतकी गुहामें योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुककुट सपने वज्ञघोष 
हाथोको काटा था बद्दी पापी धूमप्रभा नरकके दुःख भोगकर निकला और वहींपर अजगर 
हुआ था । उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे 
उनका जीब अच्युत स्थगके पुष्कर बिमानमें बाईस सागरकी आयुबाला देव हुआ। वह्दाँकी 
आयु समाप्त होनेपर बह पुश्यात्मा, जम्बूद्वोपके परिचम विदेह क्षेत्रमें पद्मननामक देश सम्बन्धी 
अश्रपुर नयरमें बहाँके राजा वद्चवोये ओर रानी बविजयाके बजञ्ञनामि नामका पुत्र हुआ 
॥२९-३१॥ पुण्यके द्वारा रक्षित हुआ वश्ञनामसि, चक्रथर्तीको अखण्ड लक्ष्मोका उपभोग कर भी 
सन्तुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्षलक्ष्मीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ॥३ ३॥ उसने क्षेमंकर 
मट्टारकक मुख-कमल्से निकले हुए घमेरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समम्त रसोंको इच्छा 
छोड़ दी तथा अपने राज्यपर पुत्रकों स्थापित कर अनेक राजाओंक साथ सभम्त जीवोंपर 
अनुकस्पा करनेबाला संयम अच्छी तरह घारण कर लिया ॥३४-३५॥ कमठका जीव, जो कि 
पहले अजगर हुआ था मरकर छठे न्रकसें उत्पन्न हुआ और वहाँ बाईस सागर तक अत्यन्त 
दु'ख भोगता रहा ॥३६॥ चिरकाल बाद वहाँसे निकलकर कुरंग नामका भील हुआ । यह 
सील उस बनमें उत्पन्न हुए समस्त जीबॉंको कम्पित करता रहता था ॥३७। किसी एक दिन 
झरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरसे स्नेह छोड़नेवाले तरस्थो ्क्रवर्ती बक्ञनामि 
आतंेध्यान छोड़कर उस बनमें आतापन योगसे विराजसान थे। उन्हें देखते ही जिसका 
बैर सड़क उठा है ऐसे पापी भोलने उन मुनिराजपर कायर जनोंके द्वारा असहनीय अनेक 
प्रकारका भर्यकर उपसगें किया ॥रे८-३९॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें प्रवेश- 
कर तथा अच्छी तरह आराधनाओंकी आराधना कर सुभद्र नामक भध्यमप्रेवेयकर्के मध्यम 

है -रस्निवेगारुमो5जनि रू०, ( छन्‍्दोमफुः ) । -रगिनिवेगास्यधाजनि म०, ल० । २ हरिगियंद्रि ल० । 

हे कम्पकम्‌ छू० | ४ बक्रसतो ल० । 


हश्२ वत्तरतुराणप्‌ 


सप्ततिंशतिवाराधिमेयाबुदिष्वनोगलार ॥ तसासइच्युठो $स्मिय्‌ हीपे+सो अम्यूभूराह भूविते ॥९३४ 

कौशके विषयेडयोध्यानधरे काश्यपान्वये | हृश्वाकुवंझजातस्य बज़बाहुसहोस्ट्तः ॥9३३ 

सुतो देव्यां प्रमंकर्यामानस्दास्यो5 अभि प्रिय३ । स संप्रासमहासाण्डकिकसथानों सहोदव: ॥६४३8॥ 

स्वश्य स्थामिद्दितारू्यस्प महतो मण्जिणोउम्थदा । बाचा दसम्तमासस्य मम्दोश्वरविनाएके ॥४७॥ 

पूआं निवसयन्द्ष्टुकामं तत्र समागतस्‌ । विधुकादिमति रा राणेशं प्रश्याश्षयः ॥४५॥ 

अभिवन्ध समाकण्य सदमे स्वंशमंदस | मणवन्‌ हिंचिदिस्हासि श्रोतुं मे संझमारपदस ॥४३४ 

अचेतने कर्थ पूजा निभ्रद्धानुप्रहच्युते । जिनबिस्दे कुता भश्िमतां पुण्य फकध्यसों ॥ ४७॥ 

इस्यप्च्छदलो चाह सडश्विति वचस्तदा । आणु राजन जिनेग्तस्थ चेत्य सैल्याकृ॒यादि थ ॥४८॥ 

सवस्यचेतनं किन्तु सथ्यानां पुण्यबन्धने । परिणामसमुस्पक्तिददेतुस्वास्कारणं सचेत्‌ ॥४९॥ 

रागादिदोषहमत्वादायुधामरणाद्कात्‌ । “विमुखस्थ प्रपन्नेन्‍्दुकान्तिहासिमुखलियः (५०॥। 

अवर्तिताक्षसृत्रस्य छोकाछोकाबको किन: । कृतार्थस्वास्परित्यकजटाडे: परमास्मनः ॥५७१॥ 

जिनेन्त् स्याकरयाँस्तस्थ प्रतिमाश्र प्रपश्यतास्‌ । सवेच्छुमामिसंघानप्रकर्पों नान्‍यतस्तथा ॥५२॥ 

कारणदयसानिष्यात्सवंकायंसमुद्धवः । तस्मात्ततसाधु विशेय पुण्यकारणकारणम्‌ ॥५३॥ 

तत्कथायसरे छोकत्रयचैत्याक॒या कृती: । सम्यसव्रणंयितुं वास्छस्थागा दिस्यविम नजे ॥५४॥ 

जिनेन्द्र भवने पूतां विभूति सोउस्ववर्णयत्‌ । तामसाधारणीं धरवानम्दः श्रद्धां पर्रा बहन ॥जणा। 

दिनादी बच दिनाम्ते ल कर।भ्यां फ़लकुहमरः । स्तुवश्ामम्रमुकुटों जिनेशान्‌ मण्डले रजे. ।७६॥। 
बिमानमें सम्यग्दश नका धारक श्रेष्ठ अह मिन्द्र हुआ ॥४०॥ वहाँ वह सत्ताईस सागरकी आयु 
शक दिव्य भोग भोगता रहा । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वोपक कोशल देश 
सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काश्यप गोश्नी इक्ष्याकुबंशो राजा वज्ञत्राहु और रानो प्रभंकरीक 
आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ | बढ़ा होनेपर यह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ 
॥४१-/३॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे बसन्‍्तऋतुको 
अष्टाहिकाओंमें पूजा करायो । उसे देखनेक लिए बहाँपर बिपुलमति मामके मुनिराज पधारे। 
आनन्दने उनको बड़ी विनयसे वन्दना की तथा उनसे सब जीवोंको मुख देनेवाला समीचीन 
घरममका रबरूप सुना और तदनन्तर कहा कि हे भगवान्‌ ! मुझे कुछ संशय हो रहा है उसे 
आपसे सुनना चाहता हूँ ॥2४-४६॥ उसने पूछा कि जिनन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन है 
उसमें भत्ला-बुरा करनकी शक्ति नहीं है फिर उसको को हुई पूजा भक्तजनोंकों पुण्य रूप फल 
किस भ्रकार प्रदान फरतो है ॥४७॥। इसके उत्तरमें मुनिराजन देतु सहित निम्न प्रकार वचन 
कट्दे कि हे राजन ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा ओर जिनन्द्र मन्दिर अचेतन हैं 
तथापि भव्य जीबोंके पुण्य-बन्धक हो कारण हैं। यथाथंमें पुण्यबन्ध परिणामोंसे होता है ओर 
उन परिणामोंको उत्पत्तिमें जिनेन्द्रको प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पढ़ते हैं। जिनेन्द्र मगवाम्‌ 
रागादि दंपोंस रहित हैं, शख्र तथा आभूषण आदिसे विमुख हैं, उनके मुल्लको शोभा प्रसन्न 
चन्द्रमाक समान निर्मल है, लोक अलोकके जाननवाले हैं, कृतकृत्य हैं, जटा आदिसे रहित 
हैं. तया परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनही प्रतिमाओंका दर्शन करनेबाले लोगोंके 
शुभ परिणामोंमें जैसो प्रकषता होतो है वैसी अन्य कारणोंस नहीं हो सकती क्योंकि सम'पस 
कार्योंकी उत्पत्ति अन्तरंग और बहिरंग दोनों कारणोंसे होतो है इसलिए जिनेन्द्र भगधानकी 
प्रत्तिमा पुण्यवन्धके कारणभूत शुस परिणामोंका कारण है यह वात अच्छी तरह जान लेनके योग्य 
है ।४८-५श। इसो उपदेशक समय उक्त मुनिराजन तोनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके आकार 
मादिका वर्णन करना चाहा और सबसे पहले उन्होंने सूयेके बिमानमें स्थित जिन-मन्द्रिको 
बविभूतिका अच्छी तरह बन किया सी । उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्‍्दको 
बहुत ही श्रद्धा हुई। बह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर हथा 

१ वचसा, इत्यपि क्वचित्‌ । २ राजा, इत्यपि क्वचित्‌ । ३ फाल्मुन इत्यपि कवचित । ४ था छ०। 

५ विमुख्यस्य ल० । ५ जपादे: छ० । है 


जिसप्तलितम परे ह१३ 


शिक्षिपनिः कारवित्वाक विमान मणिकादनेः । क्रोइकृतजिनाधीशमसवर्न विततशद्यति #१७॥ 
शास्योक्तविधिना भक्‍त्या पूजामाशहिकों ब्यधात्‌ | उतुमु्ख रथावर्त सवंतोमहमूर्जितस्‌ ॥ श्ह 


कश्पबृक्षं व दोनेस्तों ददह्ानसवारितम्‌ । तहिछोकय जना: सर्वे तस्प्रामाण्यारह्वयं च ततू ॥१६॥ 
स्तोतुमारेमिरे सक्तया मण्डक चण्दरोज्य: | तदाप्रस्रति छोडे5स्मिन बभुवाकोंतसंबनस ॥३६०॥ 
भ्रधास्यदा किझानन्रों महीद शिरप्ति बुद्वान्‌ | पछित दलयशोवन!पविनां हृदयं द्विजा ॥६१४ 


तशझ्िमिससमुद्भूतनिवंगो ज्येछसूनवे | सामिपेकं निज राज्य तरवादत्तास्प हैं तपः ॥६२॥ 
यतेः समुव॒गुप्तस्य समीपे बहुँमि: समस्‌ । राजभी रास भाव परित्यज्य सुलेश्यया ॥६३॥ 


साराधनालतुष्क: सम्विशुद्थक्ादशाक्षत । प्रत्ययास्तीथ कृत्नाम्तो मावयाम!स पोडश ॥३४॥ 
थथोक्‍त सावयिस्वेताश्नस बद्ध्वान्तिमं छुमस्‌ । खिरं घोरं तपः कुश्वा प्रान्ते शान्तान्तरास्मक: ,॥३६७॥ 
प्राथोपगमन ध्राप्य प्रतिमायोगमास्थित: । घीर: क्षोरवने घर्मध्यानाथीनों निराकुकः ॥३६॥ 


कम; प्राकनः पापी प्रच्युतों नरकक्षितेः | कण्डीरवत्वमासाद तन्मुनेः कण्ठमग्रददीत्‌ ॥६७॥७ 
सोढसिंद्ोपसर्मोंउसौ चतुराराधनाघनः । व्यसुरानतकब्पेशों बिमाने प्राणतेडसबत्‌ ॥$%॥ 


तत्र बिश्वतितवाराशिविद्वितो पम जो दितः । सार्थारस्निश्रयोन्सेयश रीर: शुकूलेइ्यया ॥६९॥ 
दक्षमासान्तनिश्वासी सनसा5छतमाहरन्‌ । स्वचतुष्कद्धिबर्षान्त सनसा खस्त्रीप्रयारवान्‌ ॥७०४ 


आपक्म क्षितिव्य|प्ततृतीयावगर्मक्षण: । स्वावधिक्षेत्रमाना समाधि क्रियाबक्तसं गत: ॥७ १॥ 
सामानिकादिसयं दिंसुधाशनसमर्थित: । कान्तकामप्रदानकदेवी कृत सुछाकरः ॥०५२॥ 


मुकुट झुकाकर सूर्यंके बिमानमें स्थित जिन-प्रतिमाओंकी स्तुति कर ने लगा । यही नहीं, उसने 
कारीगरोंके दरा मणि और सुवर्णका एक सूर्य-विम न भी बनवाया और उसके भीतर फेल्लती हुई 
कान्तिका धारक जिन-मन्दिर बनवाया | तद्नन्तर उसने शास्त्रीक्त विधिसे भक्तिपृूषक आष्टाहिक 
पूजा की। चतुमुख, रथावतं, सबसे बड़ी सबंतोभद्र ओर दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेबाज्ी 
कल्पवृक्ष-पूजा की । इस प्रकार उस राजाकों सूयंकी पृजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे 
अन्य लोग भी स्वयं भक्ति; बंक सूर्य-मण्दलकी स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस 
लोकमें उसी समयसे सूयको उपासना चल पड़ी है. ॥५४-६:॥ 

अथानन्वर--किसी एक दिन राजा आनन्दने यौबन चाहनेवाले जोगोंके हृदयफो दो 
दुक करनेबाला सफेद बाल अपने शिरपर देखा। इस निमित्तसे उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया । 
विरक्त हाते ही उसन बड़े पुत्रके लिए अभिषकपृथक अपना राज्य दे दिया ओर समुद्रगुप्त 
मुनिराजके समीप राजसी भाषब्छड्कर अनेक राजाओंके साथ नि.म्प्रष्ट ( निःग्वार्थ ) तथ 
घारण कर लिया | शुभ छेश्याके द्वाशा उसने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता 
ग्राप्त कर ग्यारह अंगोंका >ध्ययन किया, तोथकर नामकमके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण- 
सावनाआंका चिन्तवन किया, शास््रानुसार सोहह फकारणभावनाओंका चिन्तवन कर तीथकर 
नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया ओर चिरकाल तक घार तपश्चरण किया | आयुफे अन्समें, 
जिसको अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हो गयी है, जा घोर वीर है, धर्मध्यानके अधीन है और 
आकुलतारहित है एसा वह आनन्द मुनि प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीरबनमें प्रतिमा योगसे 
विराजमान हुआ ॥६१-६६।॥| पृर्थ जन्मके पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी बलनमें 
लिंहू हुआ था सा उसने आकर उन सुनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥६5॥| इस प्रकार सिंहका उप- 
सर्ग सहकर चार आराधनारूपी धनको धारण करनेबाला वह भुनि प्राणरहित हो अच्युत स्वर्ग 
के प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ ॥६८॥| बहाँपर उसकी बीस सायरकी आयु थी, साढ़ वीन हाथ 
ऊँचा शरीर था, शुक्छ लेश्या थी, बद दश माह बाद इबास लेता था, और बीस हजार बर्ष 
बाद सानसिक अमृताहार प्रहण करता था| उसके मानसिक स्त्रीप्रधीचार था, पाँचवीं पृथिवी 
तक अबधिक्षानफा विषय था, उतनी दूरी तक ही उसको कान्ति, बिक्रिया ओर बल था, सब 
ऋडद्धियोंके घारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान 
करनेबाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था। इस प्रकार समस्त बिषय-भोग 

ण्ष 


श्श्ट दत्तरपुराणम्‌ 


विश्वाग्वैषयिकास्सोगान्‌ शआनस्संप्राप्य निरविशन । तसकोको कोकया काकमका बोत्ककस्ककाम (७४ 
पण्मासैरण्तिमैस्तस्मिश्नागमिष्यत्थमं महोस । दोपे:स्मिनू भरते काशीविषये मगरेइघिपः ॥७४॥ 
बाराणस्थाम सूद्धिववसेनः काइयपगोज्रजः । ज्राह्म यस्य देवी संप्रातवसुधारादिपूजता ॥००॥ 
वैश्ञालकृष्णपक्षस्थ द्वितीयायां निशात्यये | विशारक्ष झुमरुवम।पिरोक्य तदनस्तरम्‌ ॥७६॥ 
स्ववक्त्राइज 7 विष्टोरुगजरूपधि को किनो। प्रतातपदहष्थानसमुस्सीछितको चना ॥७७॥ 
मकुरामिषयाबिहतुष्टिः' पुण्यप्रसाधना । विमावरोब सउ्योरख्रा राखानं समुपेत्व सा ॥७८॥ 
कझृतोपचारा संविश्य विश्टराथें ' सहोपतेः | स्वरष्टसककस्वमान्यथाक्रममभाषत ॥०९४ 

अ॒त्या तानू सावक्षिः सो5पि फकाम्येयं स्यवेदयत्‌ । गजेस्द्रबीक्षणापपुत्रो वृष भाऊोकनास्पति: ॥८०॥ 
जिविष्टपस्थ सिंहेन इृष्टेनानन्तवीयंकः । मन्द्रा|मिषवग्राप्ति: पद्चामियवद््शनात्‌ ॥८१॥/ 
दामह॒यावछोरे न घमेद्विवयतोर्थकृत्‌ । शशाइमण्डछालछोकात तैछोकनकुमुदभियः ॥८२॥ 

तेजस्वी सास्वतों मत्स्थयुगऊकेन सुखाजिकः। निधीनामधिप: कुस्मवोक्षणास्सवेकक्षण: ॥८ ३॥। 
सरसः सागरात्सवंशाता सिंदासनेक्षणात्‌ । सर्वकोढ़ैकसंमान्य: स्वर्गादद्यावतीणवान्‌ ॥८६४॥। 
जवतारादिमानस्थ सवनात्पवनाशिनः । अवोधदोीधितो रप्नराशिनाकि ब्ितो< गुणे: ॥८०॥ 
विधूमधूमकेतूपकक्षण। ह।ह कों 5हसाम्‌ । वकत्राउभोजे गजेन्ड्रस्य प्रवेशास कृशोदरि ।॥०८ ५॥ 
अवस्थितिं स संप्रापदुदरेडमरपूजितः । इति भ्रुस्वाउतुषद्वाणी पत्युरेणीविको चना ।॥८७॥॥ 


प्राप्त कर वह निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था ओर उन्हींमें सतृष्ण रहकर लोलापूबक 
बहुत लग्वे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥६६-७३।| जिस समय उसकी 
आयुके अन्तिम छुद् माह रह गये ओर वह इस प्रथिवीपर आनेके लिए सम्मुख हुआ उस समय 
इस अम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र-सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था। उसमें 
काइयपगोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे | उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था। देवोंने रत्नोंकी 
धारा घरसाकर उसकी पूजा की थी। रानी आझीने वैशाखकृष्ण द्वितोयाके दिन प्रातःकालके 
समय विश्ञाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखे ओर उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश 
करता हुआ एक हाथी देखा । प्रावःकालके समय बजनेबाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख 
खुल गयी और मंगज्ञाभिषेकस सन्तुष्ट होकर ठथा वस्त्राभरण पहनकर घह राजाके समीप 
इस प्रकार पहुँची मानो चॉँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो |9७४-७८॥ आदरपूर्वक षह 
अद्दाराजके आधे सिद्दासनपर बैठी ओर अपने द्वारा देखे हुए. सब स्वप्न यथाक्रमसे कद्दने झ्गी 
॥४४॥ मद्दाराज विश्वसेन अवधिह्ञानी ये ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने 
सगे | वे बोढे कि हाथीके स्वप्नसे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे वह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, 
सिंहके देखनेसे अनन्व वीयेका धारक होगा, लक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्व तपर 
अमिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाभोंको देखनेंसे वह गृहम्थ धर्म और मुनि ध्मरूप तीथकी 
अवृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन छोकका चन्द्रमा होगा, सू्यके देखनेसे 
तेजस्थो होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका रबामी होगा, 
सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंसे युक्त द्वोगा, समुद्रके देखनेसे सबेक्ष होगा, सिंह्ासनके देखने- 
से समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विभ्ान देखनेसे स्वर्गंसे अवतार लेनेबाक्षा होगा, 
भागेन्द्रका भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंसे आज्षिगित होगा, 
निर्धूम अग्निके देखनेसे पापोंको जक्षानेबाला होगा और है कशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश 
देखनेसे सूचित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित होने वाला बह पुत्र आज तेरे उद्रमें आकर विराज- 
सान हुआ है। इस प्रकार वह सगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फक्ष सुनकर बहुत सन्‍्तुष्ट हुई ॥८०-८ज। 


१ अच्छेत्सीत्‌ म० / टि० | कालमालामत्कलथन्‌ ल० ( ? )। २ ब्रह्मास्य लू० । ३ बिलोकनी ल० | 
४ पुष्टि: घ०, ग० । ५ 'राजान॑ नृपं चन्द्र वा!” “राजा प्रभो नुपे चम्द्रें यक्ते क्त्रियणक्रयो” इति कोशः। 
६ विष्टराध ल० । ७ स्वर्ग ख० । ८ लिघुतो ल० । 


जिससतितमम पे ४३५ 


सद्रक्तिकामराधोशा। खमागत्य ब्यक्षुमुदा । स्वर्गावतरणे विश्रोः कक्याणामिषयोत्सबम्‌ ॥८८॥ 

रप्णकोक ज सदरेहम तिशेते सम संपदा । कि करोलि न कस्प!णं कृत पुण्यसमागमः 8८९७ 

भवमे मासि संपूर्ण पौषे आस्यसिते झुतः । पश्े बोगेडनिके प्रादुरासोीदेकादबीतियौ 6९०॥ 

छदा निजासभाकस्पादू शाध्वा टोभेकरोदयस्‌ । सौधमप्रमुखाः से मस्द्रा चक्रमस्तके #९१॥ 

अम्सानिषेककश्वाणपूजानिधृत्यनम्तरम । ए!श्वामिधामं कृश्वाध्य पितृम्या त॑ समपंयन्‌ ॥९१॥ 

मेम्यस्तरे सपब्स्यरास्न्थष्टमितदस्सरे । प्रास्ते इस्ता कृूतास्तस्य तदम्यन्तरजीवितः ॥९३॥ 

पाइ्वंनाभः समुत्पन्ष; शठसंवसत्सरायुषा । बाऊ॒शकितनुष्छायः सर्वक्षक्षणछ क्षित: ॥९४॥ 

मवारलितनूससेघो कट्ष्मीयानुअवंशजः । घोडशाब्दायस|ने5यं कदाचिब्रवयोदनः ४९७७ 

कीडार्थ स्वयक्केनामा निर्याय।यादू बढ़िः पुरम्‌ । आश्रमादिवने मातुसंद्दीपाक पुराधिपम्‌ ॥९६॥ 

पितरं त॑ मद्धीपाकनामानममराजिता: । मद देवी वियोगेन दुःखासापसदी क्षितम्‌ ॥९७॥ 

हपा कु्व स्तमाकोक्य पश्चपावकसध्यगम्‌ । तत्समोीपे कुमारो3स्थादनस्वैनमनादरः' ९८७ 

अविचाय तदाविष्ट: कोपेन कुमुनिषुंदः | कुछीनो 5६ तपोबुद्धः पिता मातुर्न मस्क्रियास्‌ ॥९९॥ 

अकृत्वा में कुमारो5शः स्थितयान्मद्विद्धुछः । इति प्रक्षोमसागरव प्रक्षास्ते पावके पुनः ॥३००॥ 

निक्षेप्तुं स्वयमेवोइसेरुरिक्षप्य परझ्युं भनम्‌ । भिन्द जिम्धनमश्ञोउसौ मा सैत्सीरन्न विद्यते ॥१०१॥ 

प्राणीति वायमाणो5पे कुमारेणावधित्विषा | अन्यतिष्ठद्य कर्म तस्यःभ्यस्तरणलिनौं ।।१०२॥ 
उसो समय समस्त इन्द्रोंने आकर बढ़े दषेसे स्थ्गोवतरणकी वेलामें भगवानके साता-पिताका 
फल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ॥८८॥| उस समय मद्दाराज विश्वसेनका राजमन्दिर अपनी 
सम्पदाके द्वारा स्वगंलोकका भी उल्लंघन कर रहा था सो ठीक ही है क्‍योंकि पुण्यात्मा जीबों- 
का समागम कौन-सा कल्याण नहीं करता है ? अथोत्‌ सभी कल्याण करता है ८६ नौ माह 
पूणे होनेपर पोषकृष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उत्पन्न हुआ ॥&०। उसी समय 
अपने आसनोंके कम्पायमान दनेसे सौध्म आदि सभी इन्द्रोंने तीथंफकर भगवानके जन्मका 
समाचार जान लिया तथा सभीने आकर सुमेर पव॑तके मस्तकपर उनके जन्मकल्याणककी 
पूजा की, पाश्चेनाथ नाम रखा और फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥९१- 
९२॥ श्री नेमिनाथ भगवानके बाद तिरासी हजार सात सो पचास वर्ष बीत जानेपर मृत्युको 
जीतनेवाले भगवान्‌ पाश्वेनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु सो बषेकी थी जो कि उसी पूर्बोक्त 
अन्तरालमें शामिल थी। उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे पोघेके समान हरे रंगकी थी, वे 
समस्त लक्षणोंसे सुशोभित थे, नो हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीवान्‌ थे ओर उम्र 
बंशमें उत्पन्न हुए ये, सोलह व बाद जब भगवान्‌ नव योवनसे युक्त हुए तब वे किसो समय 
क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके साथ नगरसे बाहर गये | बहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका 
पिता, मदीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपस्थो होकर तप कर रहा 
था, बह पंचागिनियोंके बोचमें बेठा हुआ तपश्धरण कर रहा था। देवोंके द्वारा पूजित भगवान्‌ 
पारवनाथ उसके समोप जाकर उसे नमस्कार किये बिना ही अनादरके साथ खड़े हो गये । यह्‌ 
देख, वह खोटा साधु, बिन! कुछ विधार किये ही क्रोधसे युक्त हो गया। वह मनमें सोचने 
लगा कि मैं व॒ल्लीन हँ--उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ. तपोधुद्ध हूँ--तपके द्वारा बढ़ा हूँ, ओर 
इसको माताका पिता हूँ फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे बिहृल हुआ मुझे नसस्कार 
किये बिना ही खड़ा है! ऐेसा विचार कर यह अज्लानी बहुत हो क्षोभको प्राप्त हुआ और बुझती 
हुई अग्निमें डालनेके लिए वहाँपर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इवठासे उसने लकड़ी काटनेके 
लिए अपना मजबूत फरत्ता ऊपर उठाया हो था कि अवधिज्ञानी भगवान्‌ पाइ्बेनाथ 'इसे मत 
फादो, इसमें जीव है” यह कद्दते हुए मना किया परन्तु उनके सना करनेपर भो उसने लकड़ी 
क्राट ही डालो । इस कर्मसे उस क्कड़ीके भीतर रहनेवाले सर्प ओर सर्पिणीक दो-दो टुकड़े हो 


है मतादरम ग० घ०।॥ 


४३६ दत्तरपुराणम्‌ 


नांगी नाग्रश्न ठच्केदाद्‌ दविधा खण्डमुपागतो । सब्निरं इय सुमौमार्यकुमारः सममाधत ॥३०३॥ 
भहं गुरस्तपस्वीति गये तुवंहसुद्हन्‌ | पापासतों भवस्यश्मास्त वेस्येलश् बेत्सि न ।॥३०४॥ 


अजश्ानतपसानेन दुःख ते5श्न परश्र च। इति तह वनास्कोपी सुनिरिस्थ तमबबीस ॥१०७7 
अह प्रभुमं ताय॑ किं या करोतीत्यथश्ञया । सपलो सम माहात्भ्य मजुदष्वैयं प्रवीषि किम ॥१०१॥ 


पद्चाप्ति मध्यवर्तित्वं पवनाहारजीबनस्‌ । ऊध्यंबराहुतया पादेनेऊनेव वचिर स्थिति। ॥१०७॥ 
स्वयंपतितर णद्रिपचालेन पारणम्‌ । दुल्य!दिकायसवापि तापघानां सुदुर्ध लख ॥१०८॥ 

तपो नाधिकसस्ट्यस्मादिति तद्बचनश्रुतेः । सुमौमः सस्मितोउ्त्रादीज्ञ मचन्‍्तम् पुरुम ॥१०९॥ 
अवमन्ये पुनः कि तु संत्यश्याप्तागमादिकस्‌ । मिथ्यास्वा दुवतुष्केण पृथिव्याद्ि यु षट्स्व॒पि ॥११०४७ 
वाला कायन मनसा कृतकविश्िकेण व । बच्चे प्रबतमानानामनाप्तमतसंश्रयात्‌ ॥१११॥ 
निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्शुकावाप्तिदान्छया । तुपसण्डनखेदो वा घृरच्छा बाम्बुमन्थनात ॥११२॥ 
हेमोपछब्धि७हुद्धिवा दाहादस्थाशमसंहतेः । अन्धस्येदा पझिसंपातो दावभीस्या प्रधावतः ॥११३॥ 
ज्ञानहीनप रिक्‍्डेशो भाषिदुःखस्य कारणस्‌ । इंत प्रहप्यते युप्मत्स्नेहेन महला मया | ३१४७॥ 


इस्येहदुकक जात्यापि पूत्रबेरानुअन्बनात्‌ । निजपक्षानुरागिस्वाद दु संघारादिहागते ॥३१५॥ 
प्रकृत्यैवातिदुष्ट्वादनादाय विरुद्धपीं: । सुमोमकों भवानतन्न सस्मयोध्य कुमारकः ॥३१६॥ 


परामबति सामेबरमिति तस्मिन्‌ प्रकोपचान । सशल्पों सतिमासाश दम्बरो ज्योतिष भरः ॥ ११७॥ 
मारना सवत्‌ सकोपानां तपसा$पीदर्शा गे वः । नागी नायश्व सपापशमभाया कुमारत, ॥११०॥ 


गये । यह देखकर सुभोम कुमार कहने लगा कि नू 'मै गुरू हूँ, तपस्थो हूँ! यह समझकर यद्यपि 
भारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह नही जानता कि इस बुतपसे पापासख्रव हंता है या नहीं । 
इस अज्ञान तपसे तुझे इस लोकमें दुःख हो रहा है और परलोकम भी दुःख प्राप्त होगा। 
झुभौमऊुमारके यड बचन सुनकर वह तपरवी ओर भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने 
लगा ॥९२-१०४॥ कि 'ै प्रभ्नु हैँ, यह मेरा क्या कर सकता है” इस प्रकारकी अबश्ास मेरे 
तपका माहात्म्य बिना जाने हो तू ऐसा क्यों बक रहा है ? पंचाग्निक मध्यमे बेठना, बागु 
भरक्षण कर हो जीवित रहना, ऊपर भ्ुजा उठाकर चिरकाल तक एक हो पैरस खड़े रहना, 
ओर उपवास कर अपने-आप गिरे हुए पत्ते आदिसे पारण करना इस प्रकार शरीरकों सन्ता- 
पित करनवाला तपर्वियोका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण 
हो दी नहीं सकता । उस तपम्बीके एस वचन सुन सुभोमकुमार हसकर कहने लगा कि मै न 
तो आपका गुरु मानता हूँ ओर न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जा आप्र तथा आगम 
आदिको छोड़कर भिथ्यान्व एवं क्रोधादि चार कषायोंके वशीभूत हा प्रथिवोकायिक आदि छट् 
फायके जीवोंकी हिंसाम मन. बचन, काय ओर कृत, कारित. अनुम'दनास प्रवृत्ति करते हैं 
थोर इस तरह अनापके कद्दे हुए मतका आश्रय लेकर निवाणकी प्राथना करते है-मोक्ष प्राप्त 
करना चाहते है सो उनकी यह इन्छा चाबल पानेको इच्छास धानके छिलके कूटनके प्रयासके 
समान है, अथवा जल मथकर घी प्राप्त कर नकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपापषाणके 
समूहको जलाकर सुबर्ण करनको <चछाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य 
दावानलके डरसे भागकर अग्निम जा पढ़े उसके समान है । ज्ञानहीन मनुष्यका 
कायक्केश भावों दु.खका क रण नहै। यह बात में, आपपर बहुत भारी स्नेह होनेके 
कारण कह रहा हूँ" ॥१८६-११७॥। इस प्रकार सुभोमऊुमारफे कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाल्े 
उस तापसने समप्न तो लिये परन्तु पृष॑ वेरका संस्कार हानेसे, अथबा अपने पक्षका 
अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारस आनेके कारण अथवा स्वभाव ही अत्यन्त 
दुष्ट होनेके कारण उसने ग्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह मुभोमकुमार अइंकारी होछर 
मेरा इस तरह .,रस्कार कर रहा है, यह सोचकर बह भगवान्‌ पाट्वनाथपर अधिक क्रोध 
करने लगा । इसी शल्यस वहू मरकर शम्पर नामका ज्योतिषी देव हुआ सो ठीक ही हे 


१-मुना ल०। 


जिसप्रतितम॑ पे श्श्ज 


बभूयतुरहीन्द श्र तत्पत्ती च पृथुत्रियो। रतस्रिशव्समामामकुमा समये' गते ॥११९॥ 
साकेशनगश्ीशो जियसेनो महांपूति: | सगछीदेशसंजातइयादिध्राश्ट्तान्दितम ४१२० ॥ 
* अभ्यदासौ निसष्टा 4 प्राहिणोत्पाइव धंनिधिम्‌ । गरृहीस्वोपायनं पूजबित्वा दूतोत्तम मुदा ॥१२१४ 


साकेतस्य बिभूर्ति तं कुमारः परिए्टष्टवान्‌ । स्रो5पि सद्टारक पूर्व ७णयित्वा पुरु पुरण ॥१२२॥ 
पश्चमाइधावर्णयामास "आज हि क्रवेदिनः । भ्रुत्वा तक्श्न किज्ातस्तीयंकुश्नामबन्धनात्‌ ॥३३३॥ 
पृष एुवं पुरुमुंक्तिमापदिस्युपयोगवान्‌। 'साक्षास्कुंसनिजातोतसरप्रमवसंततिः ॥१२४७॥ 
बिजग्मितसतिज्ञानक्षमोपश्सबै सवाल, । छद्घवोषिः पुमरोंक्ान्तिकदेवप्रशो घितः ॥१३५॥ 
तश्य्णागतदेवेन्ा प्रमुखामरनिर्भित- । प्रःसद्धू मध्यकद्याणस्‍्नपनादिमहोस्सवः ॥१२६॥ 


प्रव्येभयुक्तिमद्वाग्सि:ः कृतबन्धुविसजनमः । आरहा शिविकां रूढी विमक्तामिधया विभुः ॥4३५४ 
विधायाश्ममाहारस्थागमश्वजने महा- | शिछासले महारू स्व: पद्यद्वासनमास्थित: ॥$२८॥ 


उत्तराभिमु वर पौधे मासे पक्षे सितेतरे | एकादश्यां सुपूर्वाद्धे सम जिधातभूसुनैः (?) ॥३३२ ॥ 
कृतसिद्धनसम्कारों दोक्षाक॒क्ष्मी समाददे | दूतिका मुक्तिकस्याया सास्यां कृस्यप्रसाधिकाम ॥$३०॥ 
केशान्विमो खितांस्तस्य मुष्टिमि पशन्चमि. सुरेट । समर +््याद्राज्लोस्वा न्यक्षिपरक्षीस्वारिदौ ॥१३३॥ 


खात्तामायिक: शुद्धया चतुर्थआनमास्वरः । धुभ्मस्वेटपुरं कायस्थित्यथ समुपेयिबान्‌ ॥१३२४ 
तत्र धम्यासख्यसूराः इयामवर्णो5श्मजके: । प्रतिगृहय श्न शुद्ध दत्वापत्तर्क्रियोचितम्‌ ॥१३६३॥ 


क्योंकि क्रोधी मनुष्योकी तपस एसी ही गति द्वोतों है। इधर सर्प और सर्पिणी कुमारके 
उपदेशस शान्ति भावको प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी क्क्ष्मीकी धारण करनेवाले धरणेन्द्र 
ओर पद्मावतो हुए । तदनन्तर भगवान्‌ पाश्यनाथका जब तीस वर्ष प्रमाण कुमारकाल बोत 
गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देशमें उत्पन्न हुए घोड़ आदिकी भेंटके 
साथ अपना दृत भगवान्‌ पाठ्वनाथके समोप भेजा । भगवान्‌ पाइवनाथने भेट लेकर उस श्रेष्ठ 
दूतका हर्षपृवंक बड़ा सम्मान किया ओर उससे अयोध्याकी चिभूति पछी | इसके उत्तरमें दूतने 
सबसे पहले भगवान वृषभदेवका बर्णन क्या ओर उसके पडचान अयोध्या नगरका द्वाल कहा 
सो ठीक हो दे क्योंकि नुद्धिमान लोग अनुक्रमको जानते ही है। दूतके बचन सुनकर भगवान्‌ 
विचारन लगे कि मुझ ताथंकर नामकमंका बन्ध हुआ है. इससे कया ज्ञाभ हुआ ? भगवान्‌ 
बृषभदेवकों ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया । एसा विचार करते ही उन्होंने 
अपने अतीत भवोंकी परन्पराका साक्षात्कार कर लिया--पिछछे सब देख लिये ॥११५-६२४७॥ 
मतिज्ञानाबरण कम्मके बदते हुए क्षयोपशमके बैभवस उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और 
लौकान्तिक देवोन आकर उन्हें सम्बोधित किया । उसी समय इन्द्र आदि देवान आकर प्रसिद्ध 
दीक्षा कल्याणककः अभिषेक आदि महोत्सव मनाया ॥१२०-१०७॥ ददनन्तर भगवान्‌ , 
विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त बचनोंके द्वागा भाई-बन्चुओंको विदा कर विमल्ला नामकी 
पालशोपर सवार हो अश्ववनमें पहुँचे । वहाँ अतिशय घीर बीर भगवान्‌ तेलाका नियम लेकर 
एक बड़ी शिन्ातलपर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए। इस प्रकार पोषकष्ण 
एकादसीके दिन प्रातःकालक्के समय उन्होंने सिद्ध भगवानकों नमस्कार कर तोन सौ राजाओफे 
साथ दीक्षारूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ह्ली। बह दीक्ष-लक्ष्मो क्या थी ? मानों कार्य सिद्ध करने- 
बालो मुक्तिरूपी कन्‍्याकी माननीय दूती थी ॥१२७-१३०॥ भगवाबने पंच मुष्टियोके द्वारा 
उस्राडकर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रन उनको पृजा की तथा बड़े आदरसे ले जाकर उन्हें 
क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥?३१॥ जिन्होंने दीक्षा लेते हो सामायिक चारित्र प्राप किया है ओर 
बिशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थे-- मन!पर्य य ज्ञानसे देदीप्यमान है ऐसे भगवान पारणाके दिन 
आहार छेनेके लिए गुल्मखेट नामके नगरमें गये।।१३२॥ वहाँ इयामवर्णवाले धन्य नामक राजा- 
ने अष्ट मंगल द्रव्योंके द्वारा पढगाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहर देकर इस क्रियाके 





१ कुमारे छ० । २ जयसेनमहो-रू० । ३ वृयभदेवम्‌ । ४ प्रज्ञा क०, ख०, ग० । ५ पुनर्मुक्ति ल०॥ 
६ साक्षात्कृतबिजानीत ल० (?) । ७ वेभद: क०, ख़०, घ० । ८ उत्तराभिमुखे ० । ९ भात्कर: छ० । 


इ्रे८ उस्तपुराणम 


अवस्स अतुरो सा|खान्‌ काशस्थ्येन विज्ुस्धिसाक । दीक्षाभइवले देवदारुभूरिमहोदहः ॥१६४॥॥ 
अधस्तादश्ट माह श्स्थागादासबिश्युद्धिक: । प्रस्यासत्र मवध्रास्तो योग॑ सत्तदियावधिस ॥१३७॥ 
गूहीस्था सश्वसारोइस्थादू घसंष्य।नं प्रदर्वंसन्‌ । झम्बरोडजाण्यरे गएछस गण्छतलवं विमामक् ॥॥ ३ ९॥ 
कोकमानों विभज्लेन स्पश्ट प्राग्मैरबन्धनः । रोपाध्कृतमहाधघोदों महादृष्टिमपातयत्‌ ।।$३७॥॥ 
उ्यघारदैय ससताहान्यन्धांध विविधान्विधी। । महोपसर्गान्‌ शोकोपनिपातास्तानिवास्तकः ।4१३८॥ 
त॑ शात्याउचधिबोघेन घरणोक्ो विनिमतः । घरण्याः प्रस्कुरस्नफणामण्डपमण्दिदः ॥१६५९॥ 
*स्व तमस्थादादृत्व तत्पत्नी च फणाततेः | उपयुख्चेः समुद्र॒त्थ ल्थिता बजद्धातपरिछद्म ॥३४०॥ 
अम्ूू क्रो प्रकृश्यैव नागौ सस्मरतु, कृतम्‌ | नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्‍्स्थातंचेतसः ॥१४१॥ 
शो सगवतों ध्यानमाहात्म्याग्मोहसंक्षये । विन;शमगमद्विइदों विकारः कमठद्विपः ॥॥६४२॥।॥। 
द्वितोयश्जुक्लष्यानेन सुनिर्तिजित्य कर्मंणास्‌ । त्रितयं चैत्रमासस्यथ काऊे | पक्षे दिनादिस ॥१७३॥ 
मागे विज्ञाखनक्षत्रे चतुदश्यां महोदय: | सप्राप'केवक्षक्षानं छोका छोकावमासनम्र्‌ ॥१७४॥ 


ठढ़ा केवकपूओजं चर सुरेम्द्रा मिरवतंयन्‌ | शम्बरो5प्थात्तकाक्रादिकब्धिः शमसुपागमत्‌ ॥ १४७५॥ 
प्राफ््सस्यवत्यशु्॒धि च रष्ठा ठदनवासिन: । तापसास्व्यक्तसिध्याट्या. बातातां सप्त संम्षम्‌ ॥१४६॥ 


शूहोत्वा झुद्धसम्भवस्वा: पाइवनाथं कृठादराः । सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्राणेम्ु: पादयोह्यो: ॥१४७४ 


योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ।१३३॥ इस प्रकार अत्यन्त विशुद्धिको धारण करनेबाढे भगवानने 
छुद्मस्थ अबस्थाके चार माह व्यतीत किये | तदनन्तर जिस बनमें दीक्षा क्ञी थी उसी बनमें 
जाकर वे देवद।र नामक एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए। बहाँ तेलाका नियम लेनेसे 
सुलको बविशुद्धता धढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था ओर उनकी शक्ति 
श्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, हस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर घर्मध्यानकों बढ़ाते हुए 
विराजमान थे। इसी समय कमठका जोव शम्बर नामका अमुर आकाशमार्गसे जा रहा था 
कि अकस्मात्‌ उसका विमान रुक गया | जब उसने विभंगाबधि झानसे इसका कारण देखा वो 
उसे अपने पूर्व मषका सब वेर-बन्धन रपष्ट दिखने लगा। फिर क्या था, क्रोधवश उसने महा 
गजेना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया | इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट 
उस दुख द्विने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न श्रकारके महा उपसर्ग किये। यहाँतक कि 
छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ॥१३४-१३८॥। अवधिक्ञानसे यह उपसगगे 
जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ '्रथिवोतलसे बाहर निकला, उस समय वह, धरणेन्द्र 
जिसपर रत्न चमक रहे हैं एस फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था। धरणन्द्रन भगबावबकों सब 
ओरसे घेरकर अपने फणाओंके ऊपर उठा लिया ओर उसकी पत्नी बश्चमय छत्र तानकर खड़ी 
दो गयी ॥१३९-१४०। आचार्य कहते है कि देखो, स्वभावसे हो ऋर रदनेवाले सर्प-सर्पिणोने 
अपने ऊपर किया उपकार याद रखा सा ठीक ही है क्‍योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किये 
छउपकारको कभी नहीं भूलते दें ॥१४९॥ ; 
तद्नन्तर भगवानके ध्यानके प्रभावसे उनका भोहनीय कर्म क्षीण हो गया इसलिए बैरी 
कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥१४२॥ मुनिराज पारवबनाथने द्वितोय शुक्लध्यानके द्वारा 
जवशिष्ट तीन घातिया कर्मोंको अर भी जीत लिया जिससे उन्हें चेजकूष्ण चतुदेशीके दिन प्रातः- 
फालके समय विशाखा नक्षत्रमें लोक-अल्लोकको प्रकाशित करनेवाला फेवलज्नान प्राप्त हो गया 
ओर इस कारण उनका अशप्रुदूय बहुत भारी हो गया ॥।१४३-१४४॥ उसी समय इन्द्रोंने केवल- 
ज्ञानकी पूजा की | शम्बर नामका ज्योतिषीदेव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने 
सम्यप्द्रान सम्बन्धी विशुद्धवा प्राप्त कर ली । यह देख, उस वनमें रदनेबाले साथ सौ तप- 
स्थियोंने मिथ्यादशन छोड़कर संयम घारम कर लिया, सभी शुद्ध सम्यस्ट है द्वो गये और बढ़े 
आद्रके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान्‌ पाइवेनाथके चरणोंमें नमस्कार करने कगे । आचार्य 
१ तद्‌ शात्वा ० । २ मदन्तभस्थादावृत्य ख० । भट्टारमस्था--हति क्वचित्‌ । भर्तारमस्थादावृत्य 
ल० । ६ काछपक्षे छ०। 








जिसपरतित् कद रे 


क हट रं॑ बुभा क्षाग्तिरीदशो करास्य पाविन। । सववमास्तां विरोधओआ दृद्ये दि महात्मलि: ॥१७८४ 
*कणेशा दक्ष तस्मासन्‌ विधायादिं स्वयं मुबम्‌ । साधांनि ब्रिशतास्युक्ता मुनौसह्राः परे घारिण: ॥१७९॥ 
यदयोव्युतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षका: | चतुःशतोत्तरं ग्रोकाः सहस्तम दधित्विय: ॥१७०॥ 
सदहसात्स्तिमशानास्तावस्तो विक्रिपर्दिका) | क्षतानि सपपश्ाइणतुर्थावग्माशिठा: ॥३७३॥ 
बादिन: पट्शतान्मेव ते सर्वेडपि समुविताः । भम्पर्णीकृतनिर्धाणाः स्थुः लड़ खाणि घोडश ॥१७२४ 
झुकोचनाथा: पट्त्रिशत्सद्खाण्याविका विभोः। आ्रवका कक्षमेक सु ब्रिगुणा: आविकास्ततः ॥१५३४ 
देवा देव्यो5प्यसंस्याता: संयातास्वियंगज्जिग: । एवं हादशमियुक्रो गणेध्मोपदेशनस्‌ ॥३५४॥ 
कुर्वाणः पत्लमिम सिर्विरदीकृठसप्तति: । संबश्सराणां मासं स संइस्य विज्वति क्रयाम्‌ू #१५०॥ 
चट्तरिंशस्मुनिमि: साध प्रतिमायोगमा स्थितः । भ्रावणे भासि सहस्पां सितपक्षे दिनादिमे ॥३७६॥ 
भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानदुयलमाभ्रयात्‌ । शुणस्थानहयसे स्थिव्वा संमेदा चकमस्तके ॥१०५७॥ 
शश्कालो दितक्ार्थाणि धर्तयित्वा यथाकमम्‌ । निःशोषकर्मनिर्णाशाब्रियणि निअर्छ॑ स्थितः ॥१७५८४ 
कृत निर्वाणकस्याणाः सुरेस्द्रास्तं बवन्दिरे । बम्दामहे वर्य चैन मन्दितुं सुम्दरैगुणेः ॥१५९॥ 
आदिमध्यान्ताम्मीराः सब्तो5म्मोनिधिसंनिमाः । उदाहरणमेतेवां पाश्नों गण्य: क्षमावताम्‌ ॥३३६०॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
स्वजम्मामिषदोस्सवे सुरगिरो स्वोचछवासनिःश्वासजैः 
स्वगंशान्दशमानबल्स्वमनिलैरानदी की का मुहुः । 

कि कुर्या तव ताइशो5यम मर र्ट्वत॒क्ष न्ति कद थो दूवः 

पाठीनो जछघेरिवेस्थभिनुत: पाश्यों जिनः पातु नमः ॥१६१॥ 
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कहते हैं कि पापी कमठके जीयका कहाँ तो निष्कारण वैर और कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा 
है कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही शझ्जुता भी वृद्धिका कारण होती है ॥॥१४५-१४८॥ 
भगवान्‌ पाइवेनाथके समवसरणमें स्वयम्भूको आदि लेकर दश गणधर ये, तीन सो 
पचास मुनिराज पूवके ज्ञाता ये, दश हजार नो सो शिक्षक थे, एक हजार चार सो अवधि- 
जानी थे, एक हजार फेवलज्ञानी थे, इतने दी विक्रिया ऋद्धिके घारक थे, सात सो पचास 
सनःपर्यय ज्ञानी थे, और छह सो वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेवाले 
सोलद्द हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ।१४६-१५२॥ सुलोचनाको आदि लेकर छत्तीस 
हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख आ्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं 
ओर संख्यात तियेच थे। इस प्रकार बारदद सभाओंके साथ घर्मोपदेश करते हुए भगवामने पाँच 
माई कम सत्तर बषे तक विहार किया। अन्तमें जब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तब 
वे विद्दार बन्द्‌ कर सम्मेदाचलके शिखरपर उत्तीस मुनियोके साथ प्रतिमायोग घारण कर 
विराजमान हो गये । श्रावणशुक्ला सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाल नक्षत्रमें शुक्ल- 
ध्यानके तीसरे और चौथे भेदांका आश्रय छेकर वे अनुकमसे तेरदवें तथा चौददयें गुणस्थानमें 
स्थित रहे फिर यथाकमसे उस समयके योग्य काये कर समस्त कर्मोंका क्षय हो जानेसे मोक्षमें 
अविचल बिराजमान हो गये। उसो समय इन्द्रोंने आकर उनके निबोण कल्याणकछा उत्सव 
कर उनको बन्दना की । आचाये गुणभद्र कद्दते हैं. कि उनके निर्मेल गुणोंसे सझद्ध होनेके 
कारण हम भो इन भगवान्‌ पार्वेनाथकों नमस्कार करते हैं ।१५३-१०६॥ जो समुद्रके समान 
आदि अध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सल्ननोका यदि कोई व्दाहरण हो सकता है तो 
क्षमाबानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान्‌ पाह्यनाथ ही दो सकते हैं ॥१६०॥ 'भगवन्‌ ! 
जन्माभिषेकके समय सुमेरुपयेतपर अपने उच्छक्षास और निःश्वाससे उत्पन्न बायुके द्वारा 
आपने इन्द्रोंको भी अच्छी तरह बार-बार मूला झुला दिया था फिर अला यह शम्बर-जैसा 


१ गणीदा छू० । २ देवदेध्यों ख०, क० । ३ समिर्वाण छ० । 





हेंह४ इच्तरपुराणम्‌ 


निच्कस्प॑ तथ झुछतामुपगत बोध प्योधिमहा- 

वातोखुततजुरविनीकसकिकः भाप्णोति दूराक्ष तम्‌ । 
ध्यान ते बत दाचकश्य मरुतां श्रासानिकाहामरात्‌ 

क्षोमः कः कथमिस्यमीष्टुतिपतिः पाइवंप्रभुः पातु न: ॥१३२॥ 
तोभेशाः सदशो गुणेरनणुमिः सर्व5पि घैर्यादिति: 

सन्ध्यप्येबलघीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणताः । 
लत्सव कमठासथाहि महतां शत्रोः कृतााक्रियात्‌ 

ख्यातिरया महतो न जातुचिदसौ मिन्रास्कृतोपक्रियात्‌ ॥१३३॥ 
चृरस्थामरविक्रियल्य भवतो याघा न शाम्तास्सतों 

न क्रोघो न सयं च तेन न दुधेः सोढेति संस्तूयसे । 
माहात्म्यः शमौ तु दिस्मयकरों तौ तेन तीथेंशिनः 

स्तोशब्यं किमिति स्तुतों सबसु ते. पाश्वो सवोच्छित्तये ॥१६४॥ 
पश्यैतों कृतबेदिनों हि घरणौ घर्यावितोडाड्नतो 

तावेबोपकृतिन ते श्रिभुवन्क्षेमेर भूमेस्ततः । 
अुश्वश्पातनिषेधनं ननु कृत चेत्प्राफ्तनोपदुवा 

कैनसिन्लिति सारसंस्तुतिकतः पाइवों जिनः पानु नः ॥१ ६५१ 





क्षुद्रदेव आपका क्या कर सकता है? जिस प्रकार मच्छ समुद्रमें उछल-कूदकर उसे पीड़ित 
करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता है--उससे अलग हूं।ते ही छुटपटाने लगता 
है उसी प्रकार इस शक्षद्ददेवन आपको पीड़ा पहुँचायी है तो भी यह अन्तम आपकी हो शान्तिसे 
अध्युदयको प्राप्त हुआ है” इस प्रकार जिनकी स्तुति की गयी वे पाश्वनाथ म्थामी हम सबकी 
रक्ष करें ॥१६१॥ हे प्रभो ! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मलताका प्राप्त है उसे 
समुद्रकी उपसा कैसे दी जा सकती है क्‍योंकि समुद्र तो महावायुक्रे चलनपर चंचल हो जाता 
है और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रसार समुद्र दृग्स हो आपके ज्ञानका नहीं पा 
सकता है । इसी तगह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुकलनाको प्राप्त हे इसे 
भी समुद्रको उपमा नहीं दी जा सकती है। हे नाथ ! आप सुमेर पवतके समान अचल हैं 
फिर भला श्वासोच्छवासकी वायुके समान इस क्षद्रदेवस आपका क्या क्षेम ही! सकता है (? 
इस प्रकार अनेक स्तुतियोके ग्वामी पाएवंनाथ भगवान हमारो रक्षा करे ॥९३६२॥ हे स्थ'समिन्‌ ! 
धैय आदि बड़े-बड़े गुर्णोंस यद्यपि सभी तीथंकर समान है तथापि सबको सन्तुष्ट करनेवाले 
आपके जो गुण संसारमें सत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठफे कारण हो प्रसिद्ध हुए है । 
सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाब् शत्रुसे महापुम्पीकी जो ख्याति होती है बह उप- 
कार करनेवाले मित्रस कभी नहीं होती ? ॥! १६३॥ है देव ! आपने शान्तचित्त रहकर 
शम्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी डसस आपको न काई बाघा हुई, नक्राध आया और न 
अय ही उत्पन्न हुआ इस कारण आप सहनशील हैं? इस प्रकार बिद्वज्नन आपको स्तुति नहीं 
करते किन्तु आपका माहात्य और शान्ति आइचयजनक है इसलिए आपको स्तुति की 
जानी चाहिए। इस प्रकार ज्ञिनको स्मुति को गयी थी वे पाव्यनाथ भगवान्‌ हम सबके संसार- 
का उच्छेद करनेवाले हों। १६४। देखा, ये घरणन्द्र ओर पद्म'बती दोनों ही बड़े कृत 
हैं, मोर बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार सं भारमे स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके ऋल्याण- 
की एकमात्र भूमिस्वरूप आपका ही यह उपकार है एसा समझना चाहिए। यदि ऐसा न 
माना जाये और दूनोंने ही पवतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाये तो फिर 
यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत 
स्तुति की जाती है वे पाइवनाथ भगवान्‌ दम सबकी रक्षा करें ॥१६०।॥ है विभो ! पर्वतका 


जिसमतितम पर्य प्र 


*मेदो आओ: फणिमण्डपः फणिवपूछर्न क्षतिर्धातिमां..५ 
कैनश्पाधि रधातुदेहमहिमा हामिसंवस्थामरी 
मोतिस्वीयंकृदुद्गमो इवगमन विष्तस्थ चासम्सस 
भतुयंस्य स संठवास्तकसय इस्तूप्रबंशाप्रणी: ॥१६६॥ 
कि ध्यानात्फणिन: फणीस्दचुचठे: ध्वाल्तेसंदेन्द्राररवत- 
; स्तस्त्रास्मस्त्रविजम्मणादू बत रिपोर्मतिरमस्‍्योदयात्‌ । 
काऊादघातिहते रिंदूं झमसभूदित्यध्यहस्तेः सुरै- 
उरशइझ्ुथासरविष्नविष्युतिरणं हल्यार्स घोराप्रणी: ॥१६७॥ 
अुत्या यस्व वचोसतं अतिसुर्ख इथं हित देतुम- 
स्मिथ्मात्वं दविजो5बमीद्‌ विषसिव स्याविद्बेरोद्धरम्‌ | 
य॑ स्तोति' सम अर ताइशो प्यूपनसभ्रेयः स पाश्नों विभु- 
दिंध्नौधं हरिस्नएतासनशिखासध्यास्थ सिद्धों दृशात्‌ ॥११८४ 
जात: प्राद्मरुभूतिरन्विसपतिदेवः सहस्तारओं 
विदेशो5्च्युतकल्पजः क्षितिग्वर्ता ओवद्धनासिः पति3 । 
हेवो मध्यममध्यम सृपगुणेरानम्द्नामा55मसे 
देवेन्द्रो दृतबातिसंहतिश्व॒श्वस्मानसत पाशइयेंश्वर: ॥१६९॥ 





फटना, धरणेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्मावतोके द्वारा छत्र लगाया जाना, 
घातिया कर्मोंका क्षय होना, केवज्ञआनको प्राप्ति होना, घातुरहित परमौदारिक शरीरकी प्राप्ति 
होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, आपके तीथंकर 
नामकमका उदय होना और समस्त विष्नोंका नष्ट होना ये सब काये जिनके एक साथ श्रक्ट 
हुए थे ऐसे उम्र बंशके शिरोमणि भगवान्‌ पा्वनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें-- जन्ममरण- 
से हमारो रक्षा करें ॥१६६।। 'यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई है ? वा धरणेन्द्रसे हुई हे ? 
अथवा पद्मावतीसे हुई है ? अथबा भगवानको क्षमासे हुई हे ? अथवा इन्द्रसे हुई है ! अथवा 
स्वयं अपने-आप हुई है ? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई है ? अथवा शबुके भयभीत हो जानेसे 
हुई हे ? अथवा भगवानके पुण्योदयसे हुई हे ? अथबा समय पाकर शान्त हुई है? अथवा 
घातिया कर्मोंका क्षय होनेसे हुई है? इस प्रकार अर्ध हाभमें लिये हुए देव लोग, शंकरदेवके द्वारा 
किये हुए जिनके विध्नोंकी शान्तिकी आशंका कर रहे हैं ऐसे घीर बोरोंमें अप्रगण्य भगवान्‌ 
पाश्वनाथ हमारे पाप नष्ट करे ॥१६७॥ कानोंको सुख देनेबाले, हृदयको प्रिय लगनेवाले, हित 
करनेबाले ओर हेतुसे युक्त जिनके बचन सुनकर शम्त्रदेवने परम्परागत बैरसे उत्कट 
सिश्यात्वको विपके समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की ओर उस प्रकारका ऋर 
होनेपर भो वह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो सिंहों-द्वारा घारण किये हुए अर्थात्‌ सिंहासन- 
के अग्रभागपर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे भगवान्‌ पाश्वेनाथ हमारे 
विघ्नोंके समूहको नष्ट करें ॥१६८।॥ पाइ्येनाथका जोब पहले मरुभूति भन्‍त्री हुआ, फिर सहखार 
स्वगमें देव हुआ, वहाँ से आकर बिद्याघर हुआ, फिर अच्युत स्वगमें देव हुआ, बहाँसे आकर 
बजनाभि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम प्रेवेयकर्में अह्िन्द्र हुआ, वहाँ से आकर राजाओंके गुणोंसे 
सुशोभित आनन्द नासका राज़ा हुआ, फिर आनत स्वगेमें इन्द्र हुआ और तदननन्‍तर घातिया 


१ भेदोहे: ल० । २-रघात्तु ल० । ३ -रादाइड्क्योपमर ल० । ४ नौति सम ल० | # नतो घ०, म०, 
क०, । ततो ख० । 
पद 











डर ... ्लापुराजय- 
भारयो 
कमठः कुब्कुटसप। पआमभूओ5हिरभबद्थ गरके। 
द्वाधो5थोग: सिंहो मरकी नश्पो5मु खम्बरों दिविजः ॥३२०१॥ 


इत्याणें भगवदगुणभद्राचायंप्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे पाइ्य॑तोर्थकरपुराणं नाम 
त्रिसप्ततितमं पर्व ॥७३॥। 


कर्मोंके समूहको नष्ट करनेवाला भगवान्‌ पाश्वेनाथ हुआ ॥१६६॥ कमठका जोब पहले कमठ 
था, फिर कुक्कुट सप हुआ, फिर पाँचमें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर 
भील होकर नरक यया, फिर सिंह द्वोकर नरक गया और फिर मददीपाल राजा होकर शम्बर 
देव हुआ ॥१७०॥ 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद मगवहगुणभव्रायाय प्रणीश त्रिवदिकक्षण महापुराण संग्रह 
पाश्यनाथ तीथंकरके पुराणका वर्णन करनेबाक्षा तिह्तर्याँ पं समाप्त हुआ ॥०३॥ 


चतु:सप्ततित मं पर्व 


'वश्चंमानो जिन: झोमाश्षासास्यर्थ समुहृइत । देयारमे दृद्धिमुदधातघातिकर्म विनिर्मिताम्‌ ४३४ 
तस्‍््याथनिर्णधारप्राष्यप सम्जतिश्व॑ सुवोधवाक । पूत्यो देवागमाद्भ्स्वात्राकष छो बभूविथ ॥२४ 
जीरसेनो मदायीरो वरप्नेनेम्ता सत्र: 4 बीरसेनेग्ड्यम्प्ादूपनि रीरखेनेन सावितः 6३६ 
देवाकोकस्तवैदै को को डाकोकावकोकने । किमस्ति ब्यस्तमप्मस्सि्मेनानवकोकितस्‌ ॥९६४ 
रूपमेव तव अूसे भाय कोपाथ रोहनम्‌ । मणेसेकस्य बैकक्य महतः केस कथ्यते ॥णा 
अतिकम्य कुलोर्थानि तब शोर्य प्रदते । सम्प्रत्यपोति नुस्याजु पुराण तत्परभदयते ॥६॥ 
मद्दापुराणबाराशिपारावारप्रतिधका | जिनसेभ[लुगा मिस्थमस्मानिरनिरजिंबकु सिः ॥०॥ 
अगाधोध्य पुराजाब्धिस्पारत्त मतिमंत | पश्योस्ताना खपारा उ तं तिठाचुंः किठेतला ॥ «८५ 
मतिरस्तु सतैषास्पा पुराण सहदस्ट्विद्स | माबेबार्मोतिशेरस्थ प्राप्तो5३ पास्मेठन। ॥२॥ 
क्रयाकपकयोस्तावदुर्णना  प्राग्विधोषते । दुंचं ताम्बासदोधाम्यां पुराणं नोपडोकते ॥१०४॥ 
सा कथा या समाकण्म हेयोपादेयलिर्णयः | कर्णकट्योमिरस्थामसिः कि कपालिदितािंनाम ४११४ 
रामादिदं घनिमुक्रो निरपेक्षोपका रकृत्‌ । सब्पानां दिध्यया बाला कथकः स डि कथ्यते ॥१२॥ 


अथानन्तर--सार्थक नामकों धारण करनेवाले श्रीमान्‌ वध मान जिनेन्द्र, घातिया क मौके 
नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दें ॥९॥॥ जिनके बचनोंसे सम्यरक्षान उत्पन्न होता है ऐसे आप 
तत्त्वाथेका निर्णय करनेसे सन्‍्मति नामको श्राप्त हुए ओर देबोंके आगमनसे पूज्य होकर आप 
अकल्लंक हुए हैं ॥२॥ आपका नाम वीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप महाबोर कहलाये हैं, 
ऋद्धिघारी मुनियोंकी सेनाके नायक हैं। गणधरदेव आपके चरण-फमल्ञोंकी पूजा करते हैं, 
तथा अनेक मुनिराज़ आपका ध्यान करते हैं॥३॥ हे देव ! लोक ओर अलोकके देखनेमें 
आपका ही केवलश्ञानरूपी प्रकाश मुर्य गिना जाता हे जिसे आपका केबलब्नान नहीं देख 
सका ऐसा क्‍या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ॥|४॥ दे नाथ ! आपका रूप हो 
आपके क्रोधादिके अभावको सूचित करता है सो ठीक ही है क्योंकि बहुमूल्य मणियोंकी 
कालिमाके अभावको कोन कहता हे ? भावाथं--जिस प्रकार मणियोंकी निर्मेज्ञता स्वयं प्रकट 
हो जाती है उसो प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है || है प्रभो ! अन्य 
अनेक कुती्थोंका उल्लंघन कर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है. इसतज्िए रतुतिके अनन्तर 
आपका पुराण क॒द्दा जाता है ॥६॥ यह मदहापुराण एक महासागरके समान है । इसके पार 
जानेके लिए कुछ कदनेकी इच्छा करनेबाल हम छोगोंकों श्री जिनसेन स्वामीका अनुगामी होना 
चाहिए |» यह पुराणरूपों महासागर अगाघ ओर अपार दे वथा मेरी बुद्धि थोड़ी ओर 
पारसद्दित है फिर भी मैं इस बुड्िके दारा इस पुराणरूपी सद्दासागरको पार करना चाहता 
हूँ ॥८॥ यद्यपि मेरी बुद्धि छोटो है. ओर यह पुराण बहुत बढ़ा हे तो भी जिस प्रकार छोटी- 
सो नावसे समुदके पार हो जाते हैं. उसो प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हो 
जाऊँगा ॥६॥। सबसे पहले कथा और कथाके फद्दनेबाले बक्ताका वर्णन किया जाता है क्‍योंकि 
यदि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता हे।।२०॥ कथा वहो 
कहलाती है. कि जिसके सुननेसे देय ओर उपादेयका निर्णय हो जाता दै। दिल चाहनेवाले 
पुरुषोंके कानोंको कड़वो लगनेवाली अन्य कथाओोंसे क्‍या प्रयोजन है ! ॥१९॥ कथक--कथा 
कहनेबाला बह कहलाता है जो कि रागादि दोषोंसे रहित हो ओर अपने दिव्य बचनोंके द्वारा 


१ ख० 'पुस्तकेईय एल्ोकी5घिक: 'बन्दारूनू वर्धमानो उस्तु वर्धभानदिवप्रद: | दितकमनिकविषे: परीषइ- 
शर्णयंकः” ॥ २ प्राप्ताहूं छ० । ३ वर्णन रू० । 


डड४ रात्तरतुराणम्‌ 


घृतदुद्वितयमतैव पुराणे जिनभाविते । नास्येजु दुष्पुराणेदु तस्माद्‌ प्राइमिदं बुजः ॥३३॥ 

जथ जम्पू तुमाकदटये द्वीपानां मध्पवर्तिनि । दीपे विदेहे पृ्वस्मिनू सीतालरिदुदक्तदे ॥३४॥ 

विषये पुष्ककावस्थां गगरो पुण्डरीकिणी । मधुकारुये' बने शस्या सामना ब्याधाणिपो3भवत्‌ ॥१५॥ 
पुरुरवा: प्रियास्यासोत काछिकास्यानुरागिणो । अनुरूप बिघते हि वेधा: संगसमजम्ियाम ॥१६४॥ 
कदा चित कासने तस्सिन्‌ द्ग्विमामविमोहजात्‌ । सुर्नि सागश्सेनासुय पयेटमत मितस्तत: ॥१७॥ 
विछोक्य त॑ सर मस्या हस्तुकाम: स्वकाम्तय। | अनदेजाअरस्तीसे मांवचोरिति बारितः ॥ ८॥ 
तदैद स प्रसन्नास्मा समुपेस्य युरुरवा३ । अ्णस्य तह चअः भुरवा सुझान्तः अद्यादहितः ॥१९॥ 
शीवकार मस्तटाक था निदाघे तृषितो जग: । संसारदुःखहेतोर्वा म॑रुैंनेश्वर मंतम ॥२०॥ 
झाख्याभ्यासनश्शाकों वा रुबात गुरुकुछ महत्‌ | मध्यादिज्ितश्वत्यागकुक्षणं अतमासद्त्‌ ॥३१॥ 
ओवितावसितो सम्बक्पाकबिस्वादरादू अतम्‌ । सागरोपसदिष्याथुः सौधमेंडनिमिषो:मदत्‌ ४२२७ 
हीपेडस्मिम्मारते देशः को पकाझूऐो३स्ति 'विश्वतः | जावक्षेत्रस्थ मध्यस्थः सौस्थित्यं सबंदा मजरू॥ २३॥ 
बाघासावादरक्षात्र रक्षकेम्दो बिना न सा | अदातारों न कैनाश्बासे तृप्स्या आहकेबिना ॥३१७॥ 
काठिन्यं कुजयोरेव नेव चेतसि कस्यदित्‌ | देदि पाहोति संप्रेषो नार्थितवेन सेल बा ॥२०५३॥ 

कट झक्षीणते राज चम्त्‌ एवं परत्र न | स्थितिस्तपों घनेष्येव विनादारात्परंचु म ॥२६।॥। 


निरपेक्ष होकर भव्य जीवॉका उपकार करता द्वो ॥१०॥ ये दोनों ही अथात्‌ कथा ओर कथक, 
जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कद्दे हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए 
विद्वानोंके द्वारा यहो पुराण अहण करनेके योग्य है ॥९३॥ 

अथानन्तर--सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेवाले इस जम्यूद्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें सीता 
नदीके उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश है। उसकी पुण्डरीकिणी नगरामें एक अघु 
नामका यन है! उसमें पुरूरवा नामका एक भीलोंका राजा रहता था | डसकी काहिका माम- 
की अनुराग करनेवाली सत्री थी सो ठीक हो है क्योंकि विधाता प्राणियोंक अनुकूल ही समा- 
गम करता है ॥*४-१६॥ किसी एक दिन दिग्श्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज 
उस बनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे । उन्हें देख, पुरूरवा भोल मग समझकर उन्हें मारनेके 
लिए उद्यत हुआ परन्तु उसकी ख्रीने यह कहकर मना कर दिया कि “ये वनके देवता धूम रहे 
हैं इन्हें मत मारो? ॥१७-१८॥ बह पुरूरवा भीज़् उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके 
पास गया ओर श्रद्धाके साथ नमस्कार कर तथा उनके बचन सुनकर शान्त हो गया ॥१९॥ 
जिस प्रकार ओष्मऋतुमें प्यासा मनुष्य शीतठ जलसे भरे हुए तालाबकों पाकर झान्त होता 
है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोंसे डरनेबाल्ा जीव, जिनन्द्र भगवानका मत 
पाकर शान्व होता है अथवा जिस प्रकार शाब्राभ्यास करनेबाज्ञा विद्यार्थी किसी बड़ प्रसिद्ध 
गुरुकुल्षको पाकर शान्त होता है उसी प्रकार बह भील भी सागरसेन मुनिराजको पाकर झान्त 
हुंआ था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका श्रत अहण किया ओर 
जोधन पर्यन्‍त उसका बड़े आदरस अच्छी तरह पालन किया। आयु समाप्त दवानेपर बह 
सौधमं स्वर्गमें एक सागरकी उत्तम आयुको धारण करनेबाला देव हुआ ॥+ ०-२२॥ 

इसी जम्बूद्योपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी आयेक्षेत्रके मध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी 
स्थितिकों धारण करनेबाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥२१। इस देशमें कभी किसीको 
बाधा नहीं होती थो इसलिए अरक्षा थी परन्तु बह अरक्षा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी। इसी तरह 
वहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव कृपणतासे नहीं था-परन्तु सन्तुष्ट रहनेके कारण कोई 
लेनेबाले नहीं थे इसलिए था ॥२४।॥ वहाँ फठोरता खियंके स्तनों में ही थी, वहाँ रहनेबाले किसी 
मनुध्यके चित्तमें कटोरता-ऋरता नहीं थी | इसी तरह मुझे छुछ देजो, यह शब्द माँगनेके लिए नही 
निकज्ञता था और न हमारी रक्षा करो यद्द शब्द भयसे निकलता था ॥२५॥ इसी प्रकार क्ंक 


| मशुकास्यवने छू० । २ विश्वुति: ग० । ३ कौताशस्य साबः कंताहयं तस्मात्‌ कार्पण्यातु । 


अतुसप्तशितर्म प्ण इृ४५ 
पीडा विकातसीक्षूर्णां ग.म्थगाणियु केयुचिद | मान्यज् ख्िससऑहेदः परदुद्धेप्वेव शाहिपु, 8२७॥ 
चस्धों मोक्षक्ष राखास्ते आयने सापर/धिपु ! बिना विमुऋूरारेम्यों नान्‍्यप्रेन्डियनिश्रहः ॥श८॥ा 
जाइय॑ जलेशु नान्‍्पेदु सूच्यादिष्येद सीदणठा | शाध्यश्र कुछिक/स्वेद कृष्ये नास्पन्न वकता ॥२९॥ 
माविदरस्धाश्व गोपाछा न ख्रीवाकाश्य भीछुका:। झठा न वासनाओक्ताआग्डालाआ न दुआराः 9३०॥ 
मानिक्लुशारढिका भूमिन क्षमान्दचन्दनः । “नानस्मोर्ज जरूस्थानं नैवास्यादुफल बनस्‌ ॥३१॥ 


मध्ये तसुव विनोतारुपा इृत्सआदिणी पुरी | जनानां सा विनंतिब रमणी सत्झुश्पप्रदा ॥३२४ 
प्रकाशयितुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशछस्‌ । सर्कि च तोथकृष्स्वादो सा शक्रेणेव निर्मिता ॥३३४ 
सुनेधीजिनयरेनेव स्वामिनेव पताकिमी । काश्लीव सणिना मध्ये सा सालेन ब्यमांसत ॥३४॥ 
भूषणासैव साक्षो5ए३था; खातिकापरिषेष्टिग३ । दाकः कर्ता पतिश्रक्ो यदि कोशस्कुतं भयम्‌ ॥8५६॥ 


बतंते जिनपूजास्या दिन भ्रति गृहे शूद्दे । सबमझककार्याणां तत्पूथस्थाद्‌ गृद्देशिनाम ४३६॥ 
विद्याभ्यासाद्िता वाल्य विना भांगेन यौवनम्‌ | वाधघेक्यं न बिना धर्मादिनास्तोअपि समाधिना॥३७॥ 


मावयोघः क्रियाशुल्यो म क्रिया फछवर्जिता । अभुक्त न फ्छ भोगो नाथ घसद॒यच्युतः ॥३८॥ 
प्रधान प्रकृति: प्रायः स्वामिस्वेनेद साधिका | जनेम्यस्तखिव्ात्रिम्वो न भुषादिपरिच्छ है. ॥६५॥ 


और क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके धाचक राजामें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं 
पाये जाते थे । निराहार रहना तपरि्वियोंमें ही था अन्यमें नहीं ॥२६।॥ पीड़ा अथीत्‌ पेला जाना 
विज्न, अछसी तथा ईखमें हो था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात्‌ कष्ट नहीं था। शिरका 
काटना बढ़े हुए धानके पौधोंमें ही था किसी दूसरेमें नहीं। बन्ध ओर मोक्षकी च्चो आगम- 
में दो सुनाई देती थी किसी अपराधोमें नहीं। इन्द्रियोंका निम्रह विरागो लोगोंमें दी था 
किन्हीं दूसरे क्ोगोंमें नहीं। जड़ता जलमें ही थी किन्हीं अन्य मलुष्योंमें जड़ता-- मूखता नहीं 
थो, तीदणता सुई आदिमें दी थी बहाँफे मनुष्योंमें उम्रता नहीं थी, वक्रता ताडियोंमें ही थी 
किसी अन्य कार्यम कुटिलता-मायाचारिता नहीं थी। वहाँके गापाल भी अचतुर नहीं थे, 
स्त्रियाँ तथा बालक भो डरपोक नहीं थे, बोने भी धूते नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं 
थे। वहाँ ऐसो कोई भूमि नहीं थी जो कि ईखोंसे सुशोमित नहीं हूं, एसा कोई पत नहीं था 
जिसपर चन्दन न हों, ऐसा कोई सरोबर नहीं था जिसमें कमक़ न द्वों ओर ऐसा कोई बन 
नहीं था जिसमें मोठे फल न हों ॥२७-३१॥ 

उस देशके मध्यभागमें हृदयकों प्रहण करनेबाली विनीता ( अयोध्या ) नामकी नगरी 
थो जो कि विनीत स्त्रीके समान मनुष्योंकों उत्तम सुख प्रदान करती थी |३९॥ वह नगरी 
अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीथकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करने- 
के लिए इन्द्रन ही सबसे पहले बनायी थी |।३२३॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि सुओमिप् 
दोती है, स्वामीसे सेना शोभायमान होतो है और मणिस मेखला सुशोभित हाती है, उसी 
प्रकार मध्यभागमें चने हुए परकोटेसे बह नगरी सुझोमित थी ॥३२७॥ खाईसे घिरा हुआ इस 
नगरीका कोट, केबल इसको झोभाके लिए ही था क्योंकि इसका वनानेवाला इन्द्र था और 
स्थामी चकवबर्ती था फिर भल्ना इसे भय किससे द्वो सकता था  ॥ ३५॥ वहाँपर प्रतिदिन 
घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि गृहस्थोंके सब मांगलिक कार्ये जिन-पूजापूर्षक ही 
होते थे।| ३६॥ वहाँपर बिना विद्याभ्यासके बालक-अवम्था व्यतीत नहीं होती थी, बिना 
भोगोंके यौबन व्यतीत नहीं होता था, बिना धमेक बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था और बिना 
समाधिके मरण नहीं होता था॥ ३७॥ वहाँपर किसीका भी ज्ञान क्रियाशहित नहीं था, 
क्रिया फलरदित नहीं थी, फल बिना उपभोगके नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनोंसे 
रहित नहीं था॥ ३८) यदि बहाँक रहनेबाले लोगोंसे मन्‍्त्री आदि प्रधान भ्रकृतिका 
प्रृथक्‍्करण होता था तो केबल्ल स्वामित्वसे हों होता भा आभूषणादि उपकरणोंसे नहीं 

१, विभ्रह: छू५। २ ।दिष्वेद इति । सुष्ठादिष्वेद ल० । ३ मौरुका: ल० । ४ तुतोब- 
अतुर्थपादों छ० पुल्तके शुटितो | ५ हमादव लु० गा के 





धर उत्तरपुराणम्‌ 


सुरास्तञ् समाराध्य स्वर्गायातैनरोसमै! । स्वगंस मूतसौदार्दाद्‌ रमस्ते संदतत मुदार ।४०७ 

झुराः केउश्र नराः के था से रूपादिमि: समाः । इत्यागता: ल्वगाधोशाः सोमुदास्ते विवेचने ।।४१॥। 
तत्न पण्यस्रियों वीक्ष्य बाढ़ सुरकुमारकाः । विस्मयम्ते न रज्यब्ते तालिजातिविशेषतः ॥४३॥ 
करणामाममोष्टा ये विषयास्तत्र ते तत:। न भाके5पि अतस्तत्र नाकिपूज्यसमुस्त्र: ।!४३॥ 
अहृश्रिमानि निर्जतुं विमानानि स्वकौशछात्‌ | सुरैः कृतगृद्ाण्यत्र चेत्काल्या ठेयु वर्णना ॥४४॥ 
बभूयास्था: पति; पंक्ः स्व गेस्येबामरेश्वरः । भरतारपः पुरोस्सूनु रिक्वराकुकुछचर्चन: ॥8४७५॥॥ 
अकम्पनाथा भूपाका नमिमुरु्याश्व रूचरा: | मागधाथाश्र देवेशास्थ्यक्तमानाः समुस्सुकाः ॥॥४ ९॥। 
अस्याज्ञां माह्तीमाऊामिव सुवानभ्रभोकमः । भूषाधिढेयमस्माऊमिति संघारबन्ति ते ४७ 
सरडममाविसे भवि: क्षायोपशमिकेश सा । सब्यसाव विशेष,क्ष प्रेहकाह/सधिष्ठित: ॥४८॥ 
आवितोथंकृतों म्येएपुओों राजसु घोडक्ः । ज्यायाश्रक्टी मुहूर्तेत मुक्तोड्य कैस्मुछां ब्रजेत्‌ ॥४९॥ 


तस्यानम्शमतिदयो प्रस्यातिरिव वेहिनी । विमुच्द कमछाबवास रेजे  श्रोरिष चागता॥५०॥ 
प्रशाविक्रमयोलदमोजिक्षेदों वा पुष्रवताः । मरुदूभूतस्तथोरासीन्मर थिः सूनुरप्रणीः ॥५१॥ 


स्वपितामहसंत्य(गे स्वयं च गुरुभन्तितः । राजलि: सह कच्छापे, परित्यक्तपरिग्रह: ।ण२। 
चिरं सोदवा तव.छेश क्षुचर्ड/सादिपरोपद्ान्‌ | दीघंसंधारबासिध्यारपश्रारसोदुमशकनुवत्‌ ॥५३॥ 


होता था ॥३६॥ व्ाँक उत्तम मनुष्य स्थर्गसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वगमें 
हुई मित्रताके कारण बहुत-से देव स्वरगंसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रोड़ा 
करते थे ॥४०॥ इनमें देब कोन हैं ? ओर मनुष्य कोन हैं ! क्योंकि रूप आदिसे सभी समान 

। इस प्रकार आये हुए विद्याधरोंके राजा उनको अलग-अलग पहचाननमें मोहित हो जाते थे 
॥४१॥ वहाँको वेश्याओंको देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चय करते थे परन्तु जात भिन्न 
दहोनेके कारण उनके साथ कोड़ा नहीं करते थे ।४२॥ इन्द्रियोंको अच्छे क्षगनेदाल ज। विषय 
वहाँ थे वे विषय चूँकि स्वर में भी नहीं थे इसलिए देबताओंके द्वारा पूज्य तीथंकर भगवानका 
जन्म वहीं होता था ॥४३॥ देवोंने अपने कोशलसे जो घर वहाँ बनाये थे वे अकृत्रिम बिसानों- 
को जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका और क्या बर्णन दो सकता है ? ॥४७॥ 
जिस प्रकार स्वरगकी पंक्तिका स्त्रामी इन्द्र होता है, उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था 
जो कि इक्ष्याकुबंशको बढानबाला था और मगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र था ॥४०॥ अकम्यन आदि 
राजा, नमि आदि विद्याघर और मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर ओर उत्कण्ठित 
होकर अपना मस्तक झुकाते हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी आशज्ञाकों 'यह हमारा 
सबसे अधिक आभूषण है” यह विचार कर धारण करते थे ॥४६-४७॥ अपने सस्कर्मोको 
भावनास तथा कर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न हानेवाले भावोंस ओर भव्यत्व भावकी विशेषतासे 
बह श्रेष्ठ पुरुषोंकी अन्तिम सी भाको प्राप्त था अथोत्‌ सबस अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥४८॥ 
बह भरत भगवान्‌ आदिनाथका जेष्ठ पुत्र था, सोलहयाँ मनु था. प्रथम चक्रवर्तो था और एक 
मुहतमें हो मुक्त हा गया था ( फेवलज्नानी हो गया था ) इसलिए बह किनके साथ साइश्यकों 
प्राप्त हो सकठा था ? अथीत्‌ किसोके साथ नहीं, बह सबबथा अनुपम था ॥४९। उसको 
अनन्तमति नामको बह देवो थी ज। कि ऐसो खुशे/मित होती थी मानो शरीग्थारिणी कोर्ति 
हूं। अथबा कमलरूपी निबासस्थानका छोड़कर आये हुई माना लक्ष्मी ही हो ॥५०॥ जिस 
प्रकार बुद्धि ओर पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती हे उसी प्रफार उन दानोंफे पुरूरवा 
भीक्षका जीव देव, मरीचि नामका ज्येप्ट पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५१॥ अपने बाबा भगवान वृषभ- 
देवकी दीक्षाके समय स्वयं ही गुरु-भक्तिसे प्रेरित होकर मरोचिने कच्छ आदि राजाओॉंके साथ 
सब परिमहका त्याग कर दीक्षा घारण कर ली थी । उसने बहुत समय तक ठा तप्श्चरणका 
कडेश सदा और क्षुधा, शीत आदि परीषह भी सहे परन्तु संसार-बासकी दीरघताके कारण पीछे 


१ अमीछा ल० । २ नाकिपूजा छ० । ३ बोडश छ० । ४ विरेजे श्रीरिवागता इत्यपि क्वचित्‌ । 


चतुःपतरतितर्म पथे छ४७ 


स्द्य शुदोतुमारध्या फर्च प्रावशजादिकम्‌ । हटा तं देवता गाय क्रमो नैप्रेत्थ्यणारिणाल ॥चशअ 
शृहाण बेपभस्य रवं ययेश्मिति चाहुश्न। शुत्वा तद्चन सो5पि ग्राठमिथ्पास्वचोदित: ॥ ९०५४ 
परिक्षाजकदीक्षाय!! ध्रापस्मं प्रत्यपद्चत 3 दी्बाजबकवानां तत्कम दुर्मागदेशनस ॥५६४ 
तर्छाखजु झुताप्यस्थ स्वयमेत्र किक्ा अनि । सवाभ्रिवासता उ स्थाह्ोब: ध्वविषय्रे स्वधम्‌ ॥'०७४ 
शुत्वापि तीर कद सदमे गाग्रदोदवो । पुरुयंथात्मनैवात्र सर्वक्षविसोंश्वनात्‌ जप 
मुबनअयसंभोम कारिशामध्यमापवान्‌ । मदुपह तथा छोड़े ध्यवस्याप्य मतान्‍्तरम ॥५९॥ 

भहूं व तझ्चितितोरुप्रमावास्विद्िवप्रमोः । प्रतीक्षां प्राप्मुमिस्छामि तम्मेडबश्यं मविष्यति ॥६ ०॥। 
हति सानोद्वात्पापी ने ब्यरंसीक्ष दुमतात्‌ । तमेद वेषमादास तस्थिवान्‌ दोषवूदितः ॥|६१॥ 


भिदण्टघारको5प्येष सहण्डररिवर्जित: । ग्राप्ता कुराजवहण्डान्‌ बहुन्‌ रत्नप्रभादिधु ॥९२॥ 
सम्प्ररशानविद्दीनस्वास्सकमण्डलुरप्पसौ । अ्शौचयुत्षिरेवासी मल: कि शुद्धिराश्मन: (१६३/॥ 


ब्राव: शीतजकूस्नानासकन्दमूकफशाशनात्‌ । परिम्रदपरित्यागास्कुव॑स्प्रदयातिसात्म न: ६ ९॥॥ 
महेस्त॒जाकक्ानीतचन्द्राकास्मोधिसलिसम्‌ । तत्वामासमिद तत्त॒मिति संशषश्मात्मना ॥६७५॥ 


कपिलछादिस्वशिव्याणां यथार्थ प्रतिपाइयन्‌ । सूचुभरतरा जस्थ घरित्यां विरमअसत्‌ ॥६३॥ 
स जो बिताने संभूय प्रह्मल्पेडसताशनः । दक्षावध्युपमदेवाशुरनु भूय सुख खतः !।६७।॥ 
चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्थयं हो फल तथा बश्नादि 
प्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ | यह देख बन-देववाओंने कहा कि निम्रेन्थ वेष घारण करने- 
बाले मुनियोंका यह क्रम नहीं हे । यदि तुम्हें ऐसी हो प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा 
वेष ग्रहण कर लो । बन-देवताओंके उक्त बचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए मरीचिने 
भी सबसे पहले परिश्रा जककी दीक्षा धारण कर ह्ली सो टीक द्वी है क्योंकि जिनका संसार 
दीघ होता है उनके लिए वह मिथ्वात्व कर्म मिथ्यामागें हो दिखलाता है ॥५२-५६॥। उस 
समय उसे परित्राजकोंके शास्तरका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि 
सजनोंके समान दुरजेनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ।५७। उसने तीथंकर 
अगबानकी दि्व्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था । बह सोचता रहता ब्रा 
कि जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवने अपने-आप समस्त परिप्रहोंका त्याग कर सोनों लोकोंमें 
क्षोम उत्पन्न क नेवालो सामथ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमें अपने द्वारा चक्ताये 
हुए दूसरे मतकी व्यवस्था करूंगा और इसके निमित्तस हानेबाले बड़े भारी प्रभाषके कारण 
इन्द्रको प्रतोक्ष प्राप्त करूँगा--इन्द्र-द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हैँ कि मेदे 
यह सब्र अवश्य होगा ॥५८-६०॥ इस प्रकार मानक्मके उद्यस बह पापी स्रोटे मतसे बिग्त 
नहीं हुआ ओर अनेक दोपोंस दूषित होनेपर भी बढ़ी वेष धारण कर रहने लगा ।६१॥ यद्यपि 
यह तीन दण्ड रखता था परन्तु समीचीन दण्डसे रहित था अथौत्‌ इन्द्रिय दमनरूपी समीचीन 
दण्ड उसके पास नहीं था। जिस प्रकार सखोटा राजा अनेक अकारके दण्डोंकी, सजाओंको 
पाता है इसो प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि प्रथिवियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेवाल्ा 
था ॥६२॥ बह सम्यग ज्ञानसे रहित था अतः कमण्डलु-सहित दोनेपर भी शोच जानेके बाद 
शुद्धि नहीं करता था और कहता था कि क्‍या जल्लसे आत्माकोी शुद्धि होतो हे ॥६:॥ वह यथपि 
प्राठःकाल शीतल जल्लसे स्तान करता था और कन्द-मूल तथा फलोंका भोजन करता था फिर 
भी परिप्रहका त्याग बताकर अपनी प्रसिद्धि करता था, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता 
था कि मैं परिप्रदका त्याग हूँ ।६४॥ जिस प्रकार इन्द्रजालियाके द्वारा लाये हुए सूये, चन्द्रमा 
व॒या समुद्र अवास्तबिक होते हैं- आभास मात्र होते हैं उसी अ्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्त्व 
अवास्तविक थे-- तत्त्वाभास ये ॥६५॥ इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अपने 
कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ सम्राट्‌ भरतका पुत्र सरोचि चिरकाल तक इस प्रथ्चियोपर 
अमण करता रहा ॥६६॥ आयुके अन्तमें मरकर बह अह्म स्वरगमें दशा सागरकी आयुवाला 
१ दर्शातम्‌ म०, ग०, घ० । २ करि-ल० । 


छ््प -शत्तरपुराणम्‌ 


अच्चुत्यायत्य साकेते कपिकआहाजप्रसोः | काहथाश्ष तनयो अशें जटिकों नाम वेदबित्‌ !।६८॥ 
परिधाजकमागस्थस्तन्माग संप्रकाशयन्‌ । पूर्वंचत्सुचिरं सत्वा सौधमे5भूल्सुरः पुनः ॥६९॥ 
दिसयुश्रोपमं का तत्र सुक्सस्‍्योचितं सुखस्‌ | प्रान्ते सतत; समागस्य अरते<स्मिन्पुरोसमे (।७०॥॥ 
स्थृूणागारामिधाने5 मूज्ञा रहाजद्वि जस्य सः । तनूजः पुष्पदत्तायां पुष्यमित्राह्नयः पुमः ॥७१॥) 
स्वोरृत्प प्राफ़न देय प्रकृत्यादिअरूपितम । पञर्विशतिदुस्तत्ं मूढानां मतिमानयत्‌ ॥७१॥ 
मिव्कषायतया बद्ध्या देवायुरमबत्पुरः । सौधमंकक्पे तससोख्यमेकर प्युपसादुषा ४७३७ 
सुक्त्वा सतः समागत्य भरते सूतिकाइये। पुरेउप्मिभूतेगौंतम्थाम सूदसिसह: सुतः ॥७४॥ 
परिक्राजकदीक्षायां नीस्वा काऊं सपूजवबत्‌ | सनस्कुमारकक्पे5ढपं देवभूमं प्रप्ननान ॥७७॥ 
सप्ताबध्युपमितायुष्को भुक्तवा तत्रामरं सुखम्‌ | भायुषो5स्ते ततइच्युत्वा विषये5स्मिन्‌ पुरेईमवद्‌॥ ७ ६॥ 
मन्दिरारूयेडभिमित्राख्यों गौतमस्य तनूद्वः । कोशिक्यां दुःश्र॒तेः पारं गस्‍्वागस्‍्य पुरातनीम्‌ ॥७७॥ 
दी्का माहैम्द मस्पेत्य ततहच्युत्वा पुरातन । मस्दिरारुयपुरे शांकक्नू यनस्य सुतो5मवत्‌ ॥७८॥ 
सन्दिरायां जगर्स्यातों सारइाअसमाहुयः । त्रिदृण्डमण्हितां दीक्षामक्षूणां चर समाचरत्‌ 0७९४४ 
सप्ताब्ष्युपमितायुः सन्‌ कल्पे महेन्त्‌ नामनि । मुस्था ततो5बलतोयात्र दुर्मागप्रकटीछृते: ॥६०॥ 
फल्ेनाधोगती: सर्वाः प्रविदय गुरुदु:खमाक ! त्रसस्थावरवर्गेषु संख्यातीतसमाश्रिरम्‌ ॥८१॥ 
परिभ्रम्य परिञ्ञान्तस्तदुन्ते सगधाइये । देशे राजगुददे जात: सुतो5 स्मस्वेदवे दिन: ॥८२॥ 
शाण्हिकाक्यस्थ मुख्यस्य पारशर्यों स्वसंझ्षबा। स्थावरो वेदवेदाजु॒पारगः पापभाजनम्‌ ॥८5३ है 
सति३ श्रु्र तपः शान्त: समाबिस्तक्यवीक्षणम्‌ ) सर्व सम्प्रवश्वशून्यस्थ रुरीचेरिष निष्फलस ॥८४॥ 
देव हुआ । वहाँ से च्युत हुआ ओर अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राक्षणकी काली नामकी 
खीसे वेदोंको जाननेबाला जटिल नामका पुत्र हुआ ६3-६८॥ परित्राजकके मतमें स्थित होकर 
उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्गमें 
देव हुआ । दो सागर तक यहाँ के सुख भोगकर आयुके अन्तमें वह बहाँसे च्युत हुआ और इसी 
भरत क्षेत्रके स्थृणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भरद्वाज़ नामक जाह्मणको पुष्पदता ख्ीसे पुष्यमित्र 
मामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६९-७९॥ उसने वही पहला पारिब्राजकूका वेष घारण कर प्रकृति 
आदिके द्वारा निरूपित पचीस मिथ्यातस्‍्त्व मूखे मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात्‌ मूखे 
अनुध्योंको प्रीस तत्त्वोंका उपदेश दिया। यह सब ह।नेपर भी उसकी कपाय भन्द्‌ थी अतः 
देवायुका बन्ध कर सोधम स्वर्ग में एक सागरकी आयुवात्रा दव हुआ ॥3२-७३१।॥ वहाँ के सुख 
झोगकर वहाँसे आया ओर इसी भरत क्षेत्रके सूतिका नामक गाँवमें अप्रिभूत नामक ब्राह्मणकी 
गौतमी नामकी खीसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥392॥ वहाँ भी उसने परित्राजककी 
दोक्षा लेकर पहलेके समान हूँं। अपनी आयु बितायी और आयुके अन्तमें मरकर देवपदक्षों प्राप्त 
हुआ। वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी । देकोंके सुख भोगकर आयुके अन्तमें बह बहाँसे 
छ्युत हुआ और इसो भरतक्षेत्रके मन्द्रि नामक गाँवमें गोतम ब्राह्मणकोी कोशिकी नामकी 
आइणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ। वहॉँपर भी उसने वही पुरानो परित्राजकको दीक्षा धारण 
कर मिथ्याश्ास्तरोंका पूर्णशान प्रा किया । अबकी घार बह माहेन्द्र स्वर्ग देव हुआ, फिर वहाँसे 
ध्युत होकर इसी मन्दिर नामक नगरमसें शालंकायन ब्राह्मणको मन्दिरा नामकी ख्रोसे भरद्राज 
नामका जगत्‌-प्रसिद्ध पुत्र हुआ और वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित अख्ण्ड दीक्षाका आचरण 
किया | तदनन्तर बह मादेन्द्र स्वगेमें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ । फिर वहाँसे स्युत होकर 
कुमार्गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगवियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे। इस 
प्रकार श्रस, रथ वर योनियोमें असंख्यात ब्ष तक परिभ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रान्त हो गया-- 
खेद खिन्न दो गया | तद्नन्तर आयुका अन्त द्ोनेपर संगधदेशके इसी राजगरद नगरमें बेदोंके 
जाननेवाडे शाण्डिल्य नामक ब्राक्षणकी पारशरी नामकी खीसे स्थावर नामका पुत्र हुआ। घह वेद- 
बेदांगका पारगामी था, साथ दही अनेक पापोंका पात्र भो था ॥७५-८३॥ वह सम्यन्दशेनसे शुन्‍्य 
१ इवेतिकाहुये दत्यपि क्वचित्‌ । २ कौशाम्ब्यां ल०। ई विप्रस्यथ घ० | मुखे भवो मुख्यों विप्रस्तस्प | 


चतुःसपतितभ॑ पर्व शक 
परिशाजकदीक्षाध/भासक्ति दुभः/धृध्त । सप्ताब््युपम्रिताशुष्को माहेस्तें समर स्मशत ॥८थ॥ 
शक्तोउधर्ण ये देशे<स्थिग सगणाक्ये पुरोश्मे । जातो शजगुदे विश्वमृतिमासमही*ते: ॥(4९॥ 
सैम्याओ तसथों बिश्वगर्दी विकषारपौरषः । विश्वभूतिमई।सतुरमुखाहों महोइथा ८७ 
विक्ष,खमूतिरेतस्थ कदमणायाम यूद्‌ विधा: | पुत्रो विधालनन्दाक्यस्ते से सुखमास्थिताः ॥<<2॥ 
अआम्योशः शर्दअस्व बिअ्रंश वीकय झुअभी: । निर्विश्णों विश्वसृस्यासय: स्थराश्यममुजम्मणि ॥८९॥ 
विधाय यौदराश्य च स्श्यूगो महत॒प्रभोः | सा रकैस्िशतै: साय राजमिर्जातरूपताम ॥९०३॥ 
ओोघरातबगुरी: पाश्वे समादाय समत्यमाक । बाह्ममास्पत्तर चोग्रमकरोत स तपब्थिर्स ४९१॥ 
अधास्यदा कुसारोपसौ विश्वग॒स्दी मनोहरे । निज्ोशाने सम॑ सदा भिदेवोसिः क्रीहया स्थित ४९२॥ 
विशाखमन्दस्‍्त दृषट] तदुद्यानं सगोइ रस । स्रोकतुं मतिम।दाय गरवा स्व॒पितृसंनिध्िम ॥९३॥ 
भहां मनोदरोध।नं दं।यतां सक्त्तास्यथा | कुर्या देशपरिध्यागमहमिस्यभ्यथादसो ॥९४॥४ 
सत्सु सरस्वरि मोंगेधु विरद विषय प्रिय: । मवेद्धाविमवथे सूयो मविष्यद्दु:खभारश्त्‌ ॥९७५४ 
शुस्वा तदचलन खितते निधाय सहमिर्भरः । कियत्तत्ते ददशमीति संतोष्च तमुरज निजस ॥९६॥ 
विश्वनस्दिनमाहुय राउप सारस्स्वय!धुना । गृहात/सइमाहरुप प्रस्यन्तप्रतिभूग्सः ॥५७॥ 
कृस्या तु नितक्षोसप्रदास्ति गणितैदिनेः । अस्वेष्पासीति सोधत्ोचण्छुरवा सत्मस्थुवाल शस्‌ ४०८६४ 
पूज्यपाद स्वयाश्रेव निश्रिम्पश्ुपतिश्व ता म्‌ । गध्वाहसेय त॑ प्रेषं कगोमीति सुरोसमः ॥९९॥ 


था अतः उसका मतिज्ञान, श्रुतक्षान, तप. शान्ति, समाधि ओर तत्त्यावज्ञोकन--सभी कुछ 
सराचिके समान निच्फल था ॥८४॥ उसने फिर भी परित्राजक सतकी दीक्षामें आसक्ति घारण 
की ओर मरकर महेन्द्र स्वर्ग में सात सागरको आयुवाज्ञा देव हुआ ॥८१॥ वहाँ से च्युत होकर 
वह इसो मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जैनी नामक स्त्रीसे 
प्रसिद्ध पराक्रमका घारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ । इसी राजा विश्वभूतिका विशाखभूति 
नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वेभवशाली था। उसकी लक्ष्मणा नामकी स्त्रीसे 
बविशाखनन्द नामका मूखे पुत्र उत्पन्न हुआ भा । ये सब लोग सुखसे निवास करते थे [८६-८म। 

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिकों धारण करनेबाला राजा विश्वमूति, शरदूऋतुके मेधका 
नाञ्ञ देखकर विरक्त हो गया । महापुरुषोंमें आगे रहनेबाले उस राजान अपना राज्य तो छोटे 
भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया। तदनन्तर उसने सास्विक 
वृत्तिको घारण करनेब्राल तीन सो राजाओंके साथ श्राधर नामक गुरुके समीप दिराम्यर 
दोक्षा धारण कर ली और समता भावसे युक्त दवा चिरकाल तक बाह्य और आश्यन्तर दीनों 
प्रकारके कठिन तप किये ॥८६-६९॥ 

सदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दो कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनी रित्रियोंके 
साथ कीड़ा फर रहा था। उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानकों अपने अधोन 
करनेकी इच्छासे पिताके पास आकर कहने लगा कि मनोहर नाम॑ंका उद्यान मेरे क्षिए दिया 
जाये अन्यया मैं देश परित्याग कर दूँगा--आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊँगा। 
आचाये कहते हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए सी बिरुद्ध विषयोंमें प्रेम करता है यह 
आगागो भवसमें होनेघाले दुःखोंका भार ही धारण करता है ॥९२-०५॥ पुत्रके वचन सुनकर 
शथा ददयमें घारण कर स्नेहसे भरे हुए पिताने कद्दा कि 'बह वन किसनी-सी वस्तु हे, में तुझे 
अभी देता हूँ? इस प्रकार अपने पुत्रको सन्तुष्ट कर उसये वि३बनन्दोकी बुद्याया ओर फहा कि 
दुस्‍्स समय यह राज्यका भार तुस प्रहण बरो, में समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण कर 
उनके द्वारा किये हुए क्षोमको शान्त कर कुछ ही दिनोंमें बापस आ जाऊँमा'। राजाके वचन 
सुनकर शष्पुत्र विश्वनन्दोने उत्तर दिया कि दे पृश्यपाद ! आप यहीं मिरिचन्त होकर रहिए, 
मैं हो जाकर ठन राजाओंको दास बनाये खाता हूँ? ॥६६-६६। आयाये कहते दें कि देशो 

१ बिगता धोयंस्य स्रः । २ कियत्‌ ते प्रश्दामीति ल० । 

जज 





इ०५० खजचतरपुराणय्‌ 


राज्यमह्वैव से खोदाद्‌ ऋतजाउदाबोत्यतकंचनू । बनाभमतिसंनित्सुरमूत्त भिग्तुराशणम्‌ 6१०० के 

श्तः स्वानुमते तस्मिन्‌ स्वथकछेन सम रिपून्‌। गिर्जेतुं विहितोधोरं गते विकमझाकिमि 8३०१४ 

चने विशाखनन्दाय खोदादस्याव कारूछिणे । विशारभूलिशश्षकृष्य क्रमं गतमतिदृदी १० २॥ 
विश्वनम्दी तदाकण्य सलः कफ्रोधापिदीपित: ॥ पश्थ मामतिसंघाय प्रत्थम्तनुपतोन्‌ प्रति ॥३७३!३ 
अहद्वित्य स्व दस पिठुष्येनात्ससूनवे । देहोति बचनाखाहं कि ददामि कियडनस्‌ ॥१० ४॥ 
दिदधात्यस्य दुश्येषण्या मम सौजन्यमजनम्‌ । हृति मत्या निशुत्यासौ इम्तुं स्वधनहारिणस्‌ ॥१०५॥ 
प्रारूभ्धवान्‌ सयाद्‌ शस्या स कप्रिधमहीरदहम । कृत्याजूति स्थित: स्फीत कुमारो5पि महीरुद्म ॥३०१॥ 
समुस्मृश्य मिहन्तुं तं तेवाघावसतो प्यसो । अपसत्य झिकास्तस्सस्‍्थाण्तर्थानं जयो पुनः ॥०७॥॥ 
बकी ठक्प्रहारेण सतस्म॑ चाहत्य स मुतम्‌ | पकायमानमाछोक्य तस्सादुप्यपकारिणम्‌ ॥१०८॥ 


मा सैषोरिति सौहादंकारुण्याम्यां प्रचोदित: ! समाहुय घन तस्मै दुस्वा संसारदु/स्थितिम ॥१०९॥ 
भावयिर्वा यय्रौ दीक्षां संभूतगुरुसंनिधो। अपकारो5पि मीचानासुपकारः सतां अवेत्‌ ॥१३०॥ 

तदा विशाखभूतिश्र संजाताजुसयों मया। कृत पापमसिति प्रायक्षिसं वा प्राए संयमम्‌ ॥।१११॥ 
कुअन्‌ घोर तपो विश्वगन्दी देशान्‌ परिअमन्‌ । शी भृतः क्रमात प्राप्य मधुरां स्वतनु स्थते। ॥६३२।। 
प्रविष्टथान्‌ विनष्टात्मबछ श्र पद्स्थिति: । तदा ब्यसनसंसर्गाद्‌ अश्राज्यों महीपतेः ॥१३१ १॥ 

कस्य सिददृतभावेन मथुरां पुरमागतः। विज्ञाखनन्दो वेश्याया: प्रासाद्तकमाश्मितः ॥११४॥। 


राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, भाईने स्नेहबश मुझे दिया है। केवल 
थचनके लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्रको ठगनेके ल्लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायको 
पघिक्कार है ॥१००॥ 
तद्नन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुओंको जीतनेके 
लिए अपनी सेनाफे साथ उद्यम करता हुआ चला गया तब बुद्धिहीबव विशाखभूतिने क्रमका 
उल्लंघन कर वह बन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया॥९०१-१०श॥ 
विश्वनग्दीको इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया । बद्ट क्रोधाग्निसे श्रज्यलित हो कहने 
लगा कि देखो काकाने मुझे तो धोखा देकर शब्ु ' राजाओंके प्रति भेज दिया और मेरा बन 
अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देओ' इतना कहनेसे हो मैं नहीं दे देता ? बन है कितनो- 
सी चीज ? इसकी दुश्चेष्टा मेरी सजनताका भंग कर रही हैं। ऐसा बिचारकर वह लौट पढ़ा 
और अपना बन हरण करनेवालेको मारनेके लिए उद्यत हो गया। इसके भयस विशाखनन्द 
बाड़ी लगाकर किसी ऊँचे केथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने वह केथाका वृक्ष 
जड़से उखाड़ डाला ओर उसीस मारनेके लिए वह उ््यत हुआ । यह देख विशाखन-द बहाँसे 
भागा और एक पत्थरके खम्माक पोछे झछिप गया परन्तु बलवान विश्वनन्दीने अपनी हये 
लियोंक प्रहरिसे उस पत्थरक खम्भाका शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखनन्द बहाँस भी भागा । 
यद्यपि बह कुमारका अपकार करनेयाला था परन्तु उस इस तरह भागता हुआ देखकर कुमार- 
को सौहाद ओर करुणा दानोंने प्रेरणा दो जिससे पअ्ररित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो 
सत। यहीं नहीं, उसे बुलाकर वह बन भी दे दिया तथा स्वयं संसारको दुःखमय स्थितिका 
विचरकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दोक्षा धारण कर ली सो ठीक हो है क्योंकि नीच जनों- 
के द्वारा किया हुआ अपकार भी सज्वनोंका उपकार फरनेयाला ही होता है ॥१०३-११०॥ उस 
समय विशाखभूतिको भी बढ़ा परचात्ताप हुआ । यह मैंने बड़ा पाप किया है! ऐसा विय्ार- 
कर उसने प्रायश्चित्ततवरूप संयम घारण कर लिया ॥१११॥ 
इधर विश्वनन्दी सब देझोंमें बिहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने खगा । उसका 
झरीर अत्यन्त कृश हो गया | अलुक्रमसे बह मथुरा नगरोमें पहुँचा और आइ:श ढेनेके लिए भीवर 
प्रविष्ट हुआ | उस समय उसकी निजको भक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगभग पड़ रदे ये । 


१ ब्यसनसंसंगो ल० । ब्यसनसंजात इत्यपि क्वचित्‌ । २ तदेव पुर इत्यपि कबचित्‌ । 


भतुःसप्रतितर्म पर्व धश१ 


मवप्सूतसंभुदुमो बेघुपतिप|तभात्‌ । प्रस्खक्तस्त समीदर्य मुनि कोपपशथण! ॥११७५४ 

साध शच्छिछास्तम्समकरण्ट। पराक्रम: । क्र थात इति दुद्धित्त: परिहासं अ्यधादसो ॥६१६॥ 

मुनिश्र ततू अश्वेतल्‍्थवधाय प्रकोपवान्‌ । परिहासफर् पभ्राप्स्यसीति स्वास्तर्रत बदन ॥१३७॥ 

सनिदानो5मथत्‌ प्रान्ते कृशसंस्यासमक्रिय:। रूदभ विशाखभूतिआ महाझ्ुकमुपाओतो ॥११८॥ 

सत्र पोडशवाराशिमानमेयायुधौ चिरम्‌ । मोगान्धुक्तथा ततइच्युध्या ट्वीपेडस्मिस्रेद भारते ॥१३९॥ 

सुरम्पविषये रम्ये पोदनाख्यपुरे नृप: | प्रजापतिमहाराओो5जनि देवी जयाबती ॥१३०॥ 

तस्यासीदनयो: सूनुः पितृष्यों विश्वनर्द्ग: । विजयाल्यस्ततोउस्वैव विश्वनन्धप्यनस्तरम्‌ ॥१२१॥ 

सुगावस्थामसूत पुम्रद्चिपृष्टो साबिबरक्रमूत्‌ ! जिखण्डाशिपतिश्दश्य सपूरदंगणनां गत, ॥१२२॥ 

उद्नमेजेद नि्यूतरिपुचक्रो5पसक्रमात्‌ | अद्रेश्पेज प्रतापोन्‍स्‍्य ब्याप्य विश्वमनुस्थित३ ॥१२६॥ 

अनस्यगोचरा छट्टमोरसंखुयेयसमाः स्वयम । इममेव प्रतीकयास्त गादोस्सुक्याघेचकिणम्‌ ॥१२४॥ 

कदमीकाम्जनमेवास्य क्र विक्मसाधितम्‌ | मागधायामरारशयं ससमुठं महीवरूस ॥१२५॥ 

सिंदक्षौयों 5पमिप्येषो 5शेमुर्ष कैरमिष्ट्तः । कि सिंह इथ निर्धोको नमितामरसस्तकः ॥३२६४ 

जित्या ज्योस्जां मितक्षेत्रों दृद्धिदानिमतों चिरम्‌। कोतिरस्थाखिलं ब्याप्य शातिया बेघस, ल्थिता ॥३३७०॥ 

डदक्हेण्यां खगाधीशों मयूरप्र/बनाममाक्‌ । नीझाअना प्रिया तस्याभूत्तयोरदकापुरे ६३१८४ 

विज्ञाखनम्दः संसारे चिरं आन्त्वातिदु:खित । अश्रग्रीवासिरः सूनुरजनिध्टापचारदान्‌ ॥१२९॥ 
व्यसनोंक संसगेस जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशाखनन्द भी उस समय किसी 
राजाका दृत बनकर उसी मथुरा नगरीमें आया हुआ था। बहाँ एक वेश्याके मकानकी छत॑ंपर 
बैठा था। देव योगसे बहीं हालकी प्रसृता एक गायने क्रुद्ध दवोकर विरवनन्दी मुनिको घक्का देकर 
गिरा दिया । उन्हें गिरता देख, क्राध करता हुआ विशाखनन्द कद्दने लगा कि तुम्हारा जो परा- 
क्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था वह आज कहाँ गया ? इस प्रकार उसने खोटे 
परिणामोंसे उन भुनिकी हँसी की ॥११२-११६॥ मुनि भी इसके वचन चित्तमें धारण कर कुछ 
कुपित हुए ओर मन-हो-मन कहने लगे कि इस हँसोका फत्न तू अवश्य हो पावेगा ॥१९७॥ 
अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक्र स्पर्गमें देव हुए ओर विशाखभूतिका 
जीव भो वहीं देव हुआ ॥? १८॥ वहाँ उन दोनोंकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी। चिर काज़ 
तक वहाँ के सुख भोग कर दोनों ही वहाँस च्युत हुए । उनमें-से विश्वनन्दीके काका विशाख- 
भूतिका जीब सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयाबनी रानीस बिजय 
नामका पुत्र हुआ ओर उसके बाद हो विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति सहाराजको 
दूसरो रानी झुगावतोके त्रिप्रष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार अध्घ चक्रवर्ती था॥११९-१२२॥ 
उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शबुओंको नष्ट करनेबाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापके समान 
समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था ॥१२६॥ अधे चक्रवतियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखने- 
बाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सक्के ऐसी लक्ष्मी असंख्यात वषसे स्वयं इस अिपृष्ठकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ॥१०४॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न क्या था मानो 
लक्ष्मीका चिह्न ही था ओर मगधादि जिसकी रक्षा फरते है. ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त मही- 
वल्ल उसके अधीन था ॥१५१५॥ यह त्रिपृष्ठ सिंदके समान शूर बीर है! इस अकार जो लोग 
इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समझसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देबोके भी मस्तककों नम्रोभूत 
करनेयाल्षा बह त्रिएरप्ठ क्या सिंदके समान निबु द्धि भी था ? ॥१२६॥ उसकी कान्तिते परिभित 
क्षेत्रमें रहनेवाली और हानि-वृद्धि सह्दित चन्द्रमाकी चांदनी भी जीत ली थी तथा बद्द महझाकी 
जातिके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गयी थी |(२७॥ 

इधर बिजयार्ध पबेतकी उत्तर श्रेणीके अज्कापुर नगरमें मयूरप्रीथ नामका विद्याघरोंका 

राजा रहता था। उसकी रानीका नाम नीलांजना था। विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक 


१ “मित्येव शेमुषीकै--ह० । ३ निर्भोकः रू० । 


धषरे उंशरपुराणम्‌ 


ते सर्थेडपि पुरोपाशपुण्यपाकविशेषतः । अभीष्टकाममोशोपभोमैस्त्सा: स्थिंठा। खुखस्‌ ॥३१३०६ 


इतः खबशभूमसुंद क्षिणश्रेण्यकछ् कृति: । रथनू पुरशबदा दिचाकण, झूदुरी पदा ॥१३१ ४ 
ज्यकृरमादिजटी पाति तां स वा पाकशासन: । कुकसाधितपंप्राप्तविद्या ब्रय बिभूषितः ॥५३२॥ 


प्रशापोपनताश्षेघायाकरध णीखचरे शिवास्‌ । विनमस्मौकिभाकामिरछ्ट हृतपदास्खुज: १३३।॥ 
६ 234 प्रिष्रा तस्य अन्ह्रामखचरेशिनः। सुसव्रायाआ सनया पुरे झतिछकाहइप १३४) 
था 


[4 


कीर्तिस्तयो: सूचुः प्रताप्रेनाक जिट्घुी: । सुता स्वयंप्रमावया मूत्‌ प्रमसेव अहासरिः ॥१३७॥ 


ख्ोकक्षणाति सर्वाणि शस्यान्यापाद्‌ मस्तकस्‌ | उदाहरणतामापन्ण्याप्य ब्यक्तानि तक्तनुम्‌ ॥१३६॥ 

संप्राप्य यौइन तसबी भूषणानां चर मूषगम्‌ ! योपित्सरों कृताथरवं स्वयावावनयद्धिधिम्‌ १३०४ 

ता बोश्यापृ्णलौन्दर्या समीपीक्रतयित्तजास्‌ । पिता वितरितुं कस्य ब्ोग्येयमिति चित्तयन्‌ ॥१४४८४ 

य सं मिश्वश्नोतार तत्प्रयोअनस्‌ | भपृरुछरस निमिशेषु कुशछः समस।वत ॥११९॥ 

केशबस्थादिमस्थेयं महारेबो मविष्यति | स्वमष्याप्स्यसि शदसां खगाना अक्रवरतिताम ॥१४७०॥ 

इति सदन चिसे प्रस्वेयमबधाय सः | भमात्यमिब्दनामानं ' साक्िक सुश्रुतं झुजिम्‌ ॥१४१४॥ 

सकें आग दस्था प्राहिणोत्पोदनं प्रति | गध्याउजिछम्बित सो5पि घने पुष्पकरणडके ॥)४९४७ 

बोदगाधिपर्ति सप्रणाममाऊोक्य पत्रकम्‌ । सप्रादूृत प्रदायारमै यथास्थानमुपाविशत्‌ ॥:४ ॥ 

विक्रोक्च मुद्रासुस्िच तदन्‍्तःस्थितपत्रकम । प्रसाय चाच्यामास निशुक्त: सबम्धिबिप्रद्टे ॥३४४॥ 
संसारमें भ्रमण कर तथा अत्यन्त दुःखी हं।कर अनेक दुराचार करनेवाल्ला उन दोनों के अद्वबग्रीय 
नामफा पुत्र हुआ ।१९८-१२६॥ वे सब, पूर्वापाजित पुण्य कमके जिशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए 
इच्छिल कास भोग तथा उपभोगोंसे सन्तुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥(३०॥ इघर विजयाधे 
पबतको दक्षिण श्रेमोको अछंकृत करनेवाला रथनू पुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था 
॥१३१॥ इस्द्रके समान ज्वलनजटों नामका बविद्याधर उसका पालन करता था। बह उ्वलन- 
जटी, कुछ परम्परासे आयी हुई, सिद्ध को हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्याओंसे 
विभूषित था ॥१३२५॥ उसने अपने प्रतापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंकों बश कर 
लिया था इसलिए उनके नम्नीभूत मुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा सुशेभित 
रहते ये ॥१३३॥ च्सकी रानीका नाम बायुवेगा था जो कि च्युतिलक नगरफे राजा विद्याघर 
और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥२३७॥ उन दोनेंके अपन प्रवापसे सूर्यकों जीतनत्राला 
अकंकीत्ति नामका पुत्र हुआ था ओर स्वयस्प्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे 
महामणिके समान सुशोमित थी ॥१३५॥ उस स्वयम्प्रभाके शरीर में सिरसे टकर पैर तक ख्ियों- 
के समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके शरोरमें व्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो 
रहे थे ॥१३६॥ आमभूषगोंकों भी सुशोभिव करनेवाले योबनकों पाकर उस स्वयस्प्रभाने अपने- 
आपके द्वारा, विधाताको म्त्रियोंको रचना करनेके कार्यमें कृतकृत्य बना दिया था ॥१३७॥ उसे 
पृण सुन्दरी तथा काम छो निकट बुलानेवाली देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह 
किसे देनी चाहिए ? किसके देनेके योग्य है ? ॥१३८॥ उसी समय उसने सम्भिन्नश्रे वा नामक 
पुरोहितकों बुलाकर उससे वह प्रयोजन पूछा । बह पुरोहित निमित्तशामत्रमें बहुत ही कुशल था 
इसलिए कह्दने क्षमा कि यह रबयंप्रभा पहले नारायणकी भहादेवी द्ोगी अं/र आप भो उसके 
द्वारा दिये हुए विद्वाधरोंके चक्रवर्ती पद॒को प्राप्त होंगे ॥३६-१४०॥ उसके इस प्रकार विश्वास 
करने योग्य बचन चित्तमें घारण कर उसने पवित्र हृद्यबाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त 
इन्द्र नामक मन्‍्त्रीकों लेख तथा भेंट देकर पीदनपुरको ओर भेजा। बह शीघ्रतासे जाकर 
पोदनपुर जा पहुँचा । उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक बनमें बिराजमान ये | 
मन्‍्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की ओर बह यथास्थान बैठ गया 
॥१४१-१५३॥ राजा ग्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीवर रज्ला हुआ पत्र निकालकर 

१ पुण्यपाकविदेषितम्‌ क०। २ विनन्न-म०, ल० । दे -मिन्दुनामानं इत्यपि क्दरचितू । ४ भक्तिकं 

रू० । ५ पृण्यकरण्डके ल० । 


अतुश्ससतितम.पर्ये ४५३ 
ओऔमानितः खगावीजछो शिमको कशिखामसणिः । स्वालुरकतप्रजो राजा गगराद रभनूपुशाद्‌ ॥१४०॥ 


ज्यक्रवादिलटी क्‍्यावों नसियंसाम्थरांझमाम्‌ | पोदनात्यपुसाधीश प्रजावरिसहानूपत्‌ ॥१8६॥ 
आदिमद्ारकोस्पश्षथाहुबल्यभ्ययो ऊुयम्‌ | अणर्य शिरसा खेह/स्कुशछप्रश्नपू्ज €सू ।।३४७॥। 
सप्रश्नयं प्रज़ानाथमित्यं विशापयत्यसों । बैदादिक: स संबन्‍्धों विश्वेयों नाधुना मया ॥॥8:॥ 
साथा वास्त्यावयोरश्र पारम्पयंसमागत: । म कार्य बंशयोरद्य गुणदोषपरोक्षणस्‌ ।!३४५॥ 
विश्युडधयो: प्रसिदत्यात्‌ प्रक्चण्द्रादित्ययोरिव । पूज्य मद्भागिनेयस्प बत्रिपृश्य स्वयंप्रसा ॥१५०'। 
, मत्सुत। मामिनोवाध्य कक्ष्मी! खब्डत्रयोद्वता । आतनोतु रति स्वस्यां स्वमतासूबसोमिति ॥१७)॥ 
' प्रजापतिमदाराज्: अत्वा तहन्धुमावितम । मया तेनेश्टमेदेश्मित्यमास्यमतोधयत्‌ ।।१५-॥। 


सो5पि संग्राप्संमानदवानस्तेन बिसर्शितः । सद्द३ संप्राप्य तन्‍सव स्वमहीहां स्यवेदबत्‌ ।,१५३।॥॥ 
जउवस्जा दिअर्टा साझु साकंकीति. स्‍्वयंप्रभास्‌ । भ्रानीय स्वसंपरथा त्रि:ष्टाय समर्पयत्‌ ॥१५४॥| 
अभोक्तविधिता सिंहयादिनीं गरड़ादिवाश । बाहिनों च दरों सिद्धबिश्य विदितशक्तिके ॥१५०॥ 
*शलरशोपनीतशद्वर्ता ज्यक्षनस्वक्षिताझ्षस्: । विद्यायितयसंपश्नेविदा घर णभर।धिपै. ॥१ ५६ । 
अध्यन्पैरम्यमिश्रीणेरायुअ,मै मंरेक्वृंतः । रथावर्ताचल् प्रवद्श्प्रोबो युथुस्सया ।३$५७४ 
तदागमनसमाकण्य चतुरक्षबक्ान्वितः ! प्रगगवाशणस्य तत्नास्थात्त्िए८थ रिपुनिष्दुर, ॥१५८॥ 
कुष्या तो युद्संनद् वुद्धती रद्भारकरों । स्वयं स्दघनन्‍्वभि: साथ शरसंघातवषणें: ॥३५९॥ 
उसशे रथैगेजेन्द्रेश्न परातिपरिवारितै: । बथोक्तरिहिरष्यूहस्युप्येठां महाब्कों ॥३६०।। 
बाँचा | उसमें लिखा था कि सन्धि विग्नहमें नियुक्त, विद्याधरोंका रवामी, अपने लोकका 
शिखामणि, अपनी प्रजाकों प्रसन्न रखनवाला, महाराज नमिके बंशरूपी आकाशका सूर्य, 
श्रीमान्‌ , प्रसिद्ध रजा व्वलनजटी रथनू पुर नगरसे, पोदनपुर नगरक स्वामी, भगवान्‌ ऋषभ- 
देवक पुत्र बाहुबलीके बंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रज्ञापतिका सिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे 
कुशल प्रश्न पूछता हुआ बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा ओर 
आपका वैवाहिक सम्बन्ध आज्ञका नहीं है क्‍योंकि हम दोनोंकी बंश-परम्परासे बह चल्ला आ 
रहा है। हम दोनोंक विश्ुद्धबंश सूये ओर चन्द्रमाके समान पहलस ह्वी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं अतः 
इस कार्येमें आज दोनों वझोंक गुण-दोषकी परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है | है पूज्य | 
मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मीक समान है वह मेरे भानेज जिपृध्ठ- 
की, स्त्री है! ओर अपने गुणोंक द्वारा अपने-आपमें इसकी बड़ो प्रीतिका बढ़ानेबाली हो ॥१४४- 
१५९ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, सन्‍्त्रीको यह कहकर सन्तुष्ट किया, कि 
जो बात ज्यलनजटीको इण्ट हे बह मुझे भी इष्ट है ॥।५५०॥ प्रजापति मद्दाराजन बड़े आद्र- 
सत्कारक साथ मन्‍्त्रीका बिदा किया और उसन भो शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने 
स्वामीसे निवेदन कर दिये ॥१५३॥ ज्यलनजटी अककीर्तिक साथ शीघ्र ही आया और रतय॑- 
प्रभाको लाकर उसने बड़े बैभवर्क साथ उसे त्रिप्रपएक लिए सोंप दो--बिवाह दी ॥१५४॥ इसके 
साथ-साथ ज्वजनजटोने त्रिप्र॒धक लिए यथोक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध 
हैं ऐसो सिंहदबाहिनोी ओर गहड़बाहिनी नामकी दो विय्याएँ भो दीं ॥९५७ा। 
इधर अश्वम्रीषन अपने गुप्तचरोंके द्वारा जब यद्द बात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाम्निसे 
जलने क्षणा । बह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन भ्रकारको विद्याओंसे सम्पन्न विद्याघर राजाओं, 
झजुक सम्मुख चढ़ाई करनेवाले मागे कुशछ एवं अनेक अखल-श्तरोंस सुसज्जित योद्धाओंसे 
आइएत धोकर रसाबते नामक पबतपर आ पहुँचा ।॥।१५६-१५आ। अश्वग्नीवकी चढ़ाई सुनकर 
शबुओंफ लिए अत्यन्त कठोर त्रिप्रछकुमार भी अपनी चतुरंग सेनाके साथ पहलेसे दी आकर 
बहाँ आ डटा ॥१४८॥ जो युद्धफे लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं, रबय॑ तथा अपने साथी 
अन्य धनुषधारियोंके साथ बाण-व्षोकर जिन्होंने सूयेको ढक लिया है ओर जो यथोक्त व्यूहकी 
रखना करनेवाले, पेदल सिपाहियोंसे घिरे हुए घोढ़ों, रयों तथा ह्वाथियोंसे मद्दालबान्‌ हैं 
“7 ३ क्यातनमियंशा इृड़ि कदबित्‌ । २ चारोप-रू० | ३ आए्े-ल० । ४ महःदलेः छ०, घ०, ग० ! 


घ्ण्छे चररपुराणन्‌ 


सजः कण्टीरयेमेव बश्ेणेव महाचकः । सारकरेजाश्यकारों था जिएृछ्ेेंन परालित: ॥३३१॥ 

स॒ विकक्षो हषओबो मायायुदेंडबि निर्जितः । चकक संप्रषयामास शिपफ्ठम भिमिहरस, ।१३ ६१॥ 

सच प्रदक्षिणीकृष्ष मख्छु रइक्षिणे सुओे | तसथौ सोडपि रुदादाय रिएुं प्रस्यक्षिपत्‌ ऋुधा ॥१ १४॥। 
खण्डदयं हयझोवभीयां सद्यो ब्यघाददः । त्िखण्डाधदिपतित्वेन त्रिए्र४ चार चक्रिणम्‌ ॥११७॥॥ 
विजयेनान छब्पेंस विजयेगेव सक्तस्रुत्‌ । विजयाणे सभे गरवा रथनूपुरभूपतिस्‌ ॥१ ६७॥ 
श्ेणिह्याणिपत्यन आपयंश्रकव तिंवाम्‌ । प्रमोरभूत्‌ फरूस्थातन्र ब्यक्तिः कोपप्रसादथो! ॥ ६ ६॥ 
राज्यक्षशसीं चिरं भुक्ट्वाप्यतृष्त्था भोगकाइकअया। सत्वागात्सपर्मी पृथ्वी बद्भारस्मपरिग्रदः ॥॥६०॥॥ 
परस्थरकृतं दुःस्ूमनुभूय सिदायुषा । स्वधाश्रीकृतदुश्सं व तस्साच्िगंध्य दुस्तरात्‌ ॥१६८॥॥ 

इंपे5स्मिण सारते गद्स्‍वा नदीतटसभीपरो । वने सिंहमिरी लिंहो भूस्वाउसौ दूंढिताइसा ॥१६९॥ 
मकर प्रविश्यैथ प्रज्यकद छिमाप्तवान्‌ । दुःखमेकाव्घिमेयाथुस्ततइच्युरवा पुनश्व सः 4॥७०॥ 
इंपे5स्मिल्‌ 'सिश्धुकूसस्थ पराग्भागे हिमवल्निरे: ! सानावसून्टगाधीकों उवक्ृस्केसरमासुरः | .७१॥ 
हा इणदंट्राकराकानन: कद|जिदिमीषण: । क॑ चिस्श्गमबब्टम्य मक्षयन्‌ स समोक्षित: ।६७२॥ 
अओ5मितगुणेनामा रच्छतालिकृपाडुना | अजितंअयन!भ।ग्रसा .णेन सुनीक्षिगा ॥।१७६॥ 

स मुनिस्तोथनाथोक्तमजुस्स्त्यानुकम्पया । अवतीय नमोमार्गाव्‌ समासाध स॒गाधिपस्‌ ॥)७४॥ 
शिछातड़े निविश्योक्षघग्या वाजमुदाहरत्‌ । भो मो अष्यरूगार्थ.झ स्व श्रिए हमवे पुरा ॥१७५॥ 
पराध्य पद्मधा प्रोक्॑ सदुशस्वातले लिस्म्‌ | स्वेरं कान्तासिरिष्टामिरमोष्ट सुखमन्यम. ॥१७६॥ 


ऐसे वे दोनों योद्धा क्द्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥९५९-१६०॥ जिस प्रकार सिंह हाथी- 
को भगा देता है, वश्न महापबेतको गिरा देता है ओर सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसो 
प्रकार त्रिष्रएने अश्वमीषकों पराज्ञित कर दिया ॥१६१॥ जब अश्वम्ीव मायायुद्धमें भो पराजित 
हो गया ठब उसने लब्बित होकर त्रिप्रप्क ऊपर कठार चक्र चला दिया परन्तु यह चक्र प्रदक्षिणा 
देकर झोत्र ही उसकी दाहिनी भ्रुजापर आकर स्थिर हो गया। त्रिपृष्ठने भी उसे लेकर क्राधवश 
शञ्ुपर चला दिया।॥|१६२-१६४॥ उसने जाते ही अश्वश्रोषकी ग्रोबाके दो ढुकड़े कर विये। 
त्रिखण्डफा अधिपति होनेसे त्रिप्र॒ष्ठको अर्ध॑चक्रवर्तीका पद्‌ भिल्ा ॥१६७॥ युद्धमें प्राप्त हुई 
विजयके समान बिजय नामक भाईके साथ चक्रवर्तों त्रिप्रछ, विजयाध् पबतपर गया ओर 
वहाँ उसने रथनू पुर नगरक राजा ज्वलनजटीकों दोनों श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया सो 
ठीक हो है क्योंकि स्वामीके क्रोध और प्रसन्न होनेका फन्न यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥१६४- 
१६६॥ उस त्रिप्र॒प्नने चिरकात्न तक राज्यलक्ष्मीका उपयोग किया परन्तु ठप्त न होनेके कारण 
उसे भोगोंछ्ी आकांक्षा बनी रही । फ्षरवरूप बहुत आरम्भ और बहुत परिम्रहका धारक होने- 
से वह मरकर सातजे नरक गया।।१६७। वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखह़ों तथा प्रथिषी 
सम्बन्धी दु।खको चिरकाल तक भोगता रहा । अन्तमें उस दुस्तर नरकसे निकलकर बह तीज 
पापके कारण इसी जम्बुद्दोपके भरतक्षेत्रमें गंगानदीके तटक समोपबर्ती बनमें सिंहगिरि पर्वत - 
पर सिंह हुआ | वहां भी इसने तीत्र पाप किया अतः जिसमें अग्नि जल रही है ऐसी रत्नप्रभा 
नासकी प्रथिवीमें गया | वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगता रहा | तदनन्तर बहाँसे च्युत 
होकर इसी जम्बूद्वोपमें सिन्धुकूटकी पूर्व दिश।में हिमबन्‌ पर्वतके शिखरपर देदोप्यमान बालोंसे 
सुशोमित सिंह हुआ ॥१६८-१७१॥ जिसका मुख पैनो दाढ़ोंसे भयंकर है एसा भय उत्पन्न करने- 
वाला बह सिंद किसी समय किसी एक हरिणकों पकड़कर खा रहा था। उसी समय अतिशय 
द्यादु अजितंजयनामक चारग मुनि, अमसितगुण नामक मुनिराज्के साथ आकाशमें जा रहे थे। 
उन्दोंने उस सिंदका देखा, देखते ही वे तोथंकरके बचनोंक्ा स्मरण कर दयावश आकः'शमागेंसे 
उतरकर उस भसिंहके पास पहुँचे ओर सित्ातल्पर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय बचन कहने लगे। 
उन्होंने कहा कि है भव्य सृगराज ! तूने पहले जिप्न॒ठ्क भवरमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रे्ठ विषयोंका 
१ हिद्धकूदस्म क०, म०, घ० । सिहकूटस्य छ० । २-मनह्त्य छ० | रे भो मव्य ल०। , 


चतुःसप्ततितयं बे प्ष्ष 


दिम्वं 'समेदर्स जोज्यं रसनेम्धियंपणस । स्प्धमागमभुरुया: आकदशयुधार्तस्सायने: ॥$७७॥ 

धूषाजुकैपनैमास्वैश्यूलें वलि!' सुसग्धिलिः | सोषित खुचिए रुच् त्वथा आ्लाणपुट्दृयस ४१७८३ 

रस बावपमा विर्ट विविव्रकरणो चितस्‌ । सूर्स निरीक्षित चित्रमजनामिं: प्रयोशितम्‌ ॥१७१९४ 

झुद़ देश अतेदं तत्‌ पढ़ वादिस्तरसस्तकम्‌ । चेतनेतरमिश्रोश्यं पूरितं कर्णयोइंयो: ॥$८०॥ 

जिक्षण्डमण्डिते क्षेत्रे आतं स्व मसैद तत्‌ । इस्यामिसानिक सौक्म सनसा विरमस्वसूः | वैसे 

प्‌व॑ बैधभिक सौरपमस्दभूयाप्यतृप्तवान्‌ू । अद्धापआततापेतः प्रविषेड्सि तसह्तमः ॥१८२४ 

सीमा बैतरणीं तत्र प्रश्वक्द्धारिप्रिताम्‌ | अवेशितोडसि पापिषठेः प्राक्शक्त्या कृतसजनः ॥३८३॥ | _ 

क्वकग श्वाका कराछो रघाखण इराण्डोपछा चक्के | 'प्रधावितो5सि तद्टकूशिछश्नच्छि्राखिकाञकः 6१८४४ 

कदग्यवालु॒काता पप्लुष्टाशवयबो 5प्यभूः । प्रज्यकशितिकाक्षिप्तो मस्मसात्शावमागवः ॥१८७४ 

शप्तायस्पिण्डनि धतिश्ण्दे: संयूर्णितो<प्य भू: | निर्िशइछद्संछक्नननेणु आम्तवान्मुहुः ॥३८६॥ 

भानापक्षिसर्रगै: काक्ृको केस ककुछैरकम्‌ । परश्यरामिघातेन ताशइ्नेन थ पीडितः ॥१८७॥ 

बढ़ बहुविेषन्थेनिंष्रं निष्रराक्यैः। कर्णोहठवासिकादीनों छेदनेर्नाधितो सुशस्‌ ॥१८८४ 

पापै: समानझूछानामारोपणसवा पिथ | एवं बहुविध॑ दुःखसवशो5नुसवंजिरस ॥१८९४॥ 

प्रदापाक्रत्दरोद/दिवारू निरुद्ह रिदृवथा | शरण अ्रार्थयन्दैस्थादपाप्यातोव दुःखित: ॥३९०॥ 
अनुभव किया है । तूने कोमल शय्यातल्पर मनोभमिलषित स्तियोंके साथ चिरकाज् तक सन- 
चाहा सुख स्वच्छन्दता पूवेक भोगा है।।१७२-१७६॥ रसना इन्द्रियको ठृप्त करनेवाले, सब रसों- 
से परिपूर्ण तथा अमृतरसायनके साथ स्पर्धा करनेबाडे दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है 
॥१७७॥ उसी त्रिपृश्तके भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनॉसे, मालाओंसे, चूणोंसे तथा अन्य 
सुबासोंसे चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट सन्तुष्ट किये हैं ॥(७८॥ रस और भावसे 
युक्त, बिविध करणोंसे संगत, खतरियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा है. 
॥१७६॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, ओर जो चेतन-अचेतन एवं दोनोंसे उत्पन्न 
होते हैं. ऐसे बड्ज आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं १८० तीन खण्डसे 
सुशोभित क्षेत्रमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह सभ मेरा ही है इस अभिमानसे णतपक्न हुए मान- 
सिक सुखका भी तून चिरकाल तक अनुभव किया है ॥१८१॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख 
भोगकर भी सन्‍्तुष्ट नहीं दो सका और सम्यग्दशन तथा पाँच ब्तोंसे रहित होनेके कारण सप्तम 
नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८२॥ वहाँ खौलते हुए जलसे भरी वैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुझे 
पापी नारकियोंने घुसाया और तुझे जबदेस्ती स्नान करना पढ़ा ॥२८३॥ कभी उस नारकियोंने 
तुझे जिसपर जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर उछत्तन-उछलकर बड़ी-बड़ो गोल चट्टानें पढ़ रहो 
थीं ऐसे पच्रंतपर दे ढाया और तेरा समस्त शरीर टांकोसे छिन्न-भिन्न दो गया ॥१८४॥ कभी 
भाड़को बालूको गरमोसे तेरे आठों अंग जल जाते ये ओर कभो जज्ञतो हुई चितामें गिरा 
देनेसे तेरा समस्त शरोर जलकर राख हो जाता था ॥१८शा अत्यन्त प्रचवण्ड और वषाये हुए . 
ल्ोदेके घनोंकी चोटसे कमी तेरा चूणं किया जाता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोंसे आच्छा- 
दित घनमें बार-बार घुमाया जाता था ॥१८७॥ अनेक प्रकारके पक्की वनपशु ओर कालके 
समान कुत्तोंके द्वारा तू दुःली किया जाता था तथा पररपरको भारकाट एवं ताडनाके द्वारा 
तुझे पीड़ित किया जाता था ॥?८७॥ दुष्ट आशयवाले नारको तुझे बड़ी नि्देयताके साथ अनेक 
प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते ये ओर कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुझे बहुत दुःखो करते 
थे ॥१८८॥ पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकारके तीक्षण शूलोंपर चढ़ा देते थे । इस तरह तूने 
परबवश्ञ होकर पहाँ चिरकाल् तक यहुत प्रकारके दुःख भोगे ॥१८५॥ वहाँ तूने प्रल्लाप आक्रन्द 
वया रोना आदिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाओंको व्याप्त कर बड़ी दोनवासे शरणकी प्राथना की 

१ क्षमा: छू । २ मण्डितक्षैत्रे छ० । ३ कराछोग्रा-म० । करालोष्या-इति क्वचित्‌ । ४ प्रवोधितों- 

$क्षि दत्यपि गबचित्‌ । 


।/4] चरंरपुराणम्‌ 
स्वायुस्‍्कों बिनिर्धाय सतो सूंस्दा झूंगाविफः । हु त्पिपासादिशिवतातपंवर्यादिसिय घिक ॥$९१॥ 
'वाध्यमान! पुनः प्रालिदिंसयां भांसमाइरण्‌ | क्रः पाप समुक्तित्थ पृषियों प्रबमाशराः ४१९२॥ 
ततोञ्पोह सघुद्भूष क्रौय॑मेद सशुद्ृइण । मंहृदंद: सम.बज्ये दुःखायोत्सहसे पुना ॥१९६॥ 


अहो प्रदृद्धमह्ा् तसे अस्प प्रमाक्षतः । पार्पिस्तस्ते भ जानासोध्याकण्य तदुदीरितमू कर्क 
सथो जातिस्एृति गत्या भोरसंसारदुःखजाद । भमयाजदितसर्वाज्ञो गऊदाच्य भी $मथल्‌ १९७४ 


कोचनाभ्यां हरेवष्यसकिक व्यमठछजशिरस । सम्पद्याव् हदि स्थान मिव्यात्वतिव दिव्सु लत ॥१९६६ 

प्रस्यासअविनेयानां स्छतप्राग्मस्मजन्मिनास्‌ । प्रश्मासपेन यः शोक? संसतौ ल न कल्यचित्‌ ॥१९०॥ 

हरिं शाम्ताम्तरज्स्वात्स्वस्मिन्वद्निरीक्षणम्‌ । विकोक्मैष हितआाहत्याहैद स सुनिः पुनः ॥१९६&॥ 

पुरा पूरूरवा भूस्वा घर्मात सौधमेकल्पज: । जावस्ततोडब॒तीर्याश्न मरोचिरतिवुर्मतिः ॥ ५%५॥ 

सम्मामंद्षणं कृर्या कुमाग मतिवर्धवन्‌ । शष मस्वामिनों थाक्यमनारत्याजवअबे ॥३००॥ 

आरतो आतिजराख्ध्युसंतते: दापसंचवात्‌ । विभयोगं प्रियैयोंगर्मा मै रप्नुवेंशिसस ॥२०१॥ 

अपरं च महावु:खं बृहत्पापोदबोदितम्‌ ! श्रसस्थावश्संमूतावसंक्यातसमा अमन्‌ ॥ २०२४ 

केनापि हेतुनावाप्य विश्वसस्द्स्विमाप्तवाल्‌ । संबसं रब निदानन जिपृष्ठल्व मुपेथियान्‌ ॥२७३॥ 

इतोउस्मिन्दृशमे मादी सवेसस्स्यस्तीशं कृज़बान्‌ । सर्वमझ।वि तीथंशास्मयेदं अर घराकह्षराव ४२५ ४॥ 

अश्वप्रभृति संसा रघ्ोरारण्यप्रपावनाद । घोमन्विरम दुर्मागादिरमास्मदिते मते ॥२००॥ 

क्षेम वेराप्नुमिस्छारिव काम छोकग्रधाम न । आप्तागमपदार्थेषु श्रद्धां घसस्वेति तद्ब छ३ ॥०६॥ 
परन्तु तुझे कहीं भी शरण नहीं मिटो जिससे अत्यन्त दुःखी हुआ ॥१६०॥ अपनी आयु समाप्त 
दोनेपर तू वहाँसे निकल्नकर सिंह हुआ ओर वहाँ भी भूख-प्यास, वायु, गरमी, वर्षों आदिको 
बाघासे अन्त दुःखो हुआ। वहाँ तू प्राणिदिंसा कर मांसका आहार करता था इसलिए 
क््रताके कारण पापका संचय कर पहले नरक गया ॥१९१-१५२॥ वहाँसे निकलकर तू फिर सिंह 
हुआ है ओर इस तरह ऋरता कर सद्दान्‌ पापका अजंन करता हुआ दुश्खक लिए फिर उत्साह 
कर रहा है ॥।१६२॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत बदा हुआ है. उसोक प्रभावसे तू तरवकों 
नदीं जानता है। इस प्रकार मुनिराजक वचन सुनकर इस सिंहका शीघ्र ही जाति स्मरण दो 
गया । संसारक भयंकर दुःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा 
आँखोंसे आँसू गिरने लगे ॥१९४-१६५॥ सिंहको आँखोंस बहुत देर तक अश्रुरूपी जल गिरवा 
रद्द जिससे ऐसा जान पड़ता था” मानो ह॒दयमें सम्यक् वर्क लिए स्थान देनेकी इच्छासे 
सिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥९९६॥ जिन्हें पृ जन्सका स्मश्ण हे गया है ऐस निकट- 
अव्य जोबोंका पत्चात्तापसे जो शोक द्ोता हे वह शोक संसारमें किसीको नहीं होता ॥१९ण। 
मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है और यह मेरी ही ओर देख रहा 
है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य हो अपना हित प्रहण करेगा, ऐसा विचार 
कर मुनिराज फिर कहने लगे हि तू पहले पुरूरवा भोल था फिर घ्॒में सव॒न कर सोघरम रवगे- 

, में देव हुआ | वहाँस चयकर इसो भरततक्षेत्रमें अत्यन्त दुमेति मरीचि हुआ ॥१६:-१६६॥ उस 
पर्यायमें तूने सन्‍्मागको दूषित कर कुमार्गको वृद्धि को॥ श्री ऋषभदेव तीथकरके वचनोंका 
अनादुर कर तू संसारमें आमण करता रहा। पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणक 
दुःख भोगता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मक उदयसे प्राप्त होनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट 
संयोगका तीत्र दुःख चिरकाल तक मोगकर तूने त्रस स्थावर यो निय में असंख्यात चर्ष तक अमण 
किया॥।२००-२२२॥ किसो कारणस विश्वनन्दीको पर्योय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान 
कर त्रिप्रष्ठ नारायणका पढ़ प्राप्त किया ॥२०३॥ अब इस भव तू दसवें भवमें अन्तिम तीयकर 
होगा। यह सब मैंने ओधर तोथ करसे सुना है॥२०४॥ है बुद्धिमान्‌! अब तू आजसे टेकर संसार- 
रूपो अटवोमें मिरानेबाले मिश्यामार्ग से विरत ह। और आत्माका दित करनेवाले सार्गमें रमण 
कर--उसीमें लीन रह ॥२०५॥ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा है और लोकके अप्रभागपर तू 
१ व्याध्यमान: ( ? ) छ० । २ प्रथमां गत: ग० । 





चतुःसप्ततितर्त पथे ॥ 


विधाय हदि बोगीष्जयुरमं मक्तिमराहितः | मुद्दुः प्रदक्षिणीकृत्य प्रशरणस्य झशाजिपः ॥२००७३ 
शस्वश्रद्धानमासाथ सच काछादिकब्थितः । प्रणिघाय मनःशआरावकत्रतानि समाददे ॥२०८४ 
दबा सुनिगिरास्यन्ती कूरतों तम्समवो5विश्ञत्‌ । काकसुम बछसप्राप्य को विपक्ष निरस्णति 8९०९४ 


' श्पिररोश्वरसः सच्य; स्र ह्रमं समघारणत्‌ । यच्छे जूघस मो भोह झ्योपशमभावतः ॥११०४ 
बरतं मेतस्थ सासास्य निराहारं यत्रो विना | क्रष्यादन्यस्य नाहारः साइस क्िमतः परम ॥२११॥ 
जत प्राणब्ययासेन यश्मिब्यूंडमलणिद्तम्‌ | ततो5भूत्‌ फकितं झौश प्राय्यं तस्पैद धातकम ॥२११॥ 
समस्तमःप्रभायां च खलु सम्भक्त्वमादिसम्‌ । निसगद्वि शूद्धन्ति तस्मादस्सिन्न विस्मथः ॥२१३॥ 
भिरदुध्यदुशततः संसद ससंभुखः । प्रावतंत चिरं घोरः समीष्सुः परम पदस ॥२१७॥ 
संयम संयमादृष्च तिरआं गेति खूमृते | रुखस्तेनाश्प्रथा मोक्तेस्युबतेरासोत्‌ स गोचरः ॥३११७॥ 
तड्छोय॑ क्रौयंसंदीप्यं किक संप्रति संक्षयम्‌। कछचौंदमिवातप्द निक्षिपं शीतक्केडइ्ससि ॥२१३६४॥ 
स्दार्थ झुगारिश्रवथ्दोइसो जद्दौं तस्मिन्‌ दूधावति । प्रयिण स्वामिशीछत्य॑ संश्वितानां 'प्रवतते ॥३१७॥ 


*िकखितो वा सजोबानां वपुपैद न चेठसा | कर अप तथा शान्शों दंयामाहात्म्ममीइक्यम्‌ ॥२१४८॥ 
एवं तेग संस्पस्य समाहितसतिब्यंसुः । सचयः सौधमंकस्पेइसौ सिंहकेतुः सुरोडजनि ॥२१९॥ 


हतो दिसागरायुष्को' निर्विष्टाम'सौरमक: । निल्य मय धातकोरूण्डपूर्वमन्दरपूंगे ॥३२०॥ 


स्थिर रहना चाहता है तो आप्त आगम और पदार्थोंकोी श्रद्धा धारण कर ॥२०६॥ 
इस प्रकार उस सिंहने मुनिराजके बचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजों- 
की भक्तिके भारसे नम्र होकर थार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि 
क्षब्धियोंके मि्न जानेसे शीघ्र ही तत्त्वश्रद्धान धारण क्रिया और मन स्थिर कर श्रावकके श्रत 
प्रहण किये ॥२०७-२८८॥ मुनिराजके बचनोंसे ऋूरता दूर कर दयाने सिंदके मनमें प्रवेश किया 
सो ठीक द्वी है क्‍योंकि कालका बल प्राप्त किये बिना ऐसा कोन है जो शत्रुक्रों दूर हटा सकता 
है | ॥२८६॥ मोहनीय कमेका क्षयोपशम होनेसे इस सिंहका रौद्र रस स्थिर हो गया और उसने 
नटको मौँवि शीघ्र ही शान्तरस घारण कर लिया ॥२१०।॥ निराहार रहनेके सिवाय उस सिंहने 
और कोई सामान्य ब्रत धारण नहीं किया क्‍योंकि मांसके सिवाय उसका और आहार नहीं 
था। आचाय कहते हैं कि इससे बदुकर और साहस क्या द्वो सकता है ! ॥२११॥ प्राण नष्ट 
होनेपर भी चूंकि उसने अपने त्रतका अखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पढ़ता था 
कि उसकी झूरबीरता सफल हुईं थी और उसकी वह पुरानी शूरता उसीका घात करनेबाली 
हुई थी ॥२१२॥ तमस्तमःप्रभा नामक सातवें नरकके नारकी उपशम सम्यर्दश नको र्वभावसे 
ही ग्रहण कर छेते है इसलिए सिंहके सम्यम्दशन ग्रहण करनेमें आश्र्र नहीं है ।२१३॥ परम- 
पद॒की इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छोड़कर सब सदाचारोंके सम्मुख 
होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥२१४॥ “तियेचोंके संयमासंयमके आगेके त्रत नहीं 
होते ऐसा आगममें कहा गया है इसीलिए बह रुक गया था अन्यथा अबश्य हो मोशन प्राप्त 
करता! बह इस कफहावतका विषय हो रहा था ॥२१५॥ जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुबणे 
शोचल जल्नमें डालनेसे ठण्डा हो जाता है उसी प्रकार ऋरतासे बढ़ी हुई उसकी शूरबीरता उस 
समय बिलकुक्ष न? हो गयी थी ॥२१६॥ दयाकों धारण करनेवाले उस सिंहमें मगारि शब्दने 
अपनी साथेकवा छोड़ दी थी अर्थात्‌ अब बह मगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठोक ही है क्योंकि 
आभ्रित रहनेवाले मनुष्योंका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान ही हो जाता है ॥२१ज। वह सिंह 
सब ज्ञीबोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखिवके समान नहीं जान पढ़ता था किन्तु चित्तसे 
भी यह इसना शाल्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं द्वोता था सो ठीक 
ही है क्‍योंकि दयाका माहात्म्य ही ऐसा है |२१८॥ इस प्रकार ब्रत सहित संन्यास धारण कर 
बह एकाप्र जित्तसे मरा और शीघ्र हो सौधम रसवगेमें सिंदकेतु नामका देव हुआ ॥२१९॥ वहाँ 
उसने दो सागरकी आयु तक देवोंके सुख भोगे | तदुनन्तर वहाँसे चयकर यह, धातकीखण्ड - 





१ प्रवतितम्‌ घ० । २ लिखित: सोञन्यजीवानां क०, म० ! ३ द्विसागरायुष्य. छ० । 
पट 





डेश्प इत्तरपुराफत्‌ 


बिदेदे महलावत्यां विषभे खेचराचके । पराध्यसुत्तरक्षेण्यां भगरं कनकप्रसम्‌ ॥९९१॥ 

पति! कनकपुक्/ वय्नस्तस्य विद्याधटाधिप: | प्रिया कमकमाक्तासूसथयोस्तुछमकोउ्उयकूः ॥२११॥ 

साथ कनकवत्मासौ मन्दरं क्रीडितुं गत: | समोक्षय प्रियसिश्रातपमवजिशञानवीक्षणस्‌ (२२३४ 
सक्तया प्रदक्षिणी ृ्प छूती कृतममल्कृतिः । अूहि घर्मस्प सजा पूज्येति परिपष्टवात्‌ ॥३२२७॥ 
धर्मों दूधामयों धर्म भ्रय भर्मण भीयसे । सुक्ति धर्मेण कर्माणि छिन्धि घर्माय सम्मतिस्‌ #२१७॥ 
देहि नापेहि धर्मात्य याहि धसस्प सुत्यतास । धर्म तिष्ठ चिरं घं पाहि मामिति विस्तथ ॥२३१६॥ 
इति धर्म विनिद्चित्य गोत्वाप्यत्वादिपयंगम्‌ । रुतत लिम्तयानम्त्यं गन्तासि गणितै: क्षपेः ॥२२७॥ 
इत्यश्रबीदसो सो5पि निधाय इृदि सह लः | तृषितों था लक तसमात्‌ पीतधरंरसायन: 0५२८ 
मोगनिवेगयोगेन द्रीकृतपरिभरहः । चिरं संयर्य संस्यश्य कश्पे3भूत्‌ सप्तमेउमर: ॥४९२९॥ 
श्रयोद्शाडिधिमाना शुरारमसात्कृततत्सु ल। । सुखेनाश्मात्‌ समागत्य सुसमाहितचेतसा ॥२३०॥ 
ह्ोपेडस्मिन कोसछे देहो साकेतनगरेशिनः | वज़सेनमही पस्य शीक्षवस्यामजांयत ॥॥२३१॥। 

हरियेणः कृताशवहयों मैसमिंकैगुणेः | बच्लीकृत्य स्लियं स्वस्थ लिर॑ कुछबघूमिव ॥२३२॥॥ 

सार वा लुघसारां वां परित्यज्य बयौ शमम्‌ । 'सुध्र्त 'घुअत झित्वा सदूगुरु शुतलागरम, ।१२३३४॥ 
वर्चमानप्तः प्राल्ते महाशुक्रे:जनि्ट सः | घोदशाम्भोषिमेयायुरातिभूतसुखोदय: ।॥९३६४।। 
अश्तमस्युथताकों वा प्राग्सकारं समाप्तव/न्‌)। घातकोखण्डपूर्वाशा विदेदे पूथ मागगें ॥२३५॥॥ 


दवीपके पूल सेरुसे पूवंको ओर जो बिदेह क्षेत्र है उसके मंगक्लावती देशके विजयाध पथेतकी 
रुफ्तर श्रेणी अत्यन्त श्रेष्ठ कनकप्रम नगरके राजा कनकपुंख विद्याघर ओर कनकमाला रानीके 
कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥र२२०-२२२॥ किसी एक दिन बह अपनी कनकबसी नामक 
ख्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्दरगिरिपर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी 
झुनिके दशंन किये ॥२२३॥| एस चतुर विद्याधरने भक्तिपूवक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको 
नमस्कार किया और है पूज्य ! धर्मका स्वरूप कद्दिए” इस प्रकार उनसे पृदधा ।२२७॥ उत्तरमें 
मुनिराज कहने क्षगे कि धर्म दयामय है, तू धर्मका आश्रय कर, घमके हारा तू मोक्षके निकट 
पहुँच रद्दा है, धमके द्वारा कमेका बन्धन छेद, घर्मके लिए सदूबुद्धि दे, धर्मेस पीछे नहीं हट, 
घमको दासता स्वीकृत कर, धर्मेमें स्थिर रह ओर हे घमे मेरी रक्षा कर' सदा इस प्रकारकी 
बिन्‍ता कर ॥२२५-२२६॥ इस प्रकार धर्मेका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका 
निरन्तर चिल्तबन किया कर। ऐसा करनसे तू कुछ ही समयमें मोक्षको प्राप्त हो जावेगा ॥२२ज। 
इस तरह मुनिराजने कहा | मुनिराजके बचन हंदयमें धारण कर और उनसे धम्मरूपी रसायन- 
का पानकर बद ऐसा सन्‍्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा भनुष्य जल पाकर सनन्‍्तुष्ट होता है ॥२२८ा। 
उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिभप्रहका त्याग कर दिया और चिर काल तक 
संयम धारण कर अन्‍्तमें संन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे बह सातकें स्थर्गमें देष हुआ 
॥२२९॥ वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण इसने बहाँ के सुख भोगे और सुखसे काल व्यतीत फर 
समाधिपूर्णयक प्राण छोड़े। वहाँ से च्युत होकर बह इसी जम्ब्रूदी पके कोसल देश सम्बन्धों साकेत- 
नगरके स्वामी राजा बजसेनकी शीलवती रानोसे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा रूबकों हर्षित 
करनेवाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ | उसने इुलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने वश कर लो 
॥२३०-५३श।॥ अन्तमें ढसने सारदीन मालाके समान बह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी और उत्तम 
खब्रत तथा उत्तम शाख-शानसे सुओमित श्रोश्रतसागर तामके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा घारण 
कर ली ॥र३श। जिसके त्रत निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिषेण जायुका अन्त होनेपर महाशुक् 
स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ। वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रद्दा 
॥२३४॥ जिस अकार उद्ित हुआ छूये अस्त हो जाता है उसी प्रकार बह देव भी अन्तकाक्षको 
छखचराचके ऊछ० । २ ममेति छ० । ३ छ०। ४ मावेहि छ० भार्ष 
६ सब्त ; ७ सश्रुतं इति कवयित्‌ । ८ पृव॑ंधागरे जे ही के टी हट 


अतुःसप्ततितर्म पे ४५६ 

दिये पृष्कछावस्थ हैं घरेक्ष: पुण्डरी किणी । पति: झुसित्रविशल अतारथ' ममोरमा ॥२३३॥ 
प्रियसिश्रस्तथो रासी समयो हक । नाव 48९34 933-09 8२३७४ । 
संप्राप्य भुक्तमोगाह़ो मजुरास्सब संगमान्‌ । क्षेमंकरजिन।भे शवक्त्रास्मो जबिनिगताद ॥३३८॥ 
सह्यगर्मशभीराधे वाक्य!|स्मत्वा विरक्तवान्‌ू । सर्वसित्नात्यघूनो स्व राज्यमारं निधायथ सः ॥३२३५९॥ 
3्रन्य भूपसह लेण सह संयममाददे । प्रतिहान॑ चमास्तस्मिज्षवा “पं स्‍्ते:प्टमादूमिः ६३४०७ 
प्रास्ते प्राप्य मथूत्‌ सूत्र मोज्मरः । सुखाध्टादशवाध्यवुद्ृदर्दि मुक्तमोधक: २४१ 
मेघाबियुदिशेष्रो वा दे द्वर्माडिनिगंत: । डग्रैव मयवयेव कुल # कै ४ 
जीरवत्याश्र उन्‍्दासयस्तनूज: सुनो 5जमि। निश्टाप्यप्टमनुष्ठायं स श्रेष्ठ प्र!ष्टिक गुरुत्‌ ॥२४६७ 
संप्राप्य घमंसाकण्यं निर्णाताप्तागमाथकः । संयम संप्रपधाह स्वीकृतैकादश।जझकः ॥१४४॥ 
माव्रशित्वा मवध्यंसि तीयकशामकारणम्‌ । अद्घ्वा तोथकरं नाम सदोश्षैयोत्रकमंणा ॥२४५॥ 
जीविताम्ते समासाञ्म सर्वंभाराधनाविधिस्‌ । पुष्पोशरबिमाने5मृदष्युतेस्त्र: सुरोत्तम: ॥२७६॥ 
डाबिशध्यड्धिमेयाथुररत्मिश्रय देह क: । झुछकेश्याहयोपेतो द्वाविशस्था स लिःश्वसन्‌ ॥२६७ प 

रसहस्राब्दैराहरन्‌ मनसाम्तस्‌ । सदा मनःभप्रवीचारों मोगसारेण तृप्ततानू २४८४ 
“आपषष्चप्थिवीमागादयाप्ता व धिविको चनः । स्वायबिक्षेत्रसमेय बछामाविक्रियानधिः ॥२४९॥ 


प्राप्त हुआ ओर वहाँ से चयकर धातकीखण्डद्वीपकी पूर्व दिशा-सम्बन्धी विदेह श्षेत्रके पूव भाग- 
में स्थित पुष्कल्ावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नामकी 
रानोक़े प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ । वह पुत्र नीसिरूपी आभूषणोंसे विभूषित था, उसने अपने 
नाभमसे हो समस्त शत्रुओंको नम्नीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तोंका पढ़ प्राप्त कर समस्त 
प्रकारके भोगोंका उपभोग किया था। अन्तमें बह क्षेमंकर नामक जिनेन्द्र भगधानके मुखार- 
बिन्दसे प्रकट हुए, तत्त्योंसे भरे हुए ओर गम्भीर अ्थको सूचित करनेवाले वाक्योंसे सब पदार्थों- 
के ससागमको भंगुर मानकर विरक्त हो गया तथा स्वमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका 
भार वेकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। पाँच समितियों और तीन शुप्तियों 
रूप आठ प्रबचन-साठुकाओंके साथ-साथ अद्दिसा महात्रत आदि पाँच सहात्त उन मुनिराज- 
में पूर्ण प्रतिष्ठाकों प्राप्त हुए थे ॥९३४-२४०॥ आयुका अन्त होनेपर वे सदस्नार स्वर्ग में जाकर 
सूर्यप्रभ नामके देव हुए । वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थो, अनेक ऋद्धियाँ बढ़ रहो 
थीं और वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे ॥२४१॥ जिस प्रकार मेघसे एक प्रकार- 
को घिजलो निफल पढ़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्थर्गसे च्युत हुआ ओर इसी जम्बूद्वीपके 
छत्रपुर नगरके राजा नन्दियर्धन तथा उनकी बोरबती नामको रानीसे नम्दुनामका सज्जन पुत्र 
हुआ । इष्ट अनुष्ठानकों पूरा कर अथोत्‌ अभिलषित राज्यका उपभोग कर वह प्रोष्ठिछ नामके 
श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा। वहाँ उसने घर्का स्वरूप सुनकर आप्त, आगम ओर पदार्थका निर्णय 
किया; संयम धारण कर लिया और शीघ्र ही ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया॥२४२-२४४॥ 
उसने तीथकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कारणभूल ओर संसारको नष्ट करनेवाद्धी दर्शनविशुद्धि 
आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवन कर डलगोन्रके साथ-साथ तीथंकर नामकर्मका बन्ध 
किया ॥२४०॥ आयुके अन्त समय सथ प्रकारकी आराधनाओंको प्राप्त कर वह अच्युत स्वर्गके 
पुष्पोत्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ॥२४६॥ वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण आयु थी, तीन 
हाथ ऊँचा शरोर था, द्रव्य ओर भाव दोनों ही शुक लेश्याएँ थीं, बाईस पशषमें एक बार श्वास 
लेता था, बाईस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अशृतका आहार छेता था, सदा मानसिक 
प्रबीचार करता था ओर श्रेष्ठ भोगोंसे सदा ठृप्त रहता थ। ॥२४७-२४८॥ उसका अवविज्ञान 
रूपी दिव्य नेत्र छठी प्रथियो तककी बात जानता था ओर उसके बल, कान्ति तथा बिक्रिया- 


१ सुबतास्या ल०। विनिर्गममात्‌ ल०। ३ राजकेन सहर्लेण इत्यपि मवित्‌ । ४ नवापुरते ख०। नवापन्‌ 
शच्ट ख० । ५ सूर्यपप्रभाभर: रू० । ६ निर्णोदार्धायमार्थकः छ० । ७ समाराष्य क० , ख०, म०। ८ आषष्ठपृि- 
बीपासविद्यावरधि रू० । 


४६० उत्तरपुराणय्‌ 


सामानिकादिलिदेदेदेवी मिक्ल परिष्कृतः । पुज्योदयविक्षेषेण मअति सम सुखाग्युधौ ॥२४०॥ 
शस्सिन्पण्मासकफ़ोबायुप्यान कादासमिव्य ति । मरते5स्मिन्विदेहाक्ये चिषये भवभाक्षणे ॥२४५१॥ 
राज्ः कुण्दपुरेशस्य बसुधारापतत्पृधुः । सलकोटिसणिः सार्था सिद्ध।थंस्थ दियं प्रति ॥९५३३ 
खावादस्य सिसे पक्षे धष्ठयां शप्चिनि चोत्तरा पाढे सलतकप्रासादर्याभ्यल्तरवर्तिनि ॥२५३॥ 
नम्धावतंशूद्दे र्नदीपिकालिः प्रकाशिते । रत्मपयइके इंसतूछिकादिविमूविते ॥२५७॥ 
रौजराक्षसयन्धर्वेयामत्रितय नि मे । मोह राख्यतुयंस्थ यामस्याम्ते प्रसक्षणी३ ॥२०७॥ 
'दरनितद्रावकोकिष्ट विश्विष्फकदायिनः । स्वम्ान्‌ घोड सविच्छिस्तान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी ॥५५६४ 
तदस्तेउपश्यदन्यं च गज वक्त्रप्रवेशिनम्‌ | प्रसातपटइध्वानैः पठितिवंन्दिमागधे: ॥ २७७ # 
मडलेग्न प्रदुद्धभ.झु खात्या पुण्यप्रसाघना । सा सिद्धाथंमहाराजमुपराम्य कृतानतिः ॥२५८॥ 
संप्राप्तार्धासना स्वप्ताम्यथाक्रममुद।हरत्‌ । सोडपि तेषां फकं सावि 'बथाक्रममयूबुधत्‌। २५९॥ 
श्रुतस्‍्वप्तफका देवी तुष्ठा प्रासेद तत्फछस्‌ । श्थासराधिपाः सर्वे तयोरस्येश्य संपदा ॥२१०॥ 
कक््याणालिषय कृत्वा नियोगेषु यभोवितम्‌ । देवान्‌ देवोआ संयोज्य स्व॑ स्थं घास बथुः हरथक्‌ ॥२६१॥ 
नवसे माप्ति संपूर्ण चेश्ने मासि त्रयोदशी । दिने झुछे झुभे योगे सत्यमंसणि नामनि ॥२६२॥ 
उञ्रकंकारः कुकस्या भूचछी ऊानामाक थो महान्‌ । आकरों गुणरत्नान|मा श्रयों विश्वुतश्रियःँ ॥२६३॥ 
की अवधि भी अवधिक्ञानके क्षेत्रके बराबर ही थी |।२४९॥ सामानिक देव और देवियोंसे 
घिरा हुआ वह इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे सुखरूपी सागरमें सदा निमग्न रहता 
था ॥२४०॥ जब उसकी आयु छह साहकी बाकी रह गयी ओर बह स्वगेस आनेकों उद्यत हुआ 
तथ इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके शाजा सिद्धार्थंके भवनफे 
आँगनमें प्रतिदिन साढ़े सात करोड़ रत्नोंकी बड़ी मोटी घारा बरसने लगी ।।२०१-२४२॥ आपषाद 
शुक्त षष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तराषाद़ा नक्षत्रमें था तब्र राजा सिद्धा्थकी प्रसभ्नबुद्धि- 
याली रानी प्रियकारिणी, सात खण्डबाल राजमहलके भीतर रत्नमय दीपकोंसे प्रकाशित नन्‍्था- 
बते नामक राजभबनमें हंस-तूलिका आदिसे सुझोभित रत्नोंके पलंगपर सो रहो थी। जब 
ऊस रात्रिके रोद्र, राक्षस ओर गन्धर्व नामके तीन पहर निकल चुके ओर मनोहर नामक चौथे 
पहरका अन्त होनेकी आया तब उसने कुछ खुली-सी नींदमें सोलह स्वप्न देखे । सोलह स्व्नों के 
बाद द्वी उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा | तद्नन्तर सबरेके समय बजने- 
बाले नगाढ़ोंकी आवाजसे तथा चारण ओर मागधजनोंके द्वारा पढ़े हुए मंगलपाठोंसे वह्द 
जाग उठी ओर शीघ्र ही स्नान कर पवित्र बल्लाभूषण पहन महाराज सिद्धाथंके समोप गयो। 
बहाँ नमस्कार कर वह महाराजके द्वारा दिये हुए अधोसनपर विराजमान हुई ओर यथाक्रमसे 
स्वप्न सुनाने लगी | महाराजने भो उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥२४३- 
॥२५६।॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी सन्तुष्ट हुई माना उसने इनका फल उसी समय प्राप्त 
ही कर लिया हो । तदनन्तर सब देवोंने आकर बड़े वैभवक्के साथ राज्ञा सिद्धार्थ और 
रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, देव ओर देवियोंको यथायोग्य 
कार्योंमें नियुक्त किया ओर यह सब करनेके बाद वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानोंपर 
चले गये ॥ २६०-२६१॥ तदनन्तर नोबाँ माह पूण द्वानेपर चैत्रशुक्त त्रयोद्शीके दिन 
अयेमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूज॑ दिशामें बात सूय उत्पन्न होता है, रात्रिमें 
चन्द्रमा उत्पन्न होता है, प्मन नामक हदमें गंगाका प्रवाह उत्पन्न होता हैं, प्रथिबरीमें धनका 
समूह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दोंका समूह उत्पन्न होता है. और लक्ष्मीमें सुखका उदय 
उत्पन्न द्ोता हे इसी प्रकार उस रानीमें वह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | बह पुत्र 
अपने कुलका आभूषण था, शीक्षफा बढ़ा भारी घर था, गुणरूपो रत्नोंको खान था, प्रसिद्ध 


,_ ६ दरसुसा ख०, ग०, घ०। २ ययाचिन्त्य-घ० । यवावक्ता-इति क्वचित्‌। ३ बलूद्भारू: कुल स्पह> 
त्संपदामालयों महानू ल०॥ ४ विश्ववश्रियाम छ० । 


चतु:सप्ततितरम पथ ४६१ 
आजुसान्‌ यन्हुपरद्यायां सुबमजवभायकः । दायकों सुक्तिसौदयश्य श्रायक: स्वदेहिंगाम ॥२१४॥१ 
सर्मथुतिभंबध्यंसो सममित्कर्मविश्विवाम्‌ । जमंतोथश्य चौरेयों निर्मकतः *झमवारिणिः ४२६४॥ 
प्राच्य! दिल्लोष बाराकों यामिन्थामिय अम्त्र॒मा:। प्मायामिद गक्नोघो घास्यामिय घनगोरकर: २६६४ 


चारवश्वामित्र बाग्राशिरंदस्वामिय सुखोद्यः । तश्यां सुतो5च्युताघोशों छोकाक्ोकैकमास्कः ॥२६७॥ 
आामुषाणां खुराण च तिरआं च चकार सा । तसफ्सूत्या प्रभु प्रीति तत्सर्यं प्रिवकारिणी ॥२६८॥ 
झुखाम्योजानि स्वपां तदाकस्माइथु: अियम । प्रभुक्तानि प्रसूनानि प्रमोदास्रणि या दिया ॥२३९॥ 
मनादानकसंजातो भगाट प्रमदागणः । जगाद गायकानीकः पपादौधो5पि वल्शिनाम्‌ ॥२७०॥४ 
भ्षयातरस्खुराः सर्वे उप्युद्वास्यावासमारमनः ! सायाशिफठु प्रोधाय मातुः सौधम॑गायक: ॥२७१॥ 
शागेबस्क्वमारोप्य बाद्ध सास्करमास्वरम्‌ । 3 तेजसा दिश्लो विश्वाः काशयजसमरावृतः ॥२७२॥ 


संप्राष्य मेस्मारोप्य झिलायया सिंहविध्टरमू | अभिविध्य उबकत्कुस्सेः क्षीरसायरवारिसि: ॥२७३४ 


विश्वुद्धपश्कारव्धदेह स्थ विसक्ात्मनः । शुद्धिरेतस्थ कास्मोमिद्‌ ध्यैरशुचिमिः स्वयम |२७४॥ 
चोदितास्तीयंहुश।म्गा स्थाउनायोउ्यं समागत: । इति दैक्कूय मस्येत्य कृत।मिषयणा वसस्‌ ॥२७७॥ 


सह तदिति तं मक्तणा विभृष्योद्घविभुषणें: । बोरः भोवधघमान इवेत्यस्यासुयाद्वितयं ब्यघाद ॥२७६॥ 
सतस्स से समानीय सर्बवामरसमन्थित: । मातुरक्षे निवेशयोद्येजिंदितानम्दनाटकः ॥२७७४ 


विभृष्य पितरो चास्य तयोविंहितसंभदः | शव धंमानमानस्य स्थं धाम समयात्‌ सुरैः ॥२७८॥ 


झुक्मीका आधार था; बन्धुरूपी कमज्ञोंको विकसित करनेके लिए सूय था, तीन ज्ञोकोंका नायक 
था, मोक्षका सुख देनेबाला था, समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेबात्ञा था, सूयेक्े समान कान्ति- 
बाला था, संसारको नष्ट करनेवाज्ञा था, कमेरूपी शत्रुके ममंको भेदन करनेबाला था, घररूपी 
तोथेका भार घारण करनेवाला था, निर्मल था, सुखका सागर था, और लोक तथा अल्ोकको 
प्रकाशित करनेके लिए एक सूर्यफे समान था ॥२६२-२६७॥ रानी प्रियकारिणीने उस बा्ञकको 
जन्म देकर मनुष्यों, देवों ओर तियचोंको बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसक्षिए उसका 
प्रियकारिणी नाम साथक हुआ था ॥२६८॥। उस समय सबके मुख-कमलॉने अकस्मात्‌ दी 
शोभा धारण की थी ओर आकाशसे आनन्दके आँसुओंके समान फूलोंकी वो हुई थी ॥२६९॥ 
उस समय नगाड़ोंका समूह शब्द कर रहा था, ख्लियोंका समूह रृत्य कर रहा था, गानेबालोंका 
समूह गा रहा था ओर बन्दोजनोंका समूह मंगछ पाठ पढ़ रहा था ॥२:०॥ सब देव लोग 
अपन-अपने निबासस्थानको ऊजड़ बनाकर नीचे उतर आये थे । तदनन्तर, सोधमेंन्द्रने माया- 
मय धाल्षकको मावाके सामने रखकर सूर्यके समान देदीप्यमान उस बालकों एराबत हवाथीके 
कन्पेपर विराजसान किया । बाल्कके तेजसे दशों दिशाओंको प्रकाशित करता ओर देवोंसे 
घिरा हुआ बह इन्द्र सुमेर पवतपर पहुँचा | वहाँ उसने जिनबालकको पाण्डुकशिलापर विद्य- 
भसान सिहासनपर विराजमान किया और क्षोरसागरके जलसे भरे हुए देदोप्यमान कलशोसे 
उनका अभिषेक कर निम्न प्रकार स्तुति फी | वह कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! आपकी आत्मा 
अत्यन्त निम्ंत्न दे, तथा आपका यहद्द शरीर बिशुद्ध पुदूगल परमाणुओंसे बना हुआ है इसलिए 
स्वयं अपबित्र निन्‍्दनोय जलके द्वारा इनकी शुद्धि केसे हो सकती है ? हम लोगोंने जो अभि- 
बेक किया है वह आपके तीथंकर नामक्मके द्वारा प्रेरित हकर दो किया है अथवा यह एक 
आम्नाय है- तोथंकरके जन्मके समय होनेवाली एक बिरिष्ट क्रिया हो है, इसीलिए हम लोग 
आकर आपकी किंफरताको प्राप्त हुए हैं ।२७१-२७५॥ अधिक कहनेसे क्‍या ? इन्द्रने उन्हें 
सक्तिपूरवक उत्तमोत्तम आभूवणोंसे विभूषित कर उनके थोर ओर श्रीवर्धभान इस प्रकार दो 
जाम रखे ॥२७६॥ तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको ब!पस लाकर माता- 
को गोदमें विराजमान किया, बड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, भाता-पिताको 
आभूषण पहनाये, उत्सव मनाया और यह खब कर चुकनेफे बाद ओीर्धमान स्थामीको 
नमस्कार कर देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२७३-२७८॥ 


१ शमवारिधि: ल० । २ जगो थे म०, ल० । ३. वोरः ओवर मासस्तेष्यित्या-० । ४ स्वषाम० छू० । 


0 शररपुराणत्‌ 
तो अरद्द्विशताब्दके । शदस्पस्तरवर्स्यावुमंद्वावोरोउत्र जातवानू (२०९४ 

का स्थिति: । सहारलिमिशस्सेध: सवक्कक्षणभूवित: ॥।३८५॥॥ 
निःस्वेदृश्वादिशिदिष्यदशात्मसअगुोद्यः । सयसपकविसुंक्तः सबंचेप्टादिराजिश:ः ॥२०१॥॥ 
संजयरयार्थसंदेहे संजाते विजयस्व ल॑। अम्मानम्तरमेवेनमस्मेत्याकोकसातज्तः ।२८१॥ 
हस्स॑देहे' बते ताभ्यां चारणास्यां स्व॒मक्तितः । अस्थ्वेध सम्मतिदेंधो मावीति समुदाइत: ॥३१८ शा। 
अर्थिना कि पुमर्वारया: झब्दाअ गुणगोचरा: । क्षप्राप्तार्था: परेषदस्मिन्नयंबम्तो:सबन्‌ म दे ॥२८७॥! 
ैल्यागेष्यमेव दोषो5स्व धाग्द। 'दोभपामिघाणिनः। पुष्ककार्था: परत्रास्माज्ञता दूरमनथकाः ॥२८४॥ 
ने गोमिन्यां न कीर्यों वा प्रीतिरस्या भवद्विभो! । गुणेष्चिय खुकेइयानां प्रायेण हि युणाः प्रियाः ॥३८ ३॥। 
शस्य काकृययोवाम्फावदेनैलबिकः स्वथम्‌ । मोगोपलोगवश्तूनि स्वर्ण पाशण्यहर्दिवल ॥३८७॥ 

* हक्राश्षया समानीय ब्ययं प्रावतेयत्‌ सदा । अस्पेधुः स्वर्ंनाथस्प समायाम मवस्कथा !(२८८॥ 
देवावाभमघुना शूरो वीरस्वासोीति धइछुते: । देथः संगसको गाम संप्रतप्त्स्तं परीक्षितुम ॥२८९॥ 
इृष्*ोधानवने राजकुमारैत हुमि: सह । काकपक्षधौरेकबसो मिर्थात्पचोदितम्‌ ॥३९०॥ 
कुमार सास्वराकारं तुमक्रोडापरायणम । स॑ विभीषभितुं ब।ल्छन्‌ महानाराक्रर्ति दुघत्‌ ॥२९१॥। 


स्ुछाद प्रभ्ट॒ति भू जस्य यावस्रकरघसवेष्टल । विद्पेम्यो निपत्याहु घरिश्रीं सयविद्धछा: ।१९०९॥ 
प्रशक्ता उम्त त॑ दृष्ठा बाराः सर्चे यथाभथम्‌ । महा मये समुस्पल्षे सहतोइस्थो न तिष्ठति ॥२९३१४७ 


श्री पाश्वनाथ तोथंकरके बाद दो सो पचाक्ष वषे बीत जानेपर एक मद्दावोर स्वामी 
उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें शामिल है | कुछ कम बहत्तर बषेकी उनकी आयु थी, 
वे सात हाथ उँचे ये, सब लश्षणोंसे विभूषित ये, पद्सीना नहीं आना आदि दशगुण उनके 
जन्मसे ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे ओर सब तरइकी चेष्टाओंसे सुशोभित थे ॥२७९-२८१॥ 
एक बार संजय ओर विजय नामके दो चारणमुनियोंको किसी पदार्थमें सन्देह उत्पन्न हुआ था 
परन्तु भगवानके जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये ओर उनके दशेन मात्रसे दी उनका 
सन्देह्द दूर हो गया इसलिए उन्होंने बड़ो मक्िसे कहा भ्रा कि यह बाक्षक सन्‍्मति तीथंकर 
होनेवाजा हे, अथौत्‌ उन्होंने उनका सन्‍्मति नाम रखा था ॥२८२-२८२॥ गुणोंकों कहनेवाले 
सार्थक झब्दोंकी तो बात ही कया थी। श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचफ अथे 
नहीं होता ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथमें प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे ॥२८४। उन भगबानके 
त्थागमें यही दोष था कि दोषोंको कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य छोगोंके पास जाकर खूब सार्थक 
हो जाते थे बहाँ वे ही शब्द उन भगवानके पास आकर दूरसे ही अनर्थक हा जाते थे ॥२८५॥ 
उन भगवानकी जैसो प्रीति गुणोंमें थी वैसी न लक्ष्मीमें थी ओर न कीर्तिमें ही थी। सो ठोक 
हो है क्योंकि शुभलेश्याके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते दें ॥२८६।॥ इन्द्रकी आज्ञासे 
कुबेर प्रतिदिन उन भगवानके समय आयु ओर इच्छाके अनुसार स्वर्ग की सारभूत भोगोपभोग- 
की सब वस्तुएँ स्वयं लाया करता था ओर सदा खचे करबाया करता था। किसी एक दिन 
इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चचा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्रीवधमान 
स्वासी द्वी हैं। यह सुनकर एक संगम लामका देव रनकी परीक्षा करनेके लिए आया 
॥२८७-२८६। का ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके धारक बालक बद्धंमान, 
बाल्याबस्पासे प्रेरित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेवाले तथा समान अवस्थाके घारक 
अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचार्में एक वृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें तत्पर हैं। यह देख 
संगम नामका देव उन्हें डरवानेकी इच्छासे किसी बड़े साँवका रूप घारण कर उस वृकष्की जड़- 
से छेकर रकन्ध तक लिगएट गया । सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे और शीघ्र ही 
डाल्ियोंपर-से नोचे ज॒प्ोनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही हे क्योंकि 
सदह्ासय उपस्थित द्वोनेपर महा पुरुषके सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥२९०-२९१॥ 


१ मदससक-छ० । २ तत्सन्देहगते छ० । ३ त्यागोध्यमेव ल० । ४ दोषो$मिघायिन; क०, म० | 
६-ध्यदुनिधम्‌ ज०, छ० । ६-मधिष्ठित: ल० । है 
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तमहिं दिशी! । कुमार: कोडपघामास सातृपयज्ुबसदा ॥३६४६ 
विजुस्मसाणइर्थास्मोनिधि: संग़मको उतर: । स्तुत्या भधास्महाबीर इति मास चकार सः ॥३९५॥ 
डिंशचछरजिस्तस्वैद कौमारमगमद्‌ बच? । तणोअ्स्मेधुमंतिशानकबोपशममेद्तः 8२९६४ 
समुस्पक्षमह/योति: स्थ॒वपूण मथास्तर: । कोकाम्तिकासरे: घराप्य प्रश्तुतस्तुतिभिः स्तुतः ९९७४ 
सककामरसंदोहकृतनिष्कमणक्रियः । स्ववाकप्रीणितस दवरघु समा दितविसजनः ॥२९८॥ 
अन्‍्द एमादयसिविकासधिकढो ददमतः । ऊर्डा परिहृदेन णां ततो विद्याधराणिपै: २९९॥ 
सतब्रानिमिषाधीणेधरदक्ामरसंहतिः । प्रज़्मदूमरारादैः को किछाक! पनैरपि ॥३१७०॥ 
आहयदा प्रसूनौधेः प्रद्सद्वा प्रसोदतः । पस्कवैरनुरागं वा स्वकोय संप्रकाशयत्‌ ॥३०१४ 
नाथ: घण्डवर्न प्राष्य स्वयानादवरुडा सः । श्रेष्ठ वहोपवासेन रुवप्रभापटकाबूते ॥३०१॥ 
निविश्योदरूसुखों बोरो रुप रखशिकातले । दुशस्यां मार्गशीषस्प कृप्णायां शशिनि प्िते ॥३०३॥ 
हस्तोक्तरक्षयोम॑ध्यं साय चापास्दछृइ्मणि । दिवसावसितो धीरः संघमामिम्ुसोडमवत्‌ ॥३०४७ 
चस्चामरणमास्यानि स्वयं शक्त: समादुदे । मुक्तास्यतेन पूतानि समस्या साहारम्पसोहदाल ॥६०५॥ 
अज़्रागो 5ड्रछ ग्नो5सय सगनन्‍्धो5३ कथं समया | मोन्‍योडयमिति मरवेव स्थितः शोमां समुद्दन्‌ ॥३०६॥ 
अकिना: कुटिका सुग्े, पूज्पास्ययाज्श मुमुझ्ुभिः । केशाः क्क्रेमसमास्तेन यूगा मूछास्समुखुता:॥३०७१ 


जो लद॒लहातो हुई सो जिह्वाओंसे अत्यन्त भयंकर दिखि रद्दा था ऐसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार 
मद्वावोरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रोढ़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया 
करते थे ॥२६७॥ कुमारकी इस क्रोड़ासे जिसका इषेरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम 
देवने भगवानकी स्तुतिकी और 'सहादीर' यह नास रखा ॥२६४॥ इस प्रकार सीस बर्षोर्मे 
भगवानका कुमार काल व्यतोत हुआ । तद्नन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कमेके क्षयोप- 
शमविशेषपे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया ओर पूर्व भवका स्मरण द्वो उठा । उसो समय स्तुति 
पढ़ते हुए छोकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥२९६-२९७। समस्त देवोंके समूहने 
आकर उनके निष्क्रमण कल्याणको क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर बचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्न 
कर उनसे विदा क्वी । तदनन्तर झतोंकों दृढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान्‌ चन्द्रप्रभा 
नामकी पालकीपर सवार हुए। उस पालकोकों सबसे पहले भूमिगोचरी राजाओंने, फिर 
विद्याधर राजाओंने ओर फिर इन्द्रोंने उठाया था। उनके दोनों ओर चामरोंके समूह हुल 
थे। इस प्रकार वे षण्ड नाभके उस बनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए अमरोके 
शब्दों ओर कोकिल्ञाओंकी कमनीय कूकसे ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही (हा हो, फूलों- 
के समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हषेसे हँस ही रहा हो, और लाल-लाल पल्लबोंसे ऐसा 
जान पड़ता था मानो अपना अनुराग हो प्रकट कर रहा हो ॥२६८-३०१॥ अतिशय श्रेष्ठ 
भगवान्‌ महावीर, पाडबनमें पहुँचकर अपनो पालकीसे उतर गये ओर अपनी ही कान्तिके 
समूहसे घिरी हुई रत्नमयो बड़ी शिक्षापर उत्तरको ओर मुँहकर वेलाका नियम छे विराजमान 
हो गये । इस तरह मगसिर बदी दशमोके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा दस्त और उत्तरा- 
फाल्युनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब सन्ध्याफके समय अविशय धीर-बोर भगवान्‌ महावीरने संयम 
धारण छिया ॥३०२-३०४॥ भगवानने जो बस्तर, आभरण तथा माला, आदि उतारकर फेंक दिये 
थे उन्हें इन्द्रने रवयं॑ उठा लिया सो ठीक दी है क्योंकि भगवानका भाहवत्म्य ही ऐसा था 
॥१०७५।॥| उस समय भगवानके शरोरमें जो सुगन्धित अंगराग लगा हुआ था बद सोच रहा था 
कि मैं इन उत्तम भगवानको केसे छोड़ दूँ? ऐसा विचारकर ही यह सानो उनके शरीरमें स्थित 
रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥२०६॥ मत्लिन ओर कुटिल पदाथे अद्जानी जनेंके द्वारा 
पूज्य होते हैं परन्तु मुमुक्॒ ल्लोग उन्हें त्याज्य समझते हैं ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण 
भगवासने सल्षिन ओर कुटिल् ( काढे ओर दुँघुराढे ) केश जड़से उखाढ़कर दूर फेंक दिये 


१ पितु इति क्‍्वचित्‌ ! २ तत्पधापटल्तान्विते क०, भ०, घ० । ३ बापास्त ल० । ४ भाल्यदि-म० । 








हद उत्तरवुराणम्‌ 


सुराधीक्षः स्वह॒स्तेन तान्प्रतीक्षष सहामणि-क्यक्तत्पटकिकामण्ये विस्यस्पास्थच्म भालिताम्‌ ॥३०४॥ 
विचिश्रकरवस्मेण पिधाव विश्तास्सुरें! | स्वयं गत्या सम॑ क्षीरवारिराशौ स्यवेशयत्‌ ४३०३॥ 
तपोकदम्या बिगूहो5भूद्‌ बाद बाठम मसूद थी: | अम्येत्व मोक्षकदमीएशस्फल्येव विदृग्धधा ॥३१०॥ 
अस्तप्रेस्थप रित्यागाफस्य नैअंस्थ्यमावभों । भोमिनोउश्यस्थ निर्मोकत्या रवज्ञाबसासते ॥६३३॥। 
खतुर्थों प्यववोधो5स्थ संयमेन सम्पितः । तदैवाम्त्याबथोधस्य सस्यकार हवेशिवुः ॥६१२॥। 
अप्रमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्राज्यकण्ठिका । तपस्तेन 'तदाक्कम्बि तत्कथ्य स्थात्‌ प्रमादिगः ॥३१8॥ 
सतुर्थधशाननेत्रस्प निसगंब रुद्ाकिग३ । तस्याद्यमेव चारित्रं दितीय तु प्रमादिनाम्‌ ॥६१४॥ 

सिंददेनेव सया प्राप्त बने सुनिमतादू अतस ! सत्वेवेत्येकर्ता तत्र सेंही दृ्सि ससाप सः ॥३१५॥ 
जतीदणनखर्द॒प्ट्रो5पमऋरो रक्तकेसर: । झौर्येकस्वबनस्थानेरन्‍्वयान्स्ग बिद्विदस ॥३१६॥। 

सुरा: स्े5पि नरवैनपेतस्साहसरूस्तते । सक्राः समगमन रथ श्वमोकः संतुष्चेतसः ॥३१७ ४ 

अथ मह्दारको5प्यस्मादगात्‌ कायस्थिति प्रति । कुछप्रामपुरी  श्रीमान्‌ ब्योमगामिपुरोपमम्‌ ॥३१८॥ 
कूछनाम सदोपाकों दृष्टा तं सच्छिमावित: । प्रियकुकुसुमाजामद्तिःपरीत्य प्रद्षिणम्‌ ॥३१३६॥ 

प्रणम्य पादयो सुर्ध्ना “तिधि वा गृहमागतस्‌ | प्रतीक्ष्याध्य दिमिः * पूज्य स्थाने सुश्थाप्य सुबतम।३३० ॥ 
गन्धादिभिर्विभृष्येतस्पादोपासामहीतरूम्‌ । परमाश्न ज्िशुद थासमै सो5दितेशथश्ताधनम ॥६२१॥ 


थे ॥३०७॥ इन्द्रने वे सब फेश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंके देदीप्यमान पिटारेमें रखकर 
उनकी पूज। की, आदर-सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी बख्नसे उन्हें लपेटफर रखा 
और फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरमें पधरा दिया ॥३०८-३०६)॥ मोक्षलक्ष्मी- 
की इष्ट और चतुर दूवीके समान तपोलक्मीने स्थयं आकर उनका आलिंगन किया था ॥३१०॥ 
अन्तरंग परिप्रहोंका त्याग कर देनेसे उनका निम्नेन्‍्थपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था सो 
ठीक हो है क्योंकि जिस प्रकार सॉँपका केवल काँचली छोड़ना शोश्वा नहीं देता उसो प्रकार 
केवल बाह्य परिग्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता ॥३११॥ उसी समय संयमने उन भगवानकों 
फैवल्क्ञानफे बयानेके समान चौथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥३१२॥ अप्रमत्त- 
शुणस्थानमें जाकर उन भगवावने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्रण भ्राप्त किया 
था घह प्रमादी जीवकों कहाँ सुललम है? ॥३९३॥ मनःपर्ययज्ञानस्थ्पी नेत्रकों धारण करनेवाले 
और स्वाभाषिक बलसे सुशोभित उन भगवानके पहला सामायिक चरित्र ही था क्यों कि दूसरा 
छेदोपस्थापनाच रित्र प्रमादी जीवोके ही होता दे ॥३१४॥ मैंने पहले सिंह पर्यायमें हो बनमें 
मुनिराजके उपदेशसे श्रत धारण किये थे यही समझकर मानो उन्होंने सिहके साथ एकवाका 
ध्यान रखते हुए सिंहबृत्ति धारण को थी ॥३१५॥ यद्यपि उनके सिंहके समान तोध्ण नख और 
तोद्ग दाद़ें नहीं थीं, वे सिंदके समान ऋर नहीं थे ओर न सिंहके समान उनकी गरद्नपर लाल 
बाल हो थे फिर भी शूरवोरता, अकेला रहना तथा बनमें ही निवास करना इन तीन विशेष- 
ताओंसे वे सिंदका अचुकरण करते थे ॥३१६॥ सब देव, उन भगवानको नमस्कार कर तथा 
चनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन हो सन्तुष्टचित्त ह्वोकर अपने-अपने स्थानको चले गये।।३९७॥ 

अथानन्तर पारणाके दिन वे भट्टारक महाबीर स्वामी आहारके ज्िण बनसे निकले और 
विश्वाधरोंके नगरके समान सुशोभित कूलमाम नामकी नगरीमें पहुँचे। वहाँ ब्रियंगुफे फूलके समान 
कान्विवाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदृक्षिण।एँ दीं, 
चरणोंमें सिर झुकाकर नमस्कार किया ओर घरपर आयी हुई निधिके समान माना। उत्तम 
प्रतोंकी घारण करनेवाले उन भगवानकों उस राजाने श्रेष्ठ स्थानपर बैठाया, अधे आदिके द्वारा 
उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समीपबर्ती भूतलको गत्ध आदिकसे विभूषित किया और उन्हें 
सन, वचत्त, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अथंको सिद्ध करनेवाला परमान्न ( खोरका आधार ) 

१ तपस्विना छ० । तपःस्थेन इत्यपि क्वचित्‌ । २ सतालम्मि ल०॥ समालम्भि छ० । ३ पुरम्‌ 
हति काचित्‌ | ४ श्रीमद्‌ ल० । ५ विषिन। इति क्चितृ । ६ पूज्य घ०, क० । ७ विशुद्धभा छ० । 


अतुःसप्तित् पे ॥ 


भावुषजिकरेतसे कह मादि महत्तम | इंति वक्‍तुमिदाअयपक्षक ततुहदेडमबत्‌ ॥ई२१॥ 
पुण्महेशुर्वि गेयानां थीरो नित्य तहुहात। विहितेशडों 'विदिश्तेदु विधातुं बिजिबसपः ॥६२३॥ 
विषयहुमसंकीर्ण करणांटविकोत्कटस । परीषइमहाधोरविश्वश्यापदर्स कुकम्‌ ४३२४॥ 
कवायमततमातक्संघातशतसंततस्‌ । विश्वतास्था्तकानस्तकुम्सीनसविसीषणम्‌ ॥६२७॥ 
अतुर्दिधोपस गो ्रकण्टी २बकटोरितम्‌ । विज्ञीपतस्कराशदू स्थक्ट्या सथबर्न शने: ॥३२९॥ 
तपोदन सत| सेब्यसभ्याइतसुखावइस । महाजनसभाकीर्ण विस्तीणमशुप्रतम्‌ ॥३२७॥ 
सदहाबवसहासासम्तारिदतः सुनवानुग! | दशशनशानचारिश्रव्य कक कित्रयो किंत: ४३२८४ 
कीकाबुधो प्रुणबातकतच: झदमागंगः । सद्धावशासहायः सन्‌ प्रणिश्य परमः पुमाद ॥६१९॥ 
मावसंस्तत्र निश्शक्क॑ मामायोगास्थवतवज्‌ । घम्यंध्याम विविश्स्थो ध्यान दशविर मुह: ४३३०॥ 
उजयिस्मामथास्थेयुस्तं श्मशाने5तिमुक्तके । वधमानं महासत्त्यं प्रतिमायोगधारिणम्‌ 8३३३४ 
निरोदय स्वाचकिल दौष्त्याडेय॑ श्र डत्कृत्य कृतिकास्तीक्षणाः प्रविष्टजडराण्यछम्‌ ॥३३२॥ 
ड्यात्ताननासिनीष्मानि नृत्यम्ति वि : । तर्जयन्दि 'नैः साहदासैदुंरीक्षणेः ३३३ 
स्पूकवेवाकरूपरणि निशषि कृत्वा समम्ससः । पराण्यपि कभी जा पएद दफा नह समस्‌ ॥ न हे 
किरातसैन्यरूपाणि पापैछाजनपण्डित: । विद्याप्रभावसं माबितोपसरी भयावह: ॥३३७॥ 
सस्‍्वये रखकग्रितुं चेतः समाधेरसमभंकः । स महतिभमद्त|बोरासयां कूृत्वा विविधाः स्तुतीः #६३६४ 


समपण किया । यह ता तुम्हारे दानका आनुषंगिक फल है परन्तु इसका होनहार फल बहुत 
बढ़ा है. यहो कहनेके लिए मानों उसके घर पंचाश्थयॉकी वषों हुई !३१८-३२२॥ तदनन्तर 
शिष्योंका पुण्य बढ़ानेवाले वे भगवान्‌ एफान्त स्थानोंमें विधिपूवक तप करनेको इच्छासे उसके 
घरसे निकले ॥३२३॥ जो विषयरूपी वृक्षोंसे संकीणे है, इन्द्रियरूपी व्याधोंसे भरा हुआ है, 
परीषद रूपी महाभयंकर सब ग्रकारके दुष्ट जोबोंसे सहित हे, कपायरूपी भदोन्‍्मत्त द्ाथियोंके 
सैकड़ों समूहसे व्याप्त हे, मुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार 
प्रकारके उपसर्ग रूपी हु पिंहोंसे कठोर है, ओर बविश्नोंफे समूह रूपी चोरोंसे घिरा हुआ है 
ऐसे संसार रूपी बनको धोरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगवाबने, जो सजनोंके द्वारा 
सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्याधाध--बाधारदिित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्यों से 
ज्याप्त है, विग्तीण है. ओर सब तरहके उपद्रबोंसे रहित है. ऐसे सपोचनसें, सहभ्रत रूपी महा- 
सामन्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलदा धारण कर, सम्यगरशन, सम्यरज्ञान तथा सम्यक्चा- 
रित्र रूपी प्रकट हुई तीन झक्तियोंसे अत्यन्त बलबान्‌ , शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समूहका 
कवच १हनकर, शुद्धता रूपी मार्गसे चल्लकर ओर उत्तम भावनाओंकों सहायता छेकर प्रवेश 
किया ॥३२४-३२६॥। बहापर निःशंह्र रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रशत्ति को और 
एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दश प्रकारके धम्यंध्यानका चिन्तबन किया ॥३३०॥ 
अथानन्तर--किसो एक दिन अतिशय घीर बोर बर्भभान भगवान्‌ उज्जयिनीके अति- 
मुक्तक नामक श्मशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे! उन्हें देखकर महादेव नामक रद्रने 
अपनी दुष्टतासे उनके थैयंकी परोक्षा करनो चाही। उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े 
वेतालोंका रूप बनाकर उपसगे किया कि जो तीक्ष्म चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उद्रमें अवेश 
करना चाहते ये, खोले हुए मुँदोंसे अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक क्योंसे नाच रहे थे तथा 
कठोर शब्दों, भद्टहास भीर बिकराल दृष्टिसे डरा रहे थे। शनके सिय्ाय उसने सप, हाथी, 
सिंह, अग्ति और वाबुके साथ भीलोंकी सेना बताकर उपसगे किया। इस प्रकार एक पापका 
हो अजन करनेमें निपुण उस रुद्रने, अपनी विद्याके प्रभावसे किये हुए अनेक भयंकर 
उपसर्गोंसे उन्हें समाधिसे विचल्तित रूरनेका प्रयस्न किया परन्तु बह उसमें समर्थ नदों दो 
अंवचित्‌ विविध तपः क्वबित । ३ करणाटविवोत्कटमू छ०। ४ म्यक्ति ल०॥ 
व्‌ कि 3228-82 । ६ कया सामकारि बेध्यो्सि क्यचित्‌ । ७ पापोपार्जनपण्डित: बगचितृ्‌ । 
९ 


हर रात्तपुराणम्‌ 


उमया सम्रमार्वाव वर्तित्वाधादंमरखरः । पापियोउपि प्रतुष्यम्ति अस्पर्ट इश्लाहख। #३३७॥ 
कदाचिक्रेटका कबरथ मृपतेअन्दनासिचाम्‌ । सुर्ता जीद्य धनऋंडासक्रां कामश्षरातुरः / दे ३४८ 
कृतोपायों गृद्ीस्लैनं|ं किदृशब्छश्च मक्षरः । पशञ्मासीस्या सुवसार्भाया महाठण्यां ध्यलजबत ॥३ २९४ 
बनेचरपति) कम्िसत्राकोक्य घनेरछ्ठमा । पू्शा हृुवमदत्तसरथ जालिजस्वथ समपंयत्‌ ४६४०४ 

तस्म सार्मा सुमवादया तवा संपर्कासास्सन! । वणिजः 'शहमानासो पुराण कोह्बौदनम ॥३४१॥ 
भारनाठेन संमिथ्रं बरावे निदितं सदा दिशती शद्भुक्ाबन्धमागिनीं ता ध्यधातुभा ४३४२४ 
परेद्यवत्मदेशस्थ कौक्ास्तीनगराण्तरम्‌ । कायस्थित्यै विज्ञम्तं तं सहाथोरं विकोक्य सा ॥३४१॥ 
प्रशयुदूशजन्तो विड्छिन्नसशक्कलुकाकृठवन्धवा | कोकाकिकुछकीकोरड्ेशमारालकाचकात्‌ ॥३४४॥ 
विगक्ृण्माकतो माका दिष्याब्वर विभूषणा । नवप्रकारपुण्येश्ञा सफिसाथसरागता ॥३४५॥ 
झोऊकमाहात्य्यसंधूतपथुदेमहाराविका । छाल्यश्रमाववस्कोदबौदनं  विधिवत्सुधी। ॥३४६॥ 
सश्षमाआणवत्तरमे तेनाप्यअ्रयपद्ञकम । बन्धुसिश्ष समाणोग: कृशअस्दुलया तदा ।8४७॥। 
सरादाभ्यजंसाभोउपि मीश्वा द्रादसवस्सरान । छाइस्थ्देग जगदरघुज रिमिकप्ता मस निधो ॥३६४८॥ 
ऋजुकूछानदीतारे मनोहरवभाव्तरे । महारत्न शिकापई प्रतिमाबयोगभावसन्‌ ।३४७९॥ 

स्मित्वा बधोपधासेन सो5घस्तात्साक मुरुदः। बैशासे मास्ति सम्योत्स्मद्शम्वामपराहुके ॥३५०॥ 
हस्तो सराग्तरं याते शशिस्पारूठझुद्धिकः । क्षपकश्नेणिमारुढा झुछप्यानेन सुस्थितः ॥३५१॥ 


सका! अन्तमें उसने भगवानके मह॒ति ओर महाबीर ऐसे दो नाम रखकर अनेक प्रकारकी 
स्तुति को, पार्वतीके साथ नृत्य किया और सब मात्सयमाव छोड़कर बह व्ाँसे चछा गया। 
सो ठीक दी है. क्योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखनेबाले पापी जीब भी सल्तुष्ट हो जाते 
हैं ॥३३१-३३७॥ ना 

अथानन्तर--किसी एक दिन राजा चेटकको चन्दना नामकी पुत्री वयक्रीड़ामें आसक्त 
थी, उसे देख कोई विद्याघर कामबाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायसे लेकर चलता 
बना | पीछे अपनी खत्रीस डरकर उसने उस कन्याकों महाटवोीमें छोड़ दिया ॥३३८-२३६।॥ वहाँ 
किसी भोलने देखकर उसको घनकी इच्छासे वृषभद॒त्त सेठकों दी ॥३४०॥ उस सेठकों खोका 
नास सुभद्रा था उस शंका हो गयी कि कहीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो ज्ञाये। 
इस शंकासे वह चन्दनाकों खानेके लिए मिद्रीके शकोरामें कांजीसे मिला हुआ कोदौंका भात 
दिया करती थी और क्रोधवश उसे सदा साँकलसे बाँ बे रहती थी ॥३४१-२४श। किसी दूसरे 
दिन बत्स देशको उसी कोशाम्बी नगरीमें आहारके छिए भगवान्‌ महावीर स्वामी गये। उन्हें 
नगरीके भीतर श्रवेश करते देख चन्द्ना उनके सामने जाने लगी। उसी समय उसके साँकलके 
सब बन्धन टूट गये, चंचल अमर-समूहके समान काले उसके बड़े-बड़े कश चंचल हो उठे 
और उनसे मालतीकों माला हटकर नोचे गिरने लगी, उसके बख आभूषण सुन्दर हो गये, 
वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गयी, भक्तिभावके भारसे झुक गयी, शोलके माहात्म्यसे 
उसका भिट्टीफा शकोरा सुवर्णपात् बन गया और कोदोंका भात शाली चावल्ोंका भात दो 
गया। उस बुद्धिमतीने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगबानको आहार दिया इसलिए उसके यहाँ 
पंचान्ययोंकी वर्षो हुई और भाई-बन्धुओंके साथ उसका समागम हो गया ॥३४३-३४७॥ 

इधर जगदूबन्धु भगवान्‌ व्धमानने भी छद्मम्थ अवस्थाक बारह बण्ष व्यतोत किये । 
किसी एक दिन वे जृम्मिक प्रामके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक बनके भध्यमें 
रत्तसयी एक बड़ो शिडापर सालइक्षक नोचे वेलाका नियम लेकर श्रतिभा योगसे विराजमान 
हुए। वैशाख शुक्रा दशमोके दिन अपराष् कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीचमें 
अन्द्रमाके आ जानेपर परिंणामोंकों विशुद्धताकों बढ़ाते हुए ने क्षपकश्नेमीपर आरूढ़ हुए। 


१ वणिजोअ्पत्म पुमान्‌ वाणिज” तस्य। र शद्भुमानोसौ छू० । ३ कोद्रबोदनम्‌ ल० । ४ कोद्नवोदन 
क०, ख०, ग०, च०, भ० । ५ सो5घःत्थात्‌ ल० । 


चतुंसप्तितम्म पर्व छंद 

घातिकर्मानि नि्मृक्य प्राष्यानस्त्यतुष्यम्‌ । चतुख्िलदतोझ्षेतरष्याभालिसदिसाकयः ॥३५२॥ 
स्वपराअंप्रधाधक: । परमौदारिक देह विश्रवुआहुणे बमी ३७४४४ 

चतुर्विधामरे! साथ सौचमेंग्ड स्वदामतः । तुमंकश्याणसत्पूआविधि सब समानेयत्‌ अद्देघछ ॥ 
अपापप्राधितस्विस्याश्थायिकातिशसयोजिंत:। परमात्मवर्दं प्रापप्परमेही स सम्मतिः 0इैेथण॥ 
भय दिव्यध्वनेइतुः को मावीस्थुपश्रोगवान्‌ | दृतीयश्ञाननेश्रेण शाश्वा मां परितुष्यान्‌ ॥३५९॥४ 
तदैवागत्य मद्प्राम गौतमार्य शचीपति: | ठत्न गौतमगोन्नोत्यमिस्द्र भूलि द्विजोसमस्‌ ॥६५७॥ 
अदा शिला वसा दिल्दपिलामा हेल्थ “ये हवस । झेषेः पुण्यैः समुत्यक्ष वेदबेदाइवेदिमस ॥शेण८श्न 
पट्टा फेनापदुपानेन समामीयाग्तिक विमोः । स्वपिष्टर्छवित जोवमाव इस्क्रेस्यच्षोद्यत्‌ ॥३५३॥ 
अस्ति कि नास्ति वा जोवस्‍्तत्श्वरूप निरूपयतास | इस्यप्राक्षमतो सह सरवान्मब्यवप्सक: ॥३६०॥ 
अस्ति जीव३ स चोपाक्तदेहसात्रः सदादिभि: | किमादिभिश्व निर्देश्यों नोत्पश्नो न विनदृध्यति ॥३६१॥ 
वम्यरूपेण पर्याय: फरिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चेतस्म्रकक्षण: कर्ता भोक्ता सर्वेब्देशविव ॥३९१॥ 
संसारी निशृंसक्षेत्रि देजिप्येन निरूपितः । अनादिरस्य संधारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥३६३॥ 


न निहृंतरय संसारों नित्या कस्मापि संसतिः। अगन्ताः संसतो मुक्तास्शद्नस्ताः सुरूक्षिता:/३६9॥ 

सत्ति व्यये5पि अश्जानों हानिरेव न हि क्षय: | आनन्सयसेय तदेतुः शक्तीमामिय वस्तुनः ॥३६६०॥ 
उसी समय उन्होंने शुक>ध्यानके द्वारा चारों घातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये 
ओऔर चोौंतीस अधिशयोंसे सुशोभित दोकर वे महिमाके धर हो गये ॥३४८-३५२॥ अब वे 
सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गये, निज और परका श्रयोजन सिद्ध करने छगे, तथा 
परमोदारिक अरीरको धारण करते हुए आकाशरूपी आँगनमें सुशोभित होने लगे ।३५३१॥ उसी 
समय सोधम रबगेका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया ओर उसने - ज्ञानकल्याणक 
सम्धन्धो पूजाको समस्त विधि पूर्ण की ॥३५७॥ पुण्यरूप परमोदारिक शरीरकी पूजा तथा 
समवसरणकी रचना होना आदि अतिशयोंसे सम्पन्न श्रीव्धमान स्वामो परमेष्ठी कहलाने छगे 
और परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥२५५॥ तद्नन्तर इन्द्रने भगवानकी दिव्यध्वनिका कारण 
क्या होना चाहिए इस बातका विचार किया और अवधिश्वानसे मुझे उसका कारण जानकर बह 
बहुत हो सन्तुष्ट हुआ ॥३५६॥ वह उसी समय मेरे गाँवमें आया। में वहाँपर गोतमगोत्रीय 
इन्द्रभूति नामका उत्तम जआाह्मण था, महाभिमानी था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष 
बचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था, मेरा शरोर अतिशय देदीप्यमान था, और मैं बेद- 
चेदांगका जाननेबाला था ॥३५७-२५८॥ मुझे देखकर वह इन्द्र किसी उपायसे भगवानके 
समीप ले आया और प्रेरणा करने लगा कि तुम जीवतस्थके विषयमें जो कुछ पूछना चाहते ये 
पूछ लो ॥३५६॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैंने भगवानसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! जीव नामक कोई 
पदाथे है या नहीं ! इसका स्वरूप कहिए | इसके उत्तरमें भठ्यचत्सल भगवान्‌ कहने लगे कि 
जीव नामक पदार्थ है और बह भ्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संस्या आदि सदादिक 
और निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप कहा जाता है। बह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न 
हुआ है और न कसी नड्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिक्षण परिणमन करता है। चेतना 
उसका लक्षण है, बह कर्ता है, भोक्ता है और पदा्थोंके एकदेश तथा सबेरेशका जानकार 
है. ॥३६०-३६२॥ संसारी और मुक्तके भेदसे बह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका 
संसार अनादिकालसे चत्षा आ रहा है और मोक्ष सादि माना जाता है ॥२६३।॥ जो जीब 
मोक्ष चला जाता हे उसका फिर संसार नहीं होता अर्थात्‌ बह लोटकर संसारमें नहीं आता । 
किसी-किसी जोबका संसार नित्य दोता है अथात्‌ बहू अभव्य या दूरादुदूर भव्य द्वोनेफे 
कारण सदा संसारमें रहता है । इस संसारमें अनन्त जोब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं ओर अनन्त 
जीष ही अभी बाको हैं। कर्मबन्धनमें बेंधे हुए जीवोंमें-से मुक्त हो जानेपर द्वानि अवश्य दोती 

पाक १ परमाप्त-न्‍ति बवचितु॥२ ध्ाप सम०, लू०। ३ को$सावोत्युप"क्ृ०॥ ४-दित्यमासुरं छ०॥- 

५ सझक्िता क०, ख०, ग०, घ०, म० । 


5] इचरपुराणम्‌ 


डति जीवरुय यायात्म्य शुक्त्मा व्यक्त स्यरेदवत्‌ । उब्पदेतुं विधानाश्य बच: काकादिसाधस: ॥३६६॥ 

विनेयो5हं कृतआ्ादों श्रोगतस्वदितिअआये | सौधमेपूजितः पश्चशतजाइमसू सुभि! ॥द ५७॥ 

ओवधं॑म्रायमावम्य संजर्स प्रतिपक्षयान्‌ | शदैद मे समृुत्वक्षा: परिणामविशेषतः ४३३८४ 

भदयः सतसवरक्धामामप्यथपदास्यता । सहारकोपदेशेन जावजे बहुके तिथो ॥४६६९४ 

पक्षादायम रूपेण सच: एयागिमन्‌ स्फुटम । पूर्वाह्ले पश्चिमे मांगे पृर्वाणासण्यसुक्रमात्‌ ॥३७०॥ 

इत्यसुझातसर्थाकषपूर्यायों जीअतुष्कबान | जजानों प्र्धसंदर्स पूजरात्रो ध्यधामहस ॥६०१॥ 

पूर्वा्णा पश्चिमे मांगे प्रस्थकर्ता ततो5सवस्‌ । हति श्रतद्धिमिः पूर्णों।मूर्ज शणभदादिमः ॥३७२॥ 

ता पर॑ जिलेन्द्रस्थ बाबुभ्स्वर्तिभूतिकों ! सुधमंमौयों मौम्दावयः पुश्रमैश्नेयरंशकौ ॥३०३४ 

अकर्पनो5०पपेकाकुम: | भ्रमासआ मा सह | एकादशेन्मसंपूम्पाः सम्मतेरेणनायकाः ॥३४७४॥ 

बाठाबि अ्रीणि पूर्वाणों घारिणः खिक्षकाः परे | शुस्पद्वितयरनन्‍्प्राद्रमक्रोक्ताः सस्यसंचमा; ॥६७५॥ 

सहसतमेक तिशानकोचतासिसताणिकम्‌ | पश्लमावगसाः सप्तशतानि परमेष्ठितः ॥३७३॥ 

शतानि नवजिशेय! विक्रियर्सिविजर्सिता: । शतानि पद शंपूज्याअतु्यशञानकोजबा: ४३७७४ 

चअतुःशझततानि संप्रोक्तास्तत्रायुत्तवादिनः । चतुर्दशसदख्ाणि पिण्चिताः स्थुसुंभोश्वराः ॥३७८४ 

अन्युगाधार्थिकाः शूम्पत्रभपडवक्धिसंमिता: । आवका कक्षमेक तु तिगुणा; आविकाहततः ॥३७९४ 

देवा देच्यो5प्यसंस्यातास्तियंआः हससंरुयका: । गणेदादिहामिः प्रोक्के: परीतेन शिनेशिनां ॥३८०॥ 

सलिंदविश्रमध्यस्पेनाध॑माग भमाषय। । पड़द ब्याणि पदार्थाश्र सप्तसंसू तेमोक्षयों: ॥६८१॥ 
है परन्तु उनका क्षय नहीं होता और उसका कारण जोबोंका अनन्यपना ही है। जिस प्रकार 
पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं. अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें 
अनन्त जीब रहते हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता ॥१६४-३२६०॥ इस प्रकार भगवानने 
युक्तिपूयंक जीव तत्त्मका स्पष्ट स्वरूप कहा । भगवानके वचनको द्रव्यदेतु मानइर सथा 
काललब्धि आदिको कारण सामभी मिलनेपर मुझे जीवतत्त्वका नि३चय हो गया ओर मैं 
उसको श्रद्धा कर भगवानका शिष्य बन गया। तदनन्तर सौधमंन्द्रने मेरी पूजा को और मैंने 
पाँच सौ आह्मणपुत्रोके साथ श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कार कर संयम घारण कर लिया। 
परिणामोंकी विशेष शुद्धि होनेसे मुझ्ते उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयीं। तद्नन्तर 
मद्टारक बर्धेसाल स्थामीफे उपवेशसे मुझे श्राजण बदो प्रतिपदाक दिन पूथोह कालमें समस्स 
अंगोंके अथे ओर पद स्पष्ट जान पड़े । इसो तरह उसी दिन अपराह् कालमें अनु रूम से पू्थो७क 
अथथ तथा पदोका भी स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-२७०॥। इस प्रकार जिस समस्त अंगी तथा 
पूबोँंका ज्ञान हुआ है ओर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है ऐसे मैंन रात्रिक पूर्व भागमें अंगरोंकी 
ओर पिछले भागमें पूोंकी मन्‍्थ-रचना की। उसी समयसे मैं ग्रन्थकर्ता हुआ। इस तरद 
अ्रवक्षात रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ में भगवान्‌ महाबोर स्वामीका प्रथम गगधर हो गया ॥३७१- 
३७२॥ इसके बाद बायुभूति, अग्निभूति, सुधमे, मौर्य, मोन्द्रय, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्ध- 
वेज्ञा तथा प्रभास ये गणघर ओर हुए। इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीवर्धभान भ्वामीके 
इल्द्रों-दवरा पूुजनीय ग्यारह गणघर हुए ॥३७९-३७४॥ इनक सिवाय तीन सो ग्यारह अंग और 
घोदृदह पूर्ोंके धारक थे, नो हजार नो सो यथाथे संयमको घारण करनेवाले शिक्षक थे, 
एक हजार तीन सौ अवधिशानी थे, सात सो केबलज्ञानी परमेष्ठी थे, नो सो विकरियाशआर्दिक 
घारक ये, पाँच सो पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तरबादी थे इस प्रदार सब 
मुनीरयरोंकी संख्या चोदह हजार थी | ३७५-३२७८। घन्दनाक्रों आदि छेकर छत्तीस 
इजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख भावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ 
थीं, ओर संख्यात तिय॑त्र थे। इस प्रकार ऊपर कद्दे हुए बारह गगोंसे परिवरत भगवानने 
सिंहासनके मध्यमें स्थित दो अर्धभागपी भापाके द्वारा छुह द्रव्य, सात तस्‍्व, संसार और मोशषके 


१ अकस्पनों स्व जेकास्य: इठि क्वबित्‌ । २ धारका: म०, छ० | 


चतुःसमसितर्स पथे शा 


*शच्यवस्तल्‍्फ्क अैतस्परबग्रेय प्रपशत: । प्रमणनयनिक्षेपाच्र॒वावै: सुमिरूपितण्‌ ।३८ २॥ 
'औत्पसिक्पादिषोयुक्ता: शरवम्त: समासदा: | केचित्संधसापत्षा: संभमापंघम परे ।३८३ै४ 
सुम्बक्स्वमपरे सप्च। सवसध्यत्वविश्षेषतः । एवं ज़ीवधमानेशो विदृधदुमवेशनाम !। ६८४॥| 

क्रमावा जप प्राप्य तस्थियान्‌ बिपुका चक्षे । अस्वैददागर्स सो सराघेह्वमामतः ॥३८ 2क 

इसि सर्वे समाकप्य प्रतु्ट प्रणतों मुहुः | जादसंबेगनियेंदः स्वपूर्व मवसंततिम ॥३8८ ६॥। 

शग्बयुकूकत गणाधीज्ञ सो5पोति प्त्यक्षदुचद्‌ | जिपशिरक्षणं पूवे पुराण एष्टमादितः ॥३६४७०॥। 

निर्दिष्ट चर अबा स्पष्ट श्रुतं थे भवता स्फुटम । श्णु लिसं समाधाय श्रेणिक आवकोसम  |३३८८॥ 
धृत्तक तय वस्‍्ष्यामों सत्श्नयनिश्श्थनम्‌ । हृह अम्यूमति ढ्वीपे विन्ध्याती * कुटलाहूपे ॥६८९॥ 

बसे खद्रिसारासु्यः किशतः सोथ्स्यदा मुनिस । समाधिपुप्तनामान समीक्ष्य ब्यनमन्मुदा ।8२०॥॥ 
प्रमंकामो5स्तु तेजचति चाकृताशासन सुनिः । स घ्मो नास किंहूपस्लेन कि कृत्यमम्िनाम ॥३९६॥ 
किरातेनेति संपृष्ट: सो5पोति प्रत्यम्।वत । निवृस्तिसंधुमांसादिसेवायाः पापहेसुतः ।६५ २॥| 

स॒ भर्मस्तस्प छामो यो धसंछाम; स टच्यते । तेन कृत्य॑ परं पुण्य पुण्मात्स्व्ग सुख परम ॥३९३१॥ 
श्रुत्वा तश्नाह मस्‍्य स्यामि्युवाज वमेचरः ! तंद्ाकूत वितवर्याद मुनि: कि काकमांवकम ॥३९४॥ 
भव्य मक्षितपूर्य ते न वेति सुधियां बरः | तच्छुर्वा स विशिन्त्थ।स्यत्तकदापि न मक्षितस्‌ ॥३५५॥ 
सयेरयेष बंदि स्पाज्य तस्‍्वयेत्यअवीन्युनिः । सो5पि तद्घाक्यमाकण्य प्रतुश्टो दीयतां अतम्‌ ॥३९६॥॥ 
तदित्यादृ/य चन्द्त्था गतस्तस्थ कदासन । ब्याधावसाध्ये संभते काकसांसस्थ सक्षणात्‌ ॥३९७॥ 


कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय ओर निश्चेप आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपूजेक निरूपण 
किया | भगवानका उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ समासदोंने संयम 
धारण किया, कितनों होने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी 
विशेषतासे शोध ही सम्यग्दर्शन धारण किया । इस प्रकार भीवर्ध मान स्थामी धर्मदेशना करते 
हुए अनुक्रमसे राजगृद नगर आये और वहाँ विपुल्राचल नासक पर्वतपर स्थित दो गये। है 
मगधेश ! जब तुमने भगवानके आगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये 
॥३७५-३८४॥ यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत हो सल्तुष्ट हुआ, उसने बार-बार उन्हें प्रणाम 
किया, तथा संवेग और निर्वेदस युक्त होफर अपने पूर्व भव पूछे । उसके उत्तरमें गणघर स्वामी 
भी समझाने लगे कि तूने पहले तिरसठशलाका पुरुषोंका पुराण पूछा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे 
तुझे कहा है और तूने उसे स्पश्टरूपसे सुना भी है। हे श्रावकोत्तम श्रणिक ! अब मैं तेरे तीन मवका 
खरित कहता हूँ सो तू चित्तको स्थिर कर सुन। इसो जम्पूद्वीपके विन्ध्याचल पबेतपर एक कुटज 
नामक बन है उसमें फिसी समय खद्रिसार नामका भील रहता था | एक दिन उसने समाधि- 
गुप्त नामके मुनिराजके दश्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार क्रिया ॥३५६-२६०॥ इसके 
उत्तरमें मुनिराजने आज तुझे घमम लाभ हो' ऐसा आशीवषाद दिया | तब उस सीलने पूछा कि 
है प्रभो ! धर्म क़पा है! ओर उससे लाभ क्या है? भीलफे ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे 
कि मधु, मांस आदिका सेवल करना पापका कारण है अतः उससे व्रिक्त होना धम लाम 
कहलाता है । उस घमेको प्राप्ति होना धर्मलाभ कददलाता है। उस धमेसे पुण्य होता है. ओर 
धुण्यसे स्वगमें परम सुखको प्राप्ति दोतों है ॥३९९-२९३॥ यह सुनकर भोल कटद्दने लगा कि 
मैं ऐसे घर्मका अधिकारी नहीं हो सकवा। झुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने कगें 
फि, हे भव्य ! क्‍या तूने कभी पहले कौआका मांस खाया है ! बुद्धिमानोंमें भेष्ठ भील, मुनिराजके 
बचन सुनकर और विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है| इसके उत्तरमें 
मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मुनिराजके वचन सुनकर 
उसने बहुत हो सल्ठुष्ट होकर कहा कि दे प्रभो ! यह त्रत मुझे दिया जाय॥रे५४-र२५६॥ तदनस्तर 

$ प्रत्येयः ू० । २ उत्पत्तिकादि ल० । ३ आवकोत्तम: ल० । ४ पुटचाह्यये ० । ५ डिरातः 
कोदुधो धमंस्‌ छ० | ६ तदा कुल-छ० । 


ह3० हु उसरचुराणम्‌ 

शान्तिरस्पेति निविहं लिपरिस: छू बनेचर। । प्रयाग्स्थली सत्र प्राणाः कि हत्यसिद सैशवले: ४६९७छ॥ 
अत तपों घयाभ्याझे गूदोतं घसंमिष्क्तता | कृतश्क्क्यमज्ञस्प कुतस्तत्पुरषशतस ॥३६९९॥। 
पापेनानेन मांसेन नाथ प्राणिणिराम्यहम । इति वैध्छतदुर्क तचछुत्वा सन्तैधुनः पुरात्‌ १४००॥॥ 
सारसौस्यात्समाधच्कन्‌ धूरवोरासिधाजकः | सहायहवमप्यस्थस्यपरोजरूथिती कह: ॥9०%॥ हु 
अधस्ताओोपितं कांचितुरतोम भिद्दोद्य रूः । रोविषीत्य कुतो अूहोत्यम रीत्‌ साप्युदाच तस ॥9०३॥ 
खणु दि समाधाय बमयक्षी बसाम्यद्दस्‌ । गये खत्तारस्ते मेथुनो स्याधिप्रीडित: ॥8० १॥ 
काकमांसनिदृस्यासों पतिमंम भविष्यति । गष्छ॑स्त्यं नं एरिस्यक्तमांसं मोजयिलुं पुन; ॥४०४५॥ 
नरके धोरदुश्खानां भाजनं कतुंमिषछ्ोसि । ततो से रोदुर्न तर्पास्यञ्ष सद्र तवाप्रइख ॥४०४॥ 
इति तददेववाप्रो कमवगस्पाटवीपतिः । संप्राप्यातुरमाछोक्य सिषक्कयितमौषधस ।।४०६।। 
ध्वया मयोपनोदाथसुपयोक्तम्यमित्मसौं । जगाद सो5पि तद्वावश्ष मनिष्छ्नरेंदमशघीत, ४०७) 
स्व में प्र।णसमों बस्धुर्मा जिजोवर्मियु: स्थिट्ठा । अधीययेज द्वित मै जीवित घतमझनात्‌ ॥४०४७॥ 
दुर्गतिप्राधतिहेतुस्वादिति तद्घ्रतनिश्चितस्‌ | ज्ञास्या सक्षीप्रयद्ध त॑ शूरबोरोउप्यवोधमत ॥8४०५९॥ 
तदयूत्तान्त विचार्या दो श्रावस्घ्तपश्कस्‌ । समादायाखिक जोवितान्ते सौधमंकइ्एजः ॥४३०॥॥ 

. देवोध्मवदनिर्देश्पः शूरबीरो5पि दुःखितः। परकोकक्रियां झृत्वा श्वाबासं समुपत्रजन्‌ ॥४११॥ 
वटलुमसमीपस्थों बक्षि कि से स मैथुनः ! पतिस्तवासवच्चेति बक्धोमाहावदल सा ४१२॥ 
समस्तगवसंपच्नो ब्यस्तरत्वपरात्मुख. । ह्रम्रसोघमंकल्पेडसो पतिसंम कर्थ भवेत्‌ ॥॥४११॥ 


बह भील त्रत लेकर चला गया | किसी एक समय उस भमीलकी असाध्य बोमारो हुई तब वेयोंने 
बतक्लाया कि कौआका मांस खानेसे यह बीमारी शान्त हो सकती है! इसके उत्तरमें भोल्तने 
इढ़ताके साथ उत्तर विया कि मेरे ये प्राण भछे द्वो चले जायें ? मुझे इन चंचल प्राणोंसे क्‍या 
प्रयोजन है, मैंने धमकी इच्छासे तपरबो-मुनिराजफे समीप जब्त प्रहण किया है। जो ग्रद्दीत 
ख्तका भंग कर देता है उससे पुरष अ्रत कैसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज 
जीवित नहीं रहना चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कौआका मांस खाना स्वोकृत नहीं किया ! 
यह सुनकर उसका साला शूरबीर जो कि सारसोख्य नामक नगरसे आया था कद्दने लगा कि 
जब में यहाँ आ रहा था ठव मैने सघन घनके मध्यमें स्थित वट बृक्षके नीचे किसी ख्रीको रोती 
हुई देखा। उसे रोती देख, मैंने पूछा कि तू क्‍यों रो रद्दी है ? इसके उत्तरमें बह कहने लगी कि 
तू चित्त लगाकर सुन । मैं बनको यक्षी हूँ ओर इसी बनमें रहती हूँ | तेरा बदनोई खद्रिसार 
रोगसे पीड़ित है ओर कोआका मांस त्याग करनेसे वह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे 
त्याग किया हुआ मांस खिल्लानेके लिए जा रहा है. ओर उसे नरक गतिके भयंकर दुःखोंका 
पात्र बनाना चाहता है। मैं इसोलिए रो रही हूँ । दे भद्र ! अब तू अपना आम छोड़ दे 
॥१९७-४८७।) इस प्रकार देवोके बचन सुनकर शूरवीर, थोमार-ख़द्रिसारके पास पहुँचा और 
उसे देखकर कद्दने लगा कि वेधने जो ओपषधि बतल्ायी है धह ओर नहीं वो मेरी प्रसन्नताके 
लिए द्वी तुझे खाना चाहिए । खद्रिसार डसकी बात अस्थीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू 
प्राणोंके समान मेरा भाई है। स्नेह वश मुझे जीवित रखनेके लिए ही ऐसा कर रहा है परन्तु 
ब्रत भंगकर जीवित रहना हितकारी नहीं है. क्‍योंकि त्रत भंग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका 
कारण है। जब श्रबोरका निश्चय हो गया कि बह अपने प्रतमें हृढ़ है तब उसने उसे 
यक्षोका बृत्तान्‍्व बतलाया ॥४०६-४०९॥ यक्षीके बृत्तान्तका विचार कर खक्रिसारने श्रावकके 
पाँचों श्रत धारण कर लिये जिससे आयु समाप्त होनपर बद सौधमंस्थर्गमें अमुपम देव 
हुमा इधर शूरवीर भी बहुत दुःखी हुआ और पारलोकिक क्रिया करके अपने घरकी ओर 
चला । मांगेमें वह उसी घटवृक्षके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने लगा कि हे यक्षि ! क्या 
हमारा बह बहनोई तेरा पति हुआ है? इसके उत्तरमें यक्षीने कद्दा कि नहीं, यह समस्त ज्तोंसे 


१ कर्ण्पादवी प्रति छ० । 
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अखपाटद्व्यमोगानां सोक्टेति अगतायक) । तत्वार् स्नच्ो ध्यायक्षदों माहास्म्यमीरशम ॥8$७॥ 
चलश्यामीप्सित सौतक्थ प्राफ्येदिति भादवन्‌ | समाधिगुप्त म्येत्य आवकवसमग्रहोश #8४३५॥ 
अध्यो:धमिति त॑ं मत्या चक्की तत्पक्षपातत: । उपायेगानयजोन घम सा हि दितैषिता ७३३४ 
ह्वर्गात्वद्रिसारी5पि द्िसाभरमिताबुधा । दिष्णं मोशोपमोगास्ते निदानाताध्युतस्ततः 49१७॥ 
सूघुः कुणिकशुपरष झीमत्यां ्वमभूरसों । अथाम्यदर दिठा तेल्सौ' सत्पुश्रेघु मवेरपति: ॥७१८६४ 
राज्यस्थ कतमो5श्रेति निमिस्ेः सकलैरपि । सम्बकपरीक्षय संतुष्टो निसर्गास्खेहितस्त्वथि ४४१९४ 
राम्यश्पादों ्यमेवेति निश्चित्यापायशह्षभा । दायादेस्यः परित्रातु त्वां सुधोः कृत्रिसकुधा ॥४२०॥ 
मिराकरोत्युशसस्माइशाब्तरमसोयुष: । 'अप्रकाधनूपादेशमयात्ताः सककाः प्रजा: ॥9२१४ 
मब्दिप्रामनिदासिन्य: प्रत्युध्धानपुरस्सरम । स्थायभोममश्चव्यादिक्रियानबैसुक्भमायमन्‌ ॥७२३१॥ 
ततस्त्वमपि कैतापि आद्वाणेन सस॑ अजन | देवताजातिपाध 'ग्डिमोद प्रतिविधायि नी: ॥७३३॥ 

कथा; प्ररुपबम्पीत्या तदीबस्थान मापियान्‌ । ध्वद्टाग्सित्वशुवस्वादिगुणरक्तमतिदिजः ॥9२७॥ 
वितीर्णबान्‌ सुर्ता तुम्यं निश्मामापूर्णयौयगाम । तत्याणिप्रहणण कृष्षा चिरं “तत्रादसः “घु खम्‌ ॥४२७४ 
कदाचित्केन सिद्धेतुनायं राज्य परिस्थजन्‌ । भदन्त अाह्मणभ्रामादानीय कुणिकक्षितीट ॥४२६॥ 

रज राज्य दत्तवुह्तुम्यं व्वं थ सत्प्रतिपाछयन | अनसिष्यक्रकोप: सन्‌ पूर्वावज्ञानसंस्सते, ४४२७॥ 
विधिस्सुर्निप्रदं खुझ नस्दिप्रामनिवासिनाम्‌ । आदिष्टयान्‌ कर ठेयां निर्वोदुमतिदुष्करम्‌ ॥४२८४ 


सम्पन्न हो गया था अतः व्यन्तर योनिसे परारुमुख होकर सोधम स्वर्गमें देव हुआ दे धदद मेरा 
पति केसे हो सकता थ! ॥४१०-४२३॥ बह तो स्वगेके श्रेष् भोगोंका सोक्ता हुआ! है । इस प्रकार 
बतका स्वामी शूरवोर, यक्षीके यथार्थ बचनोंपर विचार करता हुआ फहने लगा कि जहो ! 
ब्रवका ऐसा माहात्म्य है ? अवश्य हो बद इच्छित सुखको प्राप कराता है। ऐसा विचारकर 
उसने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप जाकर श्रावकके श्रत घारण कर लिये ॥४१४-०१५॥ इस 
प्रकार उस यक्षीने उसे भज्य समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनघर्म घारण 
कराया सो ठीक ही है क्‍योंकि हितेषिता--पर हितकी चाह रखना, यही है ॥४१६॥ उधर 
स्रद्रिसारका जीब भी दो सागर तक दिव्य भोगोंका उपभोग कर स्वर्गसे वयुत हुआ और 
यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है । अथानन्तर किसी दिन 
तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें राज्यका स्वामी कौन होगा १ उसने निमित्त- 
शानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्तोंसे तेरी अच्छी वरद परीक्षा की ओर वह इस बात- 
का निम्धय कर बहुत दो सन्तुष्ट हुआ कि राज्यका स्वामी तू ही है। तुझपर बह स्वभावसे ही 
"स्नेह करता था अतः राज्यका अधिकारों घोषित होनेके कारण तुझपर कोई संकट न आ पढ़े 
इस भयसे दायादोंसे तेरो रक्षा करनेके लिए उस बुद्धिमानने तुझे बनावटी क्रोधसे उस नगरसे 
निकाल रिया | तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दिप्राममें पहुँचा। राजाको प्रकट आज्ञाके 
भयसे नन्दिमाममें रहनेवाली समस्त प्रजा तुझे देखकर न उठो और न उसने स्नान, भोजन, 
शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था दी की, बद इन सबसे विमुख रही ॥४१७-४२२॥ 
तद्नन्तर तू भो किसी जाझणके साथ आगे चत्ञा ओर देवमूहता, जातिमूहत्ता तथा 
पाषण्डिमूढताका खण्डन करनेवाल्वी कषाओंको फद्दता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा। 
तेरे बचनकौशज़ और योवन आदि गुणोंसे अनुरंजित होकर उस अाक्षणने तेरे लिए योबन- 
बतो पुत्री दे दी ओर तू उसके साथ विवाद कर ब्ाँ चिरकाक्ष तक सुखसे रहने जगा ॥४० ३-४२७॥ 
किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तथ उन्होंने 
उस आइ्मणके गाँवसे तुझे चुल्ञाकर भपना सब राज्य तुझे दे दिया ओर तू भी राज्यका पालन 
क्वगा । यद्यपि तूने अपना क्रोध बाह्ममें प्रकट नहीं दो ने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर 
१ते सरू० । २ सुप्रकाशनृपादेदभयाक्ष सकसा: छ० । ३ पासण्ड-लू० । '४ तत्रावसत्सुसी ल०१॥ 


५ सुखी म०, ऊ० । 


२34 इत्तरघुराणम्‌ ” 


सबको विप्रकम्दायों सुत्ये5शश्अत्ाहुप: । स कशायिसिनस्थाभादानखक स्प्वो संसोकिंतुन ४२९१ 
सम जसण्या सम्नन्दिधामे त्कत्त समाकुछाः । अाशः खजीदप ते कोपयुपापेः समशीशमत्‌ । ह६०॥ 
सानोपाबप्रवोणो5पम्मयारुयो5स्तु पणिहतः । भास्नेति विज्िसहुतः से तदा तेन घीमता ॥३३१॥ 
पुश्रेणागेन साथ स्वमिदाये नमुपस्थितः । ऋष्यम्युराणलद्भावसित्याहाकरण्य तदचः ४४६२४ 
सबब निधाय तदिचत्ते भद्धाभून्महतो मते। मैने कुतस्तथाप्रि ह्वाग्य मे शतपरिमरदः ४४३३४ 
हस्यजु श्रेलिकप श्नाद व दोत्‌ गणवायकः । सो गर्संजबवाह/दमिप्पात्वानुमबेदबाव्‌ ॥४२४॥ 
दुइचरित्रान्सह्ार्स्मात्स चिस्सैनो निकाचितस । शाश्क बद्भवानाथुसभं प्रागेवात्र अम्मनि #३३४॥ 
बद्देयाबुबोन्वायुनाज्ी स्वीकुरते जतस्‌ | अरद्धामं तु समाघत्ते तस्मारव॑ नाप्रहोत नम ॥४३३४ 
पुराजअतसंभूतदिक्ुदया करणत्रयात्‌ । सम्भकत्वमादिमं धाष्य शास्तसप्तसहारणाः ॥७३७॥ 
अम्तमुंहृत कारेन सम्पकत्वोदय भाविते । क्षाथोपशमिके स्थिस्वा अड्धाने संचक्ात्मके ॥७४८॥ 
सप्तप्रकृलिनिसूकक्षयासक्षानिकमागतः | भाशाम।ग पिदेशोत्थं सृश्रवीजससुस़वम्‌ ॥४३६९॥ 

« संक्षेपाद्िस्त तेरथाध्चावासमवगाढकस्‌ । परसाद्ययगाढ् चर सम्बक्त्पं दघोदितसम्‌ ॥६४७०॥) 
स्वक्ाश्ानिमित्तेम पश्डब्यादियु या रुचि: । साक्षा निस्संमनिशसेक्त राणिपात्रत्वकक्षणः ॥४४१४ 
ओोक्षमाग इति अस्या था रुचिसार्गज) स्वसौ । जिपप्टियुरुपादनां या पुराणधरूपणात ॥४४९॥ 


की याद आनेस तू नन्दिप्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निप्रह करना चाहता था इसी 
इश्छास तूने वहाँ रहनेवाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन 
नहीं कर सकते थे ॥४१६-४२८॥ तेरे उस जाहाणकी पुत्रीसे अभयक्ुमार नामका पुत्र हुआ था। 
थह किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके क्षिए माताफ साथ आ रहा था। जब बह 
नन्विभासमें आया तब उसने व्हाँकी प्रजाकों तुझसे अत्यन्त व्यग्न देखा, इसल्लिए उसने वहां 
ठह्रकर योग्य उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥४२८-४३०। तेरा बह अभय नामका पुत्र 
नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा 
था ॥४३१॥ है राजन्‌ ! आज त्‌ यहाँ सी चुद्धिमान्‌ पुत्रफे साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण 
कर रहा है | इस प्रकार गणघर स्वामोके बचन सुनकर राजा भ्रणिकने अपने हृदयमें धारण 
किये ओर कहा कि दे भगवन्‌ ! यद्यपि मेरी जेनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं श्रत प्रहण 
क्‍यों नहीं कर पाता ? ॥४३२-४०३३॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त दोनेपर गणघर स्वामीने 
कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगोंकी आसक्ति, तीत्र मिथ्यात्वका उदय, दुइ्चरित ओर 
सहान्‌ आरम्भ कारण, जो बिना फल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध 
कर लिया है | ऐसा नियम है कि जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर लिया है' 
बह उस पर्यायमें त्रत धारण नहीं कर सकता | हाँ, सम्यर्दशंन घारण कर सकता है। यही 
कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी ब्रव घारण नहीं कर पा रहा है ॥2३२४-४३६॥। इस प्रकार 
धुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्वेकरण और अनिवृश्तिकरण 
रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रसावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपशम कर 
प्रथम अथौन्‌ उपशम सम्यग्द्शेन प्राप्त किया ॥४३७॥ अन्तमेहू्तके बाद उसके सम्यकत्य प्रकृति- 
का ददय हो गया जिससे चल्लाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्दअनमें आ गया और उसके कुछ 
ही बाद सातों प्रकृतियोंका निर्मल नाश कर बह क्षायिक सम्यन्दशेनको प्राप्त हो गया। खम्य- 
म्वृशेन उत्पत्तिकी अपेक्षा दूश प्रकारका कहा गया है--आज्ञा, सागे, उपदेशोत्थ, सूत्रसमु द्रव, 
बोजसमुद्भव, सक्षेपज, बिस्तारज, अथेज, अवगाढ और परमावगाढ़ ॥११८-४४०। सबंध 
दैवकी आक्षाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदियें श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्यक्त्थ कहते 
हैं। सोक्षमार्ग परिप्रह रहित है, वस्र रहित है और पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार मोशमार्ग 
का स्वरूप सुनकर जो अद्धान दोता हे बद भार्गज सन्यकत्व हे। दिरसेठ शल्ताकायुरुषोंका 
है समुपाकरोत्‌ म०, ख० । 


चतुःसपवितम पे. ४७३ 
अदा सचः समुर्पेत्ना सोपवेशसमुद्ता' । क्राचारात्यादिमाक्रेक्ततपोमेदशुतेजु तम्‌ अंध्णशक 
पधादुशृंता रविस्तक्शी सृत्रजेति निरूष्यते । घा तु बीजपदादान पूर्यसूक्ष्माथंजा शचिः ॥३४३४॥ 
बीजभआसौ पदार्थानां संक्षेपरोक॒या समुदूगता | या सा सांझेपजा याव्या रस्या विस्तारमा शु सा ॥४ ४७४ 
प्रमाणनंग्रनिक्षेपाशपावैरतिधिस्तृते' । भ्रवधाह्ा परिशानात्तररश्पाद्ादिमापितस ॥४४३॥४ 
ब।ग्विस्तरपरित्यागादुपदैष्टुसेह।मते: ! अर्थमात्र समादानसशुष्या रुचिरंजा ॥७७३॥ 
सक् अदाह्मतद्धावसाबनातः समुदूशता | क्षीणमोहस्य या ऋद्धा सावगादेति कथ्यते ॥३४८॥१ 
क्रेदक|वासाकों किता खिकाथं गठा रुचि: । परमाद्यतगाढाउसौ भ्रद्ेति परमदिंसिः ॥४७९॥ 
घतास्वति सहामाग तब सम्स्‍्यद् काइच्न । दशनाझागमप्रोशझुदघोडशकारणेः ॥४५०॥ 
स्यों ब्यस्तैः सप्रस्तैश्व नामात्मी कुरुतेडस्तिसम्‌ । तेषु अद्धादिनि! केश्रिद्‌ बद्ध्वा तश्चामका रणे३ ॥४५१॥ 
रस्मप्रमां प्रविष्ट: सन्‌ तरफर्ल अध्यमायुथा । भुक्त्दा निर्गत्य मब्यास्मिन्‌ सहापक्माख्यती थकृत्‌ ॥४४२॥ 
आशास्युरसपिंणीकाऊू स्पादिसः क्षेमकरसतास । रस्मादसच्नम्यो$सि सा मैषी: संसतेरिति ॥४०३॥ 
स्वस्य रत्नप्र भावातेवरिंषणग: श्रेणिकः पुन: । अप्राक्षीद्रीघना स्पो5पि पुरेडत्मिन्‌ पुण्यधामनि ॥४५४॥ 
किमस्श्यधोगर्ति यास्पश्षित्यतो मुनिरादिशत्‌ । काकसौकरिकस्याश्र शुसायाश्र प्रवेशनस्‌ ॥७१७॥ 
भस्ति द्विअतनूजायास्ठस्कुनओ्रेजिशम्यताम्‌ । काकसौकरिक!5श्रेव पुरे नीच कुछे भशम्‌ ॥४४५३६॥ 
सवस्थितिवशाद्‌ बद्धनराथु: पापकर्मणा । सप्तकृश्दो घुना जातिस्मरों भुस्वैवमस्मरत्‌ ॥३४७१ 


पुराण सुननेसे जो शीघ्र हो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्यथ सम्यग्दशेन है। आचारांग 
आदि झास्रोंमें कहे हुए तपके भेद सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्य- - 
ग्द्शन कहलाता है। बोजपदोंफे भ्रहण पूषेक सूक्ष्म पदार्थोसे जो श्रद्धा होती हैः उसे थीजज 
सम्यग्द्शन कहते हैं। पदार्थोंके संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यग्दशेन है', 
जो बिस्तारसे कहद्दे हुए प्रमाण नय निश्चेष आदि उपायोंके द्वारा अवगाहन कर अंग पूर्थे आदियें 
कह्दे हुए तत्त्वोंकी भ्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यग्दशेन कहलाता है। वचनोंका विस्तार 
छोड़कर महातरुद्धिमान्‌ उपदेशकसे जो केवल अथ मात्रका अ्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है यह 
अथे ज॒ सम्यरदशन है। जिसका सोहनीय कर्म झ्यीण द्ो गया है ऐसे सनुष्यको अंग तथा अंग- 
बाह्य अ्स्थोंकी भावना से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वद्द अवगाढ़ सम्यग्श्शन कहलाता है. ॥४४९० 
४४८॥ फेबल-झ्ानके द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थोंकी जो श्रद्धा होती है उसे परमावमगाढे 
सम्यर्दशन कहते हैं एसा परमर्षियोंने कहा है ॥2४६।॥ है महाभाग ! इन श्रद्धाओंमें-से आज 
कितनी ही श्रद्धाएँ--सम्यर्दर्शन विद्यमान हैं। इनके सिवाय आगममें जिन दर्शन-विशुद्धि 
आदि शुद्ध सोलह कारण भावनाओंका व्णेन किया गया है उन सभीसे अथवा यथासम्भव 
प्राप्त हुई प्रथइ-प्रथक्‌ कुछ भावनाओंसे भव्य जीव सीथंकर नामकमेका बन्ध करता है। 
उनमें-से दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू तो्थंकर नामकर्मका बन्ध कर रत्नप्रभा 
नामक पहली प्रश्चिवोमें प्रवेश करेगा, सध्यम आय्ु्से बहाँका फल भोगकर निकलेगा और 
तदनन्तर दे भव्य ! तू इसी भरतक्षेत्रमं आगामो उत्सर्पिणी कालमें सज्जनोंका कल्याण करने- 
वाला महापद्य नामका पहला तीथंकर होगा। तू निकट भव्य है' अतः संसारस भय मत 
कर ॥ ४००-४५३ ॥ तदनन्तर अपने-आपको रत्नप्रभा प्रथिवोकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद 
हो रहा है. ऐसे राजा भ्रेणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी घनको धारण करनेयाले गुरूदेज ! 
चुण्यक्ते घर स्थरूप इस नगरमें मेरे सित्राय और भो क्या कोई नरक जानेवाला है उत्तरमें 
गणधर भगवान्‌ कहने खगे कि हाँ, इस नगरमें फालसोकरिक ओर ब्राह्मणकी पुत्री शुभाका 
भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्‍यों होगा? यदि यह जानना चाहता है 
सो सुन मैं कहता हैं। कालसोकरिक इसो नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था। वह यथपि 
पहले बहुत पापी था तो भी उसने सबर्थितिके बशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया 
था। अबकी यार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है 


१ समुझ्भवा ल० । २ पूर्वा ख०,च०। ह अर्थमात्रं समादाय म०,७०। अर्थमात्रसमाघान इति क्वचितू । 
६० 


8 .... शसरपुराणम्‌ 
पुण्यच्ापफकेजास्ति सम्बस्धो धति देदिजाम्‌ | मत्ा कप्रसियारल्यि सशुष्यसलसंजबः 0४५८३ 
सतः पुष्थं ते पाप था थयेहं बतंभं सुखस्‌ । इति रृत्यानु निशक्षक् पायी दिंसाविपकऋकल ॥३५९७ 
सांसाधाइारसंसक्तो बह्वारम्भपरिप्रैः । अमुबद्धोडपि बद्ष्वायुनारक परमावति ॥६३०॥। 
लेन यास्वत्थसो पृथ्वों ससमी दोरदुशखदाम्‌ | झुमा चोभाशुभ।गोत्मस्तरोगेदीदय माधिता ४९६१! 
प्रहद्धरागप्हे पपैज्चुल्थादिप्रदूषिता । गुणशीकृसदाचाराण्‌ शुत्वाकोक्य व कोपिली ।9 ६२॥ 
संहेश्तेन सदावश्गरकायुरतमुष्थुरी । तमःप्रभामइादुःखमारिन थ॑ मविष्यति ॥४१३॥। 
इति लद्अनश्रास्ते प्रणितस्य सु श्वरम्‌ । कुमारों डप्यभयो5पृथ्छ स्वसवास्तरसंलश्तिभ्‌ ४६४६ 
सदसुभहजुदयैवसाहासो मण्यवस्सकछः । *हतोइमवस तीयेउत्र भवे मब्योड्रि सम्धुधी: ४७६०४ 
कबश्रिदिप्रसुतों बेंदाम्थासद्देतों: परिभ्रमन्‌ । वेशाम्तराणि पाषण्डिदेवतातीयंजातिमि: ॥७६६॥ 
कोकेग व विभुद्धाकुछी मूतस्तरप्रशंसनम्‌ । तदा चरितमप्युशरनुतिष्ठक्षय चछया ॥४९७॥४ 
देशचितपधथिकेगामा नेम एथि स शजन्‌ | पाषाणराशिसकक्ष्य मूताणिष्टितमृरहः ।!०३८॥ 
समीप प्राप्य मक्तयांतो दैवमेतदिति जुमस । परीस्‍्य प्राण्मद्रष्ट्वा तच्चेश्ा शरावकः स्मितोी ॥४६९॥ 
रास्पावमतिविध्यर्थ रादूतुमादारुपइक ये; । परिस्ज्य स्वपादफकषूकि ते पश्य देवता ॥४७०॥ 
साइंठानां विघाताथ समर्येस्यवद्द्द्धिजम्‌ । विप्रेणानु तयैवास्तु को दोषस्तव देवताम्‌ 88७१॥ 
परिभूतिषदं नेष्य/स्युपाध्यामस्स्वमन्न में । इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशास्तरमाप्ततानू ॥७७१॥ 


६९४४-४०७॥ कि यदि पुण्य-्पापके फलके साथ जोबोंका सस्वन्ध रहता है. तो फिर मुझ्त-जैसे 
धापीको सनुच्य-भव कैसे सिक्ष गया ? इसलिए जान पढ़ता है कि न पुण्य है. और न पाप है-- 
इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ही सुख दे । एसा विचार कर बह पापी निःशंक हो हिंसावि पाँचों 
पाप करने लगा है. मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है. ओर बहुत आरम्भ तथा परिभहों- 
के कारण नरककी उत्कृष्ट आयुका बन्ध भी कर चुका है। अब वह मरकर भयंकर दुःख देने- 
बाडो सातवीं प्रथिवीमें जावेगा । इसी ग्रकार शुभा भी तीत्र अनुभागजन्य खोवेदके उद्यसे 
युक्त हे, अतिशय बढ़े हुए रागद्वेष पैशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दृषित है, गुण शील तथा 
सदचारकी बात सुनकर ओर देखकर बहुत क्रोध करतो है। निरन्तर संक्रेश परिणाम 
रखनेसे वह नरकायुका बन्घ कर चुकी है ओर शरोर छूटनेपर तम:प्रसा प्रथिवो सम्बन्धी घोर 
दुःख भोगेगी ॥2५८-४६३॥ इस प्रकार गणधरके बचन समाप्त हानेपर अभयकुमारने उठकर 
उन्‍हें नमस्कार किया ओर अपने भवान्तरोंका समूह पूछा ॥४६४॥ 

भव्य जीवबॉपर स्नेह रखनेवाले गणघर भगवान्‌, अभय कुमारका उपकार करनेको 
भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भवमें कोई आहायणका पुत्र था और 
भव्य होनेपर भो दुलुद्धि था । वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घृमता-फिरता था, पाषणिड- 
मूढता, देवमूढ़ता, तीथमूढता, जातिमूढता और लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल रहता था, 
उन्‍्हींके द्वारा किये हुए कार्योकी बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी श्च्छासे उन्हींके 
द्वारा किये हुए कार्योका स्वयं आचरण करता था ॥४९५-४६७॥ एक बार यह किसो जेनी 
पथिकके साथ सांस कहीं जा रहा था। मार्गमें पत्थरोंफे ढेरके समीप दिखाई देनेबाला 
भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक पृक्ष थ।। उसके समीप जाकर और उसे अपना देव समश- 
कर ब्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकों प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया। उसकी इस चेडाको 
देखकर श्रोवक हँसने लगा तथा उसका अनावर फरनेके लिए उसने उस पृक्षके कुछ पत्ते 
होड़कर टनसे अपने पेरोंकी धूलि झाड़ ली ओर आह्मणसे कट्दा कि देख तेरा वेबता जैनियोंका 
कुछ भी विधात करनेमें समय नहीं है। इसक उत्तरमें ज्राइणने कहा कि अच्छा पेसा 
ही रही, क्‍या दोष हे! मैं भो तुम्हारे देवगाका तिरस्कार कर लूँगा, इस विपय्मे 
घुम मेरे गुरु ही सदी । इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक 


१ परिग्रहः ल० । २ अनुबद्धोईरित कू० । ३ इतो भवात्ततीयेडश ल०। ४ बुधी: छ० । ५ दुतम्‌ कू० । 


चतुःसप्ततितम॑ पर्य ४७५ 

आकक। कविरोसास्यवल्को जाढं समोक्ष्य में | देवमेतदिति स्यक्तमुक्तथा सक्‍्त्या परोत्व तत्‌ ॥४०४॥ 
मभरव स्थित वात्‌ विपोःप्यादिस्कूतरुदा झुका । करास्यां तस्समुच्छिम्दन्‌ विशृदूनंइथ समस्यत: 8४७४४ 
शरकृतासहाकण्फूयाविशेषेगातियाधित: | धृतत्सब्रिद्वित देव व्वदीयमिति सोतवानू 09७५४ 
सहालो विश्वते मान्यदिधा तु सुखदुःल्योः । प्राणितां रक्त कर्म भुक्त्वास्मिस्सूक कारणल ४४०१७ 
ओबो5बापु तो यपमे तपोदानादिकम लि! । कुड रथ॑ मत्मिस्मोत्य हिस्वा देवनियल्जनस्‌ ॥४७७७ 
देचा: सशु सद्धायरवं ध्रान्ति पुण्य वर्तां चुणाम्‌। न के किंचिस्कराः पुण्यविकये सृध्यक्ंथियाः ॥४७८॥ 

दैदमूक्यस्तत: क्रमात्‌ । श्रावकस्तेन वि्रेण गल्लातीरं समागमत्‌ ०५६ 
बुभुझ्ुर्तत्र विध्रोडसो सजिगलझ्ारुपरमुत्तमम्‌ । तोथंसतद्ति खात्या तोर्थभूढ लमागमत्‌ ॥४८०॥ 
अभारते मोक्तुकासाय भुस्या स आवक: स्वयम्‌ । स्वोरिद्ृ्ट मुरसिन्घ्वग्गुमित्रितं पायनं त्वणा॥४८३॥ 
मओोक्तब्यमिति विप्राय ददौ शापयितु हितस्‌ । तद्रद्टाइ कर्थ मुझे तवोच्छि्ट दिशिष्टताम्‌ ७४८२॥ 
कि न वेष्सि ममैदं त्वं वक्‍तेति स तमजवीत्‌ | कर्थ तीये अर पापमकापनयने क्षमल्‌ ॥४८३३॥ 
ग्रद्मशोष्टिश्दोषं चेन्ापनेतुं समीद्षते । ततो निईंतुकामेतां  प्रत्येवां मुग्धयेतसाम ॥४८०॥४ 
स्पज दुर्वासनां पाप॑ प्रशाल्यमिति चारिणा | तयैव चेत्तपोदानाधनुष्ठानेम कि दृथा ॥४८७॥ 
तेनैव पाएं प्रज्ञाल्यं सवंश्र सुकम जरूम । मिव्यात्वादिचतुष्केण बच्यते पापमूजिंतम्‌ ॥४८६॥ 
सम्मकत्दादिचतुष्केण पुण्य प्र|न्ते च निश्ृंतः | एतज्जैनेश्वरं तस्व ग्रृह्मणेत्यबद्व्‌ पुन: ॥४८०॥ 


स्थानमें जा पहुँचे | वहाँ करंचको छताओंका समूह देखकर श्रावकने कद्दा कि यह हमारा 
देवता है” यद कहकर भ्रावकन उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदृक्षिणा को, नमस्कार किया और 
यह सथ कर वह यहीं खड़ा हो गया। अज्जानी आक्षणने कुपित द्वोकर दोनों हाथोंसे उस लता: 
समूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रंग सब भरीरमें लगा लिया | ल्षमाते देर 
नहीं हुई कि बह, उस करेंचके द्वारा उत्पन्न हुई असहाय खुजलोकी भारी पीड़ासे दुःख्ी होने क्षणा 
तथा डरकर श्राबकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्दारा देव रहता हे ॥४५८-४७० 
ज्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, भ्रावक दँसता हुआ कहने लगा कि जीबोंको जो सुख-दुःख द्वोता है 
उसमें उनके पूर्व कृत कको छोड़कर ओर कुछ मूल कारण नहीं है ॥४७३॥ इसलिए तू तप दान 
आदि सत्यकायकि द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर ओर दे बुद्धिमन्‌ ! इस देवविषयक 
मूढताकों छोड़ दे | निःचयसे देवता पुण्यात्मा मनुष्योंको हो सहायता करते हैं वे भृत्यके समान 
हैं अर पृण्य क्षीण हो जानेपर किसोका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ।|४७८-2७८॥ इस प्रकार 
कहकर अावकने उस बाक्षणको देवमूह़ता दूर कर दी | तद्नन्तर अनुक्रमसे उस ज़ाझणके साथ 
अलता हुआ श्रावक गंगा नदोके किनारे पहुँचा ॥४७९॥ मूख ज्गनेपर उस ब्राह्मणन यह 
मणिगंगा नामका उत्तम तीर्थ हे” यह समझकर वहाँ स्नान किया और इस तरह बह 
तोथमूढताको प्राप्त हुआ ॥४८०॥ तदनन्तर जब बह जाक्षण भोजन करनेकी इच्छा करने 
क्या तब उस श्रावकने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जूंठनमें गंगाका जल मिला दिया 
भर हितका उपदेश देसके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि यह पत्रित्र दे तुम खाओ?। 
यह देख आद्ाणने कहा कि 'मैं ठुम्हारों आूँठन कैसे खाऊँ? क्‍या ठुम मेरी विशेषता नहीं 
जातते ?! आह्यणको बात सुनकर आवक कहने लगा कि तीथेजलू बदि आज जूँठनका दोष 
दूर करनेमें समर्थ नहीं हे तो फिर पाप रूप मलकों दूर हृटानेमें समर्थ केसे हीं! सकता 
है! इसलिए तू अकारण तथा मूख जनोंके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या बासनाको 
छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जह्के द्वारा पाप धोये जाने क्षगे 
हो फिर व्यर्थ ही ता तथा दान आवदिके करनेसे कया छामर हे | ॥४८९-४८५॥ जल सच 
जगह सुलभ है भतः उसीके द्वारा पाप घो डालना चाहिए ! यथा्में बात यह दे कि मिध्यात्व, 
अविरति, प्रमाद्‌ दथा कवाय इन चा एके द्वारा! तीत्र पापका बन्ध द्वोता हे अर सम्यकब, 

३ रबोसपुरः रब । २ मूढ इृत्यपि क्वचित्‌ । ३ तके किड्चित्करा: पुष्मवलये क० । ४ भ्रध्येयां ल० । 


कर उं्तरपुराणम्‌ : 
कात्वा तद्चन॑ विप्रस्त्रोथेमोरएं मिशकरोत्‌ | अथ तत्व पद्माप्मिसच्चे<स्पेदुंस्सह तपः ॥४८८१॥ 
कुष तस्तापसस्योच्चै: अज्यकह द्विसंइती । ब्वज़बस्पाणिनां भातं चडसेदान।मगार्तल्‌ ॥४८९॥ 
तश्य पाषण्डमोक्य अ धुक्तितः स लिराह्त । गोमांसमक्षणागस्पागमाले: पतितेशजात्‌ ॥४९०४ 
वर्णाहश्या दिभेवानां देहे३स्मिन्नप्यद्शंन/व्‌ । आहाण्यादिषु झूतादेंगेलाधि!मप्रदशनात्‌ ॥७९३॥ 
मास्ति जातिकृतो सेदो मयुध्याणां भरषाश्रव॒त्‌ | जाकृतिप्रदणात्तस्मादस्थया परिषतप्यते ॥४९० 
जातिगोन्रा दिकर्माणि शुक्क्षष्यानस्य देतव: । बेयु ते स्थुछायो वर्भाः शेषाः शूदा: प्रकोतिताः ॥४९६॥ 
अच्छेदो मुक्तियोग्याया जिदेहे आतिसंततेः । तद्धेंतुनामगोश्र/श डीबाबिष्छिश्रसंसवाव्‌ ॥४५०॥ 
घोषयोस्‍्तु चतुर्थे स्थात्कासे लण्जातिसंतति: | पुअं अणविसास: स्याध्ममुप्येषु जिनाशमे (४९७० 
इत्यादिदेतुमि जा तिमोक्य मस्य निराकरोत्‌ । बटेइस्मिनू खत विशरेशों बसतोस्येत्रमादिकस ॥४१३॥ 
आशय अद्धाभ तथोग्यमाचरण्तो महोभुन्र: | कि न जानन्ति छोकस्य मार्गो5्यं प्रथितों महाव्‌ ॥४९७॥ 
न ध्यक्तुं शक््य हस्यादि न आह छोकिक बच: । अप्तोक्तागसवाद्वस्या स्मत्तोन्‍्मसकवाक्यवत्‌ ॥४१८॥॥ 
इति तस्कोकमौकय थे निरास्यद्य सोध्अवोत्‌ । भाप्तोक्तागमैमुस्या दिति हेतुने मां प्रति ।'७९९।॥ 
सांद्याशाप्तप्दादार पौरुषेपस्वदोषत: | यूविता: पुरुषा: सब बाढ़ राधाह्मधिराया ॥७००॥ 


ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है। और अन्तमें इन्हींसे मोक्ष 
प्राप्त होता हे। यह जिनेस्द्र देबका तत्त्व हे--मूल उपदेश है, इसे तू भहण कर। ऐसा उस 
श्रावकने आक्षणसे कष्दा ॥८६-४८७॥ आ्रावकके उक्त वचन सुनकर जाहणने तो्थमूदता छोड़ 
दी । त्तनन्तर वहीं एक तापस, पंचाज़ियोंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह-कठित तप 
कर रहा था। वां जलती हुई अग्निरे बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घाव होता था 
उसे दिखलाकर आवबकने युक्तियोंके द्वारा उस आाह्वणकों पापण्डिमूहता भी दूर कर दी। 
तदनन्तर जाति मूदता दूर करनेके लिए बह श्रावक कहने लगा कि गोमांस सक्षण ओर अगम्य- 
खोसेबन आदिसे त्लोग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस झरोरमें बणे तथा आक्ृतिकी 
अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं आता और त्राहणी आदियें शुद्र आदिक्रे हारा गर्मघारण 
किया जाना देखा जाता है. इसकिए जान पड़ता है कि मरुध्योंमे गाय और घोड़ेके समान 
जाति इत कुछ भी भेद नहीं है यदि आकऋृतिमें कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता 
परन्तु आह्मण-क्षत्रिय-वैद्य भर झूद़्में आकऊते भेद नहीं है अतः उनमें जातिकी कल्पना करना 
अन्यथा है। जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रियण कहलाते 

छोर बाकी शूद् कह्दे गये हैं। बिदेह छ्षेत्रमें मोक्तमें जानेके योग्य जातिका कभी विच्छेद नहीं होता 
क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रस सहित जीबोंकी निरन्तर उत्पत्ति दोतो रहती 
हेपरन्तु भरत ओर ऐरावन क्षेत्रमें चनुर्थ कालमें ही जा तिकी परम्परा चलती है अन्य का क्षामें नहीं | 
जिनागमर्से मलुध्योंका वर्णविभाग इस प्रकार बतछाया गया है 2८८-४६५॥ इत्यादि देतुओंके 
द्वारा श्रावकन आह्षणकी जातिपूद्ता दूर कर दी। इस वटवृक्ष पर कुबेर रहता है' हत्यादि बाक्यों- 
का घिखास कर राज) लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं. सो 
क्या कुछ जानते नहीं हैं। कुछ सचाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं । यह ल्ोकका मार्ग बहुत 
बड़ा भसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता-लोकमें जो रूदियाँ चली आ रही है. उन्हें 
छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि लौकिक जनोंके बचत, आप भगवानके द्वारा कहें इस आशमसे 
बाह्य होनेके कारण नशेस सग्त अथवा पागल मनुष्यके बचनोंके समान प्राह्य नहीं हैं ॥2६६- 
४६८ इस प्रकार आबकने उस ज्राप्मणको लोकमूढ़ता भो दूर कर दी। रदनन्तर आह्ाणने 
आबकसे कट्दा कि तुमने ज। देतु दिया है कि आप भगवानके द्वारा कद्दे हुए आगमसे बाहा 
दोनेके कारण ज्ञोकिक वचन ग्राहम नहीं हैं सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति ज्ञागू नहीं होता क्योंकि 
सास्य आदि आम्रजनोंक जो भी आगम विद्यमान हैं. वे पोरषेयत्व दोषसे प्रमाणमृत नहीं 
*... टै लुक्ि रूपम्‌ । २ मदोन्मत्क ल०। ३ निरस्तुदथ ० । 
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हस्थताक्त चितायस्य वचस्तेमेति सारताम्‌ | बतो रागाद्यविद्यानां क्षिन्िमृंझसंक्षय: ॥५०१॥ 

सब शश्य विराभस्प प्रयोग: साधन प्रति | क्रियते बुक्िदाद/नुसारिणों विदुषस्तव | ५०२॥/ 
कचिद्स्यग्तिकी पुंसि थान्ति साध्विद्यया | रागाद्यस्थिरो मूति ताश्तम्बाबलोकनात्‌ ॥4०३॥ ' 
सामप्रीसंगिधानेश कमकाइमकसझूथत्‌ । तततथावज्ञ जापेत तारतस्यं व नो भवेत्‌ ॥५०४॥ 
इच्देस्तव॒स्तु चेग्मूकद।निः केश विवाय ते । सर्वशाखकछामिशे सवंशोकिशिंगोंदिता ॥५०५॥ 
सुक्यसब शसंसिर्सि गौणव्यात्साधयेदियस्‌ । चैत्रें सिंहामिघानेन मुक्यिंहस्थ सिद्धिवत्‌ ॥९०६॥ 
थ आं अति प्रयोगोडयं सुक्तिहेतोनिराकृतेः । अवश्थादेशकारू।दिमेदातिश्ासु शक्तियु ॥।७०७॥॥ 
आवानामजुमानेर प्रतीठिरतिदुछेला । बश्तेन साधितरोउप्यर्थ: कुशलैरजुमात्‌लिः ॥९०८७॥ 
असियुकतरैर्य्यै र्यथा छिपते यतः । हस्तस्पर्शादिवान्धस्य विपमे पश्चि घावत३ ॥५०९॥ 


अमुमाशप्रधानस्थ विनिपातो न दुरूभ: । इृति चेट्ठिप्र नैतेन ग्रद्धते सहतां मन: ॥५१०॥। 
हेतुवादो प्रमाण चेश्रथाभ्रुतिरकृत्रिमा । इतीदुं सत्यमेयं हि कृत्रिमा श्रुतिरिस्यपि ॥५३१॥ 


वाक्प्रसोगो न तथ्य: स्थाडेट्वमावाविशेषतः । रूस्वा शीर्स्यापि तद्धेतुरेबितब्यस्ट्वयापि सः ।७१ २॥। 
इध्टं तस्मिन्मयामीष्टो विश्वविश्कि न सिध्यति । तटस्तस्प्रोक्रूक्तेन विरुद्ध नेष्यते बुध: ॥७१३॥ 


हैं। पुरणषक्ृत रचना दोनेस प्रा नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि 
अधियासे दूषित हैं अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं? ।४६६-५००॥ 
इसके उत्तरमें श्राबकने कहा कि चूँ कि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है 
इसलिए तुम्दारे बचन सारताको प्राप्त नहीं हैं-टीक नहीं हैं। तुमने जो कहा है. कि संसारके 
सभी पुरुष रागादि अविथासे दूषित हैं यह कहना ठीक नहीं है. क्‍योंकि किसी पुरुषमें राग 
आदि अवियाओंका निर्मृत्ष क्षय हे! जाना सम्भव है | तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेबाले 
बिद्वान्‌ हो अतः तुम्हारे लिए सर्वेज्षवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है॥५०९-६०्शा 
रागादिक भावों ओर अविद्यामें तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुपमें अवियाके 
साथ-साथ रागादिक भाव स्वेथा अभाषको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिल्नेसे 
सुबणे पाषाणकी किट्ट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामओी 
मिलनेपर पुरुषऊके रागादिक दोष भी दूर हो सकते हैं! यदि ऐसा नहीं माना जाय तो उनमें 
तारतम्य--हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है' इसलिए 
रागादि दोषोंकी निर्मूत्र हानिको कौन रोक सकता है! समस्त शाश्षों और कल्लाओंके जानने- 
वाले सनुष्यको लोग स्वक्ञ बह देते हैं सो उनको यह सर्वज्षको गं।ण युक्ति ही मुख्य सर्वक्षको 
सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र लामक किसी पुरुषको सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी 
सिद्धि दो जातो है ।|५०३-००६॥ 'व.दाचित्‌ यह कहा जाय कि स्वक्ष सिद्ध करनका यह प्रयोग 
भेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका निराकरण 
किया जा चुका है। अवस्था देश-काल आदिके भेदस शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए 
रागादि दूं।षोंकी हीनाधिकता तो सम्भव है परन्तु उनका सवेथा अभाव सम्भव नहीं है । 
अनुमानके द्वारा भाषोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुलेस है क्योंकि बड़े बुशल्ल अनुमाता यत्न- 
पूवेक जिस पदार्थफों सिद्ध बरते हैं अन्य प्रवादियोंकी ओरसे वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर 
दिया जाता है । जिस प्रकार केवल द्वाथफे स्पशेसे बिषय-सार्गमें दोड़नेबाले अन्घे मनुष्यका 
मार्ग में पढ़ जाना दुलेभ नहीं है उसी प्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलनेवाले पुरुषका भी 
पढ़ जाना दुलेभ नहीं है| हे विभ्र ! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन 
आकर्षित नहीं दो सकता! ((६८७-५१०॥ इसका भी कारण यद्द है कि यरि हेतुबादकी अग्रमाण 
झान क्षिया जाता है तो जिस प्रफार वेद अकृत्रिस हैं--अपोरुषेय हैं? आपका यह कहना सत्य 
है तो उसी प्रकार 'वेद ऋत्रिस हैं- पोरुषेय हैं? हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं दोना 
' आहिए ' देतुके अभावको बात कहो दो वह दोनों ओर समान है | इस प्रकार मर-सड़कर भी 
भाषको देलुवाद स्वीकृत करना हो पड़ेगा ओर जब आप इस तरह देतुबाद स्वीकृत कर डेते हैं 


श्ज्ट इत्तरपुराणण 


विप्रस््य पट्प्रभावादी ले चार्चाकों व झा प्रति । प्रभोगो5नस्बुपेसस्वाविस्युक्तिंदते न ठे ॥॥५१४३। 
साध्यस्ाधनसंवग्धो हेतुआध्यक्षयोचरः । ऊद्ाइधाहिः कं थ स्पातायोगरतआं प्रति प्रमा ॥५३५॥) 
क्ावित्कब्य मिचाराशेध्पत्यक्षेडपि भ सो5स्ति किम्‌ । बाशुसानं प्रमेत्वाय मुच्यताम्रबभाप्र$: ॥५१६॥ 
प्रत्यक्षमत्िसंबादि प्रमाणमित्ति चेत्कुतः | अनुमागे5पि तन्नेप्टमनिष्ट कि श्ित्तीक्षिमिः ॥५१७॥ 
अस्तु सांख्यादिवादानाम प्रामाण्यं विरोधतः | इच्देश तेन संदाद्सिद्धे्ादस्थ माईत।ः ॥७१४८॥ 
इत्पाहतोक्त तसतथ्यं श्र॒त्वा सर्व द्िजाव्मज: । श्वज्होतो ममाष्यस्तु भर्मोड्त प्रशतोति सः ॥।॥७१३॥। 
तदाश्बा5प्रहोद्धम निर् जिनमापितम । सदचो हितभध्ते श्वादातुरायेब सेपजस्‌ ॥५२०॥॥ 
भ्रप तो सह गइछस्तावटवीयहनास्तरे । पापोदयात्परित्रष्टमार्गों दिडमूहतां गतो ॥७२१॥ 
देशको5स्ति न भार्गस्य वनमेतदुमानुषस्‌ । गास्ति कब्रिदुपायो5श्न विहाल जिनमापितस्‌ ॥ज१०॥ 
परिष्केदों हि पाण्डित्यं श्रस्थ!हारवेहजोः | इति संस्यह्य सदधयानेनासोन भ्रावक द्विजः ७१३।। 
विकोक्य स्वथमप्येतदुपदेशेन शुद्धधी: । स्थित्वा तवैब पंप्राप्समातिजी वितावधौ ॥४२४॥ 
सौधमंकल्पे देवो5 सृदूभुक्स्वा ठश्नामरं खुखस्‌ | स्वायुरश्ते स्वपुण्येम ओेणिकस्य सहीपते: ॥५३२॥ 
तब मेरे द्वारा अभोष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है ! इसलिए 
विद्वान लोग सर्वक्ष भगवानफे द्वारा कह्दे हुए वचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते हैं 
॥५११-५११॥ इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, उपभान, अर्थापत्ति और अभाव इन छट्ठ प्रमाणोंकों माननेवाले मोमांसक हो, केवल 
प्रत्यक्षको माननेवाले चार्बाक नहीं हो अतः तुम्दारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका 
प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है । संगत नहीं बैठता ॥५१४७॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते 
यह प्रत्यक्षका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है फिर 
आप अनुमानको श्रमाण क्‍यों नहीं मानते ! ॥५१५॥ यदि यहू कट्दा जाय कि अनुमानमसें 
कदाचित्‌ व्यभिचार ( दोष ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं होता ? 
अवश्य द्ोता है | इसलिए हे आये ! अनुमान प्रमाण नहीं है” यह आभ्रद् छोड़िए।५१६॥ यदि 
यह कट्दा जाय कि प्रत्यक्ष बिसंबादरहित है इसलिए प्रमाणभूत दै वो अनुमानमें भो तो 
बिसंबादका अभाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो | युक्तिकी समानता रहते हुए 
एकको प्रमाण माना जाय ओर दूसरेको अप्रमाण माना जाय यदि यदो आपका पक्ष है वो 
फिर राजाओंकी कया आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दश्ननोंमें अप्रामाणिकता भले दी रहे 
क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता दे परन्तु अरहन्त भगवानके दुर्शनमें अप्रामाणिकता नहीं दो 
सकती क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणस उसका संवाद देखा जाता है। इस प्रकार साथके जैनी-भ्ावक- 
के हरा कद्दे हुए समम्त यथाथ वक्त्यकों सुनकर ब्राह्मणने क्या कि जिस धर्मको आपने ग्रहण 
किया है वही धरे आजसे मेरा भी हो ॥४१८-५१९।॥ श्रावककी आज्ञासे उस ब्राह्मणन जिलेन्दर 
भराबानके द्वारा कद्दा हुआ निम्मेज्ञ धर्म प्रहण कर लिया सो ठीफ ही है क्योंकि जिस प्रकार 
ओषधि, बीसार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषक बचन भी अन्तमें हित 
दी करते हैं ॥५२०॥ 
अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसो सघन अटवीक बीचमें पापके उदयसे 
मार्ग भूलकर दिशाअ्वान्त दो गये ॥५२१॥ उस समय श्रावकने बिचार किया कि “चूँकि यह बन 
अनुष्य रहित हे अतः वहाँ कोई सार्गका बतलानेबाल़ा नहीं हे । इस समय्र जिनेन्द्र मगवानफे 
द्वारा कद्दे हुए उपायकों छोड़कर ओर कोई उपाय नहीं हे । ऐसी दक्चामें आहार तथा शरीरका 
त्याग कर देना ही शूरधीरकी पण्डिताई दे” एसा विचारफर वह संन्‍्यासकी प्रतिज्ञा लेकर 
उत्तमष्यानके लिए बेठ गया। श्राषकको बैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निमंत्न दो गयो 
है ऐसा लाझण सी समात्रिफा नियम छेकर उसी प्रकार बैठ गया । आयु पृण् ह्ोनेपर बह ब्राइण 


३ बुद्धभी: स०, प०, घ० | 


अतुःझप़तितम पे हक, 


अजपधाणथाः हुततो धीमामअभिदास्थभीरक्) | जतः पर॑ सपः शर्मा जिनेदविराघोवितिय #वश इ वन 
अथाब्श्वसि १६“मुक्तेरित्यितो आध्बुध्प सत्‌। अभिवमा रत राजा शर् तुझे:विक्षसपुस्म्‌ #५२७॥ 
अधास्पेतु सेहाराजः ओजिकः सदससि स्थितः | लक्ष्य स्शास् कुमार वरबाष्मिगल्‌ ॥ -२६८॥ 
शम्माहात्म्पप्रकाझार्थ तस्य पश्च्छ बस्तुम: | सो5प्यासलबिनेयत्वाह स्तुयाधात्म्यद शित्री: ५२९४ 
्वष्टि ओष्सरे लामारदिमासिशसमास्यर: । एवं निरूपयामास स्प्टसशेशगोगुंण:ः ॥५३६०॥ 

यस्य अं वादिजावानां घाथारस्पेन प्रकाध्षमस्‌ । त॑ पण्डित दुधाः प्रातुः परे नास्नैद पण्डिलाः ॥५३१॥ 
जीवाजाः काकपमंव्ता! पदार्था जिनमाविताः । वृध्यपर्याय मेंदारवां निध्यानिस्यस्वमावकार #॥०३१४॥ 


स्वधात्मावितत्त्वानां मोह झित्यत्वकश्पने । सबब्स्येधु संभूतिः परिणामस्य नो सवेद ४५६३४ 
झणिकश्ने एदार्थान। ने किया कारक चम। म फछ च तथवाक्ोकब्पवहारविकोपनम्‌ ॥७३४।। 


नित्यस्वस्थोपचारेण सरवासस्यथ विक्षोपनम्‌ । भो चेम्मिथ्मोएचारेण कथं तथ्गश्य साधनमम्‌ 0७३० 

घमद वोपछर्मास्तां दृष्ट्ठाउप्यथंक्रियां बबत्‌ । आर ामस्थतर जयादुत्यरप आन्ततां कुत. ॥५३६४ 

एक्भर्माटमक सर्व वाम्छतोउखितवादिन: | सामान्मेतरसंभूतौं कुत: संशयनिर्णयो ॥५३७॥ 

भ्रशोय मानशानासिधानासस्यामिधा यिग: । शयोश्सस्यशञानासिघानयों। केन सत्यठा ॥५३८४ 
सौधम रथ में देव हुआ ओर वहाँ देधोंक सुख भोगकर आयुक अन्तमें अपने पुण्यके उदयसे 
यहाँ राजा श्रेणिकक तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमाम्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तु श्री 
जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ बारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद प्राप्त करेगा । यह सब 
जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रोजिनेन्द्र भगष,नकों नमस्कार कर राज्ञा 
श्रेणिकके साथ नगरमें चला गया ॥५२२-५२७॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने 

समस्त दाल्रोंके जाननेवाले श्रेष्ठ बता अभयकुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छा- 
से तत्त्वका यथार्थ स्वरूप पूछा। अभयकुमार भी निकटभव्य द्ोनेके कारण वस्तुके ययाथे 
स्वरूपको देखनेवाला था तथा स्पष्ट मिष्ट ओर इष्टरूप बाणोके गुणोंसे सहित था इसलिए 
अपने दाँतोंको फेलनेवाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यमभागकों सुशोमित करता हुआ इस 
प्रकार निरूपण करने लगा ॥|४२८-४३८०॥ आचाये कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थोका ठीक- 
टीक बोध द्वोता है विद्वान्‌ लोग इसे ही पण्डित कहते हैं बाकी दूसरे लोग तो नामभात्रके 
पण्डित कहलाते हैं ॥५३१॥ अभयकुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवानने ज्ञीबसे लेकर काल 
पर्थन्द अथात्‌ जीब, पुदूगल, घर, अघमे, आकाश और कात़ ये छद पदार्थ कद्दे हैं। ये सभी 
दरष्यार्थिक और पर्योयार्थिक नयक भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभावबाले हैं ॥५२२॥ 
यदि जीवादि पदार्थोको अज्लान वश सबबंथा नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रव्योंमें जो 
परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा ॥६३३॥ इसो प्रकार यदि सभी पदार्थोंको 
सर्वेधा क्षणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रियाका 
फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवद्दारका सवेथा नाश हो जावेगा 
॥५३४॥ कदाचित्‌ यह कहा जाय कि उपचारसे पदाथ नित्य है इसलिए लोकव्यवद्दारका स्वेधा 
नाश नहीं होगा तो यह कददना भी ठीक नहीं है क्योंकि उपचारले सत्य पदार्थकी सिद्धि केसे 
हो सकती है ? आखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदा्थेका निणेय होना सम्भव 
नहीं है ॥४३४॥ जबकि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे हो पदार्थकी अथे किया होती देखी जातो 
है! तब दो घर्मोमें-से एकको आन्त कदनेवाला पुरुष दूसरे घमको अञ्ञान्त किस प्रकार कद्द 
सकता है? भावाथे--जब अथे क्रियामें दोनों घमे साधक हैं तब दोनों हो अभ्नान्त हैं यह 
मानना चाहिए ॥५३६॥ जो वादी समस्त पदा्थोंकी एक धमोत्मक हो मानते हैं उनके सतमें 
सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होनेवाडे संशय और निर्णय, सामान भोर विशेष धर्मंके आश्रयसे 
हो उत्पन्न होते हैं इसल्षिए जब पदायकों सासान्य विशेष-दोनों रूप मानकर एक रूप ही माना 
जायगा तो उनको उत्पत्ति असस्भव हो जायगी ॥५३। पदार्थ उसय घेमोत्मक है ऐसा दी शान 


इ्पक शरससयुशणनार 

गुणपुण्य मिसंकम्ने संधल्यास्थरणादिव: । विश्संवम्यामवस्दारबुपेतदास्य निदारणेम्‌ ॥७३९६॥ 

तत्यक्‍सवेकास्तवुर्णादगर्ण स्वेश्मा वितम्‌ । गिस्‍्यानिस्यास्मक तस्व॑ प्रश्येतव्यं मनीविणा ४५४०३ 

"पर्धविक्तन्मतझद्धा सम्पग्दर्शनमिध्यते । झ्ातिस्तस्प्रोक्तबस्तूतां सम्यरक्षान लुदाहतस्‌ ॥५७३॥ 

शदागमोपदेशेन योगज्रयनिषेघनम्‌ । चारिश्न तत्वयं युक्त सुक्तेसंब्धस्थ साधनस ॥ेंशग्प्न 

समेशमेव खब्पन्स्वक्ाशाभ्यां चरितं मतम्‌ । हदातां विभाए ते तेन शुणस्थाने चतुर्थेके ४४४६४ 

कारत्स्यंन कमणां कृत्वा संवरं निजंरों पराम्‌ । 'प्राप्नोतु परमस्थानं विभेगों विश्वरक तंतः ॥2७४॥ 

इति सर्व सभोदारि अुस्वा तस्य निरूपणम्‌  । बस्तुतश्दोपदेशेडर्य कुछोमबपण्डित: ॥५४४॥ 

इति सर्वे समासीन।स्तम्माह।त्म्मं समस्तुवन्‌ । समास्सर्या न चेस्‍्के वा भस्‍्तुबग्ति 'गुणाब्सताश॥४७६।॥। 
होता है ओर ऐसा ही कहनेमें आता द फिर भो ज्ञो उसे असत्य कहता है उसके उस असत्य 
झान ओर असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ? भावाथ--जिसका प्रत्यक्ष अनु- 
भज हो रदा है और लोकव्यवद्दार्में जिसका निरल्तर कथन होता देखा जाता दे उसे प्रति- 
बादी असत्य बतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस द्ेतुसे होता 
है ? प्रतोयमान पदाथकों असत्य और अग्रतीयमान पदाथ्रकों सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं 
है ॥५३८॥ पदार्थो्में गुण-गुणी सम्बन्ध विद्यमान है। उसके रहते हुए भी जो बादी समवाय 
आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है. उसके मतमें सम्बन्धका अभाष दोनेसे अश्युपेत-- 
स्वीकृत मतकी द्वानि होती है और अनवस्था दोषफों अनिषायता आती है। भावार्थ -गुण- 
शुणी सम्बन्धके रहते हुए भी जो बादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंक्ी कल्पना करता है 
उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध 
है या नहीं? यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव कहलाया और ऐसा माननसे तुम्हारा जो 
स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं है! उस पक्षमें बाधा आती है | इससे बचनेके 
लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थक साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न 
होता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे तो 
उस दूसरे सम्बन्ध लिए तीसरे सम्बन्धको कल्पना करनी पड़गी इस तरह अनबस्था दोष 
अनिवाये हो जावेगा ॥४३९॥ इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिथ्याथादका गये छोड़कर सर्वेश्ष 
भगवानके हारा कहा हुआ निम्यानित्थात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥५४०॥ सर्व और 
सर्वेज्ञके द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सर्वक्षके ढ्वारा कहे हुए पदार्थोका 
जानना सो सग्यरज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोका रोकना 
सम्यक्चारित्र कहलाता है। ये तोनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये है ॥५४९- 
2४२५ सम्यक्‍चागित्र सम्यर्दर्शन ओर सम्यरक्षानसे सहित ही होता है परन्तु सम्यर्दर्शन और 
सम्यस्हान चतुर्थगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके बिना भी हते हैं। भावार्थ--सम्यकचारित्रके 
एकदेश और सर्षेदेशकी अपेक्षा दो भेद हैं। उनमें एक देशचारित्र पत्षम गुणस्थानमें होता है. 
और सर्वेदेशचारित्र ष्ठ आदि गुणस्थानमें होता है। जिस जीवको सम्यकूचारित्र हो जाता 
है उसके सम्यग्दशंन और सम्यरह्ञान अनिवाय रुपसे होते हैं परन्तु जिसमें सम्यग्द्शन और 
सम्यश्ज्ञान है उसे सम्यक्चारित्र अनिवार्य नहीं है। होता भी है और नहीं भो होता । नहीं 
ब्ोनक्ी अवस्था सिफे चतुर्थे गुणस्थानमें हो संभव है, क्योंकि वहाँ सम्यगृद्शंन और सम्य- 
अहवान ठो है पर सम्यकचारित्र नहीं हे ।९४३॥ इसलिए सम्यस्टष्टि मज्य जीवको समस्त कमों- 
का उक्ृष्ट संवर ओर उस्कृष्ट निजेरा कर मोक्ष रूप यरमस्थान प्राप्त करना चाहिए ॥५४४॥ इस 
प्रकार मनको दृरण करनेवाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हुए 
सथ लोग कहने कगे कि यह अभयकुमार, बस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें घहुत हो कुशल पण्डित 

२ सर्ववित् दन्मते श्रद्धा क०, ल०, म०, घं० | प्राप्तों 

बच ५ कल २ प्राप्तोति इत्यपि क्वचित्‌ । ३ प्रर्षणम्‌ इत्यपि 


अतुःसप्ततिष्ठम॑ प् पर 


प्थियोच्छन्दः 
पियोउस्प सहजम्मना कुश्षक्वियः कुझाप बता 
अतेन कृतसंस्कृतेनिकितता शु आम्वैद सा । 
ततः श्र निखिकां समामसयपण्डितों बाग्गुणे- 
रुपापनिपुणेदु कब्धविजय प्वज्ञोउरअबत्‌ #चजरुछस 
भमालिनीच्छन्दः 
कय स सुविद्सतस्थः आवकः क्यायमश: 
स्कुरितदुरितद्रारूडमौध्येवं दीयान्‌ । 
अमरपरिदृदर्व॑ प्राप्य' तस्योपदेशा- 
दमन विभुरभूत्सत्रंगमः कि न कुर्थात्‌ ७५४८॥ 
शादूल्बिक्रोडितम्‌ 
स्पार्ट्स्तत्वविभसितों कृतधिवः अ्रद्धाजुविद्धा! तया 
हित्या हेयसुपेयमाप्य विश्वरन्‌ विस्छिद्य बस्धांस्तत: । 
सस्कर्माणि श्र संत्तं बहुगुणं संजावभन्‌ संततेः 
प्रास्त॑ प्राप्य मवेदिवा मयविभुर्निवाणसोरुपाकब: ॥५४९॥ 
इत्याएं सगवदूयुणभद्गादार्य प्रभीते जिच शिरूश्ष मम पुरा गसंभदे अस्तिसतींकर-अेणिकामय- 
कुमारचरिसश्यावर्णनं गाम तु सप्ततितसं पर्व ॥७४॥ 
बढ 


जन +++ +++_+_++- 


है। इस तरह सभी लोगोंने उसके माहःत्म्यकी स्तुति को सो ठीक ही है क्योंकि ईष्यां रहित 
ऐसे कोन मनुष्य हैं जो सज्ननोंके गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४५-५४६।। इस चुद्धिमान- 
फी बुद्धि जन्मसे हो कुशाप्त थी फिर शाखक संस्कारसे ओर भी तेज होकर अनोखी हो गयी 
थी इसीलिए अनेक उपायोंमें निषुण मनुष्योंमें विजयपताका प्राप्त करनेबाले उस अभयकुमार 
पण्डिसने अपने वचनके गुणोंसे समस्त समाको प्रसन्न कर दिया था ॥५४७॥ आचाये कहते हैं 
कि देखो, कहाँ तो अच्छे तक्त्योंको जाननेबाला वह श्रावक ओर कहाँ उदयागत पापक्मके 
कारण बहुत दूर तक बढ़ी हुई मूढताभोंसे अत्यन्त रह यह अज्ञानी आद्यण ? फिर भो उसके 
श्पदेशसे देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठोक दो है क्‍योंकि सज्वनोंका 
सभागम क्या नहीं करता है ? अथोत्‌ सब कुछ करता है ॥५४८।| जिस कुशल्न पुरुषको बुद्धि 
वस्थोंका विचार करनेवालो है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुषिद्ध है बह उस बुरद्धके 
द्वारा छोड़ने योग्य तत्वको छोड़कर तथा प्रहण करने योग्य तत्त्वको ग्रहण कर बिचरता है। 
सिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छित्ति करता हे, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर 
असंख्यावग़ुणी मनिजेरा करता है. और इस तरद् संसारका अन्त पाकर अभ्यकुमारके समान 
सोझसुखका स्थान बन जाता है ॥५४९॥ 
इस प्रकार आरषगामसे प्रसिद, मगवद्गुणमद्राचायं जिरचित ब्रिषष्टिकक्षण महापुराणडे 
संभहमे भग्तिम तोर्थंकर घर्नंसान स्थामी, राजा भेणिक और अमयकुमारके 
चरितका वणन करनेबाका चोहत्तर्वोँ पं समाप्त हुआ ॥० था 


१ प्राध्यदे स्मोपदेशात्‌ छ० | 
६१ 


पश्सप्तितम पर्व 
अथास्पेचः समासीन गणेग्द्र विधुकाचक्े | अणिकः प्रोणितादोष मध्य सुब्यक्ततेजसम ॥१॥ 
गणिन्थाइसन्दवार्याया: संदस्थमिद अस्सनः । भन्यधुरूक्त गणी वैवभादहादितसदर्दधिक! ॥२॥ 
सिन्प्यारुपविषये सूस॒देशाकी भगरे3मवत्‌ । बेटकाक्यो5तिविरयातों बिनौतः परमाईतः ॥8॥ 
तल्य देवों सुमद्भारुया तयोः पुश्रा दृशासदन्‌ | घनारुपौं दत्तमद्रास्तावुपेम्दोउरपः सुदक्तदाक ॥श॥ 
सिंहसत्रः सुकुस्मो शो 5कम्पनः सपतद्ञइः । प्रमख्नः प्रमासक्र घर्मा इव सुनिसका: ॥४६॥ 
सप्त्ंयो वा पृश्यश्ष ज्यायसो मिम्रकारिणो । ततो सयावठी पश्चारसुप्रमा थे प्रभावती ॥६॥ 
चेकिती पल्दसी उपष्ठा पड़ी चास्ट्या थ अन्दना | विदेहविषदे कुण्डसक्षायां पुरि भुपतिः ।॥७।॥ 
भायो नावकुझस्पेकः सिद्धार्थाक्यसिसिसिभाक । तस्य पुण्याशुआवेन 'प्रियासीत्पियकारिणी ॥«७॥ 
विषये जत्सवासाकपे कौसास्वीगराराधिपः | सोमबंशे शतानोको देब्मस्यासीन्‍्स्रगाथती ॥९॥ 
दशाणं विषये राआ हेसकऋरछ पुराधिप: । सूयवंश.स्वरे राजसमो दशरधों5मवत्‌ ॥१०॥ 
तस्याभूस्सुभसा देवी मास्वतों वा प्रभामका । कण डारुय बिषये रोरकाखू्यायां पुरि भूषतिः ॥११॥। 
महानुद्भनस्वस्थ प्रेमदाउमूत्प्रमावती । प्राप शोकबतीरुयाति सा सम्यक्छोऊघारणांत्‌ ।॥ रे।। 
गारघारविषये ख्यातों भद्दीपाको भद्दीपुरे । बाचित्वा सत्यको ज्येहामछब्ध्वा ऋुदवानू विधिः ॥३ह॥ 
युदृष्वा रणाक्षणे प्राप्तमान मजञः स सज्ञपः । सद्यो दमबरं प्राष्य ततः संचममभग्रहीत्‌ ॥१७॥। 


अथानन्तर-- किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीबोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके 
घारक गौतम गणघर बविपुलाचलपर विराजमान थे। उनके समीप जाकर राजा श्रेणिकने 
समस्त आरयिकाओंकी स्वामिनी चन्‍्दना नामकी आर्थिकाको इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी 
सो अनेक बढ़ी-बढ़ी ऋद्धियोंको धारण करनेबाले गणधर देव इस प्रकार कद्दने छगे ॥१-२॥ 
सिन्धु नामक देशको वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र 
देवका अतिशय भक्त राजा था। उसकी रानोका नाम सुभद्रा था। उन दानोंके दक् पुत्र हुए 
जो कि धनदत्त, घनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिहरभद्र, सुकुम्भोज, अकम्पन, पतंगक, प्रभंजन और 
प्रभास नाभसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि दरा धर्मोके समान जान पड़ते थे ॥३-४॥ इन 
पुश्नोके सिवाय सात ऋद्धियोंके समान सात पुत्रियाँ भी थीं। जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी 
थी, उससे छोटी स॒गावती, उससे छ;टी सुअरभा, उश्से छोटी प्रभाववी, उससे छोटी चेलिनी, उससे 
छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्दना थी। बिदेद्द देशके कुण्डनगरमें नाथ बंशके शिरोमणि 
एवं तोनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। पुण्यके प्रभावसे प्रियकारिणी 
उन्‍्दहींकी ख्री हुई थी ॥६-८ बत्सदेशकी कोशाम्बीनगरं/में चन्द्रबंशो राजा शतानीक रहते 
थे। सगावती नामकी दूसरी पुत्री उनकी सत्री हुई थी ॥९॥ दशाणे देशके देमकच्छ नामक 
नगरके स्वामों राजा दशरथ थे जो कि सूर्यबंश रूपी आकाशके चन्द्रसाके समान जान पड़ते 
थे। सूर्यको निर्मज्षप्रमाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कब्छ- 
देशकी रोरुका नामक नगरीसें उदयन नामका एक बढ़ा राजा था। प्रभावठी नामकी चोथी 
पुत्री उसीकी हृदयवल्लभा हुई थी। अच्छी तरह शीलत्रत धारण करनेसे इसका वूसरा नाम 
शीलवती भी प्रसिद्ध दो गया था ॥१०-१२॥ ग़ान्बार देशके मद्दीपुर नगरमें राजा सत्यक 
रहता था| उसने राजा चेटकसे उसकी उ्येप्ठा नामकी पुत्रीकी याचना को परन्तु राजाने नहीं 
दो इससे उस दुलुंद्धि मूखेने कुषित होकर रणांगणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें बद हार गया जिससे 
सानभंग दोनेसे लज्ित होनेके कारण उसने शीध्र दी दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर 


२३ सुध्रमात: ल०, क्वजिदत्यापि च । २ स्वसिद्धिमाकू क० | ३ प्रियामूत्‌ रू० । ४ प्रभदा ल० । 


पत्नसप्रतितम पे ४८ 
से चेटकअदाराज: स्तेहाद्‌ कपसकीकिसत्‌ । पहले स्तपुत्रीणां बिशुद्ध धश्रदोक्तितुछ्ु ॥$५४ 
निरीक्षय शत्र चेक्षिस्या हपस्य पतितं भतार । बिल्दुम्रों चिघाओडल्य वृपे कुवितवस्यस्रौ ॥९8४ 
पूम्वह्विस्धिसया बिन्दु: प्रसृष्ट: संस्तथापि सः । तमैव पतितस्तस्मिम्साम्यमझेन ताइशा' ॥4७॥ 
ईति सस्वाबुभानेन पुन तममार्थिषम्‌ | इत्यजबीरदुक्केण शूपतिः प्रीतिमोवियाद ॥१८४ 
स॒ देवाचनवेराया जिन भजिम्धोपकण्ठके । तत्पर प्रसायेश्यां निर्वशंयति धंदा ३९४ 
कंदाचिचचेंटको गत्वा ससैन्यो भागधं पुरम | राजा राजगुई वाह्योथाने श्नानपुरस्सरस्‌ ॥२०४ 
जिमप्रतिनिधीस्पूजमस्यक्य म्यर्ण पट्कम । आनर्च सद्विकोक्य स्वमप्राक्षीः पाइर्थ वर्तिनः ॥९१॥ 
किमेतदिति ते3बोचन्‌ राज: सप्तापि पुत्रिका: ( किखितास्तासु कक्ष्या्ण चतस्र: समवापिता: ॥२२४ 
विलरो भाद्यापि दीयस्ते तत्र दे प्रातमौवये ! कनिष्ठा बाकषिका राजश्रिति तद्षयनश्रुते: ॥२३४७ 

अचाभ्‌ रक्त तप्ोशिस मम्त्रिणः समजिक्षपत्‌ । ते5पि तस्कारयमम्पेत्य कुमारमबदलस्लिति ॥२४४॥ 
चेटकारयमहौशस्प सुतयोरनुरत्यान्‌ । पिता ते भराच्यमानोज्सौ न दूसे वयसश्य्युते: ॥२५॥ 
इदआायश्यकतंत्य को<प्युपायोन्र कष्पतासू | सोउपि सम्त्रिवच: अत्या तत्कार्मोपायपण्डितः ॥२६॥ 
“जोषमाध्यमइं कु्वे तत्ससथंनमित्यमून्‌। संतोब्य सल्त्रिणः सोइपि ठत्स्थरूप विक्रासवत्‌ ॥२७॥ 
पड़के सम्धगाछिस्य वस्तेणाउछाद्य यत्मत: | तत्पाइवेवर्तिन: सर्वान्‌_ स्व कृत्योत्को चदानतः 0२८४ 





दीक्षा घारण कर ली ॥१३-१४॥ तदनन्तर मद्दाराज चेटकने स्नेहके कारण सदा देखनेके लिए 
पट्क१र अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये । चेलिनोके चित्रमें जाँघपर एक छोटा-सा 
बिन्दु पढ़ा हुआ था उसे देखकर राजा चेटक बनानेजासेपर बहुद कुपित हुए। चित्रकारने नश्नता- 
से उत्तर दिया कि दे पूज्य ! चित्र घनाते समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो- 
तीन बार साफ किया परन्तु वह फिर-फिरकर पढ़ता जाता था इस क्षिए मैंने अनुमानसे बिचार 
किया कि यहाँ ऐसा चिह्न होगा ही । यह मानकर ही मैंन फिर उसे साफ नहीं किया है। चित्र- 
कारकी बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए॥१५-१८॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिनप्रतिमा- 
के समोप हो अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फेलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥१६॥ किसी एक 
समय राजा चेटक अपनो सेनाके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमें गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य 
सपबनमें डेरा द्या | स्नान करनेके घाद उन्होंने पहले ज़िन-प्रतिमाओंकी पूजा की ओर उसके 
बाद समोपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की । यह देखकर तूने समीपवर्ता लोगोंसे पूछा कि यह 
क्या है? तब उन ज्लोगोंने कहा कि हे राजन! ये राजाको सातों पुत्रियोंके चित्रपट हैं. इनमें-से 
चार पुत्रियाँ त बिवाद्दित हो चुकी हैं परन्तु तीन अविवाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है। 
इन तीनमें दो तो यौवनबत्तो हैं और छोटी अभी बालिका है ! छोसोंके हक बचस सुनकर तूने 
अपने मन्न्रियोंकी बतक्काया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंमें अनुरक्त हो रहा है। मन्त्री क्लोग भी 
इस कार्यको लेकर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्द्दारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियों- 
में अनुरक्त हैं उत्दोंने वे पुत्रियाँमाँगी भो हैं. परन्तु अबस्था ढक जानेके कारण बह देता 
नहीं है |(२०-२५॥ यद्द कार्य अवश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइए। अमन्त्रियोंके 
बचन सुनकर उस कारयेके उपाय जाननेमें चतुर अभयकुमारने कहा कि आप ज्लोग 
चुप बैठिए, में इस कार्यों सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार सन्तुष्ट कर अभ्रयकुमारने 
मन्त्रियोंको बिदा किया ओर स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका बिलासपूणे चित्र 
बनाया। उसे बस्ससे ढककर बड़े यत्नसे ले गया। राजाके सभीपचर्ती लोगोंको घुस देकर 
उसने अपने बश्च कर लिया ओर स्वयं योह्क नासका व्यापारी बनकर राजा चेटकक धरमें प्रवेश 


हैं ्यलोलिसत्‌ ख० । रूपाबलीलिखत्‌ ग०, क०, घ० । २ सतत चापि सः ल० । ३ तादुक्षम्‌ क०, 
ग०, घ० । इ-माप्वान्‌ ऊ० ३ ५ राजदुराजगृह छ० । ६ भवद्‌ ल० । ७ योष-ल० । ८ स्वीहत्योत्कोटदान- 
ह: ल०, म०, स्वीकृत्योत्कटदानत: ग०, भ०, क० । “उत्कोचों ढौकनं तथा। उपभप्रदाममृपदोपहारोपामने 
समे' इृति तामकोशे यतीन्‍्द्रा; ( ख०, दि० )। 


४८९ सचरपुराजम्‌ 


स्त्रय॑ थे बोतकों मास वजिग्मूस्वा त धारूयम्‌ । प्राविक्षस्पइके रुप कम्पे ते तल्करस्थिते' ॥२३॥ 
विक्षोक्न सवति प्रीत्या सौरक्रादतिताहइसात्‌ । कुमारविद्विताम्मार्गाद्‌ गत्या किंचिसतो5स्तरे ४३०॥ 
चेक्षियो कुटिका उप्ेड्ठा सुस्त्वा ध्वं गईछ विस्कूता | ख्रामग्रासरणानोत्रि स्वयं तेन सहागमत्‌ ॥३१४ 
साप्यासामरणा$5गत्प तामइट्टातिश्ंधिता । वयाइमिति स्ोकार्ता निजमासीं भशस्थतोम 08२४ 

इृषदा क्षान्ल समपे3श्पाः शुत्दा घ््म जिबोदितस । निर्दिय संसतेदीक्षां प्राप पापविगाश्षिनीस्‌ ॥३१३॥ 
सथतादि महाप्रीत्य। चेलिनीयं ब्थाविधि | ग्रहोतानुमहादेवी पहचन्थाकतोष सा ४६४४ 

अन्दनगा च बशस्वत्या गणिम्याः संनिधो स्वयस्‌ । सम्मकरथय आवकाणा। च प्रतान्यादस सुब्रता ॥६४४ 
शत लगाव यपाक्श्रणोसुवर्णा मपुरेश्वरः । मनोबेराः खगाधोशः स मनोवेगया समम्‌ ॥३३॥ 

स्वराछन्दं चिरमाक्रोड्य प्रत्यायाँअन्दु्ना ये । अश्नोकार्ये समाक्रीडमानों परिजने:ः सट्ट ॥३५॥ 
बविकोक्पानम्ञनिसुक्तशरजर्ज रिताक्डः । प्रापण्य स्वप्रियां गेहं रूपिणीविद्यया स्वयस ॥8८॥ 

विकृत्म रूप॑ शव तन्र निधाय हरिविष्टरे । क्शोकदमस+पेत्य गृहीत्वा अन्दर्गां हृतस ॥३९॥ 

प्रत्मागतों मनोवेगाप्येत॑विद्वितवशनस्‌ । क्षारवा कोपारुणी भूत विभीषणविको चना ॥४०॥ 

तां विद्यादेवतां वामप।देनाक्ररम्म सावधोत्‌ । कृताइद्ासा सा विद्याप्यगात्तसिहासनासदा ॥४१४॥ 
*चेश्टमाकछो किमी विधातो ज्षात्वा स्वपतेरतु | गच्छन्त्यधंपये हटा! विसृजेमां स्वजीवितम्‌ ॥४२॥ 

बदि बाम्केरिति ऋोघास निर्भस्संयति सम सा । स भूतरमणे5९ण्ये तां स्वदाशतिमीलुकः ॥३३॥ 


किया । वहाँ वे दोनों कन्याएँ बोदकके हाथमें रिथत पटियेपर छिखा हुआ आपका रूप देखकर 
आपमें प्रेम करने लगीं । कुमारने एक सुरंगका मागे पहलेसे दी तैयार करवा लिया था अतः 
वे कन्याएँ बड़े साहसके साथ उस मार्गेखे चल पढ़ों | चेलिनो कुटिल थो इसलिए कुछ दूर 
जानेके बाद ज्येप्नास बोली कि मैं आभूषण भूल आयी हूँ तू जाकर उन्हें छे आ। यह कहकर 
उसने ज्येष्टाको तो बापिस भेज दिया ओर स्वयं अभयकुमारके साथ भा- गयी ॥२६-३१॥| जब 
ज्येष्टठा आभूषण छेकर लौटी तो वहाँ चेलिनी तथा अभयकुमारकों न पाकर बहुत दुःखी हुई 
और कहने क्गी कि चेलिनीने मुझे इस तरह ठगा है। अन्तमें उसने अपनी सामी यशस्वती 
नामको आर्यिकाके पास जाकर जैनघर्म का उपदेश सुना और संसारसे बिरक्त होकर पापोंका 
नाश करनेवाली दीक्षा धारण कर त्षी ॥३२-३३॥ आपने भी बढ़ी प्रीतिसे बिधिपूर्वंक चेलिनीके 
साथ विवाद्द कर उसे मद्दादेवीका पट्ट बाधा जिससे वह बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुई ॥२४॥ 

इधर उत्तम त्रत धारण करनेवाली चन्दनान स्वयं यशस्व॒ती आर्यिकाके समीप जाकर 
सम्यर्दशंन और श्रावकोंके त्रत अद्दण कर लिये ॥३५॥ किसी एक समय वह चन्दना अपने 
परिवारके ल्ोगोंके साथ अशोक नामक बनमें क्रोड़ा कर रही थी। उसी समय देवयोगसे 
विजयाध पवतकी दक्षिण श्रेणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा 
रानीके साथ स्रच्छन्द करोड़ा करता हुआ वहाँसे निकल्ला और क्रीदा करती हुई चन्द्नाको 
देखकर कामके द्वारा छोड़े हुए बाणोंसे जजरशरोर द्वो गया। वह शीघ्र. ही अपनी खीछो 
घर भेजकर रूपिणी विद्यासे अपना दूसरा रूप बनाकर सिंदासनपर बैठा आया और 
अशोक बनमें आकर तथा चन्दनाकों लेकर शीघ्र द्वी बापस चल्ञा गया। उघर मनोवेगा 
उसको मायाको जान गयी जिससे क्रोधके कारण उसके नेत्र ढाज़ होकर भयंकर दिखने 
क्षगे । उसने उस विद्या देवताकों बाँयें पैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे बह अटटू- 
डास करती हुई सिंद्ासनसे उसी समय चल्नो गयी ॥३६-४१॥ तदनन्तर बह मनोवेगा 
रानी आलोकिनो नामकी विद्यासे अपने पतिकी सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौढ़ी और 
आधे सागेमें चन्दना सहित लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो 
थो इसे छोड़ दो | इस प्रकार क्रोधसे उसने उसे बहुत ही डाँटा। मनोवेग अपनी खीसे बहुत 


१ करस्थितम्‌ ल०। २ सौभाग्या-्थ०, य०, क०। ३-प्येतन्निहितवड्चनाम्‌ म०, छ० | 
इन्ताभोगिती ० । 


पच्चासप्ततितर प्षे पघण 
प्रेसबश्ीसरि[क्षिमाम्ते साधितविद्या | पणंकृष्ण्या तदैदाल्त कृतझोको विस्ृष्टणाम्‌ ।४४॥ 
साथि पहानसस्कारपरिगतशशत्परा । निमाय शबरों कष्छाजाशुभत्युदिते प्रउ्ज॥ 
तत्न सं गिदियो देवास्काककासथों बमेइरः । तस्समे विमरराष्यो कद करेला सआाल बाद 7 
चर्म ल कषभासास ठतेन तुहो बनेचरः | सीसकूटायकोए/स्तनिवासी सिंहसंशक:ः ॥४७॥ 
अं कराश्यपक्की क्षस्तस्प तां प्त सम्पयत्‌ । सो5पि पापो' विछोक्वैनां कामब्यामोदिताशयः ॥ ४८॥ 
निप्रहेण प्रहः ऋूरो बात्मसात्कतुमुच्चत; । तद्दीदय पुत्र मैज॑ स्व कृषा: प्रत्यक्देवता ॥४९॥ 
यदि कुप्येदियं तापशापतु:खग्रदायिनी । हति माश्रुक्तिमीस्या ता दुजनो5पि ब्यसजंयत्‌ ४७०४ 
तश्नेव अन्दना तत्व मात्रा सस्परिवधानतः | पोष्यमाणा विनिश्चिर्ता कंचित्कारमजीगमत्‌ ॥५१४ 
अ्रध बत्साइये देशे कौशाम्ड्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी हृुधमसेनास्यहत€ण कमकरो5भवत्‌ ॥५२।॥। 
मित्रवोरो वने प्त्य मिर्रं तस्य वा घिप: । चन्दनामपंथामास सो5पि मक्तया वणिक्पतेः ॥४४॥ 
अगेण महत्ा सा मोत्वा कश्यां स्‍्थवेद्यत्‌ । कदालिच्छेंडिनः पातुं जरूमुद्ष्टत्य भरनतः 0४४॥ 
आवजयब्त्याः केशानां ककाप मुक्तनन्धनस । ऊम्बमानं करेणादास्सजझाओं घरातले ॥५४॥ 
ऋम्दभायास्तदाकोक्य तहपादतिशकझ्विनं। । श्रष्िनी तस्य मद्राख्या स्दमतुंएनथा समम्‌ #ज४४॥ 


संपर्क अनसा अस्या कोपात्परफुरिताघरा । निश्चिप्तरशक्डर्त कन्यां दुराह्रेण दु्जना ॥४०॥ 
प्रतजनादिमिश्वैन। निरस्तरमबाधत । सापि मरकुतपापस्य विपाकोध्यं वराकिका ॥४५८४ 








हो डर गया | इसलिए उसने हृद्यमें बहुत ही शोक कर सिद्ध की हुई पर्णलष्वी नामकी विद्यासे 
इस चन्दनाकी भूतरमण नासक बनमें ऐराबती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ॥8२-४४॥ 
पंचनमरकार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहनेबाती चन्दनाने वह रात्रि बड़े कट्से बितायी। 
प्रात:काल जब सूर्यका उदय हुआ तब भाग्यवश्ञ एक कालक नामका भील बहाँ स्वयं आ 
पहुँचा । चन्दनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये और घर्मका उपदेश भी दिया 
जिससे बह भील बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्षेतफे पास रहने- 
बाला एक सिंद नामका भीलोंका राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्लीका रबासी था। उस 
कालक नामक भीलने बह चन्दना उसी सिंह राजाकों सौंप दी | सिंह पापी था अतः चन्दृना- 
को देखकर उसका हृदय कामसे मोहित हो गया ॥४५-४८॥ बह ऋर प्रहके समान निम्रद् कर 
उसे अपने अधीन करनेके लिए उद्यत हुआ। यह देख उसकी मांताने उसे समझाया कि है 
पुत्र ! तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है, यदि कुपित हो गयी तो कितने ही सन्‍्ताप, शाप 
ओर दुःख देनेवाली होगी । इस प्रकार माताके कहनेसे डरकर उसने स्वयं दुष्ट दोनेपर भी बह 
चन्दना छोड़ दी ।॥|४९-५०॥ तदनन्तर चन्दनाने उस भोज़्की माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ 
काल वह्दीपर व्यतीत किया | वहाँ भीलकी माता उसका अच्छी तरह भरण-पोषण करती थी ॥५१॥ 

अथानन्तर--बत्स देशके कोशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरसें एक वृषभसेन नामका सेठ 
रहता था। उसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराजका मित्र था। 
भोलोंके राजाने बृह चन्दना उस मित्रबीरके लिए दे दो ओर मित्रवोरने भो बहुत भारी घनके 
साथ भक्तिपूर्थंक बद चन्दना अपने सेठफे लिए सोंप दी। किसी एक दिन बह चन्दना उस 
सेठके लिए जल पिक्षा रही थी उस समय उसके केशोंका कक्षाप छूट गया था ओर जलसे 
भीगा हुआ प्रथिबीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यरनसे एक हाथसे सँभाल रहो थी ॥५२- 
७५५॥ सेठकी खत्री भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाका बह रूप देखा तो बह शंकासे भर गयो | 
उसने मनमें समझा कि हमारे परश्िका इसके साथ सम्पर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत ही 
कुपित हुई। क्रोषके कारण उसके ओठ कॉपने छूरे। उस दुष्ठाने चन्दनाको सॉकलसे बाँध 
विया तथा खराब भोजन ओर ताड़न-मारण आदिके द्वारा बह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने 
झ्गी | परन्तु चन्दना यही विचार करती थो कि यद्द सब मेरे-द्वारा किये हुए पाप-कर्मका फल 
है। यह बेचारी सेठानी क्या कर सकती दे ? ऐसा विचारकर धद निरन्तर आत्मनिन्‍्दा करती 


१ पाषी छ०, म० । २-दतिकोपितों लू० । 


| उंसरपुराणम्‌ 

सेहिनो किं करोतोति कुबस्त्थात्मविशईजल्‌ । स्वाशजाजा सगायत्या अप्येतत्ञ स्ववेद्मत्‌ ॥५९% 
अनन्‍्पदा नगरे तस्मिश्रेव वीरस्तशुर्थिते! | प्रविष्वाब्रिरीक्षासों तं मक्तता मुफशाझुका ॥६०० 

- सर्वाभरणइइ्थाओी तद्भारेजेब भूतरकूस । सिरसासप्श्य गर्वोच्चे: प्रतिगुक्त अधाविधि ॥९१॥५ 
मोजबित्याप तद्दाभास्मानिनी सानितामरैः । वसुधारों मशत्युष्पदृष्टि सुरभिमास्तस्‌ ॥९१॥ 
सुरदुन्दु मिनिर्धोष दागस्तवभघोषणम्‌ । तदयोत्कूएपुण्चानि फकम्ति विपुरू फक्षस्‌ ॥६३४ 
भग्मजास्थास्तदागत्य पुम्रेणामा सूगाबती । तद्ज्ास्योद्यगारयेन स्नेहादाकिज्रय अन्दनास्‌ ॥९४॥ 
पृद्ठा ता प्राकत॒न॑ रु शरुचा झोकाकुछा सुशस ! 'निजरोहं समानोय सुश्यिता मयवि्वकों ॥६४॥ 
स्वपादशरणो मत्गां श्रेष्ठिसं च दृषावती । अन्दनापाइपहअधुगक् तादनीनमत्‌ ६६६ 
क्षमा मूर्विमतीवेयं कृरवाद्वादं दयोस्ततः । तद्ठातोकणेलोदीभेरागादागतबन्धुमि: ॥६७॥ 
प्रापिसैतस्पुरं बीर॑ बन्दिशुं निजन/भ्थवान्‌ | विसृज्य जाहनियेसा शुद्दीत्वाप्रैथ संयमम ॥६८४॥ 
तपोवगममाइ[त््यादध्यस्थादूग गिनी पद्म । इतोहजस्मसंत्रन्घं अत्या तम्राजुचेटक: ॥६९४ 
प्राकि कृत्वागता चन्दनाअरैतरस ल धृष्टबानू। सरोउष्यवादोविदैषाश्ति सगे नगरी प्रभु (७०॥ 
वत्सेति पाक्षयस्येगां महीपाले प्रसेनिके । विश्रस्तआग्निमित्रारुषस्तस्यैका आझह्णी प्रिया ॥998॥ 
परा बैश्यसुता सूनूम्रद्वाण्यां शिवभूतियाक्‌ । दुष्दिता चित्रसेनाख्या विट्सुताथासजायत |॥०२॥ 


रहती थी | उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहन रंगाबतोीके लिए भी कददलाकर नहीं 
भेजे थे ॥५६-५६॥ 

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान्‌ महाधोर स्थामीने आद्वारके लिए उसी नगरोमें 
प्रवेश किया । उन्‍हें देख चन्दना बड़ी भक्तिसे आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उसकी साँकल टूट 
गयी और आमरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने कगा। उन्हींके भारसे मानों उसने 
झुककर शिरसे प्थिवी तक़्का रपश किया, उन्हें नमस्कार किया और.विधिपृर्षेक पडगाहकर 
उन्हें भोजन कराया | इस आहार दानके प्रभावसे बह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, देबोंने 
उसका सम्मान किया, रत्नधाराकी वृष्टि को, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुभियोंका शब्द 
हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो टीक दी है क्‍योंकि उस्कृष्ट पुण्य अपने बड़े 
भारो फल तत्काल ही फलते हैं |६०-६३१॥| तद्नन्तर चन्दनाको बढ़ी बहन मगावती यह समा- 
आर जानकर उसी समय अपने पुत्र रदयनके साथ उसके समीप आयी ओर स्नहसे उसका 
आलिंगन कर पिछला समाचार पूछने छगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही व्याकुल्ल 
हुई। तद्नन्तर रानी सगावदी उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई । यह देख भद्रा सेठानी और 
वृषभसेन संठ दोनों ही भयसे घबड़ाये ओर मृगावतीके चरणोंकी शरणमें अ)ये । दयालु रानी- 
ने उन दोनोंसे चरदनाके चरण-कमल्षोंमें प्रणाम कराया ॥६४-६३। चन्दनाके क्षमा कर देनेपर 
वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मूर्तिमती क्षमा दी है । इस समाचार- 
के सुननेसे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण चन्दनाके भाई-बन्धु भी उसके पास आ गये | उसो नगर- 
में सब लोग महायोर ग्वामीकी बन्दनाके लिए गये थे, चन्दुना भी गयी थी, घहाँ वैराग्य उत्पन्न 
होनेसे उसने अपने सब भाई-बन्धुओंको छोढ़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्वरण तथा 
सम्यग्क्लानके माहात्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार चन्दना- 
के बतेमान सबकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्दन पूर्ष जन्ममें ऐसा 
कौन-सा काये करके यहाँ आयी है! इसके उत्तरमें गणधर भगवान्‌ कददने लगे--इसी सगध 
देशमें एक वत्सा नामकी विशाल्ष नगरी है। राजा प्रसे निक उसमें राज्य करता था ) उसी नगरी- 
में एक अग्निमित्र नामका आश्षण रहता था। उसकी दो स्थियाँ थीं एक आह्षणी ओर दूसरी 
वैश्यको पुत्रो । ब्राझणीफे शिबमूति नाभका पुत्र हुआ ओर वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की 


६ सर्वामरणहुथाज क० । २ निजयृहं थ० । ३ मृगावती छ० । ४ सूलुद्राह्मण्यां ल० । ५ बेदय- 
पृण्या इृति क्वचित्‌ । 


चपर्चसलतितम॑ पये भर $ 


क्िनयूसैरसूजार्मा सोमिका सोभशमंणः । युता शुम्देवशर्माक्यम्िज्लेभास्य च प्रिया ॥७३१॥ 
अश्विभृतों शलप्राणे तमूजश्तरपदे । बिधया चित्रसेमापि सूनुमि: #७४४ 
किवसूते समापश्ाा डे कुश्का गति: ॥ सोमिका 22200. 7 ४ हर्ष 
पापिजाइसदमामा 5 सौ वर्जिता शिवभूतिना । छुष्वा जोपल्यमा चित्रसेतयां स चेत्यसत्‌ ४७६७ 
अकरोइएण घिग्थिकमाकार्थ शाम बोषितास्‌। चित्रसेनापि सासेषा रुपैवाद्धयम्भवा ॥७०७॥ 
निम्रहीष्यामि उस्मेमां निदांनमकरोदिति । अश्यदासम्यणे पूर्व सियगुप्त मुसीभ्ररम ॥७८४ 
सोमिछासोजयक्तस्थे सिवभूतिः सम कुप्मति । तत्तपोधनमाहात्म्यकधनेन तथा पतिः ॥७९॥ 
प्रसादिशस्ततः साथु तह सोन्‍म्वसन्यत | स काक्ास्तरसालित्य कोकान्तरगठः सुत: ॥८०॥ 
आातो5न्न विषये 'बक्े काम्ते कास्तपुरेशिन: | सुबर्णवमंणों विश्ुस्ठेखायाश्न महांबल: ॥८३॥ 
देशेओं5्तेब चस्पाथां भीषेणारुम महीपते: । सुबणबमंसोदर्या घनश्री: प्रेमदायिनी ॥८२४ 
सोमिक्काभूसयो: पुत्रो कमकादिकतामिया । महाबछ कुमाराय दातस्येयमिति स्वयम्‌ ॥८३॥ 
अभ्मस्येवास्थुपेतैया भात्रा पिन्रा च संमदात्‌ । बघमानः पुरे तस्सियेव बाकिकया समम्‌ ॥८७॥ 
अभ्यण यौवने यावहिवाहसमणों मतेत्‌ । तावश्यूभरवसेद्रमादिति मातुझ्वाक्थव: ॥८ण॥ 
बहिः स्थित) कुमारो5पौ कम्यायामतिसकतबान | तमोबोगो5सवस्कापाबस्थाससहमानओोः ॥८९४ 
तता कान्तपुरं कृज्याप्रेरितों सौ गो तदा । इषटा ततन्र कुमारस्प< मात्रा पित्रा ल शोकतः ॥८७॥ 


उत्पन्न हुई ॥६७-७२॥ शिवभूतिकी खीका नाम सोमिला था जो कि सोसशसा आाहणकी पुत्री 
थी और उसी नगरमें एक देवशर्मों नामक ब्राह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना ब्याही गयी थी॥७श। 
कितने ही दिन बाद जब अग्निभूति आह्वण सर गया सब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति 
आदाण अधिरूढ हुआ । इधर चित्रसेना बिधव। हो गयी इस ज्षिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूति- 
के घर आकर रहने लगी सो ठोक ही है क्योंकि कर्मोंकी गति बड़ो टेढो हे । शिवभूति, अपनी 
बहन चित्रसेना और उसके पुप्नोंका जो भरण-पोषण करता था बद्द पापिनी सामिज्ञाको सहा 
नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिने उसे ताड़ना दो तब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि 
बह मेरा भतो चित्रसेनाके साथ जोबित रहता है अथीत्‌ इसका उसके साथ अनुराग है । यहाँ 
आचार्य कहते हैं कि खियोंको कोई भी कार्य अकार्य नहीं है अर्थात्‌ वे चुरासे घुरा कार्य कर 
सकती हैं इसलिए इस खियोंको बार-बार घिकार हो। चित्रसेनाने भी क्रोघमें शाकर निदान 
किया कि इसने मुझे सिथ्या दोष लगाया है | इसलिए में मरनेके बाद इसका निग्रदहद करूँगी-- 
बदल्ा लूँगी। तदननन्‍्तर फिसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक भमुनिराजकों पढ़गाहकर 
आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया परन्तु उन मुनि- 
राजका माहात्म्य कहकर सोमित्षाने शिवभूतिको प्रसन्न कर द्षिया और उसने भी उस दानकी 
अच्छी तरह अनुमोदना को । समय पाकर बह शिवभूति मरा ओर अत्यन्त रमणीय बंग देशके 
कान्तपुर नगरमें वहाँ के राजा सुबर्णवर्मा तथा रानी विधुल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ 
॥७४-४८९१॥ इसी भरतक्षेत्रके अंग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीषेण राज्य करते थे | इनकी 
रानीका नाम धनश्री था, यह घनश्री कान्तपुर नगरके राजा सुवर्णवर्माकोी बहन थी। सोमिला 
उन दोनोंके कमकल्तता नाभमफी पुत्री हुई। जब यह उत्पन्न हुई थी सभी इसके माता-पिताने 
बड़े दपेसे अपने-आप यह निमश्नय कर किया था कि यह पुत्री मद्दाबल कुमारके लिए देनी चाहिए 
ओर छउसके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था। महाबलका लालन-पालन भो इसी 
शवम्पा नमरीमें भामाके घर बालिका कनकल्ताके साथ होता था। जत्र वह क़मसे बृद्धिको 
प्राप्त हुआ और यौवनका समय निकट आ गया तथ सामाने कहा कि जबतक तुम्हारे विवाह- 
का समय आता है तबतक तुम यहाँ से प्थक्‌ रहो । मासाके यह कहनेसे महाबत्न यय्पि 
बाहर रहने क्षणा तो भी बद फन्‍्यामें सदा भासक्त रहता था। वे दोनों ही कामकी अवस्थाको 
सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया ॥८२-८६॥ इस कार्यसे बे दोनों रबय॑ 
१ वेंगे ल० । २ तस्मात्यूषग्‌ छ़० | ३ दृष्टो क०, ग०, घ०, । ४ क्रुमारं व ल* | 





दैघछ स्कारयुरालम्‌ , 


तबोर्िकदचारिस्यादजिवानत्मधोसपे । जात देखास्तरं माज़ स्थातत्बसिसि सब्पितो ॥८धक 
शरैबाकुरतां तो अमभ्रत्यस्तनथरे स्थितिन + विदश्म्सरवधास्पेशु रुवाने सुनिषुज्ञयम ४७२ * 
झुनिगुरामिध बीक्षण मक्तया मिक्षतवेविजय । प्रस्वुत्थाव प्रीत्यामिवम्धास्थस्यं यथाविधि ॥९०॥ 
स्त्रोपयोसनिमिसानि तानि खाधानि मोदतः । स्थादूनि कडडुकादीनि दृत्या तस्मै तपोशते ४३६३॥ 
मबमेद॑ जिनोह्षिमिर॒॑इ स्वेश्मापतुः । बने3ल्‍्यदा कुमारोउसौ मधुमासे विषाहिना ॥९२४ 


दृष्टो नहादुकों जाठो रष्डा तं देहभातकस । तश्पाश्षित्रेयुना सापि विधा स्वां गतासुकास्‌ ॥९१॥ 
अगासदनबुमागेण मनलेदीमिक प्रिया । परां काहाभवासस्थ मवेद्धि गतिरीदशी ॥९४॥ 


अस्मिश्रेवोजपिस्याख्यमवसण्तिविषये पुरस्‌ू । अआपतिसहाराजः पाककस्तस्थ हेखथा ॥९५४ 

सम्रैज घगरेज|यय श्रेष्टी सद्गेहिसो सती | घगमित्रा तथोप्पूजुर्गागदसों महावकः ६९६१ 

तनूजा आनुजास्थासीदभस्थामिस्ममिख्यया । पछाक्रद्वीपसध्यस्थपरकाशभगरेशिय: ॥९७॥ 

महा बरकूमही शल्य कनकादिक्तताउलबत्‌ । काझनादिकतायाश क्याता पाकता सुता ॥ए८॥ 
उपभम्यापरों श्रेष्टो श्रेष्टिनीं बिससल ताम | सापि देशास्शरं धरवा सखुता जातसंबिदा ॥९९॥ 
शीछ्द्तगुरोः एाइवें गृड्दीतअआावकअता । खूनुमप्यपंयासास श्ास्त्राभ्यासनिसिसता ॥६००४ 

सो5पि कारूस्तरे कुद्धिनौनिस्तीर्णशुतारबुधि: । सस्कविश श्यव सूस्वा क्षासतरग्यास्याससचशा! ॥३०१॥ 
मामारंकाररस्मोक्तिसुप्रसअचसुमावितैः । विशिष्टजन चेतस्सु प्रद्यादमुदपादयत्‌ 8०२॥ 


ही लज्जित हुए और कान्तपुर नगरको चढे गये । उन्हें देख, महायलके माता-पिताने बढ़े शोक- 
से कहा कि चूँकि तुम दोनों बिरुद्ध आचरण करनेवाले हो अतः हम ल्लोगोंको अच्छे नहीं 
छ्गते | अब तुम किसी दूसरे देशमें चछे जाओ यहाँ मह रहो। भाता-पिताके ऐसा कहनेपर 
वे उसी समय वहाँ से चले गये और प्रत्यन्तनगरमें ज्ञाकर रहने लगे । किसी एक दिन वे दोनों 
चद्यानमें विद्दार कर रहे थे कि उनको दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी । वे मुनिराज 
सिक्षाको तल्लाशमें ये। महावक्ष ओर कनकल्लताने भक्तिपूर्मंकं उनके दशन किये, उठकर 
प्रदृक्षिणा दो, नमस्कार किया ओर विधिपूवंक पूजा को। तदनन्तर उन दोनोंने अपने उपयोग- 
के लिए तैयार किये हुए क्डडू आदि सिष्ट खाद्य पदार्थ, दृषपृर्थक उन मुनिराजके लिए दिये 
जिससे उन्होंने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कद्दा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया । 
किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चैत्रमासमें बनमें घूम रहा था वहाँ एक बिपेडे साँपने 

' छसे काट खाया जिससे षह शीघ्र ही मर गया। पतिको शरीर मात्र ( मत ) देखकर उसकी 
ख्री फनकलताने उसीको तलबारसे आत्मघाव कर किया मानो उसे खोजनेके लिए उसीके 
पीछे हो चल पड़ी हो। आचाये कहते हैं कि जो स्नेह अन्तिम सोमाको प्राप्त हो जाता है 
उसकी ऐसी ही दशा होती है ।८७-९४॥ 

. इसी भरत क्षेत्रके अबन्ति देशमें एक उज्नयिनी नामका नगर है । प्रजापति महाराज उसका 
अनायास ही पालन करते थे ॥९४॥ उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था। उसकी 
धनमित्रा नाभकी पतित्नता सेठानी थी। मद्दायलका जीव उन दोनोंके नागदतत नामका पुत्र 
हुआ ॥६६॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तफी छोटी बहन 
थी। पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पल्ाश नगरमें राजा महावल् राज्य करता था। कनकलता, इसी 
महावज्ञ राजाको फांचनलता नासको रानीसे पद्कक्षता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई ।॥|६४०-६८॥। किसी 
एक समय उज्ययिनी नगरीके सेठ घनदेवने दूसरी खीके साथ विवाह कर पहली ख्री घनमित्राको छोड़ 
दिया इसलिए बह अपने पुत्रसहित देशान्तर चत्नी गयी! एक समय क्ञान उत्पन्न होने पर उसने शील- 
दत्त गुरुके पास|अ्रावकके ब्रत ग्रहण किये ओर शाखोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं 
मुनिराजको सोंप दिया ॥४९-९१००॥ समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरुपी नोकाक द्वारा शाल 
रूपी समुद्रकों पार कर गया । बह उत्तम कवि हुआ और शाख्तरोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने 
छगा ॥१० है। बह नाना अलकारोंसे मनोहर बचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुमाषितोंसे विशिष्ट 


१ श्ुवाम्बुधेः (?) लण। 


पण्यसप्रदितम पर्व ८ 


तञ्वारखसिपुत्रेण इशरक्षेजण संगतिय्‌ | झप्या तरपुरक्षिष्टानां क्रास्त्रब्भास्यानकर्मणा ॥१०३॥ 

रुपाष्यावत्वमष्यास्य सजास बसुना गिजाम्‌ । जननी स्वस्वसारं थ हवय॑ व परिपोपधन ॥३०४॥ 

श्वमातुकानो पुत्राय मल्दिम्रामनिवासिने । कुछदाणिअनाएइने स्वामनुजामद्तादराद ४३०७०जा। 

स कदाचिदुपइ्खोकपूथंद क्षिति वायकम्‌ ! विदोश्य तप्प्रखादाप्तसंमानअमरूंमदः ॥१०६॥ 

छृतसाहुपरि प्रशगः पितुरागश्य संसिलिस्‌ | प्रणमतसरपदास्मोज घनदेवः समीक्षप तम्‌ ॥९०७४ 

जीत पुत्रात्न तिहेति प्रिय: प्रोणयति सम सः | सो$पि रस्नादितदस्तुमागं देशीस्पयाच्त ॥१०८ 

पिता सु पुत्र सद॒स्तु पकाशद्वीपमध्यगे । स्थित पुरे पछाशारूपे तत्वयानोय शृहाताम्‌ ॥१०९॥ 

हत्यार दशा कुछे तामा आता दावाइक्रेन सः । सहदेबेन चाप्तेष्टसिदियदि मवेदहम्‌ ॥११०॥ 

प्रध्यागश्व करिव्यामि पूजा जैनेदवरीमिति । आश्षास्‍्थानु जिनाःसुत्वाँ कृतात्मगुरुवस्दनरं ॥३३१॥४ 

आरह्ा ताबसस्मोधिसवरणाइ व्रजनू हुतम्‌ । पकाशपुरमासाध तत्र स्वापितपोतक: ॥११२४ 

पुर विनरसंचारं किप्रेतरिति विश्मयात्‌ ! तठः प्रसारितायामिरज्जुमिस्तदवाप्तवान्‌ ॥३$३8॥ 

प्रविदय तथ्पुरं तज्र कम्यामकाकिनी स्थिताम ! एकम्राकोक्य तामाद बढ़ेतक्षरार कुत: ॥१।४४ 

जातमीइक्स्वय का वेस्थादरात्साजवीदकम्‌ । प्रागेतल्मगरेशस्थ दायाद: कोडपि कोपत:' ॥११७॥ 

सिद्धराह्षतविद्स्याटसंवाधो राक्षवामिधाम्‌ | पुरं पुराधिनाथं च स निम्मू् ग्यभीनदात्‌ ॥११६४ 

तह शमेत केल!पि समम्चं साधितासिता | कृतरक्ष तदेबेतरस्थापिसं गगरं पुनः ॥११७॥ 
मनुष्योंके हृदयोंमें आहाद उत्पन्न कर देता था ।१०९॥ वहाँफे कोटपालके पुत्र दृढरक्षके साथ 
मित्रता कर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनायो जिससे उपाध्याय पद 
प्राप्त कर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहन और अपने-आपका पोषण किया।।१०३- 
१०४॥ नन्‍्दी नामक गाँषमें रहनेवाले कुलवाणिज नामके अपनी ममीके पुत्रके साथ उसने 
बड़े आद्रसे अपनी छोटी थहनका बियाहू कर दिया ॥९०५। किसी एक दिन उसने बहुत-से 
इलोक सुनाकर राजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारो सम्मान, घन तथा 
हे प्राप्त किया ॥ १०६ किसी एक दिन भातासे पूछकर बह अपने पिताके पास आया और 
उनके चरण-कमलोंको प्रणाम कर खड़ा हो गया । सेठ घनदेवने उसे देखकर हे पुत्र चिरंजीय 
रहो, यहाँ बैठो' इत्यादि प्रिय बचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया। तदनन्तर नागदत्तने अपने भाग- 
की रत्नादि वस्तुएँ माँगी ।/०७-१०८॥ इसके उत्तरमें पिताने कहा कि 'हे पुत्र मेरी सब वस्तुएँ 
पत्नाशद्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक नगर में रखी हैं सो तू लाकर ले ले! । पितवाके ऐसा 
कहनेपर वह अपने हिस्संदार नकुल और सहदेव नामक भाश्योंके साथ नावपर बैठकर समुद्र" 
के भीतर चला | चलते समय उसने यह आकांक्षा भ्रकट की कि यदि मेरी इष्टसिद्धि हो गयी तो 
मैं ल्ौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा करूँगा | ऐसी इच्छा कर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवानकी 
स्तुति की और पिताकों नमस्कार कर चला | वह चलकर शीघ्र द्वी पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा। 
बहाँ टसने अपना जद्दाज खड़ा! कर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारसे रहित है । यह देख 
जह आश्थपे करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है? तदनन्तर लस्‍्बी रस्सी फेंककर उनके जाशय- 
से यह उस नगरके भीतर पहुँचा ॥१८६-११३)। नगरके भीतर प्रवेश कर उसने एक जगह 
अकेल्ली बैठी हुई एक कन्याफो देखा ओर उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्‍यों हो गया है ? तथा 
तू स्वयं कोन हे ? सो कह । इसके उत्तरमें बह. कन्या आदरके साथ कहने लगी कि पहले इस 
नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था ओर राक्षस विद्या सिद्ध होनेके 
फारण राक्षस” इस नामको ही प्राप्त हो गया था। उसीने क्रोधवश नगरकों और नगरके 
राज्ञाकी समूल नष्ट कर दिया था। तदनन्तर उसके वबंश्में होनेवाले किसी पुरुषने मन्त्रपू्षक 
वलवार सिद्ध को थी और उसो शल्बारके प्रभावसे उसने इस नगरकों सुरक्षित कर फिरसे 

-.. १ परितोषयन्‌ झू०, म० । २ स्थिते लू० | ३-तत्वा ख०, म०। ४ वन्दतम्‌ म०। ५ विगतस- 
ड्चारं ल० । ६ कोपन: छ० | 
६२ 





३३० उत्तरपुराणम्‌ 


पतिसंदाबको इधास्व' काआनादिकता प्रिया | सस्‍्दे तथोरई पद्मकता5मूव सुतावयणा ह३१थ॥ 
कदाविष्मरिवता मम्जधादितं खड्मसात्सन: | प्रभादाल करोलि सम करे वहसपदीक्षणात्‌ ॥१६९॥ 
शक्षसेन इतस्तस्मापपुरं शुन्यमसुदिदस्‌ ।-मसघुता विड्िशेषेति मां सस्वामारथन्‌ गतः ॥१२०॥ 
जागस्ताश्ौ पुर्नेतुमिति सद्ड सन भुतेः । वैश्य: खड्य समादाव गोपुराम्तदितः समस्त ॥१२१॥ 
आवास्तक्षवभीश्सो5पि पठन पआममस्कृतिस । स्थपतब्वेविनीभागे समादिलमतिश्तदा ॥३९२॥ 
अस्या श्रीवारादृत्तोड5पि ममस्कारपदाबछोम । मिथ्या मे बुच्छृतं धर्यमित्यपास्थाथुर्ध निजम्‌ ॥११४३॥ 
कुतो धमंस्तवेत्यतमजवोत्सनरण्ण खगम्‌। सो5पि आ्रावकपुओ्रोडइं कोजादेतत्कूतं मथा ३१७४७ 
क्रोधाम्मित्र सवेष्छश्नः क्रोघाडूमों विनश्यति | क्रोधाज्ाज्दपरिञ् शः कोघास्मो मुच्यतेडसुसिः #॥ ११४४ 
ऋोधास्मातापि सक्रोधा मवेस्क्रोधाइधोगतिः | सतः श्रेयोर्थिना स्याज्यः स सदेति जिनोदितस्‌ ॥१९६॥ 
तजानझपि पापेन कोपेनाहं वझ्लीकृतः । प्राप्य तरककमश्येव परकोके किमुष्यते ॥३२७॥ 
इत्यात्मानं विनिष्चेगं कुतस्तस्‍्वं बजे: क्र वा। इस्यवोशश्रभोगस्त बैश्यो:प्वेचमुदाहरत्‌ 8३२८१ 
भाषूर्णिको हूं दृष्ेमा कल्यकां शोकविज्वकास्‌ | स्वकृयाकृष्य पास्थासीत्याविष्कृतपराक्रत: ॥११९॥ 
अबुष्वा जममर्क तत्‌ कृतवास्कायमीशशम्‌। स्यक्त सद्धमंबात्सल्म सार जैनेल्तुशासने ॥३३०॥४ 
जैनशासनमर्थादामतिरु छुवतो मम | जपरार्ध क्षमस्वेति तदुक्तमवगम्य सः ४३६११॥ 
कि कृत सवता पू्थ मदुपार्सित$्रसमंणः । परिपाकमिशेषोड्यमिति पदश्चमसस्क्रियाम ॥१६९॥ 
बसाया है |।११४-११५। इस समय इस नगरका राजा मद्यावल् है. ओर उसकी रानीका नाम 
फांचनलता है । मैं इन्हीं दोनोंकी पह्मलता नामकी पुत्री हुई थी ॥११८॥ मेरा पिता उस भन्‍्त्र- 
साधिव तलबारको कभी भी अपने दवाथसे अक्ञग नहीं करता था परन्तु प्रमाद्से एक बार उसे 
अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षसन उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसे घूना दो 
गया है। उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः बह मुझे बिना मारे ही चल्ना गया। 
अब बह मुझे लेनेके लिए फिर आवेगा” | कन्याकी बात सुनकर वह वेश्य उस तलबारकों लेकर 
नगरके गोपुर (मुख्य द्वार) में जा छिपा और जब बह विद्याघर आया तत्र उसे मार दिया। 
बह विधाघर भी उसी समय पंचनसस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिर कर प्थियोपर 
गिर पड़ा ॥११६-१२२॥ पंचनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने 
यह सब पाप व्यथ हो किया है। उसने झट अपनी तक्ञवार फेंक दो ओर उस घाब लगे 
विद्याधरसे पूछा कि तेरा धर्म क्या है? इसके उत्तरमें विद्याघरने कहा कि, मैं भो श्रावकका 
पृत्र हूँ, मैंने यह काय क्राधसे हो किया है. ॥१२३-१२४॥ देखो क्रोवसे मित्र शज़ु दो जाता है, 
क्रोधसे धम नष्ट हो जाता है. क्रोचसे शब्य भ्रष्ट हो जाता है और कोघसे प्राण तक छूठ जाते 
हैं। कोघसे माता भी क्रोध करने लगती है ओर क्रोधसे अधोगति होती है, इस लिए कल्याणकी 
इच्छा करनेबाले पुरुषोंक्रो सदाके लिए क्राध करना छोड़ देना चाहिए ऐसा जिननद्र भगवानने 
कद्दा है। मैं जानता हुआ भी क्रोधके वशीभूत ह्टो गया था सो उसका फल मैंने अ्रभी प्राप्त 
कर जिया, अब परलोककी बात क्या कद्दना है ? इस प्रकार अपनी निन्‍्दा करता हुआ बह 
विद्याघर नागदत्तसे घोला कि आप यहाँ कहाँसे आये हैं।? इसके उत्तरमें बैशयने कहा 
कि मैं एक पाहुना हूँ ओर इस कन्याको शोकसे विहृल देखकर तेरे भयसे इसको 
रक्षा करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ॥ १२४५-१२६॥ दू धर्म भक्त है? यह जाने 
बिना हैं मैं यह ऐसा कार्य कर बैठा हूँ ओर मैंने जिनेन्द्रदेबके झ्ञासनमें कद्दे हुए सारभूत धर्म- 
बात्सल्यको छोड़ दिया है ॥१३०॥ है भव्य | जैन शासनकी मर्यादाका उल्लंघन करनेवाडे मेरे 
इस अपराधको तू ऋमा कर। नागदत्तकी कद्दी हुई यह सब बात समझकर वह विद्याघधर कहने छषगा 


१ महाबलोप्वस्थ इति कवजित्‌ । २ सस्मे तथोरहं इति क्यचित्‌ । ३ पृष्ट्वेमा ० । ४ दास्यामी- 
झ्० । ४ पर्ंमाक्‍त्व ते । 


पत्रयापालितल पर्ण ३ 


झोगामदसमंतीक्ता जावधशञाकलाएयिन | सता पद्मछता कम्यों घन॑ च पिवृश्खितत््‌ ॥१ै३3३३ 
क्प्राकर्ष णरल्यावताथ आादुर्विजस्य तो | भकुकः सहदेवत रज्जुमाकर्षणो चिताम्‌ ॥११३॥ 


पापशुडचास्मास्मकछु श्यपुरणोजतुः । साय सत्ारित पश्ष कुबंते ॥४७॥ 
बी ष्छ लागदत्तोडपि चार शब काकबाब कर भूपेण काकहेप न का ४१३६७ 
पृष्टी सहैथ गरवासौ पृथक्क्वापि गतस्तत. । भाविद्वेति स्यधत्ता तायनुअावप्पपद्धतम्‌ ॥१३६॥ 
ओनागदसमाताफि ब्याकुकी कृत चेतप्ता । शरद गुरु प्र।प्प स्मपृच्छत्तुजः काम ॥३३८४ 
सोझपि तत्संञर्म दृष्टा कारुण्यादितमान धः । लिर्विश्नं ते तनूजो द्वाड मा मैषोरागमिष्यति ॥३३९॥ 
इस्याश्वास मुनिस्तत्या ध्यघारसंशानक्षोचनः । हत: श्लोनागदसो5पि विछोक्य शिनमन्द्रिम ॥३१४०॥ 
किंचिसभ्रदृक्षिणी कृर्म तिषीदाम्यद्सित्यद; । अविश्य विदितस्तोन्न: सचिन्तस्तत्न संल्पितः ॥१४१४ 
तदा विद्याघर! कश्रिक्त इृष्टा ज्ातदुत्तकः | जैनः सवित्त नीस्वास्माद्‌ द्वीपमध्यान्मनोहरे ॥१४२५ 
बनेउवताये सुस्थाप्य समाप्इछयादरान्वित: | ग्रथेष्टमगमत्सा हि घमंवत्सछता सतास्‌ ॥३9४३॥ 
सत्समपै3नुजा ग्रामे वसम्त्यस्दैश्य सादरम्‌ । प्रस्यग्रदीद्धनं सत्र सोडपि निक्षिप्य सुस्थिता ॥३४७४॥ 
अथोपगम्य त॑ स्मेहात्‌ स्वानुलआादिसनामयः | कुमारासिनमर! क्या नकुछस्याजिपृक्षुणा ॥१४४॥ 
अहिना वयमाहुता विश्त रशाधिक्रराणन:ः । कथ तत्र बजिष्याम इत्यस्थाकुछचेतसः ॥१७६॥ 

अदाय सर्व5पि आला: शम हति से भ्मगदखसो । वर्छुस्वा साररकानि निजरक्षक॒दस्वकात्‌ ॥१६४७॥ 


नागदसके द्वारा कहे हुए पंचनमरकार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वगंको प्राप्त 
हुआ | तदनल्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए धनको खींचनेकी रस्सीसे उत्तारकर 
जद्दाजपर पहुँचाया तथा सहदेव और नकुक्ष भाईको भी जद्दाजपर पहुँचाया। नकुल और सहदेबने 
जद्दाजपर पहुँचकर पाप वुद्धिसे खींचनेकी बह रस्सी नागदत्तकों नहीं दी और दोनों भाई 
अकेले दी उस नगरसे चलकर शीघ्र हो अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक द्वी है क्‍योंकि बिद्र 
पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है. जिसे वदायाद-भागीदार न कर सर्क॥१३१-१३४॥ उन दोनों 
भाश्योंको देखकर वहाँ के राजा तथा अन्य क्षोगोंको कुछ शंका हुई ओर इसीलिए उन सबने 
पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भो तो गया था वह क्‍यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें 
उन्होंने कद्दा कि यद्यपि नागदत्त इम क्लोगोंके साथ द्वी गया था परन्तु बह व्ाँ जाकर कहीं 
अन्यत्र चक्षा गया इसत्निए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दोनोंने भाई द्ोकर 
भी नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा क्षी ॥१३६-१३७॥ पुत्रके न आनेकी बात सुनकर नागदत्तकी 
माता बहुत व्याकुल हुई ओर उसने श्री शीज्ञदत गुरुके पास ज्ञाकर अपने पुत्रको कथा पूछी 
॥१३८॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर आया अतः उन्होंने सम्यज्ञान रूपी 
नेत्रसे देखकर उसे अशइबासन दिया कि तू डर भत, तेरा पुत्र किसी विध्नके बिना शीघ्र ही 
आवेगा । इधर नागदत्तने एक जिन-समन्दिर देखकर उसकी कुछ प्रदृक्षिणा दी और में यहाँ 
बैहूँगा इस विचारसे इसके भीतर प्रवेश किया। भोतर जाकर उसने भगवानको स्तुति पढ़ी और 
फिर चिन्तातुर होकर बह वहीं बैठ गया।।१३९-१४१॥ दैवयोगपे बहींपर एक जैनी विद्याधघर आ 
निकल्ला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये और फिर उसे धन सह्दित 
इस द्वोपके मध्यसे निकाल्कर मनोहर नामके बनमें जा उतारा। तद्नन्तर उसे बहाँ अच्छी तरदद 
ठहराकर और बड़े आदरसे पूछकर बह विद्याघर अपने इच्छित स्थानपर चढछा गया सो ठीक 
दो है क्योंकि सत्युरुषोंको धर्म-बत्सज्ञवा यही कहलाती है।॥१४२-१४३॥ 

उस मनोहर वनके समीप हो नन्‍्दीमामसें नागदत्तकी छोटी बहन रहती थी इसलिए बह 
वहाँ पहुँचा और अपना सथ धन उसके पास रख्कऋर अच्छी तरद रहने कषगा ॥९४४॥ कुछ समय 
बाद उसकी बहनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागद्सके पास आकर कटने लगे कि दे कुमार ! 
नयी आयी हुई कन्याको सेठ अपने नकुक्ष पुत्रके ज्िए श्रदूण करना चाहता है इसलिए उसने 
हम सबको बुत्ञाया हे परन्तु निधन द्ोनेसे दस सब खो हाय पहों फेस्ले जादेंगे ! यह 


चर सर्तरपुराण्मू - * 
तेभ्बों गाना मुद्दा दस्वा युवमाराम्य मम | ददध्वं संनिवेश्ेतां कम्यावै रलभुश्िकास ॥॥४८॥ 
हस्युवत्या स्वयसिर्व।णु शोक दसगुर मिथ: | जन्दिस्था रक्षिसूसु अ इहुर सस्मिश्रआस्सनः 0१४९४ 
आामूकासकायंमारतान सह तेव ततो गतः । साररस्मैसेहीवार्क सासुरागं ब्यक्षोकत ॥१2०॥ 
धडा सबानहों नागदस कस्मात्समागतः । क या गत स्वयेत्येर तुष्टः एुहों महीभुजा ॥१४)॥ 
भागयाचनयात्रादि सवेमामूछतोआअबीव्‌ । तदाकण्म सुपः क़ुद्ध्या प्रदत्त श्रेष्टिनिअहे ॥॥५२॥ 
म युक्तमिति निर्यम्धाद्गदसेन वारितः । दत्या प्रे्टिएद रस्तै सारबिससमसम्विस ॥६४६४ 
विवाहबिधिना पद्म झतासपि समपंथव्‌ । अथात्मसंसदि व्यक्तमबनोस्द्रो3म्पभादिदेस ॥१५४७॥ 
पश्य पुण्यस्थ माहारस्यं राक्षसाशन्तरायतः | ब्यपेत्यायं मह।रत्धान्यास्मीकृस्पागतः सुखभ ॥ १५७५३ 
पुण्याउ्जकायते वहि्विवमप्यसृताथते । सित्रायन्ते द्विपः पुण्याध्पुण्यासछास्यम्ति सीधयः ॥१५६१॥ 
दुडिधाः सधनाः पुण्यात्‌ पुण्याससर्गश झम्पते । शस्‍्म्रारपुण्यं घिचिस्वन्तु हृतापस्सस्पदेबिणः ॥१०७॥ 
जिनोक्तधमंशाखालुयानेन विहितक्रिया: | इति धम्पाश्न तद्वाक्यं बहवकश्गेतलि ब्वचुः | ॥ घ८ट॥ 
क्षय श्रीनागद्सोडपि संजाताजुशय शदा | क्षमस्त्र में कुमारेति प्रणमन्‍्त सपुश्रकम ॥१५९४ 
समाय॑ श्रेष्टिनं मैबमित्युस्याप्य प्रियोक्तिसिः | संतोष्य निजपूला चर प्राव्रोक्रामकरोस्कृती ॥३९०॥ 
एवं क्राइकसडस॑मचि7तस्म परम्परम्‌। आातसौहादजबिक्षानां दा|मपूलादिकर्सलिः ॥६१॥ 


विधारकर हम सभी लोग आज अत्यन्त व्याकुल्चित्त हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर नागदत्तने 
अपने रज्लोंके समूहमें-से निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत्न प्रसञ्नतासे उन्हें दिये और साथ ही 
यह कटकर एक रत्नमयी अंगूठी भो दी कि तुम मेरे अनेको खबर देकर उस कन्याक्रे लिए यह 
अंगूठी दे देना ! यही नहीं, नागदृत्त स्वयं भी उनके साथ गया | वहाँ जाकर उसने पहढे शील- 
दत्त मुनिराजकी वन्द्ना को | तद्नन्तर अपने मित्र कोतवातके पुत्र हृदरक्षके पास पहुँचा । वहाँ 
उसने प्रारम्भसे छेकर सब कथा दृढरक्षकों कद्द सुनायो | फिर उसीके साथ जाकर अच्छे-अच्छे 
रव्नोंको भेंट देकर बड़ो प्रसन्नतासे राजाके दशेन किये।।१४५-१५०॥ उसे देखकर महद्दाराजने पूछा 
कि अ्दो नागदतत ! तुम कहाँसे आ रहे हो ओर कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त 
बड़ा सन्तुष्ट हुआ । उसने अपना हिस्सा माँगने ओर उसके लिए यात्रा करने आदिके सब 
समाचार आदिसे लेकर अन्द वक कह सुनाये । उन्हें सुनकर राजा बहुत दी कुपिव हुआ और 
सेठका निम्नह करनेके द्िए तैयार हो गया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कहकर आप्रहपूर्व क 
नागदत्तने राजाकों मना कर दिया । राजाने बहुत-सा अच्छा घन देकर नागदत्तको सेठका पद 
दिया और बिधिपृथक बिबाह कर बह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दो। तदनन्तर राजाने 
अपनो समामें स्पष्ट रूपसे कहा कि देखो, पुण्यका कैसा माह्दात्म्य है | यह नागदत्त राक्षस 
आदि अनेक विध्नोंसे बचकर ओर श्रेष्ठ रत्नोंको अपने अधीनकर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है. 
॥१५१-९५५॥ इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्यसे अग्नि जल हो जातो है, पुण्यसे विष भी 
अमृत हो जाता है, पुण्यस शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते 
हैं, पुण्यसे निर्धन मनुष्य भी घनवान्‌ हो जाते हैं और पुण्यसे स्थर्ग भो प्राप्त होता है इसक्षिए 
आपत्तिरदित सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेषफे कहे हुए धर्मशाखके 
अनुसार सब क्रियाए कर पुण्यका बन्ध करना चाहिए। राज़ाका यह उपदेश सभाके सब 
लोगोंने अपने हृदयमें घारण किया ॥१५६-१५८॥ ठद्नन्तर सेठकों भी बहुत पम्मात्ताप हुआ 
बह उसी समय 'दहे कुमार ! क्षमा करो” यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा खी सहित प्रणाम 
करने लगा परन्तु नागदततने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे सन्तुष्ट 
कर दिया | तदनन्तर उस बुद्धिमानने यात्राके पहले कही हुई जिमेन्द्र अगवानकों पूजाकोी 
॥१००-१६०॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृदयमें परस्पर मित्रता 


, ९ दूरजः छ० । २ निबष्नन्तु ख० । १ स्वपुत्रकम्‌ छ० ॥ 


पव्चसप्ततितर्म॑ पे थे 


काके गध्कति जीवान्ते संस्यासविधिमापशितः | श्रीमागद्शः सोघसंदस्पे3मक्पामरो$मजत्‌ ॥१६२॥ 

शन्न विविश दिध्योडलोगश्ण्छुस्ता ततो5अनि । ई.पेउस्मिनू सारते शोचराचके नगरे बरे ॥१३१३४ 

फ्िवंकरे तदीलस्थ विद्यारघरेशिनः । धुतः रथनवेसस्म सुवेगार्मा सुखावइः ॥१ ६७३ 

सनोवेगोस्यमन्‍्मोधत्स्नेहेन विवद्ीकृत: । जमैषोलष्तृनासेनामतिस्नेहो5पथं भवेद्‌ ॥१६५४ 

स्‌ एथोउस्थणमम्पत्वादमुष्मिश्रेध जम्मनि । जिनाकृति समादाय संप्राप्स्थस्थप्रिमं पदस 8१६३४ 

हता झीनासद्तस्य माककोकात्कनोय पी । इृहागत्यासवर्शाकआा मनोदेगा अहाद्वति३ ॥३१६७॥ 

पकाशनगरे मागदशहस्तस्तः खगः । सुरक्तोकादभू) सपेसबंले त्यं चेटकी नूपः ॥१ ६८४ ५, 

साठा श्रीमागदस्‍्तस्थ भनमित्रा दियंगतदा । सतश्च्युत्वा तबैदासोस्सुभड्नेयं मन:प्रिया ॥१६९४ 

बासों पच्चछता सापि कृदोपदसभा दिवस ६ गध्दागत्य जनिद्टेयं अम्दगा नम्दुना सब 8१७०५ 

मकुछः संसतो आस्था लिंहाययोउभूइनेचरः । प्राग्भम्सस्नेहनेरासथासबाधिष्ट स चन्दनाम्‌ ॥१७९॥ 

खसहदेबो5पि संभ्रम्य संसारे सुसचिरं पुन! । कौशाम्डया बेश्यतुग्भ्र्था मिश्रवीराह््रय: सुध्ीः ॥१७२॥ 

रत्यों धृुष मसेनस्य चन्दनां स समपंयत्‌ । पिता औनागदत्तस्य जनदेवों वणिग्अरः ॥१७३॥ 

स्वरछोक हाम्तसित मे गरवेत्य श्रेष्ठित'ं गतः | ओोमान्यूप मसेनाव्य: ढौशास्थ्यां कढितो गुणे: ॥ १७४७ 

सोमिकायां कृतहेया जित्रसेना अतुर्ग तिस्‌ | परिञ्रम्य चिर॑ झान्स्या मनाक्‌ तप्रैय बिट्सुसा ॥१७५॥ 

भूस्था वृषमसेनस्थ पत्नी भद्रामिधाउमबत्‌ । निदानकृतबैरेण न्यगृद्ाज्ष स्दुनामसो ॥१७६४ 

अन्दनेषाय्थुतास्कब्पा स्पस्यागध्य झुमोदपघाद्‌ । द्वितीयबेद॑ संप्राष्य पारमासम्यभवाप्स्यति ॥१७०॥ 
हो गयी ओर दान पूजा आदि उत्तम कार्योंसे सबका समय व्यतीत होने लगा । आयुके अन्त- 
में नागदत्तने संन्यास पूनक प्राण-छोड़े जिससे वह सौधमे स्वगेमें बड़ा देव हुआ ॥१६१- 
१६५॥ स्वगंके श्रेष्ठ भोगेका उपभोग कर वह वहाँ से च्युव हर आ ओर इसी भरतक्षेत्रके विजयाधे 
परवेतपर शिवंकर नगरमें विद्याधरोंके स्वामी राजा गको रानी सुवेगासे यह अत्यन्त 
सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है। दूसरे जन्मेके बढ़ते हुए स्नेहसे विवश होकर हो इसने 
चन्दनाका दरण किया था सो ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमार्ग में ले ही जाता है ॥१६३- 
१६५ यह निकटभव्य है ओर इसी जन्ममें दिगम्बर भुद्रा घारण कर मोक्ष पद्‌ प्राप्त करेगा 
॥१६६॥ नागदत्तकी छोटी बदन अथस्वामिनी स्वगेल्ञोकसे आकर यहाँ महाकान्तिको धारण 
करनेवाली सनोवेगा हुई है ।९६७। जो विद्याघर पलाशनगरमें नागदत्तके दाथसे मारा गया 
था चह स्वर्गंस आकर तू सोमबंशमें राजा चेटक हुआ है ॥९६८॥ घनमित्रा नामकी जो 
न्ागदत्तकी माता थी बह स्वर्ग गयी थो ओर बहाँसे च्युत द्वोकर मनको प्रिय लगनेबाली वह 
तेरो सुभद्रा रानी हुई है ॥१६८॥ जो नागद्त्तकी ख्री पद्मटता थी बह अनेक उपवास कर स्वर्ग 
गयी थी ओर वहाँसे आफर बह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है ।॥१९७०॥ नकुल्न संसारमें 
अमण कर सिंद नामका भीक्ष हुआ है उसने पूर्व जन्मके रनेह ओर वेरके कारण ६ चन्दना- 
को तंग किया था ॥१७१॥ सहदेव भो संसारमें चिरकाज् तक भ्रमण कर कोौशाम्बो नगरोमें 
मित्रवोर नामका बुद्धिमान वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभसेनका सेवक है ओर उसीने यह्‌ 
आअन्दना वृषभसेन सेठके लिए समपित को थी। नागदत्तका पिता सेठ धनदेव शान्तचित्तसे 
मरकर स्वरा गया था और वहाँसे आकर कौशाम्बी नगरीमें अनेक गुणोंसे युक्त श्रीमान्‌ वृषभ- 
सेन नामका सेठ हुआ है ॥१७२-१७७॥ चित्रसेनाने सोमिलासे द्वेष किया था इसलिए बह 
चविरकाज़ तक संसारमें अ्रमण करती रद्दी। तद्नन्तर कुछ शान्त हुई तो फोशाम्बी नगरीसें 
बैश्यपुत्री हुई ओर भद्गा नामसे प्रश्चिद्ध दोकर वृषभसनकी पत्नी हुई है। निदानके समय जो 
उसने बैर किया था उसोसे उसने चन्द्नाका निम्रह किया था-उसे कष्ट दिया था ॥१७५-१७६॥ 
यह चन्दना अच्युत स्वर्ग जायेगी ओर बहाँसे वापिस आकर शुभ कमके उदयसे पुंबेदको पाकर 


है सोमिलाया; ख० । 


ड्दर ... रसरपुराणत्‌ 
एवं क्विधानोक्तरमिथ्यामावाविपखकात । संचिते! कम्ेमि३ प्राष्य अध्यादिपरिकतंगस ॥१७४४ 
संसारे पत्चघा प्रोक्त दुःलाम्युमाव्यनारतस्‌ | प्राष्चुजन्त: कृठास्ताश्ये हम्स सीदृल्ति जम्तवा। ॥/३७९॥ 
त पूज' कब्धकाछादिधाधता सुक्तिसाधनमस्‌ । सम्वक्वकह्।म चारिभतपोरुपसजुत्तस ॥१६०॥ 
असप्रेत्प पुण्मकर्साण: परमस्था न सहके । संप्रहतपरमैश्वर्या अवन्ति सुखमाथिन। ॥३८१॥ 
इति तद्गौतमाधोशअमद्ष्यविरस/यनात्‌ । ख्ल्या सर्वा बधूबासो तदैधेवाजरासरा ४३८२४ 
अश्यदाउलौ महाराज: श्रेणिकारुयः परिअ्रमन्‌ । प्रीर्या सम्धकुटीबाइ माश्यद्भचलुष्टस १८४४ 
स्थित पिण्डीजुमस्थाणों जंवंघरमुनीश्षरस । ध्यानारूद बिक्ोक्मेतत पादिषतु विषक्तत्रीः ॥८5४४ 
सकोतुकः समस्पेत्य सुधमंगरणनायक््‌ ! भाकिक्रोस्यच्म बम्दित्या यधास्था्ं निविश्य सस्‌ ॥१८४॥ 
प्राअकिसंगदश्षेदर यतीस्द्र: सर्वकमेणा । झ्ुक्तो चासेब को वेति पप्नरुक प्रभयाक्षय: ॥१८६४ 
अवयोधचतुष्य'्मा सो>प्येव सममाषत । खेदो न दि सता छुत्तेबक्तु: ओतुआ चेतसः ॥ ३८७५४ 
खणु अणिक जम्मूभृजविभू पे रभूतकके । अन्न देमाड़दे देशे राजन राजपुरातिपः ४१६४ ४॥ 
3रजेब रम्जिताक्षेपः सरयंधरमहीपति। । विजयास्थ मह।देवो विजनभ्ीरिवापरा ॥१८९॥ 
सथकम चणोउमास्य: काह्ठाज्ञारिकनाससुत्‌ । हस्ता दैवोपधातानां इज्दस: पुरोहित: ॥१९०॥ 
कदाविद्विजया देवी सुसा गसंगृदहे सुखम्‌ । सुकुटट भूभुजा हेमघण्टाष्टकविर।जितम्‌ ॥१९१॥ 
दस स्वस्थे अ्रिताशोकतरोमूकं थ केनचित्‌ । छिल्लं परझुना जात॑ पु#र्वाकमहोरुहस्‌ ॥१९२॥ 





अवश्य हो परमात्मपद--मोक्षपद्‌ प्राप्त करेगी ॥|९७७॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिथ्या- 
दर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कह्टे गये हैं उनके निमित्तस संचित हुए कर्मोंके द्वारा ये जीव 
द्रव्य क्षेत्र आदि परिवर्तनोंको प्राप्त होते रहते हैं। ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे 
भयंकर दु.ख हैं। खेदकी यात है कि ये प्राणी निरन्‍्तर इन्हीं पंच प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यम- 
६४ मम जा पड़ते हैं ॥१७८-११६॥ फिर ये हो जोब काललब्धि आदिका निमित्त पाकर 
सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र ओर सम्यकृतप रूप मोक्षके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य 
फर्म करते हुए सात परमस्थानोंमें परम ऐश्वर्यंका प्राप्त होते हैं भौर यथा क्रमसे अनन्त सुखके 
भाजन होते हैं |१८०-१८१॥ इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपो लक्ष्मासे 
युक्त ध्वनिरूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गयी ॥१८श॥ 
अथानन्तर-- किसी दूसरे दित महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों 
बनोंमें बड़ प्रेमस घूम रहे थे। वहींपर एक अशोक वृश्षफे नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानारूढ़ 
होकर विराजमान थे। महाराज श्रेणिक इन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो 
गये और कौतुकफे साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधम गणधरदेवकी बड़ो भक्तिसे पूजा-बन्दना 
की तथा यथायोग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ो धिनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन्‌ | जो 
सानो आज हो समस्त फर्मोंस मुक्त हो जायेंगे ऐसे ये मुनिराज़ फोन हैं? ॥१८३-१८६॥ 
इसके उत्तरमें चार ज्ञानके धारक सुधमोचार्ये निम्न प्रकार कद्दने लगे सो ठीक ही है क्योंकि 
सजह्वनोंके चरित्रको कहनेवाले ओर सुननेबाले-दोनोंके हो चित्तमें खेद नहीं होता है ॥१८७॥ 
वे कहने क्गे कि दे श्रेणिक '. सुन, इसी जम्बू वृक्षसे सुशोमित दोनेत्ाल्लो प्रथिबीपर एक 
देमांगद नामका देश है ओर उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है। उसमें 
अन्द्रमाके समान सबकी आनन्दित करनेबाला सत्यंधर नामका राजा था और दूसरी 
विजयजल्क्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥१८८-१८९। उसी राजाके सच 
कार्मोमें लिपुण काप्ठांगारिक नामका अन्त्री था और दैषवजन्य उपद्रयोंको नश् करनेबाला 
रुद्रदूश नामका पुरोहित था ॥१९०॥ किसी एक दिन विजया रानीफे घरके भीतर सुखसे सो 
रही थी वहाँ उसने बढ़ो प्रसझतासे राजिक पिछले पहरमें दो स्वप्म देखे। पहला स्वप्न देखा कि 
_ ल०। २ सबक: छ० | ३. ऐ चन्द्रे यक्षे ! 
इ्दि दोष, हे भट्का छ० । ३ चन्द्र इव। 'राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो: 


पठचसततितम पर्ण पद 


निशायाः परिचते यामे स्वप्ञावेतो प्रद्ध वो! । विक्रोष्य सा तथोर्शातुं फकमम्पेत्थ भूयतिम्‌ ॥३१३॥ 
सत्रश्नन समीक्षसैनसम्वजुदृतक सद॒त्वये | अष्टो छालाहबाबयारते क्षितेमोकफारमास्मजय #३९७॥ 
आप्श्यस्याशु स्वमित्याद म्रहीपाक: प्रियाम्रियम्‌। भध्वा शोकप्मोदासवां सामाविभूशचेतसस ॥१९१५॥ 
राजी राजा समाकोक्‍्स सतुक्तया समतर्पचत्‌ । सुखेनैव॑ तबो: काछे बाति रश्च्ित्समागतः ॥३९६॥ 
देवकोकारिस्थिति छेसे देवागमशुद्दे सुखम्‌ | सर पुथ्यो शजहंसो था शारदाब्जधरोबरे ,।१९७।॥॥ 
अयान्येश्॒व णिग्वथों वाह्तर्यश्तत्पुरास्तरे । धनी गन्बोत्कंटो गाम शोरूगुप्तमहासुनिम्‌ ॥१९८॥ 
सनोदरथनोदने शानत्रयविक्षो ससस्‌ | विकोक्‍्स विगय।शअत्वा प्राप्राक्षीकृगवन्‍्ससम ।३%०॥॥ 
सहवो5कपायुषो 5भूवं हतन या! पापपाकत) । दीर्धायुवों भविष्यम्ति सुता मे किमत. परस्‌ ॥३०७॥। 

हृति सो5पि दवालुत्वास्मुनीकरः प्रत्पयम/त । बाई समुपसतप्स्यम्ते रवया सुचिरजोविनः ॥१०१३॥ 
अभिज्ञानमिद तसूुय सम्यक्सछणु वणिग्वर । कप्स्यमानं सु्तं सद्ो खत स्यकतुं चन॑ गतः ॥२०२॥ 
तत्र कंखचिशनूज स्व कप्स्पसे पुष्य माजनम्‌ | स समस्तां महों भुक्स्वा सृप्तो बैषनगिकेः सुखेः ॥२० ह।। 
पस्ते विध्वस्य कर्माणि सोशकदइमीसबापस्‍्थति । इति तद्टच्न भ्स्वा काचिररसंनिदो स्थिता ।।३०४॥ 
शक्षी भविष्यतो शाजसूनो: पुण्यप्र थोदिता । सस्योत्पत्तों शव मातुरुपकारविधित्सधा ॥१०४ 

गरवा राजकछुछ बैगतेययम्त्रगठासबत्‌ । प्रायः | प्रकक्कृतपुण्येन सं मिधित्सल्ति देशताः २०६॥ 
अथारते सधौ मासे स्वसस्वसुख्ावहे । पुरोहितो5दहितोउन्येश: भातरेव समागतः ॥२०७॥। 








राजाने सुबर्ण के आठ घण्टोंस सुझोमित अपना मुकुट मेरे लिए दे दिया है ओर दूसरा स्वप्न 
देखा कि में अशोक वृक्षके नीचे बेठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसीन कुल्दाड़ोसे काट 
डाली है ओर इसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उत्पन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उनका 
फल्ष जाननक लिए वह राज्।के पास गयी ॥९०१-१५३॥ ओर बढ़ी विनयके साथ राजाके 
दर्शन कर स्वप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मरनेके बाद 
शीघ्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ लाभोंकों पाकर अन्तमें प्रथिबोका भोक्ता होगा। 
स्थप्नोंका प्रिय और अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्त शोक तथा दुःखसे भर गया। उसको 
व्यप्रता देख राआने उसे अच्छे झब्दोंस सन्तुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे 
व्यतीत होने लगा। इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवका जोव स्वगंसे च्युत होकर रानीके 
गर्भरूपी गृहमें आया ओर इस प्रकार सुखसते रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके 
सरोबरम राजहंस रहता है ॥९०४-२६७॥ 
अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमें रहनेबाले गन्धोत्कट नामके धनी सेठन मनोहर 
नामक उद्यानमें तोन ज्ञानके घारी शोलगुप्त नामक मुनिराजके दशेन कर विनयसे उन्हें नमस्कार 
किया ओर पूछा कि हे भगवण्‌ ! पाप कमेके उद्यस मेरे बहुत-से अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी 
दोधौयु पुत्र भी धोंगे ? ॥१६८-२००॥ इस प्रकार पूछनेपर दयाझुतावश मुनिराजने कहा कि हाँ, 
तुम भी चिरजीबो पुत्र प्राप्करोंगे।२०१।॥ हे वेश्यवर ! जिरजीबो पुत्रप्राप्त दोनका चिह्न यह हे, 
इसे तू अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह भो सुन । तेरे एक मृत्त पुत्र होगा उसे 
छोड़नके खिए तू बनमें जायेगा। वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रकों पावेगा। वह पुत्र समस्त एथियो- 
का उपभोग कर विषय सम्बन्धी सुखोंस सन्तुष्ट होगा ओर अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोश्ष- 
लक्ष्मी प्राप्त करेमा । जिस समय उक्त मुनिराज यन्धोत्कट सेठसे ऊपर लिखे वचन कह रहे थे उस 
खमय वहाँ एक यक्षी भी जेठी थी। मुनिराजके धचन सुनकर यक्षोके मनमें होनह।र राजपुत्रको माता- 
का उपकार करनेकी इय्छा हुई। निदःन, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब बह यक्षी 
उसके पुज्यसे प्रेरित दोकर राजकुलमें गधी ओर एक गरड यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची । सो टोक दी 
ह क्योंकि पूर्थेकत पुण्यके प्रभावसे भावः देवता भी समीप आ जाते हैं ।२०२-२०३॥ तदनन्वर 


९ प्रकृत ० । 


४९६ 'उत्तरपुराणम्‌ ' 
महीपतिशयइई देवीं दोहन बीतविभूषणस | शएविशं क् राजेति सजप्च्थरस सादरम्‌ ॥(१०४६॥ 
साध्याह सुप्तवान्‌ राजा फफयो नेद निरोक्षितुम्‌ | इृति तदलन सोडपि दुर्निमिश्त विमावयव (३२०९१ 
' हलो निषृत्ताः संप्राप्य काष्ठाज्रारिकमस्न्रिण: | साध्करोदयवेकायां गेहूं तश्नावछोक्स तसझ ॥॥२१०॥ 
पापहुडिसियो 5वादोवाउ्यं तब सविष्यति | महोपतिनिहस्शव्यस्स्वयेति ततुदीरितल्‌ ॥३११॥ 
शुत्वा कमंकर मस्त्रिपदे मां विश्ययोजबत्‌ | राजायसकतको वा कथं वापकरोस्यहम्‌ ॥२११॥ 
शत्॒दत्त स्वया प्रकावताध्येतरधुदुनंयम्‌ । निरूपितमिति ओोश्रपिधानं समयो ब्य भात्‌ ॥।२३३।॥ 
पुरोहितस्तदाकण्य सविष्यत्सूमुरस्थ ते । भाणहारी मजेत्तन्न प्रतीकारं ततः कुर )३३४७॥) 
इस्येतद्मिधायाशु गत्या तत्पापपाकतः । सुतोयद्यसे ध्याधिपीडितों विगतासुरू। ॥१३५॥॥ 
रद दसो5गमरइवान्नीं गति सुविरदु.खदाम्‌ । काष्टाज्ारिकमन्त्री च खदत्तनिरूपिताद ॥२१९॥। 
भूप॑ स्वस्श्युमाशक्ष्य प्रजिषांसुतुराशय: । द्विसहसमहं.पालै्दानमिश्लेमंटोत्कटै: ॥३१७॥। 
राजगेह सप्षुद्रििय संमद्वगजवाजिसिः | सम॑ समरामियाति सम तद्विदिर्या महीप्तिः २१ ८॥ 
देवों गरुडयब्त्रस्थामपलाय प्रबस्तत्तः । प्रारूमण्त्रिस्वीकृतात्मीयमही पालैः स्वदर्शनात्‌ ॥२१९॥ 
विधुक्तमन्त्रिनि: साध क्रप्वा संप्राप्य सम्प्रिणम्‌ । युद्धें सद्यः स विर्जित्य भयोस्मागंसनोनभ्रत्‌ ॥२३०॥ 
तुस्कालाडरिकस्तस्य सम्रे मह्बात था | सक्रोधो अहुसं नदबढेन सहसागतः ॥२३१॥, 
काहाड् रिकपपो5पि पुनस्तेनेव संगतः । हस्वा युटें महीपाल तस्मिन्‌ राज्येउप्यवस्थित: ॥२१श॥ 
सब जोबोंको सुख देनेवाला बसन्तका मद्दीना आ गया। किसी एक दिन अद्दित करनेवाला 
रुद्दत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया। व्दाँ रानोकों आभुषणरहित 
बैठी देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ? ॥२८७-२०८॥ रानीने भी उत्तर 
दिया कि राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते | रानीके इन वचनोंकों ही 
अपशकुन समझता हुआ वह वहाँसे लौट आया ओर सूर्योद्यके ससय काष्ठांगारिक मन्त्रीके 
चर जाकर उससे सिला । उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काप्ठांगारिक्से कहा कि यह राज्य 
तेरा हो जावेगा तू राजाक़ो मार डाल। पुरोहितकी बात सुनकर काष्ठटांगारिकने कहा कि मैं 
तो राजाका नोकर हूँ, राजाने द्वी मुझे मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राजा 
अक्ततब्न है-मेरा किया हुआ ठपकार नहीं मानता है तो भो मैं यह अपकार कैसे कर सकता 
हूँ? ॥२०६-२१२॥ हे रुद्रदत्त ! तूने बुद्धेमान होकर भी यह अन्याथकी बात क्‍यों कद्दी । यह 
कहकर उसने भयभीत हो अपने कान ठक लिये ॥२१३॥ काप्लांगारिकके ऐसे बचन सुनकर 
पुरोह्ितने कद्दा कि इस राजाके जो पुत्र होनंबाला है. वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए 
इसका श्रतिकार कर ॥२१४॥। इतना कहकर रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इस 
पापके उद्यसे रोगपीड़ित हो तीसरे दिन मर गया तथा विरकाल तक दुःख देनेवाली नरक- 
गतिमें जा पहुँचा। इधर दुष्ट आशयबाले काष्ठांगारिक मन्‍्त्रीने रद्रदत्तके कहनेसे अपनी सृत्यु- 
को आशंका कर राजाको सारनेकी इच्छा की । उसने धन देकर दो हजार शूरबीर राजाओंको 
अपने अघीन कर जिया था। वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार किये हुए द्वाथियों और 
घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी ओर चला। जब राजाकोी इस बातका पता चला तो उसने शीघ्र 
ही रानोको गहडयन्त्रतर बैठाकर प्रयत्नपूषक बहाँसे दूर कर दिया। काष्टांगारिक सन्त्रीने पहले 
जिन राजाओंकों अपने वश कर जिया था उन राजाओंन जब राजा सत्यन्धरकों देखा तब वे 
सन्त्रीकों छोड़कर राजाके अधीन हो गये । राजाने उन सब राजाओंक साथ कुपित होकर सन्‍्त्री- 
पर आक्रमण किया और उसे शीघ्र द्वी युद्धमें जीतकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया--मयभीत 
बनता दिया ॥२१५-२२०। इधर काष्ठांगारिकर्क पुत्र काल्ांगारिकने अब युद्धमें अपने पिताकी 
हारका समाचार सुना तब वह बहुत ही कुपित हुआ और युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत सी , 
सेना लेकर अकस्मात्‌ आ पहुँचा । पापी काष्टीग/रिक भो उप्तीके साथ जा मिढा | अन्तमें वह 
१ व्यवस्थित: हृति गवचित । 
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सबिय॑ चाहा मिर्् कृतओं था स्दिंसकम। धर्म वाशसेद राज्य तदैध: सचिवाधमः १२६ 

अतो विज्वदेवी अ यल्त्रमारक्ष गारदम्‌ । शोकामिद्षमानाज्ी रुदस्ती यक्षिरक्षिता॥२२०॥॥ 
घणवक्‍त्रगकद्ाराकोदिताकास्थद्ूककैः । झूछनिमंद्स मूतवेदनालुकितासुकै: (२२०॥ 
कम्पमामैरघोवक्तेः स्तेनै्ननानिते रबै: । सामिदर्ध क्वं बद्धेराहृष्यासिछय खण्डशः ॥२२६॥। 
कृसिकासिनिशातमिर्डाकिनीमिः संमन्‍्तत: । खादन्तीसिश्न संकीण पित गासलगमद्‌ वनस्‌ ॥३२७॥। 

तज्न राज्ो कृतारक्षा सहया विधतवाधिका । अछडव तनय॑ काम झोरियासतदीधितिम ॥२२८। 
मामूद्स्यास्वतो5श्पो5पि पुश्रोर्रतिसमुत्सबः । क्षाकः प्रत्युत रूमुतो विछोसविधिवर्धित३ (२२५९३ 
सद्ो थक्षो च॑ सुस्थाप्प समम्तान्‍्मणिद्ीपिका: । क्षोकाकुछां विछोक्यैनां दावाछीडठतोपमास्‌ ॥२३०॥। 
सर्वस्थानानि वुःश्यानि गत्वर्यों भौवनजियः ! विध्वंक्षा बस्चुसंबन्धो जीवित दपसंचकछम्‌ ॥२३१॥ 
कायः सर्वा्श चिप्रायो हेयो5यमिह घीमतास। राज्य सर्वजसत्वृज्यं विश्युदुद्यचोतसनिभम्‌ ॥२३२॥ 
पय्रेष्वेव सर्वेषां प्रोतिः सर्वेधु जस्तुचु | तेडबड्य नश्वरास्तस्मास्प्रीति: पर्यन्ततापिनी ॥२३ ३॥। 
सस्यप्ययें रशिन स्पात्‌ स्तरयं वासति चेप्सिते | सति स्वस्मिन्नदौ चासौ त्र॒ग(णां वा स्थिते क्षति॥॥२१२४॥ 
शरय निदक्रमसाक्रस्य विश्व विज्क्तिरीक्षते । नेक्षितं स्थास्नु तेनावि क्रापि किंजिस्कदाखन ॥२३४५॥ 
सस्सु भाविधु च प्रातिरस्ति चेदस्तु वस्तुथु ! बृथा प्रथयति प्रीति विनष्टेपु सुधीः स कः २२६॥ 

____ हति संसारसद्भावं विचिन्ध्य दिजये श्रिय । झुर्च मा था ध्यतीतेशु कृषा: प्रीति च मा शुधा ॥२३०॥_ 
युद्धमें राजाको मारकर उसके राज्यपर आरूढ हो गया ॥२२१-२२२॥ उस नोच सन्‍्त्रीने विष 
मिले हुए भोजनके समान, कृतध्न मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देनेवात्ता 
वह राज्य प्राप्त किया था ॥२२३॥ इधर विजया महादेवो गरुड़ यन्त्रपर बेठकर चली। शोक- 
रूपी अग्निसे उसका सारा शरीर जल रहा था ओर वह रो रही थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा 
कर रही थी।॥ २२४॥ इस प्रकार चल्नकर बह विजया रानी उस श्मझानभूमिमें जा पहुँची 
जहाँ घायोंके अग्रभागसे निकलती हुईं खूनको धाराओंसे शूल भींग रदे थे, शल छिंद जानसे 
उत्पन्न हुई वेदनासे जिनके प्राण निकछ गये हैं तथा जिनके सुख नोचेकी ओर लटक गये हैं 
ऐसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे । कद्दीपर डाकि नियाँ अधजले मुररेकी अग्निमें- 
से खोींचकर ओर तीक्ष्ण छुरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं। ऐसी डाकिनियोंसे वह्‌ 
इमशान सब ओरसे व्याप्त था ॥२२५-२२७॥ उस श्मशानमें यक्षों रान-भर उसको रध्छा करती 
रही जिससे उसे रंचमात्र भो कोई बाघा नहीं हुईें। जिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त 
करता है इसी प्रकार इस रानीने उसी राक्रिमें शक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥२२८)। उस समय 
विजया मद्दारानोको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ था किन्तु भाग्यकी प्रति- 
कूल्तासे बढ़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था। यक्षीने सब ओर शोघ ही मणिमय दोपक रख 
दिये और दावानलसे झुजसी हुई लताफे समान महारानीको शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार 
उपदेश दिया | वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुश्खसे भरे हैं, यौबनकी लक्ष्मी 
नश्वर है, भाई-बन्घचुओंका समागस नच्ट हो जानेवाला है, जोबन दोपकके समान चश्ल है, 
यह शरोर समस्त अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है, अतः बुद्धिमान पुरुषोंके द्वारा हेय है--छोड़ने 
थोग्य है। जिसको समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यद्द राज्य बिजलीकी 'वमकके समान 
है। सब जीवॉकी समस्त बस्तुओंकी पर्योयॉमें दी प्रीति होती है परन्तु वे पयोय अवश्य ही नष्ट 
हो जातो हैं इसलिए उनसें की हुई प्रीति अन्तर्में सन्‍्ताप करनेबाली होती है। जनिष्ट पदार्थ के 
रहते हुए भो उसमें प्रीति नहीं दोती और नश्ट पदाथके रहते हुए उसपर अपना अधिकार नहीं 
होता तथा अपने-आपमें प्रीति दनेपर पदार्थ. इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी हो स्थितिका 
क्षय हूं। जाता है । जिनका ज्ञान बिना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थोकों देखता है. 
उन्होंने सी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है | यदि विधमान और द्वोनद्ार 
बस्तुआंमें प्रेम होता है तो भले दो दो जो नष्ट हुई वस्तुओंमें भी प्रम करता है उसे 
बुद्धिमान्‌ कैसे कहा जा सकता है ? इसकिए है विजये ! संसारके रवरूपका विचारकर शोक 

१ राज्यमाददे रू० । २ -मासाद ल० । 
द्रे 


श्थ्द उत्तरपुरामत्‌ 


भीमानासुत्तिपचंस्त घुतोंउयसुद्तोद्ति: । निहस्थारातिदुश्वंस मो ते अनविष्यति-॥३४८।। 

स्माहि चित्त समाधेहि योग्यमाहारमाहर । कि श्ुथानेन क्षोकेनग घिग्देदक्षयक्ारिणा ॥१३।॥॥ 
शह्यम्तरेडपि ते भर्ा न हि शोकेन छम्यते | गतयों मिश्न॑बर्स्सान: कम भेदेग देहिसाम्‌ ॥२४०॥ 
इत्पावियुक्तिमद्वाग्मिः संविधान चिशोकिकास्‌ । पाइथं तस्था; स्वयं सास्थास्सतां सौदावंसीदवास्ध।२४१॥। 
तम्न गम्धोत्कटः स्वश्य स्वयं झ्लिज्लुधवं तदा । गरछ पब्रिक्षिप्य गर्मी रमाकण्य सिकसुश्वरस्‌ ।(२४२।। 
जोब जोवेशि आवबंघरास्यां वा भावितों बदन्‌ । सत्य सुनिसमादिश्मिति तुष्टो5बमम्ध तस १२४३३ 
करो प्रसाथ सस्नेहं वाल समुद्तिष्टिपत्‌ । देवी लत्सस्‍्वस्माकण्य शुद्ध्या मम्चोरकटाइयम ॥१४४!॥ 
अधयोध्य तमात्मानं सदर स्वं तनय॑ं मम । व यास्यैरविज्ञासनिति सस्‍्मै समर्पयद ॥२४७७॥ 

सोअईए ले श्रतिगृहोव॑ करोमीलि कृतत्वर: । रात्वा गृह स्वकान्ताये बन्दायै तत्प्रदृशकम ।१४६॥ 
किमप्यप्रतिपाधास्थै करुष्यश्षिव गतस्खते । सपराणमपरीक्ष्यैव भवत्या तद॒पत्यकस ॥।२४७॥। 


पिसजनाय मद्धस्ते निर्वियारं समर्पितस्‌ | भायुष्माम्पुण्यवानेष ग्रहाजेति वितीणंयान्‌ ॥१४८।॥ 
(उप संतुष्ा कराभ्यां बाक तास्करम्‌ । विराजित पराजित्य बछं छोछविकोंचना ॥२४९॥ 


तस्यान्यद्‌। वणिग्वयं: कृतमड्डक्सरिकयः । अश्नप्राशनपरयंस्ते ब्यधाज्जोयंघरामिलणास्‌ ।२५०॥) 
अधेस्या तेव यन्त्रेण तस्मारप्ता विजयाहया। दृण्डकारण्यमध्यस्थं मद्दान्त तावसांश्रसस्‌ ॥|३७१॥। 


सन्ना प्रकाशमेबैषा वसति सम समाकुकाश । तां यक्षो समुपागस्य तस्छोकापनुरेच्छया ॥२७४।॥॥ 
मव कर, भर अतीत पदार्थोमें व्यथ ही प्रीवि मत कर । तेरा यह्द पुत्र बहुत दी श्रीमान्‌ है और 
मोक्ष प्राप्ति प्यन्च इसका अभ्युद्य निरन्तर बढ़ता ही रहेगा | यह दुराचारी शतरुकों नष्ट कर 
अवश्य ही तुझे आनन्द उत्पन्न करेगा । तू स्नान कर, चित्तको स्थिर कर ओर योग्य आहार 
भ्रहण कर | शरोरका क्षय करनेबाला यह शोक करना वृथा है, इस शोककों घिक्कार है, शोक 
करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरो प्योवर्मे भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 
अपने-अपने कर्मों में भेद दोनेसे जीवॉकी गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं। इत्यादि युक्ति-भरे 
बचनोंसे यक्षीने विजया रानीकों शाकरहित छर दिया । इसना हो नहीं यह म्वयं राज्ि-भर 
उसके पास ही रह्दी सो ठीक द्वो हे क्योंकि सजनोंकी मित्रता ऐसी ही द्वाती है ॥२२९-२४१॥ 
इतनेमें द्वी गन्धोष्कट सेठ, अपने रत पुत्रका शव रखनेके लिए वर्दाँ स्वयं पहुँचा | घह शवकों 
रखकर जब जाने लगा तब उसने किसो बालकका गम्भोर शब्द सुना । शब्द सुनते ही उसने 
जोब जीव” ऐसे आशीर्वादात्मक शब्द फद्दे माना उसने आगे श्रचल्षित द्वोनवाले उस्र पुन्नके 
जीवन्घर! इस नामका ही उद्चारण किया हो । झुनिराजने जो कट्दा था वह सच निकला यह 
जानकर गन्धोत्कट बहुत हो सन्तुष्ट हुआ । उसने दोनों दवाथ फेज्ञाकर बढ़े स्नेहसे उस बालकका 
उठा किया | विजया देवीने गन्धोत्कटकी आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया था। इसलिए 
उसने अपने-आपका परिचय देकर उससे कहट्दा कि दे भद्ग, तू मेरे इस पुश्रका इस तरह पालन 
करना जिंस तरह कि किसोको इसका पता न चल सके | यद्द कद्कर उसने बह पुत्र गन्धोत्कट- 
के लिए सौंप दिया ॥६४२-२४५॥ सेठ गन्धोत्कटने भी मैं ऐसा ही करूँगा” यह कद्दकर बह पुत्र 
ढे त्विया और शीघमताके साथ घर आकर अपनी नन्‍्दा नामकी ख्रीके लिए दे दिया | देते समय 
उसने ख्ीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतत्ञाया परन्तु कुछ कुपित-सा होकर कट्दा 
कि हे सूख ! वह बालक जीवित था, तने बिना परीक्षा किये ही श्मशानमें छोड़ आनेके लिए 
मेरे हाथमें विचार किये बिना ही रख दिया था। ले, यह धालक चिरजीदी है ओर पुण्यवात्‌ 
है, यदद कहकर उसने बह पुत्र अपनी ख्रीको दिया था ॥२४६-२४८॥ सुनन्दा सेठानीने सन्तुष्ट 
दोकर बह बालक दोनों हाथोंसे ले किया । वह बालक प्रातःकात्के सूयेको पराजित कर सुशो- 
मिल हो रहा था ओर सेठानीकी आँखें उसे देख-देखकर सत्ष्ण हो रहो थीं ॥२४९॥ किसी एक 


दिन उस्र सेठने अनेक मांगल्लिक क्रियाएँ कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका जीपन्धर” 
नाम रखा ॥२शणा। 


अथानन्तर--विजया रानी उसी गरुड्मन्त्रपर बैठकर कुण्ड कके मच्यमें स्थित सपर्वियों के 


पआसपतितम परे ४९९ 


दद्यस्थोवितअब्यकशानि: संखते! श्थितिम । प्ररुष्य धमेसाग व प्रत्यदं समरोस्मद्‌ ॥९५३॥ 
इत। सत्येधराश्यस्थ भुपेग्तस्य कनीयसी । सामारतिः परानकझ्पताका अर मनोस्मे ॥२५७॥ 
सधुरं वकुछ चान्यमकसेठां सुठावुमों । शात्वा तदमेसद्धावं गह्टीतआवकडते ॥९७०॥ 
तो चल गन्धोष्क्टेवेव पोषितों घुद्धिमापतुः ) तत्रेव आवको जातो अत्मम्तविजयादह्ुव: ॥ ३०५६३ 
सागरो घनपाक्काज्यक्तुर्थों मतिसायरः । सेनापतिः पुरोधाश्ष श्रष्ठी मम्त्री च भू मुजः ॥१७७॥४ 
जार्या जयावती श्रीमती ओोदृश्ता ययाक्रमम्‌ । चतुथ्येनुपमा तेषां देवसेनः खुतो5पर: ॥२४८॥ 
बुद्धिपेणो बरादिश्ा दसो मधुसुखः क्रमात्‌ | षट्‌ ते जीवंधराक्पेन मधुरायाः सुता: समस्‌ #२७९॥ 
अवधेनत कुमारेण बाक्केलोपरायणा: । जीबादयः पदार्था वा छोकात्तस्मान्मदाशयात्‌ ॥२६०॥ 
मकक्‍्तंदिवं निजप्राणसमाः क्राप्पनपायिन: । अथ नन्दापि नम्दावत्यं क्रोणाप्तवती सुतम्‌ ॥२६१४ 
अन्येधुनगरोद्यने कोडपि तापसरूपछत्‌ । कुमार गोकायुक्तवारक्रोडा नुपक्रिणस ॥३६२॥ 
विकोक्यास्म।रिकियदूदूरं पुरं श्रहीति पृषवान्‌ । धृद्धस्यापि तव्राशस्वं वाको5प्यत् न मुझाति ॥ 24 ४॥ 
बाहयं पुरवरोधाने बाकक्ीडावकोकतात्‌ । पुरस्यासश्ववर्तित्वं केंत वा नाठुमीमते ॥३२६४॥ 
भूमोपछम्मनाद झित न्यं वेति कृतस्मित: । अंबंघरो5वदततस्थ चेष्टाछायास्वरादिकस्‌ ॥२१४५॥ 
हटा श्रुत्वा विधिस्यैष सामान्यो नैव बाककः । राजवंशसमुद्भूतिः सिद्धेसस्थामुमोभते ॥२६९॥ 
इति केनाप्युयायेन तहंश स पराक्षितुम्‌ । वाब्ऊक्तमा बलैन मे मोजन दोयतामिति ॥२६७॥ 
किसी बड़े आश्रममें पहुँची ओर ब्रद्टाँ गुप्त रूपसे-- अपना परिचय दिये बिना द्वी रहने लगी। 
जब यह विजया रानी शोकसे व्याकुल होती थी तब वह यक्षी आकर उसका शोक दूर करनेकी 
इच्छासे उसको अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे सम्भारकी स्थिति बतलाती थो, धमेका 
मार्ग बतलाती थी और इस तरह प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रहती थी ॥२५१-२७३॥ 
इघर महाराज सत्यन्धरकी भामारति और अनंगषताका नामकी दो छोटी ख्ियाँ और थीं । 
डन दोनोंने मधुर ओर वकुल नामके दो पुत्र श्राप्त किये । इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप 
जानकर आवकक त्रत धारण कर लिये थे। इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोत्कटके यहाँ ही पाजन- 
पोषण प्राप्त कर बढ़े हुए थे । उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामफे 
चार श्रावक और थे जो कि अनुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी ओर भन्‍्त्री थे 
॥२५४-२०५७।॥। इन चारोंकी खियोंके नाम अट्क्रमसे जयावतो, श्रीमती, श्रीदत्ता ओर अनुपमा 
थे। इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिषिण, बरदत्त और मधुमुख नामफे पुत्र उत्पन्न हुए थे । मधुरको 
आदि लेकर वे हहों पुत्र, जोबन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिका प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके 
साथ ही बालक्रीड़ा करनेसें तत्पर रहते थे और जिस प्रकार जीवाजीवादि छह पदाथे कभी 
भी लोकाकाशको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छहाँ पुत्र उत्कृष्ट अभिप्रायके 
धारक जोवन्धर कुमारकों छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ दी रहते 
थे ओर उनके प्राणोंके समान थे । तद्नन्तर गन्घोत्कटकी ख्री सुनन्‍्दाने भी अनुक्रमसे नन्दात्य 
नामका पुत्र भाप्त किया ॥२०८-२६१॥ 
किसी एक दिन ज॑बन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बाल्फोंके साथ गोल्लीडण्टा 
आदि बाल्ञकोंके खेल खेलनेमें व्यरत थे कि इतनेमें एक तपरबी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे 
नगर कितनी वूर है ? तपस्थोका प्रश्न सुनकर जीबन्धर कुमारने उत्तर दिया कि “आप वृद्ध तो हो 
गये परन्तु इतना भी नहीं जानते। अरे, इसमें वो बालफ भी नहीं भूलते | नगरके बाह्य बगीचेमें 
बालकोंको खेलता देख भज्ता कोन नहीं अनुमान क्षमा लेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार 
कि घूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें घालकोंकी कीढ़ा 
देख नगरकों समीपताका अनुमान हो जाता है! इस प्रकार मुसकराते हुए जीवन्धर कुमारने 
कहा । कुमा? की चेष्टा कान्ति तथा स्वर आविकों देखकर तपरवीने सोचा कि बह बालक 
सामान्य बालक नहीं है, इसके चिहोंसे पता चकता है कि इसको उत्पत्ति राजवंश हुई दे । 
ऐसा विचारकर उस तपरबीने किसी उपायसे उसके बंशकी परीक्षा करनी चाही। अपना मनोरय 


२०० उत्तरपुराणम्‌ 


कुमारो5पि प्रतिश्ाथ मोत्या साथ तसात्मगा | पिलुः संनिधिमादारों मयासै रम प्रदीयते ॥२६८॥ 
भवास्पमाणमित्याख्यच्छुत्वा तसश्पिता सुदा । विमीतें।5यं सुत: काध्यो समेत्याश्िष्य ते मुहुः ॥२६९॥ 
पुश्न स्‍्तानावसाने5यं मथामा साथु भोदयते । ध्यया ब्यपयताशहझ मोक्तव्यमिति सो5म्यधात्‌ २७० 
सह।येः सईद संविश्य मोक्सुं प्राइघवानसौ । अथार्मकस्वमावेन स्वसुष्णमिद कथस्‌ ॥२७१॥ 
मुझेडडमिति रोदित्वा जननोमकद॒थयत्‌ । रुदन्तं स॑ समाक्षोक्य महू से म युज्यते ॥२७३॥ 

जवि त्थं चयलास्योयानू घीर्थो वीर्य दमि(णेः । अघरीकृत विश्वो लि देतुणा केस रोदियि ॥२७३॥ 
दांत तापसबेषेण माषितः स कुम/रकः । शटणु पूज्य न वेश्यि स्वयं रोदने5स्मिन्गुणानिसान्‌ ॥२७४॥ 
निर्याति संह_्तइल्ेष्मा बैमस्यमपि नेतयो: | शीतोमइति चाहारः कथमेतप्षित्रायंते ॥२७४५॥ 
इत्यारुमत्तत्समाकण्य मातास्य सुदिता सती । यथाविधि सहायैस्‍्तं सइ सस्यगसोजयत्‌ ॥२७३॥ 
तो गन्प्रोत्कटो भ्ुक्‍्त्वा सब्निविष्टे यथासुखस्‌ | तेन तापसपेषो5पि सुक्टवामैवमसापत ॥२७७॥ 
कुमारे$स्मिन्मम स्नेड्टों ३भूद॒वे द्यास्य योग्यतास्‌ । मग्रा शाज्ञा ब्यसंघोतमतिरेष करिष्पते ॥२७८॥ 
इति तज्भावित श्रुत्वा बरिष्ठ: आवकेप्यह म्‌ । लाम्यक्िज्विनमस्कारं छुदे केनापि हेतुना ॥२०५॥ 
स्पादेमनस्यं ते5कश्यं तद्‌भावेडतिमानिनः । इति श्र्टयाइ तच्छुत्वा स्वसजावमथाजबीत्‌ ॥ २८०॥ 
राजा सिंइपुरस्याहमायंत्र्मामिधानकः । वीरनन्विमुनेः श्रुट्वा भर्म संशुद्धद्शनः ॥२८१॥ 

एविषेणाय मद्राज्य प्रदायादाय संयमम । तशोदरापिसयूतमहादाहासदिष्णुकः॥२८ २॥ 


सिद्ध करनेके क्षिए उसने जोबन्धर कुमारसे याचना की कि तुम भो जन दो ॥२६२-२६७॥ जीबन्धर 
कुमार उसे भोजन देना स्वीकृत कर अपने साथ छे पिताके पास पहुँचे ओर कह्दन त्षगे कि मैने इसे 
भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी आप जाश्ञा दें । कुमारकी बात झुनक्र पिता बहुत हो 
प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बढ़ा ही बिनम्र ओर प्रशंसनीय है । यह कहकर 
उन्होंने उसका बार-घार आलिंगन फिया और कहद्दा कि हे पुत्र ! यह सपस्वी स्नान करनेके बाद 
मेरे साथ अच्छी तग्ह भोजन कर लेगा । तू निःशंक होकर भोजन कर ॥२६८-६७०।॥ तद्नन्तर 
जीवन्धरकुमार ऊपने मित्रोके साथ बैठकर भोजन करनेके ज्षिए तैयार हुए। भोजन गर्स था 
इसलिए जीवन्घधर कुमार गोकर कट्टन लगे कि यह सब भोजन गरस रखा है मैं केसे खाऊं ९ 
इस प्रकार रोकर उन्होंन माताकों तंग किया ! उन्हें रोता दख तपरवी कह्टने लगा कि अद्र ! तुझे 
रोना अच्छा नहीं लगता । यद्यपि तू अवस्थासे छुंटा दे ते! भी बड़ा बुद्धिमान्‌ है, तून अपने 
बीय आदि गुणोंसे सबको नीचा कर दिया है. फिर तू क्यों रोठा है ? ॥:७१-२७३॥ तपस्वीके 
ऐसा कहद्द चुकनेपर जीवन्धरक्षमारने कद्दा कि हे पूथ्य ! आप जानते नहीं हैं। सुनिए, रोनेमें ये 
गुण हैं--पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुआ कफ निकल जाता है, दूसरा 
गुण यह दे कि नेत्रोंमें निमेलता आ जाती है और तीसरा गुण यह हैं. कि भोजन ठण्डा हो 
जाता है। इतने गुण हनिपर भी आप मुझे रोनस क्‍यों रोकते हैं? ॥+७४-२७५॥ पुत्रकी बात 
सुनकर माता बहुत द्वी प्रसन्न हुई ओर <सने मित्रोंके साथ उस विधिपूर्षेक अच्छी तरह भाजन 
कराया ॥२७६॥ तदनन्तर जब गन्धोत्कर भोजन कर सुखस बैठा और वपस्बी भी उसीके साथ 
ओजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोत्कटसे कद्दा कि इस बाल्चककी योग्यता देखकर इसपर मुझे 
स्नेह हो गया है अतः मैं इसकी बुद्धिकों शास्मरूपी समुद्रमें अबगाहइन कर निर्मेल बनाऊँगा” 
॥२७७-२-८॥ तपस्थीकी बात सुनकर गन्धोस्‍कटने कट्दा कि मैं आ्रावफोंमें भ्रष्ठ /ँ--भ्रावकके 
श्रष्ठ श्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिंग्ियोंको किसो भी कारणसे नमस्कार नहीं फरता 
हूँ ओर नमस्कारके अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अबश्य दही बुरा त्गेगा। 
सेठकी बात घुनकर बह तापस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥२७९-२८ण। 

मैं सिंहपुरका राजा था, आयंबर्मा मेरा नाम था, बोरनन्दी मुनि धर्मका स्वरूप सुनकर 
मैंने निर्मल सम्यम्दसन धारण किया था । तदनन्तर घृतियेण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर मैने 
संयम धारण कर जिया था--मुनित्रव अंगीकृत कर जिया था परन्तु जठरारिनकी तीत्र बापासे उत्पन्न 


पशत्नससतितन पव ७५०१ 


सम्यग्द हेशुद्वीतेटस्वेद्रत्ते भर्मत्राम्धयः ! इति तदुचन सम्थक्परीक्षण बणियां बरः ॥ २८४४ 

सुर लम॒पंथासास तस्मै त॑ं सलिमिः समम्‌ । क्षेत्रे बोजमिद स्थाने घोग्ये कि मापयेत्सुछ्ीः ॥२८४॥ 
“*स सद्दृष्टिस्वमादाय निसगंमतिविस्तृतिस्‌ । अविरेणेद काछेन विश्वविद्यास्टमानयत्‌ ॥२८५॥ 
कुमारो5पि रविध्थास्मोदान्ते विधामिरधुतत । प्रापतेश्वर्यों द्विपों वासु संप्रापतवथौबनः ॥२८९॥ 
उपाध्यायो5पि काकाब्तरेणापत्संयत: शिवस्‌ । तत्काके काऊकूट/क्यो मुक्यो वननिवासिनास्‌ ॥२८७४ 
सर्स्याकारं प्रप्नो वा सूयरह्मिमयात्त्वयस्‌ । अन्घकारः सकोदण्डशरहस्त दुरोक्षकम्‌ ॥२८८॥ 
केनाप्यसझामापाते कटुक॑ वा सहोषघस । निर्ंण बखमादाय विधाणोद्वोषमाषणम ॥२८५॥ 
तसाकारामनिर्मासिभूमो श्ररमुपागपष । गोन्नो विश्न॑ स साधूनां गोमण्डक जिपृक्षया ॥३९०॥। 

तां कि्रदन्तासाकण्य क्या गोदावरी खतोम । पुत्री गोपेन्द्रगोपश्चो संभूतां गोविमोक्षणस्‌ ४२९१॥ 
विधास्यते ददामीति काष्ठाकारिकभूसुजा | घषणां कारितां श्रुत्वा काछाह्वारिकसंगत: ॥२०२॥ 

जीव धरः सहायैः स्तेः परातो ध्याधसंनिधिम्‌ | संयाप्याकृष्कोदुण्डनिशातहरसन्ततिम्‌ ॥२९३॥ 
संद्घत्सनन्‍्तति मुशंछघु रिक्षाविशेषतः । घनुर्वे इसमादिष्ट स्थानकं सवमानजन्‌ ॥२९७॥ 
बाणपातास्परेषां च वज्यस्मंक्षु संचरन्‌ । विकुस्तन शन्रुभाणौर्र रुक्नभ्स्धाणि मोरुपु ४२९७४ 

इृति युध्या चिरं ब्याधान्‌ जिस्वा वा दुनंयात्रय: | जयश्रिया समाछीद: सर्वाश। यशसा सशस्‌॥२३६॥ 
प्रयम्धशिइंसांधकुन्दप्रसवदा सिना । समागमस्पुरं चश्द्देजमण्तों बिराजितम ॥२३७४ 


हुई महादाहकों सहन नहीं कर सका इसरक्षए मैंने यह एसा वेष धारण कर लिया है, में सम्यस्टष्टि 
हूँ, तुम्दारा धर्मबन्धु हूँ । इस प्रकार तपरवीके वचन सुनकर और अच्छी तरह परीक्षा कर सेठने 
उसके लिए मित्रों-सहित जीवन्धरकुमारकों सोंप दिया सो ठीक हो है क्योंकि उत्तम खेतमें 
बोजकी तरद योग्य स्थानमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात्‌ सभी बुछ 
अपित कर देता है ॥२८१-२८४॥ उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत 
बढ़ा विस्तार था ऐसे ज॑बन्धर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी 
बना दिया ॥२८०।॥ जिस प्रकार शरद ऋतुमें सू्ये देदीप्यमान होता है ओर एश्वर्य पाकर द्वाथी 
सुशोमित होता है उसी प्रकार नव यौवनको पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्याओंसे देदोप्यमान होने 
लगे ॥२८६॥ बह उपाध्याय भो समयानुसार संयम धारण कर मोक्षको प्राप्त हुआ। अथानन्तर-- 
उस समय काल्कूट नामका एक भोदोंका राजा था जो ऐसा काला था सानो सूयेकी किरणोंसे 
डरकर स्वयं अन्धकारने द्वी मनुष्यका आकार धारण कर लिया था, वह पशुदहिंसक था और 
साधुओंफे विध्नके समान जान पड़ता था ! जो धनुष-बाण हाथमें लिया है, जिसे कोई देख 
नहीं सकता, युद्धमें जिस काई सहन नहीं कर सकता, जो महौषधिके समान कटुक है, दया- 
रहित दे ओर सींगोंके शब्दोंसे भयंकर है एसी सेना लेकर वह कालकूट गोंमण्डलके हरण करने- 
को इच्छास तमाखुओंके बनसे सुशोभित नगरके बाह्य मैदासमें आ डटा ॥२८४-२००॥ इस 
समाचारको सुनकर काष्ठांगारिक राजाने घोषणा करायी कि मैं गायोंकों छुड़ानेवालेके लिए 
गोपेन्द्रकी खी गोपश्रीसे उत्पन्न गोदाबरी नामकी उत्तम कन्या दूँगा । इस धांषणाको सुनकर 
जीवन्धर कुमार काप्तांगारिकके पुत्र काल्लांगारिक तथा अपने अन्य मित्रोंसे युक्त होकर उस 
फाक्षफूट भीलके पास पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया, उसपर तीक्ष्ण बाण रखे, 
बे अपनी बिशिष्ट शिक्षाके कारण जल्दी-जल्दो बाण रखते ओर छोड़ते थे, घनुबंदमें बताये हुए 
सभी पेवरा बदलते थे, दूसरोंकी बाण-वर्षाको बचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शब्रुओं के बाणों- 
के समूहको काटते थे ओर कायर लोगोंपर अश्न छोड़नेसे रोफते थे, अर्थात्‌ कायर लोगोंपर अल्लों- 
का प्रहार नद्ीं करते थे | इस तरह जिस प्रकार नय मिथ्या नयोंको जीस लेता है उसो प्रकार 
उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलॉंको जीव लिया | जयत्क्ष्मीने उनका आलिंगन किया और 
वे चन्द्रमा, दंस, तूल वथा कुन्दके फूलफ समान सुशोभित यशके द्वारा समस्त दिशाओंकों 
व्याप्त करते हुए फहराती हुई पत,क्ाओंसे सुशोभित नगरमें अविष्ट हुए ॥२५९-२९०ज॥ 


(ते; ख० २ सम्पयृष्टिस्तमा-म० । 


डे रत्तरचुराणम्‌ 
वेहचूते कुमारस्य शौर्धादियलयाचिते । जनतेग्राऊयः देतु: की्तिंगन्धाबक बिता: ४२९८४ 
ठ्दा देकवाक्येत बिट्धुता:। गोविश्रोक्षणमेतेन कृत ध्रुष्वेति भूपतिस ॥२९९॥ 
विज्ञाप्यादापयन्‌ कम्यां नन्‍्दांद्याय पुरोदिताम | योदावरी विवाहेन दिचिश्रा: कार्यतुसब३ ॥३००॥ 
अथात्र भारते खेबरादो दक्षिगमागगम । अगनाइ्छी रिवासाति पुरं गगमवहछुसम ॥३०१॥ 
सत्पुराधिपतिः से बरेन्दों मरुडवेगकः । दामादास्वामिसानः सज्नस्गद्वीपे पर पुरख ॥३६०२१७ 
रसणीबामिघं कृत्वा नाम्वादौ सनुजोवबे । निजिष्टथान्पुरेडस्थासीदारिणी प्राणबकझुसा ४६०४४ 


तस्सुतामुपवासेन परिम्छानशरीरिकास्‌ । गम्घतंदफ्तामन्येध्ः पूजयित्या जिनेश्वरान्‌ १३०४॥ 
शेषमाक्का समादाय दातुं स्वस्मै समागताम । आपूर्णनोषनां बोदय कस्मे देवेशमित्वसी 7३०४४ 


अप्रछतखेचराघीक्षों मम्न्रिणं मतिसागरम्‌ | सोउपि प्राक्द तमिध्याद सिदादेशमफारधीः ॥३०३॥ 

शिनेखानहमन्येयुवन्दितु सन्‍्द॒रं गतः । ननन्‍दने पूर्व दिग्माये बने जितमिकेतनस ।।३०७॥। 

मक्तथा प्रदक्षिणी कृत्य श्तुस्वा विधिपुररुसरम्‌ ! तश्नस्थचारणं गत्या मत्यम्तविपुकादिकस्‌ (१६०८ । 

झुत्वा घ॒र्म जगत्पूज्य सतो मरस्यामिनः सुता । कस्य गन्धवंदत्तार्या मोगमोग्या मविध्यति ॥३५५९॥ 

इत्य्प्राक्ष तदावोचत्सो 5पयेवमव्धी क्षण: । हीपे5स्मिस्सारठे हेमाजददेश मनोहरे ॥३१०॥ 

राजा राजपुरे सस्यघर सत्यविभूषणः | विजयाश्य महादेवी तयोः श्रीमान्सुधीः छुतः ॥३११॥ 

यीणास्वयवरे तस्थ दत्ता भार्या अतिध्यति । इति सन्न्रिव्यः श्रुत्वा खगेश: किंचिदाकुछः ॥३३२॥ 
उस समय शूरवीरता आदि ग़ुणरूपी फूलोंसे सुशोभित कुमारफ शरीररूपी आमके वृक्षपर 
कीर्ति-रूपी गन्घस खिचे हुए मलुष्योंक नेत्ररूपी भौरे पढ़ रहे थे ॥२६८॥ तदनन्तर जीवन्धर 
कुमारने सब वेश्यपुत्रोंस कहा कि तुम छोग पक स्वरसे अथात्‌ किसो मतभेद बिना ही 
राजास कहद्दो कि इस नन्दाह्थने ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है। इस प्रकार राजाक पास 
सन्देश भेजकर पहले कही हुई गे.दाचरो नामको कन्या विवाहपूर्वक नन्दाह्थक लिए दिल- 
ब्रायी | सो ठीक ही है क्योंकि कार्योकी प्रगत्ति अनेक प्रकारकी होती है । अथात्‌ कोई कार्यको 
बिना किये दो यञ्ञ लेना चाहते है और कोई काये करके भी यश नहीं ढेना चाहते ॥२६६-३००॥ 

अयानन्तर--इसी भरतक्षेत्र सम्बन्धी बिजयार्ध पर्ववकी दक्षिण भ्रणीमें एक गगनवल्लभ 

नामका नगर है जो जाकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान ज्ञान पढ़ता है। उसमें विद्याघरोंका 
स्थामी गरुड़वेग राज्य करता था। देवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका अभिमान नष्ट कर 
दिया इसलिए वद भागकर रत्नद्वीपमें चला गया ओर वहाँ मनुजोदय नामक पर्वंचपर रमणीय 
नामका सुन्दर नगर बसाकर रहने लगा! उसकी रानीका नाम धारिणी था ॥३०१-३०श। 
किसी दिन उसकी गन्धबंदता पुत्नीन उपयास किया जिससे उसका शरीर मुरझा गया। 
बह जिनेन्द्र भगवानकों पूजा कर शेष बचा हुई माला लेकर पिताको देनेके क्षिए गयी। गन्धर्बे- 
दत्ता पूण थोवनबती दवा गयी थी। उसे देख पिताने अपने मधिसागर नामक मन्त्रीसे 
पूछा कि यद्द्‌ कल्या किसके लिए देनी चाहिए। इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीन 
भविष्यके क्लाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी थी यह कट्ट सुनायी ॥३०४-३०६॥ उसने 
कट्दा कि हे राजन्‌ ! किसी णक दिन मै जिनन्द्र-भगवानकी पन्दना करनेके लिए सुमेरु पवतपर 
गया था| वहाँ नन्‍्दन वनको पूरे दिशा वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूवेक प्रद- 
क्षिणा देकर तथा विधिपृषक जिनन्द्र भगवानको स्तुति कर मै बैठा ही था कि मेरी दृष्टि 
यहाँपर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजपर पड़ी। मैंने उन्हें 
नमरकार कर उनसे घरंका उपदेश सुना । तदनन्तर मैंने पूछा कि दे जगत्पूज्य ! हमारे स्वामीके 
एक गन्धवंदसा नामकी पुत्री है बद्द किसके भोगने योग्य होगी ? मुनिराज अवधिक्षानी ये 
अतः कहने लगे कि इसो भरतक्षेत्रके देमांगद देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर 
है। उसमें सत्यरूपी आभूुपणसे सुशोभित्त सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है। उसकी 
महारानीका नाम विजया है उन दोनोंके एक बुद्धिमान पुत्र उन हुआ है। वोणाऊ स्वसंवर में वह 


१ मन्विणा ल० । 


पर्चसप्वितर्म पके ण०३ 


सविता कथमक्सक संबन्दे शूमिभोचरेः । इत्यशाक्षीष्पुयश्चेनं मम्ति्ण मतिसामरण ४३१३४ 
सोध्प्यम्यक्ष सुर्े्शात स्पष्टमेबम माषत । श्रे्ठी दृषमद्साक्यस्तस्मिन्‌ राजपुरे प्रियः 8३१७४ 
तस्य पद्मावतीसूमुर्शिनदत्तस्तथोरभूव्‌ । स कद्ाविध्पुरे तस्मिन्नयाने प्रीतिवधने ॥३॥५॥ 

जिन सागरहेनाण्यं केवकशानपूजने | मक्तया वन्दितुमायाठस्तं चर तदूपुरुणा समम्‌ ॥३१६॥ 
शट्टटा त॑ लन्न तेनामा आतिस्ते समवायत | देइभेदादिनान्येन भेदो न युवयोरभूत्‌ 8३७॥ 

एवं दिनेषु मच्छश्यु केघुचिद्वणिजां बरः। जिनदत्तमवध्थाप्य स्वस्थाने मिकटे सुनेः ॥8३१४६॥ 
गुणशाक्ामियानस्व कब्ध वो घिरदीक्षत । खुधवाक्षान्तिसांनिध्यं संप्राप्यादाय सभमस ॥३१६॥ 
पद्मावती चर कौकीस्य सुधता साभ्वपाकयत्‌ । जिनदुसोडपि विच्ेशः पितु: पदमधिष्ठितः ॥३२०॥ 
*सनोहरा दिरामामिः काम कामाम्सभश्वसूद्‌ । स रस्नट्वीपसर्थार्थ स्वयमेबागमिष्यति ॥३२१॥ 
तेबैवास्मद्मिप्रेतकायं सिद्धि बिष्यति । हस्यसौ चागमस्केशुचिश्टिनेषु सदस्सिकम्‌ ॥६२२॥ 
गतस्तुष्टः खगा।धीश: कृतआधूर्णिकक्रिय: । मित्र शम्धवंदत्ताया: मस्सुताथाः स्वयंवरस ॥३९३॥ 
स्वस्पुरे कारयेस्येममम्थ घादजिकादरः 4 जिनदतो5पि तां भीरवा श्द्द राजपुर खगे। ॥8 २४४ 
स्वयंवर॑ समुर्दोष्य मनोइरबनान्तरें । मनोहर समुत्पाद्य स्वयंचरमहाग्रहम्‌ 8६२०० 
रककाविद्ग्धविद्येश भूगोचससहो शितु । कुमारेषु प्रभातेषु जिनपूर्जा ब्थवतंयत्‌ ॥३२३६॥ 


गन्धवेदत्ताको जोतेगा और इस तरद्द गन्धवेद्त्ता उस़ीकी भायों होगी। मन्त्रीके इस प्रकारके 
वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ और उसो मंतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम 
लोगोंका भूमिगोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हा सकता है ? ॥३०७-२१३॥ इसके उत्तर- 
में मन्‍्त्रीने मुनिराजस जो कुछ अन्य बातें मालूस की थीं वे सब स्पष्ट कह सुनायी । उसले कद्दा 
कि टसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी खत्रीका नाम पद्मावती 
था । उन दोनोंके एक जिनदृत्त नामका पुत्र हुआ था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरके 
प्रीतिवधेन नामक उ्य्यानमें सागरसेन नामक जिनराज पधारे थे उनके केवल्क्लानको भक्तिसे 
पूजा-वन्दना करनेके लिए वह अपने पिताफे साथ आया था। आप भी वहाँपर गये थे इसलिए 
इसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीर- 
भेदको छोड़कर और किसी बातकी अपेक्षा आप दोलनोंमें भेद नहीं रह गया था ॥३१४-३१ज। 
इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन वृषभदत सेठ अपने स्थानपर जिनदृत्त- 
को बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेस गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया और 
उसकी खो पद्मावतीने भी सुश्रता नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम घारण कर लिया तथा 
उत्तम त्रत धारण कर बह अपनी कुलीनताको रक्षा करने लगी। इधर जिनदत्त भी धनका 
मालिक द्दोकर अपने पिताके पदपर आरूढ़ हुआ और मनोहरा आदि स्त्रियोंके साथ इच्छा- 
झुसार भोग भोगने लगा। वह जिनदत्त घन कमानेके लिए स्वयं हो इस रत्नद्वीपमें आवेगा 
॥३१८-३२९॥ उसीसे हमारे इष्ट का्येकी सिद्धि होगी। इस तरह कितने द्वी दिन घीत जानेपर 
बह जिनदृत्त गरुड़वेगके पास आया | इससे गरुढ़वेग बहुत द्वी सन्तुष्ट हुआ। उसने जिनदत्तका 
अच्छा सत्कार किया | तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तसे 
कट्दां कि हे मित्र ! आप अपनो नगरोमें मेरी पुत्री गन्धवेद्ताका स्थयंवर करा दो। उसकी 
आश्वातुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धवंदत्तकों राजपुर नगर छे गया 
॥१२२-३२४॥ वहाँ जाकर उसने मनोहर नामफे वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा करायो और 
एक बहुत सुन्दर बढ़ा भारी स्वयंवर-ग्रह बनवाया ॥३२५॥ जब अनेक कलाओंमें चतुर विद्या- 
धर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने जिनेन्द्र मगवानकी पूजा करायो॥३२६।॥ 


१ मसोीरमादि-ू० । २ समुद्घुष्य ल०।  कछाविद्याविदर्धेषु ० । ४ सुकुमारेषु यातेषु ल०, 
ग०, म० । 


श्०्ह हसरपुराणम्‌ 


तदा गन्धवदत्तापि स्वर्यवरसभाशुहस्‌ । प्रविश्य 'दीर्णा चादाय सुधोषास्यां सुकक्षणाम्‌ 8॥६२७॥ 
स्वरधामादिधदार् शुद्देशजरझणम | गीसमिश्रं विधामैदमणरीकृत्य भुसुजः 0६२६८ 

*ह्थिता जीवंघरस्तस्था वीणाविश्ाकृर्त मदस ! निराचिकीशुशगत्य स्वयंवरस मागरहस ॥३१५॥ 
अपक्षपतितान्‌ प्राशान्‌ वीणाविद्याविशारदान्‌ । प्रुणदोषपरक्षार्थां नियोज्योमयसंमतान्‌ ॥३३०॥ 
निर्दोषा दीया वोणेस्थम्यधाक्षत्नियोगिन: | घीणास्रिचतुरास्तस्मै तदांगीय समर्पयन्‌ ॥१३१॥ 
केशरोसछवादोनां दोषाणां तासु द्शनात्‌ । स ताः सर्चा निराकुत्य कम्यकां प्रस्यपादयत्‌ ॥६३२॥ 
बदि निम॑स्सरासि त्वं स्वद्टीणा दीयतामिति । अदितासौ थ तां वीणा स्वकरस्थां कृतादरम ॥३३६३॥ 
सतामादाथ कुमारेण शाख्मार्गनुसारिणा। भोतमिश्चितवाध्ेत मन्द्ततारेण दारिणा ॥१६६४॥ 

मधुरेण मुगाणां शव सनोविद्ध मकारिणा । शीत व्‌ साधुवादोदूधप्रसूनायनमासिना 0३३६४॥ 


हृदि गश्थबेंदसेन पश्च॒वाणप्रयोदिता | मज्याछंचकाराये संमुखे कि न जायते ॥३३६॥ 
हीनसासो5सयन्केचिदिनदीपोपमा: परे । निश्ााप्रदीपसछाशा भासमानावननास्तदा ॥३३७॥ 


सुधोषाहेतुना प्राप्त कुमारा परितोषिणो । गन्धवंदत्ता तां वीणामास्मन्येवसमाथत ॥३३८॥ 
कुछोचिता सुधोषा त्थं मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसंगमे द्वेतुदूंतोव कुशका मम ॥३३५९॥ 
काह्ाज्ञा रिकपुत्रेण चोटितेन सुदुर्जनैः | गण्धयंदत्तामाइलुंमुथमो घिहिितस्तदा ॥३४०४ 
कुमारो5पि विडिश्वेतदव्ाधिकपुरस्मरैः | विद्याधरैः सम॑ गन्धरर्ज जयगिरिश्रतिम ॥३४१॥ 


उसी समय गन्धर्षदत्तान भी सुधोषा नामकी उत्तम लक्षणोंवाल्री चीणा लेकर स्थयंवरके सभा- 
यूहमें प्रवेश किया ॥३२७। वहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज़ रपरोंके समूह- 
से बीणा बजायी और सब राजाओंको नीचा दिखा दिया। तद्नन्तर उसका बीणासम्बन्धी 
मद दूर करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंवर-सभाभवनमें आये। आते द्वी उन्होंने टन 
लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो फिसोके पक्षपाती नहीं थे, 
बुद्धिमान्‌ ये, बोणाकी बिद्यामें निषण थे और दोनों पक्षके लोगोंकों इष्ट थे ॥३२८-२३०। इसके 
याद उन्होंने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषोंसे “निर्दोष बोणा दो जाय” यह कदहा। नियोगी 
पुरुषोंने तोन-चार बोणाएँ लाकर उन्हें सौंउ दीं परन्तु जीवन्धरकुमार ने उन सबमें केश, रोम, 
लव आदि दोष दिखाकर उन्हें बापस कर दिया और कन्या गन्धवदत्तासे कहा कि यदि 
तू ईष्यौरहित है. तो अपनी बोणा दे!। गन्घवदत्तानें अपने द्वाथकों बीणा बड़े आदरसे उन्हें 
दे दी । कुमारने उसकी बीणा ठेकर गया, उनका वह गाना शासत्रके मा्गेंका अनुसरण करने- 
बाला था, गीव और बाजेकी आवाजसे म्रिल्ला हुआ या, गम्भीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, 
मधुर था, दरिणोंके मनमें विभ्रम उत्पन्न करनेवाला था ओर उस बियाके जानकार लोगॉंक 
घन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलों की पूजासे सुशो भित था॥३३१-२३५॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धव दत्ता 
हृदयमें कामदेवके बाणोंसे प्रेरित हो उठी । इसलिए इसने उन्हें माल्तासे अलंकृत कर दिया सो ठीक 
दी है क्‍योंकि पुण्यक सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता है. ? अथोत्‌ सघ कुछ होता है. ॥३३६॥ 
उस समय कितने द्वी लोग द्नमें जल्ाये हुए दीपकर्क समान कान्तिहीन हो! गये और कितने 
ही लोग रात्रिमें जलाये हुए दीपकोंके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये । भाषाथ--जो 
ईरष्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देखकर मल्तिनमुख हो गये ओर जो गुणम्राह्ठी थे 
उनके भुख सुशोभित होने कगे ॥३३७॥ गन्धवंद्त्ता सुधोषा नामक वोणाके द्वारा ही जोवन्धर 
क्ुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए बह सन्‍्तुष्ट होकर अपने मनमें इस प्रकार कह रही थी 
कि हे सुधाषा! तू मेरे कुकके योग्य है, मधुर है, और मनको दरण करनेबाक्ती है, 
कुमारका संग प्राप्त करानमें तू ही चतुर दूतीके समान कारण हुई है ॥३३८-३३९॥ उस 
समय दुजेनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठॉयारिकके पुत्र कालांगारिकने गन्धर्वेद्ताको हरण 
करनेका उद्यम किया। जब जोवन्धर कुमारको इस बातका पवा चला वब वे अधिक 


१ वीणामादाय म०, ल०॥ २ स्थितो कू० । ३ आये पुष्ये। 


पश्सप्रतितम वर्ष ध्प्ण्‌ 


भारह् झल्ुसैश्यस्थ प्रतीपमगमसहुभा | तदा गरहवेगास्मविश्ञाधरघराजिप) ॥३४१॥ 

पिशा अभ्यवंद्साया शत्या सच्यर्थत्ों तमो३ | डपायकुशकः बातुब्क अशसमानयत्‌ ॥३8७३४ 
सतस्तयोविषाहेन विधायासी समागमस्‌ । कृतार्थोंमूस्पितुर्नाग्यस्कायं कस्पासमपेणात्‌ ॥६७७०१ 
तथोः परस्परप्रेमप्रशडसु खथोरगात्‌ । निशृंति: परमो काश समसंभोगसंभवा ॥३७५७ 

अभास्यदा मधौ सासे मवनोदयसाधने । सुरादिमकयोथाने बनकओओोडामिमिसकस ॥३४७६॥ 
नपेण सह सर्वषु पौरेदु सुलक्षिप्तया | आदिष्कृतस्वस्स्पस्‍्सु बातेयु परमोत्सवात्‌ ॥8४०॥ 

परे तस्मिम्वणिरशुक्पो:भूदे जवणदत्तताक । तनूजा चूतमझर्भा तस्यासोत्सुरमअझरी ॥३४८॥ 


शस्मा: ह्यामकता ्रेटक्यसौ उम्प्रोदयाह्वुप्रः । चूणवासो3पमस्स्‍्म्यो नास्माद्गन्पेन बस्धुर: ॥३४४३॥। 
इत्याश्मस्वासिनीदाइय प्रकाधझनपरायणा । इतस्ततः समुद्ृष्य विचचार जनास्तरे ॥३५०॥ 


कुसारदत्तबैश्यस्य विमकायां सुतामवत्‌ | गुणनार[मछा तश्याश्रेटको पहुमाबिणी ३५॥॥॥ 
विद्युछतामिधा चूर्णवासोध्यं पट्यदाह्ुत: । दर पं; सूर्यो र्यो नाम नेशक्स्रगेंठपि विश्वते ॥३५२॥ 

इति विद्वस्समामध्ये भूसः स्वस्वामिनोगुणस । विश्योतयणपी बश्आास सुश्ुगंवम्रदादिता _श्श्शा 

एवं तयो: समुद्भूतमात्समादितचेवसोः | विवादे सति तद्धिद्यावेदिनस्तस्परीक्षितुम्‌ ॥३५४॥ 
अभूवक़क्षमास्तत्र जीवंघरबुवेश्वरा । परोद्त् तत्स्वयं सम्यक्छें्ठअस्तोदयोअवदो: ॥६५णा। 

प्रत्यथ: कोउस्थ चेद्रयक्त दशोचामीति तद्द॒यम्‌ | अवष्टम्य स्वहस्ताम्यां बिचिक्षेप ततो बुतस्‌ ॥१५६॥ 
सम्ह्रोदयमकित्रातों गन्धोत्कर्धा'्परोतवान्‌ । दृष्टा सर्देडपि तत्रस्थाश्यक्तमेवास्तुवन्विदः ॥३५७ | 


बल्लयान्‌ विद्याधरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगजपर सवार होकर बड़े क्रोधस शत्रु- 
सेनाके सम्मुख गये । उसो समय उपाय करनेमें निपुण गन्धर्वंदत्ताके पिता गरुड़देग नामक 
विद्याधरोंके राजाने उन दोनोंको मध्यस्थता प्राप्त कर शबुकी सेनाको शान्त कर दिया ॥३४८- 
३४३॥ तदनन्तर विवाहके द्वारा जीबन्धर कुमार और गन्धर्वदत्तका समागम कराकर गरुढ़वेग 
ऊतकत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताको कन्या समर्पण करनेके सिवाय ओर कुछ 
काम नहीं है ।३४४॥ परस्परके प्रेमसे जिनका सुख्र बढ़ रद्दा है ऐसे उन दोनोंको सम संयोगसे 
उत्पन्न होनेबाल्ी उप्ति परम सीमाको प्राप्त द्वो रहो थी ॥१४५॥ 

अथानन्तर--का मदेबको उत्तेजित करनेबाल्ला बसन्‍्त ऋतु आया। उसमें सब नगर- 
निवासी लोग सुख पानेफी इच्छासे अपनो सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवसे राजाके साथ 
सुरमलय उद्यानमें बन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥३४६-३४आ। उसी नगरमें वे अ्रबणद्त नामक एक 
सेठ रहता था । उसकी आम्रमंजरी नासकी स्त्रीसे सुरमंजरी नामी कन्या हुई थी। उस सुर- 
मंजरीकी एक श्यामज़ता नामकी दासो थी। बह भो सुरमंजरीके साथ उसो उद्यानमें आयी 
थी । उसके पास एक 'चन्द्रेदय नामका चूणे था उसे लेकर बह यह घोषणा करती फिर्तो थी 
कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस चूणेसे बढ़कर दूसरा चूण है दो नहीं । इस प्रकार बद अपनो स्वा- 
मिनीको चतुराईको प्रकट करतो हुई लोगों के बोच घूम रही थी ।|२४८-२५०॥ उसी नगरमें एक 
कुसारद्स नामको सेठ रहता था । उसकी बिमल्ा खीसे अत्यन्त निर्मेज्न शुणमाला नामको 
पुत्रो हुई थी । गुणमाल्ञाकी विधुज्ञता नामको दासी थी जो बात-चोत करनेमें बहुत ही चतुर 
थी। अच्छी भौंहोंको धारण करनेवाज्ञी तथा अभरिमान रूपो पिशाचसे भसो वद विद्युक्ञता 
विद्वानोंकी सभामें घार-बार अरनी स्वामिनोके गुणोंको अरकाशित करती और यह कद्दतों हुई 
घूम रद्दी थी कि यह सूर्याद्य नामका श्रेष्ठ चूण है और इतना सुगन्धित है कि इसपर भौरे 
आकर पढ़ रहे हैं. ऐसा चूण स्वर्गमें भो नहीं मित्र सकता है ।१५१-२५२॥ इन दोनों दासियोंमें 
जब परस्पर विवाद होने लगा ओर इस विद्याके जानकार क्ोग जब इसकी परीक्षा करनेमें 
समर्थ नहीं हो सके तब बद्ीपर खड़े हुए जोबन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परोक्षा कर कह 
दिया कि इन दोनों चूर्णो्मे चन्द्रोदय नामरा पूणे श्रेष्ठ है। 'इसका क्‍या कारण है ? यदि आप 
यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी रपष्ट रूपसे दिखाता हूँ? ऐसा कहकर जोवन्धर कुमारने 
उन दोनों बूणोंकों दोनों द्वार्थोंसे छेकर ऊपरको फेंक दिया। फ्कते देर नहीं लगी कि सुगन्धिको 

घ्छ 
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ता प्रभृति ते कम्पे परक्परनिदम्भनम्‌ । विधानिदितसद्धर्ध त्यज्तः रमास्दअस्सरे ४६४८४ 

कथात्र मागरेध्यासावाण्फया क्ीडनं बने । कुषेत्स्थेकं समाकोस्य कुक्कुर सक्षवाककाः ४३५९० 
सत्संबन्ति सम चापक्ष्यास्सोडपि जायन्‌ मथाकुकः । हरे निपत्य तश्रेव प्राणमोक्षोश्मुखो3मदत्‌ ॥३६०॥ 
शुस्येस्तवस्तमानाथ्य जीवंधरकुमारकः । कणों तस्थ नमस्कारपदेः संपर्यप्रषल्‌ ॥६६१॥ 

पअतिगृक्ष अमसस्‍्कारं चअग्व्ोद्धगिरावभूत्‌ | बक्षः सुद्शयों नाम स्कूृतपूथेमवस्तदा ॥३११॥ 

प्रत्पागत्य कुमार त॑ ध्वस्प्रसादाल्मपेदकी । कब्धा विभूतिरित्युश्षेः स्तुत्या संपाध दिस्सपम्‌ ४६६४४ 
सर्वेचां दिष्यभूषामिः कृतवित्तमपूजयत्‌ । इतः परसृत्यइं स्मयों व्यसनोत्सवयोस्त्वसा 0३६४४ 
कुमारेति तमम्पथ्ये श्व॑ घामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवश्य॑ माथि तत्फछ्तम प३६७॥ 

रिर॑ं जले विशुस्येद मिवृसौ गग्यवारणः | सम्महीक्षस्थ नाम्ताक्षनिघोषो सरधोपत: 0६६१० 
सम्ुद्आस्तों निवायों स्लैरधावत्‌ स्य॒न्दु्न प्रति । सुध्सः सुरमअर्या. स कुमारों विकोक्य तम्‌ ॥३१०॥ 
विमधोजपनिर्णोतरक्तियः संप्राप्य हेखया । झृत्वा पक तस्थ द्वाद्िशस्केकछिसिः स्थयम्‌ 0३६८४ 
वीतश्रमश्तमस्पन्‍्द हेखऊबाकानमापथत्‌ । शट्टास्य गजविज्ञानं पुरं शंसन्‌ जनो5विशत्‌ ४३६९७ 

तदा अ्रस्ृत्यगाद कामव्यामोहे सुरमअरी | जीवंधरकुमारावछोकन।कुछिताहइया ४३७०४ 
इज्सिश्वेष्टिसेस्तस्था! संकथामिश्र थुक्तित: । साता पिता व जद धराभिकाषपरायणाम्‌ ॥६७१॥ 


कारण भोरोंके समूदने चन्द्रोदय चूणेको घेर जिया । यद्द देख, वहाँ जो भी विद्वान उपस्थित 
थे वे सब जीवन्धर कुमारकी रतुति करने लगे ॥२०४-३५७। उस समयसे ७न दोनों कन्याओं ने 
विधासे उत्पन्न होनेवाली पररपरकी ई््यां छोड़ दो और दोनों दी मात्सयेरदिव हो गयों ॥२५८॥ 
तद्नन्तर--उघर नगरवासी क्षोग बनमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने कगे इधर कुछ दुष्ट 
घालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलवावश मारना शुरू किया। भयसे व्याकुछ होकर पद 
कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर सरणोन्मुख हो गया । जब जोवन्धर फुमारने यद्द दाल 
देखा तो उन्होंने अपने नौकरोंसे उस कुत्तेको बहाँसे निकलवाया ओर उसके दोनों कान 
पंचनमस्कार सन्त्रसे भर दिये। नमस्कार सन्त्रकों प्रहण कर बह कुत्ता चन्द्रोद्य परवेतपर सुदशेन 
नामका यक्ष हुआ । पूर्व भवका स्मरण द्ोते ही वह जीवन्धर कुमारके पास वापस आया ओर 
कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके हो प्रसादसे पायी है। इस प्रकार दिव्य आभू- 
घणोंके द्वारा उस कृतञ्ञ यक्षने सबको आम्येमें डालकर जीबन्धर कुमारकी पूजा की और कहा 
कि हे कुमार ! आजसे लेकर दुःख ओर सुखफे समय आप मेरा स्मरण करना। इस भ्रकार 
कुमारसे प्रार्थना कर वह अपने स्थानपर चला गया | आचाये कहते हैं कि बिना कारण ही जो 
रपकार किये जाते हैं उनका फल अवश्य द्ोता है ॥३००-३६०॥ 

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक क्ोड़ा कर जब सथ लोग लौट रहे ये वब राजाका 
अश्षनिषोष नामका मरदोन्मत्त हाथी छोगोंका हक्ला सुनकर बिगड़ उठा। वह अहकारसे भरा 
हुआ था और साधारण मनुष्य उसे बशमें नहीं कर सकते ये | वह हाथी सुरमंजरीके रथकी 
ओर दोड़ा 'नत्ञा आ रद्दा था। उसे देखकर जीवन्धर कुमारने हाथीफकी विनय और उनश्नय 
क्रियाका शीघ्र दी निर्णय कर लिया, वे लीजापू्ंक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी क्रीढ़ाओं- 
के द्वारा उसे खेद-खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खेद नहीं होने दिया। अन्त बह 
हाथी निचेष्ट खड़ा हो गया ओर उन्होंने उसे आलानसे बाँध दिया। यह सब देख नगरवासी 
लोग जोबन्धर कुमारके हस्ति-विज्ञानको प्रश्न॑ंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥२६६-२६९॥ 
जोषन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय वध्याकुल्ित हो रद्दा है ऐसी सुरमंजरों उसी 
समयसे कामसे भोदित हो गयी ॥३१७०। सुरमंजरोके माता-पिताने, उसके इंगिदोंसे, 
चेट्राओंसे उथा थात-चीवसे थुक्तिपूर्वक यह्ट जान लिया कि इसकी जीवन्धर कुमारमें 


१ स्मात्तसकूरे इति क्‍्ववित्‌ 


पश्सप्ततितर्म पर्व ५०७ 


विज्ञाय वां निवेधेदससिपत्रें लदलुकया । कक बिलेश्तुः कर । 
लत; समुखितप्रेम्णा स कासे सुखमन्बमूत्‌ । रज तबच्छोय सोमाग्यसंकर्थां संतर्स जमे। ((३७४३।॥ 
क्रियसाणां दुराध्माञ्सो फाइाहारिकमूपति: । कोपादशक्तु क०्घोदुं मत्रण्यगजवाजनम्‌ शक 
हकुस्या जोबंघरस्तस्थ परियूर्ति न्यनादध्योः । पथ्यामछकणुम्ठ्यादिदामप्रहणकर्मज: ॥(६७५॥। 
निञज्रजात्यमुरूपादों विम्युलः सुष्दु गर्शित: । राजपुत्रोचिते दुत्ते विषक्तोड्यं वराटअ: ॥३७६॥ 
कृतान्तबदन सद्य: प्रापयेम कुचेट्ितम्‌ ! इत्पाक्यशण्डद्ण्डासम मुख्य तत्पुरक्षिणम्‌ ॥॥३७७॥। 
स संगदवक्कोइभावदुसि जीवंधरं क्रुधा | स कुमारो5पि अ+आ93. पक ० कक । 
समस्थेस्थ तदेवास्मै ददी मजमन्जुरः । पुनः कुपितवास्काष्टाज्रिकः स्वयर् बहु ॥३७९॥ 
प्राहिणोक्तक्निरोक्षयात चिस्तो जोवंधरों दृधा । छुत्प्राणिविधालेश किमसेन दुरास्मकम्‌ ॥४८०॥ 
काष्टा्ारिक्मेदैनमुपापैः प्रशमं गये । इति यक्षं निऊं मित्रमस्‍्मरत्‌ सो<प्युपागतः 0३६८१ ॥ 
ज्ञातजीघं धराकूतस्तत्सवं श।न्तिमानयत्‌ । सठो विजयगिर्याक्यं समारोप्य गजाधिपम ४३८२४ 
कुमार शदमुशानात्‌ स्वावासमनग्रत्‌ सुहृतद्‌ । स्वगेहदर्शंनं नाम सस्ावः सुहदां स हि ॥३८३४७ 
सहाया वबान्धवाश्ास्य प्रदूत्तेटनमिश्ञकाः । पथमान्दोकिताकोरुयाक पह् बकीरूया धश८४॥ 
अकरिपिषत सर्वे5प स्वास्संघतुंमहझक्तका! । गन्धवंद्सा तथाननिमित्तशा निराकुका ॥३८५॥ 
कुमारस्य न सोरस्ति तद्‌ बिसीत सम सात्र सो! । स मस्दबेतो ति वन सर्वान्‌ प्रक्तार्रित प्रापयर्खुनी:॥! ३८६॥ 
जावंधरो5पि यक्षस्य वसतो सुचिरं सुखस्‌। स्थिरवा जिगमिपां स्वस्याक्ापयराक्षमिल्ितै: ॥ शै८०॥ 
लग रहो हे। तदनन्तर उन्होंने जीवन्घर कुमारके माता-पितासे निवेदन किया और 
उनकी आशज्ञानुसार शुभ योगमें ऐडवर्यकों घारण करनेवाले जीवन्धर कुमारके लिए 
बह कन्या समपंण कर दी ॥३७१-३२७२॥ इसक बाद ज्ञीवन्धर कुमार उचित भ्रेस करते हुए 
सुरम॑ंजरीक साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने छगे | तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर 
जीबन्धर कुमारकों शुर-बीरता और सौभाग्य-शीज्षताकी कथा करने हगे परल्तु उसे दुष्ट 
काषप्टांगारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रोधमें आकर ल्ोगोंसे कद्ा कि इस 
मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धबारण द्वाथीको बाघा पहुँचाकर उसका तिरस्कार किया है। यह 
बैश्यका पुत्र है इसलिए हरड, आँवला, सोंठ आदि चीजोंका क्रय-विक्रय करना इसका फास 
है परन्तु यह अपनी जातिके फार्योंसे तो विमुख रदता है. ओर अहंकारसे चुर होकर राजपुत्रों- 
के करने योग्य कार्यमें आसक्त दोता हे । इसलिए खोटी चेष्टा करनेवाले इस दुष्टफो शीघ्र दी 
यमराजके भुखमें भेज दो । इस प्रकार उसने चण्डदण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्षकको आश्ञा 
दी ॥३७३-३७७॥ चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रोधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दोड़ा | 
इधर जीवन्धर कुमारकों भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मिन्रोंकों साथ छे युद्ध करने- 
को इच्छासे उसके सम्मुख गये ओर स्वयं सुरक्षित रहकर उसे उसी समय पराजित कर दिया॥ 
इससे काष्टांगारिक और भी कुपित हुआ ओर उसने बहुत-सी सेना भेजी | उस सेनाको देखकर 
जीवन्धर कुमार दयाद्रेचित्त होकर विचार करने लगे कि इन क्षुद्र प्राणियोंको व्यर्थ मारनेसे 
क्या लाभ है? में किन्‍्दरीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्ठांगारिककों ही झान्त करता हूँ। ऐसा विचार 
कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका स्मरण किया और उसने भी. आकर तथा जीवन्धर 
कुमारका अभिप्राय जानकर सब उपद्रव शान्त कर द्या।। धदनन्तर वह यक्ष, जीवन्धर कुमार- 
की सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथीपर बैठाकर अपने घर ले गया सो ठीक हो है क्योंकि 
मित्रके छिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सद्भाव रहना ही है।।२७८-३८२॥ जोवन्धर कुमार- 
की प्रवृत्तिको नहीं जाननेवाले उनके साथी और भाई-बन्धु लोग ह॒वासे हिलते हुए चंचल छोटे 
पत्तोंके समान काँपने लगे ओर वे सब अपने-आपको सेभालनेमें समथे नहीं हो सके | परन्तु 
गन्धष दत्ता जीवन्धरफे जानेका कारण जानती थी इसलिए बह निराकुल रद्दी | कुमारको कुछ 
«भी भय नहीं है, इसलिए आप छोग डरिए नहीं, वे शीघ्र दी आ जावेंगे,' ऐसा कट्कर उस बुद्धि- 
मतीने सबको शान्‍्त कर दिया ॥३८४-३८६॥ उधर जीवन्धर कुमार भी यक्षके धरमें बहुत दिन 


१ सद्भाप्य ल०। २ ठत्पुररक्षिणाम्‌ छ० । 


घ्क्ट डस्तरपुराणन ,- 


तद॒मिप्रायमारदन थ्क्षों दृष्दा स्फुरदानाम्‌ | साधनोमोष्लिता्धायां मुद्रिकां कामरकूपिणोत्‌ ॥६८८॥ 
तद॒तेरेववायेन न भीरस्य कुतअन ! इति किंचिद्वुअज्य तमसुखव्‌ छृताआमः ॥३८५९४ 

कुमारो5पि ततः $िचित्‌गत्वास्थरप्ुपेषियानू। पुर चम्जामनगामान सज्योध्स्मं था सुधागहैः ॥३५०॥ 
सुपर घलवतिस्तस्थ प/क्षको कोकपाकबत्‌ । देवो लिक्रोसभा तल्य तयो£ पश्मोसभा खुता ॥६५९१॥ 

सा बिहतुं बनं याता दश दुश्टादिना सदा । य इमा निर्विधी कुर्यमान्मणिसस्त्रौदधादिलि! 0६९२४ 
भरयेय कन्यका तस्मै साधराज्या प्रदाल्यते । घोषणामिति भूपाछः पुरे तस्मिन्नचीकरत्‌ ॥३३४४ 
फणिमैचाह्तदूकृष्य प्रायप्य!दिश्मीदश्षम्‌ । सुनिमादिश्यनास्तेति कम्बाकोमाशिकित्सियुम ४६९४॥ 
संग्राप्य बहको नोपसंहर्तु तदलक्नुवन्‌ । राजाशया पुन्वेंधमन्वेष्टं परिचारका: ४६९०१ 

भावन्तो वैंबसंमोगात्‌ कुमारमवरोक्य ते । किमहित विषविज्ञानमित्यपूचछ॑स्तमाकुछा: ॥३९६॥ 
सो5पि शज्झ्यते किंचिस्मयेति प्रत्तमाषत । तद्बंचःश्रतिसंतुष्टास्से भयम्ति सम हं मुदा ॥३९७॥ 
सो5पि यक्षमनुस्सृर्थ फणिसम्दरब्रिशारदः | अभिमन्प्याकरोद्नोतबिययेगां मुपारम आस ॥३९८॥ 
जआाततोषों नृपस्तस्य सरवच्छायादिकक्षणेश । अ्रवक्म राजवंशोडममिति निश्िित्य पुशत्रिकास्‌ ॥३९९॥ 
अधराज्यं व पूर्वोक्तं तस्मै विवरति सम सः । धतः सकोरृपाकादिकन्य काआझातृमिः समस्‌ ॥४००॥ 
डा्जिंशता चिर रेमे तद्गुणेरजुरखितः । विवानि कानिशिक्षन्न स्थि्वा दैवप्रशोदित: ४४०१॥ 

कद चिश्रिशि केनापि जनेनानुपकक्षित: । गरवा ग्रब्यूतिकाः का ओिसक्षेमारुय विषये धुरस्‌ ॥४०२॥ 


तक सुखसे रहे | तदनन्तर चेष्टाओंसे उन्होंने यक्षसे अपने जानेकी इच्छा! प्रकट की ॥३८७॥ उनका 
अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योंकी सिद्ध करने- 
वाली है, ओर इच्छानुसार रूप बना देनेवाल्ी है. ऐसी एक अँगूटो देकर उस पबतसे नीचे 
उत्तार दिया और उन्हें किसीसे भी भमयकी आशंका नहीं है यह विचारकर वह यक्ष कुछ दूर 
वो उनके पीछे आया और बादमें पूजा कर चत्ना गया ॥३८८-३८६॥ कुमार भी बहाँसे कुछ दूर 
चलकर बन्द्राम नामक नगरमें पहुँचे । वह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पढ़ता 
था माना चोंदनीसे सहित ही हो ॥२६०॥ व्ाँके राजाका नाम धनपति था जो कि ज्ञोकपालके 
समान नगरकी रक्षा करता था । उसकी रानीका नाम तिल्लोत्तमा था और उन दोनोंके पद्मों- 
त्तमा नामकी पुत्री थी ।३६९॥ वह कन्या विद्दार करनेके ल्ञिए वनमें गयो थी, बहाँ दुष्ट सापने 
उसे काट खाया, यह देख राजाने अपने नगरमें घोषणा करायी कि जो कोई मणि मन्त्र ओषध 
आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या और आधा राज्य दूँगा ॥२६२- 
३६३॥ आदित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ड्शी कह रखी थी इसलिए राजाकी यह 
घोषणा सुनकर साँपके काटमेकी दवा करनेवाले बहुत-से वैद्य, कन्याके लोभसे चिकित्सा 
करनेके लिए आये परन्तु उस विषकों दूर करनेमें सम नहीं दो सके । तदनन्तर राजाकोी 
आ्वासे संबक लोग फिर भी किसो वैश्वको ढूँढनेके ज्षिए निकले और इघर-उघर दौड़-धूप 
करनेक्षाले उन सेबर्कोने भाग्यवश जीवन्धर कुमारका देखा । देखते ही उन्होंने बड़ो व्य्रतासे 
पूछा कि क्‍या आप बिष उतारना जानते हैं ! ॥३०५-२६६॥ जीवन्धर कुसारने भी उत्तर दिया 
कि हाँ, कुछ जानता हूँ! उनके वचन सुनकर सेबक लोग बहुत हं। सन्तुष्ट हुए ओर उन्हें 
बड़े हषसे साथ ले गये ॥३६७। साँप काटनेका मल्‍्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उस 
यक्षका स्मरण किया और अन्ज्से अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको बिय-वेगसे रहित कर दिया 
॥रे५८) इससे राजाको बहुत सन्तोष हुआ। उसने तेज तथा कान्ति आदि लक्षणोंसे निश्यय कर 
लिया कि यट्ट अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कहा 
हुआ आधा राज्य उन्‍हें समपंण कर दिया । उस कन्याके लोकपाज्ष आदि बच्तीस भाई थे उनके 
शुणोंसे अनुरंजित होकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ विरकात्न तक क्रीड़ा करते रदे । वद्नन्वर 
यहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यको श्रेरणासे वे किसीसे कुछ कट्दे बिना द्वो राज्षिके समय चुपचाप बहाँस 


१ मणिमन्जनल० । 


पण्यस्तसतितर्म प्य ण्ण्य 


क्षेमाहुपमथाप्यास्व बने बाहों सगोरमे | सदसखकूटे राजम्तं जिनाछबमछोकत ॥॥9०३॥ 
छोकबासन्तरं नल्‍्दा कृताम्अकिपुरः दुन३ | दिःपरोश्य स्तुर्ति कपु दिख्िनारब्जवा[स्तदा ॥७७४॥) 
सहसैदात्मनों रागं व्यक्त बढ़िरिवापयत्‌। चब्पकानोकह: आ्रादुरासोदेको निजोद्गमैः ॥४०५॥ 
कोढिकाइल पुरा मूको मृतास्वश्चानमेष मै! । चिकित्सिता हुव आव्यमकूजत्मधुरथरम ॥॥8४०६॥ 
ठजीनसबनास्यणंबर्तिग्यपक्रास्बु सं भूते । स्‍्कफटिकवथपूर्णे बा ब्यकसन्‌ सर्रस हफुटस ४४०७॥ 
सर्वाणि जरूपुष्पाणि संध्रमदख्रमरारवस्‌ । सदगोपुरकथाटानामुद्धाटनसखूत्‌ स्वथम्‌ ॥४०८४ 
सद्दिकोक्य समुत्पशक्षमक्ति: स्‍्तानविज्ञसिभाक । तत्सरोवरसंभूतप्रसबैबंहुलिश्चिंगान्‌ ॥४०९॥ 
अम्यध्याध्येंमुंदास्यप्रसस्तोहेटेरमिश्वे: । सुठा तत्र सुमद्वाखूयश्रेष्टिनो निवृतेश सा ॥७३०॥ 
साक्षाहनइमोश्वाअणा सूक्षासता क्षेमसुस्द्रो । ठद्धाबि भ्रतृंसांनिष्ये चम्पकप्त तथादिकस्‌ ॥४३१॥ 
समादिदात्‌ पुरा गय॑ सुगोश्दों विगर्यघर: । सत्रस्थास्तत्परीक्षर्थ नियुक्तपुरुषस्‍्तदा ॥४१२॥ 
जीवंधरकुमारावको कनाओआादसंमदाः । सफको 5स्मप्वियोतो5भूदिति तत्क्षणम्ेत ते ॥॥४+ है।। 
स्यवोधयन्‌ समस्त तस्संप्राप्य स्वासिनं निजस्‌ । खो5पि संतुष्य नासस्यं मुनीनां जातुशिद्वलः ॥8१७॥ 
इति ठस्मै सुत्ता थोग्यां विघिना श्रीमतेडद्त । तथा प्राछ् मे मुदा राजपुरे निवसते नुपः ॥४१४॥। 
सत्मं धरो5ददादेतदूनुरतान्‌ बरांश्र ते । योग्यांस्तस्‍्व ग्रह्मणेति भूयस्‍्तेनासिम।वित: ॥9१६॥ 
गृदीत्वा सुएु संतुष्टस्तस्पुरं सुखमभावसत्‌ । पु॒ं ग८्छति काझे5सम कदाडिब्निअरधिाहयया ॥॥४१७॥॥ 


चल पढ़े ओर कितने ही कोश 'बलकर छ्षेम देशके क्षेम नामक नगरमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंस सुशोमिव एक ज़िन-मन्दिर देखा ॥३६६-४०३॥ 
जिन-मन्दिरको देखते द्वी उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसी समय 
विधिपूर्षक स्तुति करना झुरू कर दिया ॥४०४॥ उसी समय अकस्मात्‌ एक चस्पाका बृक्ष मानो 
अपना अनुराग बाहर प्रकट करता हुआ अपने फूलोंसे युक्त दो गया ॥४०४५॥ जो फोकिलाएँ 
पहले गूँगोके समान द्वो रही थीं वे उन कुमारके झुभागमन रूप औषधिस चिकित्सा की हुईके 
समान ठीक हराकर सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ।४०६।॥। उस जैन-मन्दिर्के समीप ही 
एक सरोबर था जो स्वच्छ जलस भरा हुआ था ओर ऐसा जान पढ़ता था मानो स्फटिक 
मणिके द्रव्से ही भरा हं। । उस सरोबरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये ओर 
उनपर अमर मेंडराते हुए गुंजार करने लगे । इसके सिधाय उस मन्दिरके द्वारके किबाड़ू भी 
अपने आप खुल गये ॥४०७-४०८॥ यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति ओर भी बढ़ 
गयी । उन्होंने उसी सरोवरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की और फिर उसी सरोवरमें उत्पन्न हुए 
बहुत-से फूल लेकर जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की तथा अर्थोंसे भरे हुए अनेक इष्ट स्तोन्रोंसे 
निराकुल्त होकर उनकी स्तुति की । इस नगरमें सुभद्र सेठकी निद्देति नामकी खीसे उत्पन्न हुई एक 
क्षेमसुन्द्री नामकी कन्या थी जो कि साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान सुशोभित थी । पहले किसी समय 
विनयन्धर नामके मुनिराजने कद्दा था कि क्षेमसुन्द्रीके पत्िके समोप आनेपर चम्पाका वृक्ष फूल 
जायगा, आदि चिह्न बतलाये थे | उसी समय सेठने उसकी परीक्षा करनेके लिए वर्दोँ कुछ पुरुष 
नियुक्त कर दिये थे ॥४०८६-४१२॥ जीवन्धर कुसारके देखनेसे वे पुरुष बहुत द्वी दर्षित हुए और 
फहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ । उन लोगोंने उसी समय जाकर यह सब समाचार 
अपने स्वामीसे निवेदन किया। उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने क्षमा कि मुनियोंका बचन 
कभी असत्य नहीं होता ॥४९३-४१४।॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने भ्रीमान्‌ जीवन्धर कुमारके 
ल्षिए विधि-पूर्थंक अपनो योग्य कन्या सम्र्वित कर दी । तदनन्तर वद्दी सेठ ज़ीबन्धर कुमारसे 
कहने त्गा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था वय राजा सत्यन्धरने मुझे यद घनुष और 
ये बाण दिये थे, ये आपके दी योग्य हैं. इसक्षिए इन्हें आप दी प्रद्दण करें--इस प्रकार कदकर 
बह घनुष ओर बाण भी दे दिये ॥४१५-४१६॥ जीव्रन्धर कुमार घतुुष ओर बाण लेकर बहुत हो 
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५१० उत्तरपुराणम्‌ 
गर्जबंदसा संप्राष्य जीवंजरकुसारकस्‌ | त॑ सुखालोममाक्ोक्य केनाप्यविदित पुनः ॥॥३१८॥॥ 
आायाद्‌ राजपुरं भीतिः प्रोदानों हि प्रियोस्सवः । शतः कलिपयैरेव दिवैः प्रागिय शस्युरात्‌ ॥४१९॥ 
चापबाणघरो गत्वा बिपये सुजगाडुये । हेमाजगगर प्राप्तः कुमारः पृण्यसाधनः ।!४३७॥॥ 
तत्पठिइंडमित्राक्यों मकिना तस्य वछुला । हेमासारुया तथो: पुत्री तआम्मस्थेब केगलित्‌ ।॥४२१३।॥ 
कृत: किलेबमादेशो समोहरथनाम्तरे । खत्दूरिकायां भरामुष्कष्यात्रामे बेस चोदितः !॥४२९|। 
छद्सास्वर्णाप्रिशृत्तः सन्‌ सर; पशचात्समेस्यति | बलुसा तल्य बाकेयं मवितेति सुकक्षणा १३२३।॥ 
धुविद्याविदः सर्वे तदादेशश्र॒तेस्तदा । सवा पुणवितुं थुकाः समभूयंस्तदाधया ७२७ 
जीवंघरकुमारो5पि तध्पदेशसुपागभत्‌ । घाजुष्कास्त विक्ोक्याहुरादेशोफघनु:शमः ।9२५॥ 
किमआास्तीति सो5प्याह किंचिदुस्तीति तैरिदूम | दिध्यतां छइयमित्युक्तः सब्यीकृत जबु: झरस्‌ ॥७९२६॥ 
आदाय विद्धवान्‌ कक्यअप्राप्यैप स्यवतुत | सं सदाछ्ोक्य तजस्था महोपतिसबोधबण्‌ ॥४३७॥। 
झम्पसाणों हि में बछ्ोविशेषज्धरणेडसजत | इ॒ति क्षितीश्वरः ध्रीतो विवाहविधिना सुताम्‌ ॥8४३८)॥ 
अश्नाणयद्षि सृस्यास्मे तदिद पुण्यमुच्यते । भाविमो गुणमित्रो5न्यों बहुमिश्रस्ततः परः ॥४१९॥ 
सुमित्रो धनमित्रो3स्यस्तयाम्ये चार्ण मैथुनाः । तान्‌ सर्वान्‌ सर्वविज्ञानकुशक।न्‌ विदृषणिरस्‌ ॥४६०॥। 
सत्र पूर्वकृत पुण्य कुमारो5नु मबन्‌ स्थित: | इतो जीवंघराभ्यणमप्रकाशं मुहसुहुः ॥४३१॥ 
गश्बा गसनमाकछोक्य सन्दाह्य न कदासन । अशाता केमविद्यासि क्र गियासुरहं त्र सत्‌ ॥४३२॥ 
वर्देति पृष्टवा गब्धव दत्ता स्मित्वाज रीदिदस्‌ । मया प्राष्यं प्रदेश चेत्य गग्तुं यदोचछलसि ॥४१३३॥। 


सन्तुष्ट हुए ओर उसी नगरमें सुखसे रहने कंगे । इस तरद्द कुछ समय ज्यतीत होनेपर किसी 
समय गन्ध्ेदत्ता अपनी विद्याफे द्वारा जीबन्धर कमारके पास गयी और उन्हें सुखसे बैठा 
देख, किसीफे जाने बिना हो फिरसे राजपुर बापस आ गयी सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका 
उत्सव ही प्रेमी जनोंका प्रेम कहलाता है । तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस 
नगरसे भी वे पुण्यवान्‌ जीवन्धर कुमार धनुष-बाण लेकर चल पड़े और सुजन देशके देमाम 
नगरमें जा पहुँचे ॥४१७-४२०॥ वहाँके राजाका नाम हृदमित्र और रानीका नाम नक्तिना था | 
उन दोनोंके एक देमाभा नामकी पुत्री थी। देमाभाके जन्म-समय हो किसी निमित्त-झानीने कट्दा 
था कि मनोहर नामके बनमें जा आयुधशाज्ञा है वहाँ घनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके 
द्वारा चल्लाया हुआ बाण लक्ष्य स्थानसे लोटकर पीछे वापस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणोंबात्ी 
कन्या उसीकी बल्लमा दोगी॥४२९-४२३॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्याके 
जाननेवाले थे वे सभी उक्त कन्याकी आशासे उसी प्रफारका अभ्यास फरने में लग रददे ये ॥2२७॥ 
भाग्यवञ् जीवन्धर कुमार भी उस स्थानपर जा पहुँचे । घनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने 
लगे कि दे भाई ! राजाके आदेशानुसार क्या आपने भो धलुष चढानेमें कुछ परिश्रम किया है 
॥४२५। इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारन कद्दा कि हाँ, कुछ हे तो। तब उन धनुषधारियोंने कट्दा 
कि अच्छा तो यह क्क्ष्य वेघो-यहाँ निशाना भारो। इसके उत्तरमें जीबन्धर कुमारने तैयार 
किया हुआ घनुष-बाण लेकर उस ल्त््यको बेध दिया और उनका वह थाण क्षक्ष्य प्राप्त करनेके 
पहले हो ज्ञौट आया। यह सब देख, वहाँ जो खड़ हुए थे उन्होंने राजाको खबर दी।।४२६-६२७॥ 
राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर कहने क्ञगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको ढूँढ़ रहा था 
वह. स्वयं आकर पैरोंमें लग गयो। वद्ननन्‍्तर उसने वियाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे 
बह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी । आचाये कहते हैं कि देखो, पुण्य यह कहलाता है । 
शुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा ओर भी कितने हो जीवन्धर कुमारके साके थे 
उन सबको वे समस्त विद्याओंमें निधुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्यका उपभोग करते हुए वहाँ 
चिरकाल् तक रह आये । इधर गन्धवंद्त्ता दार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आही- 
जातो थी उसे देख एक समय नन्‍्दाव्मने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जातो है ? मैं भी वहाँ 
जाना चाहता हूँ । इसके उत्तरमें गन्धवेदत्ताने दंसकर कद्दा कि जहाँ मैं जाया करती हूँ इस 
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देजशाधिहिता भास्ता शबबा समर्तरक्षिकी । पुधाप्रज तथ स्थुत्या स्वध्यास्त्यं विधिदुयंकस्‌ ॥४३४० 
तथा प्राप्योषि संतोषाद तक्मीपमिति स्कुटस । तदुक्तसवधाबसो राजी तच्छमनेउस्वपत ॥8३४॥ 
तं तद्ा भोगिनीबिदा शब्यवावयद्प्रजम | तदा कुमारनन्दाइ्वो मुद्दा वीक््य परस्परम ॥०३६॥ 
समारिष्य झुखप्रश्यपूयक तत्न तस्थतुः । भात्रिक प्रीयथेडश्रास्यत्योशलोद्यंसंगमार्‌ ४४४६७ # 
शाप्ट्रेंडस्मिश्रेंण विक्याते सुजने5स्ति पर॑ं पुरख्‌ | भाउता मगरशोसाण्य इशमिश्रस्यथ भूपतेः ॥४३८॥ 
आता तस्थ सुमित्रार्यो राशी तस्य बसुंचरा । कपविज्ञानसंपल्षा ओचम्ड्ा तनभा तबो: ॥०७१५५४ 
आापूर्णौवनारस्मा सा कदाचित्महाह्षणे | थोहर पारावतदन्दं स्टैरं फ्रीडयरच्छथा ॥०४०॥ 
जावजातिस्एतिसृच्छों सहसा समुपागमत | शहझ्ाकोकनण्य। कुकी कृठास्तरसमीपणा: ॥४४१॥ 
कुशकाअन्यनो क्ोरप्तीशकाम्मो निवेवितास्‌ । ब्यजगापादिताह्वादिपवनाश्रासिताकझ्षयाम्‌ ॥४७२४ 


तां सं किंग कुबल्ति कुच्छे + 
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कम्यां गवेबयेत्वेति तदा अगदतुः छचा । सापि संप्राप्य सल्लापनियुणा कम्यकां सिथः ॥४४४॥ 

भट्टारिके बदतर कि भुआ्छाकरणं मम । शृति एृष्टथती मूच्छाहेशु चेच्छोतुमिच्कसि ४४७६० 

न हास्थथकथनीयं मे तव ग्राणाभिकप्रिये । अणु चेतः समाभायेत्यसौ सम्पगनमुस्णतिः ॥9२०७॥ 

हव पूर्व भव संबन्धमझ्षेद॑ प्रत्यपोपदत्‌ । तत्सवंमवधार्धाशु सुघीरककसुम्द्रो ७४४८॥ 

तदेबागत्म तस्भुच्छकारण्ण प्रास्मथाअतस्‌ । प्रस्पष्टमघुराकापैस्तजोरेबस भाषत ४४४९७ 
स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतास अधिष््ठित स्मरतर्रंगिणी नामक शय्यापर अपने 
बड़े साईका स्मरण कर विधि-पूर्थक सो जाना । इस प्रकार सन्तोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच 
जायगा । गन्धबेदत्ताको बातका निश्चय कर नन्दात्य रात्रिफे समय स्मरतरंगिणी शय्यापर 
सो गया और भोगिनी नामफी वियाने उसे शय्या सद्दित बड़े साईके पास भेज दिया। धदनन्तर 
जीवन्घर कुमार और नन्दात्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्॒वासे मिले ओर छुख- 
समाचार पूछकर वहीं रहने लगे सो ठीक दी है. क्‍योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो 
भाइयोंके समागमससे बढ़कर और कोई दूसरो वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाल्ली नहीं है ॥९२८-९१७। 

अथानन्तर इसी अ्रतिद्ध सुअन देशमें एक नगरशोम नामका नगर था उसमें दृढमित्र राजा 

राज्य करता था । उसके भाईका नाम सुमित्र था। सुमित्रकों खोका नाम बसुन्धरा था और ' 
उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रोचन्द्रा नामकी पुत्री थो ॥४३८-४२३६॥ जिसके योवन- 
का आरम्भ पूर्ण हो रहा है. ऐसो उस ओोचन्द्राेना किसो समय अपने भवनके आँगनमें इच्छा- 
जुसार क्रोड़ा करते हुए कबूतर ओर कबृतरीका जोड़ा देखा ॥४४०॥ देखते ही उसे जाविस्मरण 
हुआ ओर बह अकस्मात्‌ हो मूर्चिछित हो गयी । उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ 
घबड़ा गयीं, उनमें जो कुदाल्ष थीं उन्दोंने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पंखासे 
उत्पन्न हुई आनन्ददायी हथासे उसके हृदयकों सन्तोष पहुँचाया और मोठे वचनोंसे सम्बोध कर 
उसे सचेत किया सो ठोक द्वी हे क्योंकि द्वितकारो मित्रगण कष्टके समय क्‍या नहीं करते हैं ? 
अरथात्‌ सब कुछ करते हैं ॥॥४४१-४४३॥ यदद समाचार सुनकर उसके माता-पिताने तिलकचन्द्रा- 
को पुत्री ओर श्षीचन्द्राकी सखो अलकसुन्दरीसे शोकबझ कद्दा कि तू जाकर मूच्छोंका कारण 
तल्षाझ्ञ कर। सावा-पिताकों बात सुनकर बातचीत करनेमें निपुण अढकसुन्दरी सी श्रीचन्द्राके 
पास गयी ओर एकाल्तमें पूछने क्षणी कि दे भद्टारिके ! मुझे बतला कि तेरी मूच्छांका कारण 
क्या है ! इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सख्ि ! यदि सू मेरी 
मूच्छोका कारण सुनना चाहती हे वो चित्त लगाकर सुन, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हे जो 
तुझसे कहने योग्य न हो। इस प्रकार अच्छी तरह स्मरण्कर उसने अपने पृ्वेभवका समस्त 
सम्बन्ध अलकसुन्द्रीकों कह सुनाया । अल्लकसुन्द्रो घढ़ो बुद्धिमतों थी बह शोघ्र हो सच बातको 
अच्छी तरद समशकर उसी समय ओऔजचन्‍्द्राके माता-पिदाफे पास गयी और स्पष्ट तथा मधुर 
शब्दोंमें उसकी मूच्छोका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी॥४४४-४४९॥ 
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इतस्तृतोये कम्मेषा थमूथ किकू जम्मनि । देवों हेमाझदे राजपुरे वैश्यकुकाग्रणोः ॥9४०॥ 

श्ल्नतेजा: प्रिया तस्य रनमाका कयो। झुता । सुरुपाशुपमा गास्ना नास्तैव न गुजेरपति 29५१ मे 

सस्मिश्रेव पुरे बंशे विशां कमकतेश्षस: । तनूजशग्दमाकाथासमबद्दुदिनी विधी: ॥४५९॥ 

सुबणेते जा नास्नामूसस्म प्रावपरिलाधितास्‌ | पुनस्तदवमानेम तम्साधापितरों किक ॥४५३७ 

समभाणयतां वैश्यपुत्राय मणिकारिणे । पुणमित्राय तज्नेयं स्तोकं काछममात्‌ सुखम्‌ ॥७४५४६४ 

कदायिजकयात्रायामस्मो निघिन रीसुखात । निगमे विषमाबतें शुणमित्रे रूतिंगते ॥४५२५॥ 

ह्वय॑ चेत्वा प्रदेश त॑ रत्युमेषा समाञ्रयत्‌ । ततो राजपुरे गस्वोस्कटबैश्यसुधाकये ॥४५६४ 

पति! पदमदेगारुषों रतिवेगेयसप्यूत्‌ | पारावतकुछे हम्दं तदवाकाक्षरशिक्षणे ॥३४७॥ 

हवय॑ चेत्याक्षराभ्पासं यु द्णों! आवकशतम्‌ । तयोरेहु। प्रशान्तेपयोगं जन्मान्तरागशद्‌ ॥४५८॥ 
योन्बसंसक्त सुर तत्रावसलि/म्‌ । सुबर्णतेजास्तदबद्धवैरेण पुरुदंशताम ॥४५९॥ 

30000%2 णदर क्ापि बहबह वा । अप्रहीशुतिवेयाक्या राहुमूतिमिवैश्दबीम 8४६०१ 


जातकोप: कपोतो5पमुं नखपक्ष प्रताढमे! ) तुण्दघातैश हस्वाञु निज्भामामम्‌मुचत्‌ ॥७६१॥४ 
कदावित्तटपुर | प्रत्यासश्रमूमविकान्वरे । पाशे विरखिते पापैः करोते पठिते सति ॥४६२॥ 


सत्र गुईं समागत्य रतिवेगार्मनो सतिस । पत्युस्तुण्डेन संकछिकय ताम्सर्बातववोधयत्‌ ॥४६३॥ 
तद्दियोगमहादुःखपोडिता विग्॒दासुका । भ्रोचन्त्रास्या जनिष्ट यममीश मवतो: खुता ॥४६४४ 

इस जन्‍्मसे पहले तीसरे जन्मको बात है तब इसो हेमांगद देशके राजपुर नगरमें वैश्य- 
कुल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी ख्त्रीका नाम रत्नमाल्ा था| 
यह कन्या उन दोनोंको अनुपमा नामको अठिशाय रूपयती पुत्री थी। अनुपम केवल नाम- 
से दो अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंसे भो अज्भपमा ( उपम्रा रहित ) थी। उसी नगरमें बैश्य- 
चंध्में कनकतेजका ख्रो चन्द्रमाक्तासे उत्पन्न हुआ सुवर्णोज नामका एक पुत्र था जो कि 
बहुत दो बुद्धिहीन ओर भाग्यहीन था। अनुपमाके माता-पिताने पहले इसी सुबर्णतेजकों 
देनो कही थो परन्तु पोछे उसे दरिद्र और 3 अंक के कारण अपमानित कर जवाहरातका कास 
जाननेवाले गुणमित्र नामक किसो दूसरे लिए दे दी | अनुपमा उसके पास कुछ 
समय तक सुखसे रही ॥४५८-४५४॥ किसो एक समय गुणमित्र जलयात्राके ज्षिए गया था 
अथोत्‌ जद्दाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नदीके मुँद्दानेसे जब निकत् रहा था सब 
किसी बड़ो मँवरमें पढ़कर मर गया। उसको ख्री अनुपभाने जब यह खबर सुनी तब यह भी 
स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरो | तद्नन्तर उसी राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुण- 
मित्रका जीब पबनवेग नामका कबूतर हुआ ओर अलुपमा रतिवेगा नामको कबूतरी हुई। गन्धो- 
ल्कटके घर उ सके बालक अक्षराभ्यास करते थे उन्हें देखऊर उन दोनों कबृतर-कबृतरीने भी अक्षर 
लिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट और उसको ख्री, दोनों हो श्रावकके त्रत पालन करते ये 
इसकिए उन्हें देखकर पे ब4० 838 भो उपयोग अत्यन्त शान्त हो गया था। इस प्रकार 
जन्मान्तरसे आये हुए स्नेद््स वे दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसले रददे आये। 
खुबणेतेजको अलुपमा नहीं मित्रो थो इसलिए बह गुणमित्र और अलुपमास बेर बॉधकर भरा 
तथा सरकर बिलाब हुआ । एकदिन बह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रोड़ा कर रहा था 
उसे देखकर उस बिलावले रतिवेगा नामकी कबूतरीको इस प्रकार पकढ़ किया जिस प्रकार कि 
राहु चन्द्रमाके बिम्बकों अस छेता हे ॥ ४५४-४६०॥ यह देख कबूतरको बढ़ा क्रोध आया, उसने 
नख ओर पंखोंको ताढ़नासे तथा चोंचके आधातसे विजावकों मारकर अपनो श्री छुड़ा ली 
॥४६९॥ किसो एक समय उसी नगरके समोपबर्तोी पहाड़को-गुफाके समीप पापी त्लोगोंने एक 
जाक्ष बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरीने स्वयं घर आकर 
ओर चोंचसे लिखकर सब लोगोंको अपने पत्तिके मरनेकी खबर समझा दी ॥४६२-४६३॥ तदन- 
न्वर उसके बियागरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरो भी मर गयी और यह आप दोनोंकी 


१ देगा तां ल० । २ निजमार्मामसूमृत्रत्‌ म०। ॥ तत्पुरे म० । ४ तत्सवनिष्यवो-ह० । 


पशांसप्रतितर्म पे ५१३ 


आज पारांचतहम्डू थोहन जन्‍्मास्तरस्खरे:। ब्यमुक्षय्‌ विषमेमैदद्रवक्स सर्थ जमाजवीद ॥३8१४॥ 
*ल्वतोडबक तुल्दर्या बचा भत्याकुछाकुको । सुता पतिसमस्येदणेच्छदा पितरी तदा ॥३९६॥ 
सजवाभ्तरहसाम्त पहके किखित सकुरस | रहतेजोमिलानस्य मटबरों बटीधसः ॥४६७४१ 
मदृनादिकतावाध्य दामसंमामपूवेकम्‌ । तरकलंब्यं समास्याय यरनेनाकुशतां करे ॥४६व्सा 
पुण्पकार्ये बने तो ल छतपहप्रतारणों | श्वयं मटितुमारण्धो मामाअनसमाकुकम्‌ ॥४६९॥ 
पित्तास्यास्तइने रस्तुं गतरशतत्र मुलीश्वर्म | समाधिएुप्त मालो कब परीश्य कूतबन्दयः ॥४७०४ 
चमंसमावमाकण्य पप्रफक तदगग्तरस | पृ४९ मसपुच्रिकापूय भवसर्ता क्र बतते ॥४७१॥ 
कथ्यतासिति दिव्यायधीक्षण: सो<प्यथावदत । स हेमा भपुरे वैशदतनयोथाप्मौवनः #४०२४ 
इति आस्था मुने्जाक्य सदैव स महोपतिः | समरश ससुह्सवंपरिवारपरिष्कृत: ॥४७६॥ 

गस्या तत्न सनोहारि सूरत शिक्षमयो असत्‌ | भागरै! सह नम्दाछ्यो मृत्तमाफोकितुं सत। ॥७४७४ 
जन्मास्थरस्एतेमूंच्छों सहला साथपश्चत । झोतक्रियाविशेषापभोतसूच्छ तदझज: ॥०७५॥ 
जीवम्धरोबद्म्म्रछ कारण कथबेति तभ्‌ । पटुकाकिस्वितं सबमसिधायाम्यथादिदस ४४७३४ 
सोः्प्यक्ष तथ्य सो इर्थो>अनिषोत्यभर्ज पति । तुददासो च दिवाहेाय प्र।गारब्भ महामहस्‌ 8५७७५ 
इदं प्रकृतमत्रास्य छू बता समुपस्थितस्‌ । किहाताधीशवरों माम्या विश्रतो ह रिविक्रः ॥४७०८॥ 
सदायादभयादहत्वा कपित्याक्यवने5करोत्‌ । दिशातिरों पुर तस्‍थ वनादिगिरिसुस्द्री ॥४४०९॥ 
प्रिया सुरवनरा जोउस्थाप्य जायत वनेशिन: । यटबुक्षाहयों सत्युश्लित्रसेशः सलैन्धवः ॥७८०॥ 


प्यारी श्रोचन्द्रा नामको पुत्री हुई ॥४६.॥ आज कबृतरोंका युगत्न देखकर पूवे भवक्का स्मरण हो 
आनेसे दी यर मूर्लिक्षत हुई थो, यद्द सब बात इसने मुझे साफ-साफ बतलायी है ॥४९४॥| इस 
प्रकार अल्लकसुन्द्रोफे बचन सुनकर माता-पिता अपनो पुत्रीके पतिकी तल्ञाश करनको इच्छासे 
बहुत ही व्याकु्न हुए ॥४६६॥ उन्होंने अपनी पुत्रोके पू्वभवका वृत्तान्द एक पटियेपर साफ-साफ 
लिखबाया और नटोंमें अत्यन्त बतुर रंगतेज नामका नट तथा उसको स्लो मद्नलताको 
बुल्लाया, दान देकर उनका योग्य सम्मान किया, करने योग्य कार्य समझाया ओर 'यत्नसे यह्‌ 
काये करना' एसा कट्टकर बह बित्रपट उनके हाथमें दे दिया ॥४६७-४६८॥ वे नट और नटी 
भी चित्रपद छेकर पुष्पक बनमें गये ओर उसे बहीं फेलाकर सब लोगोंके सामने हृत्य करने 
क्षगे ॥४६९। इधर भीचन्द्राका पिता भी उसी बनमें क्रोड़ा करनेके लिए गया था, यहाँ उसने 
समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया. धमका स्वरूप सुनाओर 
तदनन्तर पूछा कि है पूज्य ! भेरी पुत्रीका पृलेभबका पति कहाँ है ! सो फद्दिए। मुनिराज 
अवधिक्षानकूपी दिव्य नेत्रके घारक थे इसलिए कहने क्षगे कि घद आज देसाभनगरमें है तथा 
पूर्ण यौबनको प्राप्त है ।॥१७०-४७२॥ इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर बह राजा लट, मित्र 
तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेसामनगर पहुँचा भोर वहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण 
करनेयाले एक आशचयेकारी नृत्यका आयोजन किया | उस नृत्यको देखनेके क्षिए नगरके अन्य 
त्ोगोंके साथ नन्दाढ्य भी गया था ॥४७३-४७४॥ परन्तु वह जन्मान्तरका स्मरण हो आनेसे 
सहसा मूस्छित है| गया । सद्नन्तर विशेष-विशेष ओतक्लोपचार करनेसे जब उसकी मूच्छों दूर 
हुई तब बड़े भाई जोबन्धर कुमारने उससे कट्दा कि मूच्छा आनेका कारण बतला। इसके उत्तर- 
में नन्‍्दाइधने चित्रका सब दाज़ कटकर जीवन्धरसे कहा कि वही गुण मित्रका जीव आज मैं तेरा 
छोटा भाई हुआ हूँ। यद सुनकर जीवन्धर कुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुए और विबाहके लिए पहलेसे 
हो मद्दामह पूजा प्रारस्त करने लगे ॥४३५-४७७॥ इस्रोसे सम्बन्ध रखनेवाढ्वी एक कथा ओर 
कहता हूँ उसे भो सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भोज्ोंका राजा था। उसने भाई, बन्धुओं- 
से उरकर क पित्थ नामक बनमें दिशागिरि नामक पवेतपर बनगिरि नामक नगर बसाया था | उस 
बनके स्वामी भोलके सुन्द्रो नामकी क्षी थो ओर बनराज नामका पुत्र था। वटपृक्ष, मृत्यु, चित्रसेन 


१ विमुह्माश्यमेबेतत्‌ ल० । २ इत्यथालक-इति क्यचित्‌ । 
दर 


ड्र्ह अंशरधुशणम्‌ 


अरिभियाह्षप! सम्मदनो3तियको5प्पमो । सृत्यास्तस्थात्मजस्थापि कोहजरूबः सरवापरः ॥8८३॥ 
ओीषेणइचान्यदा यत्वा पुरं तो तदगाखरे ॥ रमसाभां समाकोक्य भ्रीचस्मां अन्तद्रिकोपमास ॥७८१॥ 
प्रशस्य यास्तौ वोज़याग्जु पातुं थातं तुरंगमस्‌ । रक्षकाभिमबादोत्वा दृश्वास्से तोषमापतुः ॥४८३॥ 
हरिदिक्रलतः पहचासाथस्पेत्थ दिसेषिणो | मियो बनेचरेशास्मअस्पास्याथाजुसारिण: ॥४८४॥ 
वनराजस्प तरकान्तारूपकान्त्यादिसंपदम । सम्पग्धभेथतः स्पैतच्छुत्या तदमिकायिणा ॥४८५॥ 
,खुवर्णतेजसा प्रीठिसलाश्यां पूर्दअन्मनि । सा केगाएि प्रदारेण मां प्रत्यानीयतामिति ।8४८ ६॥ 
ग्रेषितावनु तेमेत्वा सहामटपरिष्कृतो । तस्कल्याझयभागार शात्या कृतसुरक्षको ॥॥७८७।॥ 

निष्कृष्प कन्यां श्रोपेणकोहअंधो सपोरुषो | गतो कम्यां ग्रहोश्थेति तस्सिस्छिखितपत्रकम्‌ ।॥॥७८८॥। 
धुरके समवस्थाप्य वमराजस्ण संनिषिम्‌। रजस्यां सेम्वुरेखों वा प्रस्थितों मन्दमूमिजों ।।४८९॥ 
आविश्योद्गमवेका्ना विदिश्या केखवाचनात्‌ | कन्मापद्रणं तस्था आतरो नृप बोदितों ॥४९०॥ 
अजुरृत्य हुत॑ ताम्या थुध्यमानो निरीक्षय सा । मित्रास्तकिन्नरं यक्षमिश्र चाकुकिताशबा ।॥७९३॥ 
ओचअन्द्ाई न सोक्येडस्मश्षगरास्मज्जिनाकय म्‌। अरहु! किंचिदप्मस्सिक्षित्ति मौन समादले ।॥४१९॥ 
सखायो घनराजस्थ विभिर्भित्य शुपात्मजों । मीश्वा ता निजमिश्राथ ददतुः प्राप्तसंमदौ ॥४९३॥ 
सुबिरक्तां वनेझो5सौ प्रस्याश्मानं विद्ु्य त|म्‌। प्रोदास्तच्योजनोपाएं सवा: समाहूब दूतिका: ॥४९७॥ 
*कुशते मां सयि प्रीताभुप/यैरित्यमाषतल । ताइच तथप्रेषर्ण छब्ध्वा श्रीजन्ढ्राभ्यावामायता: ॥४९०॥ 


सैन्धब, अरिंजय, शबुमदेन और अतिवल्ल ये उस भीलके सेवक थे । लोहजंघ और श्रोषेण ये 
दोनों उसके पुत्र वनशाजके मित्र थे। किसी एफ दिन लोहजंघ और श्रीषेण दोनों ही हेमा भनगर- 
में गये । वहाँ के बनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी । उसे देखकर उन दोनोंने उसको 
प्रशंसा की । बहींपर पानी पोनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके 
रक्षकका तिरस्कार कर बह घोड़ा छीन लिया ओर ले जाकर हरिविक्रम भोलको देकर उसे 
सन्‍्तुष्ट किया | तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर 
अन्याय मार्गका अनुसरण करनेवाले उसके पुत्र वनराजके समोप गये ओर श्रीचन्द्राफे रूप, 
कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह बरणन फरने लगे। यह सुनकर घनराजकी उसमें अभिलाषा 
जागृत हो गयी । घनराज पूर्वभबमें सुबर्णतेज था ओर श्रीचल्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। 
उस समय सुषणतेज अनुपमाकों चाहता था परन्तु उसे भ्राप्त नहीं हो सकी थी । उसी अनुरागसे 
छसने अपने दोनों मित्रोंसे कहा कि फिसी भी उपायसे उस मेरे पास लाओ ॥४७८-४८६॥ कहा 
ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया। दोनों मित्रॉने 
देमामनगरमें जाकर सबसे पहले फन्‍्याके सोनके घरका पता लगाया ओर पिर सुरंग लगाकर 
कम्याफे पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन दोनोने इस आशयका एक पत्र लिखकर स॒रंगमें रख 
दिया कि पुरुषार्थों श्रीपीण तथा लोहजंघ कन्याको ढेकर गये हैं और जिस प्रकार राज़िके समय 
अन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि ओर मंगल्न जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याका ठेकर बनराज- 
के समीप जाते हैं । यह पत्र ठो उन्होंने सुरंगमें रखा ओर श्रीचन्द्राको लेकर चलन दिये । दुसरे 
दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कन्या- 
के दोनों भाइयोंको उसे बापस ल्ानके लिए प्रेरित किया | दोनों भाई शोध ही गये और उनके 
साथ युद्ध करने लगे | अपने भाई किन्नरमित्र ओर यक्षमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्राको बहुत 
दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ल्री कि जबतक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनात्यके 
दर्शन नहीं कर लेंगी तवतक कुछ भी नहीं ख्वाऊँगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन घारण कर किया 
॥४८७-४५२॥ इधर बनराजके मित्र श्रेषेण और लोहजंघने युद्धमें राजाके पुश्नोंकों हरा दिया 
ओर बहुत ही प्रसन्‍न होकर बह कन्या वनराजके लिए सोंप दो ।४९श। जब बनराजने देखा कि 
श्रीचल्द्रा मुझसे विरक्त दे तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें चतुर अपनों 
१ वनचरेणात्मजस्था-ल० । २ इमां मयि श्रीतां कुरुत इति भाव: । कुर्वातेमां छ० । 





पऋआसप्तितम पत्र ५१५ 


सालमेदुनविध्नक्ञा: प्रवे्ट हृदय क्रम: । किमेयं तिष्ठलि स्मादि परिघत्स्व विभूषणे! ४३९६४ 

अंकुर राज घेड़ि भुंदवाहारं मनोहरम । प्रहि विजन्ममस्मानिः ओोचम्ते मुखसंकभाम्‌ ॥३९०॥ 

मनुध्यअम्म संप्रापं दुः्खेनानेकथोनिकु । दुरूम मोगवैमुस्यादेतस्मानीनशो श्रूथा #४९८॥ 

जनराजात्परों नारित बरो रूपदिनिभुणे। । छोके5ह्मिम्फोचने सम्यक्तवोस्माक्प्र न पश्यसि ४४९९४ 

क्मीरिवादिचक्रेश सूपेदाभरणतुभम्‌ । संपूर्णखयुमिव अउयोत्धता बनराजमुपाश्रद ४५००॥ 

प्राप्य चूडामणि सुढः को भामात्रावसस्वते । इत्मस्यैश्न सयप्रायैदंयनेरकदइर्थयन्‌ ॥७०१४ 

ततुपदचमाकण्य प्र्छलेइरिविक्रम: । विपक्तिनिंप्रदेणासा कम्यायाः प्रतिपरस्‍्यते ॥१०१४ 

कदाचिदिति संसिल्त्य निमेत्स्थ वनराजकस्‌ । तस्था नित्रतनू शामिः सद॒दास चकार सः ॥५०३४ 

इृढमितश्रादणः सर तदा संप्राप्य बास्थवाः | सम्रद्‌अरकस पश्चास्तस्थुरावेप्ठय तत्पुरस #७०७॥ 

युयुत्सवों विपक्षात्र जावंचरकुमारक: । तद्द॒षटा स्पश्टकारुण्यों युद्ध बहुजनास्तकृत्‌ ॥५०५॥ 

किमनेनेति यक्षेश स्व॑ सुदशनमस्प्ररत्‌ ! अनुस्मरणमात्रेण यक्षाउप्यानीय कल्यकाम्‌ ॥५०६ प्र 

कुमारायापंयासाप कध्पाप्यकृषपीडनस्‌ । संधाधयम्ति कार्याणि सोपायं पापमोरवः ॥७५०७॥ 

ते सर्वे सिद्धसाध्यस्वाधुद संद्ार्य संमुखस्‌ । नधरम्थागमश्नताक्षम्वसों वनराजकः ॥१०८॥ 

थुयुत्सया ययो वाइ्ष्य त॑ं बक्षो दुश्सेतनसम्‌ | परिगृझ इठास्सथ: कुमाराय समर्पंथद्‌ ॥५०९॥ 

बन्दाकृस्य कुमारा5पि बनराज निविष्टबान्‌। ससेनः सरसि श्रीमान्सेनारम्यामिधानके ॥५१०४ 
दूतियाँ बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो। बनराज- 
की प्ररणा पाकर वे दूवियाँ श्रीचन्द्राके पास गयीं और साम-भेद्‌ आदि अनेक विधानोंको 
जाननेवाली वे दूतियाँ धीरे-धीरे डसके हृद्यमें प्रवेश करनेके लिए कद्दने लगीं कि दे श्रीचन्द्र ! 
तू इस तरह क्यों बेठी हे ? स्नान कर, कपड़े पहन, आभूषणोंसे अलंकार कर, मात्ा धारण 
कर, मनोहर भोजन कर और हम लोगोंके साथ विश्वासपूृ्थंक सुखको कथाएँ कह ॥४९४- 
४६॥। अनेक योनियोमें परिभ्रमण करते-करते यह दुलेभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे 
भोगोपभ गऊी बिमुखतामे व्यथे दी नष्ट मत कर ॥।४९८॥ इस संसारमें रूप आदि गुणोंकी 
अपेक्षा बनराजस बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं 
देखतो हैं ! ॥४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीके साथ ल्क्ष्मो रहतो थी, भाभूषण जातिक 
बृक्षोंक समोप शोभा रहतो है ओर पूर्ण चन्द्रमाके साथ चाँदतो रहनी हे उसी प्रकार 
तू बनराजके समोप रह। चूड़ामश रत्नका पाकर ऐसा कौन सूख होगा जो उसका 
तिरस्कार करता दो?, इस प्रकारके तथा भय देनेवाे और भी वचनोंसे उन दूतियोंने 
श्रीचन्द्राकों बहुत तंग किया ॥॥५८०-५०१॥ बनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रोतिसे कन्याका 
यह उपद्रब सुनकर विचार रिया कि ये दूवियाँ इसे तंग करती हैं. इसलिए सम्भव है कि 
कदाचित्‌ यह कन्या आत्मघाव कर ले इसलिए उसने वनराज़का डॉटकर बह कन्या 
अपनी पुत्रियोंके साथ रख लो ॥५०२-५०३॥ इधर दृढ़मिन्र आदि सब भाई-बन्धुओंने 
मिलकर सना तैयार कर ली और उस सेनाके द्वारा बनराजका नगर घेरकर सब आ डटे 
॥५०४॥ उधरसे विरोधी दल्ञके ल्ञोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले। यह देख दयाछु 
जोवबंधर कुमारने विचार किया कि युद्ध अनेक जीबॉका विघात करनेवाल्ा है. इसलिए इससे 
क्या लाभ होगा ? ऐसा बिचार कर उन्होंने उसी समय अपने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया । 
स्मरण करते हो यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही वह कन्या जीषन्धर कुमारके 
लिए सौंप दी सो ठोक ही है क्‍योंकि पापसे डरनवाले पुरुष योग्य उपायसे ही कार्य सिद्ध करते 
हैं ॥५०५-५०७॥ दृदमित्र आदि समी ल्लोग कार्य सिद्ध हो जञानसे युद्ध बन्द कर नगरकी ओर 
चछे गये परन्तु बनतज़ युद्धकी इच्छासे वापस नहीं गया। यह देख, यक्षने उसे दुष्ट अमि- 
प्रायवाज्ञा समझकर जवर्दस्तो पकढ़ लिया ओर जोबन्धर कुमारकों सोंप दिया । श्रीमान्‌ 

जीवन्धर कुमार भी वनराजको केद्‌ कर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरोपरके फिनारे ठहर 


१ दुःखबमुख्या-ल० । 


५१६ चतरपुराणम्‌ 


तग्नेक चारणं बोद्द शदसा महसां निधिन्‌ | चिक्षाहेतोयंति प्रासभम्युत्वाप बर्थाचितत ॥५११॥ 
कृतासि वस्दुओो योग्य सब्किकोड्दात्सुओोजनश । सद्ानाथाकिंठायो 5 बमयादाजयपशकस (५३२४ 
तहागफक माकोक्य बनराजः हव अस्मभः । संबद्ध अशमादृर्स से तत्सवमवागमत्‌ ॥५)३६॥ 

बक्ेग मदता योद्धुं हरिविक्रममागतस्‌ | बद्ात्तं थे समादाय कुमारस्थ करे5करोत्‌ ॥५१ १| 
बनराजस्वदाहोयं सर्वेवा सत्यथाजवाथ्‌ । जम्मनोतस्तृती पेइ बभूव पणिल्रां सुतः ॥५१७॥ 
सुबर्णतेजास्तस्माथ सत्या मार्जारतां गत: । कपोर्तों आाग्मदे कस्यामिमां हन्तुं समुचतः ॥५३६१ 
केनचिस्पुनिमाधत बतुर्गतिगतअ॒ते: । मुक्ईरोध्च सूस्तैतरस्मेहादेगामनीमवस ४५३७॥ 

तदुफ ते समाकृष्य माय कम्याभव नयत्‌ । दुर्पेण किंतु संप्रीस्येस्मवधार्य समंगता ॥५१८॥ 

पितर बनराजस्प त॑ च निरुकतदस्यनम्‌ । हृत्था विधजेप्राओकु बांमिंकत्य दि तत्सतास ॥5१९॥ 
लो राज: पुरं अस्या स्थिस्वा दिजिदिगानि से । गव्या मवरओोलाकये छझ, चस्दां बस्थभागिनोस ॥ १२०॥ 
मन्दास्याव दुदुभूरियृत्या यूने घनेशिने । एवं विवाइनियृंसो देभामं बन्घुमिः समस्‌ ॥४६२१॥ 
पुरं भत्थागसे खत्मंघरसूलु विषेश्य तल्‌ । कस्थचित्सरसस्कोरे ठत्नानेतुं खछ गताः ७५२२४७ 
परिवारञना दृश दुष्टेगेस्थिक्माक्षिकैः । तदधबाद्वोधयस्ति हम जीवंधरकुमारकम्‌ ४५३३४ 
सदाकण्य विचिन्स्यैतस्कुमारोईपि सविस्मय: । देशुरस्स्यश्न को5पीति तक्शातुं यक्षमस्मस्त ॥१२४।॥ 
सो» संनिदितस्तन्न विद्यां बिध्वस्प खेल तिस्‌ । स॑ खेवर कुमारस्प पुरस्तादुकरोद्दुतस ६५६७॥ 


गये ।(५०८-२१०। बहीं उन्होंने तेजके निधिस्वरूप एक चारण सुनिराजके अकस्मात्‌ दर्शन 
किये । वे मुनिराज सिक्षाके लिए जा रहे थे इसत्षिर ोबन्धर कुमारने उठकर उन्हें योग्य 
शोतिसे नमस्कार किया और बडढ़ो भक्तिसे यभायोग्य उत्तम आहार विया। इस दानके फक्षसे 
उन्‍हें मारी पृण्यबन्च हुआ ओर उसीसे उन्होंन पंचाम्यय प्राप्त किये ॥५१६-५१२॥ उस द।नका 
फल्ष देखकर वनराजकों अपने पू् जन्मका सब ध्रृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥५१३॥ 
उघर हरिविकस अपने पुत्र बनराजकों केद्‌ हुआ सुनकर बढ़ी मारी संनाके साथ युद्ध करनके 
क्लिए आ रहा या सो यक्षने उसे भो पकड़कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया ॥५१४॥ 
तदनन्तर वनराजने सबके सामने अपना समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया कि 'मैं इस 
जन्मसे तीसरे जन्ममें सुषणेतेमश नामका वैश्यपुत्र था। यदाँसे मरकर बिलाब हुआ । उस 
समय इस श्रोचन्द्राका जाब कबूतरो था इसलिए इसे मारनका मैंने उद्यम किया था। किसी 
समय एक मुनिराज चारों गतियोंके अ्रमणका पाठ कर रहे थे उसे सुनकर मैंन सब्र येर छोड़ 
दिया ओर सरकर यह वनराज हुआ हूँ। १व भवके स्नेहसे द्वो मैंने इस श्रीचन्द्राका हरण किया 
था।॥५१५-५१७॥। बनराजका कहा सुनकर सब छं.गोने निश्चय किया कि इसने अहँकारस कन्या- 
का अपइरण नहीं किया है किन्तु पूबभयके स्नेहसे किया दे एसा सोचकर सब शान्त रह गये 
॥५९८॥ और वनराज तथा उसके पिताको बन्धनरद्वित कर छोड़ दिया सो ठीक ही है क्योंकि 
सज्वनोंका धार्मिकपना यहो हैँ ॥५१९॥ इसके बाद वे सब लोग राजाफे नगर ( देमाभनगर ) 
में गये बहाँ दो-तोन दिन ठहरफर फिर नगरशोंभा नामक नगरमें गये। वहाँ कलल्‍याणरूप 
भाग्यको धारण करनेवाली श्रोचन्द्रा बढ़ो बिमूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाद्यका प्रदान 
को । इस प्रकार विवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्धुओंके स!थ फिर सब ज्ोग हेमाभनगरको 
लोटे। मार्गमें किसी सरोबरके किनारे ठहरे । वहाँरर परिवारके लोग जीवन्धर कुमार को बैठाकर 
उस सरोवरमें जत् लेनेके ज्षिए गये। बहाँ जाते ही मधु-मक्खियोंने उन क्षोगोंको काट खाया तब 
उन लोगोंने उनके भवसे छोटकर इसको खबर जीवन्धर कुमा रको दी। यद्द सुनकर तथा विधारकर 

न्धर हमार भापमें पढ़ गये ओर कहने क्षगे कि इसमें कुछ कारण अवश्य है! कारणका पता 
चलानेके लिए उन्होंने उसो समय यक्षका स्मरण किया ॥५२०-५२४॥ यक्ष शीघ्रही भा गया 
ओर इसने उसकी सब खेचरो जिया नष्ट कर शीघ्र दी उस विद्याघरको जोबन्धर कुमारके आगे 

( बर; स० | 
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हद सरस्त्थवा केश रइयते देतुनेति धः । परिपृष्टः कुमारेश खोचरः सम्थशअवीद ।५९२६॥ 

आजु सत्र भ्रददवासि मसकर्था कृतचेतन: | अमवस्पुष्पद्म्तव्यमाकाकारणनेक्षिगः (७२० 

सुतों शब्षपुरे आतिमटाहः कुसुमशियः । तत्रेव घनदशस्थ भस्ट्म्यां समयोउसवत्‌ 4॥५२८॥ 
अभ्त्राभों मे सला तस्य कद विश मस्यथात्‌ । अवागई ल जमण तेव रक्याशयश्तदा ।ज२- # 
विधाय मथमांसदिनिशुर्सि तत्फक्ान्स्त: | इह विधाजरों सृत्या सिशुकूटमिगाकये ॥ज३०॥ 
विकोक्य चारमहसई विनयेभोपसुत्थ तत्‌ ' आवयोसंवर्संधन्यसाकण्ण सकी निरीक्षितुय्‌ ॥५३१॥॥ 
रक्षिस्वैतस्सरो उस्थेय प्रवेशाहियया स्थितः । बढये स्वा्धवसंबन्ध दिव्यावधिनिरुपिक्य ॥७३२॥ 
घासकीखण्डपास्सारमेरुपू्व बिदेहरो । विषय पुष्कक्रावत्यां गयरो पुण्डरोकिणों ॥५३३० 
पतिजेयं धरस्तस्य तनूजो5 मृजयद या । जयबत्य|स्व्वमस्मेशुव्त माम्गा मनोहरस, ॥७३७॥ 
बिद॒तुं प्रत्यित स्तस्म सरस्यां इंसशावकस्‌ । विदोक्य चेटकैदक्षेस्तसानास्य सकौतुकः ॥५३५॥ 
स्थितस्तश्पोषणोशोगे तम्मातारितरों तदा | सशोकों करुणाक्रन्‍्दं भभस्पकुरुठां मुहुः ४५३६४ 
चेटकस्ते तद्ाकण्य कर्जान्‍्ताकृष्टवापक: । शरेजणापायत्तातं तस्याकार्थ न पापिगास ॥५३७॥ 
सज्िरीक्ष्य मदम्माता कारुण्याडंडुताक्षया । किमेतदिति संपण्छष प्रशुद्धा परिचारकात्‌ ॥५३८४ 
कुपित्या चेटकायेन वृथा विद्धव्त सती । निम॑त्स्‍्य स्वां च ते पुश्र न युक्तमिदसा शिमस्‌ #०३६५॥ 
मात्रा संयोजयेस्याह ध्यंचाज्ञाना दिदं मया | छूत कमति निन्द्रिवा गदहित्य,स्मानमात्रेधी: 6०५४७०॥ 


खाफर खड़ा कर दिया ॥५२५।| तब जोबन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरोवरकी रक्षा 
किसलिए करता है ! इस प्रकार कुमारके पूछनेपर वह बियाघर अच्छी तरद्द कहने लगा कि 
है भद्र ! मेरी कथाक! चित्त क्षगाकर सुनिए, मैं रदता हूँ। पहले जन्‍्ममें में राजपुर नगरमें 
अत्यन्त घनी पुष्पदुन्त मास्ताकारको स्री कुछुम भोका जाविभट नामका पुत्र था। उसी नगरसें 
घनदत्तकी ख्री नन्दिनीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। यह भेरा मित्र था, किसी एक 
समय आपने उस चन्द्राभके लिए धममका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भो घम्मप्रेस 
उत्पन्न हो गया ॥५२६-५२९॥ ओर मैंने उसो समय मय-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके 
फल्वसे मरकर मैं यद्‌ वियाधर हुआ। किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनाक्षयमें दो चारण मुनियों- 
के दर्शन किये । मैं बढ़ो विनयस उनके पास पहुंचा ओर उनके समीप अपने तथा आपके 
पूथं भवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन करनेके लिए दी अन्य ल्ोगोंके प्रवेशसे इस सरोबर- 
को रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ | उन भुनिराजने अपने दिव्य अवधिक्षानसे देखकर जो 
आपके पूर्यभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब में कहता हैँ ॥५३०-५३२॥ 

घातकोखण्ड द्वीपके पूर्व मेरु सम्बन्धी पूथ विदेह क्षेत्रमें पुष्कलाबती नामका देश है। 
उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा जयन्धर राज्य करता था। उसको जयबती रानीसे वू 
जयद्रथ नामका पुत्र हुआ था| किसी एक समय वह जयद्रथ कोडढ़ा फरनेके लिए मनोहर नाम- 
के बनमें गया था बह्दां उसने सराबरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कोतुक बश चतुर 
संबकोंके द्वारा उस बुला क्षिया ओर उसके पालन करनेका उथोग करने क्षगा | यद्द देख, उस 
बरुचेके माता-पिता शोकसहद्दित होकर आकाशमें घार-बार करुण कदन करने ज्ञगे । उसका 
शब्द सुनकर सेरे एक सेबकने कान तक धडुप खींचा ओर एक बाणसे उस बच्चेके पिताको 
सोचे गिरा दिया सा ठीक हो द क्योंकि पापी मनुध्योंको नहीं करने योग्य कार्य क्‍या हे ? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥५२३-५३७॥ यदू देख जयद्रथढी माताका हृदय दूयास आई दो गया 
और उसने पूछा कि यद क्‍या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती व्यर्थ दो पक्षीके पिताकों 
मारनेवाके संवकपर बहुत कुपित हुई तथा तुझे भी डॉटकर कहने छवगो कि हे पुत्र ! तेरे किए 
यह कार्य उचित नहीं है, तू शीम ही इसे इसको मातासे मिल्धा दे। इसके उत्तरमें तूने कह्दा 
कि यह काये मैंने अह्षनवयश किया है । इस प्रकार आड़ परिणाम होकर अपने आपकी बहुल 


१ अयवत्यां त्वसन्येु-श ० | 
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तदादानविनादंसशाबर पोट्से दिने । चांतक घनकाको वा सजऊास्मोद्साठूय। ॥ज७१॥ 
प्रसव मथुमासों या तथा चूतल कया । पश्चिश्याकोदियो वाकिं तं॑ माता समजीशम: ॥५११४ 
एवं विनोदैरम्पैश्ध काछे बाते निरन्‍्तरम । सुख्लेन केशद्विदू मोगनिदेंगे सति हेतुना ॥७४३॥ 
राज्यभार परित्यज्य उपामा( समुदब॒हत्‌ | जावितास्ते तझुं स्थक्त्वा सहखारे सुरोडलण: ॥५४४॥ 
सत्राष्टादशवार््याधुर्दिब्य मोगालमितदर्षित: । तराइचयुस्वेह संभूतः छुमाझुभविपाकतर धण३७॥ 
चेटकेगे इतो हंस: स काष्डाह्ा श्को5मवत्‌  ऐेमैव स्वत्पिता बुद्धे हृतः प्राश्थथ खम्सनः ॥५४९४ 
मन्दसान क्षिश्ो: पिश्नोषिष्रयोगहूतैनसः । फक्कत्योडश्वर्धाण वियोगस्तव बम्थुमिः ॥७०३७॥ 
सद संजात इश्येतद्धिद्य/घरनिरूपितम्‌ ! श्रुत्वा कल्याणत्रस्धुस्ट्थ ममेत्येबमपूजयत्‌ ॥५४८॥४ 
तस्सादागत्प हेमा नगगरं प्राप्प संमदात्‌ | काममोशगझुख् स्वेरमिप्टेरसुभचन्‌ हिथितः ॥५१६४ 


इद॑ प्रकृतमत्रान्यत्संविधानसुदीयते । नन्‍्दाक्यस्य पुरास्स्वस्माध्नियाणानस्तरे दिने ॥५००४ 
गरधथ्ंदसता संशष्टा स्नेहितैमंघुराविलि: । वदास्माक विजेह्सि स्वं कुमारी क्र गताविति ॥५७१॥ 


साथ्याह सुजने देशे हेमामनपरे खुखम्‌ । वसतस्तत्र का चिम्ता युप्माकमिति सादरम्‌ ॥७५ण२॥ 

ज्ञास्वा ताभ्यां स्थिस स्थानं ते से दद्द्दिक्षया | भापच्छ थ स्वजनान सर्वान्‌ संतोषासैर्दिदेशिता: ॥५०३॥ 

रासछ्सों दण्डकारणय ब्यक्ष/अ्यस्तापसाअये | तापसीयु समागस्य तान्‌ पशुथन्ठोचु कौतुकात्‌ ॥ज५४॥ 

महादेव च तानू इट्ट यूयं कस्मारसमागताः । गभिष्यथ क्र वेस्पेतदर इछत्स्नेहनिसरा ।५५५॥ 

__ यथाइत्तास्तमंबेषु कथयत्खु प्रतोषणा । सस्पुन्नपरियारो्य सद्ो यूनामिति स्फुट अष्णद। | _ 
ही निनदा की और जिस दिन उस बालकका पकढ़याया था उसके सोलदवें दिन, जिस प्रकार 
वर्षाकाल चातककों सजल मेघमालास मिला देवा हे, बसन्‍त ऋतु फूलकों आमकी ल्ताके 
साथ मिला देता है और सूर्योदय भ्रमरका कम ल्िनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी 
माताके साथ मित्ञा दिया ॥५३८-४४२॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही विनादोंस जयद्रथका काल 
निरन्तर सुखसे बीत रदह्दा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश भोमोंसे वैराग्य हो गया फल्ल- 
स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्वरणका भार धारण कर लिया और जीवनफे अन्तमें 
शरोर छोड़कर सहस्तार स्वर्ग में देव पर्याय प्राप्त कर ली ॥५०३-५४४॥ वहाँ बह अठारद सागर- 
की आयु दक दिव्य भोगोंस सन्तुष्ट रहा | तद्रन्तर वहाँ से च्युत होकर पुण्य पापके उद्यसे 
यहाँ उत्पन्न हुआ है ॥५४५॥ जिस सेबकन हंसका सारा था बह काध्ठॉंगारिक हुआ है और 
डसोने तुम्हारा जन्म द्वोनेके पहले ही युद्धमें तुम्हारे पिताकों मारा है। तुमने हंसके बच्चेको 
सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रखा था उसी पापके फक्लसे तुम्हारा सोलह ये 
तक भाई-बन्घुओंके साथ बियोग हुआ है । इस प्रकार विद्याधरको कही कथा सुनकर जीवन्धर- 
कुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है एसा कहकर उन्होंने उसका खूब सत्कार 
किया ॥५०६-५४८॥ तदनन्तर वे बढ़ी प्रसन्नतासे सबके साथ देमाभ नगर भाये और इष्ट- 
जनोंके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रइने लगे ॥५०९॥ 

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! यह तुझे प्रकृतत बात बतलायो । अब 
इसीस सम्बन्ध रखनेबालों कथा कद्दी जातो है । जिस दिन नन्दात्य राजपुर नगरसे निकल 
गया उसके दूसरे ही दिन सथुर आदि मित्रोंन गन्धवंद्त्तास पूछा कि दोनों कुमार कहदाँ गये 
हैं! तू सभ जानती है, बतला। इसके उत्तरमें गन्धवंदत्ताने बढ़े आदरसे फहा कि आप लोग 
उनको चिन्ता क्यों करते है, वे दोनों भाई सुजन देशके देमाभ नगरमें सुखसे रहते हैं ॥४५०- 
2५२॥ इस प्रकार गन्धबंदत्तास उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मिन्नोंकी उनके 
देखनेकी इच्छा हुई और वे सब अपने आत्मीय जनोंसे पूछकर तथा नस जिद छेकर सन्तोषके 
साथ चल्ल पड़े |५५१॥ चक्षते-चल्षते उन्होंने दण्डक बनमें पहुँचकर तपरिवयोक आश्रममें विश्वास 
किया । कोतुकब॒श वद्दाँकी तापसी ख्विय्राँ आकर हें देखने क्षमीं | ६न खियोंमें महादेवी बिजया 
भो थी, वद उन सबको देखकर कहने लगी कि आप ज्लोग कोन हैं कहाँस आये हैं? और कहाँ जायेंगे ? 
विजयाने यह सब बड़ स्नेहक साथ पूछा ५५४०१५५॥ जब मधुर आदिने अपना सब्र वृत्तान्त 








पर्चसप्रतितम पर्व ३ 


विज्ञायाचात्र विश्रस्व मदद्धिंगेम्यर्तां पुग: । समागसनकाके5साविदैवानीयता/मिति ॥७७७॥ 
सम्यकषप्राय बतैतास्ते:प्येषा जीव वरअ्तेः । रूपेण निर्दिशेषवा कि तब्मातेस्याक्तसंशया) #५*८॥ 
कुमेस्तथे लि संतोष्य वां प्रियाजुगतोरिसिः । गरदा ततो$र१रं किंडिसत्र ब्याज: कदर्पित:: धपणरा 
युदे, पृरपकारेण ऋष्यादानमिभूय तान्‌ । यास्थों यइच्छया व्यापैर्भागेंस्पै बोंगमागमन्‌ ५३०॥ 
हेमामपुरसार्भा पहरणारस्मसम्ज्मे ! ततकसे नागरैरूथ्वेन्थस्तहस्तैनिंवेदित: (।०६१॥। 

आकरोशसिः सकारण्यो जीवंघरसमाद्यः । गय्वा ब्याधवक युद्ध निशध्यातक्य विक्रमः ४४९२॥ 
सदूगृद्दीत धर्म सर्व बणिग्स्यो झ्ञापंयस्पुनः । युदुध्वा बिरं विमुक्तात्मनामाइशरदशेनात्‌ ॥५६३॥ 
जाव॑धरकुमारेण विदिता मधुरादथः । संगतास्ते कुसारस्य वार्ता राजपुरोजबाम्‌ ॥५६४॥ 

सभी निर्वण्य विश्रस्य कवित्काक स्थिताः सुख । तत. कुमारमादाय गुछम्तः स्वपुरं प्रति ४५३५॥ 
अरण्यमप्रयाणाथे इण्डकाव्यमुपागमन्‌ । सत्र छोहास्महादेवी क्षीरापूर्णोश्चतस्तनी ॥५६६॥ 
चांध्याविछविछाकाक्षों क्षामक्षामाह्पष्टिका | विम्तासदर्संतप्तजटी मूतशिर।रुह्ा ॥७६७ १ 
निरण्तरोष्णनिःशालबैदण्यंगमिताधरा । सास्थूकादिस्यपायोरुपरूद्स्धद्रिलावको ३७६८४ 
अश्वोचश्पुश्रमाछोक्य रुक्मिणाव मनो मवस । इृष्रकाकतास्तराछोकस्तस्शणे दुःखकारणम्‌ ॥५६९॥ 
तनूजस्पशंधं मूतसस्प शब्ती सुवासतस । कह्ापभित्या पतत्पादण्शयों: सकृताम्धक्ति: ॥५७०॥ 
कुमारोशिष्ट कट्याणशतमागी मवेध्यसौ। तमातिषां झतैः स्नेडादमिनन्धाबबीदिति ॥५७१॥ 


कहा तब यह, यह स्पष्ट ज्ञानकर बहुत ही मन्तुष्ट हुई कि यह युवाओंका संघ मेरे ही पुत्रका 
परिवार है | उसने फिर कहा कि आज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइए ओर आते समय 
उसे यहाँ ही लाइए ॥५५६-५५५॥ इस प्रकार उसने उन ल्लोगोंसे अच्छी तरह प्रार्थना की । वह 
देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान दी थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह 
जीवन्धरकी माता दो हो | तदनन्तर उन ख्तोगोंने प्रिय और अनुकूल वचनोंक द्वारा उस देवीकों 
सन्तुष्ट किया और कहा कि हम लोग ऐसा ही करेंगे | इसक बाद वे आगे चले, कुछ दी दूर 
जानेपर उन्हें भीलोंने दुशखी किया परन्तु वे अपने पुरुषाथंसे युद्धमें भीलोको हराकर इच्छा- 
जुसार आगे बढ़े । आगे चलकर मागेमें ये सब लोग दूसरे भीलोंके साथ मिल गये और सबने 
हेमाभ नगरमें जाकर बहाँक सेठोंको लूटना शुरू किया | इससे छ्मित हुए नगरवासी लोगोंने 
हाथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारकों इस कार्येकी सूचना दी। 
निदान, अचिन्त्य पराक्रमक घारक दयालु जीवन्धर कुमारन जाकर यद्धमें बह भीलोंकी सेना 
रोकी ओर उनके द्वारा हरण किया हुआ सथ धन छींनकर वैश्योंके लिए वापस दिया। इधर 
मधुर आदिन चिरकाल़ तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित बाण चलाये थे उन्हें देखकर 
आऔीवन्धर कुपारन उन सबको पहचान लिया | तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप 

गया और सब लोग कुमारक लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक 
सुखस रहे | इसके घाद वे व्‌ मारकों लेकर अपने नगरकी ओर चले। विश्राम करनेक लिए वे 
उसी दण्डक यबनमें आये। यहाँ उन्हें महादेवी विजया मिलो, स्नेहक्रे कारण उसके स्तन दूधस 
भरकर ऊँचे उठ रहे ये, नेत्र आँसुओंसे ज्याप्त होकर मल्रिन हो रद्दे थे, शरीर-यष्टि अत्यन्त 
कृश थी, वह हजारों चिन्ताओंसे सन्‍्तप्त थी, रसके सिरके बाऊ जटा रूप हो गये थे, निरन्तर 
गरस श्वास निकल्ल नेसे डसक ओठोंका रंग बदख गया था ओर पान आदिके न खानेसे उसके 
दाँदोंपर बहुत भारी सैल जमा हो गया था । जिस प्रकार रक्मिणो प्रथ म्नको देखकर दुःखी 
हुई थी उसी प्रकार बिजया मद्दादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक दी है क्योंकि 
इृष्ट पदायथेका चहुत समय बाद देखना तत्कालमें द्‌ःखका कारण होता ही है।।५०८- १६९०॥ पुत्रक स्पशे- 
से उत्पन्न हुए सुखरूपी अप्रवका जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी माताको सुखका अनुभव कराते हुए 
जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-फमक्षोंमें गिर पढ़े ।५७०॥ है कुमार ! उठ, सैकड़ों 


१ भिवेदितम्‌ म०, ख० । २ जापयन्‌ वा छ७ | 


५२० इसरपुंराणम्‌ 


प्रतियक्षाजवट्ररिट्त मू तमुखसं गमात्‌ । कुमार सोतनीत या अद्दुःर्ख सहसा मतम्‌ ॥२७२॥ 

एवं देग्यां बुआ साक निगदन्‍्स्यां सदस्तरे । संप्राप्य सत्वरं शक्को दक्ष कोहात्कुमारजाद ध ००३४ 
खानखरकेपनावोष भूषा वस्ाशना दिलिः । संपूज्य सैवसदुस बात्सल्थाध्यककान्पूथक ४2७४४ 
अद्यस्व मधुराकापैस्तस्वगर्ज: सयुक्तिमा । सदनाविकथामित्र झोक मातुः सुतरुष लव ॥४७४॥ 
अयाम संसुख भाज्ञः स्वस्पेश्यापात ससिहयास्‌ । ततसखौदाद॑ पदापरतु सुइुस्िरणुमूथते ४४७६४ 
राह चैत्र महापुण्य सामोत्याकोधुय सं पृथक । कुमारमभ्यघारेव प्रशाविकमशाकिनस्‌ ।४०७॥ 
सत्यंघरमदाराज तब राजपुरे गुरुम्‌ । हत्या राज्मे स्थित: शजुस्तस्काहाह्ाकिस्तव ॥१०८॥ 
पितृस्थानपरित्यागों न जोग्यस्ते मतस्जिन: । इत्वसो ले तदाकण्य प्रतिप्योदित तथा ॥३०९॥ 
अकाऊलसाधमं छौर्य न फ़लाव प्रकश्पते । भास्यं था संप्रतोक्यो या काकः कार्यस्य साधक: ।8८०४ 
इति संलिस्य संआतक्रोधोप्वाण्काश त॑ हगि । भम्वैतत्काय पर्यासो बक भस्‍्दास्यमायकर् ।॥/४८१॥ 
स्वासानेतु प्रहेष्यामि ताबदन् ध्ययास्थतास । दिनानि कामिच्िद्वीसक्षोक+ति भहामति:। ४८२४ 
सथोग्यसंवस्तुनि परिवार ल कंचन । तत्संनिधायवस्थाप्य गत्या राजपुरं श्वचषम्‌ ॥५८४॥। 

प्राप्य शक्षिजसुस्वादीसपुरः धरस्थाष्य कस्यचित्‌ । अद्ाशतिले बाच्येति प्रतिपाथ घुथक्‌ प्रमक ॥४८०७॥ 
वेइबचेच समादाय विद्यामुद्राप्रमावन: । पुरं प्रविषय कस्मिश्रिदापणे समयस्थितः ॥०८०॥ 

सत्र तत्संनिधानेन नागार्मादिभाण्डकस । अपूर्वकामसबूत्त दृष्टा साथरुदसक: ७५८४ ॥। 


कल्याणोंको प्राप्त हो” इस प्रकार सेकड़ों आश्ोबादोंसे उन्हें प्रसस कर विजया महादेवी बढ़े 
स्नेहसे इस प्रकार कहने लगी ॥५७१॥ कि दे कुमार ! तुझे देखनेसे जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ है 
उसके समागमरूपो शथुसे हो मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया है? |५७९॥ इस 
प्रकार वह मद्दादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रद्दी थी कि इसी बीचमें कुमारक स्नेहसे बह 
चतुर यक्ष भी बढ़ो शोधतासे व्दाँ आ पहुँचा ॥५७३॥ उसने आकर उत्तम जैनघर्मके वात्सल्य- 
से स्नान, माला, छेपन, समस्त आभूषण, बस्त्र तथा भोजन भादिके द्वारा सबका अलग-गलग 
सत्कार फिया। तद्तन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण और तस्‍्वसे भरे हुए मधुर व वनोंसे तथा प्रथ्‌ मन 
आदिको कथाओंसे माता और पुत्र दोनों का शोक दूर कर दिया | इस प्रकार जादर-सत्कार कर बह 
यक्ष अपने स्थानकी ओर चल्ञा गया सो ठीक हो है क्योंकि मित्रता बद्दी है जिसका कि मित्र लोग 
आपत्तिके समय अनुभव फरते हैं ॥४७४-४७६॥ इसके बाद विजयादेवीन यह महा पुण्यात्मा 
है! ऐसा धिचार कर बुद्धि और बल्से सुशोभित कुमारको अक्ग ले ज्ञाकर इस प्रकार क॒टद्दा कि 
(राजपुर नगरके सत्यन्धर मह्दाराज तेरे पिता थे उन्‍हें मारकर ही काष्ठांगारिक राज्यपर बैठा 
था अतः यह तेरा शत्रु है। तू तेजस्वी है अतः तुझे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं दे! । 
इस प्रकार साताके कद्दे हुए बवन सुनकर ओर अच्छी तरह समझ्षकर जोवन्धर कुमारने 
वियार फिया कि समय और साधनके बिना प्रकट हुई शूर-बोरता फल देनेके लिए समर्थ नहीं 
हैं अतः धान्यकों तरद् उस काकको प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि कार्यका साधक है?। 
जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्राघ वं। उत्पन्न हुआ था परन्तु रक्त विचार कर उन्हें ने उसे हृदयमें 
ही छिपा लिया ओर मातासे कहा कि दे अम्ब ! यह काये पूरा ध्ोनेपर मैं तुझे छेनेके ल्षिए 
नन्‍्वाह्यकों सेनापति बनाकर सेना भेजेगा सबतक कुछ दिन तू शोक रहित हो. यहींपर रद ।” 
ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदाथ ओर कुछ परिबारकोी उसके समीप रखकर महा- 
बुद्धिमान्‌ जीपन्धर कुमार स्वयं राजपुर चछे गये ॥५७७-५८३॥ राजपुर नगरके सभोीप जाकर 
उन्होंने अपने सवक आदि सब लोगोंकों अज़्ग-अल्ग यह कहकर कि 'किसीसे मेरे आनेकी 
ख़बर नहीं कहना! पहके हो नगरमें भेज दिया ओर स्वयं विधामयों अँगूटीके प्रभावसे 
वैश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट दो झिसोछी दूकानपर जा बैठे ॥५८४-५८५॥ यहाँ उनके समीष 
बैठ जानेसे सागरद्‌ व संठको अनेक रत्न आदिकि पिटारे तथा ओर मो अपूर्य वस्तुओेंका क्षाम 
हुआ | यह देख उसने बिचार किया क्लि निमितक्षानीने जिसके ख्िए कहा था यह बहीं 











पञसाप्रतितम॑ पे ध्श्३्‌ 


बमिशारेशनिरिशो दैच डेरयर्लित्वती । दतवास्विमकां तश्में सुता “सवाँ कमलोसबास ॥२४८७॥ 
दिनायि काबिखिततन्र संदेसन्‌ सुलमस्यदा | परित्राजकवेपेण काष्टाक्ञारिकंसदूम ॥७५८८॥ 

अ्धिएव सं समाकोक्म कृताक्षीवरदिसस्क्रिय:। श्रथु रा नश्ई सोक्त यात्रे स्वामतिथिएुणी 0५८९॥ 
माँ सोअपेत्युवाचैतइछ्ुत्या संप्रतिपश्चवान । मदुद्योगफरूस्वैठब्िमिस कुसुम परम #५९०॥ 
इत्मग्रासतमास्याय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गत) | बशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफडमोीधषधम ४५९१६ 
मत्करे बिचयते यध्से रुचियृक्धा्यलाविद्म्‌ | इति राजकमस्प्रेत्य प्थक्पुथगघोषयल्‌ ॥०९२१४ 
तपचुरणा पहप बैकउज्यमरथ वार्धक्यमोइसम्‌ । वश्ौकरणचूर्णाअन/र्विन्धनमध्यद: ॥ज९३॥ 
इति तद्धचनास सर्वे: कृत्वा हासं द्विजोत्तम | कल्यका गरृणमारास्या पुरेडस्मिश्नश्ति विश्रता ४७९४४ 


जीवंधरेण मशू्णवासस्थ भ कुता स्तुतिः | इति नृद्दे षिणी जाता ता रवच्चूर्णाअनादिमिः ॥५९५४ 
वशोीकुरष्त तद्गीदुप तव सम्त्रौषधादिकस्‌ | सौस्येन यहुना सबमाददिष्यामदे वयस ॥०९६४ 
इत्युकूश्तैः सकोपो वा युप्मजीबंघरो विधोः | चूणंवासादियेद किस जानाति परीक्षितुस्‌ ॥५९७॥ 
हत्युरबांस्ततः स्व सकोपा विप्रभमुवय्‌ | भयेष्ट कि अवीष्येव हुसारमविवेचयन्‌ ॥७९८॥ 
आत्मस्तवो5्म्पनिन्दा च सरणाश्र विशिष्यते । इति छोढप्रसिद्धू कि न श्ुतं दुःअतोद्धत ॥४५९९॥ 
इश्यसो तेरवत्रिक्षिप्त: $ि न सरित प्रशंसकाः । युध्मद्विया ममापीति समाब्यात्मानमुख्त: ॥६००॥ 
घटदासी विधास्यामि गुण- ॥ककां महतंतः | ममे'त सम्वरं कृष्वा प्रस्थितस्तद्श॒ई प्रति ॥६०१॥ 


पुरुष है, ऐेसा विचारकर उसने अपनो ख्री कमलास उत्पन्न हुई विमला नामको पुत्री उन्हें 
समपित कर दो ॥५८६५-४८७॥ विवाहके धाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त संठके 
यहाँ सुखसे रहे | तदनुसार किसी अन्य समय परित्राजकका वेष रखकर काष्ठांगारिककी सभा- 
में गये । यहाँ प्रवेश कर तथा काप्ठांगारकों देखकर उन्होंने आशीर्याद देते हुए कहा कि हे 
राजन! सुनो, मैं एक गुगबान्‌ अतिथि हूँ, तुभसे भोजन चाहता हूँ, मुसे खिला दे” | यह्‌ सुनकर 
काए्टांगाग्किने उसे भोजन कराना स्वोह्ृत कर लिया | यह निमित्त, मेरे उद्योगरूपी फत्कों 
उत्पन्न १ रनेके लिए माना फूल हो है” एसा विचारकर उन्होंने अगठे आसनपर आरूद दोफर 
भोजन किया और भजनोपरान्त बहॉसे चत्ष दिया। तदनन्तर उन्होने राज्ञाओंके समूहमें जाकर 
अत्ञग-अलग यह घोषणा फर दी कि "मेरे द्वाथमें अत्यक्ष फल देनेबाला वश्नीकरण चुणे आदि 
उत्तम ओषधि है जिसको इर्छा दो बह ले छे' | उनकी यह घेषणा सुसकर सब लोग हँसी 
कर ते हुए कहने लगे कि 'देखों इसकी नि्ेज्जता, इसका ऐसा तो बुढपा है फिर भी वशीकरण 
चूगे, अंजन तथा बन्धक आदिको ओषधियाँ रखे हुए है /' इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने 
हसो कर कहा कि 'हे श्राह्मण! इस नगरमसें एक गुणमाला नामकी प्रसिद्ध कन्या है। 'जीवन्धर- 
ने मेरे चूर्गकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं को हे” इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वेंप रखने लगी है | तू 
अपने चूर्ण तथा अंजन आदिपे पहले उसे बशमें कर ले, बादमें यद्द देख हम सब लोग तेरे 
मन्त्र तथा ओषधि आडिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगे”।|५८८-४६६॥ इस प्रकार 
ल्लोगोंके कहनेपर बह आझण क्रोधित-सा हकर कहने लगा कि तुम्हारा जीबन्धर मूर्ख द्ोगा, 
वह चू्ञोकी सुगन्धि आदिके भेद्‌की परीक्षा करना क्‍या जाने ॥५९॥। इसके उत्तरमें सब लोग 
क्रोधित होकर उस आद्ाणसे कहने क्षगे कि 'जीवन्धर मनुध्योंमें श्रेष्ठ हैं! इसका विचार किये 
बिना दी तू उनके प्रति इस्छानुसार यह क्या वक रहा है ॥५९८॥ हे मिथ्याशास्त्से उदूण्ड ! 
क्या तने यह लोक-प्रसिद्ध कद्दावत नहीं सुनी है| कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निनन्‍्दामें मरणसे 
कुछ विशेषता (अन्तर) नहीं है अथौत मरणके ही समान है ।५९६।| इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा 
निन्दित हुआ प्रापण कहने क्षया कि, 'तो क्या आप-जैते क्ोग मेरी भो प्रशंसा करनेवाले नहीं 
हैं? 'सें भी कोई पुरुष हूँ” इस तरह अपनो प्रशंसा कर उस उद्धृत शाझणने प्रतिज्ञा की कि में 
क्षण-मरमें गुणमालाको अपनी धटदासो बना छूंगा'। ऐसी प्रतिज्ञा कर बह शुणमाह् 


१ स्वाममछोद्धवाम्‌ इति क्यचित्‌ । 
दंड 


2२३ इसरपुराणम्‌ . 
सत्र राजेटिकामेकामाहूब स्वासिर्नी निजाम्‌ | शापयेति स्थिव) कश्मि !रीश्यबुदुधत्‌ ॥६०१॥ 
झापि व्वश्जा मिलो ग किक को बार. शत: स्वाजुमतायातं अथ अल जिकश हद रह 
प्रतिणुक्ष कुतो देतो गसिष्यसि कुतो5पया। इति तस्या। परिप्रहते पश्चादिह सम्रामतः ४६०४४ 
बुन। पुरो गमिष्यामीश्णा।इासौ शच्छुतेजनः ॥ पाइवेंवर्तों ब्वधादासं दारिकाया द्विजो5पि तर 8९०५४ 
ले दास्पं कुरुतैधं मो वार्घक्यं विपरीततास । उत्पाइयहि युध्माक कि न मावीति सो5बद्त्‌ ॥६०६॥ 
पुन: 'पुरः क्र गन्तव्यमिति तश्प्रध्युदीरणे । कम्यावींपरिप्राप्ते्भावश्ावद्ग तिसेस ४६०७॥ 
इति द्िजोदित अस्या कायेन वयसाप्ययम्‌ । बूद्धो न चेतलेस्येव नमेप्रायोक्तिपृ्येकन ॥६०८॥ 
अग्रासने विधायैनं स्ववमस्यवदहृत्य पा । इृदानीं मवतो बन्न वास्ठछा तत्राष्ठु गस्यतास्‌ ॥६०९॥ 
इत्याद सो5पि सुष्दुरद श्वया मद्ने ममेति ताम्‌। प्रशंघन्‌ प्रस्खलन्‌ कृच्छादुत्थायासटम्टय यप्टिकाम ॥६१०॥# 
तदीयज्ायनारोई ध्यथावुक्त इबेतया । चेटिकास्तदिकोक्यास्थ पहय निलजतामिति ॥६११॥ 


हस्तावकम्बनेबैन निराकर्तु समुधताः । युष्मामि: सम्यगेवोक्क क्षमा स्तोविषयेव सा ॥६१२॥ 
न पुंसु गदि राज्ास्ति का साधारणो भवेद्‌ | ततः स्रीमिः कथ पुंपां संगसो5मज्ञसंस्कृत: ॥३१६॥ 


इति बृद्धोक्तिमाकण्य बध्राह्मणो्यं न केवछः । को5पि रूपपराशृशिविद्यया समुपागतः ॥३१७॥ 
इत्याकृकणय को दोषो विध्रः प्राधू्णिको मम । तिप्ठत्वन्नेति तश्लेंटिका निदारयति सम सा ॥६१७॥ 


तब्मियावसितो झुंदरेशजस्व॒स्मेदवित्‌ । गीतवान्मघुरं वृद्धशिरं भोश्रमनोहरम्‌ ॥६१६॥ 
गन्धवंदत्ताव३ पराणका के साल क्रियं कछम्‌ । जीवंधर कुम।रस्य गीत बैतरछुते: सुसम्‌ ॥६१७॥ 
घरकी ओर चल पढ़ा। बद्दाँ जाकर तथा एक दासोकों बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी 
सालकिनसे कहो कि द्वारपर कोई ज्राक्षण खड़ा है (६००-६०२॥ दासोने भी अपनी मालकिन- 
को आद्ाणकी कह्दी हुई बात समझा दी। शुणमाल्वाने अपनी अनुसतिसे आये हुए उस श्ृद्ध 
आहाणका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि “आप कहाँसे जाये हैं और यहाँस वहाँ जावेंगे ९! 
शुणमाल्ाके इस प्रशनके उत्तरमें उसने कहा कि यहाँ पीछेसे आया हूँ ओर आगे जाऊंगा!। 
आक्षणकी बात सुनकर कन्या गुणमात्राके समीपवर्ती लोग हँसने लगे ! यह देख. ब्राह्मणन भी 
उनसे कद्दा कि इस तरह आप लोग हँसो न करें। बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न घर देता है, क्‍या 
आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा ? ॥०३-६०६॥ तदनन्तर उन लोगोंन प्र पृद्धा कि 
आप आगे कहाँ जावेगे ? ब्राह्मणने कहा कि जबतक कन्या तीथंकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी तब- 
तक मेरा गमन होता रहेगा ॥६० 5॥ इस प्रकार न्राहणका उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कहा 
कि यह शरोर ओर अवस्थासे बूढ़ा है, मनसे बूढ़ा नहीं है । तद्नन्‍्तर गुणमाछाने उसे अग्न 
आसनपर बैठाकर स्वयं भोजन कशाया और फिर कहा कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ 
शीघ्र ही जाइए ॥६०८-६०६॥ इसके उत्तरमें श्राह्णणने कह्दा कि 'हे भद्र ! तूने टीफ फहा! इस 
धरहू उसकी प्रशंसा करता और डगमगाता हुआ बह जआाद्षण लाठी टेककर बड़ी कठिनाईसे 
उठा ओर उसको शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढनेकी आज्ञा ही दे दी 
हो । यद्‌ देख, दासियाँ कहने क्ञगीं कि इसकी निलेजञता देखो | वे हाथ पकड़कर उसे शय्यासे 
दूर करनेके लिए उद्यत हा गयीं। तब ब्राक्षणन कहा कि आप छोगोंने ठोक ही तो कहा है, 
यथाथमें लजा स्योंम ही ह।ती हे पुरुषों में नहीं, यदि उनमें भी रित्रियोंके समान ही लज्जा होने कगे 
ठो फिर ख्रियोंके साथ कामसे संस्क्रत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ?॥$१०-६१३॥ 
इस प्रकार वृद्ध ब्राह्ञणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केबल आाह्मण ही नहीं है 
किन्तु रूपपरावतनी विद्याके 87 रूप बदलकर कोई अन्य पुरुष गहाँ जाया है। ऐसा विचारकर 
उसने दासियोंकों रोक दिया ओर उस त्राह्मणस कहा कि क्‍या दोष है ? आप मेरे पाहुने हैं. अतः 
इस शय्यापर बैठि९ ॥६१४-६१५॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध था देशज स्वरके भेदोंकों जानने- 
बाढे उस बृद्ध जाह्मणने चिरकाल तक ओत्र तथा मनको हरण करनेवाले मधुर गोत गाये । गन्धवे- 
धत्ताके विधाहके समय जीवन्धरकुमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे उन्‍हें सुन- 


१ कुतस्त्यस्त्व छ० । २ दारिकार्या छ० | ३ पुनः इति क्वचित्‌ । ४ मामुपाग्रठः ल० । 


पशसप्रतितम॑ पर्व ण्र्‌रै 


इति आत: सपुत्याध विवधेयोंपर॒त्प तल । साप्राक्षील्केपु झास्षेहु प्रयोधो मवतासिति ॥६१८॥ 
घमर्मकामशास्वाणि सूयोउम्यस्तानि बरनत: | तेघु धर्माथश्रो: कामशास्त्रात्फडविनिइ्थंयः ॥६१६।॥ 
कथ तद्िति चेतिकचिम्सभा तन्न निरूय्यते । पश्चेग्जियाणि तेवों ल विषयाः पद्चथा स्खृताः 6६२०४ 
स्पर्शादयो5डशघा स्पर्शाः कक झाया: शुतोदिता: । रसोडपि 'बदजिध: प्रोको मधुरादिमनी बिमिः ॥३६११॥ 
झृतक: सहजइचेति गरणोडपि द्विविधो मत। । सर्द; सुगन्धदुगन्‍्बचेतनेशरवस्तुग/ ॥६२२॥ 

कप पश्द्रिघं इवेतकृष्शादिप्रति मागसाक | पहुजादय: स्वर सप्त जीवाजीबसमुद्धवाः ॥३ २१॥॥ 
इस्यश्टानिंश तिसूं/वा द्वैगुण्यं पुनरागठा: । हृष्टनिष्टविकश्यास्पां घट्पश्ाशद्विकल्पना: ॥॥६२७॥ 
तेदिवष्दा: कृतपुण्यानां तानि पुण्वानि घमेवः | निषिदविषग्रश्यायों घ्म: सद्चिरुवाइ्षतः ३२७॥ 
निविद्वविषयास्तस्माप्परिह््थ्र तियक्षण:। झेष/ननु मवनन्‍्तोउ्त् कामशासत्रवदो मताः ॥६ २२४ 
त्वयानु भूयमानेषु दोषाः सम्दीह केपुचित्‌ । हति तेगोदितं अत्वा सद्दोषविनिद्वत्तये ॥६१०॥ 
स्वयोपदेता: कर ब्यो यासयामि गव सिव्यवास | इस्युदीजबतों विप्रश्तां ग्यनेवीस्ककादिषु ॥६२८॥ 
सर्थे ते पुनरन्येयुविंदर्तुं बनमागमन्‌ । ह्थितस्तत्रायमेकान्तप्ररेशे गुणमाकया ॥३२९॥ 

सद स्वाभाविक रूपम,स्मतः समद्शयत्‌। कम्या दृद्याव त॑ जातसंज्या सब्रपा सती ॥६३०४ 
सौनेतावस्थिता दोक्ष्य तामेष प्राक्तनोक्तिसिः | चूर्ण वासादिजाताबिः प्रत्पापयदतिद्वतस ॥६३१॥ 
घुनः प्राक्तनहूपस्थः पुष्पशयया मषिष्ठितः । कुरु मत्प इसंवाहमिति प्रष्यति शम तास ॥६8३२॥ 


कर गुणमालाफो जैसा सुख हुआ था वैसा दी सुख इस बृद्धके गीत सुनकर हुआ। सवेरा होने- 
पर गुणमालाने बड्ठी बिनयके साथ उसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शाख्तरोंका 
अच्छा ज्ञात है ! ॥६?६-६'८॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कह्दा कि मैंने बढ़े यत्नसे घमंशाख, अथे- 
शास्त्र ओर कामशालका बार-बार अभ्यास किया है। उनमें घ्मे ओर अर्थके फलका निश्चय 
कामरशासमते ही दाता है । बहू किस भ्रकार होता है ? यदि यह जानना चाह्दतो दो वो में 
इसका कुछ निरूपग करता हूँ। इन्द्रियाँ पाँच हैं. ओर उनके स्पश आदि विषय भी पाँच ही हैं। 
उनमें-से स्पशके ककंश आदि आठ भेद शास्रोंमें कद्दे गये दें। विद्वानोंने मधुर आदिके भेद्से 
रस भी छह प्रकारका कहा है | सुगन्ध और दुर्गन्ध रूप चेतन अचेतन बस्तुओंमें पाया जाने- 
बाला सब तरहका गन्ध भी कृंतक ओर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है.। श्वेत, 
कृष्ण आविके भेद्स रूप पाँच तरहका फहट्दा गया है और जोब तथा अजीवसे उत्पन्न हुए पड्ज 
आदि स्घर सात तरहके दवोते दें । इस प्रकार सत्र मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अद्वाईस विषय 
हते हैं। इनमें-से प्रत्यकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलकर छप्पन हो जाते 
हैं॥६१६-६२४।॥ इनमें जो इश्ट विषय हैं वे पुश्य करनेवाल को प्राम होते हैं. धर्मसे पुण्य होता 
है ओर निपिद्ध बिपयोंका त्याग करना ही सब्जनोंने धर्म कहा है ॥६२५॥ इसलिए जो बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य निषिद्ध विषयोंक्रो छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते दें वे ही इस ल्ोकमें 
फामशासतरके जाननेवाले कददे जाते दें ।।६२६॥ यद कदनेके बाद उस प्राह्मणन गुणमालासे कद्दा 
कि तू जित प्रिपयोंका अनुभव करती दै उनमें-से कितनेमें हो अनेक दाष हैं। इस तरद प्राक्मषण- 
का कहा सुनकर गुणसालाने उससे कट्टा कि आप उन दोषांको दूर करनेके लिए उपदेश 
कीजिए मैं आपको शिष्य हो जाऊँगी | ऐसा कददनेपर उस बआक्षणने गुणमात्राको क्ला आदि- 
की शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥६२७-६२८॥ 

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके जिए बनमें गये ये | वहाँ जब वहू एकान्त स्थानमें 
शुणमालाके साथ बेठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। उसे देखकर कन्याको 
संशय उत्पन्न हो गया ओर बह सती ल्ण्जा सदित चुप बेठ गयी । यद्द देखकर त्राद्ष गने सुगन्धित 
खूणसे सम्बन्ध रखनेवाकी प्राचीन कथाएँ कहकर बहुत द्वी शी उसे विश्वास दिला दिया।६२९- 
६३१॥ तद्नन्तर बद उसी आद्वणछा रूए धारण कर पुष्पशय्यापर बैठ गया ओर गुणमाद्ा भो 


१ पंशविधः छ० ? 


ण्२४ ररपुराणम्‌ 


तां चर स्तेहेन शत्कर्म कुतंती बीदय विस्मयात्‌ । ते राजयूशवः सर्वे तब्म्यादिकमस्मरन्‌ ॥६३३॥ 
कप तस्माइनादगेहमागतों युणमार्षा | मातुः पितुश्य जवंघरागतिः कथिता मिथः ॥ ६ ३४॥ 


विवाहदिधिना सौ च ता तस्याकुसतां ग्रियाम्‌ । दिगानि काविदितत्र व्थिस्या जीवंधरस्तया ॥६४३५।॥। 
सुलानि सह भुजानः सबजन्धुसमल्विवः | जतप्रस्तृपमानों इमास्यों गस्बगज्ज गिरिस ॥६३५॥॥ 
बिलयादि सम!रह्य चतुरक्षबछावूतः ! गुईं गन्जोस्कटास्यस्थ प्राविशरागरमोदयः ह ६३७॥॥ 

तदुश्सवं समाकण्य से काष्टाज्ारिकः कुवा | पश्य वैश्याश्मजों सस्तो सनाक्ण ये बिनेति मत्‌ ॥६३८।॥। 
इति प्रकाक्षकोप्रोडमूक्षद्दीदू्ष सथिशेत्तमाः। ज घंबकुमारो<य॑ देैवादाबिष्कृतोद्य३ ॥९२३५।॥ 
गरघभंवत्तया साक्षाल॑दृम्येव समुपाधितः | सक्षेण छतसंजृद्धिमिंश्रेगाब्यलिचारिणा ॥६४०॥॥ 
मधुरादिसहायैद्ध सहितो  घततनों महान । असेद्यविक्रमस्तेन' बिग्हों जैव थु्यते ॥६४१॥ 

बक्कषिना सह युदधस्य हेतु. को5पे से विधवते । हस्प।दियु:ऋूमदारिमस्तमाशु समशोशमस्‌ | ६४२॥। 
इतमन्यद्ति: डिंसिस्यस्तुत प्रतिपाते | विपेह्र्षिषर छृषात विरदेशाखुय पुरं परम ॥३६४६॥। 

शोपेस्तों भूषतिह्तस्थ पाता पातितविद्वियः । तुस्पृथिष्पारि दुल्द॒र्सा राश्पां इश्तवती सती। ६9४।॥ 
सम्द कब्यघने दक्ष साकयाकंकरे म्यदम्‌ । सेद उम्वन्य पति कं खिद्‌कते दति सक्लरस ।ई६४णा 


तज्जञात्वास्था: पिता चापवेरवेयुद्तोदितः | शोव घरोड्च तत्कम्यामिसां तल्त जिथि गये ॥३६४१६॥ 
इति राजपुरं गत्या सकस्यः सहलाधनग: । घोष“ कारयामास स्वयंवरविधि प्रति ॥६४७॥॥ 


तद्धोषणां समाकृष्य सर्व भूखेवरेश्वरा: । कन्या परिग्रहायायान्मंक्षु राज एर॑ प्रति ॥॥६४८॥ 


स्नेह घश उसके पैर दाबने लगी । यह देख, वे सब राजकुपार आश्चय में पढ़कर आाह्णफे मन्त्र 
आदिकी स्तुति करने लगे ॥६३२ ६३३॥ इसके बाद आज्ञण-वेषधारा जावन्धर कुमार बनसे 
अपने घर आ गये और गुणमालाने भो अपने माता-पितासे जावन्धरकुमारके आनेका समा- 
चार कटद्द दिया ॥5३४॥ निदान, उसके मात।-पिताने विधि-परथेक विवाह कर उसे जीवन्धर 
कुमारकी प्रिया बना दो | इसके बाद बह जोबन्धर कुछ दिन तक बहीपर गुणमालाके साथ 
रहा और सब भाई-बन्धुओंके साथ सुखका उपभोग करता रद्दा। तदनन्तर सब ले!ग जिनके 
बड़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रदे थे एसे, उत्कृष्ट वैमबकों धारण करनेवाले जीवन्धर कुसारने 
विजयगिरि नामक गन्धगज़पर सवार होकर चतुरंग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्रवेश 
किया ॥+३५-२३*॥ इस उत्सवको बात सुनकर कापष्ठांगारिक बहुत कुपित हुआ | घह कहने 
लगा कि देखो उन्‍्मत्त हुआ यह वेश्यका लड़का मुझसे कुछ भी नहीं डरता है! इस प्रकार कह 
कर बहू प्रकट रीतिसे क्राध करने लगा। यह देख श्रेष्ठ मन्त्रियोने उसे समझाथा कि ये जीवन्धर 
कुमार हैं, पुग्यके दद्यसे इन्हें अभ्युदयको प्राप्ति हुई है, साक्षात्‌ लक्ष्मके समान गन्धरवदतासे 
सहित हैं, यक्षरूपी अखण्ड मित्रने इनकी वृद्धि को है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित हैं 
अतः महद्दान्‌ हैं अर अजेय पराक्रमके धारक है इसलिए इनके साथ द्वेप करना योग्य नहीं है । 
फिर बलदानके साथ युद्ध करनका कोई कारण भी नहीं है। इत्यादि युक्ति-पूर्ण बचनोंके 6/रा 
सन्त्रियोंने काप्ठांगा रकको शोघ्र ही श्ञान्त कर दिया ॥६३७-६४३॥ 

सुधर्मो चाये राजा श्रगिकसे कहते हैं कि अब इससे भिन्न एक दूसरी प्रकरत कथा अर कहता 
हूँ। बिदेह देशमें एफ विदेदद नामका प्रसिद्ध नगर है । राजा गे पेन्द्र उसकी रक्षा करते हैं, शयुओंको 
नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रको रानीका नाम प्रथिवीसुन्दरा है ओर 5न दानों के एक रल्नयतो नामको 
कन्या है। रक़्बतीने प्रतिजा की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चनुर दंगा मैं उसे ही माक्षास अलकूत 
करूँगी--अन्य किसी पुरुषकों अपना पति नहीं बनाऊगी| कन्याकी ऐसी प्रतिज्ञा ज्ञानकर उसके 
पिताने विचार किया कि इस सभय धनुवेदकों जाननेबाले ओर अतिशय ऐश्रयंशाली जीवन्धर- 
कुमार ही हैं अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ। ऐस! विचार कर बह राजा कन्याको 
साथ लेकर अपनी सब सनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्वयंवर 
विधिकी घोषणा करा दो ॥६४५-६४७। उस घ.षगाका सुनकर सभी भूसियोचरी और विद्याघर 


१ यत्नतों छ० । २ अभेधविक्रमोडनेत श० | 


पशसपंतितर पथे ध्रथ्‌ 


स्वरयंबरविधो तर्सिअर्तकध्य घने गुषान्‌ । सलकिसास्तास्वहुल्यीक्ष भष॑धरकुमारकः #९४९॥ 
झृतसिदनमस्कार: स्वगुरोआमंबमेणः । विधाय विभयं बारूमामुवोंदयशेकय! ४६५७४ 

स्थिरता विभाश्वरश्तस्मिश्रके स्वक्मवर्जितल्‌ । कृतवेधों व्यथात्सिहनादं मादिवदिक्ततस ॥६५१॥ 
साधु विद्धुमभेनेति प्राधंसन्‌ प्राश्विकास्तदा। कण्ठे सार कुमारस्थ सा समासझ्षयम्युदा ॥९५१६॥ 
साथवस्तश्न पोग्योडपमनभोनेयु संगसः | झरत्समथइंसाहप्रोरियेति श्रोत्तिमागता: ॥३५३॥ 

खबत्र विजयः पुण्यवर्तां को दान विस्मयः । इत्थौदासीश्यमापसञ्ञा मध्यमाः कृतशुद्थः ॥३७५३४॥ 
काष्टाज्ना रिकमुक्यास्ते नीचा प्राप्परामवाः । प्राकतत्माचदनुस्छस्य दुष्प्रकोपप्रचोदिताः 8६५५४ 
पापास्तुमुक बुद्धेन कन्मामाइतुमुचताः । भुद्ध्वा जोबंघरस्तेदां बैषम्य गयकोबिद्‌ः ॥६५६॥ 
सत्यंधरमद्ाराजसामस्ताथन्तिक तदा । प्राहिणोदिति संदिशन्‌ दूतान्‌ सोपायनान्‌ बहूनू ४६९५७॥ 
लाई सत्यंघराधोशादिजयायों सुधो5मवम्‌ । भरपूर कृतदैयेग ताम्यासुत्यस्‍्य नम्तरस ॥६५८॥४ 
विदुक्रोइस्सि वणिग्वयंश्वरणे समवर्थिषि । काठाज्वारिकृपापो3य काह्ाज्ञारादिविक्रमात्‌ ॥६५९॥ 
प्राणसंजारण कुवेन्युध्मदुवॉस्ट्रवा कृत: । वितोयप्रकृतियोंचो कब्घरन्पो दुराशयः ४६६०४ 
तमेबादिरिवाइत्य स्वयं राश्ये व्यवस्थित: । डच्डेशो न ममैवाहु शतुत्वाजवतामपि ॥६९१॥ 
श्तातक गतो5प्पथ मपावश्यं इनिष्यते । सत्यंधरमहीशर्य सामम्तास्तस्थ भाक्तिकाः ॥६६२॥ 
योघा: पुष्टा महामात्र स्तेनान्‍्ये चानुजीजिनः । कृतन्ममुमुच्छेशमहस्ति ूतवेदिन: ॥६६३४ 


राजा उस कन्‍्याके साथ वियाह करनेके क्षिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥६४८।॥ स्वयंबरके 
समय उस चन्द्रक यन्त्रके वेधनेमें अनेक राजा रखलित हो गये-चूक गये । उन्हें देख, जीबन्घर 
कुमार उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर अपने शुरु आययेवर्माकी 
बिनय की ओर फिर जिस प्रकार बालसूय <दयाचलके शिखरपर आरूद दता है. उसी प्रकार 
उस चक्रपर आरूढ़ हो गये | उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी 
भूलके चन्द्रकयन्त्रका बेघ कर दिया । ओर दिशाओंके तट तक गूँजनेबाला सिंहनाद किया।॥ 
६४६-६५१॥ उसी समय घधनुप विद्याके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने 
अच्छा निशाना मारा ओर कन्या रत्नवतीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहनायी ॥ 
६५२॥ उस सभामें जो सज्जन पुरुष वियमान थे वे यह कद्दते हुए बहुत द्वी प्रसन्न द्वो रहे थे 
कि जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु ओर हंसावलीका समागम योग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोंका 
समागम भी योग्य हुआ है ॥६५१॥ जो बुद्धिमान्‌ मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो 
रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी विजय हती हो है इसमें आश्रयेको क्या बात है ॥६५४॥ 
ओर जो काछांगा रिक आदि नीच मनुष्य थे वे जोवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त बर चुके थे 
अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट क्रेधसे प्रेरित दो रद्दे थे। वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा 
फन्याकों दरण करनेका उद्यम करने लगे । नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विषमता 
जान क्षी जिससे उन्होंने इसो समय सेंट लेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुत-से दूत 
सत्यन्धर मद्ाराजके सामन्तोंके पास भेजे ॥६५५-६५०॥ 'मैं सत्यन्धर मद्दाराजकों विजया 
रानोसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ। अपने पूर्थेकत करके उद्यसे मैं उत्पन्न होनेके दाद ही अपने माता- 
पिवासे विय्रुक्त दोफर गन्धोत्कट सेठके घरमें पृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ। यद्द्‌ पापी काछठांगार (कोयला) 
बेचकर अपनी आजीविका १रता था परन्तु आपके मदहाराजने इसे सनन्‍्त्री बना लिया था। यह 
राजसी प्रकृति अत्यन्द नीच पुरुष है | छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरह उन्हें मार 
दिया और स्वयय॑ उतके राज्यपर आरूद द्वो गया । यह न केबल मेरे हो द्वारा नष्ट करनेके योग्य 
है परन्तु शत्रु होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है । यदि आज यह रसातल्में 
भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायेगा । आप छोग सत्यन्धर मदहाराजफे 
सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ठ हुए दें, अतिशाय पदार दें ओर इतब हैं 
इसलिए भाप तया अन्य सनुजोदो छोग इस कुतध्नको अवश्य ही मष्ट करें ॥६४८-६६३॥ 


५२६ इत्तरपुराशम्‌ 


ते तत्संदेश्चआकण्य कुमारो<यं नृपापाजः । सत्यमेयेति संभाव्य वहयश्तेव संयता: ॥३६६४॥ 

तताः संनद्धसेन्य: संस्तश्य गस्तोपरि श्वयस्‌ | घुष्वा गाभाप्रकारेण चिर॑ गिर्लित्य तहबकस #६६७॥ 
यियंस्तविज््य गन्धगर्ज समदमूजितस्‌ । समारूदः प्रस्दाश काहठाज्ारिकसुद तल ४९६६६ 
डपयंशनिवेग।रुय विक्यातक रिण: स्थितम्‌ । इस्था अकार शक्रेण तनुशेपं रुपा दियल्‌ ॥६६७॥ 
विछोक्ध तदूबके मकं मयावुपगते सति। तदे।कापोत्समाश्रालं विधायामयघोष णासू ॥६६८॥। 


बस्चून्‌ सर्वान्‌ समाहुय * विवेयानवकोक्य तायू । तसकाछो चितसंभाषणादियिः छ्वादमाययत्‌ ॥९६९॥७ 
जिनपूजां विनिद्ुत्प कृतमझरछसस्कियः । यक्षेण थूमुजै: सर्देंआप्तराज्यासिपेचन१ ६७०४ 

रत्यवस्या च संप्राप्य स विव/।इमहोस्सवम्‌ । छृत्या गधे दत्ताया महत्याः पथ्यन्घनम्‌ ॥६७१४ 
नन्दादयादिसमानीतमातृजाबादिमियुतः । संप्राप्य परमैश्वय सूर्जितो दिितद्विपः ॥६७२४ 

यथान्यायं प्रजा: सर्वाः प/छूपन्‍हेरूये प्सितानू । छोक पाजु तवन्‌ मोगान्‌ रुइ पुण्यफकिताद हिधत: ४६७३४ 
सुरादिमकयोधाने कदाचिददरन्‌ विभुः । परघमेयर्ति इट्टा संप्र.ष्प विहितानतिः ॥६७४॥ 

ततसठस्य बिद्स्यासमतो5भूदर्शनेडसऊः । नम्दास्यायाक्ष सम्पकत्वअतशीकास्थुपागसन्‌ ॥६७५॥ 

एते; सुखमभौ स्वापते. साक काजमज्ोगमत्‌ ! अवाशोकषने:न्येशयुप्पमान परस्परम्‌ ६६७६॥ 

करनां यूथसाकोफ्प उउससक्रोधदुठाशनम्‌ | जातसंसारनियेंगस्तस्मिन्लेद यनास्तरे ४६७७8 
प्रशस्तवकूतामानं चारणं बीइप सादरम्‌ । पूर्वश्रुतानुसारेण शुताएमसबसब्ततिः ॥६७८॥ 


सामनन्‍्त त्लोग जोवन्धरकुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यद्द सचमुच ही राजपुत्र 
है। इस तरह सम्मान कर बहुत-से सामन्त उसके साथ आ मिले ॥६६४॥ तदनन्तर--अपनी 
सना तैयार कर जीवन्धरकुमारने स्वयं ही उसपर चढ़ाई की और चिरकाल तक नाना प्रकार- 
का युद्ध करे उसकी सेनाको हरा दिया ॥६५५॥ जोवन्धर कुमार, मदोन्मत्त तथा अतिशय 
घलवान्‌ विजयगि रे नामक हाथीपर सवार थे अं,र जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई 
थी ऐसा उद्धत काप्टांगारिक अशनिवेग नामक प्रसिद्ध दाथीपर आरूद था | जोबन्धर कुमार- 
ने क्रोधमें आकर चक्रसे शत्रु काप्ठॉग/रिककों भार गिराया, यह देख इसको सेना भयसे 
भागने लगी तब जीवन्धर कुमारन अभय घोषणा कर सबको आश्वासन दिया ॥६६६-६६८॥ 
तदनबन्‍्तर कुमारन अपन सब भाई-बन्धुओंको बुज्ञाया और सबको नम्न देखकर उस कालके 
योग्य सम्भाषण आदिके द्वारा सबको दृ्ष प्राप्त कराया ॥६६६॥ इसके बाद जिनन्द्र भग- 
बानको पूजा कर उत्तम मांगलिक कियाएँ को गयो ओर फिर यक्ष तथा सब राजाओंने 
मिक्षकर ज्ञावन्धर कुमारका राज्यासियेक किया। तद्नन्तर रतनवतीके साथ विवाहका महोत्सव 
प्राप्त कर गन्धवेदत्ताको महारानीका पहुबन्ध घाँधा ॥६७०-६५ १ ननन्‍्दाल्य आदि जाकर 
माता विजयाका तथा द्ेसाभा आदि अन्य स्त्रियोंकी ले आये | उन सबके साथ जीवन्धर कुमार 
परम ऐस्वयको प्राप्त हुए | उस सम्रय वे अतशय बलवान थे और जिसके समस्त शत्रु नष्ट कर 
दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाका नोतिपूबेक पालन करते थे । अपने पुण्यके फन्नस्वरूप अनायास 
ही प्राप्त हुर इष्ट भगोंका लीलापूवेक उपभोग करते हुए सुखसे रहते थे ॥७२-६७३॥| किसी 
एक समय भद्दाराज जीवन्धर रुरमज़्य नामक उ्यानमें विद्वार कर रहे थे वहाँपर उन्होंने बर- 
धर्म नामक मुनिराजके दुशन किये, इनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वोंका स्वरूप 
जाना और प्रत लेकर सम्यग्दर्शनका निर्मल किया। नन्दाद्य आदि भाइयोंने भी सम्यग्दशन 
ग्रव और शीज धारण किये। इस प्रद्चार जोबन्धर मद्दाराज अपने इन आप्र जनोंफे साथ सुखसे 
समय बिताने लगे | तद्नन्तर वे किसी एक दिन अशे क वनमें गये वद्ाँपर जिनकी कोधापि अन्य- 
ल्षित दो रही थी ऐसे दो बन्द्रोंके झुग्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये । उसी 
बनके मध्यमें एक प्रशत्तवंक नामके चारग मुनि विराजमान ये इस लिए ओोवन्धर महाराजने बढ़े 
आवरपे उनके द्शन किये ओर पद5 सुने अनुसार अपने पूथव भवोंकी परन्प। छुना ॥६ १४-६७८॥ 


१ बिनयेनावल्ोक्य इति क्वचित्‌ ! 


प*्चसप्ततितम पर्ष घ२७ 


जिमपूमां विधा पामु वर्धमानविश्युद्धिक! । सुराविमकभोधानायानं कीरणिनेकितु: /६७९॥ 

झृल्या विभूतिमदूमस्वा संपूज्य परमेश्वरम | महावेवीतनूआब दृत्वा राज्ये ययाविधि ॥६८०॥ 

बसुंघरकुमाराध बीतमोहो महामनाः । मातुकादिमहोपाडेनंल्दाव्यमधुरादिमि: ॥३०८१४ 

सबंसंगपरिश्यागात्संयर्स प्रश्यपश्चत । भुक्तलोगा दि निष्कारुक्षा सबन्ति भुवनेश्वरा: #६८२४ 

सत्यंपरमहारेब्या सदाष्टी सद्रक्ष: श्तुषाः । सच्यो धन्‍्धवेद्सादयास्तासामपि व मातरः ॥६८ह४ 

सर्मपे चन्दना्थाया जगूहु:ः संयर्म परम | महानेको5सबर्खेतुबंहुताम् सिंडये ॥६८४॥ 

अवता परिपृथ्टोइ्यं जीवंधरमुनी श्वरः । महीघान्‌ सुतथा राजन्‌ संप्रति श्रवकेवक्ी ॥६८७॥ 

भातिकर्माणि विष्वस्थ जनिरया गृहकेवको । साध॑ विड्वत्य तीयेशा तरिमन्मुक्तिमघिष्ठिते ॥६८९॥ 
* विपुकाद दताशेषकुमो दार्माप्रमेष्यति । इशाष्टयुणसंपूर्णों भिष्ठितास्मा निरझ्ना ॥६९८७॥ 

इस्याकण्य सुधर्मावयगणमदृ्नासतम्‌ ; प्रीतवान्‌ श्रेणिकः कश्य न धरम: प्रीठये सदेस ॥॥६८८॥ 


शादूलविक्री डितम्‌ 
अभ्यैयेंः समवाप पूवसुकृतात्कन्याष्टक दुक स॑ 
थः शत्रु पितृघातिन रणमुखे छोकास्तरं प्रापयव्‌ । 
थः प्रश्नप्य विभिश्नकम तिमिरोडमासिष्ट मुक्तिक्िया 
त॑ चन्‍्दे मुकुकोकृत।/अकिरह जीघंघर ओवइम ॥४६८९॥ 


घसनन्‍्ध॒दिलका 


विश्वेष्य घोढशदिनानि से मन्दसान- 
श थ दिद्वाय करुणा विमतिः पिनृभ्याम्‌ । 


सद्नन्तर उन्होंने जिन-पृज्ा कर अपनी विशुद्धता बढ़ायी । फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री 
घीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते द्वो बढ़े वैभवके साथ बहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी 
पूजा को ओर गन्धर्यदत्ता महादेवोक्े पुत्र वसुन्धर कुमारके लिए विधिपूर्वेक राज्य दिया। 
जिनका भोद्द शान्त हो गया है और जिनका मन अतिशय विशाल है एसे उन जीवन्धर महा- 
राजने अपने मामा आदि राजाओं ओर नन्‍्दाढ्य सघुर आदि भाइयोंके साथ परिग्रहका 
त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठोक द्वो है क्योंकि जो राजा लोग भोग भोग चुकते हैं दे 
अन्तमें आकांक्षा रहिव दो ही जाते हैं ॥६७९-६८०।| सम्यग्दशनकों धारण करनेवालो गन्धवें- 
दत्ता आदि आठों रानियोंने तथा उन रानियोंकी माताओंने सत्यन्धर महाराजको भद्दादेवी 
विजयाके साथ चन्दुना आर्याक्षे समीप उत्कृष्ट संयम घारण कर लिया सो ठीक द्वी है क्योंकि 
एक हो बढ़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥६८३-६८७॥ सुधमोचाये 
राजा भेणिकसे कहते हैं कि हे राजन ! तूने जिनके विषयमें पूछा था वे यद्दी जीवन्धर मुनि- 
राज हैं, ये घड़े तपस्व्री हैं और इस समय भ्रतकेवल्ी हैं। घातिया कर्मोंझो नष्ट घर ये अनगार- 
छेबकी होंगे ओर श्री महाबीर सगवानके साथ विद्ार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुल्ा- 
चढ पथंतपर समस्त कर्मोको नष्ट कर मोक्षका उत्कृष्ट सुख प्राप्त फरेंगे-बहाँ ये अष्टगुणोंसे 
सम्पूर्ण, कृवकृत्य ओर निरंञजन--कर्म-कालिमासे रदित हो जावेंगे ॥६८५-६८७॥ इस प्रकार 
सुधर्माचार्य गणधरके बचनाग्रतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है. 
क्योंकि घमे किसको प्रोतिके सिए नहीं होता ? ॥६८८॥ जिन्होंने पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे अन्य 
ल्ोगोंकों दुलेभ आठ कन्याएँ प्राप्त की, जिन्होंने पिताका घात करनेवाले शब्ुको युद्धमें परलोक 
पहुँचाया, जिन्होंने दीक्षा लेकर कमेरूपी अन्घकारको नष्ट किया ओर जो मुक्तिरूपी छक्ष्मीसे 


है पिप्रिये ल० । २ जीवस्परत्वामितम्‌ 





५२८ सउतरपुराणय्‌ 


अंग्राप्य वोदक्षसभा! स्वसनाजिसेद 
जीयंजरः कुरत तद्हुरितं न सम्या। ४६९०४ 
साहनी 
क से पितृनुपश्त्युः क इमशाने प्रधृति- 
बंणिपुएगमर्ग क्र क् स्वयक्षोपद्धारः । 
क तदुदयविधानं झगुवातः क विश्वस्‌ 
विधिविक् सितमेतत्पश्य अवषंधरे5स्मिनू ॥९९१॥ 
इत्याएं सगवद्गुणसत्राचायंत्रणोते त्रिपष्टिकक्षणमदा पुराणसंभटदे चन्दनाविंका- 
स्रीय॑ धरचरित नाम पशलसछतितम पथ ॥७५५४ 


सुशोभित हुए ऐसे क्क्ष्मीपति श्री जोबन्धर रबामीकों में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ 
॥६८६॥ जोबन्धर कुमारने पूर्व भवमें मूखंतासे दुयाको दूर कर दंसके बच्चेको सोलह दिन तक 
उसके माता-पितासे अलग रखा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुग्बसे अलग रहना पड़ा था अतः 
है भज्य जनो ! पापको दूरसे हो छेड़ी ।६९००॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा सन्यन्धरको अृत्यु, 
कहाँ श्मशानमें जन्म लेना, कहाँ वैशयके घर जाकर पलना, कहाँ अपने द्वारा यक्षका उपकार 
होना, कहाँ बह अभ्युद्यकों प्राप्ति, और कहाँ झञ्लुका घात करना | इन जीवन्धर मद्दाराजमें दी 


थहद्द विचित्र कर्मोंका विपाक है ॥६६१॥ 
इस प्रशार आप॑ नामसे प्रखिद, मराबदुगुणभद्राचार्य प्रशेव श्रिषष्किक्षण मह।पुराण संग्रहमें चस्दगा 


आयिका और जीवस्घर स्वामोका चरित वर्णन करनेवाछा यह प्चद्त्तरर्वाँ पे पूर्ण हुआ | 


१ ल्वजनाभिभेद॑ म०। 


बट्सप्तितस पर्व 
अपास्येधुसंदा दीरः सुरासुरपरिष्कृत: । विहत्व विविधान देझ्ान्‌ पुनस्‍्तरपुरमागत: ४३४ 
गणेदविशल्रि! पूज्या स्थित: स विधुरायले । ग॒छ॑स्तं श्रेणिकः स्तोतुं वृश्षमूकशिकातके ॥२॥ 
झुति धमरुचि नास्ना निस्‍्तरंगलिवोदधिस्‌ । प्रदीपमिव निषकम्पं साम्यु वास्मोदभुच्रतम्‌ ॥३४ 
जितेश्थियस्तमाहारं पयक्रुविदितासनस्‌ । ईपच्चिरुदनिःश्वासं मनारमोकितछोचनम्‌ ॥९॥ 
ध्यायम्तं बीदय वन्द्िस्वा साशझो विकृतानमात्‌ | तो गत्वा जिन॑ प्राप्य स्वुत्या मुकुछिताअकि:॥५॥ 
भौतर च भया रृष्टः कश्रिदेकस्तपोधनः । ध्यायम्साक्षादिव ध्यातिस्तत पेण ध्यवस्थिता ॥३॥ 


स को से छौतुक तस्मिन्‌ मदि नाथेल्यमाषत । अनुयुक्तो गणी सेन प्रोवाच वचसां पतिः ॥७॥ 
भस्त्यश्न विषये३क्लाद्यः संगत: सर्ववस्तुमि३ | नगरी दत्र चम्पास्या तत्पतिः श्वेतवाइन: ४<8 


स्व धर्म जिनावृश्मास्श्रिनियेंगाहिताशय: । राज्यमारं समारोप्य सुते विमकवाहने ॥९॥ 
संयर्म बहुमि: साधंमग्रेव प्रतिपश्नवान्‌ । चिरं सुनिभणेः साक॑ विहत्मा|खण्डसंयमः ॥१०॥ 
घर्मेषु रुचिभातव्वन्‌ दृशस्वप्यनिशं जनेः । प्रासधर्मरचिक्याति: सकय यरसयंअन्तुषु ॥११॥ 
अधय मासोपवासान्ते सिक्षार्थ ध्राविशरपुरम । पुरुषाः संहतास्तत्र तत्समीपमितास्रयः 8१२४ 
नरक क्षणशा खज्स्तेष्येको बोह््य त॑ सुनिस्‌ । छक्षणाम्यस्य साज्नाज्यपदवीप्राप्तिहेतवः ४३४॥ 


अथानन्तर--सुर-असुरोंसे घिरे हुए भगवान्‌ महावीर अनेक देझोंमें विहार कर किसी 
दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे ॥१॥| बारह सभाओंसे पूज्य वे भगवान्‌ विपुलाचल 
पयंतपर विराजमान हुए। राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक 
वृक्षके नीचे शिलातलपर विराजमान धर्म रुचि नामके मुनिराजको देखा । वे मुनिराज निस्वर॑ग 
समुद्रके समान निम्बल ये, दीपकके समान निष्कम्प थे और जडढसदििित मेघके समान उन्नत 
थे, उन्होंने इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यकासनसे विराजमान थे, श्वासोच्छ- 
बासको उन्होंने थोड़ा रोक रखा था, और नेत्र कुछ बन्द्‌ कर ढिये थे ॥२-४॥ इस प्रकार ध्यान 
करते हुए मुनिराजफो देखकर श्रेणिकने उनको बन्दना को परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत 
हो रहा था इसलिए उसे देखकर अ्रेणिककों कुछ शंका उत्पन्न हो गयी। वहाँसे चढकर बह 
भगवान्‌ महायीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा | वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनको स्तुति की फिर 
गौतसगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि दे प्रभो ! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं 
वे ध्यान कर रहे हैं भानो इनका रूप घारण कर साश्षात्‌ ध्यान ही विराजमान द्ो। दे नाथ ! 
दे कौन हैं ? यह जाननेका सुझे घढ़ा कोतुक दो रहा है. सो कृपा कर कहिए । इस प्रकार राजा 
श्रेणिकके द्वारा पूछे जञानेपर बचनोंके स्थासी श्रीगणघर भगवान्‌ इस प्रकार कहने क्ञगे ॥५-७॥ 

इसी भरत क्षेत्रके अंग देशमें सर्व वस्तुओंसे सद्दित एक चम्पा नामकी नगरी है। उसमें 
राजा श्वेतवादन राज्य करता था । इन्हीं भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीसे धर्मका स्वरूप सुनकर 
उसका चित्त तीनों प्रकारके बैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमलंवाहन नामक अपने पुत्रके 
लिए राज्यका भार सौंपकर बहुत ल्लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया। बहु दिन तक 
मुनियोंके समूहके साथ विद्ारकर अखण्द संयमकों धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आ 
विराजमान हुए हैं। ये दश घर्मोमें सदा अ्रेम रखते थे इसीलिए ल्लोगोंके द्वारा घर्मरुचिके नामसे 
प्रसिद्ध हुए हैं सो टीक ही है क्‍योंकि मित्रता यही है जो सबे जीवोंमें होती है ॥८-११॥ आज 
ये मुनि एक महीनेके उपयासके बाद नगरमें म्रिक्षाके लिए गये थे वहाँ लीन मनुष्य मिलकर 
इनके पास आये । उनमें एक मनुष्य मनुष्योंके लक्षण शाखका जानकार था, उसने इन मुनि- 
राजको देखकर फट्दा कि इनके खक्षण तो साम्राज्य पदवीके कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके क्षिप 
अटकते फिरते हैं इसलिए शास्रमें जो कद्दा है बह मूठ मालूम होता हे। इसके उत्तरमें दूसरे 

६७ 


७३० उत्तरपुराणम्‌ 


अटत्मेष थ मिक्षाने झास्रोक्त तम्सपेत्यसी | जदअ्मसिद्वितो स्पेन न झुका कास्ममाषितम ॥१४प्न 
स्यक्तसाज़ाज्यतस्तो यस्पिः कैनापि हेतुना | गिर्विण्णस्तमयें बाके मिलाय व्यापूर्ति निजात ॥#३४॥ 
एवं लपः करोतीति श॒त्दा तहच्न पर:। अबोजत्किमनेशास्थ तपसा पापहेतुता ॥१३॥ 
धुरात्मन: हूपां द्वित्वा बार तमसमथकरस्‌ । कोकसंब्यवहारक्ञ स्थाएयित्वा घरातक्े ॥4०॥ 
स्वयं स्वार्थ समुदिक्य तपः कशुमिहागतः | मग्त्रिपयृतिसिः सर्वे: कृत्या त॑ शज्भुकादुठम, ४१८४ 
राज्य विमज्म ठत्स्वैरं पापैस्तदबुभूयते । इति सद्अ्म शुरवा स्मेहमाजपचोदितः ४३९४ 
अमुज्ञानः पुरादाशु निदुत्वैश्प वनास्तरे | हक्षमूक समाभशिस्य बाह्कारणसंनिधो ४२०।॥ 
अम्थःहो घकपायाजुमायोग्रस्पधंकोदयाव्‌ । संक्ेशाध्यवसानेन वर्धमानबत्रिकेशयकः ॥२३॥। 
मन्व्यादिप्रतिकूकेपु हिंसाथखिछलनिप्रद्वान्‌ । ध्यायन्‌ संरक्षणानन्द्रौज्ठध्यानं प्रविष्टवान्‌ ॥२२ै 
अत: पर सुहृत चेदेवमेव स्थिति मजेद्‌ | आयुधों नारकस्यापि प्रायोग्यो5यं मविष्यति !।३२३॥॥ 
सतस््वयाओ संबोध्यो ध्यानमेतस्यअआशुमम्‌ | मय क्रोधवुव दि मोहजाऊ निराकुर ।२४॥ 
गृहाण संग त्यक्त पुनसतव मुक्तिसाधनम्‌ । दारदारकघन्ध्यादिसंबन्धयमवन्‍्धुरम्‌ ॥२४। 
संसारवर्धनं साधो जहोहीस्वेबमादिमिः | युक्तिमद्धिवंचोमिः सप्रत्यवस्थानसाप्तवान्‌ ।९६॥ 
शुकृप्याशारिननिदंग्धधातिकसंघनाटविः । नवकेषकछ «जी दशुद भावों मविष्यति ॥॥२७॥॥ 

इत्यसो चर गणाघीशवचनास्मगधाधिपः । गरवा तदुक्तमारोंण सद्यः प्रासादयन्मुनिस्‌ ॥२०॥ 
सो5पि संप्र।पष्य सामम्री कपाय्क्षयक्षाम्तिजास | द्वितीयशु कृष्यानेन कैवल्थमुदप/|द्यत्‌ ॥२९॥। 





मनुष्यने कहा कि शास्में जो कहा गया है वह मुंठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्त्रका त्याग कर 
ऋषि हो गये हैं। किसी कारणसे विरक्त होकर अपना राज्यका भार बालक--छोटे ही 
बयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है ओर स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण 
कर रहे हैं । इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि “इसका सप पापका कारण है अतः 
इससे क्‍या लाभ है ? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर त्ोक-ज्यवहारसे अनभिन्न 
असमर्थ बाज़्कको राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके ज्िए यहाँ तप करनेके 
लिए आया है। मन्‍्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रखा दै और राज्यका 
विभाग कर पापी लोग इच्छालुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं'।। तीसरे मनुष्यक उत्त 
चचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह और मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बिना 
ही नगरसे लौटकर वनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बेठे हैं।॥१२-२०॥ बाह्य कारणोंक मिलनेसे 
उनके अन्तःकरणमें तीम्र अनुभागवाले क्रोध कषायके स्पर्धंकोंका उदय हो रद्द है | संक्लेशरूप 
परिणामोंसे उनके तीन अशुभ लेश्याओंको वृद्धि हो रही है। जो मन्त्री भादि प्रतिकूल हो गये 
हैं उनमें हिंसा आदि सब अकारके निग्रहोंका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रोद़ 
ध्यानमें प्रविष्ट दो रद्दे हैं। यदि अब आगे अन्तमुहृतें तक उनकी ऐसी दी स्थिति रही वो वे नरक 
आयुका बन्ध करनेक योग्य दो जावेंगे ॥२१-२३॥ इसलिए हे श्रणिक ! तू झीघर ही ज(कर उसे 
समझा दे और कद दे कि हे साधो ! शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्निकों 
झ्ञान्त करो, भोहक जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रखा है उसे 
फिरसे ग्रहण करो, यह खी-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोज्ञ है तथा संसारका बढ़ाने- 
वाला है। इत्यादि युक्ति पूणे बचनोंसे तू इनका स्थितोकरण कर | तेरे उपदेशसे ने पुनः स्व- 
रूपमें स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अग्निक द्वारा घातिया कमेरूपी सघन अटबीको भस्म कर 
देंगे और नव फेवलजब्धियोंसे देदीप्यमान शुद्ध रवभावक धारक हो जावेंगे २४-२७॥ गणघधर 
अद्दाराजके उक्त बचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिफे पास गया और उनके बताये हुए 
मार्गसे उन्‍हें प्रसन्न कर आया ॥२८॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके क्षयसे उत्पन्न हे नेवाली शान्ति से 
उत्पन्न सामग्री प्राप्त कर द्वितीय शुक्रध्यानके द्वारा केक्‍लशान उत्पन्न कर लिया ॥९णा 


१ घराधुरि इति क्वचित्‌ । 


पद्समतलित् पे 2३६९ 


वदा पूजां समावातेः प्रेणिको दृधदादिलि: ! सह घमसने: कुत्या पुदर्थोरं समाहित: 8३६०॥ 

अरंते कोध्च पाश्रारय: स्तुत्यः केवक्रवीक्षण: । इत्मप्राक्षीक्षणी चैजं विवज्भशुरसवत्तदा ४8१४७ 
अद्वकक्ष्पाणिपों अद्मइृदभावय विसानज: । विधुस्माछी ज्यकम्मोकिः हिषश्बाशुक्तिदर्शन 8३२७ 
विद्युदा दिधलावेते देष्यो5स्थाशआास्य तदबुतः । जिनमागत्य बन्दित्वा यथास्पानमुपाबिक्षत्‌ ॥३३॥ 

सं निरूपण परिच्छेदो5वेल स्पास्केवछथुते: 4 तर्क चेडडद्ष्यासि दिनेहस्मास्सप्तमे दिगाद्‌ 6६४॥ 
गहोस्त्रो5यं दिवोउस्येत्य पुरेडस्मिय्रेंव वारणम्‌ | सरः शाकिवन निभूमानक प्रज्वकूण्छिखम्‌ ॥३६५॥ 
सुकुमारसमानीयसानजम्यूफकानि च। स्वप्तानेतानू पुरः कुरज्ञह इासासिघानकात ॥६९॥ 

इस्पात्‌ कूती खुतों भावी खिनदास्थां महाद्युतिः | जम्ददाक्योउमाबृतादेवादाप्तपूजो$तिविश्ुतः ॥३७॥ 
विनीतो 5प्यनाविष्कृतविक्रियः | वीर: पावापुरे तस्मिन्‌ काले प्राप्स्थलि निजतिस 8३६८४ 
शदैबाहमपि प्राप्य बश्रोध केवछ पंशकम्‌ । सुघर्माख्यगणेसेव साथ संसारवह्लिना ४६९४ 
करिष्यश्वतितसानां छाव॑ घर्माशतातबुना । इद्मेव पुरं भूथः संप्राप्यात्रेद भूघरे ४०॥ 
स्थास्यास्येतरस पाकण्य कुणिकओलिनोसु:। तसपुराणिपतिः स्वपरिवारपरिस्कृत: ॥४१॥ 
आगत्याभ्मच्य वम्दिस्वा श्रत्वा धर्म प्रहोष्यति | दानशीकोपधासादि साधन स्वर्गमोक्षयो 


अम्बूनामापि निेदास्पवम्धाप्रहणोस्युकः । सहैवाल्पेणु अर्धेचु ब्यतीतेष्ठ व्य श्यया ॥४३॥ 

सर्वे दीक्षां प्रहीष्याम इति बन्छुजनोदितस | सो5शक्ुवश्िराकतुमायास्थति पुरं तदा #ए४क 

मोह विधिस्सुभिस्तस्य बन्छुसिः सुखबण्धन: । क्षरप्स्यते विवाहस्तैः भेयोविष्ना हि बम्घव: ॥9४०॥ 
उसी समय इन्द्र आदि देव उन धरमरुचि केवलीकी पूजा करनेके ल्लिए आये सो राजा भ्रेणिक- 
ने भी उन सबके साथ उनको पूजा की और फिर बह भगवान्‌ वीरनाथके पास आया ॥३८॥ 
जाते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य 
फेबलशानी कौन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कट्टना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ 
देदोप्यमान मुकुटका धारक विद्युन्माल्ी नामका त्रद्मस्वगेका इन्द्र आ पहुँचा, बह इन्द्र अह्ाहदय 
नामक विमानमें रत्पन्न हुआ था, प्रियद्शेना, सुदशेना, विद्युदेगा ओर प्रभावेगा ये चार उसको 
देवियाँ थीं, उन सभीके साथ वह वहाँ आया था | आकर उसने जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना 
की । तदनन्तर यथास्थान बैठ गया | उसकी ओर दृष्टिपात कर गणघर स्वामो राजा श्रेणिकसे 
कहने ऊंगे कि इसके द्वारा ही फेवल्-क्ञानका विच्छेद हो जायगा अर्थात्‌ इसके बाद फिर कोई केवल 
ज्ञानी नहीं होगा | वद् किस प्रकार दोगा यदि यह जानना चाहते द्वोतो मैं इसे भी कट्दता हूँ, 
छुनो। आजसे सातवें दिन यह त्रद्मन्द्र, स्वगंसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अहंद्यासकी श्री 
ज्िनदासीके गर्भमें आवेगा। गर्भमं आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी-- हाथी, सरोषर, 
चावजल्ञोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है ऐसी घूम रहित अग्नि और देव-कुमारोंके 
द्वारा लाये हुए जामुनके फल | यह पुत्र बड़ा हो भाग्यशाली ओर कान्तिमान्‌ होगा, जम्बूकुमार 
इसका नाम होगा, अनावृत्त देव उसकी पूजा करेगा, बह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, 
और यौवनके प्रारम्भसे दो बह विकारसे रहित होगा । जिस समय भगवान्‌ महद्दावीर स्वामी 
मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवल्लश्नान प्राप्त होगा | तद्नन्तर सुधर्माचायें गणघरके 
साथ संसाररूपी अग्निसे सन्तप्त हुए पुरुषोंको घर्मोम्त रूपी जलसे आनन्दित करता हुआ मैं 
फिर भी इसो नगरमें आकर विपुलाचल पर्येतपर स्थित होऊँगा । मेरे आनेका समाचार सुनकर 
इस नगरका राजा चेल़िनीका पुत्र कुणिक सत्र परिधारके साथ आवेगा और पूजा-बन्दना कर 
तथा घमेका स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मोक्षका साधनभूत दान, शोलोपषबास आदि धारण 
करेगा ॥३१-४२॥ उसी समय जम्बूकुमार भी विरक्त होकर दीक्षा प्रहण करनेके लिए उत्सुक 
होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे सममाबेंगे कि थोड़े हो वर्षोके व्यतीत दोनेपर हम ब्लोग 
भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा घारण करेंगे । भाई-बन्घुओंके इस कथनको वह टाल नहीं सकेगा 
ओर उस समय पुनः नगरमें वापस जा जावेशा। दद्नन्‍्वर भाई-वन्घु सोग उसे मोहमें 


है भरस्पते ल० ( ? )। 


: #३२७ 





ध्श् उत्तरपुराणम्‌ 


झुता सागरदस्‍्तस्य पश्मावत्यां सुकक्षणा । पच्मश्चीरपश शओ्रीर्धा कमकशी३ झुमेक्षणा ॥०७३॥ 

झुता कुबेरद्शस्थ जाता कमकमारझूया । थीक्ष्या विममयत्याआ या वैश्रनणद्सजा 8४७॥ 

विनयश्नी रैदसस्थ रुपओ्लोअ धनपश्रियः! झामिः सायरदक्तादिपुश्षिकामियंथाविधि ॥४८४३ 
सौधागारे निरस्तार्थकारे सन्‍्मणिद्रीस्तिभिः । विवित्ररत्यसंचूर्ण रक्षवक्कोविभूपिते ॥४९॥ 
नानासुरमिपृष्पो पहाराध्य जगतोतके । स्थाध्यत्यापविरवाहोउयं पाणिप्रहणपूर्येकस ॥५०॥ 

सुठो ममाय॑ रागेण प्रेरितों विकृति मजन्‌। स्मितहासकटाशेक्षणादिसान्‌ किं सवेक्ष वा 6५१॥ 
हस्मास्मान तिरोधा|ल पश्मस्ती स्थास्यति खिदा । माता तस्य तदैगैक: पापिष्ठः प्रधभांशकः ॥७५२॥। 
सुरम्थविषये रुयातपौदनास्यपुरेश्षिन: । विद्यत्वाजस्य तुम्विद्यु प्रमो नाम 'मटाप्रणीः #५३॥ 
शीक्षणो विमकवत्याओ क्ुष्वा केगापि देसुना । निजाप्रआय निगंत्य तस्मापसशतैमंटेः ॥५४॥| 
विद्य रचोराहय कृत्वा स्वस्थ प्राप्य पुरीमिसाम्‌ । जानअरश्यदेहत्वकवाटोद्याटनादिकस्‌ ॥५५॥॥ 
चोरशास्रोपदेशेव तम्त्रमम्प्नरविधानत: । अहंदासगुह्ाभ्यस्तरस्थं लोरयितुं का 

प्रधिष्य नछनिवास्तां जिनदासीं विकोक्य सः | विवेधास्मानमेजं किं दिनित्रासीति वर्क्मति ।चछ।। 
सूजुर्ममैक एवाय॑ प्रातरेव तपोषणम्‌। अहं गमीति संकर्प्य स्थितस्तेभाश्मि शोकिनी ॥५८।॥ 
घजीमानसि भरदीसं स्व॑ रयावयस्थाअ्ट।सतलः । शपायैरथ ले सर्व घन दास्वास्यमोप्सितम ॥५५॥ 
इंति वक्‍त्नी म्वेत्सापि सो5पि संप्रतिपद्य तत्‌ । एवं संपश्रमोगो5पि किलैय बिरिर॑ंसति ॥६०॥। 


फेंसानेके किए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक हीं है 
क्योंकि भाई-बन्धु लोग कल्याणमें विध्न करते ही हैं ॥४३-४५॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी 
पद्मावती खीसे उत्पन्न हुई उसम लक्षणोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मीके 
समान जान पढ़ती है | इसी प्रकार कुबेरदत्त सेठकी कनकमाला खीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्नों बाली 
कनकश्री नामको कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणद््त सेठकी बिनयबती खीसे उमपन्न हुई 
देखनेके योग्य विनयश्री नामकी पुत्री है और इसके सियाय घनदुत्त सेठकी धनभी खीसे उत्पन्न 
हुई रूपभ्ी नामकी कन्या है। इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधिपूर्यक विवाह होगा। 
वद्नन्तर पाणिप्रहण पूनंक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकोंके 
द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया हे, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूणेंसे निर्भित रंगावज्षीसे 
सुशोभित है और अनेक प्रकारके सु्गन्धित फूल्लोंके उपहारसे सहित है ऐसे महलके भीतर 
प्रथिषी तलपर बेठेगा । मेरा यह्‌ पुत्र रागसे प्ररित होकर विकार भावको भ्राप्त होता हुआ मन्द्‌ 
मुसकान तथा कटाक्षावलोकतन आदिसे युक्त होता है या नहीं” यह देखनेके लिए उसको साता 
स्नेहवश अपने-आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध 
पोद्नपुर नगरके स्वामी विद्युद्राजकी रानी विमज्ञमतीसे उत्पन्न हुआ विधुत्मम नामक चोर 
आचेगा । यद्द विद्यत्रभ सहापापी तथा नम्बर एकका चोर होगा, श्रषोरोंमें अप्रेसर तथा 
तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा। वह किसी कारणवश अपने घड़े भाईसे कुपित होकर पाँच-सो योद्धाओं- 
के साथ नगरसे निकछेगा ओर विद्य र्चोर नाम रखकर इस नगरीमें आवेगा। बह चोर 
शास्त्रके अनुसार तन्‍्त्र-सन्त्रके विधानसे अदृश्य होकर कियाड़ खोज़ना आदि सघ कार्योंका 
जानकार होगा और सेठ अह दासके घरके भीतर रखे हुए घनको चुरानेके लिए इसीके धर आवेधा | 
वहाँ जम्बूकुमारकों मावाको निद्रारहिंत देखकर वह अपना परिचय देगा और कहट्देगा कि तू 
इतनी राथ तक क्यों जाग रही है ! ॥४६-५७। इसके उत्तरमें जिनदासी कह्देगी कि 'मेरे यही 
एक पुत्र है ओर यह भी संकल्प कर बैठा है कि में सवेरे ही दीक्षा लेनेके लिए तपोषनकों वला 
जाऊँगा! इसीलिए मुझे शोक हो रहा दे । यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायोंसे इसे इस 
आपमहसे छुड़ाता है--इसका दीक्षा ठेनेका आग्रह दूर करता है तो आज मैं तुझे तेरा मनचाहा 
सब घन दे दूँगी। जिनदासीको वात सुनकर विध_उचोरने यह कार्य करना स्वीकृत किया । रद्न्तर 


१ तदग्रणी: छ० । गामीति ग०, घ०, म० । 


पद्सप्रतितम पर्व झ्टे३ 

घिछ आां धममिद्ाहर्ए प्रधिश्मिति विश्दुनस्‌ ! स्वस्थ छुब॑न्‌ गठाशकूः संभाव्याशु शदम्तिकस्‌ ४९१४ 
कम्मढानां इुमार त॑ तारा अष्ण मंजिल 82० शलारकपजित कक ब्रश 
शांककरनैगपोत वा सह वा कुंजराधिपल । अपारकर्दृसे अग्भ सिंहँ वा कोहपंजरे ॥३8॥ 
निरश कब्पनिषंग प्रत्पासक्मवक्यम्‌ । विधुश्नोरः समीक्ष्मैण वक्तोष्टाक्यानक झुजीः ६9७ 
कुमारः अबरतां कशथिदेकदा स्वेचछया, चरन्‌ । गिरे: कमेककः स्वादु तृ्ण तुझास्परदेशतः ४३५॥ 
पतम्मधुरसोन्मिश्रमास्याद सक्ृदुष्घुकः । ताइगेबाह रिष्यासीस्येवस्पातासियास्क्या ॥६६॥ 
सृणास्तरोपयोगादिवराख्युखतथा स्थितः । सुतस्तपैष स्व चैतान्‌ भोगान्‌ भोक्तुसुपस्थितान्‌ ||६०७॥६ 
अभिइछन्‌ स्वगोसोगार्थो सविता रहिसो घिथा। इत्येकागारिकप्रोक्त तदाकण्य वणिग्वरः 8६८४ 
प्रतियक्रा स त॑ चोर स्प््टर ह्ास्शपूर्थंकस । नरः कम्रिन्महादाहअयरेण परिपीडितः ॥६५९॥। 
मदीसरस्तटाकादिपभ: पीरवा भुशुमुंदुंः! तथाप्यगरततृष्ण: कि सृणाभ्रस्थाम्बुविन्दुना ॥७०॥ 
तृत्ति प्राप्नोत्यसौ बाय जीवो दिश्यसुर्स विरभ्‌ । सुक्त्वाउप्रतृप्त: स्वच्नेडपि गजकर्णास्थिरात्मना ॥०१॥ 
सुखेनासाधुनानेन कर्थ तृस्तिमवाप्लुयात्‌ । इति तद्डालमाकण्य चोरो$लुग्याहरिष्यति ॥७२॥ 
बने पनेचरअण्डः कृत्वाघारं महाहुमस्‌ | गण्डास्ताकृष्टकोदण्डः काण्ढेनाखण्डय वारणम ॥७३॥ 

महीरदट्कोटरस्थेन संदृष्टः फणिना स्वयल्‌ । स चाह अगज चाह गत्यल्तरसमजीगसत्‌ ४७७६ 


अय सर्वान्‌ खतान इृषठा 'ताम्कोष्टेकोडतिलुब्नकः । तावदेतानहं भाशि स्‍्वायुं भौवोदयाप्रगण ॥७५॥ 


वह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बूकुमार सब प्रफारको प्कारकी भोर्ग-सामभी रहते हुए भी 
विरक्त होना चाहते हैं ओर मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुझे घिक्कार हो। इस 
प्रकार अपनी निन्‍दा आह आ बह विय्य धचोर निःशंक होकर, कन्याओंके बीचमें बेठे हुए 
जीबन्घर कुमारके समीप । उस समय जिसे सदूबुद्धि उत्पन्न हुईं है ऐसा जम्बूकुमार, 
उन कल्याओंके बीचमें बैठा हुआ ऐसा जान पढ़ता था मानो पिजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी 
हो हो अथवा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़सें फंसा 
हुआ उत्तम जातिवाला गजराज हो दो, अथवा लोदेके पिजरेमें रुका हुआ सिंह द्वी हो। बह 
अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार-अमणका क्षय अत्यन्त निकट था | ऐसे उस जम्बूकुमार- 
को देखकर बुद्धिमान्‌ विद्यू घोर उँटकी कथा कहेगा ॥५८-६१॥ बह कहेंगा कि दे कुमार ! सुनिए, 
किसी समय कोई एक ऊँट स्वेच्छासे मोठे ठृण चरता हुआ पहाढ़के निकट जा पहुँचा। जहाँ 
वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पढ़ते हुए मधुके रससे मित्ञ जानेके कारण मोदी 
हो रहो थी । उस ऊँटने एक घार वह मीठी घास खायी तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी 
ही घास खाउऊँगा । इस संकल्पसे बह भमधुके पड़नेको इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके 
उपभोग आदिसे विरक्त होकर बहीं बैठा रहा तद्नन्तर भूखसे पीड़ित हो मर गया | इसो 
प्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपस्थित्त भोगोंकी उपेक्षा कर स्वर्गेके भोगोंको इच्छा करता हे 
सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रद्दित है । इस प्रकार विद्य चचोरके द्वारा कद्दी हुई ऊँटको 
कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा 
कि एक मनुष्य सहादाह करनेवाले ज्वरसे पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका 
जल बार-धार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या ठणके अप्रसागपर 
स्थित जल़की यूँदसे दसकी ठप्ति हो जावेगी ! इसी प्रकार इस जोबने चिरकाल तक स्वग॒के 
सुख भोगे हैं फिर भो यह ठप्त नहीं हुआ सो क्‍या हाथीके कानके समान चंचल इस वतंमान 
सुखसे यह ठृप्त हो जायेगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके बचन सुनकर 2 88 फिर कह्देगा ॥६५- 
उश। कि किसी बनसें एक चण्ड नामका भोज रहता था । उसने एक बढ़े वृक्षको आधार बनाकर 
अथौत्‌ उसपर बैठफर गाक्त तक घजुष खींचा ओर एक हाथीको भार गिराया | इतनेमें द्वी उस 
वृक्षकी फोटरसे निकक्ष कर एक साँपने उसे काट खाया | काटते दी उस अज्ञानी भीलने उस साँपको 
भी मार डाला | इस तरह हाथी ओर साँप दोनोंको मारकर वह स्वयं मर गया । तद॒नन्तर उन 


१ फोष्टिकोतिसुब्धका रू० । 


है चत्तरपुराणम्‌ 


खादासीति कृतोच्योभस्तण्केद्सकरोड़ि घो: । सश्आपाभनिलसिंश्वगछ! सो5पि दूभा ऋषः ॥७६४ 
तब्ो5वियुष्युता त्याव्येत्यस्थोक्तियिरतो शुध्ती:। कुमररः स्थू तिमाधाव सूकत 'प्रश्षमिधास्यति ॥७७॥ 
चतुर्मागसमाणोगदेखमभ्ये महा्युतिए । र्त्वराशि समस्येत्य सुभई पश्िकों बिधो। ॥०्। 
सदायादाब केमापि देतुना गंतबान्पुन।। समाविस्सुस्तमागत्य कि तदेश छमेत सः ॥७१॥ 

तथा दुष्प्रापपाकोक्म गुणमाणिक्यसंच्चस्‌ | अस्जीकुबन्‌ कर्थ पद्माभाप्युयाद्यवारियों क८०॥४ 
तदुदोरितमेतस्थ कृत्था वित्त पररवहत्‌ | वदिष्यति तदाक्याममस्यद्स्मायस्‌ चअमस्‌ ॥६१॥ 

शगाकह: कश्िदृस्यत्यं मोसपिण्ड विसष्टवान्‌ | संकोडमानमीनाद/नेच्छु्निपतितो&स्मसि धछर॥ 
वद्ेगवत्मवाहेण भेयेमाणोडआमत्छ्तिम (! ततो मोबो5पि दीर्घादुजंकमध्ये स्थितः सुखम्‌ 6८१४ 
एवं श्वरारूवल्छुब्धो सुरधो5म्योडपि विनश्यति । हृति तस्करमुसुमोंक्तिमांकर्ण्यानाकुझात्मकः ॥८४॥ 
प्रध्यासअविनेयरपाह सः प्रतिमणिष्यति | निदाद्धको बणिक्श्रिज्ितासुखबिसोहित: ॥८५४ 

सुस्त: पराध्यमाणिक्यगर्मइक्षथुटे निजे । चरैरपदतो:नेन दुःखेसासतदुससति: ॥८९॥ 
विषयास्पसुखेष्वेद संसको रागचोरकेः । श्ञानद््शनचारित्ररत्नेष्यपह्वतेप्वथ स्‌ ॥5७॥। 

जम्मो भश्यति निमृझमित्यत: स गद्ष्यति । स्वमासुकानोदुर्वाक्यकोपासका सि्युमूपुकाम ॥८८॥ 
बुक्षमूके स्थितां बीदय संर्वामरणभूषिताम्‌ । भश्ञातोद्अन्धनोपायासाकुकाकुक चेतसस ॥< ९॥ 
+पुबरणंदारको माम ढ्रापी मार्दज्लिकस्तदा | लदामरणमादिस्युरेेदुझ श्व॑ं तरोरध: ॥॥९०॥॥ 


सबको मरा देखकर एक अत्यन्त क्षोभी गोदढ़ आया । बह सोचने त्लगा कि मैं पहले इन सबको 
नहीं खाकर घनुषको डोरीके दोनों छोरपर लगी हुई तॉँतको खाता हूँ । ऐसा जिचार कर उस 
मूखेने ताँतको काटा हो था कि उसो समय धनुषके अभ्रभागसे उसका गला फट गया और बह 
व्यथें ही सर गया | इसलिए अधिक ज्ञोभ करना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कहकर जब 
चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान्‌ जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कटद्देगा ॥3३-७»। कि 
कोई सूख पथिक कहीं जा रददा था उसे चौरादेपर महा देदीप्यमान रत्नोंको राशि मिक्षी, उस 
समय बह उसे चाहता तो अनायास ही के सकता था परन्तु किसी कारणबश उसे बिना लिये 
ही चला गया | फिर कुछ समय बाद उसे ढेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौरादेपर आया सो 
क्या यह उस रल्लराशिको पा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो सनुष्य संसार- 
रूपी समुद्रमें दुल्लेमभ गुणरूपी मणियोंके समूहको पाकर भी उसे स्थीकृत नहीं करता है सो 
क्या बह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं पा सकेगा ॥3८-८०॥ जम्बूकुमारके द्वारा 
कही हुईं बातको हृदयमें रखकर विद्य शोर अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कह्देगा 
॥5१॥ बह कट्देगा कि एक शगाल मुखमें मांसका टुकड़ा दबाकर पानीमें जा रहा था बहाँ 
कोढ़ा करती हुई मछल्कीको पकड़नेकी इच्छासे उसने वह सांसका टुकड़ा छोड़ दिया और पानो- 
में कूद पड़ा | पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः बह उसीमें बहकर मर गया उसके मरनेके 
बाद दीर्घायु मछली पानी में सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूखे, श्टगाज्के समान लोभी होता 
है बह अवश्य ही नष्ट होता हे । इस तरह विद्य शोरकी बात सुनकर निकट भव्य होनेके कारण 
जिसे कुछ भो आकुलता नहीं हुईं दे ऐसा जम्बूकुमार कद्देगा कि निद्राजु प्रकृतिका एक वैश्य 
नींदके सुखसे विमोद्दित होकर सो गया ओर चोरोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न 
चुरा लिये | इसी दुःखसे बह सरठाया | इसी प्रकार यह जीव विषयजन्य थोढड़े-से शत 
आसक्त हो रहा है ओर रागरूपी चोर इसके क्ान-दर्जन तथा चारित्ररूपी रत्न चुरा रो । 
इन रत्नोंकों चोरों होनेपर यह जीव निमुल्ल नष्ट हो जाता है। इसके उत्तरमें बह चोर कद्देणा 
कि कोई श्री सासके दुबंचन सुनकर क्रोधित हुई और मारनेकी इच्छासे किसी व्ृक्षके नीचे जा 
बेठी | बह सब भाभूषणोंस सुझोसित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका 
चित्त बड़ा ही व्याकुछ् दो रहा था ॥८२-८२॥ दसी समय सुदर्णदारक नामका सदग बजानेवाद्धा 


१ प्रत्यस्वधास्थतति (?) छ० । २ रोग-छ० । ३ सुवर्णदारक इृति क्वचित्‌ । 


पदसप्ततित्म पर्व ण्श्ष्‌ 


सथावबित्या ससारक्त रुगकोरबद्धूरस्शुकः । दतुवस्थनक्रसं तस्या दुर्शंवन्‌ शत्वुचोदितः ॥९३॥ 
ऋदके पढिते भूमी सच: केमापि देतुना । रण्जपाताविकों मूतकण्डा ऑयड को बम ॥९१॥ 
प्रापस्येशाधियास तद्ीक्यासी । जायादगृहमतस्वइ छोसो देयो महाँस्‍तवया ॥९३॥॥ 
इस्वस्थ सो5पि बास्माकमस (६१०७४ । किक घूतविर्ट बीक्ष्य ककिताह्ामिधानकस ॥९४४ 
कल्यजित्सा महावेवी जाता मदनविह्वका । तद़िटानयनोपायनिरस्तरनियुक्तया ॥९५॥ 

लक ४०३४१ सुछाकट 2 प्रवेशितः । सह तेन महादेवी रममाणा यथेप्सितस ॥९६॥ 
अहोमिवेहुमिर्शाता धुदधें: शुद्धाम्तरक्षिसि: । शद्दुराचारे राशापि विदिते सति ॥९७॥ 
जआारोपनसनोपायमा क्ता: _परिचारिकाः । जयर्कोरशईट भीत्या सा सं तव्राक्षिपम्लकम ॥ न 

स दुर्रग्धेन सडअस्तुलिश् दुःखलमवाप्नुवन्‌ । अम्रैद मभरकादासमाप्तवान्‌ पापपाकतः ॥९९॥ 
तइपक्पकुकास्कामिकापिणों शरकारिव । भवन्ति दुस्तरापारघोरदुः खा गतिब्विति हे १००॥ 


पुणः कुमार यवैक प्रपक्कादृगदिता स तम्‌। येन संसारबिवेगो जामते सदसा  सतास ॥३०१॥ 
आम्यब्संसारकाम्यारे सस्युम सह्दिपेश्षिना । रुषा जिधांसुना अन्तुरजुपादो$विमीलुक: ॥१०२५॥ 
पकाय सायों माजुष्यम्रुद्टान्तहिंलास्मकः । ठब्मूछे कुकयोत्रादिनानावल्लीसमाकुछे ॥१०४॥॥ 
अश्मकूपे पतिर्वायुवल्लीकस्नक्षरीरकः | सितासितादिनानेक मृषकोच्छेध्दलछकः ॥३०४॥ 
सरकब्यात्तवक्श्रोरसपंससकस निधिः । तद्भूजेष्टाथखुनोत्यसौक्यक्षौद्ध रसोत्सुक: ॥॥३०५॥। 


पापी स॒त्युसे प्रेरित हो:बहाँसे आ निकला । वह उस स्त्रीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए 
वृक्षके नीचे अपना मृदंग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गछेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे 
सरनेकी रीति दिखलाने लगा | उसने अपने गरालेमें रस्सी बाँधी दी थी कि किसी कारणसे नीचेफा 
सृदंग जमीनपर लुढ़क गया। फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया ओर आँखें निकल 
आयीं। इस अकार बह मरकर यमराजके धर गया । उसका मरण देख बह रत्री उस दुःखदायी 
मरणसे डर गयी और अपने घर वापस आ गयी । कद्दनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस 
मदंग बजानेबालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चादिए ॥९०-९३॥ इस प्रकार उस 
चोरका वाग्जाल जम्बूकुमार सदन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कह्देगा | यह 
कहेगा कि क़लितांग नामके किसी धूते व्यभिचारी मलुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी 
कामसे विहल दो गयी । उसने किसी भी उपायसे उस पथिकको लानेफे लिए एक धाय नियुक्त 
की और धाय भी उसे गुप्त रूससे महछके भीतर ले गयी। महारानी उसके साथ इच्छानुसार 
रमण करने लगी | बहुत समय बाद अन्‍्तःपुंरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी 
यह बात जान लो ओर उनके कहनेसे राजाकों भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ 
९४-५७ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारकों पकढ़नेके लिए 
सेबकोंको आज्ञा दो | यह जानकर रानीने उसे टट्टीमें ले जाकर छिपा दिया | वहाँकी दुर्गन्ध 
और कीडूंसे वह वहाँ बहुत दु:खी हुआ तथा पाप कमेके उद्यसे इसी जन्ममें नरकवासके दुःख 
भोगने लगा ॥९८-९९॥ इसी प्रकार थोड़े सुखको इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं. और 
यहाँके दुस्तर, अपार तथा भर्यंकर दुःख उठाते हैं ॥।१००। इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा 
और कह्टेगा जिसके द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीघ्र ही निवंग हो जाता है ॥१०१॥ बह 
कहेंगा कि एक जीव संसाररूपी बनमें धूम रहा था | एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश इसे मारनेको 
इच्छासे उसके पीछे-पोछे दौड़ा | बह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्यरूपी वृक्षकी आदमें छिप 
गया । उस वृक्षके नीचे कुल्ल, योत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्मरूपी 
कुआँ था | वह जीव उस जन्मरूपो कुएँमें गिर पढ़ा परन्तु आयुरूपी ल्तामें उसका शरोर उलझ 
गया जिसते नीचे नहीं जा सका । वह आयुरूषों लवाको झुक्तपक्ष ओर कष्णपक्षके दिनरूपी 
अनेक चूहे कुतर रहे थे। सातों नरकरूपी सर्प ऊपरको ओर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा 


€ पथिकान्तप्रदेशिता ल० (?)। २ प्रियायका: छ० । ३ -मवाप्नुयात्‌ ग० । ४ सतम्‌ ल० । 
५ सम्सिधिम्‌ ल० । हे 
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५३६ दशतपुराणद्‌ 


ल्‍3:% महक पान न्‍ा४९४४०१३५४१४ ॥ ठस्संसेयां घुस मत्वा कष्ट स्वो5पि जीवति ॥$०१॥ 
विधोर्षिषयसंसक्तो घीमागपि कप तभा। बताते त्यक्तसंयः सच सपः ॥३०७॥। 

हस्याक्रण्ये वचस्तस्व माता कस्याओं तस्करः । तमु्सं सारभोगेषु 'इतिविरायवास्‌ ॥३०८॥ 

ससः ससाधूय सासमानों १ । थोअसन प्रियया कोक कुमारमिव दीक्षया ॥१०९॥ 

करे: कुमारश्य भनो 23233: ॥ डर्रसस्तफ्सीबोच्चैः .७:४:४५५:+ ॥१६०४॥ 

सबंसंवापकृततीदणकरः ऋरो>गवस्थितः । शनिः कुवकयध्यंसी अजिता कुदुपोपमास्‌ ॥३३१॥ 

नित्योदयो बुधाधोशो विशुद्धालण्डमण्डऊः । पश्चाह्मादो प्रश्द्धोष्मा सुराजानं स जेध्यति ॥३१२॥ 

ज्ञात्या संसारवेमुक्य कुमारस्थास्थ बासथयाः । तक कुणिसद्वाराजः श्रेणबोधप्दादश!पि व ३३३४॥ 

4४% पटक: परिनिष्कमर्ण प्रति । अभिषेक करिष्यन्ति संरता मक़लेजलेः ॥३१४॥ 

तत्काकोचितवेषो सती धिषिकां देवनिर्भितात्‌ । भारुड् भूतिभृत्योच्चैविंपुकाचक्तमस्तके ।३३५॥। 
कर रहे थे । उसी बुक्षपर पुश्नादिक इष्ट पदा्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था 
जिसे खानेके लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था । उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हु ईमर्यंकर आपत्ति- 
रूपी मधुकी मक्खियाँ उसे काट रहो थीं परन्तु बह जीव मघु-विन्दुओं के उस सेवनको सुख मान 
रद्दा था। इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बढ़े कष्टसे जीवन बिता रे हैं। जो मुख हब भले 
ही विषयोंमें आसक्त हो जायें परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे क्‍यों ऐसी प्रश्ृत्ति करतेहं ? उन्हें वो सब 
परिभ्रहका त्याग कर कठिन सपत्चमरण करना चाहिए ॥१०२-१०७। जंथूकुमारकी यद बात सुनकर 
उसकी भ्राता, वे कन्याएँ, और बहू चोर सब, संसार झरोर और भोगोंसे बिरक्त होंगे ॥१०८॥ 
तद्नन्तर चकवाकी चकबोके समान कुमा रको दोक्षाके साथ मिल्ञात। हुआ अपनी किरणोंसे कुमार- 
के सनको स्पर्श कर प्रसभ्न करता हुआ, तपश्वरणके लिए श्रेष्ठ ब्यमके समान सब अन्धकारको नष्ट 
कर उदयाचलके शिखरपर सूर्य उद्ित होगा ॥१०९-११०। उस समय यह सूयये किसी अन्यायी 
राजाको उपमा धारण करेगा क्‍योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सथे सन्‍्तापकृत्‌ दोता है उसी 
प्रकार बह सूर्य भी सबको सन्ताप करनेवाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्णकर होता है 
अथौत्‌ कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूर्य भी तोध््णकर था अथोत्‌ उद्ण किरणोंका धारक 
था, जिस प्रकार अन्यायी राजा ऋर अर्थात्‌ निर्देय होता है उसी प्रकार बह सूर्य भो क्रूर अर्थात्‌ 
अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है-एक समान नहीं रहता हे- 
कभी सन्‍्तुष्ट रहता है ओर कभी असल्‍्तुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भो अनवस्थित था-- 
एक जगह स्थिर नहीं रहता था ओर जिस प्रकार*अन्यायी राजा कुबलयध्वंसी होता है अर्थात्‌ 
पृथ्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बह सूर्य भी कुवलयध्वंसी था अर्थात्‌ नीलकमलोंको 
नष्ट करनेबाला था॥११९७॥ अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाकों जीतनेवाला होगा क्योंकि 
जिस प्रकार उत्तम राज़ाका नित्योदय होता है अथोत्‌ उसका अभश्युदय निरन्तर बढ़ता रहता 
है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय द्वोता है अर्थात्‌ श्रविदिन उसका उदय द्ोवा रहता है | 
जिस भ्रकार उत्तम राजा बुधाधीश दोता है अर्थात्‌ विद्वानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार 
बहू सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात्‌ बुधम्रहका स्त्रामी था। जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल 
अर्थात्‌ देश विशुद्ध-शयुरद्दित ओर अखण्ड होता है उसी प्रकार धूर्यंका मण्डत्ष भी अर्थात्‌ बिम्ब 
भी विशुद्ध ओर अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पश्चाहादी द्वोता है अर्थात्‌ लक्ष्मीसे 
प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माहादी था अथोत्‌ कमलोंको विकसित करनेवाल्ा था 
और जिस प्रकार उत्तम राजा प्रदृद्धोष्मा होता है अर्थात्‌ बढ़ते हुए अहंकारकों घारण फरता 
है उसी प्रकार वद सूये भी प्रवृद्धोष्मा था अर्थात्‌ उसकी गरमी निरन्तर बढ़ती जाती थी 
॥१ १३ जम्वूहुमार-संससस्से बिमुख--विरक्त हुआ है यह जानकर उसके माई-बन्धु, कुणिक 
राजा, उसकी अठारद प्रकारकी सेनाएँ और अनावृत देव आवेंगे तथा सब क्ोग सांयलिक 
जलसे उसका दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥१९३-९१४॥ उस समयके योग्य वेषभूषा 
घारण कर वद कुमार देवनिर्मित पालकीपर सवार होकर बढ़े बैमवके साथ विपुत्राचत्त 


पट्सहतितस वर्ण हि 


्प्ध 


माँ विविश॑ समम्पेत्प अदा्ुनिनिरेशिजल । अपत्था अदक्षिजीकृत्व वमस्कृत्य अवायथिणि #१$ ६४ 
वर्णधयस हद्भूतैतिंगेप्रेदंहुओः समय्‌ । विदुशोरेण तत्पक्रशधमृत्वेश संध्रमम 8१३७४ 
सुधरंगणमृत्पातयं समविसो अहीज्यणि । कैदल्यं दाइशाव्दाम्ते मस्यत्त्य भोतआाजते ४११८४ 
सुचचर्ला केवकी अम्दूगाभा भू शुतकेशकी ! सृत्वा पुनस्वठों हस्क्शरूदात्तें विदृंति मत ॥३३९॥ 
झुधरसेक्वन्सिसं हां जम्यूतास्भो सविष्यति । तस्थ किव्यों सबो याम अध्यारिकषत्ससा सदान्‌ ४३२०४ 
इं धर्मोपदेशेन घरित्यां विहरिष्यति । इत्यवादीतदाकर््प र्थिवस्तस्लिखवादुतः #॥भदे३॥ . . 
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जम्यूगाम्तो उम्वये पूर्व धमंमरियवलिक्पते! । धुणदेभ्य/त बास्नाइंदासः पुच्नोईजमिष्ट सः ॥ १३२०७ 

घनयौवनदुर्पेण शिक्षामगणयत्र्‌ पितुः । निरंकृशो5मबत्सपन्यसमेजु विधेष॑ज्ञाद ॥३३५॥ 

स दुश्चेष्टितदौरत्यात्संजाताबुक्षयो मध्रा । न झता मत्पितुः शिक्षेत्यवाप्तक्षमआबनः ॥३२६॥ 

किंचिश्पुक्मं समावभ्य व्यव्दरत्यसुपगतः । आदुदेज्यादताक्योधय तन सम्बक्सवसंपदसख ४३२७४ 

इति लो कामाते ग्रोतमं सगरधानिपः । अन्यवुरूकागतः कश्मातिक पुण्य कृतवानबस्‌ ॥॥२८॥ 

विशुस्माकी सवेउतीते प्रसाउस्वास्तेजप्यवादता | इत्यनुअहबुद्धअेद सरवानेबसन्रवीत ॥१२९/ 

अस्मिन्विदेहे पूर्व स्मिन्‌ वीतश्ोकाइयं पुरण । विपये पुष्ककायत्यां महापज्ञोउस्थ पाकक: ॥१३०४ 

धनमाकास्व देव्यस्पा: सुतः श्षियकुमारकः । भदबौदयसंपक्ष: सदयोसिः सम दमे ४३३१४ 
के शिखरपर पहुँचेगा | वहाँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा। उस समय बढ़े-बढ़े 
मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे । वह आकर बढ़ी भमक्तिसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक 
नमस्कार करेगा (।११५-११६॥ तद्नन्तर शान्तर चिक्तकों घारण करनेवात्ला वह जम्यूकुमार 
ब्रा्षण, भ्रत्रिय ओर वैश्य इन तीन ब्णोर्से उत्पन्न हुए अनेक ज्लोगोंके साथ तथा विद्युशवर चोर 
और उसके पाँच सौ भृत्योंके साथ सुधमोचाये गजधरके समीप संयम धारण करेगा | जब 
केवलक्ञानके बारह वर्ष बाद मुझे निर्याण प्राप्त होगा तब सुधर्माचाये केवली ओर जम्बूकुमार 
श्रतकेवल्षी होंगे । उसके बारद्द वर्ष बाद जब सुधर्माचाय मोक्ष चछे जावेंगे सब जम्यूकुमारको 
केबलल्ान होगा | नाक एस दि सब एक शिष्य होगा, उसके साथ चाल्घोस बर्षे तक 
घर्मोपदेश देते हुए । पृथ्वीपर विद्दार करेंगे । इस प्रकार गौतम स्वामीने जस्बू- 
स्वामीकी कथा कही ! उसे सुनकर वहींपर बैठा हुआ जनाबृत नासका यक्ष कहने खगा कि 
मेरे बंशका यह ऐसा अदूमुत भाहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता। 
ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्डृष्ट नाटक किया ॥११३-१२२॥ 

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गोतम गणघरसे पूछा कि इस अनाधृंस 
देवका जम्बूस्वामोके साथ भाईपना केसे है ? हसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कहने 
लगे ॥१२१॥ कि जम्बूकुमारके वंझमें पहले घर्मप्रिय नामका एक सेठ था। धसको गुणवेथो 
नामको खीसे एक अहंद्ास नामक पुत्र हुआ था ॥१२४॥ धन और यौवनके अभिमानसे वह 
पिताकी शिक्षाकों कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदयसे सातों ज्यसनोर्स स्वच्छन्द हो गया था। 
इस खोटी चेश्ाओंके कारण जब उसकी दुर्गेति होने खगी तब उसे परचात्ताप हुआ ओर “मैंने 
पिताकी शिक्षा नहीं सुनी” यह विचार करते हुए उसको भावना कुछ शान्स दो ययी ॥१२४- 
१५६॥ तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर वह अनावृत नांसका व्यन्तर देव हुआ है। इसी 
पयोयमें धारण किया है ॥९२०। इस प्रकार जब गौतम स्थामी कट्द चुके 
तथ राजा भेषिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया । उसने पूछा कि दे भगवन्‌ ! यद विशुन्मात्ती 
कहाँ से आया है ? ओर इसने पूर्वमवमे कौन-सा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिस दिलमें भी 
इसकी प्रभा फम नहीं हुई हे। इसके रत्तरमें गणघर भगवाम्‌ अनुभहको बुद्धिसे इस प्रकार 
कहते छगे ॥९२८-९२६॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेद क्षेत्रमें पुष्कक्षावती देशके अन्तर्गत एक 
बोतझोक नामंका नगर हे । वहाँ सहाफपशा नाबका राजा राज्य करता आ। उसको रानीका 
८ 


श्रेद' अर्तरपुराणम्‌ 
विज्वत्यः पुनरोगण्कब्संतर तेज समस्ततः । सल्यपुष्पादिसाजस्यपध्यसदरियस्थणा #३३९४ 
जगानाभजतो इ॒ष्टरा किमेसदिति विस्मयात्‌ । तसूजं पृथ्छति स्मासों बुद्धिसामर्मस्व्रिण: 8११३४ 
कुमार शणु वदयामि मुनीश्ः शुतकेवकी । सुयातः सामरदत्ता्यस्तपसा दीघलंशया ॥३३४४ 
अधपौ सासोपवासाम्ते पारणानै प्रविश्वान्‌ । पुरं सामससखद्धारुषः श्रेष्टो तस्‍्से यथाविधि 0१३५४ 
दत्वा विष्यणत अक्स्‍्था प्रापदाशयपआकम । सुर्ति मनोहरोशानवासिन ते सकौतुकः ॥१३९॥ 
संपूक्य वम्दितु थाम्ति पौरा! परमजक्तितः । इत्याल्चरस्तोडपि तच्छुत्वा पुसरप्पन्वदुछूक् सः ॥१३७॥ 
कर्थ सागरद्साकर्वा विविषर्धोस्सप। आती! । प्रापदित्यअब्रीन्मम्ब्िसुतोउप्यचु ययाभुतस्‌ ॥३३८॥ 
विषये पुस्ककावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । वज़्दम्तः पएतिस्तस्थाअक्रेणाक्रास्त मूतकः ॥१३३॥ 
देषी यशोघरा तस्य धर्मिणो आतदौड़दा | भद्दाविभृत्या गत्वासाँ सीवासागरसंगसे ॥१४०॥ 
मदादारेण संप्राप्य अकर्धि जकरुआमना । अछकेकीविधो पुत्रमकब्धाभ्यर्णनिदृंतिम्‌ ॥१४१॥१ 
रस्मास्सागरदुत्तास्यामस्थाकुर्वन्सनाससः । जय भौवयसंभाप्ती स कदासन नाटकस्‌ ॥१४२॥ 
साथ स्वपरिवारेण पश्यन्‌ इम्यंतके स्थित: । चेटकेनानुडूकावबन!मजेयेल साषितः ॥१४३॥ 
कुसार मन्‍्द॒राकारस्तिष्ट त्येष पयोधरः । पह्याअयमिति प्रीत्या प्रोन्सुखो कोचनप्रियस्‌ ॥६४४७॥ 
स॑ निरोक्षितुमैहिष्ट नस्तस्कारू 'एुव सं: | जकदस्तदिजिन्त्यैय यौवन घिमयो बपु: ॥१४५४ 


नास वनसाक्षा था। उन दोनोंके शिवकुमार नासका पुत्र हुआ था। नवयोवनसे सम्पन्न दोने- 
पर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गया था। वहाँ क्रोड़ा कर 
जब वह वापस आ रहा था तथ उसने सब ओर बढ़े सम्श्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि 
मंगल्लमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए बहुत-से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बढ़े 
आरइचर्यके साथ बुद्धिलागर नामक सन्‍्त्रीके पुत्रसे पूछा कि यह कया है?” ॥११०-१३३२॥ 
इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि 'दे कुमार ! सुनिए, मैं कहती हूँ, दीप्र नामक 
वपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरद्स नामक एक श्रुतकेवली मुनिराज हैं। उन्होंने एक भासका 
उपवास किया था, उसके जाद पारणाके ल्षिए आज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था। षहाँ 
सामसमृद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपूर्वंक भक्तिसे आधार दान देकर पत्चाइचय्य प्राप्त किये हैं| 
वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतठुकसे भरे हुए नगरबासी 
क्षोग बढ़ी भक्तिसे उन्हींको पूजा-बन्दना करनेके ल्लिए जा रहे हैं? । इस प्रकार मन्‍्त्रीके पुत्रने कहा । 
यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि, इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋद्धियोँ, 
तपश्चरण और श्यास्त्रश्नान किस कारण श्राप्त किया है इसके उत्तरमें मन्‍्त्री-पुत्रने 
भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया। वह कहने ल्गा कि पुष्कलावती देश- 
में पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। उसके स्वामीका नाम वजदनन्‍्त था। वह बजदनन्‍्त 
चक्रवर्ती था इसलिए उसने चक्ररत्नसे समस्त प्रथिब्री अपने अधीन कर लो थी ॥१३४- 
१००५॥ जब उसको यशोघरा रानी गर्सिणी हुई तब उसे दोहा उत्पन्न हुआ और उसी 
दोहलेके अनुसार घह कमलझुखी बड़े वेमवफे साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिद्धती है. उसी 
मद्दाद्वारसे जलकीड़ा करनेफे लिए समुद्रमें गयी। वहीं उसने निकट कालमें मोक्ष श्राप्त करनेवाल्धा 
पुत्र प्राप्त किया | चूकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए परिवारके लक्ोगोंने उसका 
साग्रदत्त नाम रख लिया। तदनन्तर योवन अवस्था प्राप्त होनेपर किसी दिन वह सामरदृत्त महल्ल- 
को छत्तपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रद्दा था, उसी समय अनुकूल 
नामक एक सेवकने कद्दा कि हे कुमार ! यह आश्चय देखो, यह बादल्व मन्द्रगिरिके आकारसे केसा 
सुन्द्र धना हुआ ह ? यह सुनकर प्रीतिसे भरा र।जकुमार ज्योंही ऊपरको ओर मुँह कर उस 
नयनाभिराम दृश्यको देखनेके ल्षिए उद्यत हुआ त्योंही यह बादल नष्ट हो गया। उसे न 
हुआ देखकर कुमआर विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार 


३. विविषर्दीस्तप:जुती ग० । विविष्द्धीस्वरो श्रती छ० । विविधर्दधोर्च स भुतीः इति बवचित्‌ । 








पट्सप्रतिदर्स पर्व ५३९, 


आयुरम्यत्ष विध्यंसि अयायं स्वणित्युक: | इति संसारनियंगवोगरभा्समजायत 0१४६४ 
स्वपित्रा सममस्येशुः संप्राप्यासतसायरत । स्थितं अनोडरोचाने घर्मशीर्थस्व मत्यकस्‌ 8३४७४ 
शुर्वा धर्म तद्म्वर्भे विश्ञोबसककस्थिति: । संबस बहुमिः साथ कृतपन्घुविसजेगः ॥३४८॥ 
अतिगूझ् मगध्पथणादिं आप्यर्टिसंपदस । देशान्‌ विहा्य सदमदेशेनेद समायतः ४१७९४ 
हति राच्छुधजास्सच: प्रतिच्ेताः स्वयं च सः । गतवा मुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्या घर्मोसृत लत: ॥१५०॥ 
सवन्स अगवस्द््टथा स्नेहो मे समसूस्महान्‌ । हेतुया केन वक्तण्यमित्यए्च्कस्स चाजवोद्‌ ॥१५३॥ 
हीपेडश्मिन्‌ मारते क्षेत्र विषभे सगधाहये | शुद्धपामे सुतो जात रेयस्यां मरअब्मम: ॥ ३५२४ 
स्पेष्डो5श्र राष्ट्रकूटस्य संगदत्तस्तत: पर: | सवदेवस्तयोज्यायान्‌ संयर्म प्रत्यप्धत ॥१५६४ 
सुल्यितास्यगुरु प्राप्य तेवामा विनथान्वितः । नामादेशान्‌ विहत्यायात्‌ स्वजन्मप्राममेव सः ४१५४॥ 
सदा तद्बास्थवाः सर्वे स्मागत्य पसंसदा: । सुर्नि प्रदक्षिणोकृष्य संपूज्यानन्तुसुथताः ॥१५५४ 
प्रामे दु्मंषंणो नाम तस्मिस्नेब गृहाध्रिप: । तस्य मागवसुर्माना नागशीरमयोः झुता ॥१५६॥ 
ताम्पां सा सजवेदाय पर/दृाणि विभिपूरवंकस । अप्रमायमन शुत्वा खब्द: संजातसंमदः ॥१५०७ 
अवदेवो 5प्युपागस्य सगद्शमुतोश्वरस | विनयाश्यप्रणस्यास्त तत्कृताश्ासनाएितः ॥१५८॥ 
आखरुपाय ध्मग्रायाष्म्यं बैरूप्यमपि संसूतेः । गहोतपाणिरेकान्ते संयमो शुद्धाता स्वचा ॥३५५॥ 
इत्याह त॑ मुनि; सो5पि प्रत्यवादीदिदं वचः | नागश्रीमोक्षणं रृस्दा कर्तास्मि मवतोदितम्‌ ॥१६०॥ 
इति तस्मुनिराकण्म जगादाजनने जनः । मार्यादिपाशसंछग्यः करोट्मात्महितं कथम्‌ ॥१६१॥ 


यह योवन, घन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभो कुछ नष्ट दो जानेवाले हैं, ऐसा दिचार- 
कर बह संसारसे विरक्त दो गया ॥१४०-१४६॥ दूसरे दिन ही वह सनोहर नामके उद्यानमें 
स्थित अमृतसागर नामक तोथ करके समीप पहुँचा, वह्दाँ उसने घर्मका स्वरूप सुना। समस्त 
पदार्थोकी स्थितिका निर्णेय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक क्ोगोंके साथ संयम 
धारण कर जिया | तदनल्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋद्धियों रूप सम्पदा पाकर घर्मोपदेझ देते 
हुए सब देशोंमें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ।|१४७-९४९। इस प्रकार 
सन्त्रि-पुत्रके बचन सुनकर वह राजकुमार--शिवकुमार बहुत दी प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र दी 
स्पयं मुनिराजके पास जाकर उनको स्तुति की, घमरूपी अमृतका पान किया ओर तदननन्‍तर 
बढ़ी विनयसे पूछा कि दे स्वामिन्‌ ! आपको देखकर मुझे बढ़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है इसका 
क्या कारण है ? आप कह्दिए । इसके उत्तरमें मुनिराज कहने छगे कि--॥१५०-१५१॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक वृद्ध नामका ग्राम था। उसमें राष्ट्रकूट 
नामका बेश्य रहता था। उसको रेबतो नामक खीसे दो पुत्र हुए थे। एक भगद्त ओर दूसरा भवदेव 
अनमें बड़े पुत्र सगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा घारण कर लो। तदनन्तर उन्हीं 
गुरुके साथ बढ़ी विनयसे अनेक देशों में घिहरकर वह अपनी जन्सभूमिमेंआया ॥९०२-९०४॥ उस 
समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े हपेसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूजा कर 
उन्हें नमस्कार करनेके लिए उच्यत हुए ॥९००।। उसी नगरमें एक दुर्मेषेण नामका गृहस्थ रहता था। 
उसकी ख्रीका नाम नागवसु था। उन दोनोंके नागभ्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी | उन दोनोंने 
अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भ्षदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान को थी। बड़े 
भाईका आगमन सुनकर भवदेथ बहुत दी हर्षित हुआ । वह भी उनके समीप गया और बिनयके 
साथ बार-बार प्रणाम फर वहीं बेठ गया। उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम 
बहुत हो आदे हो रहे थे ॥९०६-१५८॥ घर्मफा प्रथा स्वरूप ओर संसारकी विरूपता बतलाकर 
घुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई अवदेषका हाथ पकड़कर एकान्समें कष्टा कि तू संयम प्रहण 
कर ले ॥१९६॥ इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि मैं नागभोसे छुट्टी छेकर आपका कहा कडूँगा 
४१६०।॥ यह सुनकर मुनिराजने कहा कि इस संसारमें ख्लरी जादिको पाझमें फंसा हुआ यह 


१ अन्यैरल्यदत ल० । २ मितसागरमिति क्वचित्‌ । ३ कृटाश्याद्‌ म०। 


है| 


धुहेक स्रपुराणम्‌ 
त्यज तम्मोहगित्वे्ग अवदेदोउप्यशुसरः । भर्ति उ्येहाबुरोधेन ध्यभादोक्षाविद्ो था सा ॥१६२॥ 
जीस्या स्पशुरखालीप्य समदत्तो अबस्िदे ॥ दीक्षासग्सहयस्मौक्षी सता सोदर्यतीरश्स्‌ ॥१९३॥ 
स अन्यक्षयसों भत्या विधोहांदशवत्सराय । विहत्म शुरुमि: साथमस्येशुरसह्ाामकः 69९98 
झट्धआमं मिजं गत्या सुलतायलिवीममि । समीक्षयास्मिग्‌ किमस्त्यन्य वासओोर्गान काचन ॥१६५॥ 
इति संप्रश्नयामास सा तस्वेज्विसवेदिगी । नाई वेशि मुने सम्बसुद॒स्त तबम्रिवन्थवछ ४३३६४ 
हत्यौदासीस्थमापत्ञा युणवत्थायिंकां प्रति | संबमे तं [3 थ 5चरअअघब ०3 8३३७१ 
बैहयः सवससद्धाकयस्‍्तहासीतनय: छुिः । दारकाक्यः स्वमाज्ास्मचुप्डएुण्छिष्टक्षितं तवया४ ३९८४ 
सोक्तभ्वमिति नियंग्धाजोजितः स जुगुप्सया । वाग्वयान्‌ कंसपाओेज तक्तस्मात्राहितं घुनः॥१६९४ 
बुभुझुमतिरं मोक्तुं प्राथंभामास दारुकः । तयापि कंसपात्रस्थं पुरस्तावुपदौकितम ॥३७०४ 
बुसुक्षापीडितोउप्येष भाग्नहीदास्थमात्मना । सो5पि चेत्ाइक्म: साधु: कर्य स्थक्तमभीप्सति ॥१७१॥ 


अभाक्यानमिदं चैक श्णु रथ्वाध्य स्थिरसत्‌ । गरेशो भश्पाकाक्थ: श्वानमेक सदौतुका ॥१७२॥ 
सष्टाकनेन संपोष्य स्वर्शानरण मूवितस्‌ ! सदा बनविद्वत्यादिगतों कमककश्पितास्‌ ३७३४ 


अन्यदुद्धरपाकयत्‌ 
विष्टामाकोक्थ बाकस्थ सिप्सुरापतति सम ताम । तद्रच्ट्वापाकरोश्तों ककुटीताडनेग तस्‌ ॥३७५॥ 
सदस्सुनिआ सर्वधां पूजभोध: पुरातलः | स्यक्तालि ।ण्छवा सूसः संप्राप्योति परामबस ॥१७६॥१ 


प्राणी आत्माका द्वित कैसे कर सकता दे ? ॥१६१॥ इसोकिए तू स्त्रीका मोद छोड़ दे । बढ़े भाई- 
के अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया और उसने दोक्षा घारण करनेका विचार कर लिया ॥१६२॥ 
अन्तमें भगदत्तने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्त 
करानेवाली दीक्षा ग्रहण करवा दी सो ठीक दी हे क्‍योंकि सज्ञनॉंका भाईपना ऐसा ही होता 
है ॥१६३॥ उस मूखेने द्रज्यसंयमी होकर बारह वे तक साथ विहार किया। एक 
दिन बह अकेक्षा दी अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममें आया  घ नासकी गणिनीके पास 
जाकर पूछने गा कि हे माता ! इस नगरमें कया कोई नागशी नामकी श्री रहतो है 
॥१६४-१६५॥ गणिनीने उसका अभिश्राय समझकर उत्तर दिया कि दे मुने ! मैं उसका वृत्ताल्स 
अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। इस अ्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्यलिंगी 
अनिको संयसमें स्थिर करनेके लिए गुणबत्ती नामफी दूसरी आर्यिकासे निम्नलिखित कबा 
कहनी शुरू कर दो ॥१६६-१६७। वह कहने लगी कि एक सर्वेसमद्ध नामका वैश्य था। उसके 
शुद्ध हृदबबाला दारुक नामका दासी-पुत्र था। किसी एक दिन उसकी भसाताने उससे कहा 
कि तू हमारे खेठका जुठा भोजन खाया कर | इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे 
जूँठा भोजन खिला दिया। वह खा ठो गया परन्तु प्लानि आनेसे उसने वह सब भोजन 
बसत कर दिया। उसकी माताने वह सब वसन काँसेकों थाल्षीमें ले जिया ओर जब उस 
दारककों भूख लगी ओर उसने सातासे भोजन माँगा तव उसने काँसेके पात्रमें रखा हुआ 
वही वसन उसके सामने रख दिया | दारुक यय्पि मूखसे पीड़ित था तो भी उसने वह अपना 
बसन नहीं खाया। जथ दासी-पुत्रने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब 
मुनि छोड़े हुए पदार्थेकों किस तरह चाहते हैं! ॥१६८-९७१॥ “अब मैं एक कथा और कहती 
हैं तू चित्त स्थिर कर सुन” यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने त्गी। उसने कद्टा कि एक 
नःपाल नामका राजा था। कोतुकवस उसने एक कुसता पाल रखा था। वह मीठे-मीठे भोजन- 
के द्वारा सदा उसका पालन करता था ओर सुबर्णेके आभूषण पहनाता था। जब वद वनविद्दार 
भादि कार्योके लिए जाता था, सब वह मन्दव॒ुद्धि उसे सोनेको पात्षकीमें बैठाकर छे जाता था । 
4क दिन वद्द नीच कुत्ता, पाऊकोमें बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात्‌ उसको दृष्टि किसी 
बातकको विध्ञापर पढ़ी | दृष्टि पढ़ते ही वह, उस विध्ाकों प्राप्त करमेकी इच्छासे उसपर कूद 
पड़ा । यह देख राजाने उसे उण्डेसे पीटकर भगा दिया।॥।९७२-९७०॥ इसी प्रकाश जो मुनि पहले 
१ आतृत्ममु । २ मूर्खा । ३ अर्थाश्यान-ल« । 


पट्ससलिवर्म पर्य 8 
हदमस्थस्क्रिसकल्ित्पणिक: सद॒वास्तरे | सुमम्विककर्॒प्पादिसेवना बन सुर तठ। ३७७७ 
! गध्या विद्याव सम्मान मद्ठामहजसंकरे । इष्ठा झुितमस्युध्रं स चमूरं जिशांसुकूत ॥३७८॥ 


ओत्या तहैकस्सित्‌ 3पश्द्विषी: छोतादिमि! पापादोषजितयसंजरें 
बाम्दशिक्षतिश स्वादिहटीम पक २०७३७ सं अधिय संमेजकजकानन्ड पधच्छया ॥ बेड 


करिशजिषग्वरो बीए दवयाहंंइताक्षणः । मि्यंसय्य तथः केमाप्युपायेन महाद्रात्‌ ॥३८१४॥ 

सल्जीदश्षिप्रबोगेण कृतपादप्रसारणय्‌ । सूक्मछपसमाकछोकमोम्मोकितविकरोचनस ४१८१७ 

स्पष्टाकणन विज्ञातस्वशक्तिअवणदूयस्‌ । व्यक्तवाक्ासरोपेतरसनं ज स्यघादनु ॥१८३॥ 

स स्वेरमणीयाक्य पुरं तस्मारोइसनात । प्राश्यापयश्ध कस्योपकुदम्ति विशदाशया: ४१८४४ 

नमः स विषमास "प्रति: पथिकदुभति: । प्रकटोकृतदिग्मेदसोहः प्राक्तन ४१८५४ 

की पतिवस्तस्िस्त था कांच संसतो । सिल्बात्मादिककशतण विदोश्शुवानपा गे, #१८६१ . 

जस्मकूपे झुधादाहधार्तान्‌ संवीक्ष्य सम्मतिः । गुरुवैथो दुयास्ुस्वादू्रभास्योपायपण्डितः ॥३८७॥४ 

नि्मब्य ततो जैनमापोषधनिषेवणात्‌। सम्यक्तवनेत्रमुन्मीक्य सम्बग्शानश्रुतिद्ययम्‌ ४१ ८८॥ 

समुद्घटय्प सद्ग चपादो कृश्या असारितो । ब्यक्ता दयामयी जिद्डां विधाय विधिपूवकस ॥३८९॥ 

पद्मप्रकार॒स्वाध्यायवन्ाम्यमिधाप्य तान्‌ । सुघोरगमयम्मार्ग साथुः स्वरगापिवरगंयो: ॥३९०॥ 

निजपापोदथादी घंसंसारास्तत्र केखत । सुगम्घिवन्धुरोद्धिब्रचम्पकाम्भाक्षवर्तिग: ॥१३१॥ 

तत्सौरमावयोधावमुक्ताः पट्चरणा यथा | पाश्वस्थाक्या: सदग्शानचारित्नोपास्तवनात्‌ ४१९२४ 
सबके पूजनोय होते हैं वही छोड़ो हुईं वस्तुकी इच्छा कर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं । 
इस कथाके बाद एक कथा ओर कहती हूँ-- 

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्घित फल-पुष्प आदि ल्लानेके लिए सुखसे जा रद्दा 

था परन्तु वह अच्छा मागे छोड़कर महासंकीणे बनमें जा पहुँचा | वहाँ उसने भूखा, अतिशय 
दुष्ट ओर मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याध्र देखा। उसके भयसे वह दुबुद्धि 
प्रथिक भागा और भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा । वहाँ पाप-कर्मके डदयसे उसे 
शीत आदिके कारण वात-पित्त-कफ--हीनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा 
चलने आदिमें वाधा होने कगी । इनके सिवाय उसे सर्प आदिको मी बाधा थी। वह पथिक 
उस कुऐँसे निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था। देवषश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आा 
निकला । उस पथिककों देखकर उसका हृदय दयासे आद्े दो गया । उसने बढ़े आदरसे किसी 
उपायके द्वारा उसे कुरँसे बाहर निकत्ञवाया और मन्त्र तथा ओषधिके प्रयोगसे उसे ठीक फर 
दिया । उसके पाँव पसरने लगे, सूक््मसे सूह्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुक्ष गये, 
उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसको जिहासे भी वचन स्पष्ट 
निकलने लगे ॥१७६-१८३।॥ यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैयने उसे मार्ग दिखाकर से 
रमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अभिप्राय निर्मेल 
है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥१८४॥ इसके बाद वह दुबुद्धि पथिक फिरसे विषयों- 
में भासक्त हो गया, फिरसे दिशा अ्रान्त हो गया, और फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर 
रससें गिर पढ़ा! इसो प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुऐंमें पढ़कर मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे 
बषाधिये-बहिरापन आदि रोगोंको प्राप्त दो रहे हैं, तथा क्षूघा, दाह आदिसे पीड़ित हो रहे दैं। 
रन्‍्हें देखकर उत्तम शञानके धारक तथा धमर्मका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु-रूपी वैध दयालुताके 
कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं। तदनन्तर जैनघमरूपी ओषधिके सेवनसे 
इनके सम्यर्दशन रूपी नेश्र खोलते हैं, सभ्यर्क्ञान रूपो दोनों कान ठीक करते हैं, सम्यक च। रित्ररूपी 
पैरोंको फैलाते हैं, दयारूपी जिह्वाको विधिपूथेक प्रकट करते हैं, ओर पाँच प्रकारफे स्वाध्याय 
रूपी बचन कदल्लाकर उन्हें स्वगे तथा मोक्षके सार्गमं भेजते हैं। ये गुरूरूपी वेय अत्यन्त 
बुढिमान्‌ ओर उत्तम प्रकृतिके होते हैं ॥१८५-१६०॥ उनमें-से बहुत-से छोय पापकर्मके 
श्दयसे दीधेसंसारी दोते हैं। जिस प्रकार सुशन्धिसे भरे विकसित अम्पाके समीप रहते 


शहर उत्तरधुराणम्‌ 


कपायविषयारम्मछों किकशानपेदकेः । लिक्वापडसेद्संबस्थाः कुछीकारुणा दुराक्य। ॥१९६४ 
संसक्ताल्या निविद्धेंपु वृब्य मावेषु कोलुपाः । अवसबाहया हीयमानश्ानादिकत्वतः ॥१९४॥ 
समाचार बहिभृंठा सुगचाय भिधानका: । महामोहानिक्षस्‍्पाजयं जदाराघकूपके ॥३९५६ 
प्रतन्ति सम पुनश्रेति भवरेबो5पि तव्दुतेः | संप्रासक्षाग्दमावो5मभूद्‌ श्ञात्वा तत्सार्थिकाग्रणो! ॥३९१॥ 
नागब्रियं च दौगत्जमावोस्पादितदु:स्थितिस । आनावयाद्शयत्सो5पि ता ह॒ट्ठा संसतिस्थितिम, ॥३९७॥ 
स्मृप्वा घिगिति निनिदित्वा यूहोस्वा संयम पुनः । आता सह्ायुषः प्रान्ते कमात्स्वासचनां चित: ॥३९८॥ 
स॒त्या माहेन्द्रकस्पे3भूदूबक भद्गविमानके । सामानिकः सुरः सपघसागरोपमजीवितः ॥१९९॥ 
ज्यायानहमजाये स्व कनिछ्ठो5भूस्त्तश्य्युतः । इति सो$पि मुनिप्रोक्श्ररणेत विरक्तवान्‌ 8९००५ 
दोक्षां गृद्ीतुमुद्युक्तो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविश्य नगर जातसंविदप्रासुकाशनस ॥२०१॥ 

* भाहमाहासर्यामोति कुमारो5कूठ निश्चितिस । तद्ार्ताध्रवणाकूयों यः कश्रिक्रोजयस्यसुस ॥२०२॥ 
तस्मै संत्रार्थितं दास्यामोति संसच्यघोषयत्‌ । तद्शाध्वा दृठवर्माक्यः सप्तत्थानसमाश्रयः ॥२०१॥ 
आवक: समुपे-यैल कुसारा शातिशश्र्दः । सबैते स्व य्रध्यं सकोजिदार पापदेतव: 6३०४४ 
आवसंयसविध्वस्तिमकृत्वा प्रासुकाशनैः । करिष्ये मद्भ “पर्युष्टिमविभुक्तस्थ बन्धुसिः ॥२०७॥ 
बुलंभा संयम दृत्तिरित्यवोचदधित बचः | सो5पि मत्वा तदाचाम्छनिर्वि कृत्म रसाशनः ॥२०६॥ 
दिव्यल्‍्त्रोसंजिजौ स्थित्वा सदाधिकृवचेवस। । तृणाय मम्पमानस्तास्तपो द्वादशवस्सरान्‌ ॥२०७॥॥ 


हुए भी भ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते हैं. उसो प्रकार जो सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यक वा रित्रके समोपव्तों होकर भो उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पाइ्वेस्थ कहलाते हैं 
॥१६९-१६२॥ जो कषाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक ज्ञानके बशीभूत दोकर जिह्ा, इन्द्रिय 
सम्बन्धी छद्द रसोंमें आसक्त रहते हैं वे दुष्ट अभिप्रायवाले कुशील कहलाते हैं ॥१९१॥ जो 
निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें ल्ोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं । जिनके ज्ञान, चारित्र आदि 
घटते रहते हैं वे अवसन्न कहलाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कद्दलाते है। 
ये सब ज्लोग मद्दामोहका त्याग नहीं होनेसे संसाररूपी अगाधघ कुऐँमें बार-बार पड़ते हैं। 
गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनिकों भी शान्त भावको प्राप्ति हुई | यह जानकर 
गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिंवि हो रही थी ऐसी नागभश्रीकों बुलबाकर उसे 
दिखाया। भवदेवन उस देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने-आपको घिक्कार दिया, 
अपनी निन्‍्दा कर फिरसे संयम धारण किया ओर बड़े भाई भगदृत्त मुनिराजके साथ आयुक्षे 
अन्तमें अनुक्रमसे चारों आराधनाओंका आश्रय लिया । मरकर अपने भाईके ही साथ माहदेन्द्र- 
स्वर्गेके बलभद्र नामक विसानमें सात सागरकों आयुवाला साम्ानिक देव हुआ ॥१६४-१६६॥ 
बहाँसे चयकर बढ़ भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ ओर छोटे भाई भवदेवका जीव तू 
हुआ है। इस अकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ ॥२००॥ बह दीक्षा 
लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पितान उसे रोक दिया | जिसे आत्मज्नान प्रकट हुआ है 
ऐसा! वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निम्चय कर जिया कि मै अप्रासुक आद्वार नहीं 
प्रहण करूँगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दो कि जो कोई कुमा रको भोजन करा 
देगा मैं उसे इच्छानुसार घन दूँगा। राजाकी यह घोषणा जानकर सात घ॒र्मक्षेत्रोंका आश्रयभूत हृढ- 
बमों नामक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! अपने और दूसरेके आत्माको 
नष्ट करनेसें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए दे मद्र ! भाब-संयम- 
का लाश नहीं कर प्रायुक भाजनके द्वारा मैं तेरी सेवा करूँगा । जो परिवारके लोगोंसे बिमुक्त 
नहीं हुआ है. अथोत्‌ उनके अलुरागमें फेसा हुआ है. उसकी संयममें प्रवृत्ति होना दुलेभ है, 
इस प्रकार द्वितकारी वचन कहे । कुमारने भी उसको बात मानकर निर्विकार आचाम्ज्ञ रसका 
आद्वार किया ॥२०१-२०६॥ वह यद्यपि सुन्दर स्त्रियोंक समीप रहता था तो भी उसका 
“77 ए तत्माधित ख० । २ सेवास । ३े रसामतः ब०, क०, म० । 








पटसप्ततितम पर्व ५्ष३ 


अरख्िव निश्ातासिधारायां संप्रवतंथन्‌ । संस्यस्य जीवितप्राम्ते कल्पे अक्षेग्त्रनामनि ॥३२०८॥ 
विद्युन्माल्थेष देवों: मद्देडदीप्स्याप्विक्तटः । हस्यय श्रेणिकप्रश्मादिद चोयाच गौतमः (१०९॥ 
विद्यस्माछ्षिन पुवामूेण्योंउप्रेश्येस्य पुत्रिकाः | जम्बूनाम्नअतख्रोडपि सायस्तिनाप्य संयमस्‌ ४२३०४ 
सद्दान्स्पकल्पे भूस्वेद् थास्यम्ति परम पदस | गरवा सागरदसतार्यो दिजिमग्रे्य निवृंतिम्‌ (१३१६॥ 
जम्यूसाजो गृहत्यागसमये यास्यतीध्पपि | सर्वमेतद्णाथीशनायकष्याइत मुदा ॥२१२४ 

निश्चम्ध मग़धाधीशों जिन त॑ वाम्ववन्दृत । मानयन्ति न के सम्तः श्रेयोमार्गोपदेशिनम्‌ ॥११४३॥ 
शथाम्येथु: पुन: प्राप्य मगवर्नग्त सवास्वकम्‌ । प्रपूज्य घरणतस्वस्मिन्‌ सदस्युद्तितेजसम्‌ ॥२३४॥ 
इष्टा तारागणे ठारापति वा प्रोतिकेतनस । प्रीतिकरं पुरानेन कि कृत्वा रूपमोदशस ४२१५४ 
सप्राप्तमिति सोअ्प्राक्षोह॒ण्टश्षेवमजबोत्‌ । पृतस्मिन्‌ मगघे देशे सुप्रतिष्ठाह्ययं पुरम्‌ ॥२१६॥ 
*जयसेनो महीए।कः पाक कश्तस्य छीछया । तत्र सागरदत्ताव्यः श्रेष्टो तस्य प्रभाकरी २१७७ 
भार्या तबोरभूम्नागद्त्तो ज्येष्ठः सुतोज्जुजः । कुबेरद॒तो वित्तेशसमस्तद्ग्दवासिनः ॥२१८॥ 
नागदत्तं विवज्यन्पि सर्वे5भूवश्ञुपासका: । रस्ताकरे४पि सत्॒स्ने नाप स्यक्ृसधुण्यक: ॥२१९॥ 

तेषां काले बजस्येय॑ गिरी घरणि भूषणे । बने प्रियंकरोधाने कदावित्समवस्थितम्‌ ॥२२०॥ 

सु्नि सागरसेनाझ्यं जयसेनमृपादय! । गत्व। संपूज्य वन्दित्वा घर्म साध्वन्ययुझ्ञत ॥२२१४ 
सोउप्येवसब्रवीस्याप्त सस्यग्दशंनको खा: । दानपूजान्रतोपोषितादिसि, भ्राप्तपुण्यका: २२२४ 


चित्त कभी विकृत नहीं होता था बह उन्हें ठणके समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने 
बारद वर्ष तक तीक्ष्ण तलबारकी घारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारण कर आयुके 
अन्स समयमें संन्यास धारण किया जिसके प्रभावसे तद्मस्व्ग में यह अपने शरीरकी कान्तिसे 
दिशाओंको व्याप्त करता हुआ विद्य न्माली देव हुआ है | यह कथा कद्दनेके बाद राजा श्रेणिक- 
के पूछनेपर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्यन्माली देवकी जो स्त्रियाँ हैं वे सेठोंको 
पुत्रियाँ होकर जम्बूकुमारकी चार खत्रियाँ होंगी ओर उसोके साथ संयम घारण कर अन्तिम 
स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगी । सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, 
फिर बहाँसे आकर जम्बूकुसमारकी दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा । इस प्रकार गणधरोमें प्रधान 
गौतम स्वामीके द्वारा कद्दी हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका रत्रामी राजा श्रेणिक बहुत 
ही प्रसन्न हुआ । अन्तमें उसने वर्धभान स्वामी और गोतम गणधर दं।नोंको नमस्कार किया 
सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सज्जन हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देनेवालेको नहीं 
मानते हों-उसकी विनय नहीं करते हों ॥२०७-२१३॥ 
अथानन्तर--दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी भगवान्‌ महावीर स्वामीके 
समोप पहुँचा ओर पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया। जहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रोतिकर मुनिकों देखकर गणधर देवसे पूछा 
कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा काये किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ! इसके 
उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसो मगध देशमें एक सुप्रतिन्‍्ठ नामका नगर है । राजा 
जयसेन उसका लीलापूबेक पालन करता था। उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था । 
उसको खोका नाम प्रभाकरी था। उन दोनोंको दो पुत्र हुए-उनमें नागदृत्त बड़ा था ओर छोटा 
कुषेरकी समता रखनेवाला कुबेर दत्त था। नागदत्तको छोढ़कर उसके घरके सब ल्ञोग श्रावक हो गये 
थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यद्दीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रत्नको नहीं प्राप्तकरता है॥२९ -२१०॥ 
इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत द्वो रहा था| किसी समय घधरणिभूषण नामक पवृ॑तके 
प्रियंकर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुन राजा 
जयसेन आदिने जाकर उनकी पूजा-वन्दना की तथा घमेका यथाथे स्वरूप पूछा ॥२२०-२२६॥ 
, चत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि ऊिन्होंने सम्यग्दशेन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं 


् शृब्रह्मन्द्रःल० । २ भवान्तगम्‌ ख० । ३ जयसेनमहोपालः रू० । ४ छोचन: ल० । 


जे चतश्पुराणम्‌ 
प्रामवस्ति खुर्ख श्कर्गे आतयर्ग अर संवमात्‌ ! मिध्यादशआ दानादिपुष्पेण स्वर्ग सुख ॥२२३४ 
संप्रामुवन्ति ख्त्रैदे झममाहएन्यदः पुणः | काकादिकब्थिमाशित्म सवलो वर परतोडपि वा 0२१४४ 
सद्धमकाभमपोष्याआ सवस्ध्यस्वणमों चनएः । अन्ये तु मोगसंसक्ता गादमिष्यात्यशंध्वकाः ॥३३५॥ 
हिंस।दृगस्थरेरामारत्यारस्मपरिग्रहैं: । पाएं संचित्य संसारदुष्कृषे निपर्यन्त ते ॥१२९॥॥ 
इति सदचल अस्त बहयो घर्मसायरन । अब साशरद्ताव्यश्रेष्ठिन| स्वायुष्दोअबधौ ॥२२७॥| 
परिषृष्टे मुनिश्ाह दिवसा्िशदित्थसो । सच्छुत्वा 'नमरं झ्लेही प्रविश्वा्टाहिकी सुदा ॥२२८॥ 
पूजां विधान दृत्वात्मपद्दं ज्येकाब सूनवे । आपूरछय वान्थवान्‌ सर्वान्‌ ह्ाविशतिदिगानि सः ॥२९२॥ 
संभ्यस्थ विधिव्छोकमवापदम्ताशिवास । अस्वेधुनांगदत्तोडसो कोमेनाथेन चोदितिः ॥२३०॥। 
कुवेरद्रमाहुय तब सारजनं पिठा । किसदशयदिस्येय पृष्टदान्‌ दुष्च्रेतसा २३११ 
तीश्रकोमविषक्तो ज्यमित्यसा वबगस्ण तत्‌ । किमावास्यामविज्ञा्त घनमस्ति गुरो! थक ॥१४ २॥। 
संस्यस्य विधिना स्वर्गंगतस्थोपरि दूषणस्‌ । अहत्पापमिदं वक्‍तुं ज्रातस्तव न युज्यते २३६३॥। 
ओोतुं ममापि चेत्याह सो5प्यपास्थास्य दुर्मतिम्‌ । विभज्य सकल वस्तु चेत्यचेत्याहयादिकम ।२३४॥ 
निर्माष्य जिनपूजाश्र विधाय विविधाः सदा । दान चतुर्दिघ पाश्चश्रये मक्‍त्या प्रवस्ये तौ ॥३ २३५७॥। 
काछ गमयतः स्मोथस्पीती प्रति परस्परम्‌ । दत्वा सागरसेनास कदाचिज्धक्तिपूर् कम्‌ ॥२३ ६।। 
मिक्षां कुमेरदताक्णः सहितो धनमित्रया | अमिवन्ध किमावास्यां तनूलो रूप्स्थते न या ॥२३७॥। 
नैय॑ चरेटप्रतजिष्याव हस्यप्राक्षोत्स जाजवोत । युवां सुतं महापुण्यमाणिनं चरमाहकस्‌ (।२३८।॥ 


ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यवन्ध कर स्वगंके सुख पाते हैं. ओर 
संयम धारण कर मोक्षके सुख पाते हैं। यदि मिथ्या-दृष्टि जोब दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग- 
सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं। वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभावसे 
कालादि लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समोचीन धर्मको प्राप्त होनेके योग्य 
हो जाते हैं। यह बात निकट कालमें मोक्ष प्राप करनेवाले मिथ्यादृष्टि जोबोंकी है. परन्तु जो 
तीष् मिध्यादृष्टि निरन्तर मोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, मूठ, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, 
आरम्भ और परिग्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दुःखदायो कुएँमें गिरते हैं 
॥२२२-२२६।॥ इस प्रकार मुनिराजके पल बाय बहुत छोगोंने धर्म घारण कर लिया | इसके 
पश्चात्‌ सेठ सागरदत्तने अपनी आयुकी पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी 
बवलायी । यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बढ़े हपसे आष्टाहिक पूजाकर अपना पद 
अपने बड़े पुत्रके लिए सोंप दिया | तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्षक 
थाईस दिनका संन्यास घारण किया ओर अन्त समयमसें दे पद प्राप्त किया । किसी दूसरे दिन 
अनन्वानुवन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागदतने कुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्‍या 
पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखज्ला गये हैं ? ॥२२७-२३१॥ “यह तीत्रलोभस आसक्त हो 
रहा है? ऐसा समझकर कुवेरदतने उत्तर दिया कि क्या पिताजीके पास अल्ञगसे ऐसा कोई 
धन था जिसे दम दोनों नहीं जानते हों | वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्व गये हैं अतः 
उनपर दूधण लगाना पाप है। भाई ! यह बात न तो तुझे कहने योग्य है और न मुझे सुननेके 
योग्य है। इस वरद कुबेर इतने नागदत्तकी सब दुलुद्धि दूर कर दी । सब घनका याँट किया, 
अनेक चैत्य ओर चैत्याक्यय बनवाये, अनेक तरहकी जिनपूजाएँ कीं, तीनों प्रकारके पात्रोंके 
लिए भक्तिपूवेक चार प्रकारका दान दिया। इस ग्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ रही 
है ऐेसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे। किसी एक दिन कुवेरद्चने अपनी स्री, धन, 
मित्रोंके साव सागरसेन मुनिराजके लिए अक्तिपूवंक आहार दिया। आहार देनेके बाद 
नमस्कार कर उसने मुनिराजस पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र ल्लाम करेंगे अथवा नहीं 
॥२३२-२३आ। यवि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा घारण कर लें। इसके दत्तरसें 


१-मभाददुः म०, ख०, स० । २ नगरण्नेही क० । 





पट्सपतितम पर्व श्ए५ 


कप्तेभामिति उद्वास्यअबजातोषिताक्षयौ । भ्र्चेव॑ पूृज्यपादइस्थ भवतः झुश्सको>स्स्वसों ॥२३९४॥ 
सस्सिस्मुत्पश्तनस्येद दृशस्थाय हति तो सुखल । भुझानो कतिविस्मालास्गमणित्या सुतोस्तमस्‌ ६२६०॥ 
कब्प्या प्रीतिंकराह्माममेतस्थाइुर्ता मुदा । करोतु स्वगुणेस्तोय सर्देवां जगतामितिं ॥९४१॥ 
वश्चसंवस्सरातीतो ॥ खागते सत्ति गत्वैगमलिवन्ध भुगीग्द ते ॥२७१॥ 
झुक्मको5वं शुद्टणेति तस्मी दृत्तः सम ते तदा । मतिणझ् धुरुर्धा्यपुरमेव गतः पुनः #३९४३॥ 
तत्र स॑ सवशास्राणि दृ्वर्षाण्यक्षिक्षयत्‌ । सो उप्यासअविनेयस्थात्संग्मप्रहणोत्सुक: ॥२४४॥ 
*शुरुमिर्ाय ते दोक्षाकाडोज्यमिति बारितः । तयैदयास्थिति साम्मकत्या वब्दित्या पितरों प्रति ॥९७५४ 
पथि स्वास्थस्तशास्ताणि प्रिशनां समुपादशन्‌। छात्रवेषधरों शत्वा सर्यवश्छुकदस्थकम्‌ ४२०६४ 
विशोक्मानम्तरं राजा सम्पग्विष्टितसत्कृति। | भसाधारणमात्मानं मस्यमान: कुछादिमिः ॥२४७॥ 
धर्म बहुदरं सार पावश्षावजंयाम्पइस्‌ | तावन्न संग्रहीष्यासि पत्णीमिति विचिस्तथन्‌ ४२४८४ 


अस्पेधुर्नागरेः केश्िव्जछबात्रोग्सुखैः सह । बियासुर्वोन्धवान्सवोनाएच्छ येतटाधोलनस्‌ 0२७९३ 
संमतस्तैनंभस्कतु गत्वा गुुमुदात्तणी: । पत्रमेक निञ्रामरिप्रेतार्थाक्ससमर्थितम्‌ ॥२५०॥ 


धुरुणापिंठसादाय कर्णे सुस्थाप्य सादरस | क्कुमाथाबुकूस्येन ससख: पोटसाधनः ॥३०१३॥ 
अवगाह्ा प्योराश्शि पुरं भूतिककाहुबस | परोत बरकूयाकारणिरिणा आप पुण्यवान्‌ ॥१५१॥ 


मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाक्षी वथा चरमशरीरी पुत्र अवश्य दी प्राप्त करेंगे । 
इस अकार भुनिराजके बचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दू्से भर गया। वे प्रसन्नचित्त 
होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह घातक आप पृज्यपादके चरणोंमें शुल्क होवे । उसके 
उत्पन्न होते हो हम दोनों उसे आपके ल्लिए समर्पित कर देंगे । इस तरह सुखका उपभोग करते 
हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र भ्राप्त 
फिया | यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारकों सन्तुष्ट करेगा! ऐसा विचार कर उन्होंने 
उसका बड़े हसे भीर्तिकर नाम रखा ॥२३८-२४१॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर 
उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये । कुबेरद्स ओर धनमित्राने जाकर 
उनकी बन्दना को तथा कटद्दा कि हे मुनिराज ! यह आपका क्ष्लक है, इसे प्रहण कीजिए 
इस प्रकार फहकर यह बालक उन्हें सोंप दिया। मुनिराज भी उस बाल्कककों लेकर फिरसे 
धान्यपुर नगरमें चले गये ॥२४२-२४३१॥ वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वे तक समस्त शाखरों- 
की शिक्षा दी | वह बालक निकटभव्य था अतः संयम घारण करनेके लिए उत्सुक हो गया 
परन्तु गुरुओंने उसे यह कहकर रोक दिया कि है आये ! यह तेरा दीक्षा-प्रदण करनेका समय 
नहीं है। प्रीतिकरने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर त्वी। तदनन्तर वह भक्ति-पूषक हन्हें 
नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया | वह अपने द्वारा पढ़े हुए झाल्तोंका मार्ग 
शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जावा था। इस प्रकार वह छात्रका वेष रखकर अपने समस्त 
बन्घुओंके पास पहुँचा । जब राजाको उसके आनेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार 
किया। अपने-आपको कुल आदिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिकरने विचार किया कि 
जबतक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ घन नहीं कमा छेता हूँ तबतक में पत्नोकों प्रहण करूँगा।२४४-२४८॥ 
किसी दिन कितने ही नगरवासी छोग जल्नयात्रा--समुद्रयात्रा करनेके लिए तेयार हुए। 
जलके साथ प्रीतिकर भी जानेके लिए उद्यर हुआ। उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई- 
बन्धुओंसे पूछा । सम्मति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका घारक प्रोतिकर नमत्कार करनेके लिए 
अपने गुरुके पास गया । गुरुने अपने अभिभ्रेत अंकों सूचित करनेवाले अक्षरोंसे परिपूर्ण एक 
पत्र लिखकर उसे दिया। उसने यह पत्र घड़े आदरफे साथ लेकर कानमें बान लिया शथा 
झकुन आदिकी अनुकूकता देख मित्रोंके साथ जहाजपर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया । तद्नन्तर 
कुछ दिनोंके बाद वह पुण्यात्मा, बज्यके आकारवाले पर्वेतसे घिरे हुए भूमिविलक नामके नगरमें 


१ “र्माद्य ते क०, घ०, ग० । २ प्रत्येत्याम्मस्त म०, ल० । 


५४६ उत्तरपुराणम्‌ 


शह्डुतूर्यादिभिस्तस्मिन्‌ प्यगत्रिः संसुखान्‌ जनान्‌ | विगेष्छतो प्रपश्यक्धिराशक्ृय वणियं बरैः ॥२५३॥ 
गसवैतत्पुरमस्विष्य अत्येतुलिह कः सहः । दृत्युदीरितमाकृण्य प्री्तिकरकुमारकः ॥ २५७॥ 

कमंणो5सथ समर्थों5द्मिति संगीणंवास्तदा । चोचबदकजनिष्पश्नरज्ज्वा लैरवतारित: ॥२५७॥ 
विश्मयात्परित: पश्यन्प्रविदय नगर पुरा। निरीक्ष्य मबन॑ जैन परीत्य विहितस्तुतिः ॥२५६॥ 

ततो गत्वाधुधापातविगतासूख्रिरूपयन्‌ । समस्तात्कश्पकां कॉचिद्गच्छस्तीं सरसों ग्रहान्‌ ॥२४५७४॥ 
केय मित्यनुभातो सौ तं॑ साकोक्य गृहाड्षणे । मद्रागतः कुतो चेति पीठमस्मै समरपंयत्‌ ॥३५८॥ 

सो5पि तस्योपरि स्थित्वा नगर केन देतुना । संजातमीद॒रश ज़ह्दीत्याइ तामथ सात्रवीव ॥१५९॥ 
तद्॒क्तुं भास्ति काछोउस्मादूमद्र त्वं याहि सत्वरम्‌ ! मर्य महत्तवेह।स्तीस्येतच्छुस्वा स निर्मय:; ॥२६०॥ 
यो भ्यं मम कर्तात्र स कि बाहुसदस्कक: | हत्याद तद्भयोन्मुक्तवाग्गम्मीरविजम्मणात्‌ ॥३६१॥ 
शिथिली भूतभी: कन्याप्यवो चद्धिस्तरेण तत्‌ । पतत्खगाद़ युदीच्यालकेश्वराः सहजाखयः ॥२३६२॥ 
ज्यायास्ह रिवकस्तस्थ महासेनोउनुमो$नुज: । तस्य भूतिझकस्तेषु घारिण्यां ज्यायसो5भवत्‌ ॥२६४॥ 
शनूजो मीसकस्सस्मादेव विधाघरेशिनः । हिरिण्यवर्भा श्रीमत्यामजायत खुतो5पर: ॥२९४७॥। 
महासेनस्य सुन्दर्यामुप्सेन: सुतोडजनि । वरसेनश्व तस्यानुजा जाताहं बसुंघरा ॥२६५॥ 

कदा खिन्मरिपता मौसबविहारे विपुरूं पुरम्‌। निरीक्ष्येद चिर॑ चित्तहारीति सवीजिकोघुक! ॥। २६६॥ 
एतम्िवासिनीजिंत्वा रणे ब्यन्तरदेवता: । अश्र भूतिलकास्येन सोदयेंण समम्वितः ॥२६७॥ 


पहुँचा ॥२४६-२४५२॥ उस समय ञ्ंख तुरद्दी आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगरके 
बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें जाकर 
तथा इस बातका पता चल्लाकर वापस आनेके लिए कोन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर 
प्रीतिकर कुमारने कहा कि, मैं यह कार्य करनेके लिए समथ हूँ। वैश्योंने उसी समय उसे दाल- 
चोनीकी छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥२५३-२०७॥ आश्चयसे चारो ओर देखते 
हुए कुमारने नगरमे प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया | उसने मन्दिर- 
की प्रदक्षिणा देकर स्तुति की । उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगद्द शखरोंके 
आधातसे बहुत लोग भरे पड़े हैं । उसी समय उसे सरोवरसे निकडकर घरकी ओर जाती हुई 
एक कन्या दिखो । यह कौन है ? इस बातका पता चलानेके लिए वद्द कन्याके पीछे चला गया। 
घरके ऑगनसें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिकरकों देखा तो उसने कट्दा, हे भद्ग ! यहाँ कहाँ से आये 
हो ?! यद्द कहकर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ॥२४५६-२५८॥ कुमारने उस आसनपर 
बेठकर कन्यासे पूछा कि कट्दो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ?” इसके उत्तरमें कन्याने कहा 
कि यह कद्दनेके लिए समय नहीं हे । हे भद्र ! तुम यहाँ से शीघ्र द्वो चले जाओ क्योंकि यहाँ 
तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेवाले कुमारने कट्दा कि 
यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भयरहित 
गम्भोर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर द्वो गया है ऐसी कन्या विस्वारसे उसका कारण कहने 
लगी । उसने कट्दा कि इस विजयाध पवतकी उत्तर दिशामें जों अलका नामकी नगरी है. उसके 
स्थाभी तीन भाई थे। हरिबल उनमें बड़ा था, मद्दासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे 
छोटा था। दरिबल्की रानो धारिणीसे भीमक नामका पुत्र हुआ था और उसीकी दूसरी रानी 
श्रीमतीसे हिरण्यवमों नामका दूसरा पुत्र हुआ था। महासेनको सुन्द्री नामक ख्ीसे उम्रसेन 
ओर वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं बसुन्धरा नामकी कन्या हुई ॥२५९-२६५॥ फिसी 
एक समय मेरे पिता प्थिवीपर विद्वार करनेके लिए निकले ये उस समय इस मनोद्दारी 
विशाल नगरको देखकर उत्की इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई। पहले यहाँ कुछ 
व्यन्वर देवता रहते थे, उन्हें युद्धम॑ं जीतकर हमारे पिता यहाँ भूविलक नामक भाईके 


£ पूरतः पुरम्‌ म० । नगर प्रियः क०, घ०, ग० | पुरा ल०। २ गृहम्‌ म०, छ०॥ ३ बअतो 
क०, ग०, घ० । 





चद्सप्ततितमं पथ ण्हेक 


इृड् संवासिभियृयेः सेव्यमानः सुखेन सः । काल गमयति स्‍्मैवं कंचित्संचितपुण्यकः #२३८॥ 

इत: कनीयसे विधां सीमकायककश्रियम । दरवा संसारमीरत्वाश्षिरविद्य विजितेग्हिय: ॥२६९॥ 
कर्मनिमूछन कर्ठु दीक्षां दरियकाहूयः । विद्वान्विपुरमत्यार्अक्चारणस्याप्यसंनियों ४२७०४ 
झुकुष्यानागकाछीददु रिटाश्कदुष्टक: । भष्टमौमगमरपृथ्दीमिष्टासश्युणान्वितः ॥२७१॥ 

प्रकुबंच सीमको राज्य विधा: झाव्येन केगश्ित्‌ । हिरण्यवर्ंणो हृत्वा तं व हन्तुं समुशतः ४२७२४ 
ज्ञात्वा हिरण्यबर्मेतस्संमेदाविमशिप्रियद्‌ । सोमकस्त क्रुभान्वित्य गिरिं गम्तुमशक्तक: ॥२७३॥ 
तीमेंझसंनिधानेन ती्थंस्वादागमत्पुरम्‌ । तत्ो हिरिण्यवर्मापि पितृब्यं समुपागठः ॥२७४॥ 

तच्छुतवा तं निराझतुं पूज्यपादो5हंतोत्यसतौं। महासेनमद्दाराज प्राहिणोस्पतिपत्रकस्‌ 0२७५४ 
तस्थानिराकृति त्मादू शास्वाया[तं युयुत्सया । ऋर एप दुरात्मेति मत्पिता मीमक रणे ॥२७६४ 
निर्जित्य शद्जछाक्रान्तमकरोस्क्रयोद्व यो: । पुनः क्रमेण झ्वान्तात्मा नेतदुक्‍्तं ममेति तस्‌ ॥२७७॥ 
सुकत्वा विधाय संधानं प्रशमस्य दितोक्तिमिः । हिरण्यवसंणा साथ दुत्वा राज्यं च पूवंबत्‌ ॥२७८॥ 
विससर् रथावज्ञा बद़बेर: से सोम%: | हिरण्यदसंणि प्रायो दिद्यां संसाध्य राकुसोम्‌ ४३७९७ 


तया हिरण्यवर्माणं पापी मस्पितरं पुरम । सद्धस्थूनपि विध्वस्य मामुहिशिमागमिष्यति ॥३८०॥ 
इति सव समाकण्य कुमारो दिस्मय चहन्‌ । धाय्यातकस्थमाछोक्य खड़ग़मेष्र सुरृक्षण: ॥२८१॥ 





साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनको सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका 
संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥२६६-२६८।॥| उधर इन्द्रियॉंको जीतने- 
वाले विद्वान्‌ राजा दरिबलको वैराग्य उत्पन्न हुआ | उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्माफे लिए 
विद्या दी और बड़े पुत्र भीमकको अज्ञकापुरीका राज्य दिया | संसारसे भयभोत द्वोनेके कारण 
विरक्त होकर समस्त कर्मोका क्षय करनेके लिए घविपुक्ठमति नामक चारण मुनिराजके पास 
जाकर उसने दोश्षा ले ल्वी ओर शुक्तल्रष्यान रूपो अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोंको जलाकर आठ 
गुणोंसे सहित दो इष्ट आठवीं प्रथिवी प्राप्त कर छी (मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥१६६-२७१॥ इधर 
भीमक राज्य करने लगा, उसने किसी छुलसे द्रिण्यवर्माकी बिद्याएँ हर लीं । यही नहीं, वह 
उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया ॥२७२॥ हिरिण्यबर्मा यह जानकर सम्मेदशिखर पर्बतपर 
भाग गया। क्रोधवश भीमकने वहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीथंकर भगवानके 
सश्निधान और स्वयं तीथे होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लोट आया | 
तद्नन्तर द््रिण्यवर्मा अपने काका महासनके पास चला गया ॥२३३-२७४॥ जब भोमकने यह्‌ 
समाचार सुना तो उसने मद्दाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप 
पूज्यपाद हैं--हमारे पूजनीय हैं. इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्माको व्ाँते निकाल दीजिए | 
महाराज मद्दासनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं. उसे नहीं निकाल सकता । यह जानकर 
भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ आया। 'यह दुरात्मा बहुत हो ऋर हे? यह समझकर हमारे 
पिताने युद्धमें भीमककों जीव लिया तथा उसके दोनों पेर साँकलसे बाँध लिये। तदनन्तर 
अनुक्रमसे शान्त होनेपर दमारे पिताने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है ऐसा 
बविचारकर उन्होंने उसे छोड़ दिया ओर द्वितसे भरे शब्दोंसे उसे शान्त्र कर हिरिण्यवरमोके 
साथ उसको सन्धि करा दी तथा पहलेके समान हो राज्य देकर उस भेज दिया | भीमक उस 
समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवर्मोके साथ बेर नहीं छोड़ा । 
फक्षस्वरूप उस पापी भोमकने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवमोको, मेरे पिताकों तथा मेरे 
भाइईयोंको मार डालना है, इस नगरकों उजाड़ दिया है और अब मुझे लेनेके उद्देश्यसे आनेवाला 
है ॥२७५-२८०॥ यह सब कथा सुनकर आश्वयेको घारण करते हुए कुमार प्रीतिकरने शय्यातलपर 
पढ़ी हुई एक तलवारको देखकर कहा कि इस तत्नबारके बहुत ही भच्छे लक्षण हैं ! यह्‌ तलवार 
जिसके हाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समथे नहीं हो सकता दे । क्या तुन्दारे पिताने इस 


१ विद्या शाठघेन म०, क्ृ० । २ महाराज: ख०। हे स्पायकूति छ० । 





प्श्प उत्तरपुराणम्‌ 


यस्य हस्तगतो जेतुं तं शक्रोडपि न क्षक्तुयात्‌ । इति मस्या पितानेस कि ते केतापि दुद्ध वन ॥३८१२॥ 
इत्यप्राक्षीस्स तां सापि न स्वप्ने3पीत्यमाथत । तदा प्रीतिंकरों इस्तगतमर्स विधाय तत्‌ ॥२८३॥ 

त॑ इन्तुं लिभंयो भीम॑ गोपुराभ्यस्तरे स्थितः | निगृढ़तलुराविष्कृतोक्नतियंसुन दघत ॥२८४॥ 
तस्मिन्क्षणे समागस्य समन्‍्ताद्वोक्य भोमकः । स्वविद्यां प्रेषयासास इृष्टा तु्टं जहीति तम ॥२८७॥ 
सम्यग्टष्टियं सप्तविधभोतिबिदूरग: । चरमाड्नो महाश्यूरो नाईं हमष्तुमिस क्षमा ॥२८६॥ 

इति भीत्या तद्भ्यणें संचरग्शीमितस्ततः । विक्षोक्य मोमको विधां शक्तिहीनां ब्यसजेयत्‌ ॥२८७॥ 
निस्साराभूअंजेस्युक्वा साप्यगच्छद्र्यतास्‌ । स्वयमेवासिसुस्खाय मीमकस्तं जिधांसुक: ॥२८८॥ 
संप्राप्वान्कुमारोडपि तर्जबनब्नतिसीषणस्‌ । तदूघात बद्धबित्वाहंस्त प्राणेः सोधप्यसुच्यत ॥२८९॥ 

सतो विध्वस्य दुष्टारिमाभान्तममिवीक्ष्य सा | कुमार कन्यकास्पेस्थ ब्यधास्ट्यं सद्ध साहसम्‌ ॥३९०॥ 
इध्यारोप्यासनं स्वर्णमयं राजगृहाजणे | अभिषिच्य जरूपूर्ण: करशे: कक्घोतकै: ॥२९१॥ 


विन्यस्य मणिमाभाप्ति मुकुर्ट चारुमस्तके । यथास्थानभशेषाणि बविश्विष्टाभरणान्यपि ॥२९२॥ 
विछासिनीकरोद्धूयमानचामरशोमिनस्‌ । अकरोत्तप्रिरीक्ष्याह प्रीतिकरकुमारकः ।।२९३॥। 
किमेतदिति सावीयदस्म्यस्‍्था: स्थामिनी पुरः । दृत्या राज्य मदीयं ते पहवन्धपुरस्सरम्‌ ॥॥२९४॥ 
रस्‍नसार्ां गछे कुृत्या स्थां प्रव्णा समसीसवस्‌ । हृति तत्प्रोक्रमाकण्य कुमारः प्रध्यमाषत ॥२९७॥ 


बिना पिश्रोरजुज्ञानाभैव स्वीक्रियसे मय! । को5पि प्रागेव संकक्पो विश्ेतो$यमिति स्फुटस ।२९५३॥ 
ययव॑ तर्समायोगकाढे5सीषट मविष्यति । इृति तद्गचर्न कम्या प्रतिपाद्य घने महत्‌ ॥९९७॥) 


तल्नबारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा। कल्याने उत्तर 
दिया कि इस तलवारसे पिताने स्वप्में भी युद्ध नहीं किया हे | तदनन्तर प्रीतिकर कुमारने वह 
तलवार अपने हाथमें डे ठी ॥२८९-२८३॥ जो निर्भेय है, जिसने अपना शरोर छिपा रखा हे 
ओर जो देदीप्यमान दिव्य तल्ञवारकों घारण कर रद्दा है ऐसा प्रीतिकर भी मकको मारनेके लिए 
गोपुरके भीतर छिप गया | उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सथ ओर वेखकर तथा यह 
कहकर अपनी विद्याकों भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो 
॥२८४-२८७०।॥ विद्या ्रीतिकरके पास जाते ही डर गयी, वह कहने लगी कि यह सम्यग्दष्टि है, 
सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है और महाश्रबीर है; में इसे मारनेके लिए समय 
नहीं हूँ। इस प्रकार भयभोत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी ! यह देख, 
भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिद्वीन है तब उसने 'तू सारहीन है अतः चली जा! यह कह- 
कर उसे छोड़ दिया ओर वह भी अदृश्यताको भ्राम हो गयी | विद्याके चले जानेपर प्रीतिकरको 
भारनेकी इच्छासे भोमक स्वयं तलवार उठाकर उसपर झपटा । इधर प्रीतिकरने भी उसे बहुत 
भयंकर डॉट दिखाकर तथा उसके वारको बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गये 
॥२८६-२८९।॥ तद्नन्तर दुष्ट झञ्ुको मारकर जाते हुए कुमारकों देखकर कन्या सामने आयी ओर 
कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बढ़ा साहस किया है ॥२९०॥ इतना कहकर उसने 
राजभबनके ओंगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया और जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशॉसे 
उसका राज्याभिषेक किया ॥२९१॥ मणियोंको कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्तकपर 
बाधा; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहनाये ओर विज्लासिनी खियोंके दार्थोंसे ढोरे 
हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया | यह सब देख प्रीतिकर कुमारने क्टा कि यह क्या है? इसके 
उत्तरमें कन्याने कहा कि मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँधकर आपके लिए 
देती हूँ ओर यह रत्नमाला आपके गलेमें डालकर श्रेमपूषंक आपकी सहधर्मिणी हो रहो हूँ !” 
यह सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि मैं माता-पिताको आश्ञाके बिना तुम्हें स्वोकृत नहीं कर 
सकता क्योंकि मैंने पहले ऐसा ही संकल्प कर रखा है। यदि तुम्दारा ऐसा आम्रह हो है. तो 
माता-पितासे मिलनेके समय॑ तेरा अभीष्ट सिद्ध दो जावेगा। कन्याने प्रीतिकरकी यह 
बात सान ली और बहुत-सा घन बाँधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा जद्दाजपर उतारनेके लिए 


१ अन्तुं ल० । २ वसुननन्‍्दधृत्‌ इत्यपि क्वचित्‌ । ३ पटुवन्धपुरस्सराम्‌ क०, ग०, घ०। 


घटसप्ततितम॑ पर्व ष्छ्५ 


बध्वावतरणायामि र3ज्वा तेन सह स्वयस्‌ | बियासुरासीजज्जु तां प्रमोदात्सोउष्यचाछयत्‌ ॥२९८॥ 
सच्चस्तद्दाक॒न इष्टा नागदरो बढहिरोतः | समाकृष्यामददीतं च तां च हच्यं च तुष्यान्‌ ७२९९॥ 
पोतप्रश्थागकाछे5स्थाः सारामरणसंद्तिम्‌ | विस्ट्तां स कुमारस्तामानेतुं गतवान्‌ पुनः ॥३६००॥ 
नागद्शहतदा रजमाकृष्य दब्यमेतया। सार॑ संप्राप्मेतन्मे सोक्तुमासरणादधवेत्‌ ४३० ३॥ 
कृतार्थो5६ं कुमारेण य्रद्मा तद्दानुभूयतास्‌ | हृति प्रास्थित साध॑ सैलंब्धरन्भो वणिग्जने: ॥8६० श॥ 
नागदत्तेउल्चितं शारवा कम्यका मौनसबवीत्‌ । प्रोतिकरादिनाज्रान्यैन वद्म्यहमित्यसौ ॥३०१७ 
नागदत्तोडपि कल्यैषा सूकीति प्रतिपादयन्‌ | ता व्व्यरक्षणे3्यौक्षीस्मीस्या स्वाज्॒लिसंशया ॥३०४॥ 
क्रमात्यवमगर प्राप केष्दी प्रोतिंकरस्तदा । गतो भूठिकक नायाटकुत हस्यवदस्स लम्र ॥६०४॥ 
मागदसमसो नाहं जानामोस्युत्तरं ददौ । भूषणानि प्तमादाय समुद्ृतटमागतः ॥३०६॥ 
नागद्सेन पापेन स कुमारो5तिसंघितः । अच्ध्ा पोतमुद्टिग्नः पुरं भ्रति निषृत्तवान्‌ ॥६०७॥ 
सचिन्तस्तश्र जैनेन्द्रगेहमेक विकोक्य तम्‌ । पुष्पादिमि: समस्यच्य विधाय विधिवन्दनाम्‌ ॥३०८॥ 
जिन ्वदृ्ष्टमात्रेण मत्पापं क्राप्यक्षीयद । निशि दीपेन वा ध्वास्तं समुध्मीकितचक्षुष: ॥३०९॥ 
चेतन: कर्ममिग्रश्व: सर्वोडप्यन्यद्चेतनम्‌ । स्वबिरकरमनिसुक्रो जिन केनोपमीयसे ॥३३०॥ 
सांख्यादीन्‌ फोकविस्यातान्‌ सवंधा सावधारणान्‌। एको मवान्‌ जिनाजैषीशिय्रं मिरवधारणः ॥३१ १॥ 
भ्रवोधतमसाक्रान्तसमभाधयन्तं जगत्तयम्‌ । सुछं त्वमेव जागर्सि दाश्यहिश्वं च पश्यसि ॥३६१२॥ 
कुमारके साथ किनारेपर आ गयी। कुमारने भी बड़े हषसे बह रस्सी हिलायी । रस्सीका हिलना 
देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याकों तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत 
सल्तुष्ट हुआ। जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपू्ण 
आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ॥२६२-२००॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने 
वह रस्सी खींच ली और 'इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छा घन मिल गया है, वह मेरे 
मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृताथथ हो चुका, प्रीतिकरकुमार जैस|-तैसा रहे” ऐसा 
विचार कर ओर छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ||३०९-३०२॥ कन्याने 
नागदत्तका अभिप्राय जानकर भोन घारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस 
जहाजपर प्रीतिकरके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूँगी ॥।३०३॥ नागद्त्तने भी लोगों- 
पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यद्द कन्या मूँगी है ओर उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके 
साथ द्रन्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ॥३०४।॥ अनुक्रमसे नागदुत्त अपने नगरमें पहुँच गया । 
पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिकर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको 
गया था बह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागदत्तने कहा कि में कुछ नहीं जानता हूँ। 
आभूषण लेकर श्रीतिंकर कुमार समुद्रके तटपर आया परन्तु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर 
पहले ही चला गया था। जद्दाजको न देखकर वह उद्विम्न होता हुआ नगयरकी ओर लौट गया 
॥३०५-३०७॥ चिन्तासे भर। प्रीतिकर बहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिक- 
से उसने वहाँ विधिपूर्वक भगवानकी पूजा-वन्द्ना की | तद्नन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा 
॥३०८॥ 

“है जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नेत्रवाले मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दशेन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥३०९॥ हे 
जिनेन्द्र | आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे प्रसित संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य इन 
सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं. अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ! 
॥३१०॥ है मगबन्‌ ! यद्यपि आप इन्द्रिय-क्ानसे रद्दित हैं तो भी इन्द्रिय-हानसे सहित सांख्य 
आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत क्या है यह आश्रर्यकी बात है ॥३११॥ 
दे देव ! आदि और अन्‍्तसे रहित यह तोनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा 


१. अ्रमादात्‌ क०, ग०, घ«, म० । २. प्रस्थितः ० । ३. त्वद्वृश्मित्रेण म०, ू० । 


५५० शत्तरपुराणम्‌ 


वस्तुबोधे विनेयस्प जिनेन्त्र मवदागम: । निर्मकः झा्मदो हेतुराकोको वा सचक्षुष: ४३३३४ 
इत्थं स्वकृतसंस्तोत्र: शुदअद्धावबोधनः । सम्यक्संसारसद्भावं भावयन्कर्मनिर्मितस ॥३१४॥ 
“अमिषेयवनशाकायां सुप्तवान्किचिदाकुछ: । वदा नन्‍्दमहानन्दावागतो गुझकामरों ॥३॥५॥ 
बन्दितुं मन्दिर जैन वोदथ ठ॑ कर्णपत्रकम । तो वदीयं समादाय सधर्मा वां कुमारक: ॥३१६॥ 
इति आपयतं देवो धच्येण महता सह । सुप्रतिष्ठ पुरं श्रीतिकरसेनं प्रमोदिनस्‌ ॥३३७॥ 

प्रेषणं युवयोरेवद्स्माकमिति तद्गतम्‌ । गुरो। संदेशमाछोक्य हसृत्वा प्राग्मववृत्तकम्‌ ॥३१८॥ 
वाराणस्यां पुरे पूर्व घनदेववणिक्पते: । भूत्वावां जिनदताथां शाल्तवों रमणः सुतौ ॥३१५९॥ 
तत्र झास्त्राणि सर्वाणि विदित्वा प्रन्थतो5थत: । चोरशास्त्रवक्ात्पापो पराथंहरणे रतो ॥३२०॥ 
अमूवास्मद्गुरुस्तस्माप्रिवारयितुमक्षम: । सर्वंसक्षपरित्यागसकरोद्तिदुस्तरम्‌ ॥६३१४ 

दूपो धान्यपुरास्यणंशिखिभूधरनामनि । भूघरे मुनिमाहास्म्याद्‌ दुष्टा: शादूंककादबः ॥३२०२॥ 
झूगाः कांश्रिन्न बाघन्त इति अुस्वा जनोदितम। कृततकूघरावासो तत्न भूरितपोधनस्‌ ॥३२३॥ 
इ॒ष्ठा सागरसेनाख्यं तत्समीपे जिनोदितस्‌ । श्स्वा चर्म परिश्यज्य मधुमांसादिसक्षणम्‌ ॥३२४॥ 
तस्मिन्युरो ठतः सुप्रतिष्ठाक्घनगर गते । शादूछोपद्रवान्स्त्वा देवमूययं गताविदृस्‌ ॥३१५॥ 
सर्वमेतदगुरोरात्तनतादित्यमिमत्य तम्र्‌ ) गस्वा संप्राप्य संपूज्य किसावास्यां निदेशनस ॥३२६४ 
कतंब्यमिति संपष्टो मुनिनाथो&अवोदसो । अत: पर दिने: कैश्नित्कतब्यं यद्भविष्यति ॥६२७॥ 





है उसमें केवल आप ही जग रदे हैं और समस्त संसारको देख रहे हैं ॥३१२॥ हे जिनेन्द्र ! जिस 
प्रकार चक्षुसद्दित मनुष्यकों पदार्थका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है. उसी प्रकार शिष्यजनोंको 
वस्तुतक्त्वका ज्ञान होनेमें आपका निर्म्न तथा सुखदायी आगम ही कारण है ॥३११३॥ इस 
प्रकार शुद्ध ज्ञाकको घारण करनेवाले प्रोतिकर कुमारन अपने-द्वारा बनाया हुआ स्वोन्न पढ़ा 
तथा कमेके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह बिचार किया ॥११४॥ तदनस्तर कुछ 
व्याकुल होता हुआ वह अभिषेकशाला (स्नानगृह) में सो गया । उसी समय नन्‍्द्‌ और महानन्द्‌ 
नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्द्रिकों वन्दना करनेके लिए आये ॥३१४॥ उन्होंने जिन-मन्दिरफे 
दर्शन कर प्रीत्तिकरके कानमें वेंधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया। पत्रमें लिखा 
था कि यह प्रीतिकरकुमार तुम्हारा सघर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमार- 
को तुम बहुत भारी द्वव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो | नुम दोनोंके क्षिए मेरा यही कारये 
है? इस प्रकार उन दोनों देवोने डस पत्रसे अपन गुरुका सन्देश तथा अपने पूवभवका सब 
समाचार जान लिया ॥३१६-३ १८।॥ पहले वाराणसी नगरमें धनदेव नामका एक वैश्य रहता था। 
हम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव ओर रमण नामक दो पुत्र हुए थे ॥३१९॥ 
वहाँ हमने ग्रन्थ ओर अरथंसे सच शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया परन्तु चोर श्ञाम्त्रका अधिक अभ्यास 
होनसे हम दोनों दूसरेका घन-हरण करनेमें तत्पर हो गये |३२०॥ हमारे पिता भी हम लोगों- 
को इस चोरीके कार्यसे राकनेमें समर्थ नहीं हो सके । इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त 
परिम्रहका त्याग कर दिया अर्थान्‌ मुनिदीक्षा धारण कर ली ॥३२१॥ इधर धान्यपुर नगरके 
समीप शिखिभूधर नामक पव॑तपर मुनिराजके माहात्म्यसे वहॉपर रहनेवाढे सिंह, ब्याघ आदि 
दुष्ट जीव भी किसीको बाघा नहीं पहुँचाते हैं. इस प्रकार क्षोगोंका कहना सुनकर हम दोनोंने 
पर्वेतपर जाकर वहाँ सागरसेन नासफे अतिशय तपस्थो मुनिराजके दु्शन किये, उनके समीप 
जैनधर्मका उपदेश सुना ओर मधु, मांस आदिका त्याग कर दिया ॥३२२२-३२७॥ तदनन्तर वे 
मुनिराजके सुप्रतिष्ठ नगरमें चढे जानेपर सिंहके उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस देव-पर्यायको 
प्राप्त हुए हैं ॥१२५॥ “यह सब गुरु मद्दाराजसे लिये हुए अतके प्रभावसे दो हुआ है” ऐसा 
जानकर दम दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा को ओर तद्नन्तर दोनोंने पूछा कि हमारे 


१. रालोकाबासचक्षुव:-ल्ल० । २. अभिसि्वनन्ल ० । ३, युदयो: । ४, ज्ञात्वा ल०। ५, जनोदितात्‌ ल०। 








पद सप्रतितर्म॑ पर्व ण्५ 


मवदभ्यामेव तज्ञात्वा विधेधमिति साद्रम्‌। स एच तस्थ संदेश हति पत्नं प्रद्य तत्‌ ॥६१८॥ 
वब्येण बहुना साथ विभानसधिरोष्य तम्‌ । सुप्रतिष्ठपुराभ्य णंगिरिं घरणिभूषणम्‌ ॥६२५९॥ 

सच्यः प्रापयतः ह्मैतो किं न कुर्षादयोदय: । तदागसनमाकण्य भूपतिस्तस्य बान्थवाः ॥ै३०।। 
नागराश्व विभूस्यै संमदात्समुपागताः । तेम्यः प्रीतिकरं दुर्वा स्वावासं जग्मतु: सुरो॥३६३१॥ 
पुरं प्रविश्य सद्॒त्नैः स महीशमपूजपत्‌ । सो5पि संसाव्य त॑ स्थानमानादिभिरतोषयत्‌ ॥३३२॥ 
अथाम्येथुः कुमारस्य ज्यायसी प्रियसिश्रिकाम्‌ । सातरं स्वतनूजस्म प्राप्य परिणयोस्सवे ॥६३६॥ 
आस्मस्नुपामरंकर्तु सस्ता मरणसंदतिम्‌ । गृहीत्वा रथमारुद्य मदहादशनकमंणे ॥३३४।॥। 

यान्तीं वष्ट्रुं समायाता रथ्यायां मूकिका स्वयम्‌ | वीद्षय स्वभूषासंदोहं स्पष्टमझ्क्िसंशया ॥३३४॥। 
मदोबमेतदित्युक्स्वा जनान्‌ सा ता रथस्थितास्‌ । रुध्वा स्थितवती सावि प्राहैषा प्रदिकेति ताम्‌ ।।३३६॥। 
तज्शाश्र सन्त्रतन्‍्त्रादिषिधिसिः खुप्रयोजितै: । परीक्ष्येय न भृत्तोपस्टेति ब्यक्तमज़वन्‌ ॥३३७॥॥ 
कुमारोडपि तदाकण्य न बिसेनु कुमारिका । राजास्याश समभ्यतु तत्राहं चास्म्युपस्थितः ॥३ ३८॥ 
इत्यस्याः प्रादिणोत्पन्न॑ गूढं तद्दीक्ष्य तथा । अ्रद्धायाद्वायिता राष्ः समीपमगमन्म्ुदा ॥३३९॥ 
तदामरणबृत्तान्तपरिस्छेदाय भूपति: । घर्माध्यक्षान्समाहूय विचाराय न्ययोजयत्‌ ॥३४०॥ 
चसुन्धरां भ्र तत्रेबकूरवा संनिद्ितां तदा। राजा कुमारमप्राक्षीद्वेत्तीदं कि मबानिति ॥६४३॥ 
अभिधाय स्वविज्ञातं शेष वेत्तीयमेव तंत्‌। देवता नाइमिस्येवं सो5पि भूपएमबोधयत्‌ । ३४१३॥ 


लिए क्या आश्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कह था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कारये 
होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराजका वह सन्देश 
यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ।३९६-३२८॥ इसके पश्चात्‌ उन देवोंने बहु त-से 
धनके साथ उस प्रीतिकरकों विमानमें बेठाया ओर सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवर्ती- धरणिभूषण 
नामके पवेतपर उसे शीघ्र हो पहुँचा दिया सो ठोक ही है क्‍योंकि पुण्यका उदय क्या नहीं 
फरता है ? प्रीतिकरका आना सुनकर राजा, उसके भाई-बन्धु और नगरके लोग बड़े ह॒षसे 
अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समोप आये । उन देबोंने बह प्रोतिकर कुमार उन सबके 
लिए सोंपा और उसके बाद वे अपने निवास-स्थानपर चले गये ॥३२०-३३९॥ प्रीतिकरने नगर- 
में प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा को ओर राजाने भी योग्य स्थान तथा 
मान आदि देकर उसे सल्तुष्ट किया ॥३३२॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिंकर कुमारकी बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके 
विवाहोत्सबमें अपनी पुत्रवधूको अलंकृत करनेके लिए रत्नमय आभूषणोंका समृह लेकर तथा 
रथपर सवार द्वोकर सबको दिखिल्ानेके लिए जा रही थी। उसे देखनेके लिए बह गूँगी कन्या 
स्वयं सार्ग में आयी और अपने आभूषणोंका समूह देखकर उसने अँगुलीके इशारेसे सबको 
बतला दिया कि यह आभूषणोंका समूह मेरा है। तदनन्तर वह कन्या रथमें बेठी हुई प्रिय- 
मित्राको रोककर खड़ी हो गयो । इसके उत्तरमें रथपर बैठो हुई प्रियमित्राने सबको समझा 
दिया कि यह कन्या पगछी है ॥३३३-३३६॥ तब मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोंने विधिपूर्वक 
सन्त्र-सल्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया किन यह पागल है. ओर 
न इसे भूत लगा है ॥३३»। यह सुनकर प्रीतिकर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस 
आशयका एक पत्र सेजा कि द्वे कुमारी ! तू बिलकुल भय मत कर, राजाके पास आ, मैं भी 
वहाँ उपस्थित रहूँगा। पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हृ्षसे राजाके समीप गयी | 
राजाने भी उसके आभूषणोंका वृत्तान्त जाननेके ज्षिए घमौधिकारियोंकों बुलाकर नियुक्त किया 
॥१३८-३४०॥ राजाने वसुन्धरा कन्याको समोप हो आड़में बिठलाकर कुमार भ्रीतिंकरसे पूछा 
हि क्‍या आप इसका कुछ द्वाल जानते हैं ? ॥३४१॥ इसके उत्तरमें कुमारने अपना जाना हुआ 
हाज़ कद दिया और फिर राजासे समझाकर कह विया कि बाकीका हाल मैं नहीं जानता 


१ ज्ञात्वा सन्निहितों तदा ल० ॥ 








धण२ चत्तरपुराजम्‌ 


गरबादिसिः समस्यच्य तां पटास्तरितां नृप: । बेव ते अूदि यद्द्॒ट स्तयगरेत्यलुयुक्तवान्‌ ॥३४३॥ 

सा नागदन्नदुश्चेष्ठं महोनाथमबूजुधव्‌ । शुस्वा तत्सुविचार्यास्मे कुपित्वानेश पापिना ॥३४४॥ 

कूछः पुश्रवधः स्वासिदधइचेलि सहीपदि: । सवस्ददरणं कृष्या नियुद्दीतुं सम्ुथतः ॥३४४॥ 

प्रतिषिद्धः कुमारेण मेतबुक्त तबेति सः | सौजन्यतस्तदा तुष्ठा कुमाराय निजात्मजाम ॥६४६॥ 

श्थिवीसुन्द्री नाम्ता कन्पकां च वसुंधरास्‌ । द्वार्निशदैश्यपुत्नीश्य कश्माणविधिना दढ़ो !३४७॥ 

सह पूधनस्थानम्धराज्य थ मावते । पुरा विद्वितपुण्यानां स्वयमायान्ति संपदः ॥३४८॥ 

प्री: प्रीतिकरस्तन्र कामसोणम्समीप्सितान्‌ । स्वेच्छया वर्धमानेरछश्लिरायानुबभूव सः ॥३४९॥ 

झुनौ सागरसेनाख्ये संस्यस्‍्यान्येश्रीयुषि । झोकान्तरं तदागत्य चारणौ समुपस्थितौ ॥६४५०॥ 

ऋजुइच विपुकारुयदच मत्यन्तौ मठिमूषणौ । रस्ये मनोहरोथाने गस्‍्वा स्तुत्व। वणिग्वरः ॥ै४१॥ 

धर्म समस्वबुदकेतावित्याहजुमतिस्तयो:' । धर्मोंडपि द्विविधो शेयः स गृहागृहमेद्त: ॥३५२॥ 

एकादशविधस्तत्र भर्मो ग्रहनिवासिनाम्‌। श्रद्धानध॒तसेदादिः शेषो दह्ाविधः स्टूतः ।३०३॥ 

क्षान्त्यादिः कमंविष्वंसी तच्छुत्वा तदनन्‍्वरम्‌ । स्वपूय मवसंवन्ध पश्नच्छेवं च सो$घवबीत्‌ ।॥३५४॥ 

अ्णु सागरसेनाख्यमुनिमातपयोगिनम । पुरे5स्मिन्नेव भूपाछप्रमुखा वन्दितुं गताः ॥१५७॥। 

नानाविधा्ंनाइल्यै: संपूज्य पुरमागतः । शद्भुतूर्यादिनिर्धात' श्रुस्वेकमिद्द जम्दुकम्‌ ॥३५६॥ 

कह्विचक्होकान्तरं यातः पुरेउचेतं जनो बढ़िः । क्षिप्ता यातु ततो सक्षग्रिव्यामीश्यागत सुनिः ॥६५७॥ 
यह देवी ही जानती है ॥३४२॥ राजाने कपड़ेकी आड़में बेठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे 
पूजा कर पूछा कि देवि ! तूने जो देखा दो वह ज्योंका त्यों कद्दू ॥३२४३॥ इसके उत्तरमें उस 
देवीने राजाको नागद॒त्तको सब दुष्ट चेष्टाएँ बतला दीं | उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह 
विचार कर राज! नागदत्तसे बहुत द्वो कुपित हुआ | उसने कहा कि इस पापीने पुत्रवध फिया 
है ओर स्वामिद्रोह भी किया है । यह कहकर उसने उसका सब घन लुटवा लिया और उसका 
निम्नह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिकरने यह्‌ कट्ूकर मना कर दिया कि आपके 
लिए यह्‌ कार्य करना योग्य नहीं है। उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही सन्तुष्ट 
हुआ और उसने अपनी प्रथिबीसुन्द्री नामको कन्या, वसुन्धरा नामको कन्या तथा वैश्योंकी 
अस्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूवक उसके किए ब्याह दीं ॥३४४-१४७। इसके सिवाय पहलेका 
धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठौक हो है क्‍योंकि जिन्होंने पूर्वभवममे 
पुण्य किया है ऐसे मनुष्योंको सम्पदाएँ रवय॑ प्राप्त हो जाती हैं ।३४८॥ इस प्रकार जो अतिशय 
प्रसन्न है. तथा जिसको इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिकर कुमारने वहाँ अपनी इच्छा- 
नुसार चिरकाल तक मनचाहे काम-मोगोंका उपभोग किया ॥३१४६॥ 

तद्नन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वर्ग 

चले गये । उसी समय वहाँ बुद्धि-रूपी आभूषणोंसे सहित ऋजुमति और विपुलमति नामके वो 
चारण ऋड़िधारी मुनिराल मनोहर नामक उद्यानमें आये। प्रोतिंकर सेठने जाकर उनकी 
स्तुति की ओर धघर्मका स्वरूप पूछा । उन दोनों मुनियोमें जो ऋजुभति नामके भुनिराज थे पे 
कहने लगे कि ग्रहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए। गृहस्थोंका घर्मे 
द्शन-प्रतिमा, ब्रत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मोंका क्षय करनेवात्ता 
मुनियोंका धमे क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है। धममका स्वरूप सुननेके बाद प्रीतिकरने 
मुनिराजसे अपने पूर्यभवोका सम्बन्ध पूछा। इसके उत्तरमें सुनिराज इस प्रकार कहने छगे 
कि सुनो, मैं कहता हूँ -किसी समय इसी नगरके बाहर सामरसेन मुनिराजने आतापन 
योग घारण किया था इसलिए उनकी बन्दनाके लिए राजा जादि बहुल-से लोग गये 
थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शंख तुरही आदि बालोंके 
साथ नगरमें आये । उन बाजोंका शब्द सुनकर एक खगालने विचार किया कि 


१ -सत्ववा छ० (?)। २ निर्ष्वानं ख० । ३ मुनि ख० । 











पटसप्ततितम॑ परे णण३ 


अध्योडयं ततसादाय मुक्तिमाज्ञ गसिष्यति । इति मत्वा समासशझमसावेबससाषत # शे५८॥/ 
प्राग्जन्मकृतपापस्य फरक्ेनासूः शगाकक: । इृदानीं च कुधी: साधुसमाधोगे5पि मब्यसे ॥३६५३॥ 
दुष्कर्म बिरमैतस्माददुरस्तदुरितावद्डात्‌ । मृहाण ध्तमभ्येहि परिणाम शुभावहम्‌ ॥३६०॥ 

इति तद् वभादेष सुनि्ेस्मगसि स्थितम्‌ ! ज्ञातवानिति संजातसंमर्द स श्गाककम ॥ह९१३॥ 
सुनिस्तदिज्वितामिज्ञ: पुनरेतं समग्रदोत्‌ । त्वमब्यस्थ न क्षक्नोषि धतस्यामिषकाऊुसः ॥३६२॥ 


गृहाणेद ब्रत श्रेष्ठ राश्िभोजनवजनमस्‌ । परछोकल्य पायेयमिति घरम्य सुनेजचः ॥३३३॥ 

श्र्वा सक्‍त्या परीश्यैनं प्रणम्य कृतसंमद्‌. । गरृहीत्वा तदूनतं मच्यमांसादीनि चर सोइत्यजत्‌ ॥३६४॥ 
तदा प्रस्शति शाल््यादि विश्वुद्धानमाहरन्‌ | अतिकृच्छुं तप: कुव न्‌ कंचित्काकमजीगसत्‌ ॥३६४ ४ 
शुष्काहारमथान्येयुमुक्तथा तृष्णातिबाधितः । अर्कास्तमयवेक्षा्या पय:पाजामिकापषया ४३६६॥ 

कृपं सोपानसार्गण प्रविश्यान्त: क्रिमप्यसौ । तम्राकोकमनाछोक्म दिनेश्यों5स्‍तमसुपागत) ॥३६७॥ 
इति निगेत्य इष्टा मां पुनः पातुं प्रविष्टवान्‌ । गोमायुरेवं दिस्त्रियाँ कुव॑स्तत्र गमागसों ॥३६८॥ 
दिनेशभस्तमानोय सोढतृष्णापरीपहः । विशुद्धपरिणामेण छूतिमित्वा इदत्रतः ॥३६९॥ 

एुयं कुबेरदत्तस्य भूस्वा प्रीतिंकरः सुतः । प्रतेन घनमिन्नायामीहगैश्वय माप्तवान्‌ ध्र३े७०॥। 


इति तद्वचनाज्जातसंबेगस्त यतीश्वरम्‌ | शंसन्‌ वतस्थ माहात्म्पमशिवन्ध गरयो गृहस ॥३६७१३।॥६ 
निम्रत३ संसतो दीघ॑मइनन दुःस्वान्यनारतम्‌ । अपारं खेदमायाति दुर्मिक्षे दुर्विधो यथा ॥३७२॥ 


“आज कोई नगरमें मर गया है इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आये हैं, में जाकर उसे 
खाऊँगा! ऐसा विचार कर वह आगाल मुनिराजके समीप आया । उसे देखकर मुनिराज समझ 
गये कि यह भव्य है और प्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप करेगा । ऐसा विचार कर मुनिराज 
उस निकटभव्यसे इस प्रकार कद्दने लगे कि पू्वे जन्ममें जो तूने पाप फिये थे उनके फलसे अब 
श्गाल हुआ है ओर अब फिर दुलुंद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलनेपर भी उसी दुष्कर्मंका 
विचार कर रहा है। दे भव्य ! तू दुःखदायी पापको देनेवाले इस कुकमंसे विरत दो त्रत अहण 
कर और शुभ परिणाम घारण कर ॥३४०-३६०॥ मुनिराजके यह बचन सुनकर ःहगालको इस 
बातका बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते हैं । शंगाछकी चेष्टा- 
फो जाननेवाले मुनिराजने उस शऋगालसे फिर कहा कि तू सांसका ल्लोभो होनेसे अन्य ब्रत 
प्रहण करनेमें समर्थ नहीं है अत: रात्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ श्रत घारण कर छे | मुनिराज- 
कफे बचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल्ल (पायेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपूर्ण वचन 
सुनकर वह ःगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्तिपूर्नक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार 
किया ओर रात्रिभोजन त्यागका त्रत लेकर मद्य-मांस आदिका भी त्याग कर दिया ॥३६१-१६४॥ 
उस समयसे वह ख्रगाल चावल आदिका विशुद्ध आह्वार लेने लगा । इस तरह कठिन तपश्चरण 
करते हुए उसने कितना ही काज्ष व्यतोत किया ॥३६५॥ किसी एक दिन उस शगालने सूखा 
आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सूयौस्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीढ़ियों- 
के मार्ग-द्वारा किसी कुएँके भोतर गया । कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसले समझा कि सूर्य 
अस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये हो बाहर निकल्न आया । बाहर आनेपर प्रकाश दिखा 
इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएँके भीतर गया । इस तरद् वह गाल दो-तीन बार कुऐूँके 
भीतर गया ओर बाहर आया । इतनेमें सचमुच ही सूये अस्त हो गया | निदान, उस खयगालने 
अपने घतसें ड़ रहकर तृथा-परिषष्ट सहन किया ओर विशुद्ध परिणामोंसे भरकर कुबेरदष्त 
सेठकी घनमित्रा सत्रीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ | ब्रतके प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त 
किया है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर प्रीतिकर संसारसे भयभीत हो उठा, उसने 
ख्तके माह्दात्म्यकी बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजकों नमस्कार कर वह अपने घर लौट 
आया ॥३६६-३७१॥ आचार्य कहते हैं. कि जिस प्रकार दुर्भि्त पड़नपर दरिद्र ममुष्य बहुत हो 
दु/खी होता है उसी प्रकार इस संसारमें ब्रतरहििंत मनुष्य दोघेकात्ञ तक दुःख भोगता हुआ 
निरल्तर अपार खेदको प्राप्त होता रहता है ॥३७२॥ बतके कारण इस जीवका सब विश्वास 
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५५४ उत्तरपुराणम्‌ 


स्रतारप्रस्थयमायाति निर्अत: शकुयते जनैः। शी सफकदक्षों था निम्नतों यरूयदृक्षयत्‌ ॥६०४३॥ 
अभीश्फकमाप्नोति ग्रतवान्परजन्सनि । न मतादपरों बन्छुर्माधतादपरो रिपु३ ॥8७४७॥। 

सर्वेर्बासखतिनो ग्राह्मा निम्नंतस्थ न केनचित्‌ । उग्माभिदेवतामिश्र श्रतवान्मामिभूयते ॥॥३७५॥। 
जरन्‍्तो5पि ममन्त्येव अतबन्त वयोनवम्‌ | वयोज्दों शवाद्धोनस्तृणवद्गण्यते जने: |॥३७ ६।॥। 
प्रदृस्‍््यादीयते पाप॑ निवृत््या तस्य संक्षय: | बत॑ नियत्तिमेवाहुस्तदगृद्धाप्युक्षमों बतम्‌ ॥॥३७७॥॥ 

ब्रतेन जायते संपश्चानतं संपदे मवेत्‌ । तस्मात्संपदमाकांक्ष क्षि:कांक्षः खुनतो भवेत्‌ ॥३७८॥ 
स्वर्गापवर्गयोबोज जन्तोः स्वत्पमपि घतस्‌ । तक्न श्रीतिंकरों वाच्यो ब्यक्तं इृष्टास्तकांक्षिणाम्‌ ॥३७५९॥ 
पूर्वोपासब्रतस्पेष्ट फलमत्रानुभूयते । क्रिसकदायिरिकचिरिक उयते कारणादिना ॥३८०॥ 
कारणादिच्छता कार्य कार्ययोः सुखदुःखयोः । धर्मपापे विपयस्ते तदा वान्यत्तदीक्ष्यतास ।।३८१॥ 
चर्मपापे विभुष्यान्यद्द्वितयं कारणं वदन्‌ । को विधाब्यंसनी नोचेन्रिएणो नास्विकोड्यवा ॥१८२॥ 
धीमामुदीक्षते पश्यन्‌ जन्मनो5स्थ हिलाहिते। साविनस्ते प्रपश्यन्तः स्थुन घोमत्तमाः कपम ॥३८३॥ 
इति मत्वा जिनप्रोक्तं अतसादाय शुद्धूघीः । स्वर्गापवर्गसौलस्याय यतेताविष्कृतोद्यमः ।(३८४॥। . 

अथ प्रियंकरास्याथ सामिषेक स्वसंपदस्‌ | वसुघरातुओ प्रीतिकरोउदत विरक्‍्तथधीः ॥३८०॥॥ 


पएस्य राजगृह साध बहुमिस्त्यवान्धनेः | मगवत्पाइवमासाध संयमं प्रापवानयम्‌ ।३८६॥ 
करते हैं ओर त्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शंकित रहते हैं। ब्रती फलसहित वृश्षके समान 
है और अग्नती फलरहिित वन्ध्य वृक्षक समान है।।२७३॥त्रती मनुष्य पर-जन्ममें इ्ट फलको प्राप्त 
होता है, इसलिए कद्दना पड़ता है कि इस जीवका ब्तसे बढ़कर कोई भाई नहीं है ओर 
अन्नतसे बढ़कर कोई शज्रु नहीं है ।३७७॥ त्रदी मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु 
प्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता । बड़े-बड़े देवता भी त्रती मनुष्यका तिरस्कार नहीं 
कर पाते हैं २७४५ ब्रती मनुष्य अवस्थाका नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नसस्कार करते हैं 
ओर बृद्धजन त्रतरहित हो तो उसे लोग एणके समान तुच्छ समझते हैं ॥३०६।॥ प्रषृत्तिसे 
पापका ग्रहण होता है ओर निवृत्तिसे उसका क्षय होता है। यथार्थमें निवृत्तिको द्वी त्रत 
कहते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य श्रतकों अवश्य ही ग्रहण करते हैं ॥३७॥॥ ब्रतसे सम्पत्तिकी 
प्राप्ति होती है और अन्नतसे कभी सम्पत्ति नहीं मिलती | इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखने- 
वाले पुरुषकों निष्काम होकर उत्तम त्रती होना चाहिए ॥३७८॥ इस जीवफे लिए छोटा- 
सा ब्रत भी स्वर्ग ओर मोक्षका कारण होता है | इस विपयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीति 
करका रृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥३७९॥ जिन्होंने पूर्षभवमें अच्छी 
तरह ब्रतका पालन किया है वे इस भवमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है 
क्योंकि बिना कारणके क्‍या कभी कोई कार्य हांता है ? ॥३८०॥ जो कारणसे कार्यकी 
उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःखरूपी कार्यका कारण घर ओर पाप ही मानना चाहिए 
अथात्‌ धमेसे सुख और पापसे दुःख होता है, एसा मानना चाहिए। जो इससे बिपरीत 
मानते हैं उन्हें विपरीत फक्षकी ही प्राप्ति होती देखी जाती हैः ॥३८९॥ यदि बह मूखे, व्यसनी, 
निर्दय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म ओर पापकों छोड़कर सुख ओर दुःखका कारण 
कुछ दूसरा ही है ऐसा कौन कद्देगा ? ॥३८२॥ जो केबल इसी जन्मके हिंत-अद्दितकों देखता 
है बह भी बुद्धिमान कहल्लाता है. फिर जो आगामी जन्मके भो दित-अहितका विचार रखते 
हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ क्‍यों नहीं कद्दलायें ! अथोत्‌ अवश्य हो कहलायें ।|३८३॥ ऐसा मानकर 
शुद्ध बुद्धिके घारक पुरुषको चाहिए कि बह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कद्टा हुआ त्रत लेकर उद्यम 
प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे |३८४॥ तदनन्तर विरफ्त 
बुद्धिको घारण करनेवाले प्रीतिकरने अपनी स्त्री वसुन्धरा़े पुत्र प्रियंकरके लिए अभिषेकपूर्वक 
अपनी सब सम्पदाएँ समर्पित कर दीं और अनेक सेवक तथा भाई-बन्धुओंके साथ राजगृह 


१ वयसा नयों वयोनवस्तम्‌ नवयोवनसम्पन्तम्‌ । 'सयोवनम' हति क्वचितृ, नवयोवन (? )। 
२ विमुच्यन्‌ ये छ० | हे पदय ल० | 


पटसप्ततितस पर्व ष्ण५ 


निग्चयव्यवहारास्मसारनिर्वाणसा धनम्‌ । त्रिरुपमोक्ष सम्भागंभावन तदछोदयात्‌ ॥६८७॥ 

निहत्य घातिकर्माणि प्राप्यानम्तवतुष्टयम्‌ । अघातोनि च विध्वस्य पारमात्ययं प्रयास्यति ॥३६८८४ 
इति श्रोमदूगणाधोह्निदेक्ास्मगघेश्वरः । प्रीतवानसिवन्धायान्मन्वानः स्वकृताथतास ॥१८९४ 
अथा्यदा महाराज: श्रेणिक: क्षाबिकी दशम | दधज्ञव्वा गणाधोशं कुड्मछीकृतदस्तकः ॥३९०॥ 
शेषा।बसपिणीकाछस्थिति निरवशेषतः । आगाग्युत्सपिंमीकाऊ स्थितिमप्यनुयुक्रवान्‌ # ६५१४ 

गणो निज्नद्विजामोपुप्रसरै: प्रोणयन्‌ सभास । गिरा गम्सीरया ब्यक्तमुक्तवानिति स क्रमात्‌ ४६५१७ 
अलुर्थकारूपयन्ते स्थिते संवस्सरशत्रये | साइमासे सपक्षे स्पात्‌ सिंदः सिद्धार्थ नन्‍्दग: ॥६५६४ 
दुष्प्रमायाः स्थितिवंषसह स्तान्येकबिंशतिः । शतवर्षायुषस्तस्मिन्नुत्कृष्टेन मता नराः ॥३९४॥ 
सप्तारस्निप्रमाणाड्ञ। रूक्षच्छाया विरूपकाः | विकाछाहारनिरता। सुरतासक्तमानसा: ॥३९५॥ 
परे5पि दोषाः प्रायेण तेषां स्थुः काकदोषतः । यतोइस्यां पापकर्माणों जनिष्यस्ते सहस्नशः ॥६९६॥ 


यथोक्तभु सुजाभाषाज्जाते वर्णादिसंकरे । दुष्प्रमायां सहस्राब्दब्यतीतौ परमेहानितः ॥३९७॥ 
पुरे पाटक्षिपुत्राख्ये शिक्ुपाबमही पते! । पापी वनूजः एथिवीसुन्दर्या दुजनादिम: ६३६९८॥ 


चतुमुंखाहयः कछिकिराजो वेजितभूतक: । उत्परस्यते माघसंवत्सरयोगसमाणमे ॥३९९॥ 

समानां सप्ततिस्तस्थ परमाथुः प्रकीर्तितम्‌ । चस्वारिंशत्समा राज्यस्थितिश्राक्रमकारिणः ॥४००॥ 

पण्णवस्युक्तरापण्डिवगगस्याज्ञाविधायिनः । निजम्ृ॒त्यत्वमापाथ मह्दी कृष्खां स मोक्ष्यति ॥४०१॥ 

अधथान्येद्ः स्वसिथ्यास्वपाकाविष्कृतचेतसा। पाषण्डिपु किमस्माक सन्त्यत्राशापरारूमुखाः ॥४०२४॥ 
नगरमें भगवान्‌ महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है |रे८५-र३े८६॥। निश्चय 
और व्यवहाररूप मोक्षका साधन, सम्यर्दशन-क्लान-चारित्र रूप मोक्षमागंकी भावना ही 
है। सो इसके बलसे ये प्रीतिकर मुनिराज घातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे 
ओर फिर अघातिया कर्मोंको नष्ट कर परमात्मपद प्राप्त करेंगे ।३८७-३८८।॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ 
गणधरदेवकोी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ वथा उन्हें नमरकार कर अपने- 
आपको कृताथे सानता हुआ नगरमें चला गया ॥३८६॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यग्द्शनकों धारण करनेवाले राजा भ्रेणिकने हाथ 

जोड़कर गणघरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी काल्कको रिथति और 
आनेवाली उत्सर्पिणी कालकी समस्त स्थिति पूछी ॥३५०-३९१॥ तव गणघर भगवान्‌ अपने 
दाँतोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाकी सन्तुष्ट करते हुए गम्भीर वाणी-द्वारा इस प्रकार अनुक्रमसे रपष्ट 
कहने लगे |।१९२॥ उन्होंने कष्दा कि जब चतुथे काले अन्तके तीन वर्ष सादे आठ माद्द बाकी 
रह जायेंगे तब भगवान्‌ महावीर स्वामी सिद्ध होंगे ॥१६३।॥। दुःघमा नामक पंचम कालकी स्थिति 
इकीस हजार बर्षको है । उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सो वर्षकी आयुके धारक होंगे 
॥३६७॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायेगी, 
रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे ओर उनके मन काम-सेवनमें आसक्त 
रहेंगे ॥३६५॥ कालदोपके अनुसार उनमें प्रायः ओर भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्योंकि पाप 
करनेवाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे ॥३५६॥ शाश्रोक्त लक्षणवाले राजाओंका 
अभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जायेंगे । उस दुःपमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर 
धर्मकी हानि होनेसे पाट लिपुन्न नामक नगरमें राजा शिवपालकी रानी पए्थिबीसुन्द्रीके चतुसुंख 
नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुजनोंमें प्रथम संख्याका होगा, प्रथिवीको कम्पाय- 
मान करेगा और कल्कि राज़ाक मनामसे प्रसिद्ध होगा। यह कल्कि मधा नामक संवत्सरमें होगा 
॥३०९७८-१९९॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तर व्षकी होगी और उसका 
राज्यकाल चालीस ब्ष तक रहेगा ॥४००।। पाषण्डी साधुओंके जो छियानवे वर्ग हैं, इन सबको 
बह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा ओर इस तरह समस्त प्रथिवीका उपभोग 
करेगा ॥४० १ तद्नन्तर मिथ्यात्वक्े उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐस! पापी कल्कि अपने 
सन्त्रियोंसे पूछेगा कि कहो इन पाषण्डी साधुओंमें अद भी क्‍या कोई ऐसे हैं जो हमारो 





५५६ उत्तरपुराणम्‌ 


कथ्यत।मिति पापेन प्रहम्याह्तेश् मन्त्रिणः । निम्नेश्थाः सस्ति देवेति ते वद्िष्यन्ति सो5पि तानू ॥७०३॥ 
जाचारः की हशस्तेषामिति प्रक्यति भूपति! । निम्रपराणिपुटामत्रा चनहीना गतस्पृद्दाः ॥४०४॥४ 
गहिंसामतरक्षार्थ स्यक्तयेकादिसंवरा: | साधन तपसो मत्वा देहस्थिस्यरथमाहतिम्‌ ॥७०५॥ 

'दृकद युपोषिताप्रस्ते मिक्षाकालछेडक्दशंनात्‌ । निर्यायनास्स्वास्रोक्ता प्रदीनुममिकाषिण: ॥४०६॥ 
आत्मनो घातके श्रायके च ते समदर्शिन: | प्षुत्पिपासादिवाधाया: सहाः सत्यपि कारणे ॥४०७॥ 
परपाषण्डिवस्ास्मैरद्सम मिला बुरा । सर्पा वा विहितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः ॥७०८॥ 
अनुसंचारदेशेतु संबसम्ति सगे! समम्‌ | हृति व्यन्ति द॒ृ् स्वेविशिष्टास्तेडस्थ मम्त्रिणः ॥४०९॥ 
भ्रृत्वा तत्सहितु गाहं शक्रोम्पक्रमवतनम्‌ । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्ड. झुदझो विधीयताम्‌ ॥७१०॥ 
हति राजोपदेशेन याथिध्यम्ते नियोगिन: । अ्रप्रपिण्डमभुझाना' स्थास्यन्ति मुनयो5पि ते ॥४$१॥ 
तद्रष्ा दर्षिणो नप्ा नाज्ञां राक्ष: प्रतोप्सवः | कि जातमिति ते गस्वा शापयिष्यन्ति त॑ नुपस्र ॥४३२३॥ 
सो5पि पाप) स्वयं क्रोधादरुणी भूतवोक्षणः । उद्यमी पिण्डमाइतु प्रस्फुरह्रलनच्छदः ।।४१६॥ 

सोढुं तदक्षमः कश्निद्सुरः झुद्धघकतदा । हनिष्यति ठमन्याय॑ं दाक्तः सन्‌ सहते न हि ॥७१४॥। 

सो5पि रत्मप्रमां गत्वा सागरोपसओवितः । चिरं चतुमुंसों दुःखं छोमादनुमविष्यति ।॥9७७॥॥ 
धर्मनिमूंछविध्यंस सहस्ते न प्रमावुकाः । नास्ति सावथलेदोन बिना धमंप्रमावना ॥७१६॥ 


जन जे नऑभिननओओ 


आज्ञासे पराज्मुख रहते दवों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कद्देंगे कि हे देव ! निम्नेन्थ साधु अब भी 
आपकी आजश्ञासे बहिभूंत हैं |४०२-००३ ॥ यह सुनकर राजा फिर पृछेगा कि उनका आचार 
कैसा है ? इसके उत्तरमें मन्‍त्री लोग कहेँगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बरतन है अर्थात वे 
हाथमें ही भोजन करते हैं, घनर द्वित होते हैं, इच्छारदित होते हैं, अहिंसा ब्रतकी रक्षाके लिए 
वस्तादिका आवरण छोड़कर दिगम्बर रहते हैं, तपका साधन मानकर शरीरकी म्थितिके ल्षिए 
एक दो उपवासके बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके बिना ही अपने 
शाम्रोंमें कहो हुई विधिके अनुसार आहार प्रहण करनेफी इच्छा करते हैं. वे लोग अपना घात 
करनेवाले अथवा रक्षा करनेवालेपर समान दृष्टि रखते हैं, ्ुधा, टृषा आदिकी घाधाकों सहन 
करते हैं, कारण रद्दते हुए भी वे अन्य साधुओंके समान दूसरेक द्वारा नहीं दी हुई बस्तुकी 
कभी अभिक्षाषा नहीं रखते हैं, वे सपके समान कभो अपने रहनेका स्थान घनाकर नहीं रखते 
हैं, ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहते हैं.और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ 
रहते हैं । इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे ॥४०४- 
४०६॥ यह सुनकर राजा कहदेगा कि मैं इनको अक्रम भ्रवृत्तिकों सहन करनेके लिए समर्थ नहीं 
हूँ, इसलिए इनके हाथमें जो पदला भोजनका ग्रास दिया जाये वही कर रूपमें इनसे बसूल 
किया जावे ॥४१०॥ इस तरह राजाक कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम ग्रास माँगेंगे 
ओर मुनि भोजन किये बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कमेचारी 
राजासे जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्‍या हो गया है? दिगम्बर साधु राजाकी आज्ञा 
माननेको तैयार नहीं हैं ॥४११-०१२। कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र छाल 
हो जावेंगे ओर ओठ फड़कने लगेगा। तदनन्तर वह स्वयं ही ग्रास छोननेका उद्यम करेगा 
॥४११॥ उस समय शुद्ध सम्यग्दशनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा 
इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायकों सहन नहीं 
करता है ॥४१४॥ यह चतुमुंख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली प्रथिवीमें जावेगा, वहाँ 
एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और छोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगेगा 
॥४१५॥ प्रभावशाल्ी मनुष्य धंका निर्मेल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ सावद्य 
( हिंसापूर्ण ) कारयके बिना धम-प्रभावना हो नहीं सकती इसलिए सम्यम्टष्टि असुर अन्यायी 








१ एकाशुपो--इति क्वचित्‌ । सर्पो वा छ० । सर्प्या वा क०, ख़०, ग०, घ०, म० । 


पट्सप्रतितम पर्व ५५७ 


चर्मो माता पिता घर्मो घसंस्यातामिवर्धक । घर्ता मवभ्वृतां धर्मों निर्मेछे निश्चके पदें ॥४१७॥ 

धर्मध्वंसे सता ध्वंसस्व स्माद्मंदुद्दो5वमान्‌ । गिवारयन्ति थे सन्‍्तो रक्षितं तै: सतां जगत्‌ ॥४१८॥॥ 

निमित्तैरश्धाप्रोक्रेस्तपाभिरज नरअनै: । भर्मो पदेशनेरन्यवादिद्र्पातिशातनैः ॥ ७१ ९॥ 

जूपचेतोहरे श्रब्यैः काब्यैः धब्दा्थंसुरद्रै: । सद्निः क्षौयेंण वा कार्य शासनस्य प्रकाशनम्‌ ॥४२०॥ 

चिन्तामणिसमा: केचिस्प्राथितार्थप्रदाबिन: । दुलंमा घीमतां पूज्या घन्या घमंप्रकाइकाः ॥8२१७ 
8०%. कच्िः प्रवतंते यस्य जैनशासनमासने । इस्ते तस्य स्थिता सुक्तिरिति सुश्ने निगद्यते ॥४२२॥ 


स शाब्द: स हि तकंशः स सैद्धान्तः स सत्तपा' | यः शासनस मुद्भधासी न चेहिंऊ तैरगर्यकैः ॥9२३॥ 
भास्वतेव जगद्येन मासने जैनशासनम्‌ । तस्थ पादाम्बुजदन्द् परियते सूध्लि घामिंकैः ॥७५४॥ 


उदस्वानिद रलस्‍्य मछयश्रन्दनस्य वा । घर्मस्थ भ्रसव३ श्रीमान्‌ पुमान्‌ शासनसासनः ॥४२४५॥ 
कण्टकानिव राज्यरुप नेता धर्मस्य कण्टकान्‌ । सदोद्धरविसोधोगो थः स कृक्ष्मोघरो मवेत्‌ ॥४२६॥ 


प्रमदप्रसवाक्ीण मनोज महानट: । नटताजर्रैनसडस मासनासिनयों मम ॥४१७॥ 

तनूअ: कक्किराजस्थ बुद्धिमानजितंजयः । पत्म्या वारूनया साध यास्येनं हरणं सुरम ॥४२८॥ 
सम्यग्दशनरश्नं च महार्थ स्वरीकरिष्यति । जिनेग्द्रधमंसाहास्म्यं इष्टा सुरविनिर्मितम्‌ ॥७२९॥ 

तदा प्रभृति दु्दंपस्त्याज्यः पाषण्दिपापिसिः । क॑चिस्कालं जिनेन्द्रोक्रर्मों वर्तिंब्यतेतरास्‌ ॥४३०॥ 


चतुरुंख राजाको मारकर धर्मकी प्रभावना करेगा ॥४१६॥| इस संसारमें धर्म ही प्राणियोंकी 
माता है, धर्म हो पिता है, धमं हो रक्षक है, धर्म ही बढ़ानेबाला है, ओर धर्म ही उन्हें निर्मल 
तथा निशचल मोक्ष पदमें धारण करनेबाला है ॥॥४९७। धर्मका नाश होनेसे सज्जनोंका नाश 
होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह्ठ करनेवाले नीच पुरुषोंका निवारण करते 
ही हैं ओर एस ही सत्पुरुषोंस सज्जन-जगत्‌की रक्ष्या होती है ॥2१८॥ आठ प्रकारके निमित्त- 
ज्ञान, तपश्चवरण करना, भनुष्योंके मनकों प्रसन्न करनेवाले घर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंफे 
अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्तको हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अर्थसे 
सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरबोरता दिखाना, इन सब कार्योंक द्वारा सज्ञन पुरुषोंको जिन- 
शासनकी प्रभावना करनो चाहिए ॥४१६-४२०॥ चिन्तामणि र॒त्नके समान अभिलषित पदार्थों 
को देकर धर्मकी प्रभावना करनवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुलेभ 
हैं ॥२२९॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि प्रव्त मान है. मानो मुक्ति उसके 
हाथमें ही स्थित है, ऐसा जिनागममें कहा जाता है ॥४२२॥ जो जिन-झासनकी प्रभावना 
करनवाला है वही वेयाकरण है, दी नेयायिक है, बही सिद्धान्तका ज्ञाता है और वही 
उत्तम तपरवी है| यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थंकी उपाधियों- 
से क्‍या लाभ हैं ? ॥४२३॥ जिस प्रकार सूर्यक द्वारा जगत्‌ प्रकाशमान हो उठता है उसी 
प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं ॥४२४॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और 
मलयगिरि चन्द्नकी उत्पत्तिका स्थान है. उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाल्ला 
श्रीमान्‌ पुरुष धमंको उत्पत्तिका कारण है ॥४२५॥ जिस प्रकार राजा राज्यके कण्टकॉको 
उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार जो सदा घममक कण्टकॉंको उखाड़ फेकता है और सद ऐसा ही 
उद्योग करता है बद लक्ष्मीका धारक होता है ॥४२६॥ आचार्य गुणभद्र कहते है. कि हषे-रूपी 
फूलॉसे व्याप्त मेरे सन-रूपो रंगभू मिमें जिनेन्द्रणीत समीचीन धमकी प्रभावनाका अभिनय- 
रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥४२७॥ 

. _तदनन्तर उस कल्किका अजितंजय नामका बुद्धिमान पुत्र, अपनी बालना नामकी 
पत्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दशनरूपीरत्न स्वीकृत करेगा। 
देवक द्वारा किया हुआ जिनघमेका भाद्दात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या 
अभिमान छोड़ देंगे और जिनन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ घम कुछ काल तक अच्छी तरह फिर से 

“7 ६ ्रियन्ता मूध्ति धामिका: रू० । २ चेखकया हति क्वचित्‌ । 


ण्ष८ उत्तरपुराणम्‌ 


एवं प्रतिध्दृद्वाउदं तत्र जिरा ते ऋर्कियु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जकभम्थन? ॥४६१४ 

राजा स मविता नाम्ना तद्ा सुनिषु पश्चिमः | चन्द्राचायंस्थ शिष्य३ स्थास्मुनि्वोशजजाइयः-॥७३२॥ 

सर्वक्षीरायिंकावर्ग पश्चिसः क्रावकोत्तम; । जग्निकः फर्गुसेनारुया आ्राविका चापि सदव़ता ॥४६४॥ 

एते सबं5रि साकेतदास्तव्या दुष्प्रमान्त्य जाः । सत्सु पश्चमकारूस्य त्रिषु वर्षेव्वथाष्टखु ॥७३७४ 

मासेप्वहःसु सासार्धमितेषु च सुमावना: । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाद्दे स्वातिसंगमे ॥७३५४ 

वोराज्ञजो5ग्निक: सर्वधोस्श्यक्त्वा श्राविकापि सा | देहमायुश्र सद्॒र्माद्‌ गमिष्यन्त्यादिमां दिवस ॥४३ ६॥ 

मध्याहे भूभुजो ध्यंसः सायाद्वे पाकमोजनम्‌ | पट्रम कुलदेशार्थ देनु धर्माइच मूछतः ॥४३७॥ 

साध स्वह्वेतुसंग्राप्ती प्राप्स्यन्ति विकय॑ ध्रुश्म्‌ | ततो5तिदुष्षमादौ स्युविशत्यब्द्परायुष: ॥७३८॥ 

नरोउर्घाभ्यणिकारत्निन्नय मानशरीरराः । सततादारित: पापा गतिद्बसमागता: ॥४३५९॥ 

पुनस्तदेव ग्रास्यन्ति तियंछतारकनामकम्‌ । कार्पासवसनाभावाद्‌ गठेष्वड्रेषु केुचित्‌ ॥8४०॥ 

पर्णादिवमनाः काक्स्थान्ते नग्ना यथेपष्पितम्‌ । चरिष्यन्ति फादीनि दीनाः श्लाखारगोपमाश ॥४७१॥ 

पुकर्दिंबातिरब्दानां सहस्तराण्यस्पवूष्टय, । जरूद: काछूदोपेण क[छो दि दुरतिक्रम:ः (७४२७ 

क्रमाद्धीबलकायायुरादिहासो मविष्यति । प्रान्ते घोडशदर्षायुज्ञोविनो दस्तदेहकाः ॥४४४६४ 

अस्थिराचशुभान्येव प्रफरिप्पनित नामसु । कृष्णा रूश्नतनुच्छाया दुर्भगा दुस्त्ररा: खछाः ॥४४४॥ 

दुरीक्षया विकटाझ्ारा दुर्जछा विरलद्विजा: । निमप्नरक्षोगण्डाक्षिदेशाइिचपुटनासिकाः ॥४ ४५॥ 
प्रवर्तमान होगा ॥?२८-४३०।॥| इस प्रकार दुष्पमा नामक पंचम कालमें एक-एक हजार ब्षक 
बाद जब क्रमशः बीस कल्कि ह। चुकेंगे तब अत्यन्त पापो जलमन्धन नामका पिछला कल्कि 
होगा | वह राजाओंसें अन्तिम राजा होगा अथोत्‌ उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। डस 
समय चन्द्राचायक शिष्य वोरांग ज नामक मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्व श्री सबसे पिछली 
आर्यिका होंगो, अग्निल सबसे पिछला श्रावक हं|गा ओर उत्तम बश्रत धारण करनेषाली फल्गु- 
. सेना नामकी सबसे पिछली श्राविका हं।गी ।|४३१-४७३३॥ वे सब अयोध्याके रहनबाले होंगे 
दुघमा कालके अन्तिस धर्मात्मा हंगे ओर पंचम कालके जब साढ़े आठ माह बाकी रह जावेंगे 
तब कातिक सासक कृष्णपक्षक अन्तिस दिन प्रातःकालक समय स्वातिनक्षत्रका उदय रहते हुए 
बीरांगज मुनि, अग्निल श्रावक, सर्वेश्री आर्यिका ओर फल्गुसेना श्राविका ये चारों हो जीव, 
शरीर तथा आयु छाड्कर सद्धमक प्रभावरा प्रथम स्वगर्मे जावंगे । मध्याहक समय राजाका 
नाश होगा, ओर सायंकालक समय अग्निका नाश द्वोगा । उसी समय पटकर्म, कुल, देश ओर 
अर्थके कारणभूत धमंका समूल नाश हो जावेगा | ये सब अपन-अपने कारण मिलनेपर एक 
साथ बिनाञ्का ग्राप्र होंगे । तदनन्तर अतिदुःपमा काल आपेगा। उसक प्रारम्भमें मनुष्य बीस 
वषकी आयुवाले, साढ़ तोन हाथ ऊचे शरोरक धारक, निरन्तर आहार करन वाले पापी, नरक 
अभवा तियच इन दा गतियोस आनवालछे ओर इन्हीं दोनों गतियोंमें जानवाडे होंगे। कपास 
ओर बल्लोंके अभावस कुछ वर्षा तक ता वे पत्त आदिके चनह्न पहनेंगे परन्तु छठे कालके अन्त 
समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे ओर वन्द्रोंक समान दो होकर फछादिका भक्षण करने 
लगेंगे ॥४३४-४४९१॥ कालदंपक्र कारण मेघोंने इकीस हजार बर्ष तक थोढ़ी-थोड़ी वर्षा की सो 
ठोक ही है क्‍योंकि कालका कोई उल्लंचन नहीं कर सकता ॥४४२॥ मनुध्योंकी बुद्धि, बल, काय 
ओर आयु आदिका अनुक्रमस दास होता जायेगा । इस काल्के अन्तिम समयमें मनुष्योंको 
आयु सोक़इ वर्षकी और शरी+ की ऊँचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥2४३॥ उस समय नामकमे- 
की प्रकृतियोंमेंले अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल देंगी। उस समयके मनुष्य काले रंगके 
होंगे, उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगो, वे दुभंग, दुःस्वर, खत, दुःखस देखनेके योग्य, विकट 
आकारवाले, दुबल तथ। विरल दाँतोंब।ल होंगे। उनक बक्ष/स्थल, गाल और नेंत्रोंक स्थान, भी तरको 
धँेसे होंग, उनकी नाक चपटी होगी,वे सब प्रकारका सद।चार छोड़ दें गे,भूख-प्यास आ दिसे पीढ़ित 


इन्द्राज़ुणस्य इति काचित्‌ू । 


बदसप्रतितम पर ५५६ 


स्यक्तसथ सदाचाराः क्षुश्पिपासादिवाधित।ः । सरोगा निष्प्रतीकारा दुःखास्वादेकबेदिनः #४४६॥ 
एवं गय्टति काल्े5स्मिम्नेसस्थ परमावधौ | निल्वोषश्योषमेतास्थु वारीरमित संक्षयस्‌ ॥४४७॥ 
"अतिरोक्ष्या घरा तत्र माविनी हफुटिता स्फुटम । विनाशबिन्तयेवाधप्रिपाश् भ्रम्टानयष्टयः ॥8४४८॥े 
प्रछय: प्राणिनामेयं प्रायेशोपअनिष्यते । सुरसिस्धोश्च सिन्योदव खेचराद्रेश्न वेदिका: ॥४४९॥ 
जित्या नदीसमुद्भूतसीनमण्डूककच्छपान । कृत्वा ककंटकादीश्व निज्ञाहारानमजुष्यका: ।४५०५ 
बिट्ठा क्षुद्रविकादीनि द्वासप्ततिकुछोज़वा: | हीना दीना दुराचार,स्तदा स्थास्यम्ति केचन !१४५१॥ 
सरध॑ विरस तीक्ष्णं रुक्षमुष्णं बिषं विषम्‌ । क्षारं मेघाः क्षरिष्यस्ति सप्त सपदिनान्यकमस्‌ ॥४ १॥ 
ततो धरण्या बैषम्यविगमे सति सवंतः ३ मवेध्ित्ना समा भूमि: समाप्तात्रावसदिंणी ॥४०३॥ 
इतो5विदुष्षमोस्सपिण्या: पूर्वो क्प्रमाणमाक्‌ ॥ वर्तिष्यति प्रजावूदये ततः क्षीरपयोधराः ॥४५४॥ 


रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेगे ओर केबल दुःखके 
स्वादका ही अनुभव करनेवाले होंगे ॥४४४-०४६॥ इस प्रद्ाार समय बीतनेपर जब अतिदुः:षमा 
कालका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और ऋअरोरक समान हो नष्ट 
हो जावेगा ॥४४७॥ प्रथिवी अत्यन्त रुखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब 
चीजोंक नाश हो जानेकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय द्वी जावेंगे 
॥४४८॥ प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोका प्रलय हो जावेगा । गंगा सिन्धु नदी ओर विजयाधे 
पबतकी वेद्कापर कुछ थोई-से मनुष्य विश्राम लेंगे और बहाँ नदीके मुखमें उत्पन्न हुए मछली, 
मेंढक, कछुए ओर कंकड़ा आदिको खाकर जोवित रहेंगे। उनसें-स बहत्तर कुलोमें उत्पन्न 
हुए कुछ दुराचारी दौन-होन जोबष छोटे-छोटे बिलोमें घुसकर ठहर जावेगे ॥४४९-४५०ा 
तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक क्रमसे सरस, विरस, तीदण, रूक्ष, उष्ण, विष-रूप और 
खारे पानीकी वर्षों करेंगेके | इसक बाद प्रथिवीकी विषमता ( ऊँच-नीचपना ) नष्ट हो 
जायेगी, सब ओर भूमि चित्रा प्रथिवीके समान हो जावेगी ओर यहीपर अपसर्पिणी 
काल्की सीमा समाप्त दो जायेगो ॥४५१-४५३॥ इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा 
काल चलेगा, वह भी इकोस हजार वर्षका होगा। दसमें प्रजञाकी वृद्धि होगी । पहले ही क्षीर 
१ अतिरूक्षाघरा ल०। २ क्षामेघा: ल० । 
&8 तिलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुः्पमा कालके अन्नमे होनेवाले प्रलयका वर्णन इस प्रकार 
किया है--- 
संवत्तयणामणिलों गिरि तरुभूपटदि चुण्णण करिय । 
भमदि दिसत॑ जीवा मरंति मुच्छंति छट्टते ॥८६४॥ 
खग गिरि गंग दुवेदी खुदविछादि विसंति आसण्णा | 
णेंति दया खचरसुरा मणुस्स जुगलादि बहुजीवें ॥८६५॥ 
छट्टमचरिमें होति मश॒दादी पत्तसत्त दिवसवही । 
अदिसीद खार विसपरुमग्गी रजघूमवरिसाओं ॥८६६।॥ 
धर्थात्‌ू--छठे कालके अन्त समय संवर्तक नामका पवन चलता हैं जो पर्वत, वृक्ष, पृथिवों आदिको 
चूर्ण कर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिशाओके अन्त तक अ्रमण करता है। उस पवनके आधातसे वहाँ रहनेवाले 
जीव मूच्छित होकर मर जाते है। विजयाध्ध पर्वत, यंगा सिन्धु नदी, इनको वेदिका और इनके शुद्ध बिल 
आदिकमे वहाँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते है तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनृष्य युगलको 
आदि लेकर बहुत-से जीवोको बाधारहित स्थानमें ले जाते है। छठे कालके अन्तमे पवन आदि सात वर्षा 
सात-सात दिन पर्यन्त होती है | वे ये है--१ पवन २ अत्यन्त शीत ३ क्षाररस ४ विष ५ कठोर अग्नि ६ 
धूलि और ७ घुआँ । इन सात रूप परिणत पुदुगलोंकों वर्षा ४९ दिन तक होती है । 
उत्तरपुराणके ४५१ वें इलोकम जो क्रम दिया हैं उसका क्रम कुछ दूधरा ही है । पं० छालारामजोने 
दललोकक जो अनुवाद दिया है वह मालूम होता है त्रिलोकसारके आधारपर दिया है । 


७६० चतश्तरपुराणय्‌ 


तावदिननिशश्पेय विविराममहर्दियस्‌ । फ्य। पयांसि दास्थण्ति धान्री त्यश्य ति रूक्षवाम्‌ ॥४घ७।॥ 
तज्लिबन्धनवर्णादिगु्ण चावाप्स्पति क्रमाव्‌ | तयैवास्गतमेधाश तावहिवसयोचरा? ।॥४४६॥ 
धुष्टिमापातयिष्यन्ति निष्पस्स्यस्ते5न्न प्वंबत्‌ । ओपषध्यस्थरवों गुल्मत॒णादीन्यप्य नम्वरम्‌ ।॥७५७॥ 
ततो रसाधिकाम्भोदवर्षणात्पइसोद्धवः । यस्थामादौ बिछादिस्यो निर्गत्य मलुजास्तदा ॥४५८॥ 
तेषां रसोपयोगेन जोविष्यन्स्याससंमदा: । जुद्धिगंछति काकेडस्मिन्‌ क्रमारप्राग्दासमाप्मगास्‌ ॥४५९॥ 
तन्वादीनां पुनदुच्यमासमायाः प्रवेशने । आयुर्विद्यतिवर्षाणि गराणां परम सतभ्‌ 9६०॥ 
साधररित्नितरयोस्सेधदेद्ानां इद्िमोयुषास्‌ । प्राक्प्रणोतप्रमाणेइस्मिन्‌ काके विमछझयुद्धबः ॥8४६१॥। 
पषोडशाविसंविष्यन्ति क्रोण कुकधारिणः । श्रथमस्य मनागूना तमुश्वतुररत्निषु ॥७६३२॥ 
अन्ययस्यापि तनुः सप्तारस्निभिः संमिता मवेत्‌ । आदिस: कनकस्तेवु द्वितीयः कनकप्रमः 9 ९३।॥। 
ततः कनकराजाख्यश्र॒तुर्थ: कनकष्बज: । कनकः पुज्ञवास्तो5स्माश्नकिनों नक्तिनप्न मः ॥४ ६४) 

ततो नक्तिनराजास्यो नवमो नकिनध्वजः । पुक्षवान्तश्व भकिनः पद्म: पह्मप्रमाद्टूय: ॥७६५॥ 
पद्मराजस्तत: पद्मध्वज: पह्मादिपुज्ञवः । महापद्मश्न विशेया:  प्रज्ञापौरुषशालिनः ।।४६६॥। 

एतेषां क्रमशः काले शुमभावेन वर्धनम्‌ । महीपरकिछकाछानां घान्यादीनांच हंगतस्‌ !।४६७॥ 
सनुष्याणामनायारत्यागो योग्य/्रमोजनम्‌ । काछे परिमिते मैन्नो ल्ता सस्यं दया दुमः ॥४६८॥। 
सन्‍्तुश्चरिनयक्षान्ती रागद्वेषा्तीव्रता | इत्यादि साधुत्रत्त च वद्धिपाकेन भोजनम्‌ ॥४६९॥ 
द्वितीयकाले वतत तृतीयस्य अवतेने । सप्तारक्षिप्रमाणाड्ाः खद्ट यकाब्दायुषो नराः ।8७०॥ 
ततस्तोथंकरोस्पत्तिस्तेषां नामामिधीयते । आदिम: श्रेणिकस्तस्मात्सुपाश्रोंदझ्स शकः ॥४७१॥ 


जातिके मेघ सात-साव दिन बिना विश्राम द्विये जज्ञ ओर दूघकी वर्षा करेंगे जिससे प्थिवी 
रुक्षता छोड़ देगी और उसीसे प्रथिब्री अनुक्रमसे बर्णादि गुणोंकों प्राप्त होगी । इसके बाद 
अमृत जातिक मेघ सात दिन तक अमृथकी व्ों करेंगे जिससे ओषधियाँ, पृक्ष, पौषे और 
घास पहलेके समान निरन्तर द्वोंगे |४५४-४५७।॥ वद्नन्तर रसाधिक जातिक मेघ रसको वर्षा 
करेंगे जिससे छट्द रसोंकी उत्पत्ति होगी | जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे अब उनसे 
बाहर निकल्लेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्पसे जीबित रहेंगे । ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि होती 
जावेगी त्यो-त्यों श्राणियोंके शरोर आदिका हास दूर द्वोता जावेगा--उनमें वृद्धि होन छगेगी 
॥४५८-४०५९॥ तद्नन्तर दुःपमा नामक कालका प्रवेश होगा, उस समय मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु 
बीस वर्षकी ओर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथकी होगी। इस कालका प्रमाण भी इकीस 
हजार बषका द्वी दोगा | इसमें अनुक्रमसे निर्मेल बुद्धिक धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे । 
उनमें-से प्रथम कुलकरका शरीर चार द्वाथसे कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका शरीर 
सात हाथ प्रमाण होगा। कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, 
तीसरा कनकराज, चोथा कनकध्वज, पाँचवाँ कनकपु गव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, 
आठवाँ नलिनराज, नोथाँ नलिनध्वज, दशवाँ नलिनपुगव, ग्यारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रभ, 
तेरदवाँ पद्ाराज, चोदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मपुगव ओर सोलहयाँ महापद्म नामका कुकर 
हांगा | ये सभी बुद्धि ओर बलसे सुशोभित होंगे॥४६०-४६६॥ इनक समयमे क्रमसे शुभ 
भावोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ।४६७। मनुष्य अनाचारका 
त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मेत्री, क्ण्जा, सत्य, दया, दमन, सनन्‍्तोष, 
विनय, क्षमा, रागह्ेष आदिको मन्दता आदि सज्यनोचित चारित्र प्रकट दंगे और छोग 
अभिमें पकाकर भोजन करेंगे ।॥४६८-४६०॥ यह सब काय दूसरे कालमें होंगे । इसके बाद 
तीसरा काब्न छगेगा। उसमें लोगोंका शरोर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बीस वर्षफी 
होगी ॥४-०॥ तद्नन्तर इसी कालमें तोथंकरोंकी उत्पत्ति होगी। जो जीव तोर्थंकर होंगे उनके 
नाम इस प्रकार हैं--श्रेणिक १, सुपाश्व २, उदंक ३, प्रोप्िल ४, कटप्रु, क्षत्रिय९, श्रेष्ठी७, शंख ८, 


१ सद्रसोद्भवः छ० । २ कनकपुजूवा ल० । ३ भ्रजा: पोरपेयशालिन: ल० (?) | ४ संततम छ० । 


घटसप्ततितम पर्व ध्६१ 


प्रोष्िकाक्य: कटप्रुश् क्षत्रिय: अेहिसं शकः । सप्तमः शह्ुमामा अ नन्‍्दनो5थ सुनन्‍्दवाक | ४७३ ॥। 
शशाहः सेवक: प्रेमकआतोरणसं शक: । रैवतों वाधुदेवाक्यों बछदैवस्तत: पर: ॥| ४७३ । 
सगऊ्िवागकिट्ैंपाथन: कमकसं शक: । एादास्तों नारदआरुपाद: सल्यकिपुत्रकः ।। ४७७ ॥ 
श्योविश्नति रिस्पेते सप्तारस्निप्रमादिकाः । तग्रैबान्ये5पि तीर्थेश्ाश्रतुविज्ञतिसंसिताः )। 9७७५ ]। 
तत्रांथ; पोडशप्रान्तशताब्दादुःप्रसाणकः ! सघारत्नितनूस्सेधअरसस्तीर्थनायकः ॥। ४: ६ ॥ 
पूर्वकोटिमिताब्दायुश्रापपश्चक्षतो चिछ्ुति: । तेषामाद्यो महापत्मः सुरदेवः सुपाश्चवाक्‌ ।! ४७७ ।। 
स्वयंग्रमश्र सर्वात्म मूतादुषों देवपुश्रवाक । कुछपुश्रस्तथोदक्ः प्रोष्विछो जयकीतिवाक ।॥। ४७८ ॥ 
सुनिशुत्॒तनामारस शो5पापामिधानका । निष्कषायः सविपुको निर्मेलश्रित्रगुप्ततः । ४७९ || 
समाधिपृप्तसंजश्न स्वयंभूरिति लाभमाक | अनिवर्तों च विजयो विमकों देवपछूबाकू ।| ४८० ॥ 


अनन्तवीर्यों विश्वेन्त्रवन्दिवाछिप्ससरोरुद्द: । कासेडस्मिस्ेव चक्रशा माविनों द्ादशोच्छूयः ॥ ४८१ ॥ 
मरतो दांघंदन्तश्र मुक्तदन्‍्तस्तुतीयकः । गूढदम्तअतुर्थस्तु श्रीपेण: पह्मो मततः ॥ छ८९२ ॥ 


पष्ठ: औीभूतिशब्दारुय! श्रीकान्त: सप्तम: सख्त: | पच्ो5ष्टमो महापझ्ो विचित्रादिश्व वाहन: ॥ 9८३ ॥ 
दह्षमोउस्मात्परः रूयातश्क्ती विमछवयाहन: । अरिट्टसेनः सर्वान्त्यः संपक्षः सचंसंपदा ।। ४८६७ ॥। 


सोरिणो$पि नवेबाश्र तत्राशअग्व॒नामकः । सहाचण्द्रो द्वितीयः स्याशतअ्रक्रथरों अवेद ।| ४८ण ॥। 
हरिचन्द्राभिधः सिंहचस्वश्रन्द्रो वराविकः ) पूर्णयस्त्ः सुचम्यश्न श्रीचन्त्र. केशवारचित: ॥ ४८६ ॥। 
केशव नवेवाश्र तेष्वाद्यो नन्द्नामकः । नन्दिमित्रो द्वितीय: स्याश्नन्दिषेणस्ततः परः ॥ ४८७ || 
नन्दिभूतिश्रतुर्थ स्तु प्रतीत: पशञ्चमो बकतः। पष्ठो महायकूस्तेपु ससमो5तिबकाह्ययः ॥ ४८८ ॥| 
भ्ष्टमो5सूत्‌ अ्रिव्रष्ठाख्यों द्विप्रठ्ठों नवमो विभु: । तद्बैरिणापि तावम्त एवं विशेयसंज्ञका: ॥ ४«९ ॥ 
_ततस्तम्काछ्पयन्त अवेत्सुषमदुष्षमा | आदौ तस्या मलुष्याणां पश्चचापशतोब्छितिः । ४९० ।। 
ननन्‍्दन ९, सुनन्द १०, शशांक १९, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४. रेबत १४, बासुदेव १६, 
भगल्ि १७, वागलि १८, देपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चारुपाद २२, और सत्यकिपूत्र 
२३, ये तेईस जोब आगे तोथंकर द्वोंगे! सात द्ाथको आदि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी। 
इस प्रफार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तोथकर होंगे ॥२७१-४७४॥ उनमें-से 
पहले तीथंकर सोलहवें कुलकर होंगे | सो बर्ष उनको आयु होगी ओर सात अरज्नि ऊँचा शरीर 
होगा । अन्तिस तोथकरको आयु एक करोड़ वर्ष पूवेकी होगा ओर शरीर पाँचसो धनुष ऊँचा 
होगा ! उन तीथंकरोंमें पहले तीथकर महापद्ा होंगे। उनके बाद निम्नलिखित २३ तोथंकर और 
होंगे--सुरदेव १, सुपाश्र २, स्वयंप्रस ३, सबोत्सभूत ४, देवपुत्र ५, कुलपुत्र ६, उदंक ७, प्रोष्ठि्न ८, 
जयकोर्ति ९, मुनिमुत्रत १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कृपाय १३, विपुल्न १४, निर्मल १५, 
चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त २७, स्वयंभू १८, अनिवर्तों १९, विजय २०, विभल २१, देवपाल २२, 
और अनन्तवीय २३। इन समस्त तोथंकरोंके चरण-कमलॉकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा 
करेंगे । इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट ल्क्ष्मोके धारक बारह चक्रवर्ती भी होंगे ॥४७६-४८१॥ 
उनके नाम इस प्रकार होंगे--पहलछा भरत, दूसरा दोघेदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चोथा गूहदन्त, 
पाँचववाँ श्रीपेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नोवाँ महापद्म. दसवाँ विचित्र- 
बाहन, ग्यारहवाँ विसलवाहन ओर बारहवाँ सब सम्पदाओंसे सम्पन्न अरिप्रसेन ॥४८२-४८४॥ 
नौ बलभद्र भी इसी कातषमें होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस भ्रकार हैं--५ चन्द्र, २ महाचन्द्र, 
३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंदचन्द्र, ६ बरचन्द्र, ७ पूणेचन्द्र, ८ सुचन्द्र ओर नोवाँ नारायणके 
द्वारा पूजित श्रीचल्द्र ॥१८५-४८६॥ नौ नारायण भो इसी कालमें होंगे । उनके नाम इस प्रकार 
होंगे--पहका नन्‍्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्द्षिण, चोथा नल्दिभूति, पाँच्वाँ सुप्रसिद्धबल, 
छठा महाबल, सातवां अतिबल्ल, आठवाँ त्रिप्रष्ठ और नोवाँ द्विप्रष्ट नामक विभुु होगा। इन नारा- 
यणोंके शश्ु नौ प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अन्य अन्थोंसे जान लेना चाहिए ॥४८७- 
४८५९।। तदनन्तर इस फालके बाद सुषम-दुष्षम काल जावेगा | उसके प्रारम्भमें मनुष्यों की ऊंचाई 
१ 'निष्कषाथ: सविपुलदिचत्रगुससमाह्य:' इत्यपि पाठ: किन्त्वश्रेकतो्थंकरनाम त्रुटितं भवति । 
७१ 


दर उत्तरपुराणम्‌ 


साधिका पूर्वकोव्यायुःस्थितियतिषु केपुचित्‌ । वर्षणु निर्विष्देधात्र जघस्यायंजनस्थितिः | ७९३ ॥ 
सतः पश्चमकाछे5पि सध्यसोगसुष्ः स्थिति: । षष्ठकाछ्के5पि विज्ञेया वर्य मोगभुव: स्थिति: ॥ ४९२ ॥ 
एवं शेषनवस्थानकमे भूमिषु वतनम । एवं कब्पस्थिति: प्रोक्ता भूतेष्यपि च भाविषु ॥ ४९३ ॥। 

एव एवं विधिश्ेयः कल्पेषु जिनमाषितः | विदेहेचु च सवचु पश्चचापशतोस्छितिः ।। ४९४ ॥ 
मनुष्याणां पर चायुः पृवंकोटिमितं सतस्‌ । तश्न तोथकृतअक्रवलतिंनो रामकेबाबा: ॥ ४९५।॥। 
प्रथक्प्थग्यहुत्वेन शत षष्टयधिक स्म्टआा. । अल्पत्वेनापि ते विंशतिमंवन्सि प्रथक्प्थक ॥ ४९६ ॥। 
उत्कुट्ेन शत ससतिश्न स्थुः सवभूमि जा: । उत्पद्यस्ते नरास्तन्र चतुगंतिसमागता: ॥ ४९७ ॥ 


गतीगंडछन्ति पञ्चापि लिजाचारवशीकृता: । सोगभूमिषु सर्दाधु करमंभूमिससुद्धथा: ॥ ४९८ ७ 
मनुच्या: संशिनस्तियश्षश्व यान्त्युपपादनस्‌ । जादिकल्पट्ट ये माबनादिदेवेषु ल जियु ॥| ४७९९ ।। 
आीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवमाविनः । मनुष्येपू तमा मोगभूमिजा: कम भूभुवः ॥| ज०० ॥ 
निजक्ृत्तिविद्ेषेण जिविधास्ते प्रकीतिताः ॥ शकाकापुरुषा:ः कामः खगाश्रान्ये खुराचिंताः ॥| ७०१ ॥ 


*सन्तो व्ग्यमनुध्या: स्युः पष्ठकाऊछाः कनिष्टका: ! एकोरुकास्‍्तथा भाधाविद्दीना: बाकुकणंका: प२०२॥ 

कर्णपरावरणालम्यशाशकाश्रादिकर्णका: । अद्वर्सिह मुस्पाश्रान्ये दुष्प्रेक्या महिषाननाः ।। ७०३ |। 
पाँचसो घनुप होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयु होगी। इसके बाद कुछ बर्षे 
व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जभन्यभोगभूमिके आये जनोंके समान सब स्थिति आदि हो 
जावेंगी ॥४६०-०९१॥ फिर पंचम काल आवेगा | उसमें मध्यम भोगभूमिकी म्थिति होगी ओर 
उसके अनन्तर छठा काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥४६२॥ जम्बूद्वीपके 
भरतक्षेत्रके सिवाय और जो बाकी नो कमभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती हे । 
इस प्रकार जो काल हो चुके हैं ओर जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति बतायी 
गयी है अर्थात्‌ उत्सर्पिणीके दृश कोड़ा-कोड़ी सागर और अवसर्पिणीके १० कोड़ा-कोड़ी 
सागर दोनों मिज्ञाकर बीस कोड़ा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है ओर यह सभी 
जत्सपिणियों तथा अबसर्पिणियोंमें होता है। सभी विदेहक्षेत्रोंमें मनुष्योंको ऊँचाई पॉँचसी 
धनुष प्रमाण होती है ओर आयु एक करोड़ वर पू्े प्रमाण रहती है। वहाँ तीथंकर, चक्रवर्ती, 
बलभद्र और नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सो साठ ह।ते हैं. 
और कमसे कम हों तो प्रत्येक बीस-बीस होते हैं । भावार्थ--अढ़ाई द्वीपमें पाँच विदेह क्षेत्र 
हैं और एक-एक विदेहक्षेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद है. इसलिए सबके मिलाकर एक सो साठ 
भेद हो जाते हैं, यदि तोथंकर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह क्षेत्रमें एक-एक होवें तो एक 
सो साठ हो जाते हैं ओर कमसे कम हों तो एक-एक महाविदेह सम्बधो चार-चार नगरियोंमें 
अवश्यमेव होनेके कारण बीस ही होते हैं. ।(४९३-:०६॥ इस प्रकार सब कम भूमियोंमें उत्पन्न 
हुए तीथंकर आदि महापुरुप अधिकसे अधिक हों नो एक सो सत्तर दो सकते हैं। इन 
भूमियोंमें चारों गतियांसे आये हुए जीब उत्पन्न होते हैं, ओर अपने-अपने आचारके वशीभूत 
होकर माक्षसहित पाँचों गतियोंमें जाते हें। सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज सनुष्य और 
संज्ञी तियंच ही उत्पन्न होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीब मरकर पहले ओर दूसरे रवरगंमें 
अथवा भवनवासो आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि भोगभूमिके सभी 
मनुष्य और तियव नियमसे देव ही होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्तम हो 
हाते हैं और कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन प्रकार के 
कहे गये हैं-उत्तम, मध्यम ओर जघन्य । शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याघर आदि, जो 
देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य जघन्य भ्रेणीके हैं। इनके 
सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शंकुके समान कानवाले, कानको ही ओढ़ने-बिछानेवाले अर्थात्‌ 
कि १ पूर्वकोटीपरं मतम्‌ १०, ख०, ग०, घ० । २ सन्‍्तों दिव्यमनुष्या रयु स्पष्टकाला: कनिष्ठका' । क०, 
ग०, घ०, । सन्‍्तो दिव्यमनुष्याश्व पष्ठिकाला: कनिष्ठका: म० । सस्तों दिव्यमनुष्यासु पष्ठकाला: कनिष्ठका. 
छ० | दे शह्ख इत्यपि क्वचित्‌ । 


घट्सप्ततितमं पव ५६३ 


'क्ोकप्पाप्रमु जाइ्वे उमुदूकमुवनामका: । शाखा स्टगमुखा मत्ध्यमुखा; काकमुखास्तथा ॥ ७०४७' 
गोमेषमेघत्रनत्राश्र विद्यु दादश वक्‍त्रका: । हस्तियक्त्रा कुम्रानुष्पजा काड् छविषाणिनः ॥ ७०७ | 
एते च नीचका यहस्मादुन्‍्तरद्वीपवरासिन: । स्छेच्छखण्डेपु सवेषु विज्यघेंपु च स्थितिः॥ ५०६ ॥ 
तोथकृष्काछूवदु दिद्दासवत्कमं भूमिषु । हृदं च श्रेणिकप्रइनादिनन्‍्द्भूतिग णाधिंप: ॥ ७४०७ ॥ 

इत्माह वचनाभोघु निरस्तान्तस्तमस्तति: । इहान्ध्यतार्थनाथो5पि विज्वत्य विषयान्‌ बहूनू ॥ ५०८ ॥ 
ऋमास्‍्पाचापुरं प्राप्य मनोहरवनाम्तरें । बहुनां सरसां अध्ये महामणिव्मिछातछे ।। ७०९ ॥॥ 
हियत्या दिनद्वयं वीतविहारों बृद्धनिर्जरः | कृष्णकार्तिकपक्षस्थ चतुर्दृश्या निशात्मये ।। ५१० ॥ 
स्वातियोगे तृतीयेदझुक्ृष्यानपरायणः | कृत त्रियोगसंरोधः समुच्छिक्षक्रियं श्वितः ॥ ५११ ।। 
हताचातिचतुष्क: सझशरीरो गुणास्मकः । गग्ता मुनिसहर्खेण निर्वा्ं स्वंवाब्छित्म ॥| ५१३ ॥। 
सेव पुरुषाथस्य पयन्तोडनन्तसौर्यक्ृत्‌ | अथ सर्व5पि देवेन्द्र। उद्धीन्त्रमुकटरफुरत ॥। ५१४ !॥ 
इवाशनशिखान्थस्ततदेदा मोहविद्विषम्‌ । अभ्यथ्य गन्धमाव्यादिद्वव्यैशि्येयंधाविधि ॥। ५१४ ॥। 
वन्दिष्यन्ते भवातीतम्येवन्दारव: स्तबै: | चीरनिदवतिसंग्रासदिन पुवास्तातिकः ॥॥ ५१५ ॥ 
अविष्यास्यह मध्युथत्केवछशानछो चन: । मब्याजां धसंदेशेन विद्वस्म विषयास्ततः ॥ ५१६॥ 


गस्‍्वा विपुरछशब्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निरंतिस । मन्निदृत्ति दने लब्णा सुधर्मः श्रुतपारणः ॥ ५१७ ॥ 

छोकाकोकावलोकैकाछोकसन्त्य वि्षोचनस्‌ । तम्मिवाणक्षणे भायो जम्बूनामासकेवलकः ॥ ५१८ ॥ 

अन्त्य: केवक्षिना मस्सिस्सरते स प्रण्प्यते । नन्‍्दी मुनिस्वतः श्रेष्ठो मब्दिसित्रोउपराजित: । ५७१९ ॥। हक 
लम्बे कानवाले, खरगोशके समान कानवाछे, घोड़े आदिके समान कानवाले, अश्रमुख , सिंह मुख, 
देखनके अयोग्य महिषमुख , कोलमुख ( शुकर मुख ), व्याश्रमुरू, उलूकमुख, वानरमुख, मत्स्यमुख, 
कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्य न्मुख, आदुशेमुख, हम्तिमुख, पेँछबाछे, ओर 
सींगवाले ये कुभोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब अन्तद्वांपोर्मे रहते है । 
सब स्लेच्छुखण्डों और विजयार्थ पबतोंकी स्थिति तोर्थकरोंके समयके समान होती है ओर 
वृद्धि-हास सदा कर्मेभूमियोंमें हो रहता है । इस प्रकार भ्रेणिक राजाके प्रश्नफे अनुसार 
इन्द्रभूति गणघरने बचनरूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहकों नष्ट करते हुए 
यहू हाल कह्दा । उन्होंने यह भी कहा कि भगवान्‌ महावीर भी बहुत-स देशोंमें विहार करेंगे 
॥४९७-००८॥ अस्तमें वे पाबापुर नगरमें पहुँचेंगे | वहाँ के मनोहर नामके वनके भीतर अनेक 
सरोबरोंके बोचमें मणिमयी शिलपर विराजमान होंगे ! विद्वार छोड़कर निजराको बढ़ाते हुए 
वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे ओर फिर कातिकक्ृष्ण चतुदंशीके दिन रात्िके अन्तिम 
समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्यमान तोसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे । तद्नन्तर तीनों 
योगोंका निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चतुथ शुक्लध्यानकों धारण कर चारों 
अघातिया कर्मोका क्षय कर देंगे ओर शरोररहित केवलगुण रूप होकर एक हजार भुनियोंके 
साथ सबके द्वारा वांछनीय मोक्षपद श्राप्त करेंगे ॥५०९-४१२॥ बही उनका, अनन्त सुखको 
करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा--उनके पुरुषार्थंकी वही अन्तिम सोमा होगी। तदनन्तर 
इन्द्रादि सब देव आवेंगे ओर अभीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित होनबाली अभिकी शिखापर 
भगवान्‌ महाधोर संहामीका शरीर रखेंगे । स्वगेसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थोके द्वारा मोहके शश्ुभूत उन तीथेंकर भगवानको विधिपृ्यक पूजा करेंगे और फिर अनेक 
अर्थोसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-ध्रमणसे पार होनेबाले उन भगवानको रतुवि करेंगे। 
जिस दिन भगवान्‌ महावीर स्वामोकों निवोण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मोंको नष्ट 
कर के त्लझान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवॉको धर्मोपदेश देता हुआ 
अनेक देशोंमें विद्वार करूँगा | तदनन्तर विपुलाचल पर्वेतपर जाकर निवाण प्राप्त करूँगा । मेरे 
निबोण जानेके दिन हो समस्त-श्रुतज्ञानके पारगामी सुधर्म गणघर भी लोक और अलोककों 
प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान रूपी अन्तिम लोचनको प्राप्त करेगे और उनके मोक्ष जानेके समय 
ही जम्बूस्थामी फेवलश्ञान प्राप्त करेंगे । वह जम्बूस्वासी भरत क्षेत्रमें अन्तिम केवलो कहल वेगे। 


१ कोड़ इत्यपि काचित्‌ । 


५६७४ इत्तरपुराणम्‌ 


भोषधघनदचतुर्थों इन्‍यो सजबाहुसंहातपाः । नानानश्विशिज्रार्थ थमस्तश्तपूर्णताम्‌ ॥ ५३० ॥ 

एते क्रमेण पद्ञापि प्राप्स्यन्ययाप्त विशुद्यः । ततो साथी विज्ञाखायः प्रोष्ठिक: क्षत्रियान्तक; ॥ ५२१ ॥ 
जयनामानुनागाद्वः सिद्धार्थों तिषेण$ः । विजयो घुद्धिको गज्ञरेवश्च क्रमतों मता: ॥ ५२२ ॥। 
एकादश सह श्रीमद्धमंसेनेन धीमता । द्ादशाज्ार्थकुसरछा दश्षपू्व धराश्य ते ।। ५२३ ॥ 

अब्यानां कल्पवृक्षाः स्पुर्जिनधसंप्रकाक्मका: । सतो नक्षश्रतामा व जयपाकृइल पाण्दुना ॥ ५२४ ॥ 
दुमसेनो5जुकंसार्थों जिदितैकादशाजका: । सुमब्श्य यज्ञोमद्रो यक्षोबाहुः प्रकृष्थीः ॥ ५२७ ॥ 
छोहनामा चतुथः स्थादाचाराक्विद्स्श्वमो । जिनेन्द्र वदनोद्गी्ण पावन पापछोपनम्‌ ॥॥ ५२६ ॥ 

श्रुवं तपोख्तामेषां प्रणेष्यति परम्परा । शेपैरपि भुशशानस्थेको देखस्तपोधनै: ।। ५२७ ॥। 
जिनसेनानुगैवोरसेनेः प्राप्महर्दिमिः । समाप्ते दुष्पमायाः प्राकप्राथशों वतंबिष्यत ॥ ७२८॥ 

सरत: सागराड्योउनु सत्यवो्यों शने: स्तुतः । महीशों मित्रभावाहो मित्रवीयों5यंमद्युति: ॥ ५२९ ॥ 
घमंदानादियायों च मधवान्‌ बुदुबीयर: । सीमंघरसखिए्रधारूय: स्वयंभू: पुरुषोत्तम: [! ५३० ।। 
पुण्हरीकान्स पुरुषों दत्त; सत्यादिभि: स्तुतः । कुनाक: पाकक: एथ्व्या: पतिनरायणों नुणास्‌ ॥५३१।। 
सुभौम: सावंभौमो5जितं जयो विजयासिघ: । डअसेनो भहासेनं! जिनसस्वें श्रेणिकेत्थमी ॥५३२॥ 


सत्र क्रमेण भोमन्तों घमअश्नविदां वरा: | चतुर्थिश्नतिदरी्थञां संततत पद्सेबिन: ॥५३६॥ 
पुरूरवा सुरः प्राय्यकस्पे:भूद्धरतात्म ज: | सरीचिग्रह्मरछ्यरो स्यस्ततोज्सू ज्जदटिछद्धि ज: ॥५३४॥ 


घुर: सौधमंकब्पे:नु पुष्यमित्रद्धिजस्तत: | सौधमं जो 5म रहवस्माद्द्विजन्मारिनसमाहुय ॥५३५।।| 
समत्कुसारदेवो स्‍्मादग्निमित्रासिभधों द्विज: । मरुन्माहेन्द्कल्पे5भूदमारदा जो द्वि आन्वये ।॥५३६।॥। 


इनके बाद नन्‍दी मुनि. श्र्ठ नन्दोमित्र, अपराजित, गोबद्धन ओर महातपस्त्री भद्रथाहु मुनि 
होंगे। ये पाँचों ही मुनि अतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र 
अर्थोका निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रतश्नननकों प्राप्त होंगे अथोत्‌ श्रृतकेबली होंगे। इनके बाद 
बिशाखाय, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जय नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव ओर 
बुद्धिमान्‌ घर्मेसेन ये ग्यारह अमुक्रमसे होंगे तथा द्वादशांगका अर्थ कहनेमें कुझलल ओर दश पू्वके 
धारक होंगे ५ १३-५२ २॥ ये ग्यारह मुनि भव्योंके लिए कल्पदृक्षफे समान तथा जैनघमंका 
प्रकाश करनेवाले होंगे । उनके वाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, भुबसेन ओर कंसाये ये ग्यारह 
अंगोंके जानकार होंगे। इनके बाद सुभद्र, यश्ञोमद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान, यशोबाहु ओर चोथे 
क्ोहाचार्य ये चार आचारांगके जानकार होंगे । इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जि नेन्द्रदेबके 
मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका ल्ोप करनेबाल क्षास्त्रोंका प्ररूपण करेंगे । इनके 
बाद बढ़ो-बढ़ी ऋद्धियोंको घारण करनेवाले जिनसेन, बीरसेन आदि अन्य तपस्बी भी श्रुतज्ञानक 
एकदेशका प्ररूपण करेंगे। प्रायः कर श्रुतक्षानका यह एकदेश दुः्षमा नामक पंचस कालक अन्त 
तक चद्धता रहेगा ।|५२३-५२८॥ मरत, सागर. भनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीये, राजा 
मित्रभाव, सूर्यके समान कान्तिवाल्ा मित्रवीय, धरमेबीये, दानवीय मघवा, चुद्धवीयं, सीमन्धर, 
जिपरछ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्यदत्त, फ्थियोका पाज्षक कुनाक्ष, मलुष्यों- 
का स्वामी नारायण, सुभौम, सावभौम, अजितंजय, विजय, उम्रसेन, मद़्ासेन ओर आगे 
चल्नकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करमबाला तू। गोतम स्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! 
ये सभी पुरुष श्रोमान्‌ हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं, और निरन्तर चौबीस 
तीथकरोंक चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं ॥५२६-५३२१॥ भगवान्‌ महावोर स्थामोका जीव 
पहले पुरूरथा नामका भील था, फिर पहले स्वगंमें देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुआ, 
फिर ब्रह्मस्वगंमें देव हुआ, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुआ ॥५३४॥ फिर सौघम रवरंमें 
देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका जाह्मण हुआ, फिर अपस्‍्रिसम नामका ब्राह्मण हुआ ॥५३५७॥ 
फिर सनत्कुमार स्वगेमें देव हुआ, फिर अप्रिमित्र नामका आह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र 


१ प्रकाशनात्‌ इति क्वचित्‌ । २ यशः पालइच दृत्यपि क्नचित्‌ । ३ जिमस्तुतः ल० । 


घट्सप्रसितमं पर्व ५६५ 


जातो माहेन्द्रकल्पेइनु मनुष्योउनु ततश्य्युतः | नरकेपु श्रस॒स्थावरेव्यसंब्याववत्सरान्‌ (॥५३०७।॥। 
आन्त्या ततो विनिगाय स्थावराख्यों द्विजो3मवत्‌। ततश्रनुथंत्र एपे5भूद्वि अयन्दी ततश्च्युतः ॥५३८॥ 
महाझुक्रे ततो दवद्धिलण्डेशल्निप्रपवाक्‌ । सछमे नरके तस्म्ात्तस्माद् गतविद्विषः ॥५३५९॥ 
आदिमे नरके तस्मात्सिहः सदमनिमंछः । ततः सौधमकल्पे5भूत्सिहकेतु: सुरोत्तमः ५४०॥ 
कनकोज्म्वकनामासूसतो विद्याधराधिप: । देव: सप्तमकक्पेडनु हरिषेणस्ततों नुपः ॥५४१॥ 
महाशुक्र ततो देव: प्रियमित्रोडनु चक्रस्टत । स सहस्तारकल्पे3भूइव: सूरंप्रमाहयः ॥५४२॥ 
राजानन्दासिधघस्तस्मास्पुप्पोत्तविमानजः । अच्युतेग्व्रस्तवइस्धुत्वा वर्धमानों जिनेश्वरः ॥५४४३॥ 
प्राप्तपद्यमहकस्याणर्दिः प्रस्तुतसिद्धिमाक । प्रदिश्याद्युणसद्ेम्यः स विभुः सवंमज्वकम्‌ ॥५४४॥ 
शादूलविक्री डितम्‌ 
इत्यं गौतमवक्त्रवारिजलसद्दाग्वछ्ठमावार्मयैः 
पीयूये: सुकथारसातिभधुरैमंक्स्योपयुक्तैडिवर्स । 
सा संसन्मयधाधिपदय मह्ती तुष्टि सम जग्मतुः 
पुर्टि दृष्टिवियोधयोवजिंदधतों सर्वार्थसम्पत्कराम्‌ 6५४४५॥ 
बसनन्‍्ततित्षका 
«... आ्वध्धसानमनिश्ञ जिनवधमानं 
सवा ठ॑ नये स्तुतिपर्थ पथि संप्रधौते । 
यो:न्थ्यो5पि तीर्थंकरमग्रिममप्यजैषीत्‌ 
काछे कछों च पृथुकाकृतबर्मंतीयं: ॥४५४६॥ 


स्वगंमें देव हुआ, फिर भारद्वाज नामक आह्यण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुआ, फिर 
वहाँ से उथुत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों ओर त्रस-स्थाबर योनियोंमें 
भ्रमण करता रहा ॥५१६-५३७॥ बहाँसे निकलकर स्थावर नामका त्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ 
स्वर्य में देब हुआ, वहाँ से च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर महाशुक्रमें देव हुआ, फिर त्रिप्रछ 
नामका तीन खण्डका स्वामी-नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ | वहाँसे निकल 
कर सिंह हुआ ॥५३८-५३९॥ फिर पहले नग्कमें गया, वर्ॉसे निकलकर फिर सिंह हुआ, उसी 
सिंहको पर्यायमें उसने समीचीन घर्मं धारण कर निर्मे्ञता प्राप्त को, फिर सोधम रगेमें सिंह- 
केतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोज्ज्वल नामका विद्याघरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम 
स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिपेण राजा हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र 
नामका चक्रवर्तों हुआ, फिर सहस्वार स्वगंमें सूर्यश्रभ नामका देव हुआ, चहाँसे आकर नन्‍्दू 
नामका राजा हुआ, फिर अच्युत खरगंके पुष्पोत्तर विमानसें उत्पन्न हुआ और फिर बहाँसे 
च्युत होकर वधमान तीथंकर हुआ है ॥५४०-५४३॥ जो पंचकल्याण रूप महाऋद्धिको प्राप्त 
हुए हैँ तथा जिन्हें मोक्षत्क्ष्मी प्राप्त हुई हे ऐसे वे वर्धभान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा 
गुणोंसे श्रेष्ठ समरत पुरुषोंके लिए सब प्रकारके मंगल प्रदान करें ॥४४४॥ 

इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आस्वादित, गोतम रवामीफे मुख- 
कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके बचन रूपी अम्रतसे, वह सभा तथा सगघेश्वर राजा 
श्रेणिक दोनों दी, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले एवं ज्ञान और दशेनको पुष्ट करने- 
बाल बढ़े भारी सनन्‍्तोषको प्राप्त हुए ।५४५॥ जो निर्मल मोक्षमागेमें रात-दिन लक्ष्मीसे बढ़ते 
हो जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तोथंका भारी विस्तार किया है, और इस 
तरद्द जिन्होंने अन्तिम तीथकर होते हुए भी पू् वीथंकरोंको जोत लिया हैः ऐसे श्रीवर्धभान 
जिनेन्द्रको मैं स्तुतिके मागमें द्विये जाता हूँ--अ्थात्‌ उनकी स्तुति करता हूँ ॥५४६॥ 


बज ६ -मनितं दृति क्वचित्पाठ: । 


५६६ उत्तरपुराणम्‌ 


स्तुत्यं प्रसादयितुमर्थिजनो विनौति 

न ववरप्रदस्तव स मोह जयस्तत5यस्‌ । 
तल्ार्थिन: स्तुतिरिहेश ममास्ति बाठं 

स्तुत्यस्तुतिप्रणयिनो5थंपराड्‌मुखस्य ॥४४१३१॥ 
यपां प्रमयविभुस सुमुखप्रमाण 

ते न स्नुतेहिंतजुधां विषयोभवेशथु: । 
स्व विददमाव विद्वितावगसास्मको 5 न्‌ 

वक्ता द्वि तस्य तत एवं टितेपिवन्धः ॥४५४८॥ 
दातासि न स्तुतिफल ससुपैस्यवइयं 

स्तोशा महज्यदिति शुक्षमयाचितोज्यस्‌ । 
कुर्या कुतस्तव न संस्तवनं जिनेश 

दैन्धातिभीरुरहमस्य फछा सिकाणी ॥५४५॥ 
निष्कारणं तृणछवं च दृदद्विधी! को 

कोके जिन त्वयि दुद्माति निरथंकृश्वमर । 
मुक्तिअदायिनि तथापि सवन्‍्तमेव 

प्रेक्षावर्ता प्रथमगण्यमुशन्त चित्रमू ॥३५०॥ 
स्वस्व्रमर्यिजन वाः स्वमिह स्वयं 

चक्रुः परे निरुपघिस्थिरसरवसाराः । 
प्रोल््डय तान्‌ू जिन ददुन्‍्ति वदान्यवर्य 

स्वां वाग्मिरेव वितरन्तमहं। विदग्घाः ॥५५१।॥। 


हे ईश ! अर्थी लोग--कुछ पानेकी इच्छा करनेवाले ल्लोग, किसी स्त॒त्य अर्थात्‌ स्तुति करनके 
योग्य पुरुषको जो स्तुति करते है सा उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते है परन्तु यह बात आपमें 
नहीं है क्योंकि आप मोहकों जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं 
कर रहा हूँ, मुझे सिफ स्तुति करने योग्य जिनन्द्रको स्तुति करनेका ही अनुराग है, मैं सब 
प्रयाजनोंसे विमुख हूँ ॥५५७०। हे सुमुख ! जिनका प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान, प्रमेय अर्थान पदार्थसे 
रहित है--जो समस्त पदार्थोकों नहीं जानते है. वे हिताभिलाषो लोगोंकी स्तुतिके विपय 
नहीं हा! सकते | हे अहेन्‌ ! आप समस्त पदार्थोंकों जानते है-समस्त पदार्थोका जानना 
ही आपका स्वरूप दे और आप हीं इन समस्त पदार्थके वक्ता हैं--उपदेश देनवाले हैं इसलिए 
हित्तामिलापो लागोंके द्वारा आप हो स्तुति किये जानेके यॉग्य है ॥५४८॥ है जिनेन्द्र ! यद्याप 
आप स्तुतिका फल्न नहीं देते है तो भी स्तुति करनेब्राला मनुष्य हिना किसी याचनाके शीघ 
ही स्तुतिका बहुत भारी श्रेष्ठ फल अबग्य पा लेता हे इसलिए दोनतास बहुत डरनेबाला और 
श्रप्ठ फक्ककी इच्छा करनवाला मैं आपका स्तवन क्‍यों न करूँ ? ॥५४६॥ हे जिनन्द्र ! 
यदि इस संसारमें कोई किसोफ लिए बिना कारण ठृणका एक टुक्ड़ा भी देता है तो बह 
मूल कहलाता है परन्तु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते है (इसलिए 
आपको सबसे अधिक मूर्ध कहा जाना चाहिए ) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने 
जाते है यह महान्‌ आइचयेकी बात है ॥५५०। इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना 
सबसस्‍्व-धन देकर याचक जनोंके लिए छुल्रहित स्थायी घनसे श्रेष्ठ बनाया है ओर है जिनेन्द्र ! 
आप केवछ बचनोंके द्वारा ही दान करते है फिर भी आश्चयेको बात है कि चतुर मनुष्य 
उन सबका उल्लंघन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भावाथें--धन सम्पत्तिका 
दान करनेवाले पुरुष संसाग्में फंसानेवाल हैं परन्तु आप बैराग्यसे ओत-प्रोत उपदेश देकर 
जीबोंकों संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं. अतः सच्चे और उत्कृष्ट दानी आप दी हैं ॥॥५५९१॥ 


घटसप्ततितमं ५ जे ४६७ 


थीः पौरुषं च विजयाजनमेद येषां 
सोरूय ल विश्वविषया विरतोपमोगः । 
तेषां कथं तदुसयप्रतिपक्षरूप॑ 
स्वस्छासन अवण मभिज्जिन सा जनिप्ट ॥७५३॥। 


पुण्य स्वया जिन विनेयविधेयमिर्ष् 
गस्यादिमि: परमनिवृतिसाधनत्वात्‌ । 


नैवामराखिछसुरव॑ प्रति तश् यस्माद्‌ 

सन्धप्रदं जिषयनिष्ठमसीष्टधाति ॥७५ १३७ 
कायादिक सदसि ते विफल किलाहु- 

नेतद्वचस्तव निशम्य निश्चाम्य साक्षात ! 
स्वां यान्ति नियृतिमिहैव विभेयमुख्या 

मुख्य फर्ल ननु फलेपु परोपकार: ।१०७५७॥ 
यहक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कमे- 

नामादिक छिस्रु निडन्ति तवोपयोगम्‌ । 
तत्सत्तया जिन भवन्तमसिद्धमिच्छ- 

न्निच्छेदनू ध्वगंमनादतनोरसिद्धिम्‌ ॥॥५ *७॥। 
साधन्तहं नसनवह्यमनादिसान्तं 

सावधमादिरहितानवसानमाहु । 


हे जिन ! विपयोका अजन करना हो जिनकी बुद्धि अथवा पुमुषाथे रह गया है तथा समस्त 
विपयोंका निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला 
आपका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेवाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥५५०॥ हे 
जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन 
होनेसे इष्ट हैं तथा भव्य जोबोके हारा करनेके योग्य है| देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला 
जो पुण्य है वह पुण्य नहीं हे क्‍योंकि बह बन्धका देनेवाला है, विपयोमें फँसानेवाला हे और 
अभीष्ट ( मोक्ष ) का घात फरनवाला है. ॥५४३॥ हे भगवन्‌ ! समवसरणमें आपके जो शरी- 
रादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात्‌ 
आपके दर्शन कर इसी लोकमें परम आनन्दको प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्‍योंकि जितने 
फल्न है उन सबमें परोपकरार करना ही मुख्य फल है ॥५५४॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञान दर्शनादिरूप 
लक्षणोंका धात करनेकाला जो नामादि कम आपको आत्मामें विद्यमान है वह क्‍या आपके 
उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अर्थात नहीं कर सकता । दे जिनन्द्र ! आत्मामें कर्मोकी सत्ता 
होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह्‌ क्‍यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर 
ऊध्वेगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान्‌ भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं। भावाथ-- 
यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे 
कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं है अतः उनको जीवन्मुक्त अवम्था ही मानने योग्य है ॥०७०॥॥ 
हे प्रभो! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्तरहित, आदि्रिहित, अन्तसह्ित, अनादि- 
अनन्त, पापसहित, पापरददित, दुःखो, सुखी और दुःख-पुख दोनोंसे रहित कहते हैं इसलिए 
जो मनुष्य नयोंसे अनभिन्न हैं वे आपको नहीं जान सकते हैं- उनके द्वारा आप अज्ञेय हैं। 
भावाथ-आत्माकी जो सिद्ध प्यौय प्रकट होती है बह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए 
सिद्ध पर्यायक्री अपेक्षा आप सादि हैं. तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट 
नहीं होती इसलिए आप अन्तरहित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदिरिहित है. अतः उसको 


१ सदपि इत्यपि क्वचित्‌ । 


५६८ रत्तरपुराणम्‌ 

धवां दुःखिन सुखिनमप्युभ यब्यपेत॑ 

तेनैब दुर्गंभतमो5सि नचानमिकज्ञेः ॥५०६॥ 
संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि सादो 

जोवस्य योगविगमादिगमा तदुत्थ: । 
स्वोग्ये स्थिति: परमनिदृंतिरेष मार्मो 

दुर्ग! परस्य तव वाक्यवहिप्कुृतरथ ॥'१७७॥ 
आध्तामनादि निमकच्छिदया दृदासि 

यश्मुक्तिसस्तरहितों तदिहालमेषा । 
स्नेहा दिहेतुबि निदृत्तस मस्तसत्व- 

संपाऊनग्रवणतैव तवापताये #५०४८॥ 
वोधस्तवाखिकछ विछोकनविश्रमी कि 

कि वाग्सितामितपदार्थ निरूपणायाम्‌ । 
कि स्वाथ संपदि परार्थपरादूसुखस्त्व॑ 

कि नापि सस्सु जिन पूज्यतमस्स्वमेव ॥७५७०९॥ 
विश्वावऊछोकन वितल्व॒दुनन्तवी य॑- 

ब्यापारपारसरणं न कदापि ते स्थात । 
चित्र तथापि सुखिनां सुस्विनं सवन्‍त 

सन्‍्तो वद॒न्ति छिसु भक्तिरुतावणोणजः ॥५६०॥ 


अपेक्षा अनादि हैं और कमे क्षय हो जानेपर संसारी पर्यौयका अन्त हो जाता हे उसकी 
अपेक्षा अन्तसह्दित हैं। द्र॒व्याथिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वभावसे आप न आदि हैं 
ओर न अन्त हैं अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप त्याग 
कर चुके हैं अत: अनबय हैं--निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप प्रक्ृतियों- 
का उदय अरहन्त अवस्थामें भी विद्यमान है अतः सावय्य हैं--पाप प्रकृतियोंसे सह्दित हैं । 
अरहन्त अघस्थामें असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुःखरी हैं, 
मोह करमंका अभाव हो जानेसे आकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी हैं, ओर 
आप अव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुःखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं । इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंकी अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समझ्षता है 
वह आपके इन विविध रूपोंकों केसे समझ सकता हे ? ॥५४५६॥ हे देव ! जीवोंके भाव दा 
प्रकारके हैं--एक संयोगसे उत्पन्न होनेवाले ओर दूसरे स्वाभाविक । जो संयोगसे उत्पन्न होने- 
वाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट हो जानपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट दोनेसे शञानादिक स्वाभा- 
विक भावोंमें आत्माको जो स्थिति है वद्दी परमनिधृत्ति या परम मुक्ति कहलाती है परन्तु 
यह सार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य दृशनकारोंको कठिन है ।५५७। हे भगजन्‌ ! 
आप अनादि कर्मबन्धनकों छेदकर जो अन्तरहित मुक्ति श्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही 
रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी 
दक्षता है वही आपकी आप्रता सिद्ध करनेके लिए वहुत है |।५५८॥ हे सगवन्‌ ! क्या आपका 
ज्ञान समस्त पदार्थोके देखनेके कौतृहलसे सहित नहीं है ? क्या अपरिमित पदार्थोंके निरूपण 
करनेमें आपकी वचन-कुझलता नहीं है ? क्‍या परपदा्थोंसे पराझ मुख रहनेबाले आप 
स्वार्थरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्जनोंके बोच एक आप ही पृज्य 
नहीं हैं ! ॥४४६॥ हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाडे आपके अनन्तबीयेके 
व्यापारका पार कभो नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्चर्य है कि सज्यन लोग आपको 
ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं. परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थश्ञान 


पट्सप्ततितम पव ५६९ 


सध्यात्मनां परमनिश्वतिसाधनाय 

स्वछ्चेष्टितं तब न तज्न फकोपकिप्सा । 
तस्मात्यम्रेव जिन बागस्तास्थुदृष्ठ्या 

संठपंयन्‌ अगदकारणबन्घुरेकः ॥५६१॥ 
जोवो5यमुच॒दुपयोगगुणोपक्षइय- 

स्ठस्योपहन्त नन्रु घातिचतुष्कमेव । 
घातेन तस्थ जिन पुष्कछकक्षणस्त्वं 

त्वों ताइशं वद वदस्तु कर्थ न सिद्धम्‌ ॥५६२॥ 
साधारणास्‍्तव न सम्तु गुणास्तदिष्ट' 

*हृइयो न तेषु जिन सस्सु गुणेषु साक्षात्‌ । 
इष्डे मवेद्धथति सक्तिससौ बयाय - 

इचेचोयते खवति पापमपि प्रभूतम्‌ ॥५६३॥ 
देवावगाढम सवत्तव मोहचाता- 

च्हुद्धानमा : परमावगाढम्‌ । 
आधे चरिश्रपरिपूर्तिरथोक्तरत्र अंक हे 


विश्वावबोधविभुताध्ति ततो$मिवन्ध: ॥०६४फ 
ध्वस्तं स्वया प्रवकृपापथक्ं पर उइ 
प्रोद्धिन्नपाछिजलवस्प्रवहस्य जर्म्‌ । 
श्रद्धादिमिख्िमिरभूत्त्रितयी च॒ सिद्धि: 
सद्मंचक्रसुमवद्भुवनेकनाथः ॥५६७॥ 
देहो विकाररहितस्तव वाग्यशार्थ- 
दकदुन्रनेश्रविषयरवमुपेस्य सच्चा: । 
है सो जान नहीं पढ़ता है ॥।५६०॥ दे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोके 
मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं. परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है. इसलिए कहना 
पढ़ता है कि वचनामृतरूपी जलको वृष्टिसे संसारको ठप करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु 
हैं ॥५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है. और उस उपयोगकों 
नष्ट करनेकाले चार घातिया कमे हैं। उन घातिया कर्मोंको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी 
पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है इसलिए दे जिनेन्द्र ! आप हो कट्टिए कि एस आत्मज्ञक्षणवाल्ले 
आपको सिद्ध केसे न कह्दें ? ॥५६२॥ दे भगवन्‌ ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह में मानता 
हूँ परन्तु उन असाधारण गुणोंके रहते हुए भी आप साक्षात्‌ दिखते नहीं हैं यह भाश्चय हे, 
यदि आपके साक्षात्‌ दशोन हो जानें तो वह भक्ति उत्पन्न होती हे जिसके कि द्वारा बहुत 
भारी पुण्यका संचय होता हे ओर बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥५६३॥ हे देव ! मोहनीय 
कर्मका घात दोनेसे आपके अबगाढ़ सम्यग्द्शेन हुआ था ओर अब ज्ञानावरणका क्षय हो 
जानेसे परमावगाढ़ सम्यग्दशन प्रकट हुआ है। अवगाढ सम्यग्द्शनमें चारित्रकी पूणेता होती 
है ओर परमावगाद सम्यरदर्शनमें समस्त पदार्थोके जाननेको सामथ्ये होतो है इस तरह 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप बन्दनोय है--बन्दना करनेके योग्य 
हैं ५६४॥ दे भगवन्‌ ! आपने प्रवक्त घातिया कर्मोंडी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था 
अब अधघावतिया कर्म भी, जिसका बाँध ठुट गया है ऐसे सरोबरके जल्के समान निरन्तर 
बहते रहते हैं--खिरते जाते हैं | हे नाथ ! इस तरद व्यवद्ार-रत्नत्रयके ढारा आपको निम्धय- 
रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है ओर समीचीन धर्मचक्रके द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी 
हुए हैं ॥५६४५॥ हे कासदेवर्क मानको सर्दन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीर विकारसे रहित है 





१ तदिष्टो म०, ख० । २ यस्योननतेषु क०, ग०, घ०, । दृष्टो नु तेषु ख० । ३ पृण्यम्‌ । ४ प्रचुरम । 
७२ 


ण्‌ड० सत्तरपुराणम 
त्वामस्‍्तरागमखिकावगर्स च कस्थ 
ु न स्थापयेन्मनसि मम्मथमानमर्दिन्‌ ॥५६६॥ 

हि वस्त्वि्ाक्षणिकुमन्वय रूपम॒स्ति 

व्यस्तान्वयं वद हि कि क्षणिक च किंचित । 
बुद्धादयों दुघप गर्भगतासंकासा 

भेदोइ्यमर्थ विमुखोबगमो शामीषाम्‌ ॥५६७॥॥ 
तिष्टत्यगोचरमननन्‍्तचतुष्टयं ते 

स्वासाविकाद्य तिशयेब्यपरो5पि कशचित्‌ । 
कश्यापि रुूमवति कि कपिछादिकान[ 

कनाप्तपढिस्तमुपयान्ति 'तपस्विनोइसी ॥५९८।॥ 
त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांस 

ध्वस्तश्रिवेदमपि कि परमाद्चसभ्ात । 
कि सोहसरुक दहनास्किसनस्तदीयात्‌ 

कि सिद्धतापरिणतेगृणगौरवादा ॥(५६९॥ 
देहसयापमयमनेन विनापि सिंद्ध- 

रूव शुद्धिशक्तयतुलएस्युदितो दितत्वात । 
आधिक्यमस्त्य घिपते त्वदुदीरितोरू- 

सम्मागंगाननयप्ति यरपरमार्मभावस्‌ ॥५७ ०॥। 


और आपके बचन पदार्थके यथार्थ म्वरूपको देखनेवाले हैं यद्‌ कदाचित ये दोनों ही नेत्र और 
कण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागद्रेपसे रहित तथा समस्त पदार्थोंकी जानन- 
वाले आपको किसके मनमें श्ञोप्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात्‌ सभीके मनमें स्थापित कर 
देंगे। भावाथं--आपका निर्विकार शरोर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
करनेवाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने लगते 
हैं। आपका शरोर निर्विकार इसलिए है. कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थका 
यथाथ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थोकों जाननेवाले हं-- सबज्न हैं |५६६॥ हे 
बिद्वानोंके पालक ! क्‍या इस संसारमें बस्तुका म्वरूप अन्वय रूपसे नित्य हैं. अथबा निरन्वय 
रूपसे क्षणिक है। केसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें बैठ हुए बच्चेके 
समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थ श्ञानसे विमुख है ।५६०॥ हे देव ! 
आपका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके विषपयभूत नहीं है यह बात तो दूर रही परन्तु निःस्वेद्त्व 
आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं उनमें-स क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी 
सम्भव है? अर्थात्‌ नहीं है; फिर भला ये वेचारे कपिलादि आप्रकी पंक्तिमें केसे बेठ सकते 
हैं? आफ़ कैसे कददला सकते हैं ? ॥५६८॥ हे भगवन ' यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर 
दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमोदारिक शरीरको संगतिसे 
कहते हैं ! या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणसन करनेसे 
कहते हैं या गुणोंके गौरवसे कहते हैं ? ॥५६५०॥ हे मगवन्‌ ! यद्यपि अभी आपने औदरिक, 
तैजस ओर कार्मण इन तीन शरीरोंका नष्ट नहीं किया हे तो भी शुद्धि, शक्ति और अनुग्म 
घैयेके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके हैं | हे स्वामिन्‌! आप अपने द्वारा कह्दे हुए 
विशाल एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंका परमात्म-अवस्था श्राप्त करा देते हैं । 


१ तपस्विनो5ईपि क०, ख०, ग०, घ०, म०। २ सद्भम्‌ क०, ख०, ग०, ध०। ३-मप्यभिपते 
क०, ख०, ग०, म०। 


पट्सप्रतितमं पर्व ५७१ 


अस्थयेव देव तव चोदयिको5दि भावः 

कि ध्वेष मोहरदितस्य न बन्घहेतु: | 
योगानुरो द्समवाष्तहु माणुवेश - 

बन्ध निवन्धन सुशन्स्यविरोधकत्वात्‌ ॥४७१॥ 
स्वस्यादपकुजपडछिप्रतया प्त तु ण्यादू 

गण्यो5सवध्युरगणों गणनातिय्रश्री: । 
आनभ्रमौलिरत एवं नखोन्मुखांशु- 

आस्वन्मुखः शतस्र वर: सुपुखस्तवादुप्पों: ॥५७२॥ 


मालिनी 


प्रशमपरम का छा निष्ठितोदत्तमूतें: 
६] 

क्रमकरणविद्दीनज्ञानधामैकधास्न, । 
ट्वित्यनयमय्ोश्द्धारदिव्यध्वनेस्ते 

ननु जिन परमात्मप्राभवं साति मतुः ॥५७8॥। 

6४ 
८ शादूलविक्रोडितम्‌ 

शान सवगतं स्व॒रूपनियत ते स्याददेतु. कृते- 

बंतिच्छायतनाः स्व स्यपटवों वाचों विवाचामपि । 
प्रस्थान स्थितथो5प्यनात्मविहिता माध्मान्यबाधाप्र दाः 

स॒ खव॑ विमलत्ोधदर्पणतर्क क्रेयाकृति घरस्तव में ७७४॥ 
विश्वस्थास्पक्षित प्रशास्ति तब वाग्याथात्य्यमात्मेश्िनो 

यस्माद्दर्शवरोधरो धरहितां रागाद्विद्याष्डिद, । 


यही आपको सबसे अधिक विशेषता है ॥५७०॥ है देव ! यद्यपि आपके ओदयिक भाव है 
परन्तु चूँकि आप मोहसे रहित हैं अतः बह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोध 
सद्भावसे आपके सावावेदनोय नामक पृण्य प्रकतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका 
कुछ भो विधात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथाथमें बन्धरहित हो कहते हैं ॥५७१॥ हे. 
भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलोंका भ्रमर बननसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओं - 
का समूह गणनीय (माननीय) गिना गया है और उसो कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याके बाहर 
हो गयो है । यहो कारण है. कि नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेवाल्ली किरणोंसे जिसका मुख 
देदीप्यमान हो रहा है एसा यह इन्द्र मुकुट झुकाकर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है-- 
आपके चरणोंकी ओर निहार रहा है ॥५०२॥ है जिनेन्द्र ) आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भाव- 
की चरम सीमासे परिपूर्ण है, आप क्रम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक 
मात्र स्थान हैं, आपको गम्भीर दिव्यध्वनि निश्चय ओर व्यवह्रनयसे परिपूर्ण होकर प्रकट 
हुई हे तथा आप सबक्ने स्वामी हैं इसलिए द्वे नाथ ! आपके परभात्मपदका प्रभाव बहुत हो 
अधिक सुशोभित हो रहा है ॥५७३॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपका ज्ञान सबत्र व्याप्त है तो भी 
स्वरूपमें नियत है और बह किसी कार्यका कारण नहीं है । आपकी बाणी इच्छाके बिना ही 
खिरती है तो भी बचनरहित ( पशु आदि ) जीवोंका भी आत्मकल्याण करनेमें समय हे । 
इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है बह भी अपनी इच्छासे किया हुआ नहीं 
हैं ता है और वह भी निज लथा पर किसोको भी बाधा नहीं पहुँचाता है । एसे है देव ! आप 
मेरे निमलज्ञानरूपो दर्पणके तलमें झेयकी आकृतिकों धारण करो अर्थान्‌ मेरे ज्ञानके विषय 
होओ ॥५३५॥ हे मगवन्‌ ! आप आत्माके खामी हैं--अपनी इच्छाओंको अपने अधोन रखते 
हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका «च्छेद्‌ कर दिया है इसजिए आपके वचन प्रत्यक्षादि 


१ -मसत्यविरोघसत्वात्‌ क०, ग०, घ० । २ दृष्टिविरोधरोधबिहिता ल० 


श्ज्र्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


तस्माद्धीर विकायस्लायकशिखामौखयवीयंब॒हो 
समोहड्रोहजथस्समैव ण॑ परेष्वस्यायविन्यासियु ॥४७५॥ 


देवों वोरजिनोयमस्तु जगतां वन्धः सदा सू्ध्नि मे 

देषस्स्वं हृदये गणेश वचस्ता स्पष्टेन येनाखिकस्‌ | 
कारुण्यात्प्रथमानुयोगसवदः अ्रद्धामिशृद्धघावहं 

मज़्ाग्योदथत: सतां स सहजो मायो ह्ायं ताइश्चास्‌ ॥५७६॥ 


मालिनी 


इति कतिपयवाग्मिवर्धमान जिनेन्द्र 
मगधपतिरुदीणं भ्रद्षा सिद्धकृत्य: । 
गणछतमपि जुत्वा गोतम॑ घर्सधुयं। 
स्वपुरमविशदुद्यसष्टिगागामिसिद्धि: ॥५७७॥ 
अनुष्ट्पछन्दसा शेया ग्रन्थसंख्या तु विशतिः। सहस्राणां पुराणस्य ब्याख्यातृश्रोतृकेखकेः ॥५७८॥ 


इत्यापें भगवद्गृणभद्राचायंप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्रोवर्धभानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्रतितमं पर्व । 


विरोधसे रहित होकर समम्त संसारके लिए बिना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते है। इसी 
तरह है बोर ! आपने कामदेबके बाणोंकी शिखाकी बाचालता ओर शक्ति दोनों हो नष्ट कर 
दी है इसलिए मोहकी शबत्रुताकों जीतना आपके हो सिद्ध है अन्याय करनेवाछ अन्य लोगोंमें 
नहीं ॥५७४॥| समस्त जगतके द्वारा वन्‍्दना करने योग्य वेघाधिवेब श्री व्धेभान स्वामी सदा 
मेरे मस्तकपर बिराजमान रहें और हे गणधर देव ! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें 
क्योंकि आपने मेरे भाग्योदय्स करुणा कर स्पष्ट वाणीके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनवाला यह 
प्रथमानुयोग कहा है सो ठोक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका एसा भाव होना स्वाभाविक ही हे 
॥५७६॥ इस प्रकार जिसे आगामी काज़में मोक्ष होनवाला है. जिसने अप्रना कार्य सिद्ध कर 
लिया है, जो धरमंका भार धारण करनेवाला है ओर जिसे भारी हे उत्पन्न हो रहा है. ऐसा 
मगधपति राजा श्रेणिक, श्री वर्धभान जिनेन्द्र ओर गोतम गणधरकी स्तुति कर अपने नगरमें 
प्रविष्ट हुआ ॥५5ज॥। 

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेबारे, सुननेवाले और लिखनेबालोंको इस 
पुराणको संख्या अनुष्टरप छन्‍्दरस बीस हजार समझनो चाहिए ॥५७८॥ 

इस प्रकार सबावद्युणमदाछाय प्रणोठ, आप नामसे प्रसिद्ध, त्रिवश्छिक्षण मदापुराणके संग्रहमें 
श्री वधमान स्तामाका पुराण वर्णन करनेवाछा यह छिद्त्ततवों पर्व समाप्त हुआ ॥७९॥ 


१ जगतः ल० । २ सता इति क्वचित्‌ । ३ सिद्धकृत्यं ० । ४ घर्मघुर्यम्‌ खृ० 4 ५ “बनुष्टुपूछन्दसा 
जैया चतुविशसहस्तिका । पुराणे ग्रन्थके संख्या व्याख्यातृश्रोतुछेखक: ॥ क०, ख०, म० । 


भझथ प्रशस्ति: 


यस्यानता: पदनखैन्दवबिम्बचुम्बि-चूडामणिप्रकटसम्मुकुरा: सुरेन्द्राः । 
स्थक्$:वते स्प्र दरमचंशशाइमौछिकोछोदत स जयताज्जिनवर्थभानः ॥१॥। 
ओरीमूछसछूघवाराशौ मणीनामिव सार्विषाम्‌ । महपुरुषरत्नानां स्थान सेनान्वयो5जनि ॥२॥ 
तत्र विव्नासिताशेषप्रवादिमद॒वारणः । बीरसेनाग्रणीवीरसेनमट्टारको बमौ ॥३॥॥ 
ज्ञानचारिश्रसामगओंवा प्रहीदिव विप्रहम्‌ । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुप्रहम्‌ ॥ ४॥। 
यरक्रमानज़्राजन्यमुखाब्जान्यादघु: शअियम्‌ । चित्र विकासमासाथ नखचन्दमरीचिसिः ॥७॥ 
सिद्धिभूषद्धरलि अस्य'" टीकां संवीक्षय मिक्षुमि: | टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ।।६॥। 
यस्यास्याव्जजवा क्छूया घवछया कोर्त्येव संश्राव्यया' 
संप्रीति सततं समस्तसुियां संपादयन्त्या सताम । 
विश्वव्याप्तिपरिश्रमादिव चिरं छोकें स्थिर्ति संध्िताः 
क्रोश्राक्षममझान्यनाशुपसितान्यस्तानि निःशेषतः ॥७॥ 
अमवदिव हिसाद्रेदबसिन्धुप्रवाहो 
ध्वनिरिव सकक्तज्ञास्सयंशस्त्रेकमूर्तिः । 


इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे और इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके 
बिम्बका रपरश करनेसे जिन इन्द्रोंक उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तकपर अधे 
चन्द्रको धारण करनेकी लोलासे उन्मत्त हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री वधमान 
म्वासी सदा जयशील हों ॥१॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हें 
उसी प्रकार मूलसंघरूपी समुद्र महापुरुष-रूपी रन्नोंके स्थान स्वरूप एक सेनवंश दो गया है. 
॥२॥ उसमें सभस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियोंको त्रास देनेवाले एवं बीरसेन संघ अग्रणी 
बोरसेन भट्टारक सुशौभित हुए थे ॥३॥ वे ज्ञान ओर चारित्रकी सामग्रीके समान शरीरको 
धारण कर रहे थे और शिष्यजनोंका अनुग्रह करनेके लिए ही मानों सुशोभित हो रहे थे 
॥५॥ यह आइचययंकी बात थो कि उन बीरसेन भट्टारकक चरणोंमें नम्र हुए राजा लोगोंके 
मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोसे भ्रफुल्लित होकर शोभाकों धारण कर रहे 
थे ॥५॥ सिद्धिभूपद्धति भन्थ यद्यपि पद-पद्पर विषम या कठिन था परन्तु उन बोरसेन स्वामी- 
के द्वारा निर्मित उसकी टोका देखकर भिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥६॥ 
जिन बीरसेन स्वामोके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई बचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीतिके समान 
श्रवण फरने योग्य है, समस्त बुद्धिमान्‌ सज्जनोंको सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है ओर 
समरत संसारमें फेलनेके परिश्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी बचनरूपी 
लक्ष्मोफे द्वारा अनादि कालसे संचित कानोंमें भरे हुए मेल पृर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। 
विशेषाथे--श्रो बोरसेन स्वामोने घट्खण्डागमके ऊपर जो धवला नामको टीका लिखी है वह 
मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लक्ष्मी ही है; कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, 
समस्त सम्यग्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त लोक- 
में फैला हुआ है। ओर वह लोकमें सिद्धान्त प्रन्थोंकी सीमाके समान स्थित है। आचाये गुणभद्र 
कहते हैं. कि उनकी यह घवला टीका श्रोटुजनोंके अशपन रूपी मैलको चिरकाल तक सम्पूर्ण 

१ मपुस्तकेईय॑ इलोको<घिक:--“चतुविशतितीर्थेशां चतुर्गतिनिवृत्तये । वृषभादिमहावी रपर्यन्तान्‌ 
प्रणमाम्यहम्‌ ।' २-मग्रहीदिव ल० । ३ पद्धतियंस्य रू० । ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ० । ५ संश्रव्याय क०, 
घ०, म० । ६ स्थिति; म० । 


५७8 उत्तरपुराणम्‌ 


डदयगिरितटाद्वा भास्करो मासमानो 
४ मुनिरनु जिनसेनो वोरसेनादसुप्मात्‌ ॥८॥ 
यस्य प्रांशुनखांशु नाऊ उसरद्धरान्तराविभ वत्‌ 
पादास्मी जरज:पिशक्षमुकुटप्रत्यग्रर्षचुति: । 
संस्मर्ता स्व॒ममं।धवर्ष नूपति: पूतो5हमथेत्यक 
स श्रोमान्जिनसेनपूज्य भगवस्प! दो जशन्म क्रूम्‌ ॥॥९॥ 
प्राव्ीण्यं पदवाक्ययो. परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे 
सदमावावगति: कृतान्तविषया श्रेय.कथाकौशलकम्‌ । 
ग्रन्थग्रन्थिभिदिः सदृष्वकवितेस्यग्रों गुणानां गणो 
ये संप्राष्य चिर॑ं कक कु विकछः काछे कछौ सुस्यितः ॥8०॥। 
ज्योस्स्नेव तारकाघीशे सह्लांशावित प्रमा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सह जास्मिन्सरस्वती ॥११॥ 
दुक्षरथगुरुरास त्तस्‍्य धघोमान्सपर्मा 
शशिन हव दिनेशो विवववछोकैकचक्षु । 
निखिलमिद्मदीि व्यापि तद्वारूमयूखे: 
प्रकश्तिनिजसाबं निमलेधमंसारैः ।३२॥ 
सद्भाव: सवंशाखाणां तद्भाह्वद्ठाक्यजिस्तर । द्षणापितजिस्वामो वालेरप्याशु घुध्यते ॥१३॥ 
प्रत्यक्षकृदछदयलक्षणत्रिधिविंश्वोप विद्या गतः 
सिद्दास्ता डस्थवसानयान जनित प्रायद्भ्य व द्धीदू थी | 


रूपसे नष्ट करता रहे । जिस प्रकार हिमवान्‌ परवेतस गंगानदोका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा 
स्वज्ञ देवसे समस्त शाश्रोंकोी मूर्ति म्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती है अथवा उदयाचलके तट- 
से देदीप्यमान सूर्य प्रकट हाता है उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीस जिनसेन मुनि प्रकट हुए 
॥७-८॥ श्री जिनसेन स्वामीके देदप्यमान नखोंके किरणसमूह धाराके समान फेलते थे और 
उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-कमलोॉंकी रजस जब 
राजा अमोघवपके मुकुट में लगे हुए नबोन रख्नांकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब वह अपने- 
आपको ऐसा स्मरण करता था कि सै आज अत्यन्त पत्र हुआ हूँ। आचार्य गुणभद्र कहते 
हैं कि उन पूजनीय भगवाव जिनसेनाचायके चरण संसारऊ लिए मंगल रूप हों ॥६।। पद ओर 
बाक्यकी रचनामें प्रवीण हाना दूसरे पश्षका निराकरण करनेमें तत्परता होना, आगम- 
विषयक उत्तम पदार्थकों अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाआंक कहनेमें कुशलता 
होना, भअन्थके यूह अभिभ्रायकों प्रकट करना आर उत्तम मार्ग युक्त कबिताका होना ये सब 
गुण जिनसनाचायका पाकर कलिकाक्षमे भी चि7तकाल तक कल॑ंकरहिन होकर स्थिर रहे थे 
॥९०।॥ जिस प्रकार चन्द्रमामें चांदनी, सृयसे प्रभा ओर स्फटिकमम +वरूउता स्वभावसे ही गहतो 
है उसी प्रकार जिनसनाचायमें सरम्बती भी म्वभाव्रस हो रहती थी ॥१९४। जिस प्रकार 
समस्त लॉकका एक चनश्षम्वरूप सूथ चन्द्रमाका सघर्मा होया है। उसी प्रकार अतिशञ्य 
बुद्धिमान्‌ दशरथ गुरु, इन जिनसनाचायके सघमा बन्धु थे--एक गुरू-भाई थे। जिस प्रकार 
सूर्य अपनी निम्न क्रिरणांस संसारकें सब पदार्थोंकी प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी 
अपने वचनरूपी किरणांस समस्त जगन्‌का प्रकाशमान करते थे ॥१०॥ जिस प्रकार दपणमें 
प्रतिबिम्बित सूर्यके मण्डलका बालक लाग भी शीघ्र जान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेनाचाय- 
के शोभायमान वचनोंमें समस्त शाम्तरोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानों ल्ञांग भो शीघ्र ही 
समझ जाते थे ॥१३॥ सिद्धान्त-शाम्ररूपी समुद्रके पारगामों हानस जिसको बुद्धि अतिशय 


१ विम्बोस्सो म०, घ०, ग०, क०, विश्वोयविद्यान्तरात्‌ ग०, घ०, म०। विद्योपत्रिद्यातिग: छ० | 
३ सिद्धन्तादुव्यवहारयान क०, ग०, ध०, म०। 


प्रशम्तिः ण्ज५ 


नानानूननयप्रमाणनिषुणो 5गण्पै गुणे भूषितः 
शिष्य: श्रीगुणमत॒सूरिरनयोरासीज्जगद्धिश्र॒तः ॥१४॥ 
पृण्यश्रियोउय मजयस्सु सगत्वदर्प- 
मिस्यात्र कय्य परिशुद्धमतिस्तपश्नीः । 
मुक्तिश्चिया पढुतमा भ्रहितेव दूतो 
प्रीस्या सहागुणघनं समशिभ्रियथम्‌ ॥१७॥ 
तस्य वचनांशुविसर: संततह्वतदुस्तरान्तरक्ष॒वमाः । 
कुबवलयपदाहादी जितशिशिराशिशिररस्मिप्रसरः ॥ १ ६॥ 
कविपरमेइजरनिगद्तिगश्चकथ्रामातृक पुरोहरखरिसस | 
सकलच्छन्दालड् तिकक्ष्य॑ सूक्ष्माथंगूडपदरचनम्‌ ॥१७॥ 
व्यावर्णनानुसार साक्षासकृतसवंशास्त्रसद्भावम्‌ । 
अपदस्तितान्यकाच्यं श्रव्य ब्युत्पश्नमतिभिरादेयम्‌ ॥$८॥ 
जिनसेनमगवतोक्त मिध्याकृविद्प दकनमतिलकितम्‌। 
सिद्धान्तापनि बन्धनकर्त्न भरना विनेयानाम ॥१९॥ 
अनिविस्तरस रुस्वाद्वशि्ट संगृहीतभसक्षचिया | 
गुणमत्र सू रिणेद्‌ प्रह।णकालानुरं।घेन ॥२०॥ 
व्यावर्णनादि(द्वितं सुबं धमस्पिले सुछेखमखिक हितभ । 
माहतं महापुराणं पथ्न्‍नु शण्वस्तु मक्तिसद्धव्या: ॥२१॥ 
हद मावयतां पुंसां भूयों सवथिभिरसया। मब्यानां माविसिद्धनां शुद्धवग्शृत्तविद्वताम्‌ ॥२२॥ 
शान्तिवृद्धिजंयः श्रेय प्राय: प्रेयः समागसः | विगमो विप्कवव्याप्तेराप्तिस्यर्थसंपदास्‌ ॥ २६॥ 


प्रगलल्‍्म तथा देदीप्यमान (नीक्ष्ण) थो, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अग्रणित 
गुणोंस भूषित था तथा समस्त जगवमें प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्राचाय, उन्हीं जिनसेनाचार्य 
तथा दशरथ गुरुका शिष्य था ॥१५॥ 'गुणभद्गने पुण्य-रूपी लक्ष्मीके सोभाग्यशाली द्वोनेका 
गये जोत लिया है” ऐसा समझकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने इनके पास अत्यन्त चतुर दूतके समान 
विशुद्ध बुद्धिबाली तपोलक्ष्मीकी भेजा था और वह तपोलद्मीरूपी दूती महागुण-रूपी घनसे 
सम्पन्न रहनवाले इस गुणभद्गकी बड़ी प्रीतिसे सेबा करती रहती थी ॥९०॥। 

उन गुणभद्रके चचनरूपी किरणोंके समूहने ह॒ृदयमें रहनेबाढे अज्ञानान्धकारकों सदाके 
लिए नष्ट कर दिया था ओर बह कुबलय तथा कमल दोनोंकों आह्यादित करनेवाला था ( पश्षसें 
महीमण्टल्तकी क्लक्ष्मीको हर्पित करनेबाल्ा था ) इस तरह उसने चन्द्रमा ओर सूर्य दोनोंके 
प्रमारकों जीत लिया था ॥!१६॥ परमेश्वर कविके &रा कथिन गद्य काव्य जिसका आधार है, 
जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है. जिसमें सूक्ष्म अर्थ ओर गूढ़पढ़ोंकी रचना 
है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या 
कवियोंके दपको खण्डित करनेवाल्ला है, और अतिशय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त 
अन्थपर टोका लिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका चिरक्ताल तक पालन करनेबाल श्री जिनसेन 
भगवानने कहा है ।।६७-१५॥ अन्थका जो भाग, भगवान्‌ जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा 
था उसे निर्मेल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिन हीनकालके अनुरोध तथा भारी विस्तारके 
अयसे संक्षेपमें हो संगृहीत किया है ।॥२०॥| यह महापुराण व्यथथके वर्णनसे रहित है. सरलतासे 
समझा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जोबॉका द्वित करनेवाला है, तथा पूजित 
है--सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण ग्रन्थकों भक्तिसे भरे हुए भ्य जीव 
अच्छी तरह पढ़ें तथा सुनें ॥२१॥ संसारक छेदकी इच्छासे जो भव्य जोच इस ग्रन्थका बार- 
बार चिल्तवन करते हैं, ऐसे निर्मेल सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रके धारक 


५७६ उत्तरपुराणम्‌ 


बन्धहेतुफकशान स्थाच्छुमाशुमकर्मणाम्‌ । विशेयों मुक्तिसज्ञावो मुक्तिहेतुइश निश्चित: ॥२४॥ 
निर्वेगश्रितयोद्भृतिघेमं भ्रद्धाप्रवर्धनस्‌ । असंस्येयगुणश्रेण्या निर्जराशुमकमंणाम ॥रणा 

आस्रवस्य व संरोधः कृत्स्नकमंविभोक्षणात्‌ | झुद्धिरास्यन्तिकी प्रोक्‍्ता सेव संसिद्धिरास्मन! ॥२६४ 
तदेतदेव व्यारुब्रेयं श्रव्यं भव्यैनिंरत्तरस्‌ । चिब्त्यं पूज्य सुदा छेल्यं छेखनीयं च माक्तिके ॥२७॥ 


विदितसकलशास्त्रो कोकसेनो मुनीशः 
कविरविकक्कशृत्तस्तस्य शिच्येषु सुख्यः । 


पततमिह पुराणे प्राथ्य साहाय्यमुश्षे- 

गुरुविनय ममैषीन्सान्यतां स्वस्थ सद्धिः ॥२८॥ 
यस्योश्तज्ञमतञ्ञजा निजमदस्त्रोतस्विभोसंगमा- 

हां वारि ककछक्वित कु मुह्ुः पीस्वापगच्छत्तप. । 
कौमारं धनचन्दनं वनमपां पत्थुस्तरक्षानिले 

मन्दान्दोछितमस्तमास्करकरच्छाय समाशिश्रियन्‌ ॥२९॥ 


दुग्धाब्धी गिरिणा इ रे हतसुखा गोपोकुचोद्धइने: 
पद्म सानुकरैमिंदेछिमदके राज़ौ उ संकोचने | 


यस्योरःशरणे प्रयोयस्ति भुजस्तम्भान्तरोत्तम्सित 
स्थेये हवारकछापसोरणगुणे श्री: सौख्यमागाशिरम्‌ ॥३०॥ 


पुरुषोंका अवश्य ही मोक्षकी भ्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मित्ञती है, वृद्धि होती है, 
विजय होतो है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता है, ३पद्रवोका 
नाश द्वोता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, शुभ-अशुभ कर्मोके बन्धक कारण तथा 
उनक फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिक कारणोका निश्चय 
होता है, तीनों प्रकारके बैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धर्मकी श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गुणश्रणी 
निजेरा द्ोती है, अशुभ कर्मोंक्ा आख्॒व रुकता है ओर समरत कर्मोक! क्षय होनेसे वह 
आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती है जो कि आत्माकी सिद्धि कही जाती है । इसलिए भक्तिसे भरे 
हुए भव्योंको निरन्तर इसी मद्दापुराण ग्रन्थको व्याख्या करनी चाहिए, इस ही सुनना चाहिए 

इसीका चिन्तवन करना चाहिए, हपेसे इसीको प्रजा करनी चाहिए ओर इस हो लिखना 
चाहिए ॥२२-२७॥ 

समस्त शाखोंके जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रक धारक मुनिराज लोकसेन कवि 

गुणभद्राचायंक शिष्योंमें मुख्य जिष्य थे। इन्होंन इस पुराणकों सहायता देकर अपनी 
अल्कृष्ट |ुरभू-विनयको सत्पुरुषोंके द्वारा मान्यता प्राप्त करायी थी॥२८॥ जिनके ऊँचे हाथी 
अपने मद रूपी नदोके समागमस कलंकित गंगा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्याससे 
रहित हुए थे तथा समुद्री तरंगोंस जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूर्यकी किरणों- 
की प्रभा अस्त हो जातो थी ऐसे कुमारीपवेतक सघन चन्दनवनमें बार-बार विश्राम लेते थे । 
भावाथ--जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरमें गंगा नदी तक कई बार घूमी थी ॥+०॥ 
लक्ष्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं-एक श्षीर-समुद्र, दूसरा नारायणका वरक्ष/्थल और 
तीसरा कमल्ञ | इनमें-से क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मोको सुख इसलिए नहीं मिल्रा कि वह पब तक द्वारा 
मथा गया था, नारायणके वक्ष.स्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंके स्तनोंका बार- 
बार आघात लगता था और कमलमें इसलिए नहीं मिला कि उसक दल सूयकी किरणोंसे 
दिनमें तो खिल जाते ये परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे । इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानोंसे 
हटकर, भुज्ञ रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुदृढ़ तथा हारोंके समूह रू तोरणोंसे सुसज्जित 
जिनके विशाल वक्षः्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ॥३०॥ 


१ बासावसंकोचिन: ल० । 


प्रश्नस्विः ुछ3 


अकाकवर्ष सूपाठे पाछ्यत्पसिकासिकास्‌ । तस्मिन्विष्वस्तनिश्शेषद्धिषि वीयज्ञोड॒षि ॥ै १) 
पद्माकयमुकुझकुछ प्रविकासकसत्प्रतापततमद सि । 
ओमति छोकादित्पे प्रध्वस्तप्रधितशन्रुसंतमसे ॥३१३॥। 
चेछपताके . 'चेललष्वजानुजे चेछकेतनतनूओे । 
जैनेन्द्रधसमंबृद्धेविघायिनि विधुवी प्रश्धुभशसि ॥॥३३॥॥ 
वनवासदेशमखिलं भुझ़ति निष्कण्टक सुख सुचिरम्‌ । 
तत्पितृनिजनामकूते रुयाते वहुपपुरे पुरेष्य घिके ।।३४॥। 
शकनूपकाछा भ्यन्तरविशव्यधिकाष्टश्तमिताटदास्ते । 
मसद्जरूमदार्थकारिणि पिज्ललनार्मान समस्तजनसुखदे ॥६५॥ 
श्रीपञ्ग्यां बुधादायुजि दिवसमजे मन्त्रिवारे धुधांशे 
पूर्वायां सिंहरमे घनुषि धरणिजे सेंहिकेये तुकायाम्‌ । 
सूर्य छ॒ुक्रे कुलोरे गवि च सुरगुरी निष्ठितं मब्यवयेंः 
प्रासेश्य स्वसार जगति जिजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥१३६॥ 
यावद्धरा जकछ निधिरं गन हिमांझु- 
स्तिग्मचतिः सुरणिरिः ककुमां विभाग: । 
तावस्मतां वचसि चेतसि पूसमेत- 
च्छोतस्यतिस्थितिमुपैतु महापुराणम्‌ ॥३७॥ 
धर्मो5श्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमनश्न 
तोर्थेशिनां चरितमन्र भद्दापुराणे । 


यहा कंदीन्द्रजिनसेनसुखारबिन्द- 
नियद्र्यांसि न सर्मांसि हरन्ति केशाम #शै८॥ 


जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये थे, ओर जो निर्मेल यशको प्राप्त ये ऐसे राजा अकालवणे 
जब इस समस्त प्रथिवोका पालन कर रहे थे ॥२१॥ तथा कमत्ञाकरके समान अपने प्रपितामह 
मुकुलके वंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रवापके समान जिसका प्रताप सबेत्र फेल रद्दा था, 
जिसने प्रसिद्ध असिद्ध शन्मुरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेलल पताकावाल्ा था-- 
जिसकी पताकामें मयूरका चिह्न था-चेल्लप्वजका अनुज था, चेज्लकेतन (बंकेय) का पुत्र था, 
जेनधमकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यशका धारक था ऐसा 
श्रीमान्‌ लोकादित्य राजा, अपने पिताके नामपर बसाये हुए अतिशञय प्रसिद्ध बंकापुर नामके 
श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त वनवास देशका सुखपूवंक चिरकाह्नसे पालर करता 
था ॥३२-३४॥ तब महासंगलकारी और समस्त मनुष्योंकों सुख देनेबाले पिंगल नामक ८२० 
शक संदतमें श्री पंचमी (श्रावण वदी ५), गुरुवारके दिन, पूवां फाल्युनो नक्षत्रमें, सिंह लग्नमें, 
जब कि बुध आद्रो नक्षत्रका, शनि मिथुन राशिका, मंगल पलुष राशिका, राहु तुल्ाराशिका, 
सूरये-शुक्र कर्कराशिका, और बृहस्पति वृष राशियर था तब यह उत्तरपुशण ग्रन्थ पूर्ण हुआ 
था, उसी दिन भव्यजीबॉन इसकी पूजा को थी। इस प्रकार सवश्रेष्ठ एवं पुण्यरूप यह पुराण 
संसारमें जयथन्त है ३५-२६ जबतक प्रथिवो है, आकाझ है, सूय हे, चन्द्रमा है, सुमेरु हे ओर 
दिशाओंका विभाग है, तवतक सज्जनोंके बचनमें, चित्तमें और कानमें यह पश्ित्र महापुराण 
स्थितिको प्राप्त हो अथोत्‌ सज्जन पुरुष बचर्नो-द्वारा इसकी चचो करें, हृदयमें इसका विचार 
करें और कानोंसे इसकी कथा श्रथण करें ॥३॥। इस महापुराणसें धर्मशास्तर, सोश्षका मार्ग 
हे, कविता है, और तीर्थंकरोंका चरित्र है. अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्दसे निकले 
ज्रे 


५७८ उत्तरपुराणम्‌ 
महापुराणस्थ पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदझारि किंखित्‌ | 
कत्रोहिनानेन यथा स कांब्यचरर्चासु चेतोदिकला: कंबीरद्ाः ॥३९॥ 
*प जयति जिनसेनाचायवर्य: कवोख्यः 
विमछ मुनि गणेल्चः भष्यमाक्षासमीद्धध: । 
सकक गुणसमाक्यों दुष्टवादीमसिंहो- 
विदितसकरछक्षासत्र. सवराजेन्द्र वन्चः ॥४०॥ 
यदि सकलकवीनद्रप्रोक्त रक्त प्रचार- 
श्रवणसरसचेतास्वक्त्वमेवं सस्वे स्याः । 
कविवरजिनसेनाचार्य वक्‍त्रारविन्द- 
प्रणियदिवयुराणाकर्णनाम्यणंकर्ण: 0४३७ 
छ जयति गुणभदः सर्वयोगीन्द्रवस्थः 
सकलछकविवराणामभ्रिस: सूरिवन्धः 
जितमदनविछासो दिकचर सकी तिंढेतु- 
दु।रततरुकुटरः सर्व भुपाकवन्ध: ॥४२॥ 
धर्म: कशिचिदिहास्ति नैतमुचित वक्‍नु पुराणं महत्‌ 
अ्रध्या: किन्तु कथास्त्रिषष्टिपुरूपारूयानं चरित्राणबः | 


हुए वचन किनका मन हरण नहीं करते ? अथोत सभीका करते हैं ॥३८॥ महाप्राचीन पुराण 
पुरुष भगवान्‌ आदिनाथके इस पुराणमें कवियोंके स्वामी इन जिनसंनाचायने ऐसा कुछ 
अद्भुत काये किया है कि इसके रहते कवि जाग काव्यकी चचोओंमें कभी भी हृदयरहित 
नहीं होते ॥३९॥ थे जिनसेनाचाय जयबन्त रहें जो कि कवियोंके द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मेल 
मुनियोंके समूह जिनको स्तुति करते हैं, भव्यजीवॉका समूह जिनका स्तबन करता है, 
जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्बादा रूरी हाथियोंकों जीतनके लिए सिंहके समान है, 
समस्त शास्त्रोके जाननेवाल हैं, अर सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं॥४८॥ 
हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समम्त कवियोके द्वारा कहें हुए सुभाषितोंका समूह सुननेमें 
सरस है तो तू कवि श्रप्ठ ज्नसनाचायक भुखारविन्द्स कहे हुए इस पुराणके सुननेमें 
अपने कर्ण निकट कर ॥४९॥ वे गुणभद्राचार्य भो जयवन्त रहें जो कि समस्त योगियोंके 
द्वारा बन्दुनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कबियोंमें अप्रगार्मा हैं, आचार्योके द्वारा बन्दना करनेके 
योग्य हैं. जिन्होंने कामके विलासकों जीत लिया है, जिनको कोर्तिरूपी पताका समस्त 
दिशाओंसें फहरा ग्ही है, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें कुठारदे समान हैँ और 
समस्त राजाओंके द्वारा बन्दनीय हैं ॥2२॥ 'यह्‌ महापुराण केवल पुराण ही है, ऐसा 
कहना इचित नहीं है क्‍योंकि यह अद्भुत धमझास््र है, इसकी कथाएँ श्रवणीय हैं--अत्यन्त 


१ कविवरजिनसेनाचारयंवर्यार्यमासों मधुरमणितवाच्यं नाभिसुनो. पुशणे। तदनु चू गुणभद्राचार्यवाचो 
विचित्रा: सकलकविकरीद््ाब्रातवहा जयन्ति | म०, क०, ग०, घ०। २ अमसौ इलोकः क०, ग०, घ०, म० 
पस्तके नास्ति । 





प्रशरितः ०७६ 


को5प्यस्मिन्कविताधुणो5स्ति कवयो5प्येततद्व चोब्जारूय: 
को5सावतन्न कविः क॒व॑।न्दगुण नद्रा चाय वर्य: स्वयस्‌ ४४३॥ 


इत्याषें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिकक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रशस्तिव्यावर्णनं 
नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥७७॥ 


मनोहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही 
है, इसमें कोई अदभुत कविताका गुण हे, और कबिलोग भी इसके वचनरूपी कमलॉपर 
अमरोंके समान आसक्त हैं, यथाथथंमें इस ग्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्गाचायें स्वयं कोई 
अदुभुत कवि हैं ॥४३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत मगवद्युणमद्गाचार्य श्रणोत त्रिषश्टिकक्षण मद्दापुशाणके 
संग्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाला सतद्वत्तरवाँ पब पूर्ण हुआ । 


पुराणाब्धिरगम्यो बयमरथवीचिविभूषित: । 
सवथा शरण मन्‍्ये गुणभद्र॑ महाकविम्‌ |। 
पारप्रामो जन्मभूमियेदीया 
गल्लीज्ञालों जन्मदाता यदीय:ः। 
पन्नालालः स्वल्पबुद्धिः स चाहें 
टीकामेतामल्पबुद्धथा चकार ॥ 
मधुमासासितपक्षे गुक्रे वारेडपराहवेलायाम्‌ । 
शून्याष्चतुयुग्म-बर्ष बोराब्द्संज्ञिते पूर्णा॥ 
तेते जयन्तु बिद्वांसा बन्दनीयगुणाकरा:। 
यव्कृपाकोणमालम्ब्य तीर्णो5यं शाखसागर: ॥ 
येपां करपाकोसलदृष्टिपातै: सुपुष्पिताभून्मम सूक्तिबल्ली । 
तान्प्राथये बर्णिगणेशपादान्‌ फलोदय॑ तत्र नतेन मूध्नां || 
यस्यासुकम्पासतपानठप्ा बुधा न द्वीच्छन्ति सुघासमूहम्‌ । 
भूयात्मोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशि: स गुरुग णेश ॥ 


उत्तरपुराणखस्थश्लोकानासकारातनुकमः 


[अ] 
अंसवा रिपथोपेत: ४५ 
अकम्पनाथा भूपाछा. ४४६ 
अकम्पनोञ्धवेलाल्य: ४६५८ 
धकम्पिषत सर्वेशपि ५०७ 
क्षकरोद्दुपर्ण घिग्धिड. ४८५७ 
अकपायमनारम्भ- १८० 
अका रणसमुद्‌ भुत- ५७ 
जअका रपण्चकोज्वार- २१० 
अकायमबशिष्टं यत्त- ४१३ 
अकालवर्षभूपाले ५७७ 
क्षकालसाधन शौर्य ५२० 
ककाछे चम्पकाशोक- ४१७ 
अकोतिनिष्फला:5चन्द्र. ३०७ 
अक्ुर्वेत्‌ पञ्चमं देवा: ३२६ 
क्रकृत्रिसअजिनागारा- १९० 
अक्रत्रिमाणि निर्जेतूं._ ४४६ 
अक्त्वा मे कुमारोप्झ: ४३५ 


अशण्डस्य त्रिशषण्डस्याधिप त्यं ९४ 
करण्डे धातकोलण्डे २५ 
क्षगत्या द्षणिकत्वे १७९ 
अगन्धनस्तु तदद्ो श्१२ 
थगमन्पूतना तासु ३६७ 
क्षगात्त दनुमार्गण ४८८ 
श्षगा-दू रणिनक्षत्रे २१० 


अगाधोध्यं पुराणाब्षि: ४४१ 
अगुर्गुणा गुणी माव- ८९ 
अग्रजं॑ तव पाषोष्य॑ १०८ 
अग्रजास्यास्तदागृत्य.. ४८६ 
अग्रजोउस्यैब भद्राया.._ १४४ 
अग्रमन्द रहोलस्य २० 
अग्रासने विधायैनां ५२२ 
अग्निभृतिरभ्ृत्सुनु- ४०७ 
अग्निभूती गतप्राएं.. ४८७ 
अग्निला गृहिणी तोकौ १६० 
अग्निछायां धनश्नो- डरर 
अपग्रेस रस्फुरच्चक- ३१६ 


थज़ं सप्तममाख्येयं १९५ 
घज़ुप्रत्यज संस्पर्श - १५० 
छजु राग समालोच्य.. २५४ 
अद्भु रागोउजूलग्नोहइय. ४६३ 
अजुहारै: सकररणीः १७० 
अज्भा ज़बाह्यस:द्भाव-.. ४७३ 
अज्िनो वत सीदन्ति. १०२ 
अचलो<5पि तदुद्वेगातु- र५्‌ 
अचेतने कथं पूजा ४३२ 
अच्छेदो मुक्तियोग्याया ४७६ 
अच्युतेन्द्रो5जनिष्टा पत- ५३ 
अजनि वैश्ववणो धरणी श्वर:२२७ 
कजन्यन्धकवृष्टया स्य ३५१ 
अज्ञानतप्सानेन ४३६ 
अज्ञानबीजसंरूदा श्र 
छजानसंशयेकान्त- श्ष्द 
अञ्जनात्म।ज्जनौ श्रद्धा- १८९ 
अटत्येष च मिक्षाये ५३० 
अ्णिमादिगुण: सप्त- ५० 
अणिमादियरुणोपेतत १५ 
बणुमानिति हृ्षण २९७ 
अतः पर मुह्त बे- ५३० 
अतिक्रम्य कुतीर्धानि ४४३ 
बतिक्रम्यादिम मार्गय.. २७४ 
अतिपातनिपी ता श्र ३२० 
खतिरोक्ष्या धरा तशत्र॒ ५५० 
अतिदाह्यापतों वीर- ३४९ 
अतिविस्तरभीरुत्वा- ५७५ 
अती दणनश्वदंष्ट्रोप-.. ४६४ 
छतीतानु विश्वभूयेशान्‌ १४० 
अतुछयलमलद्घा- ३७३ 
अतृप्यदेष भूपाल- १०२ 
छतोज््यत्पकृतं ब्रूमो.. २६२ 
अतो विजयदेवी च॑ ४९७ 
बत्यल्पं तृप्तिमापन्न-. २१९ 
थत्र का गतिरन्येधां २५० 


छात्र जम्बूद् मालक्ष्य १७२ 
खत्र नासडगुरं किचि- १९५ 


अञ् पाण्डुतनुजानां ४२० 
अन्ञामुत्र चमित्रवन्न हितहृत्‌ १२ 
अर्त्रव भरते राजा २४५ 
अन्वेव भरते बद्ध- २३४ 
अन्रेव भारते श्रीमात्‌ ९३ 
अथ कंसवप्रृमुक्त- ३७५ 


क्षय कश्चित्समो मध्ये. १६२ 
क्रथ कृत्वा महापूजां २६१ 
अथ कौशाम्ब्यधीशस्य १६२ 
श्थ प्ेमंकर: पृथ्वयाः. १८० 
क्षय गौरीभवं चैव ४०३ 
अथ चक्रपुरोखज- १८९ 
अथ चन्द्रप्रभ: स्वामी श्४ड 
अथ जम्बूदुमालक्ष्ये. डडॉ४ 
क्षय जम्बूमति द्वीपे १२९ 
अथ जम्बूमति ढीपे... ३२९ 
अथ तम्नगराधोशः १६१ 
थथ तस्माइनादगेह-.._ ५२४ 
थथ तौ रेणुकीपुत्रो २२७ 
अ्रष तो सह गच्छन्ता- ४७८ 
अथ दर्पी दुराचार: २३१ 
अथ दिव्यध्वन हँंतु: ४६७ 
अथ नेमिकुमारोई्पि.. ३८५ 
अथ पुत्रो वनात्पुष्पड २२५ 
अथ मोनब्तेनेते २३ 
अथ मोनदब्रतेनाय॑ १७ 
अथ प्रियंकराख्याय भ््भ्छ 
अथ महारकोउप्यस्मा- ४६४ 
क्षय मन्दरपयंन्त- १७६ 
अथ भ्रान्त्वा भवे दीर्ध १२६ 
अथ युद्धे कुरुक्षेत्र ४२१ 
अथ वत्साहये देशे ४८५ 
अध वज्रायुधापोशे. १८४ 
अथवाहहंन्मतेनेदं १९६ 


जप विद्याधराधीशः 
जथ #त्रन्‌ समुज्जेतु 
थथ शीलवतीं सीता- 
क्षय शो्यादिभी राम- 
थ्षय श्रीनागदत्तो5पि 
क्षय सर्वान्‌ मृतान्‌ दृष्टवा 
अथ स्वज्ञातपूर्त व 
क्षय स्वविष्ट राकम्प- 
क्षय स्वपुण्यकमप्ति- 
अ्रथ स्वपुरमानीय 
अथाकरम त्पुरे तस्मिन्‌ 
क्षयास्यानमिदं चैक॑ 
अथागते मघो मासे 
क्षयातो उन्‍्ध कवृष्टि श्र 
शअथातो रामरूपेण 
लथात्र नारद काम- 
अथान नागरेष्वात्म- 
क्षयात्र भारते खेचरा- 
जया।त्रेत्य पिहाराष॑ 
अथानन्त रमे वैन 
अथानन्त रमेवैन 
कअथान्यदा किलानन्द 
अथान्यदा कुमा रो5सो 
अधान्यदा जिन नेमि 
अथान्यदा मधों मासे 
अथान्यदा महाराज: 
छथान्यदा ययौ साठ 
अधथान्यदा समासाद 
भथान्येय्र: कुमारस्य 
अथान्येदुर्जगन्नन्द- 
भधान्येयुनंटप्रेक्षां 
क्षयान्येद्य' पुनः प्राप्य 
अधान्येय्ुमंहाराज: 
अथान्येयु महावीर: 
शक्थान्येयव शिग्वर्यो 
अथान्येयुविलोक्यैन- 
अधान्येथु: समासोन॑ 
तथान्येद्युः स्वमिथ्यात्व- 
अथांपराजितो धप्यात्म- 
अथाप्य पूज्य साज्राज्य- 
अथा भिव्यज्यते तल्य 


१५७ 
३८० 
शे२३े 
२९१ 
४९२ 
घ३३ 
४०७ 
३७७ 
१९२ 
३६४ 
३६६ 
४० 
४९५ 
३४८ 
२९२ 
४१५ 
५०६ 
५०२ 
३४५ 
३९५ 
४०९ 
४३३ 
ड४९ 
४१९ 
५०५ 
५५५ 
२२५ 
श्२१ 
५२१ 
१४१ 
३५२ 
५४३ 
४७९ 
२२९ 
४९५ 
३६१ 
डंपर 
५९५ 
श्५ 

द्ट 
श७रे 


इलोकानामकारायनुक्रमः 


अचाभूद्भारते क्षेत्र 
अथासुरो जगसप्रत्य- 
जअयास्ति नागलोकाभो- 
अथास्मिन्नेव तीर्थे3भू- 
अथास्मिन्मा रते क्षेत्रे 
अधा स्मिन्भारते वर्ष 
अथास्मै भोक्तुकामाय 
अधथास्य द्वोपनाथस्य 
अथेत्वा तेन यन्त्र 
थथेष्टो >्यतिरेकेण 
अथेह् भारते द्वारवत्यां 
अथोपगम्य त॑ स्नेहात्‌ 
अदत्वा पापबुद्ध्यास्मान्‌ 
अदित द्वादशग्रामान्‌ 
अदृष्टं कि किमस्पृष्ठ- 
अदृष्टवदनाम्भोज- 
अदष्ट्वान्विष्य सीतां थ 
अच्प्ट्वा मत्सुतां तत्र 
अद्य मासोपवासान्ते 
अद्य पारावतदन्द् 

अद्य प्रभूति संसार- 
अय सर्वेष्पि जाताः सम: 
अद्विमस्तकमारुह्म 
बधस्तादए माहा र- 
अधस्तादोषितं काजिच- 
अधिरत्नायुघ॑ राज्यं 
अधिरुद्माहिजां श्यां 
कषीत्य स्वशास्त्राणि 
अधीत्यैकादशा ज्रानि 
अध्यास्य काममेवाय- 
धरच्वन्ये रभ्थ- 

अनगा राख्यमुख्यैका 
अनज़॒पुर्वरज्भ स्य 
अनडुस्तद्बछैनेनं 
अनणीयान स्वपुण्येन 
अनन्त जिनसंताने 
अनन्तो5नन्तदोषाणां 
बनन्तवोयंयत्यन्ते 
अनस्तवीर्यों विश्वेन्द्र- 
अनन्तशो5ह मिन्द्रत्वं 
अनन्यगोचरा रूक्ष्मी 


१३३ 
२७५ 
२७८ 
२२१ 
२७६ 
१९८५ 
४७५ 
१३९ 
४९८ 
१७९ 
१२५ 
४९९ 
४९९ 
३९३ 

३६ 

४८ 
२९४ 
१८२ 
2२९ 
५१३ 
४५६ 
४९१ 
रे५२ 
ड३८ 
ड३० 
११५ 
३६९ 

९३ 

८७ 

१६ 
ड५३ 

४ 

५५ 

७१ 
२८४ 
१२९ 
१२१ 
३९६ 
५६१ 

९८ 
४५१ 


धनन्‍यवेद्यमागत्य 
अनन्यश रणस्याहु: 
अनभिव्यक्तमाहात्म्या- 
थनयो रनुखूपी<्यं 
अनपंयन्त सीतां त्वां 
अनादिनिधने बाल- 
अनादिबन्धनैर्गाढ् 
अनादो जन्मकान्तारे 
अनालोढमनोजापि 
अनावरणमस्थान- 
अनाहतस्वसोस्यस्य 
अन्यिच्छन्‌ स्वगंभोगार्थी 
अनित्याशुचिदुःख त्वं 
अनित्ये नित्यबुद्धिमें 
धनिरीक्षय न भो ८ये5हं 
अनिष्टलक्षणा दन्यै - 
क्षनीकदत्तरचानीक- 
अनुक्तसिद्धमेतत्तु 
अनुगड्ं ततो गत्वा 
अनुगृह्यास्य वक्तव्य- 
अनुग्रह्मर्थ स्वस्याति- 
अनुग्रहार्थ' स्वस्याति- 
अनुजाभ्यां सम॑ चिन्ता- 
अनुत्तरे जयन्ताख्ये 
अनुधावन्पतन्नेव 
अनुप्रेक्षा स्वरूप/रुया 
अनुभूय दिनास्यत्र 
अनुभूय महादु:खं 
क्नुभूय सुख तस्मिन्‌ 
अनुभृयात्र साकेत्त- 
अनुमानअधानस्य 
छनुयुज्यावधित्ञान- 
अनुरक्तं व्यधात्कृत्स्न- 
अनुष्टुप्छन्दसा ज्ञेया 
अनुष्ठाय तथा सो5पि 
अनुष्ठेयः स ध्मिष्ठै- 
अनुसृत्य द्व॒तं ताभ्यां 
अतुत्यच्चोदिता नन्‍्दो 
छाद्संचा रदेशेषु 
अनेनेयमवस्था भू- 
ख्षतेतेव विधानेस 


अ८१ 


२९६ 
रपरे 
४२९ 
२६३१ै 
के१र 
३७७ 
शेरेढ 
प््९ु 
१४१ 
१८० 
२५३ 
५३३ 
६० 
५९ 
३२४० 
२८९ 
३९४ 
२६७ 
श्र्३े 
२२६ 
७७ 
१९३ 
३४१ 
रे४२ 
३५० 
२५० 
३५६ 
४९० 
८० 
७ 
४७७ 
२१९ 
३३२ 
५७२ 
२५५ 
२७६९ 
५१४ 
२०४ 
५५६ 
र्छ्ड 
१४९ 


प८३ 


क्षत्तकों दुनिवारोड १५७ 
, अन्तःक्रोषकयायानु-. ५३० 
छन्त:पुर्रान्वितोप्येय:. दे४ड२ 
अन्त्य: केवलिनामस्मिनु ५६३ 
अन्त्यद्यं परित्यज्य १० 
अन्त्यस्पापि तनुः सप्ता- ५६० 
अन्त्यादप्यल्पसावद्या-.. ७६ 
अन्तरिक्षमभोमाज़-.. १५० 
अन्तग्रेल्यपरित्यागा-.. ४६४ 
अन्तमुंहृतंकालेन ४७२ 
अन्धसपं विछाया न- २६४ 
अपन्नमाश्राणयत्त स्मे ४६६ 


अन्यत्संधित्सतो5त्रान्यत्‌ २५१ 
कन्यथा निग्रहीष्याम १११ 
अन्यदा तगरे तस्मिनू_ ४८६ 
अन्यदाइमिततेज.श्री- १६५ 


अन्यदा रत्नसेनात्थो... १८४ 
अन्यदा राहृतिनाव २८६ 
अन्यदा सुवरताख्याये_ १७२ 
अन्यदासो निसूष्टाथं.._ ४३७ 
अन्यदासो मह।राज ४९४ 
अन्यदेशाबकल्पेशो १९५ 
अम्यदोपेन्द्रसेनरुप- २३१ 


अन्यवाकृश्रोत्रयोः कोति- १९ 
अन्यायेनान्यवित्तस्य ११० 


अन्ये तावदिहासतां मगवता २११ 
अन्येयु रशने: पातातु. ३४३ 
श्न्येयुदें बताव्यापि ३६७ 
अन्येद्रुनंगरोद्या ने ४९९ 
अन्येयुनन्दगोपस्य २६७ 
धन्येयूनंन्दनास्यादों... १७७ 


अन्येशुनागरेः कैश्विद_ ५४५ 
अन्येयु: पुण्डरोकिष्या- ३४१ 


धन्येयुवेंसुमाकाश- २७३ 
क्न्येयुव रिदान्तेन्‍न्तः. ३८३ 
अन्येद्ु: शरदभ्रस्य ४४९ 


अन्येद्: संजयन्ताख्यं १०६ 


अन्येद्ु: सिद्धमुटस्थ-.... ४०२ 
छन्येथ्रु: सुप्रतिष्ठा्थघो. ३४६ 
अन्येच्: सुपकारोन्‍हह्य २२९ 
अन्येद्रुस्तत्पुरे यौतमा-. २५० 


उत्तरपुराणम्‌ 
अन्यैयं: समवाप पूर्वसुकृता ५२७ 
अन्येज् पुत्रपोत्नाये: ३२६ 
अन्योन्यदुःखहदेतुत्वा-. १८६ 
अम्वमृत्स महाशुक्र- ४१० 
अन्वभृदप्रवी चा रं २१३ 
अन्वभूवंध्िरं भोगां- ४२३ 
अन्वयुहक्त गणाधीषं ४६९ 
अन्वयुड्क्त स तं खोषपि २२३ 
धन्विच्छन्तं विछोक्याह ३४५ 
अन्विष्य प्रतियोद्धार-._ ९४ 
अन्‍्वेषिता रो पुरुषं २९८ 
अपक्षपतितान्‌ प्राज्ानू ५०४ 
अपत्यजनना भावे २८९ 
अपध्यमिति संश्राव्य ३०५ 
अपवोधचतुष्कात्मां ४९४ 
अपरं च महादु:खं ४५६ 
अपरस्मिन्दिने व्याघे-. ३६६ 
अपराजितनामोरु- २४६ 
अपरायात्तमच्दिन्न- २ 
अपराह्े सहुस्रेण. ४ शे३े५ 
अपरित्यक्तसंगस्य २१५ 
अपवर्त्यायुषः केचिदु १० 
बअपहृत्य सुरद्भापत्तेन. ४२० 
अपार्ज्या चक्रबालान्तं १३९ 
अपापं सुखमच्दिन्द ४७ 
अपापप्राप्तितन्विज्या- ४६७ 
अपास्थन्ती प्रयत्नेन ३९७ 
अपास्य मघुराछापै- ५२० 
अपि त्वं वयसाल्पीयानू ५०० 
अपिधाय सर: सद्य: १८१ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति. १२३ 
अपृच्छत्सेच राधी शो श्ण्र 
अपृष्छत्‌ फलमेतेपां ३३३ 
श्प्रतोघातगामिन्या १६४ 
अध्रतीपकध्रतापोष्यं १७८ 
अप्रतीपा प्रभा याति ६४ 
अध्रत्याल्यानमिश्र/स्यथ- १५९ 
अ्रप्रत्या्यातमोहाना-. १५८ 
अप्रमत्तगुणस्वाने ४६४ 
अप्रमादोरुचा रित्रा३ १९९ 
धप्राक्षीत्तत्परोक्षोघ्पं. १६१ 


क्षप्रियत्वात्पिता त्यवत्वा २४१ 
अफलन्‌ शक्तयस्तिस्र: २१ 
शअबुद्ध्वा घर्ममक्तं तत्‌॒ ४९ 


अबोधतमस।क्रान्त- ५४९ 
अभयारुप: सुतो धीमा- ४७९ 
अमवत्पोदनाख्ये5पि १५५ 
अमवत्प्रियमित्रायां १८५ 
अभवदिव हिसमा द्वे- ५७३ 
अभात्तस्थात्तसौन्दय_ २४० 
अमात्‌ सुमनसां वृष्ठिः 5६२ 
अभादस्य प्रभामध्ये ६२ 


अभानिमाभटोन्मुक्त-. रेर१ 
अभाषत द्विजो राजनू_ ३५८ 
अभिगम्य तमाक्रम्य ११३ 


अभिजातपरीवारो पड 
अभिजानासि कि १७५ 
अभिज्ञानं च तस्यैत॒दि- ११० 
अभिन्नाने न पेन्द्रेण २९९ 
अभिन्नानमिदं तस्य ४९५ 
अभिज्ञानमिदं भावि २२७ 
अभिषाय स्वविज्ञातं ५५१ 
अभिषाय स्ववृत्तान्त-. ४१७ 
अभिधायाम्ब पापिष्ठां ३९७ 
अभिनन्द जिन॑ सर्वे १६४ 
अभिभृतालखिकाराति- २२९ 
अभियाता पुरारक्षा ३१४ 
अभिभूयान्यतेजांसि र१ 
अभियुक्तत रै रन्‍्ये ४७७ 
अभिलाषातपातप्ता- १४ 
अभिवन्य जिनाधीश- १९१ 
अभिवन्य ततो धर्म ३९३ 
अभिवन्य शर्म याता १७२ 
अभिवन्य तत: श्रुत्वा रे४डंट 
अभिवन्य समा कर्ण्य ४३२ 


अभिवन्याप्तसामन्तं:. ३८१ 

अभिपिच्य त्रिललण्डा धि राज्ये ३२४ 
अभिषिच्य यथाकाम- २७८ 
अभिविच्य विभृष्येने २१४ 
अभिषिच्य विभृष्योच्च- १२९ 
अभिषेचनशाछायां ५५० 
खन्निष्दुत्य पुनर्नीत्या. मेड 


अभीएफलमाप्नोति 
धभुजनान: पुरादाशु- 
धरभुच्चित्ररथों नाम 
अम्ृच्छी विजयो5प्यत्र 
अभूल्कल्या णयो ग्यो 5य- 
अभ्ृृतपूर्व तं दृष्ट्वा 
अभूतां तद्विलोक्याह 
अभृतां भूवदेवादि- 
धमूतामेतयो: पुत्रो 
अभूत्‌ सिहरधों नाम 
अभूदखण्डित सख्यं 
अमृद्‌ गुणमयः कि वे» 
धभृदनिन्दितायोज्य॑ं 
अभूवश्नक्षमास्तत्र 
शभूव|स्मद्गुरुस्तस्मा- 
अभ्ययोध्यां पुरी सीता 
अभ्यरच्य मकत्या वन्दित्वा 
अभ्यच्यरध्यि मु दा व्यग्र- 
शभ्यर्ण योवने बावदू- 
अभ्यासे श्री प्रभशस्य 
अश्वितां वा भ्रपदवों 
अभ्युयतास्तयो : पूर्व 
अभ्येत्य पुण्यकर्माण: 
भ्येत्यानेकधा युद्ध्वा 
श्नेडमितगुरोनामसा 
अमराणां कुमारो वा 
अमात्योत्तम विद्वां स्त्वं 
अमी च विषयाः कच्छ* 
बमुष्मान्म रणादुभाग्य 
अमुस्मित्‌ भारते वर्ष 
अप क्रो प्रकृत्यंव 
अमृतं निःप्रवोचार- 
अमृतैत्तनुमे तस्य 
अमेयवी या हंसांश- 
अम्बिकायां सुतोःस्येव 
अम्सो वाम्भोजपत्रेषु 
अयं चाय महाकाले- 
अय॑ पापी महाकायो 
अय॑ विनिजिताशेषं 
अयाचितमनादान- 
अयोगपदम।साथ 


१५४ 
पु३० 
३९३ 
१६४५ 
झट 
श्ड्५ 
२५३ 
१८८ 
४२९ 
२१३ 
श्रर 
२२० 
१६२ 
५०५ 
५५० 
२८० 
२९७ 
५०९ 
ड८ट७ 
५०९ 
४९ 
१६७ 
४९४ 
१७१ 
ड्प्ड 
३५३ 
२७१ 
१८९ 
३५२ 
१०२ 
४३८ 


श्जोकानामकाराणनुक्रम: 


अयोध्यापुरवास्तव्यों.. १८६ 
अयोध्यामचुनाधष्यास्थ. ३०६ 
अयोध्येशोडपि केखाथ २५७ 
अयोध्याह्ड तृफ्त्तस्मिनू. ५० 
अर्जनानुमवा वर्य र७ 
अरजाविरजादचव १८९ 
अरण्यमप्रयाणाथे ५१९ 
अरविन्दमहा राज २४३० 
ऑअरिजयाख्यस्त्रिपुरे श्ड्२ 
अरिजयाह्य: शत्रु ५१४ 
शअरिष्टसेनाथनल- १३१ 
अरिष्ठाल्यसुरोज्येशु-. ३६७ 
छरी रमन्मनः पत्यु- ४७ 
अरेगेंदस्य चात्मज: १४६ 
धरेशतोर्थंसंतान- २२८,२३५ 
अरो जिनो5बसि श्रीमान्‌ू- २१९ 
अकंकीतिसुतः कुर्वेन्न- १६४ 
अकंकी तिस्तयोः सूनुः ४५२ 
अकंकीतें: कुमारस्य. १४८ 
अधिन: कि पुनर्वाच्या: ४६२ 
अथिनो घनसंतृप्त्या घ० 
बर्थे चतुष्टयो पृत्ति- २५ 
द्र्थे सत्ये बचः सत्य १९ 
शरद्धंदग्घशयं मत्वा रर४ 
अर्द्धराज्यं च पूर्वोक्‍क्त॑ ५०८ 
अहंदह;।सादिभि: साध. ४०८ 
बहंद्मिर्भाषित॑ सूक्त- डड 
अल॑ तदिति त॑ भक्‍त्या ४६९ 
अलकारः कुलस्थाभृ- ४६० 
अलंकुवेश्चिबच्छाया-.. २०८ 
अलंकुरु स्रजं धेहि ५१५ 
अलडघ्ं केनविच्चात्र ३०२ 
अलड्घधत्वात्परे: पुण्य॑ ३७८ 
अलब्धराज्य॑ प्राप्ता- ३५ 
अलमामुरुतो दस्घुं ३१२ 
अलिपुंड्को किछाछापे- २९८ 
अल्पयोमण्डलस्याजु ४२१ 
अवगम्व फल तेषां श्र 
अवयाह्य पयोराशि पड 
अवतीणंभिव स्वर्या- ४१२ 
अवतीर्य समुत्पन्नन ३३४ 


धावधाय वचस्तस्य 
खबधायें स्वपुत्रेण 
गअवन्तिविषयं गत्वा 
अवबोध्य तमात्मानं 
अवबोधितवैधब्य- 
अवमत्य गुरून्कादिचित्‌ 
अवमन्ये पुनः किन्तु 
अवरुह्य नभोभागा- 
अवतिताक्षसूत्रस्य 
अवड़ढन्त कुमारेण 
अवर्द्धन्त गुगास्तस्मिन्‌ 
अवडियाता तावेवं 
अव्दधिष्ट वपुस्तस्य 
अवलोक्य स्मराक्ान्त- 
अवध्यं भडगुरा भोगा 
अवश्य युवयोर्मुक्ति- 
अवता राष्विमानस्य 
बअवस्थिति स संप्राप्य 
छवातरन्सुराः सर्वे- 
अवादोघ रदेकादशा- 
क्ववाप्य सह सुनुभ्याम- 
अवाष्यसि पद मुक्ते- 
छवायें विजशोयेण 
धविचार्य तदाविष्ट: 
अविज्ञातफला मक्षणं 
अविद्भिरिव ज्ञास्त्रार्थ 
अवियय वमाकान्तो 
बविभक्तश्रियौ प्रीति 
अविभक्तापि दोषाय 
अविभरक्तां मही मेता- 
अविवेक स्तयो रासी द- 
अविशच्चाधि निःशद्धूं 
अवीदवृघ दुगृही त्वैन- 
अवृणीत गुणालिस्तं 
अग्रतस्य मनःकाय- 
अशक्तयो रिवान्योन्यं 
अशव्यमिति गोपाल- 
अशिक्षयच्च तद्क्षा- 
अशीतिचापदे हैस्ता- 
अशीलभूषणा यत्र 
जशोचत्पुत्रमालोक्य 


पद 


श्डर 
३६९ 
इ्टर 
४९८ 
२९३ 
३५४ 
४३६ 
४१० 
४३२ 
४९९ 
६६ 
१६७ 
१७७ 
४१२ 
२२ 
१७६ 
४३४ 
ड३४ 
४९६ 
२४४ 
१८७ 
४७९ 
३४५ 
ड्३५ 
४०५ 
२५२ 
५९ 
२३१ 
१३३ 
९३ 
९३ 
३७० 
३६२ 
३३२ 


डट 
३६९ 
३८५ 

<ड५्‌ 
१४० 
५१९ 


८४ 
चश्राणयद्िृत्यास्म ५१७ 
छखदध्वग्नोया . खरग्रोधा:. १४६ 
अधवग्रीवसुतो रत्न- श्८ट४ 
अद्बग्रोवश्च संभ्रान्तः १४६ 
छष्वग्रोवस्य कनक- श्ड्२्‌ 
कद्वग्रोवेण देवेन १४६ 
अद्वबग्रोवे त एतेडपि श्ड२ 
अदवग्रीबो5ग्रिमो नील- १४२ 
अश्वाकृतिधरं देव ३२७६ 
श्रदवे रथैगजेन्द्रेदद ४५३ 


अष्टमो उभूत्‌ त्रिपृष्ठस्यों ५६१ 
अष्टपप्सिहस्रोक्त- १०० 
अष्टाड्रानि निमित्तानि १५० 
श्रष्टादशसमा: लक्षा: घर 


अष्टाघिकसहलेण ३७८ 
अष्टापदमयः कुम्मं:... १५३ 
धरष्टावड गुलयस्तस्य २०६ 
अष्टा विशतिपूर्वाजु ८ 
धशष्टाविशतिरस्यासनू. २३६ 
श्ष्टोत्त रसहस्रोरु- ३२३ 
अष्टोपदासमादाय ३७६ 
श्रष्टो विजयरामादया:. ३२७ 
अट्टीं शिष्टतमानि १८ 
असंख्यदेवदेवीड्थय १७,१२३ 
असख्यातो मरुत्मश्घ. २४७ 
असयमादिक सर्व- ५५ 
असयमे त्रय दे स्‍्तः ५५ 
अमहतमनासेव्य- ३७९ 
असहावेदनातंस्य ४१४ 
असाउप्राग्गुद्ी तार्थ १रे८ 
धरसि दानवधिभागज्ञो १९४ 
अधि क्षद्धों पनुश्चक्त १४८ 
असुरत्व समासाद १७७ 
असौ कदादिदाषाढ- प्‌० 
थरममौ मनोहरोद्याने ५३ 
असो मात्तोपवासान्ते. ५३८ 
थस्वमभ्युयतार्को बा. ४३८ 


अस्ति कि नास्ति वा जीव-४६७ 
बस्ति चेद्‌ द्रव्धभेक॑ ते १७८ 
थस्ति तत्व देशोधन्यो-.. ९१ 
भष्ति मण्डोदरीोनाम २६३ 


हत्तरपुराणम्‌ 


चस्ति जीव: स चोपा्त- ४६७ 
अस्ति दिजतनुआया डरे 
अस्तु कर्ामियानो5य- ३४६ 
अस्तु कायः शुतिः स्थास्तु: ८९ 
अस्तु चेन्मत्स्यवस्धादि- २७२ 
अस्तु वा नाहतव्यक्ति- २७३ 
थस्तु साद्भाचादियादाना- ४७८ 
अस्मत्कुमारयोस्तत्र. २७६ 
अस्त्यन्न पुष्करद्वोप: ४४ 
अस्त्यत्र विषयोडडारूय: ५२९ 
अस्त्यन्यो5पि तदुच्छित्या- २८६ 
घस्त्येव देव तब चौदयि- ५७१ 
जस्त्येव सुश्ुतास्यातं १४२ 
अस्थानस्थ समीक्षयव १६८ 
जस्थिराद्रशुभान्येव ५ष्ट 
बस्मिनू खगपुराधीश- १३२ 
अस्मिनू जन्मन्यमु मन्ये १०८ 
अस्मिव्ज्वालाकराहाग्नौ ३७६ 
अस्मिन्‌ त्रिकोकछप्रज्ञासि ११७ 


अस्मिन्नेवाभवत्ती्थं.. १३२ 
अस्मिन्विदेहे पूवेस्मिनु ५३७ 
अस्मिन्नेवोज्जयिन्याह्य-४०४,४८८ 
अस्मिश्नेरावठे कयाते. १८२ 
अस्मिन्नेरावते रत्नपुरे १८६ 
अस्मिन्‍नृत्तरश्रेण्याम-. १४२ 
अस्यात्मादोघसदमाबा- ६४ 
अस्यावयवभावात्ते २०६ 
अस्येव तीयंठताने ४२८ 


अस्योत्पत्तो समुत्पत्ति-.. ३४ 
अह किल सुखी सोख्य- ७३ 


अह गुरुस्तपस्बीति ४३६ 
अह च तन्निमित्तोरु ४४७ 
अह प्रमुमंमाय कि ४२३६ 
अह मम शुभ नित्य॑ ६९ 
अह सत्यघराधीदा- प्र५ 
अहमन्यदिति & भ्या ६९ 
अद्दार्य तदिषं कात्वा. १५४ 
अहिसात्रतरक्षार्थ ५५६ 
अधहिसालक्षरा धर्म रेश्रे 
अधहिसालक्षयों धर्मों. २०१ 
अहिर्वा स्वाकृतावास:. ३३७ 


बहो पापस्य कोओप्येच 
अहो प्रवृद्धमज्ञानं 
अटह्दोभि कैश्विदासाथ 
धह्टीभिबंहुमिर्जञाता 

0 (/| 
आकण्ठपुर्ाहा रोडपि 
आकण किष्टनिमु क्त- 
आकरण्य तत्पुराणं च 
आकर्ण्य नारदादुदूत 
आकारेणैव कन्यार्था- 
का क्रोशद्मि. सकारुण्यो 
आसुयाय धर्मयाथात्म्यं 
आगत, कंसम ज्ज़ूबा- 
बाग्तामन्तरे दृष्ट्वा 
धाग्रतामेव मत्पुत्री 
आगत्य तपतेरप्रे 
आगत्याभ्यच्य वन्दित्वा 
आगन्तास्म पुननेतु- 
आगास्युत्सपिणीकाल- 
आग्रह निग्रह कृत्वा 
आचार कोटणशस्तेषा- 
आच्छियाह ग्रहीष्यामि 
आज्ञा यद्यस्ति देवस्य 
आदचर्यपठचक प्राप्य 
आतृतीयमवाशस्य 
मात्तसामायिकः शुद्धथा 
आत्मना मन्त्रिभिवन्धु- 
आत्मनो घातके त्रायके 
आत्मप्रवेशनचा रो 
आत्मस्तवो बन्‍्यनिन्दा च 
आत्मस्नुषामलकतु 
आत्पायमात्मनात्माय- 
आत्मेन्द्रियायु रप्टार्थ- 
आददे सयम पश्चा- 
आदाजजैनेश्वर रूप 
आंदातुमिच्छतो भन्तु 
जआादात्सयमसासाद 
आादाय कृत्रिम रापं 
आदाय ता यवायोग्य 
आदाय घीमास्ता विद्या 
शादाय विठ्ववान्‌ रूक्ष् 


२९०९ 
४५५ 
३६२ 
४३२५ 


पे४० 
३१० 
४१२ 
१०४ 
श्र्ष 
५१९ 
५२९ 
३९२३ 
१७६ 
३०२ 
३६३ 
५३९ 
४९० 
४७३ 
३१४ 
५५६ 
४2०० 
२८१ 
४०४ 

द््ड 
४३७ 
२५३ 
२५६ 
१५९ 
५२१ 
५५१ 

६७ 

१६ 
३५१ 
। 4 (:] 
शे०्८छ 


३९० 
१७० 
डर 
घ्र० 


जाधाय संबर्स भ्राप्य १७६ 
आदाय साधुमूर्षन्यं १०६ 
आदावनिन्दितामोग- २११ 
क्षादावेवाज्छिनसन्त्री ३५६ 
खाविकल्याणसत्पू्जा ७ 
बादितीथंकृतो ज्येष्ठ-.. ४४६ 
शादिभट्टा रकोत्पसत-... ४५३ 
शादिमध्यान्तगम्मी- ४३८ 
शादिमनरफे तस्मा- ५६५ 
ादित्यपाददोलेन्द्रे- ३१४ 
णादित्यामल्तठो मेह:. ११९ 
आदित्याभस्तदा देवी. १०७ 
भादित्यामः स एवाह॑ १७७ 
आदित्योद्गमवेलायामु ५१४ 


आद्वचक्रिवदेषो पि ७ 


आद्यमाजन्मनो लोभम- ११० 
आधदयश्रेणी समारुहय १९१ 
ब्ाधानप्रीतिसुप्रीति-._ १७७ 
आधाराधेयमावोधय-. ६३ 
बाधावन्त विलोक्यासा ३७१ 
आधिवर्य चक्षुषो: प्राहुड। २०५ 
आधिक्या:डावकेश्येशय. ५७ 
आधिपत्यं तदाबाप्यं. १०४ 
शआधिपत्यं त्रिखण्डस्यथ १७६ 
आधिपत्यं द्वयो: श्रेण्यो- १४८ 
धानन्दनाटक चास्य ५७ 
धानन्दस्तस्य भार्याया. ४०४ 


शान म्रामरभुनभगख्भरशिर: ३२९ 


आनाय्य तेन निर्भाय २६४ 
शानुषड्िकमेतत्ते ४६४ 
बानेतू तान्यशक्यानि २२९ 
आपचमक्षितिव्यासत- ४३३ 
आपअमावनेरात्म- २४५ 
आपतदगृद्धपक्षानि ३२० 


शआपतन्ती विछोक्योल्का- ६५८ 


आपत्य खादशनिवद्‌ू- ३७३ 
आपाण्डुगण्डमामासि. १४१ 
श्ापूर्णोवनारम्भा. ५११ 
आपेतुर्नेभसस्तदा ३७३ 
श्लाप्तागमोदितानात्वा- १५८ 
जाप्तै: कठिपपरेव श्रे४ड 


जे 


इलोकानामकारानुक्रमः 


भाप्तेर्द:बेन तद॒दु.लाद्‌ 
थाप्श्यस्याशुत्वमित्याह 


बाभावभाणम'प्क्षिप्य 

था स्पामाचन्तदाना भ्या-- 
वामध्यं रसिकामुला- 
धामनन्ति पुराणज्ञाः 
श्ामुलात्कायंमास्याय 
आमुलाद भस्मितं वीक्ष्य 
आरा: क्रमाः फलैनेम्रा+ 
आदयद्रायपुरं प्रीति: 
आयसान्यम्नितृप्तानि 
बायान्तमवधीत्सो :पि 
आयान्तीं दृरतो दृष्ट्वा 
आयुः परमसंख्यात: 
आयुर्देशसहुल्नाणि 
आयुरन्ते ततस्वस्मिन्ना- 
आयुरन्ते5वघिस्थान-- 
आयुरन्ते समाधान- 
धायुरन्यच्व विध्वंसि 
आयुरेवान्त॒को न्तस्थं 
आयुषीते चतुर्मागे 
गआयुषो३न्ते स संन्यस्य 
आयुषो5न्ते समाधान 
बायुषों वसति: काये 
आरमालेन सम्मिश्रं 
बारम्य विरहादृवृत्तं 
झायिकाणां घ॒ दीक्षाया: 
आपंमत्र श्रुत॑ चास्त- 
आर्षोपाश्रकवेदोक्त- 
मआराधनां पमाराध्य 
आरह्म जाम्बवं युद्ध 
अरुह्मय नावमम्भोधि- 
कषारुद्म शरुसन्यस्य 
आरहा शिविकां धुर्ये- 
क्ारृठतुयंचारित्र- 
आरोपयत बाषोषानु 
आरोप्य शिविकामेवं 
धारोह शिविकां तस्म/- 
थआारूम्ज्य लक्षण क्ष्यं 


हे०रे 
४९५ 
र्८४ 
७९ 
२०० 
३१२ 
४९२ 
ड३३ 
१९९ 
५१० 
४२५ 
४९७० 
१५५ 
श्ड 
शेड रे 
४० 
१४८ 
२६ 
१३१९ 
१६ 
१६ 
श्र 
र्‌ 
१ 
४६६ 
३२१३ 
३९१ 
७७३ 
२५८ 
२५० 
ड४०० 
४८९ 
५०५ 
६९ 
२०९ 
३८० 
झ्ड४ड॑० 
२९२ 
८ 


आालोच्य मस्त्रिभि: साउं- १५६ 


आवजेयम्त्या: केशार्भा 


ड८५ 


ध्जण 
यावतेनी संग्रहणी श्द४ 
श्रावसंस्थत्र निदश डु:ं शश्प 
आया तप: करिष्याव. ४रड 
थावां त्वामागतो है४६ 
श्ञावां संन्यस्थ तत्रेव. १७६ 
आवाभ्यामावयो: कार्य- २५३ 
आवाभप्रश्नयावैद १७६ 
आवेशिनी दशम्मन्या. १६४ 
आशास्प स्त्रीत्ववद्रात्रा- ३६६ 
श्लाशास्यासौ सुख सुप्ता ३३९ 


ज्ाधचर्यपञ्चक॑ चापि ८९ 
आश्वसो भें धरहेतव्यो ९४ 


आधवष्ठपृथिवीमाग-. ४१९ 
आषाढमासि ज्योत्स्ताया: ४२५ 
थआधाटस्य सिते पक्षे. ४६० 
क्षाषाढ स्वातियोगे तू. ३३३ 
बाष्टाक्ककमहापू्नं.. ३३९ 
आसंभ्रक्रातपत्नासि २४९ 
आसक्तिस्तेषु चेदस्ति. २२९ 
कषासायकादशाड़्रोर-. २१८ 
आधीत्सिहरथो २१६ 
आसीदिहैबव मलये ३२९ 
आस्तां तावदिदं भद्र. १०८ 
धास्तामन्यत्र तद्रीत्या ९४ 
भास्तामनादिभिगल- ५६८ 
अआस्रवस्य थ संरोध: ५७६ 
आहन्तुमसमर्था: सम ३६७ 


आहभिन्द्र सुख मुख्य- . २६ 


थाहतुंमुद्यता: सर्वे ३६० 
आहारं घर्ममित्राख्य: ११५ 
आहारादित्रयोत्सगं: १९७ 
भाद्टितान्यमता: सन्‍्तु १३२१ 


भाद्वितो देहिनो देहे ३६ 
क्षाहितो बहुधा मोहा-. ७९ 


आहृतोईस महोशिन रे२८ 
शआाहुयढा प्रसूनौषि:.. ४६३ 
[इ) 


इक्ष्वा कु: काइयपों बंश-५६,६७ 
इंदवा कुवंशविख्यातों ८० 
इदबाकोः परानाभस्य रे३े८ 
इड््तिब्वेष्टितैस्तस्था: ५०६ 


थ८६्‌ 
इत: कतीयसे विशां पड 
इतः: लेचरभूमतु-.. ४५२ 
इतः: परिजनों राम २९४ 
इत: प्रकृतमन्यत्तु ३६० 
इतरे5पि तथोरेव ३९२ 
इस ख्राम रच मच्याख्य- १५३ 
इत: सत्यभ्धरास्यस्थ ४९९ 
ध्तः स विश्प्यशकत्यास्यों ९३ 
इत: सुतवियोगैन ४११ 
इतस्ततो भटा व्यस्ता: ३२१ 
इतस्तृतीये कन्यैषा ५१२ 
इतः स्वामिस्त्वमेहीति. ५७ 
इति कतिपयवाश्मिवंधंमानं ५७२ 
इति कामारिनितप्तेव. २८५ 
इति केनाप्युपायेन ४९९ 
इति क्षीरकदम्दात्म- २६८ 
इति गजेन्समाक्रान्तन. ३१५ 
इति गोपान्समुत्साह्म. ३७१ 
इति बक्री समाछोच्य २३९ 
इति चित्ते विनम्यैत- ३०३ 
इति चिन्तयतस्तस्य ८९ 
इति चेतसि सम्व्श्यन्‌ू २०८ 
इति चेतोहरै: सीता. २८८ 
इति चेत्संसृती जन्ती. ३२०१ 
इति जीवस्थ यायात्म्यं॑ ४६८ 
इति जैनीमिमां वणी- १६३ 
इति तं व ततो दैवो.. १५८ 
इति तद्गूढद्ाासोक्ति-. ३०८ 
इति तद्गौतमाधीश- ४९४ 
इति तन्छवण/त्सद्थ:. ५३९ 
इति तत्कालूजं सर्व १८७ 
इति तज्जिनशीतांशु-.. १६४ 
इति तन्न तथोरासीद्‌ ७ 
इति तत्रावतोर्येष १७२ 
इति तत्प्रोक्तमाकर्ष्य. ३०६ 
हति तत्तवं जिनोहिष्ट- ५५ 
इति तत्सम्ययाकणयं १८७ 
इति तद्द्वयतदूप- १७० 
इति तदेवताप्रोक्त-.._ ४७० 
इति तहेववाक्सोध-.. ११८ 
इति तड्भासितं श्रववा ५०० 


उत्तरपुराणम्‌ 


इति तद्भभुयाकण्ये ११७ 
इति सद्रचनं चित्ते १४४ 
इति तदचनं श्रुत्वा १४३,९४४, 

३६३, ४०७, ५४४ 
इति तद्बचनप्रान्ते ४७४, ५३७ 
इति तहचनाज्ञात- ५५३ 
इति तदचनात्खवें: ५२१ 
इति तद्रचनातकोषपि ३७६ 
इति तदचनाहीत- १६३ 
हति तदचनादेष ५५३ 
इति तद्भ्ननाल्‍लब्ध-. २९५ 
इति तद्धेतुसम्भूत- ध्८ट 
इति तन्मुनिराकण्यं ५३९ 
इति तलल्‍लोकमोढर्य यथ ४७६ 
इति तस्मिन्‌ महीं पाति ५३ 
इति तस्मे सुतां योग्यां. ५०९ 
इति तस्या: परिप्रश्ने ४१७ 
इति ता जन्मनिर्वाग- १५९ 
इति तां माम्रिवापृष्य: ३०१ 
इति तान्‌ वारयन्‌ ऋ्रुद्धान ३२०८ 
इति तापसवेषेण ५०० 
इति तोथंशिना प्रोक्त॑ ४१९ 
इति तुष्ट्वा निर्वाये द्राक-३६० 
इति तेन खगा: मुग्धा: १०६ 
इति तेन स पृष्ट: सनू १८६ 
इति तेनोक्तमाकर्ष्य २९८ 
इत्ति त्वत्कान्तया राजन १५५ 
इति त्रिविधनिर्वेद- ३६ 
इति दासीसुर्त गेहा-.. १६० 
इति दूत तदायात॑ १४५ 
इति देव: समभ्येत्य ११ 
इति देवो उप्यसौ तस्य १८० 
हति देग्या कनीयस्या: १८५ 
इति द्वादशनिदिष्ट- २३ 
इति द्वादशभेदोक्त- १३१ 
इति द्विजोदितं श्रुव्वा ५२२ 
इति द्वितीयकल्याण-.._ २०४ 
इति द्विलक्षपञ्थाशतू- ५८ 
इति धर्म विनिश्चित्य. ४५८ 
इति धर्मविशेष॑ तत्‌ ३२६ 
इति नाम्ना सूृपृत्राय ७९ 
इति निर्भत्य दृष्टवामा ५५३ 


इति निर्ध्याय निविद्य ३८६ 
इति निर्भत्सितों सुथः ९२ 
इति निधिश याहाफुू. ३७० 
इति तिविश्व संघारातू १०२ 
इति निर्वेदसंयोगाउ़्ो- ३१४ 
इति निदिचत्य पापात्मा २६८ 
इति नंमित्तिक दृष्ट्वा. १४९ 
इति नैसगिकाशेष- ३९५ 
इति परममवाप्प- २१० 
इति पूर्वेधिवान्यस्थ.. २७१ 
इति पृष्टो जिनाधीशों. १७२ 
इति पृष्ट्या प्रतोष्यैनसे १६१ 
इति प्रकाशकोपो5भू- ५२४ 
इति प्रतिनिधृत््याशुन ३७६ 
इति प्रत्याप्य तं पाप २६९ 
इति प्रत्याहतु: कर्ण-... २४२ 
इति प्रभृतद्रभ्येण २७९ 
इति प्रलूम्मनं तस्य २२९ 
इति प्रवृद्धपुष्या नु- २३३ 
इति प्रातः समुत्याय_ ५२३ 
इति प्रापयत देवों ५५७० 
इति भ्राहैवमुब्ते5पि ७७ 
इति भकक्‍तेन तेनोबत- ७८ 
इनि भकत्वा कनाछापा २३६ 
इति भावयता पुंसां ५७५ 
इति भीत्वा तदभ्यणं. ५४८ 
इति भृूयो नरेन्द्रेण ९ 
इति भत्वा जिनप्रोक्त ५५४ 
इति मत्यवानुमानेन ४८३ 
इति मत्वापि साशद्ूू:. ३६५ 
इति मत्वा विसृज्यवान्‌ १७६ 
इति मत्वा सुते राज्य- ११७ 
इति मत्वा स्वनामादु.- २९८ 
इति मन्त्रिग्ण स्व. ३०९ 
इति मानोदयात्पापी ४४७ 
इति युद्धान्दमासादथ.. १७१. 
इति युध्वा चिरं व्याघान्‌ ५०१ 
इति रक्त स्थ्यं भूयो.. ३०६ 
इति राजपुर गत्वा ण्रड 
इति राजोपदेशेन ५५६ 
इति वक्री मवेत्तापि ५३२ 


इति वामनरूपेज 

इति विज्ञाततत्तत्त्व॑ 
इति विद्वत्सभामध्ये 
इति विन्यासिते सैन्ये 
इति विश्वभुवं भूय: 
इति वृद्धोक्तिमाकर्ष्य 
इति सड्ध न पृष्ठो +सो 
इति शब्दार्थगम्भी र- 
इति शोमद्गणाधीश- 
इति श्रीविजय दोर्भ्या- 
इति श्रृत्वा मुनेव क्यं 
इति श्रुत्वा वो राज्ञा 
इति श्रुत्वा समागत्य 
इति ससारसदुमाव 
हृति संगीतवीणादि- 
इति से बिन्‍्तयन्‌ लब्ध- 
इति स बिन्त्य तो 

इति संचिन्त्य सजात- 
इति सत्पात्र सम्पन्न- 
इति सत्याजनिष्पन्न- 
इति सच्चस्ततो दवुतो 
इति सतुष्य तत्सवं- 
इति सपूर्ण राज्याय 
इति संप्रशनयामास 
इति सर्व मनोह्ारि 
इति सर्व समाकप्यं 
इति सर्वभिद श्रुत्वा 
इति सर्वेड्पि संगत्य 
इति सर्वे समासीना- 
इति सा तद्गच. श्रुत्वा 
हति सावेदय भूपाल 
इति सोतावचः ध्षृत्वा 
इति सो5पि कथामित्यथ 
इति सो5पि दयालुत्वा- 
इति सो5पि समासचन्न- 
इति स्थाद्वादसंदर्ष्ट 
इति स्वकुलयोग्याय 
इति स्वगतवृत्तान्त- 
इति स्वपुण्पमाहात्म्य- 
इति स्वपुत्रणौत्र।दि- 
इति स्वानुअसंप्रश्ना- 


३५८ 
२९५ 
५०२ 
३८१ 
२७१ 
भरर 
३९३ 

दि 
भ२५ 
१५५ 
५१३ 
१४७ 
३६६ 
४९७ 


८२ 
१७५ 
५२० 
११६ 
११६ 
१४७ 
३६६ 
१४२ 
५४० 
४८० 
५६९ 
३५३ 
२७१ 
४८० 
१९५ 
१०९ 
२९२ 
३८८ 
४९५ 
३३४ 
२६६ 
रप्४ 
२९० 

घ्छ 
१८५ 
१९३ 


इलोकानामकारायनुक्रम+ 


इति स्मररणथ भव्याना १८६ 


इति स्तुत्वादिकल्पेश्षो श्ष 
इति हस्ततलास्फालनेन २६७ 
इति हितकृतवेदी २११ 
इतीत्यादिकुदृष्टान्त-. ३९५ 
इतीदं जनतासवं १११ 
इतीदमुचितं कार्य- इ०४ड 
इतो मं शपथ गनन्‍्त्‌ २२३ 
इतो जलनिषेस्तीरे ३७६ 
इतो$तिदृष्षमोत्सपिष्या: ५५९ 
इतो धान्यपुराभ्यणं- ५५० 
इतो नलिनकेतुश्य १८२ 
इतो लड्ध/मधिष्ठाय २८४ 
इतो विनीतानगरातू. २९५ 
इतो5श्वग्रीवचक्रेशो १४५ 
हतो5स्मिन्दशमे मावी_ ४५६ 
इत्थं गोतमवक्‍्त्रवारिजलसढ-५६५ 
इत्थं स्वकृतसंस्तोत्र:.. ५५० 
इत्थं तेनेड्धितशेन ७७ 
इत्यं घोढशमावनाहित- ६ 
इत्यग्रासनमास्थाय ५२१ 
इत्यत सोडब्रबीद्‌ ब्रृहि. २२३ 
इत्यतस्तद्वच: श्रुत्वा ९२ 
इत्यतो 5लछकसुन्दर्या ५१३ 
इत्यत्यतजंपत्सो$पि ३४४ 
इत्यन्॒ परशब्दार्थ १०९ 
इत्यध्यक्षिपता सोडईपि._ ४०७ 
इत्यनालोचिताथ्ंस्य ४७७ 
इत्यना छो च्यकार्याजूं श५्‌ 
इत्यनुज्ञातसर्वाज़- ४६८ 
इत्यनुश्रेणिकप्रइना ४इ७रे 
इत्यनेन स मन्त्री थे २७६ 
इत्यन्तस्तत्त्वतो ज्ञान्वा ५६ 
इत्यन्योप्न्यकथाकाले. ३९० 
इत्यन्योउन्यान्वितापत्य- १४९ 
इत्यन्वतो55जनासूनु-.. ३०७ 
इत्यन्वयुडक सुग्रोव.._ २९७ 
इत्यन्वास्यत्‌ स तच्छ सवा १५१ 
इत्यपश्यत्तद वैन- श्र 
इत्यपायं विजिन्त्यैकं ९४ 
इत्मपृथ्छरसों चाह ४३२ 


पद 
इत्यप्राक्ष तदावोच- ५०२ 
इत्यप्राक्षीत्ततोउस्मानिः २५३ 
इत्यप्राक्षीकसो वास्व १६८ 
इत्यप्राक्षीत्स तां सापि ५४८ 
हत्यप्राक्षीज्रुपोपप्यय्य २१५ 
इत्यब्रयोततदाकर्ण्य श्डर 
हत्यब्रवोत्तदादाय ३०९ 
इत्यब्रवोदद: श्रुत्वा १६९ 
इत्यब्रवीदसो सोईपि. ४५८ 
इत्यब्रवीदियं द्वेतु ३९० 
हत्यभिष्टूयमानस्यथ ३७५ 
इत्यमात्यस्य दुश त्त.. १११ 
इत्यमुज्चत्सद्ायेस्तै-. ३०५ 
इत्ययेमायते नैव ५९ 
इत्यवादीसत. पापी २६५ 
इत्यवादीत्तदाकष्ये १९३,२९२ 
इत्यवोचत्त दाकर्ण्य १७६ 
हृत्यवोचदसो चैत- ३५८ 
इत्यवोचन्वचस्तेषा-. २०८ 
इत्यप्रेषं गरीक्षोक्त- ४१९ 
इत्य्टाविशत्तिभूत्वा ५२३ 
इत्यसभ्यमसोहव्य हर 
इत्यसावपि योग्येन ३०६ 
इत्यसों थे गणाघीश- ५३० 
इत्यसो तैग्धिक्षिप्त- ५२१ 
इत्यसौं सिहचन्द्रोम. ११४ 


इत्यस्य राज्यसंध्राप्तो ३५ 
धत्यस्य सो5षपि वाग्जाल- ५३५ 


इत्यश्या घेनुमादाय २२५ 
इत्यस्या, प्राहिणोत्पत्र ५५१ 
इत्याक णिततद्ाकयः ३०९ 
इत्वाकर्य तदोक्त १७९ 
इत्याकष्ये फरीनद्वस्त- १०८ 
इत्याकण्यं वचचसतस्थ ५२६ 
इत्याकष्यं सुघमास्य- ५२७ 
इृत्याकछय्य काकादि- ३७ 
इत्याकरब्य को दोषो ५२२ 


इत्याकलय्य यायात्म्यं उ्डं 
इत्याकाशे विभानैस्त'- २६९ 
इत्वरी: सम्पदस्त्मकत्वा १४६९ 
इत्यास्यस्त्समाकर्ष्यष ५०० 


ण्प 


हत्याख्यत्त द्वब: सोहु- ३११ 
इत्याख्यत्साप्यदः परपा> २९१ 
इत्पास्यत्साथंकोपाल्यं २८६ 
इत्याख्य्नकुलेनामा. ४८९ 
इत्याख्याता: पुराणज्ञ- २७७ 
इत्मात्ततत्त्वसारं त॑ं १६ 
इत्यात्मस्वामिनीदादय ५०५ 
इत्यात्मानं तिरोधाय ५३२ 
दत्यास्मानं बिनिन्धेन॑ ४९० 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्य १४ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ सद्य- १६१ 
इत्यादि तत्त्वसवंस्व रड४ड 
इस्यादितद्वयो योग्य- ५७ 
इस्वादि तेन गम्भीर>. ९५ 
इत्यादियुक्तिमद्वाग्म:ः.._ ४९८ 
इत्यादियुक्तिवादैन २३९ 
इत्यादिशति वां देव- ९४ 
इत्यादिहेतुभि्जाति-. ४७६ 
इस्‍्यादेदंं समाकर्ण्य ४१८ 
इत्याधिपत्यमासाथ २०७ 
इत्यारोपित रत्नों र- ३२५ 
इत्यारोप्प सुते राज्य २३८ 
इस्यारोप्यासन स्वर्ण- ५४८ 
इत्याहनोक्तं तत्तथ्य॑. ४७८ 
इत्पाविष्कृत्स चिन्त: ३९ 
इत्याशापाशमान्छिय र्‌ 


उत्तरपुराणम्‌ 
इ्युक्त: संसूतेमूपी.* ९ 
इत्युक्त: स भवेद्ेव ११० 
इत्युक्तर्तेन वागेन्द्र;... १०७ 
इत्युक्तस्तै: सकोपो वा. ५२१ 
इत्युक्तिभिरिमां मुकी- २८७ 
इत्युक्तिभिमंनस्तस्थ._ २७० 
इत्यूक्तो नैगमास्येत... ३७६ 
इत्युबत्वा काललब्ध्येव. २२५ 
इत्युकत्वा क्षुत्पिपासादि- १५१ 
इत्युकत्वा ठो सुरौ सृकत १३६ 
इत्युक्टवा55रोप्य ठां खेटो १५३ 
इत्युकत्वा वैरिनाशार्थन- २६९ 
इत्युबत्वास्तद्विजो दुसुत- ४७५ 


इत्युक्त्वा स्ववमित्वानु- ४८२ 
इत्युक्ते देव कि सत्य- ११ 


इत्युबत्यैव परीत्य १७२ 
इत्युग्रवंशवार्धीन्दो>. डेप 
इत्युग्रसेनवा चोच्त्‌ ३८५ 
इत्युच्चैयंणनायको ४०५ 


इत्युदात्तवचरोमाला ५२ 
इत्युदात्तो मनोम्भोषी.. ४१ 


इत्याशवासं मुनिस्तस्त- ४९१ 
इत्याह त॑ं मुनिः सोडईपि ५३९ 
इत्याह तद्बच. श्रृत्वा १६२,२६६ 


२९०, ३६३ 
इत्याहतु: लगेशोइस्तु.. १४७ 
इत्याह तो व कि १४६ 
इत्याह वचनाभीषु ५६३ 
इस्याह सादरं सापि २८६ 
इत्य।ह सो5पि तद्ाक्य- ११ 
इत्याह सो5पि सुध्टूक्त॑ ५२२ 
इत्याहु: सो5पि तच्छु तथा ४१४ 
इत्याहैतदत्र: श्रूत्वा. ११८ 
इत्युक्तं तदभात्यस्य. २३९ 
इत्युक्तवन्ती तत्कोप- १३३ 
इत्सुक्तबांस्तत: सर्वे... ५२१ 


इत्युदोयं कुमारं त॑ १८८ 
इत्युदी यरपियामास ३६६ 
इत्युद्धतोदिते: कोप-_ २९६ 
इत्युपायमसावाह २७६ 
हत्यूजुसूत्रमावेन स शेर 
इत्येकाले वचस्तस्य ३२७ 
इत्येतदुबन ज्ञात्वापि. ४३६ 
इत्येतदुक्तमाकर्यं २८५ 
इत्येतदभिधा या शु- ४९६ 
इत्येतदुपदेशेन ३०५ 
इत्येतानि समस्तानि १९८ 
इत्येबं प्ररितस्तेन १६८ 
इत्योदासी स्यभापन्ना ५४० 
हृदं च स्वयमाहासों ३०५ 
इंदंखावश्यक नंव्यं ४८३ 
डूदं तावद्विचाराई २७२ 
इदं प्रकृतमत्रान्य- २४२,९१३,५१८ 
इ॒द प्रत्येयमस्योक्‍तं १५१ 
इदमन्यत्ववचित्कद्चि-- ५४१ 
इदमन्यदित: किचि- ५२४ 


हृदसिति विधिपाकाद ९६ 


इवमेव किमस्त्य्य- . १९२ 
इृद सरस्त्वया केन ५१७ 
इदानीं पुण्डरीकिष्यां. १८७ 
इदानी मप्यसौ दुष्टो १४६ 


इन्द्र: कामयते कार्म्ति २१ 
इन्द्र: बवेतरथ रामान्तो २२४ 


इन्हकोशेबुह्द्यन्त्रे।« २०१ 
इम्रणित्पमुखास्भूप- २९८ 
इम्नजित्सेद्रबर्माति-- २०८ 
इन्द्रनोरूच्चावि देह... २९३ 
इन्द्रवम भिधानेन ३१५, ३३२ 
इम्द्रियायेंचु संसक्ती. रेरे४ 
इन्द्रोपेन्द्रादखिनान्ती. १६१ 
इभ्यात्कृती सुतो घावी ५३१ 
इूसां तद्ग्वंदुर्भाषां ३१० 
इच्चा रम्या महानद्य- १८८ 
इमे द्वे दीक्षिते केन ५२४ 
इमे राज्यस्थिते प्रा २८३ 
हम॑ कन्येति संपृष्टा ४२० 


इयम्तो5स्मिन्मविष्यन्ति. २८ 
इवोध्वंइदाधिना राज- २६८ 


इष्टं तस्मिन्मयामीझो.._ ४७७ 
इंष्टाप्टादशघा न्यावां ८८ 
इह क्षत्रपुरे दारु- ११७ 


इंद्ट जम्बूमति द्वीपे१,२१३,४०३ 


इह धर्मोपदेशेन ५३७ 
इह पूर्व विदेहे5स्ति ४०रे 
इह प्रत्येकमेतेषां ११९ 
इह प्रेम्णागतोउस्मीति २८५ 
इह छोकादिपयेन्त-.. २३९ 
इह सपासिभिरभूपै: ५४७ 
इह सबिवतनुज- ३३० 
इह्ाप्यवश्यमेध्यन्ति ४२१ 
इष्टेव मारते क्षेत्र २५० 
इद्ैय श्रीधरास्यस्य ९३ 
[६] 
ईहरयेवरप्रमाणानि १०९ 
ईदशं संसृरेभाव॑ं ११३ 
ईदशी नश्वरी ज्ञाता डरे 
ईशानेन्द्रो विदित्वेत- . १९४ 


ईशानोल्त्यां दशां यातो. ५२ 


ईषन्निमीलितालोड-.._ २८८ 
[३] 
उमग्रसेनस्तदा|लोबय ३६५ 
उद्यताभिनयप्राय॑ २० 


उच्चैःस्थितमिदं पपरय. ३३७ 
उच्छेध कोटिमार्ढो.. ९४ 


उज्जयिन्यामथान्येद्यु-.. ४६५ 
उत्कृष्टजीवितं तत्र ४२४ 
उत्ड्ृष्टायु:ध्यितिस्तत्र. ४१९ 
उत्कुष्टेन शर्ते सप्त-- ५६२ 
उत्तराभिमुख: पोपे... ४३७ 


उत्तिष्ठ स्वविमो मुक्ता-. ८ 
उत्पन्न यौवन तस्य १४१ 
उत्पन्न स्वामिन: किचिंदू १५५ 
उत्पन्नमायुधागारे 

उत्पाताश्न पुरे5भुवन्‌ 
उदवकुरुषु निविष्टू-. ४०३ 
उदव्ु प्यां खगार्ष:शो 
उद्गमेनेव निश्वुत-.. ४५१ 
उदतिप्ठत्तदवास्ती-. २६६ 


उदन्वानिव रत्नस्य ५५७ 
उदयादिविकल्पेन रडडें 
उदयाद्रिमिवारुह्म ३१६ 
उदयाप्नोदयादल्य २४० 
उदयास्तमयों नित्य २९९ 
उद रस्पक्षमाग्गेण २३२५ 


उद्गमे5पि प्रतापोधध्य. २२ 
उद्धृत्याशनिवेगस्य ३५६ 
उद््‌धृत्येलाब्ययाप्यद्रें-. १०६ 
उद्भ्रृतविस्मयो5पृच्छतू. ३८४ 
उन्नतमुजितं तेजो ३३७ 
उन्मादीव मदीवबान्धो ६७ 


उपका रं महान्त में शेडर 
उपचा रवदभ्येत्य- ३७७ 
उपयम्यापरां श्रेष्ठी.. ४८८ 
उपयान्तीमिमां बीक्ष्य २८९ 
उपयोगक्षमाशेष- पड 
उपयंशनिवेगार्य-. ५२५ 
उपल्ास्फालनाक्षेप-.. ४३० 
उपविद्य तदभ्याशे ३५६ 


इल्लोकानामकारायनुक्रम: 


उपविष्टानिजाचारं ३९७ 
उपविष्टो मुदा तेन ३ेण्४ड 
उपसर्ग विजित्यास्थ. ३४६ 
उपसर्ग व्यधात्तेषु ५२५ 
उपसर्ग व्यधान्मन्त्री ३५८ 


उपाध्यायत्वमध्यास्य ४८९ 
उपाध्यायो5पि कालान्तरेभा-५० १ 
उपायमेकमालोच्य ८ 


उपायश्रिन्त्यतां कोडषपि २९६ 
उपाया येन संचिन्त्य ४७ 
उपायोध्यं व्यधाय्येव_ २७१ 
उपायैस्ताभिरुदूवुत- २९३ 
उपाजितपरारधोंरू- १०८ 
उपासक द्विलदयार््यों छ्ड 


उपेक्षितो5यमर्च व १०६ 
उभयनयभेदाम्यां २४ 


उभयायत्त सिद्धित्वाद. १४० 
उम्रयो: सेवयोस्तत्र १४७ 
उधया सममाध्याय ४६६ 
उल्करापातसमालोक्य ३४२ 
उल्मुकाछी रिवायोदूधु ३१६ 


[ऊ] 
ऊर्ध्वग्रेवेयकस्या घो १८५ 
ऊध्वंवक्‍त्रवमद्वक्वचि- २२० 
ऊध्वंब्रज्यास्यभावत्वा- ३८५ 


कह] 
कऋणल्षे पष्ठोपवासेन २०८ 
ऋचो वेद रहस्यानी- २६९ 
ऋजवो घामिका बीतदोषा: ड४ 
ऋजुऋुछानदीतीरे ४६६ 


ऋजुश्न विपुलास्यश्र.. ४५२ 
ऋणजुत्वाज्जद्रे प्राणानु ३१९ 
ऋरां सवृद्धिकं तावत्‌ू ३३१ 
ऋतं वादचि दयाचिते ५२ 


ऋद्धय: सप्तरर्वाड्गा- ४६८ 
[०] 

एककोईपि हली सर्वानू १७१ 

एकत्रिशत्समुद्रायु- रेड 


एकत्रिशत्सहल्लान्द-.. रेड 
एकद्रभुपोषितप्रान्ते ५५६ 


एकधर्मात्मकं सब 
एकविशतिरब्दानां 
एकस्विलोकशिखरं 
एकादशविषस्तव 
एकादशसह श्रोमठ- 


एकादशसहस्रावधी 
एकाददयां सिते चेत्रे 
एकीकृतयतिकब्रात-- 
एको5पि धिहसदश: 
एतत्पृष्पै: प्रवाले श्र 
एतलुत्कारतो ज्येष्ठं 
एतदर्थ कुबोनानां 
एतदेव विधातारं 
एतदेवा थंशास्त्रस्य 
एतद्वितयम्व 
एतड्/वनया बच्चा 
एतद्राज्यं परित्यज्य 
एतप्निवासिनी जित्वा 
एतन्मां मछुरं सत्या: 
एतयोपेन्द्रसेनस्य 
एतस्यानन्दमत्याभ्न 
एततस्यैव गुणलंक्ष्मी 
एतस्मिन्‌ भारते बर्षे- 
एतस्मिन्सम्भवेदेत- 
एतानि सन्ति में नेव 
एतान्‌ सहजशत्रुत्वाद 
एतास्वपि मह्ामाग 
एतु गृह्लातु को दोष 
एते क्रमेण पतञ्चापि 
एते च नीचकः यस्मा- 
एते श्रयोषषि विद्यानां 
एतेन परिद्यारेण 
एतेषां क्रम: काले 
एते सर्वेष्पि साकेत- 
एतेः सुखमसो स्वाप्तेः 
एतौ ततन्न त्रयस्वरिशत्‌ 
एत्य राजगृहं साढं 
एभमिघंर्मोपदेशार्थ 
एवं कर्मवशाज्जन्तुः 
एन॑ काले प्रवात्येषां 


ण्८टर 


४७९ 
प५८ 
३२९ 
५५२ 


५६४ 
एकादशा ज्भूघा री सन्‌ १४,४०, १२८ 


३१ 

३१ 

छड 
२१३० 
२८७ 
२५१ 
१६१ 
२७० 
१०९ 
डी 
१९८ 
२२९ 
५४६ 
३०३ 
१६२ 
१७५ 

५८ 
१२४ 
४१३ 
११० 
४२० 
डरे 
१२६ 
५६४ 
भरे 
२६२ 
१७९ 
५६० 
१५८ 
४२४ 
१९८ 
प्‌५४ 
२२१ 
११८ 
३६० 


"५९० 


एवं कुबे रदत्तस्य 

एवं केवलबोधेन 

एवं गच्छति काले /ःस्मिन्‌ 
एवं चतुर्गतिषु ते बिर- 
एवं अर्ूं चिरं रन्त्वा 
एवं तत्र स्थिते तस्मिन 
एवं तपः करोतीति 
एवं तपस्यतस्तस्य 

एबं तपत्यतों याता: 
एवं तयोमंहा भाग 

एवं तयोः समुद्भूत« 
एवं तुमुलयुद्धेव 

एवं विरूपसन्मागगत्र 
एवं दिनेषु गन्छत्सु 
एवं दुष्परिणामेन 

एवं देवगतो दिव्य- 
एवं देव्यां तुजा साक॑ 
एवं द्वादश भिर्देवो 

एवं द्वाददासंख्यान- 
एवं नित्य निशाप्रान्ते 
एवं पठचल पक्षाब्धि- 
एवं परम्परायात-- 
एवं पित्रा सशोकेन 
एवं पृथरिवनिदिश्य 
एवं प्रतिसदृ्ताब्द 

एवं प्रयातति कालेउस्प 
एवं प्राथयमानों मां 
एवं बन्धविधघानोक्त- 
एवं बहिः कृत: सर्वे- 
एवं भवास्तराबद्ध- 
एवं भवान्तरावजितो- 
एवं भूखेच राधीशं 

एवं महामुनिस्तत्र 

एवं रामदिचिर रन्त्वा 
एवं राज्यसुखं श्रीमान्‌ 
एवं विनोद रन्यैश्न 

एवं विद्वरमाणं तं 

एवं वैषधिक सौख्य॑ 
एवं ब्रतेन संन्‍्यस्थ 

एवं शेयनवध्थान-- 
एवं श्गालवल्लुन्धो 


भश्३ 
३२८ 
५५९ 
१२० 
२८८ 
२५२७ 
५२० 
३८७ 

६९ 
शे२५ 
५०५ 
३८२ 
१५९ 
५७०३ 
३६२ 
३४३ 
५२० 


३३५ 
१०९ 

८२ 
१५९ 
२६६ 
१३९ 
५५८ 
४१८ 
३०९ 
४९४ 
२६७ 
१७५ 

३३ 
३११ 
३५९ 
२८७ 


जे 


५१८ 
रेश४ 
४५५ 
४५७ 
४२६२ 
५३४ 


चउत्तरपुराणम्‌ 
एवं भ्रावकसद्धर्म ४९२ 
एवं संग्मयन्‌ काल २९ 
एवं संवत्सरात्नोत्वा ३२६ 
एवं संसारसा रोह- रर 
एवं संप्राप्तकल्याणा: ४२१ 
एवं सर्वाज्भशोभास्प २९ 
एवं सुलसुखेने व श्५३ 
एवं सुखेन कालेउस्य २३९ 
एवं सुखेन भूमतु: १८१ 
एवं सुखेन सर्वेषां ३५३ 
एवं स्वक्ृतपुण्यस्य डर२ 
एवं स्वपुण्यपाकात्‌ २८१ 
एवमन्ये5पि ते रन्‍्ये ३२२ 
एवमुक्तवते तस्मे ३५९ 
एवमेन स्वयंबुद्ध १३० 
एष एव पुरुमुंक्ति ४३७ 
एप एवं मम प्रषो ९ 
एव एवं विधिज्ञेय: ५६२ 
एप देवोपनीतं तद्राज्यं ३४४ 
एप पूर्वंभवे शंत्रु- १८१ 
एब राज्यत्रियं भुज्जनू २६१ 
एपो5पि पर्वतो विद्याधर ११९ 
ए] 
ऐकत्वसज़्रे:्प्येतन्न १७८ 
ऐरावतगजस्कन्ध- ८१ 
ऐराबतीनदीतोरे १, ५, १६४ 
ऐराबतीसरिदृक्षिणान्ते. ४ट४ 
ऐन्द्रस्थाभिषुखों भुत्वा रेरड 
[औ] 


बौलत्तिक्यादिधीग्रुक्‍्ताः ४६९ 
ओत्सुक्यात्तदन गत्वा १५१ 
ओदासीन्य सुखं तच्च छ४ 


[कि] 
कंस यथ।हंमालोक्य ३६९ 
कुंसनाम्ना समाहुत:_ ३६३ 
कंसस्तद्व चने श्र॒त्वा १६९ 
कंसेन निजभृत्येन ३६३ 
कंसो प्प्युत्पत्तिमात्रेण... ३६३ 


क: क॑ कि वक्ति केनेति ४१३ 


कः सामवित्ययोक्तव्य- ३०४ 
कंचिन्मत्त गज बीत- ३७१ 
कटक साज्ूद चुलामणि ३२४ 
कटो तटी कटीसूत्र- २०६ 
कृष्टकानिव राज्यल्य ५५७ 


कण्ठस्य कः ह्तवो5घ्य स्पा> २८ 
कथं बय कस्माज्जातो १३० 


कथं तदिति चेत्किधि- ५२३ 
कथं तदिति चेदस्मिनू २५९ 
कथ सागरदत्ताखूुयं ५३८ 
कृथप्त परछोक चे- २३९ 
कथमुन्मत्तकस्येव २५७ 
कथा; प्ररूपयन्प्रीत्या ४७१ 
कथाकथकयोस्ताव- ४४३ 
कथ्यतामिति दिव्याव- ५१३ 
कथ्यतामिधि पापेन ५५६ 
कदम्बवालुकाताप- ४५५ 
कदम्बवृक्षमुलस्थ- ९० 
कदली फलमादश्य॑ र्र्४ 
कदाचिच्च महीपाल:. १६१ 
कदाचित्खचराधीश- १६५ 
कदाचिच्चेटकास्यस्य ४६६ 
कदाचिच्चेटकों गत्वा ४८३ 
बदाचिच्छास्दाम्भीद-. २२० 
कदाचिज्जलयात्राया- ५१२ 
कब दाचिउ्जातवैराग्य: १९ 
कदाचिज्जिनपिन्नाभा. रे४० 


कदाचित्कानने तस्पिनू ४४४ 
बंदाचित्कातिके मासे ७७,२४९ 
बदाचित्ताललब्ध्यास्प. ४४९ 


वंदाचित्कालला भव १९० 
कदाचित्केतचिद्धेतु-._ ४७४ 
कदालित्तत्पुरप्रत्या- ५१२ 
कंदाचित्तेत गटवामा २४८ 
कदाचित्ते सुता दृप्ताः ९ 
फदाचिंत्प्रावृढ्ा रम्भे २२३, ३४८ 
कदा थित्सिहुसेनो ११३ 
कदाचिदिति संचित्य. ५१५ 
कदाजिद्ध रणीचर्ता २१८ 
कद्याचिद्धमं सेनाख्य ४०१ 


क्दाचिद्गतिषेणो5मृतु ६ 


कदांधिद्र व्मिवेगो ११४ 
कदाचिद्राजसिहास्य,. १३२ 
कदाचिद्विजया देवी ४९४ 
कदाचिब्रिशि केतापि. ५०८ 
कदाचिन्मत्पिता भौम- ५४६ 
क॒दाचिन्मत्पिता सन्‍्त्र- ४९० 
कदाचिन्मन्दरे विद्या. १७७ 
कदाचिन्मुनिसछुस्थ १९७ 
कदाचिल्लक्सणो लाग- ३२६ 
कदाजित्स तृपो दान १९४ 
कदा थित्सानुकम्पेन ३९३ 
कनकश्री: सहास्येत्यगप. १७२ 
कनकोज्ज्वलनामाभु- ५६५ 
कनत्कनकविफग्नहो ३३६ 
कतीयसी गुणैज्यें्दा. ४०२ 
कनीयान्‌ जिनदशोइथ ४२३ 
कन्दमुलफलान्वेषी १८३ 
कन्यकाना कुमारं त॑ ५३३ 
कन्यकाभि. शर्तें: सा १७६ 
कन्यां गवेषयेत्वेति ५११ 
कन्याकुब्जम्हीशस्य २२२ 
कन्याशतं ममस्त्यत्र २२४ 


कन्याहस्तिसुवर्रवाजिकपिला ७८ 
कान्तामि: कमनीयाभि: २९ 
कपिला दिस्वशिष्याणां 


४४७ 
कपीना यूयमालोक्य ५२६ 
कपोलफलको घुक्षी २०५ 
कमठ: कुककुटसप: डरे 
कमठ प्राक्‍्तन: पापी ४३३ 
कम्पसाने रधोवस्त्र: ४९७ 
कर पराध्यरत्नानि १३३ 
करजालमति कान्त- २५३ 
करणत्रयसंयोगात्‌ ६० 
करणत्रयसंगान्त- १५९ 
करणप्रावरणालम्ब- ५६२ 
करणानामभीष्टा ये ४४६ 
करवाणि कर्थकारं १२१ 
करा प्रकर्प रेणो पलक्ष्य-. ३४९ 
करालकरतवालाप्र- ३८१ 
करिष्यश्नतित॒प्ताना ५१३१ 
क्रीन्द्रमक तकीण्ण ३११ 


इल्तोकानामकाराधलनुक्रमः 


करेण शुरसेनो5हं 
करेणुमागंमालोक्य 
करे: प्रविक्स्त्पुष्करे- 
करेतिज: कुमारस्य 
करोति कुत्सितं कर्म 
करी प्रसार्य सस्नेहं 
कण्णभ्यराँ प्रवतित्वा- 
कर्णों तस्य न वर्ण्यते 
करा छक्षणसंपूर्णो 
कतंव्यमिति संपृष्टो 
कर्मणोउस्य समर्थो5ह- 
कर्मनिर्मुलनं कर्तु 
कम्ममेदात्‌ फल तेषां 
कर्म स्थात्कि न वा पुण्य 
कर्माण्यनादिबद्धांनि 
कर्माण्यष्ट सकारणानि 
फर्मारिभिरिदं से 
कर्मेदमुचितं स्यात-- 
कर्म निश्चंणस्थासी- 
करवेंटा: खत्रयद्येक- 
वल्पामरे: सम॑ सर्वे- 
बलडूक्षीणते राध्ि 
कलडद्भुविकल: कानन्‍्तः 
कलापी गतवानेक:ः 
कलापे पत्चितं ध्राच्यं 
कलाभिरिव बालेन्दुं 
कलाविदग्पविद्येश- 
कल्पवल्लीव दाबेन 
कल्पवृक्षच्र दीनेम्यो 
कल्पातीता विरागास्ते 
कल्पा न्चिर्वाणकल्याण- 
कल्याणविधिपर्य प्तौ 
कल्याणभिषवं कृत्वा 
कविपरमेदवरनिंगदित- 
कदिचिच्छीविजयाधीदं 
फिचिद्धिपग्वरों वी क्ष्य 
कश्चिद्विप्रसुतो बेदा- 
कशब्रमिल्लोकान्तरं यात: 
कपायमत्तमात रू: 
कषायविषया रस्म- 
क्रमादनेत बन्धुत्व- 


३९० 
२६४ 
३१८ 
५३६ 
१०३ 
ड९८ 
३१७ 
२०५ 

२७ 
४५० 
५४६९ 
५४७ 
३२६ 

छ्ड 
१५७ 
२१० 


३११ 
२७९ 
३२५ 

१७ 
डीडीड 
१२५ 
२६५ 
२५९ 

पड 
५०३ 
२९९ 
४३३ 


२३७ 
र्६१ 
४६९७ 
प७५ 
१४९ 
पु४१ 
६.08 
२५२ 
४६५ 
५४२ 
५३७ 


ण्‌य१ 


कस्मिन्‌ केन कथ कस्मात्‌ ७९ 
कस्य कस्सिन्‌ समीप्सेति ३५ 


कस्य का तुड्भुता नाम ररे३ 
कस्यचिद्ृदृत भावेन ४४० 
कस्यचित्सा महादेवी. ५३५ 
कस्यान्यस्य स्थिरीमावों ८२ 
कांस्यपात्रत्रयापूर्ण-_ ११० 
काकसांसनिवृत्यासो.. ४७० 
फाकवत्पवंसु आन्त:. ३४९ 
काउ्चनाख्यगुहायां ११४ 
काठिन्यं कुचथोरेव डडड 
कात्र प्रोतिरहूं जन्म- ८७ 
कातिके कालपक्षस्य ३१६ 
कातिके मासि रेवत्यां. १२२ 
का त्वं वद कुतस्त्या बे. २८९ 
कान्त: कुबलया ह्वादी._ १२८ 


कान्‍्ता कल्पलतारम्यो.. १९ 
कान्ताकल्पलतारोह १७० 
कान्तामि: करण: सर्वे- ६८ 
कान्ति लज्जां घृति कौतिं ५६ 
कान्ते: का वर्णना तस्य २०७ 
कान्त्या कुवलयाह्वादा १६६ 
कामकल्पद्ुमोद्मूतं प्‌ 


कामजे व्यसने चते.. १०२ 
कामधघेन्वभिर्धा विद्या- २२५ 
कामयन्ते स्त्रिय: पूंस इ्५ 
कामरागकथामेव ११६ 
कामशोक भयोन्‍्मा द- ६९ 
कामादिशतवित्रासों २८२ 
कामिनां खण्डयन्मानं २८१ 
कमिनी नलिनीरेज-. २०७ 
काम्पिल्यायां घरांधीक्षों ४२० 


कामो नाम खलू: को5पि ७२ 


काय: सर्वा शुविप्रायो ४९७ 
कायवाकचेतसा वृत्ति १५८ 
कायस्थितिससादानं ३०४ 
कायादिक सदसि ते विफलं५६७ 
कारण कि तयो: कोच १८६ 
कारणं तीथंकृत्नाम्नगी. १५७ 
काररां प्रकृतं भावि २५६ 


५०२ 


का रणद्यसा प्विध्या- ४३२ 
कारणादिच्छतां काय॑. ५५४ 
कारणान्यपि पञ्चेव ५५ 
कार्सनेंत कर्मणां छुत्बा ४८० 


कार्य का रखतो गुण च गुणिनो २४८ 
कार्य साधु करिष्यामि- ३८४ 
कार्यका रणभावेन १७९ 
कार्यमित्येतदेकान्त- २६६ 
कार्याकार्य विवेकस्ते २६६ 


काल गमयत: स्मोद्य- ५४४ 
कालदष्टस्थ वा मन्त्रो.. ७८ 
कालमेघमहागन्ध- ३१६ 
काललब्धि पमाश्ित्य ३६१ 
काललब्ध्या समासाथ ३९७ 
काललछीलाविलव्या्ल ५२ 


कालसंव रविद्याघरेश:. ४१० 
कालादिलब्धिमासाद्य. ३८८ 
कारायुकतचतुमेंद-.. १६० 


कालान्ते कालदुतो वा ३१५ 
कालान्ते कृतसंन्यासविधि: ७ 
कालान्ते केशवोइ्यासीद्‌ ११७ 
काले गच्छति जीवान्ते ४९३ 
काले गच्छति तस्वेब॑ ३३९१ 
काले गच्छति सत्येव. १११ 
काले सुखेन यात्येवं ३७५ 
कालो माण्डलिकत्वेव २१५ 
काशिदेशे ढ॒पो १२६ 
काशिदेशे समायात-. २८१ 
काश्िित्कारकिता: का ख्वित्‌ २८१ 
कारिचत्प्रस्वि्तसर्वाज्ञा: ३५४ 


काइ्मपायाश्र पुत्रोती ४०९ 
फापायवस्त्र: कक्षाव- २९७ 
काव्ठाज़ु।रिकपापोधपषि ४९६ 
काष्ठाज़ारिकपुत्रेण ५०४ 
काष्ठाड़ुरिकमृस्यास्त ५२५ 
काष्ठाज़ारिकमेवव-. ५०७ 


कासौ कि ता न वेत्सि त्वं ३८३ 
कि इतं भवता पृ... ४९० 
कि कृत्यमत्र संग्रामे ३०८ 
कि गोत्र: कि गुरुजृंहि.. १५० 
कि तेन जन्मना तेन ९ 


उत्तरपुराणम्‌ 


कि तेन यदि शौलस्यथ २९३ 
कि ध्यान।त्फरिन: फणीन्द्र-४४९१ 


कि न कुव॑न्त्यमी मृढ़ाः ३८६ 


कि नवेत्सि स्व त्व॑ ४७५ 
कि प्रत्येयमिदं नेति. ४१३ 
कि वस्त्विद्वाक्षणिकमन्वय-५७० 
कि सुख यदि न स्वस्मा- ५९ 
कि सेव्यं क्रमयुग्ममब्जविजया २७ 
किचित्कारणमुहिश्य १८५ 
किचित्कालं समासाथ १६५ 
किचिल्लिप्नामिवातक्ष्य २८८ 
किचित्पृष्यं समाव््य॑ ५३७ 
किचित्प्रदक्षिणी कृत्य ४९१ 


किचिद्धितं प्रियं बोक्त॑. १० 
कितु छ्रुवो वियोगोहत्र ८९ 
कितु नाकाशगामित्व-- ३०५ 
किंतु विद्याबलादेष ११८ 
किमज्भरास्वीति सोथ्प्याह ५१० 


किमनेनेति यक्षेशं ५१५ 
किमन्यप्रतिपादास्य॑ ४९८ 
किमथेमिदमेकत्र ३८५ 
किमरत्यघोगति बास्थ- ४७३ 
किमसो लब्यते द्रष्टू.. १७० 
किमित्येष्यामि यातेति २२८ 
किमेतदिति तेदवोचनू._ ४८३ 
किमेतदिति सावोच-. ५४८ 
किमेतेन भवच्छीर्य ३०८ 
किमेतेषां फल बूहि ३६६ 
किरातसंन्यरूपाणि ४६५ 
किरातेनेति संपृष्ट: ४६९ 
को तिगूणमयी वालि ८७ 
कीतिवल्लीजयत्थान्त॑ २०७ 


की तिस्तस्य रूता सत्य १२९ 
कीतों श्रुति: स्तुतो तस्य २१ 


कुज्जरों वापितालानो ३३४ 
कुणालविषये सुकेतु-. १०५ 
कुण्डलाल्यपु रे राजा १५० 
कुतापसब्रतं दो्घ- १६४ 
कुतो जानुक्ियेत्येतद्‌ श्ट 
कुतों पर्मस्तवेत्येत-. ४९० 


कुतो भममेति सक्रीध ३६१ 


कुनयघनतमो 5न्‍घं १२४ 
कुन्त्या सहाकृतोत्पन्न-- ३४६ 
कुन्धुती थेंशसंताने २१९ 


कुन्दहासा गुणास्तस्थ ५८ 
कुन्देन्दुनीलसडाशा- ९३ 


कुपिता विषसंमिश्रं ४१२ 
कुपितेयं बिना हेतो:... २८७ 
कुपित्वा चेटकाय त॑ ५१७ 
कुबेरदत्तमाहुय डी 
कुबेरदिदमुखोबद्धन २०८ 
कुमार तदनुज्ञानात्‌ ५०७ 
कुमार मास्वराकारं॑ ४६२ 
कुमार: श्रूयतां कश्वि- ५३२३े 
कुमार इति संचिन्तय. रे५४ 
कुमारकाले निष्कान्ते २५५ 


कुमारकाले पूर्वाणां २९ 
कुमा रत्वे दश्षाष्टो च ७ 


कुमा रदत्तवैश्यस्य ५०४ 
कुमा रमन्द राका २- ५३८ 
कुमार शणु व््यामि ५३८ 
कुमारस्य न मीरस्ति ५०७ 
कुमारान्‌ मस्मराशि वा १० 
कुमारायापंयामास ५९५ 


कुमारेण सम॑ गत्वा ३६० 
कुमारेति तम्रभ्यध्ये. ५०६ 
कुमारेषस्मिन्मम स्नेहो३भू-५०० 
कुमारोत्तिष्ठ कल्याण-- ५१९ 
कुमारो:पि गृहीताणु-. ३४० 
कुमारो5पि ततः किचि- ५०८ 
कुमारो5पि तदाकर्ष्य 
कुमारो5पि प्रतिज्ञाय ५०० 
कुमारो:<पि रविवम्मी ५०१ 


कुमारो:पि विदित्वेत- ४०४ 
कुमागंवारिणी यस्मा- ४२९ 
कुम्भपूर्रापयोभिस्ता- ३६५ 
कुम्मार्याद्या गरोेशोहस्य २२० 
कुम्माहाराय यात्त त॑ १५२ 
कुस्मे नानुयता दण्डहस्ते १५२ 
कुरजाजुलदेशेईस्मितू. ३९२ 


कुरते मां मयि प्रीता_ ५१४ 
फुराष्वमिति संप्रेष्य २६९ 
कुरु यागं श्रियो बृद्धधे. २५५ 
कुद संग्रहमन्यच्च २६९ 
कुमंस्तथेति संतोष्य घ्१९ 
कुर्युः कुतुहलोत्पत्ति ड८ट 
कुवंतस्तापसस्योच्चे:.. ४७६ 
कुवंद्धनेधनाएडेष २९१ 
कुवंनू घोरं तरो विध्व- ४५० 
कुवेन्‌ धर्मोपदेशेन ३७ 
कुब॑न्नेव॑ मद्दासत््व- ११३ 
कुर्वेन्‌ पवंशशाडू।भो. ३३७ 
कुर्बन्ति स्मापरागारि ३१९ 
कुर्वाण: पञ्चभिर्मासा- ४३९ 
कुर्बाण: समय॑ कति प्रकृतिषु ५ 
कुल कुब॒लयस्थास्य ५७ 
कुल चेद्रक्षितुं तिष्ठे-.. ३०० 
कुलनाशोउगतिमुक्ते. २९७ 
कुलपुत्रम हा म्भोधेन ३०६ 
कुंलरूपवय:शी छ- २०७ 
कुलरूपादय: केन ११६ 
कुलारोग्यवयोलह्पा-. १४३ 
कुले महीभुजां ज्येप्यो २६० 
कुलोचिता सुधोषा त्व॑ ५०४ 
कुशलाइचन्दनोशीर- ५११ 
कूपं सोपानमार्गेण ५५३ 
कूमंपृष्ठो क्रम तस्य २०६ 
कुलनाम मह्दीपालो ४६४ 
कृकवाकू च चेदेव- १९० 


कुतः किलेवमादेशो ५१० 
कृतक: सहजश्चेति ५२३ 
कृत: पुत्रवध. स्वामी-- ५५२ 
कृवदोषो5य्त्ययं लाए-- १०७ 
कृतदोषो हृत: सीता ३२३ 


कुननिर्वाणकल्याणा; ४३९ 
कृतप चमकल्याणा: ४२ 
कृतम जलने पर्थ्या शे२४ 
कृतमातृपरि प्रदत: ४८९ 
कृतवर्मा महादेवी ९८ 
कृतवी रोडब्रवी त्सापि. २२५ 


कृतशोभों जगन्नाथ- . ४२० 
७५ 


इक्कोकानामकारागनुक्रम! 


कृुनसिद्धनमस्कारः२३६,४३७, ५२५ 


कृताञज्ज लिभिरासेव्यो. १२४ 
कृताऊजलिरहं याचे ३०२ 


कुतानु झूपविनया २१४ 
कृतान्तवदनं सद्यः ५०७ 
कृतान्ता रोहणासन्न- २६८ 
कृतापराधे भ्राता ते १०८ 
कृतामिवदनों योग्य ५१६ 


कृताथथ: सन्‌ जगत्तातु' १९३ 
कृनार्बो5हं कुमारेण ५४९ 
इताष्टाहिकसत्यूजोी.... १६५ 


कृतोपचा रा संविष्य ४३४ 
कृतोपायो गुहीस्तैनां ४६६ 
कृत्तिकामिनिशाताभि-> ४९७ 


ऊत्तिकायां तूतीयायां.. २९६ 
कृत्ताक्ृत्यविवेकासि- २५२ 
कृत्याकृत्यविवेकोडम्य.. २५१ 
कत्याना मुप आपेन २८३ 
कृत्रिमा: बेन जायन्ते. १६९ 
कृत्रिमैणच्छलात्तस्मान्‌_ १५३ 
कृत्वा दृष्णं व गोप।ल- ३६८ 
कृत्व जीवन्धरस्तस्थ ५०७ 
कृत्वा तज्जनितक्षो भ-. ४४९ 
कृत्व तप समुत्कृष्ट॑ २४८ 
कृत्वा दिग्विजय जित्वा ९५ 
कृत्वाप्न्त्येप्ट तदाभ्येन्‍्य १०१ 
कला नान्‍दीश्वरों पूजा १९२ 
कृत्वा निदान संस्यत्य १०३ 
कृत्वा प्॑चमक् ल्याण-७५, २४७ 
कृत्वा पापमद, क्रता २७७ 
कृत्वा भगी रथे राज्यं ११ 
फृत्वा भवान्ते मन्दोदरी २७९ 
कृत्वाइमिषेवन दत्ता... ३४६ 
कृत्वा राज्यमम्‌ सहैबव ८६ 
कृत्वा राज्येबनुजन्मानं ११२ 
कृत्वां शरीरसंस्कार- ३२७ 
कृत्वा स्नानास्निहोत्रादि- २६४ 
कृत्वैतान्‌ बुद्धिविकल्ययतू. ५२ 
कृत्स्नकर्मक्षयों मोक्षी. रेडड४ड 
क्ृश मप्यकृशं मध्यं २८ 
कृष्णपक्षे त्रयोद्यां ३४, २५४ 


५६३ 


कृष्णाआषय समाधादय हैर२ 
कृष्णायां वारुणे योगे घट 
कृष्शेन सह रज्ूं वा ३२७१ 
केचिदशटगुष्ठमातब्यं ३८७ 
केजिदेवं परे नाना ३८७ 
केचिद्वामकरोपात्त- ३८२ 
केतवश्चानुकूलानि ३१८ 
फकेतुमालाचलहोमि-. १४५ 
केनबित्‌ कीलितो वेती १७१ 
केनचित्पथिकेना मा है 0 
केनबिन्मुनिनाधीत- ५१६ 
केनापि तपसा कार्य २३९ 
कैनापि देतुनावाप्य ४५६ 
केनाप्यसह्य मापाते ५०१ 
केयमित्यनुयातो5यौ भ४६ 
केवलशानिमावोक्त- १३१ 


केवलावगर्म प्रापतू-. १०० 
केवछावगमात्प्राप्य ३८ 
केवलावगमालो किता- ४७३ 
फेवलावगमास्तत्र ४ 
केवलशूतिरेवैबं ६१ 
केशरोमलवादीनां ५०४ 
केशवत्या महाभञ्राता २४२ 
कैशवाप्य नवैवात्र ५६१ 


केशवस्या दिमसयेय॑ ४५२ 
केशवो जी वितान्ते १२७ 
केशवो5पि तमन्वेष्टु-. १०४ 
केशान्विमोचितांस्तस्थ ४३७ 
कैलासपव॑ते दीक्षां श्र 
कोकालोकावलोकैका ५६३ 
कोकिलानां कलालापो १८० 
कोकिलाप्रथमालापै- १८३ 
कोकिलालिकलालापा- ७१ 
कोकिलाश्य पुरा मूको ५०९ 
कोटिकाख्पशिलां तस्मि- ३२३ 
कोटीद दक्ष रत्नानां इ८घ६ 
कोटीनवसहस् षु ४० 
को5पराधस्तवेद न- श्र 
कोपपीति देवे: संपृष्ट. ११३६ 
कोउमिप्रायो महीशस्य २६२ 
कोकयुनमं॑ विहज्भुएच रे८१ 
कोशले विषये रम्ये १३४ 


प्ण्छ 


कोशातकीफल पक्‍थ॑ ३९३ 
को5शावन्याय इत्येततू १८१ 
कोटिल्यकोटय: फोयं- ३९१ 
कोतस्कुतः किम वा २८४ 
कोमा र ब्रह्म भारित्वं २२३ 


कौमा रमिति रूपेण २९ 
कोलीन्यादनुरक्तत्वाए- १४१ 
कोछते विवयेज्योष्या- ४३२ 
कौलके विषये वृद्धप्रामे ११२ 
कौन्नाम्ण्यां प्रथितस्तृुतीयजनने ३३६ 
कौषास्व्वारुये सुविश्याती ३४३ 
कोौल्लाम्बीनगरं तत्र शेडर 
ऋभातफवलमप्याप्य श्८घ० 
क्रमात्पावापुरं भ्राप्प ५६३ 
ऋरभोत्स्वनगर प्राप श्४९ 
जअभादेकादशाज़ाब्धिन. ६७ 
ऋभादेव तपः कुर्वस्दुवी २०९ 
ऋ्रमाड़ी बलका याथु ५५८ 
ऋभाबाजगृह प्राप्य ४६९ 
क्रमाल्लडूमव|प्यैना- २९२ 
क्रमेण कृतपुण्योन्‍्सोी... ४११ 
क्रमेण विहरन्देशान्‌ ११८ 
ऋमेंण श्रव्यशब्दार्थ- 
चअनेरौव तपः कुर्वन्‌ ३६१ 
जऋमेणोग्रं तप: कुर्वैन्‌ ३२ 
क्रियमाणां दुरात्माउसी 
ऋडव जाम्बवत्याप ४११ 
क्रीडार्थ स्ववलेनामा 
क्रीडितु याचते मुढहों. १३३ 


ऋद्ध, कटी द्वितय- ३७३ 
कुढ़ें' कुमा रैरन्य मय ३०८ 
ऋषात्मभ्रातृपुत्रोस-.. २७८ 


ऋ्रष्वा तो यूद्धसन्नद्धा ४५४३ 
क्रोषजेपु त्रिपृक्तेषृ १०२ 
क्रोधादिभिः सुनपसो5पि १०५ 
क्रोधान्मातापि सक्रोधा ४९० 
क्रोधान्मित्र मबंच्छत्रु: ४९० 
क्रोलव्याप्रमुलाए्वेब. ५६४ 
क्रोयंधुयंण शौर्येण ६१ 
क्वे गम्यते र्थया राजनु-३६९ 
क्वचिदात्यन्तिकी पुसि ४७७ 


डत्तरपुराणम्‌ 


कक्‍्व शहर ध्षा शान्ति-- ४३९ 
बब में श्रोविजय: स्थामी १५४ 


कब सकलपृथद्धत्रु- ड२७ 
बब स पितृनपसृत्यु: ५२८ 
क्वय से विदिततत्त्वः ४८१ 
बा पित्क व्यभिचा राच्चे- ४७८ 
बषाच वत्तंत इत्येततू. ४०९ 
क्षणिकत्वे पदार्थानां. ४७९ 
क्षणिक्षाः सर्वेर्याया: ३३ 
क्षणिकै कान्तदुब दि: १७९ 
क्षपव श्रेणिम, रुछ्ा १३७ 
क्षमा मूतिमती वेय॑ ४८६ 


क्षमाबान क्ष्माविभागो वा १३७ 
क्षवी कलड्ी पदक्कोत्य २०५ 
क्षपोपशमसंप्रा्त- श्श्४ड 
छरन्ति वारिदा, काले २०० 
क्षान्त्या द: कमंविव्वंसी। ५५२ 


क्ष/न्त्यादिदशघमा- ३३९ 
क्षित्वा लौकान्तिका ६९ 
क्षी रामिषेक भ्रूषान्ते ६८ 
क्षोरोदा ब सशीतोदा १८९ 
क्षुतृटूभया दिकर्म - र२१ 
क्षुल्लको5यं बृहारोति.. ५४५ 


क्षेत्राणि सर्वधान्यानि ४५ 
क्षेमं श्रोविजयाधीशों.. १५५ 


क्षेमं कराख्य भट्टार ४३१ 

क्षेमं चेदाप्तुमिच्छाम्ति ४५६४ 

क्षेमाल्यपत्तनपति - ४३ 

क्षेमा क्षेमप्री चान्या. १८९ 

क्षेमाद्वयमवाप्य'स्य ५०९ 
[खि] 


खग: संभिन्‍नयामाध्य १५५ 
खगाघोडिन्द्रदत्ताम्य: १८१ 
खगेशश्व क्रमादाय १७१ 
खगेशों दक्षिणश्रेण्या २७८,४०२ 
खगेशो5श निवेश ख्यो श्प्र्ड 
खगेश्वरो5पि तत्क्षन्तु- १४७ 
खबतुष्कत्रिवक्न थुक्ता है 
खचतुष्कद्विवक्रचुक्तर्मा १७ 
खबतुष्कद्विवाराशि ३७ 
संचतुष्वेण कोटीनां ३५ 


सचतुष्केन्द्रियतू क्तै: श्र 
सचतुष्केन्द्रियव्येग्यिमित. रै३ 
सचतुष्केन्द्रियदर्धभ्दे १२९ 


खबराधिपदृतं खादवतीशों १४४ 
खचा रखत्वं तुबविगमोतकर्व ११९ 
लण्डद॒यं हयग्रीव- डपइं 
खत्रयत्वेंकसड्ख्यानै: श्र 
खजत्र या रिन दि वर्षान्ति हट 
खन्रयायनकक्षोक्त- १२१२ 
खत्रयेन्द्रिय १. क्ता २१७ 
खत्र यैके कनिदिष्ट २ 
खत्रिपथनु बह्नचुक्त-. १०० 
सद्दयद्विनवास्य्युक्त ९० 
खद्यत्व॑द्धिवादी शः घर 
खदयत्वंष्टसं गेक्त- १०० 
खदयद्रघएटव|धध्युक्त- ८२ 
खद्दयाष्टपडेका दभु - ३७ 
खद्टयेन्द्रियपक्षो क्ता- २१६ 
खद़येन्द्रियपश्वाधिगम्य १०० 
खट़येन्द्रियपश्वामिघेय.... १ै०० 
खह्टयेन्द्रिय पञ्चे रिद्र - ६९ 
खद़येन्द्रिय रन्भःरित- १२३ 
खद्येन्द्रियतप्ता छु-> २४६ 
खट् वैके रिद्रय शान- २१६ 
खट्ठिकेन्द्रिय सप्तोक्त- उड४ड 
खप्खकनवयुक्तै. ३० 
खप चअके रिद्रयैक! दद- ९८ 
ख चकेन्द्रियँकोक्त- १२२ 
खपअमुनिवह्िद्दि- २१४ 
खरदूष णघुम! रुय - इ१५ 
खलछखगमकृतोग्रोपद्रवं १३१० 
खसमप्तक दिवार्ध्यक्ता शै२५ 
खाक्षलद्वयपह्िद्वि- र३ 
खादामीवि कृतीयोग- ५३४ 
लादेत्य नारदोजन्येयु:ः. २८४ 
खादंकमानुध॑ चेति १५१ 
खाष्टेकहस्तसददेहा श्र 
लेटकंस्थां समादाय ११५ | 
सेचराचलवाराशि-.. ३८३ 
शेचराघोएव रो योदधूं ११६ 
शेचरेशोउपि तण्छ सवा १८ 
श्यातो ननन्‍्दपुशाधीणो.. १९२ 


[ग्र॒। 


गज्जासिन्धुश्ध रोहिच्च 
गच्छत्येब॑ दिरं काले 
यच्छत्येवं क्षण वास्य 
गच्छत्येषब॑ तयो: काले 
गच्छुन्तो दण्डका रण्ये 
गच्छन्यरच्छुय। व्योभ्नि 
बज: कण्ठी रवेणोव 
गजराजं व बवत्रं स्व 
बजबू हितवाहोरु- 
पजात्पुत्र गभीरं गो: 
गजादिवोशशस्वप्न-- 
बजा रिगंजयूथं वा 
गजेन्द्रवृषसिहेन्दु- 
गजी नाम कियान्‌ 
गणिनी संयम श्रित्वा 
धणिन्या भ्रन्दनाय वा: 


श्य्फ 
र५ 
३७८ 


५१८ 
४१० 
पड 
२४५ 
३१६ 
५० 
डे४ 
३२१ 
प्र 
९४ 
श्र 
डघर 


गणी निजद्विजाभीबु प्रसरे. ५५५ 


गरोशा दश तस्यासन्‌ 
मर्णद्ञदिधमि: पूज्यः 
प्रतधनरिपुरोध: 
गलयोजेनकाशारं 
गति प्रपातसंशुद्धा 
गतिजीवगुणस्थान- 
पतियुद्ध त्वया पूर्वे- 
गठीगंच्छन्ति पद्यापि 
अते5नन्त रसंता ने 
गतेब्विध्वा कु मुख्येषु 
ग्रते स्वायुश्रतुर्भागे 
प्रतोष्मितप्रभाह डू घः 
गत्यन्तरे<पि ते भर्ता 
सत्यादिशु भना मानि 
गत्या कदाबिदेतेन 
गल्या यमनमा छोक्य 
शस्वा5चलेशे संस्थाप्य 
एस्वा चेत्रवनोद्यानं 


गह्या जिनगुहे प्रोष- 


गत्या ततोजन्तरं किचित्‌ 


गलल्‍था तपोगुरु कृत्या 
बत्या तन्र मनोहारि 


४३९ 
५२९ 
१७४ 
२७६ 
३१९ 

घर 
३४१ 
५६२ 

५७ 
२५५ 

छ्रे 
र६२ 
डर्द 

छ्रे 
२९७ 
११० 
२३५ 
३३५ 
१६८ 
२६४ 

डरे 
५१३ 


इ्लोकानामकारायनुकरपः 


गत्वा तो रामसन्देशातू ३०९ 
गत्वा तो स्वार्गात पूर्व १४६ 
गत्वात्मपरिवारेण रेड४ 
गत्वात्र सुक्षमास्वास्बे- ४१८ 
ग़त्वा द्विषो5र्नि राजस्य ४११ 
गत्वा नन्‍्दीईवरहीपे... ४२४ 
गत्वा निष्ठितकायंत्वा २९० 
गत्वा पद्मरथाभ्य् ३४५५ 
गत्वा प्रविद्य तामुच्चे. २८३ 
गत्वाइम्थच्य बिरं स्तुत्वा ७९ 
गत्वा राजकुल वैनतेय ४९५ 
गत्वा विहाय सम्मार्ग ५४१ 
गत्वा रवेतवनोद्यान २३६ 
ग़त्वा प्रष्ठोपवासेन २१५ 


गत्ैतत्पु रमन्विष्य ५४६ 
गन्धपुष्पादिभिविध्न- ३८१ 
गन्धमाद नकु ध्रोत्य ३९५ 


गन्धवंदत्तवा साक्षा- ५२४ 
गन्धवंदत्ता कल्याण-. ५२२ 


गन्षवंदता संपृष्टा ५१५ 
गन्धबंदत्ता संप्राप्य ५१० 
गन्धवं न गरेणव श्र 
गन्धवा र णमा रुह्म ३५३ 


गन्धादिभियति दिश्ये- १८५ 
गन्धादिभिविभुष्येत-.. ४६४ 
गन्धादिभि समभ्यच्य॑ ५५२ 
गन्धा रविषयस्यात- २०२ 
गन्धा सुगन्धा गन्धावान्‌ १८९ 
गन्धोदक: स्वयं देव्या ८ 
गम्मीरा दक्षिणावति २०६ 
गर्भसूतिसमुत्पन्न - २९० 
शर्भागमक्षे द्ाढइ्या ४२ 
गर्माधानादिनिर्वाण- १९६ 
ग्रभ्नस्वियक्रिया: पूर्व १९५ 
शर्भावता रनक्षत्र डरे 
गहरा स्वदुराचारे ४०९ 
ग़लन्ति गर्भास्‍तशन्नाम्ता. ९४ 
गाढं पाशेन वष्चाघो ४१५ 
यान्धत्रदि विकादेषु.. ४१९ 
गान्धा रविषये रुपातो . ४एरे 


पुपन 


गान्धारविषये पुष्कक्षा- ४० 
गान्धारी गोरी पद्माशती ४०२ 
गान्धारी व सुहा प्रादु रे४ड५ 
गान्धारीर्यास्यया र्याता ४०२३ 


गियेन्तविजयं बन्ध- ५२६ 
गुणगुण्य भिसंबन्धे डं८० 
गुणपालाभिधानस्थ_ ५०३ 
गुणप्रथवर्संडब्घा १११ 


गुणवत्याथिकाभ्याशे.._ ४२३ 
गुणा सत्यादयस्तहिमिनू. ९८ 
गुणा गुणाविभिः प्रार्थ्य १ 
गुणादथ भावुकी भावि ४९ 


गुरता वरस्य तेअयोध्बापुरेशे २५९ 
गुणास्तस्प घन छक्षमी.. ८७ 
गुणिनां तिरव्येन १९७ 
गुणी गुणमयस्तस्य <९ 
गुणों: कुलबलादिभिभु वि १७० 
गुण: प्रागेब सम्पूर्ण: २१ 
गुण: साद्धमबद्ध॑त्त- ८९ 
गुरु: प्रथमचक्रशं १४४ 
गुरु. श्रुतधरों नाम र६र 
गुरुणापितमादाप्र ५४५ 


गुरुयल्याप्तनिदिहर २७४ 
गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्न- ३९९ 
गुहभिनयिते दीक्षा-. ५४५ 
गुरुमाश्रित्य सम्भावि- ४०४ 
गुल्फयोरिव मन्त्रस्य २०६ 
गुल्मबल्लीद्ुमा: सर्वे... १९९ 
गृहकरार्य भवद्वाकय-. २९० 
गृहाण येन प्राप्पोषि. २२५ 
गृह णा वेषमन्यं त्वं डंडे 
गृहण संयमं त्यक्तं ५३० 
गृहागेति बली पाणि- रे५८ 
गृहारोद ब्रत॑ श्रेष्ठ ५५३ 
गृहिणी तुग्बभूवास्या ११६ 
गृहीतधर्मतत्त्वो गौ १४४ 
गृहीतनवपुण्यात्मा ५३ 
गृहोतमेव नेत्वेतन्न--... रे८६९ 
गृहीतानशनान्येश -. डेरे३ 
गृहीत्वा तामसो कद. ४३३ 
गृहीत्वा यात्विति त्यक्त्त ३९० 


५९६ 


गृहीत्वायात्स मायावी २९५ 
गृहीस्वा रोहिणी राहाौ. २९५ 
गृहीत्वा शुद्धसम्यबत्वा: ४३८ 
गृद्दोत्वा सत्वसारो६स्थात्‌ ४३८ 


गृद्दीत्वा सुष्ठु संतुष्ट-. ५०९ 
गोजैण काश्यपस्तस्य २४५ 
गोधावनमद्ानाग- ३६९ 
गोपुरेण प्रविध्याब्ध. ३२३ 
गोपेन्द्रो भृषतिस्तस्य ५२४ 
गोमिग्या सह सीतापि ३०५ 
गोमेषमे धव क्राइच ५३३ 
गोवद्ध नरचतुर्थोसन्यो.. ५६४ 
गौतमदच मया हृष्टों.. ५२९ 
गौरीति रूपछावण्य. ४०४ 
गौरी पडड्िका श्रीमत्‌ू १६५ 
ग्रन्थद्ष यप रित्यागे २४४ 
ग्रत्यान्‌ कर्थामिव त्यकत्वा २१३ 
ग्रहीष्यामीति तेवापि. ४१० 


ग्रामा: कुबकुटसंपास्या:. ४५ 


ग्रामान्तरं सम॑ गत्वा. ३९७ 
ग्रामान्तरात्समायात॑ ४०७ 
ग्रामे दुर्मपंणो नाम ५३९ 


प्रामे पलाशकूटारूपे इ्ष२ 
ग्रीवामड्रेत वा पश्यनू २९२ 
ग्रीप्माकंमण्डलाभत्वा- २३ 


६ घ ) 


चघटदासीं विधास्यामि ५२१ 


घटामटति फोकानां २९४ 
चटामटति युक्‍त्येब १३८ 
घनच्छायासमा: सर्वच- २०८ 
घनधुतपरिधानों ३७२ 
घनान्तरितकायाम-- ३८७ 


घनान सताड़ित: कृष्णान्‌ ३१७ 
घातिकर्माणि निर्मुल्य १४९,४६७ 
धातिकर्माणि विष्वस्थ ५२७ 
चाठीति नाम तद्धाता- ६१ 


र्ईच ।| 
चकार धोदणां पुर्या- ३६१ 
शकार शान्तिपूुओआं ब् ३२७ 
चक्र शक्तिगंदा शदड्ों. ३८३ 


उत्तरपुराणम्‌ 
चक्त सुदर्वानास्यानं ३२५ 
चकरत्न समुस्यन्य २९४ 
चक्रवर्तित्वसंप्राप्यान_ २२९ 


चक्रवतिश्रियं प्राप्य १८१ 
अकरसय परिपाक च ३१२ 


सक्राद्यवयवैर्भगनै- ३२१ 
चक्रायुबस्ततोअयेव ११५ 
चक्रायुधादयदचास्य २०९ 
चक्रायुधादयोउप्येव- २१० 
चक्रायुधादितद्राज्ञा २०८ 


अक्रिचकर पुरम्कृत्य ३८२ 
चक्रेण तं कुमारोषषि २२८ 
चक्रण तस्य युधितं. १७३ 
चअक्रेण विक्रमेणेंव ३२२ 


चक्रमाक्रानतदिकच ऋ- ४१ 
चक्षुरिक्षवाकुवं शम्य रे३१ 
चजाला|कालकाछास्त- ३७९ 


चतुरज्भ वलेनामा २५९, ३०८ 
चतुरज्भ बलेनासौ १४७ 
चतुरज़ुबलोपेत: १४१ 
चतुर्गतिमय: सो>पि <९ 
चतुगु रात्वमायातो १५६ 
चतुर्ज्ञानो द्वितीयेअह्नि छ्ढं 


चतुर्थका लपयंन्ते ५५५ 
चतुर्थशाननेत्रस्य ४६४ 
चतुर्थज्ञानसंपश्चन- ४,३६,१३० 
चतुर्थोस्प्यवबोधोउस्य_ ४६४ 
चतुदंशमहारत्नभूषणं १३५ 
चतुर्देशसहल्नो व - ध्र 
चतुम गिंसमायोंग भ्३४ 


चतुमुंखा ह्वयः कल्किराजी ५५५ 


चतुविधामरा: सेन्द्र: २१० 
चतुविधामर, सार्ध... ४६७ 
चतुविधोषधा शुद्ध १०९ 
चतुविधोपसरं ग्र- ४६५ 
चतुविभक्तपत्योप- २०४ 
चतु शतानि पदच्भाशदु- ७ 
चतु:शतानि संप्रोकका. ४६८ 
चतुःशतेपू पद्चोत्तरेष्वहः ४० 
चतुष्टय व्यतिकान्ते २९६ 
चतुःसहस्नसड स्योक्‍्त-.. २१० 


चतुस्निशदतीगेष-. १७,६९१ 
चत्वाररिशच्चतुलंक्षा: १६ 
अत्वारो5त महीपाला २७३ 
शन्‍्दना व यशस्वत्या. ४८४ 
चन्दन।द्यायिकाः शून्य- ४६८ 
घन्दनायास्तदालोक्य. ४८५ 
चन्दनेषाच्युतात्कल्पातू ४९३ 
चन्दनोशीरमंमिष्रसलिले: ११ 
चन्द्रकव्यधने दक्ष ५२४ 
च॒न्द्रचूलमुनिस्ष्ट्वा. २५४ 
चन्द्रप्रभाखयशिविका. ४६३ 
चन्द्रभालस्तथा सूर्यपालो १८९ 
बन्द्रस्येवो दयेउस्थापि ८ 

चन्द्रामो में सखा तस्य ५१७ 
चन्द्रोदय म लिब्र।तों ५०५ 
चन्द्रोदयो न्वया म्भोघेः ड्ट 
चपेटमुष्टिदण्डादि ३६२ 
चम्पापुरसमीपस्थ- ३५६ 
जम्पापुरेश्वरो यान्‍्ती ३४६ 
अरेस्तप: समृत्कृष्ट २७८ 
चरन्निव निशातासि ५४३ 
चरमाजुस्य केनेदं ४१० 
चरित्वा निरतोचारं ५३ 
खचरोपनीततद्ार्ता- ४५३ 
चर्या शलपुरे पुष्प- ६९ 
चलस्व॒भावे कुटिले १३९ 
चाणूरमेणमिव ४२७ 
चापाशी तिसमुत्सेधो ८१ 
चापबाणवरो गत्वा ५१० 
च!मरैरामररेप ६१ 
चारणत्वं समासाद्य दर 
चारणत्वमपि प्राप्य ३३८ 
चारित्रस्य न गन्धोषपषि ८९ 
चारुदतादिभि: श्रोतूं. ३५७ 
चालयन्ति स्थिराइृज्वीं ४१३ 
घित्रं नीचकुलोत्पन्ना- ३९७ 
चित्रकूटा सिधोयाने २८६ 
चित्रचुल: पुनश्चास्थ १८४ 
वित्रपश्ाविकूटास्पौ श्ट९ 
चित्रायां केवलशान->. ३८७ 


चिस्तामणिसम।!ः केचित्‌ ५५७ 
चिन्वन्‌ शुमाश्रतरैः पुण्य॑ ३६ 
चखिरं तरिखण्डसाम्राज्य ९५ 
बिरं परित्ितस्थानं ३८२ 
बिरं राज्यसुखं भुक्वा २४१ 
चिर॑ वने विहृत्यैवं ५०६ 
बिरं सोढवा तप:ब्लेशं॑ ४४६ 
बिर सोपपि तप: कृत्वा ३५३ 
जिरमेकादशश्चक्रपर: ३३७ 
चिरमेवं तपः कुवंन. ४२३० 
चिरमेवं तपः कृत्वा २४५ 
चिरात्ततो विनिर्गत्य ४०४ 
चिरात्तस्माद्विनिगंत्य. ४३१ 
घूड़ामणिप्रभाभासि-- ३७० 
चेटकस्ते तदाकण्यं ५१७ 
चेटकास्यभद्दी शत्य ४८३ 
चेटकेन हतो हंस: ५१८ 
चेतन: कम भिग्रस्त: प्ड९ 
चेलिनी कुटिछा ज्येष्ठा ४८४ 
चेलिनी पञश्चमी ज्येष्य ४८२ 
चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे ५७७ 
चेष्टामालोकिनीविद्यातो ४८४ 
चैश्नज्योत्स्तापक्षे पचम्यां.. ५ 
चैत्र मासे सिते पक्षे २३४ 
चैत्रस्य कृष्णपअम्यां ५६ 
चेत्रे भासि सिते पक्षे श्८ 
चैत्रेईमा मास्यहःप्रान्ते १२३ 
चैत्र स देव: स्वर्गाग्रातू ७३ 
चोदितास्तीथंकृन्नामा ४६१ 
चोदितो वा स तैभूपोी १०२ 
घोरश' स्त्रोपदेशेन ५३२ 
चआौयेंण रावणस्येव २९६ 
अ्युतप्राणाच्युतेन्द्रस्य ३९७ 
ध्युतो दृढरथों जज २११ 
च्युत्वा ततो विदर्मास्य ३९७ 


[ छ ] 
छाद्रस्थ्येन तत: काले. ३३५ 
छौह्ास्थ्येन नयश्नब्दान्‌ है 
छाप्नस्थ्येणन समास्तिस्ों. ७४ 
छेदिनी सवंविद्यानां १६५ 


इत्ञोकाना भकारायनुक्रमः 
[जज ] 


जगत्यय जयोत्सिक्त- ३३६ 
जगाद मवतब प्रोक्त १५३ 
जगाम संमु्ख घाम्त:. ५२० 


जपघन्यशुक्लद्वय भाग ९७ 
जधानेव वन॑ वद्ध ३१० 
जटाकलापसं मूत- ३६१ 


जनकोबत निवेद्यान्र २५७ 
जननमृतितरज़ु।द्‌ २३७ 
जनयतु बलदेवो देवदेवों ३३० 


जनस्य चेदयं तोष- ८० 
जनानाव्रजतों दृष्टवा. ५३८ 
जनानुराग: प्रायेव १७८ 
जन्तुरन्तकदन्तस्थो १४ 


जन्तुस्ते भ्रम्यते भुयो.. १५९ 
जन्तो: कि कुशल कस्मानू २५ 
जन्मकूपे क्षुतादाहा-. ५४१ 
जन्मकूपे पतित्वायु- ५१५ 


जन्मदुःखज रा मृत्यु- ६९ 
जन्मन्येवा भ्युपेतैषा ४८७ 
जन्ममृत्युजरारोग-._ १५९ 


जम्मक्षें कातिके कृष्ण- १७ 
जन्माअस्तमूं हुते' चेन... १९० 
जन्मान्तरम्मतेमूछ. ५१३ 
जन्मान्तरे फलेनाध्य. २६१ 
जन्मामिषेक कल्याण-९८ ४३५ 
जन्मी नश्यति निमूल- ५३४ 
जमदग्निमुनेर्दीघं- २२३ 
जम्बृद्वीपसुकच्छारूव- १८१,२ 
जम्बूद्वीपेषत्र कौशाम्ध्या ३४ 
जम्बुनामाधि निर्वेदा- ५३१ 
जम्बूनाम्नो गृहत्याग-. ५४३ 
जम्बूनाम्नोउ्वये पूर्व ५३७ 
जम्बूपलक्षितं द्वीपं-.. २३३ 
जम्बूपलक्षिते हीपे १९,१६०, ३४९ 
जम्बूविशेषरो द्वीप ४२९ 
जम्बूसंभाविते द्वीपी_ ४२२ 
जय: पराजयों हानि- १५० 
जय जीवेति वन्दारू-. ३८० 
जयनामानुनामा हु: पहढ 


५० 


जयन्तेउनुत्ते जातों.. रेशे८ 
जयन्तो घरणाघोशों ११९ 
जयद्यामा महादेवी श्र२ 
जयसेनो जने. सेथ्यो ६ 
जयसेनों महीपालः ५४३ 
जयाख्य मुख्यपझचाश- १२३ 
जयो5स्मास्विति वा मन्‍्द ३१८ 
जरन्तो5पि नमन्त्येव. ५५४ 
जराज़नासमासजूु- २६८ 
जरापनयनोपाय ५३५ 
जरासन्ध हत्वोजितमिव गज॑ ४२७ 
जरासन्धोडपि युद्धेच्छु.. ३८० 
जरासन्घोउपि संग्राम- ३८१ 
जल गदगदकण्ठाया ३०२ 
जल॑ पीत्वा मयुराणां २६४ 
जलघेज॑लमुल्लइष्य- . ३१३ 
जलघेस्तटमा श्रित्य ३१३ 
जलाशयस्तृष।तंस्य ४११ 
जलाशयाप्न सुस्वच्छा:. ४५ 
जात: प्राड्मस्भूति ४४१ 
जाडइथ जलेषु तान्येप. ४४४ 
जातकोप: कपोतो5यु ५१२ 
जातजातिस्शृतिमू च्हा ५११ 
जध्ततोदो दृपस्तस्य ५०८ 
जातमो स्कस्वरय का वे- ४८९ 
जातख्पच्छवि: श्रीमा- २१९ 
जातरूपयुति: साद्ध- ३३३ 


जातवन्तो तदुत्कृष्ट-..._ २४४ 
जाज्वल्यमानकीपारिन १६७ 
जाता पवनवेगाया- ३५६ 
जाता: ऐेषाश्र बुद्धचादि- ३२८ 
जातिगोत्रादिकमणि ४७६ 
जातिमात्रेण सर्वाश्च ३९१ 
जातु तो दम्पती दृष्ट वा ३४४ 
जातो माहेस्द्रकल्पो३$नु- ५६५ 
जातो वनेचर' काछ- ३९५ 
जातो ब्रतधरस्तस्मिनूु ४०५ 


जातौ तृतीयजनने २१२ 
जातौ मेषो पुनस्तत्रा- ३४७ 
जाती साकते पुर्या- २४२ 


जानकी तामिरित्युक्ता २९३ 


पट 


जानास्यनभिजातत्व- ४१२ 
जानाम्पहं महच्चास्य १८२ 
जायते ननन्‍्दयशस: ३९४ 
जाललग्नैणपोत्त वा ५३३ 
जियूष्‌ मत्पदं दुश ९६ 
जितारिभृमुजस्यास्य ३९ 
जितेन्द्रिवतमाहुएरं ५२९ 
जित्मा बिल्वागतिवेंगात्ता ३४१ 
जित्वा जिनेन्द्रवपुषेद्व- १३७ 
जित्वा ज्योत्स्तां मितक्षेत्री ४५१ 
जिश्वा नरेद्धजालारस्य- ४१८ 
जित्वा प्रसिद्धसचरानू._ १७३ 


जित्वा मां विग्रहेणाशु ३०७ 
जित्वास्य कुन्दसौन्दर्य २७ 


जिन प्रदक्षिणो कृत्य १५७ 
जिने मनोहरोचाने ६७,३२५ 
जिन श्रीपह्मतामान ४९ 
जिन॑ सागरसेनारुयं ५०३ 
जिन त्वद्ष्टू मात्रेणथ ५४९ 
जिनदलाययिकास्याशे. ३५१ 
जिनदत्ताथिकोपान्ते._ ४०१ 
जिनपूजां विनिवृत्य. ५२६ 
जिनतपूजां विधायानु ५२७ 
जिनप्रणीतसद्धर्मा- १९७ 
जिनप्रतिनिधिपूर्व- ४८३ 
जिनसेन भगवतोक्त' ण्ज 
जिनसेनानुगायास्मे ८४ 
जिनासेना नुगवी र- ५६४ 
जिनस्यास्येव तोेगरघी १०५ 
जिनाहँन्नन्दना भ्पा शे २६ 
जिनेस्द्रजननी में रा २०३ 
जिनेन्द्र भवने भूतां ४३२ 
जिनेन्द्रवदनेन्द्ृत्थ १७९ 
जिनन्द्रस्थाल्यॉस्ततत. ४३२ 
जिनेद्धानहमन्येद - ५०२ 
जिनेम्द्री 5प्यव्रवीदित्य॑ ३५२ 
जिनेषु गणनाथेषु १९७ 
जिनोक्तधमंशास्त्रानु>. ४९२ 
बिनो नेमिः समुत्पन्न: ३७८ 


दत्तरपुराणम्‌ 
जिनोपदिष्टनिप्रेस्थ- १९६ 
जिद्धालोलुपमाछृक््य. २२९ 
जोण॑पर्णवदागरण्य ७ 
जीव जीवेति जीवन्ध-- ४९८ 
जीवयशाप्न तत्सव-.. वे६४ 
जोवन्धरः पहाये: स्व: ५०१ 
जोवन्ध रकुमा राव- ५०९ 
जीवन्ध रकुमा रेश ५१९ 
जोवन्धरकुमारोषपि. ५१० 
जीवन्धरेण मश्यूर्णंण ५२१ 
जीवन्चरोउपि यक्षस्य ५०७ 
जोवन्धरोध्यदन्म्च्छा- ५१३ 
जोब पुत्रात्र विष्ठेति. ४८९ 
जीवाद्या: कारूपर्यन्ता: ४७९ 
जीवाजीवादितत्त्वा्थोी. १३८ 
जीवितान्ते गुरुस्तस्थ ३५० 
जीवितास्ते नियोगेन ५६२ 
जीवितान्तेडमबहेंवी. ४०९ 
जीवितान्ते समाक्षाद्य ४५९ 
जीवितान्ते स संन्यस्थ ३४३ 
जीवितास्वे5हमि-द्रेडस्मिनू ३३२ 
जीवित्तावत्ितो सम्पकू. ४४४ 


जीविनाहं त्वया स्थान- ३०३ 


जीवो5यमुद्यदुपयोगपुणोपलक्षय ५६९ 
जैतगेहे समभ्यर्च्य ३४० 
जेनशासनमर्यादा- ४९० 
जेन्याश्च तनयो बिश्व- ४४९ 
जोपमाध्वमहं कुर्वे डरे 
जातजीवन्धराकुत- ५०७ 
जातात्तरेहुसमे य: ३८८ 


ज्ञातात्मान्यमवों धिकू. ३६ 
ज्ञात्वा तत्तस्य वमुर्ुय- ष 
ज्ञात्वा ताभ्यां स्थित स्थान ५१८ 
ज्ञाा परशुरामीय २२६ 
ज्ञात्वावि तस्पृति मृप १० 


झ।त्वा विभजु ज्ञानोप- २६२ 
ज्ञात्वा संतारवैमुक्यं ५३६ 
ज्ञात्वा हिरण्यवर्मेत पड 


जान सर्वंगत स्वरूपनियतं ५७१ 
ज्ञानच। रित्रसाम ग्रीन ५७३ 


जानद्ांनवारित्र- 
ज्ञानहीनपरिगछे शो 
ज्ञानादिषु व्‌ तद्वत्सु 
झानेन तपसा जैन- 
ज्ञानापयोगाभी कमोसौ 
शैयमागमशब्दाश्यं 
ज्ञेया: पष्टिसहुलाणि 
ज्यायानहमजाये त्व॑ 
ज्याथान्‌ दृरश्बिलस्तस्य 
ज्येष्ठकृष्णचतुद्दध्यां 
ज्येष्ठसूनो विवाहेन 
ज्येष्ठे मासि कलाशेष 


ज्येष्ठे प्रास्यत्तिते बष्ठां 


ज्येष्ठे ष्ठोपवासेस 
ज्योष्ठो5त्र राष्ट्रकुटस्य 
ज्योतिष्प्रभं कनीयांसं 
ज्योतिवेने वियोगेन- 
ज्योतिरुोकिष्म रो भृत्वा 
ज्योत्स्नेव तारकाधीशे 


ज्वलज्ज्वालाक रालोत्वा 


ज्वलत्यस्य प्रतापाग्नि 
ज्वलनादिजटो ख्यातो 
व्वल्नादिज्वटी चाशु 
ज्यलनादिजटी दस्या: 
ज्वलना दिजटी पाति 
ज्वलितब लितनेत्रो 


[ते] 


त॑ कदाचिद्विह्ाराय' 
त॑ ज्ञात्वावधिवोधेन 
त॑ तदा मोगिनीविद्या 
त॑ तदाबाप्य देवेन्द्र 


ते त्रि: परीत्य बन्दित्वा 


त॑ दण्डयितुमुत्कोध- 
त॑ ध्यानागलनिर्दग्य 

त॑ निरीक्षितुर्महिष्ट- 
त॑ निरुष्य परिच्छेदों5- 
तं॑ निशम्य महाकालः 
ते मनोह्ारिशां दृष्ट वा 
त॑ विलोक्य मद्दीपालः 
त॑ बीक्ष्य तद्ररों दक्षौ 


१९८ 
४३६ 
१९७ 
१९७ 
१९७ 
२५७ 
२२० 
५४२ 
५४६ 
२१० 
१८५ 
२ 
ष््७छ 
१२३ 
५३९ 
ड्श्प 
१५४ 
२२९ 
५७४ 
४५५ 
१६८ 
४५३ 
४५३ 
१४० 
ड५३ 
इ७२ 


७३ 
४३५८ 
५११ 

२० 
१८३ 
२७० 

७२ 
५३८ 
४३९१ 
२६८ 
रहर 
२3२ 
३२३ 


त॑ वीक्ष्य व विपक्षोषस्य २३९ 
तें वीक्षय बालवृत्तान्त॑ ४११ 
त॑ शकत्यापातयद्राम- ३२२ 
त॑ संपूर्ण फल प्राप्य पड 
त॑ सानन्दयक्षो ज्येष्य- ३९२ 
त॑ सूनुकृतवृत्तान्तं ४१६ 
त॑ हन्तूं निर्भयो भीम॑ ५४८ 
हु एव रब्धकालादि ड९४ड 
तल्यडकऋमणवेलायां ३६७ 
तब्बेटिकाबच: श्रुवा १८७ 
तच्छास्त्रचुञ्चुताप्यश्य ४४७ 
तचष्छिष्येश निमिसानि १५७० 
तच्कछोकात्सीरपाणिष्य १७६ 
तब्द् त्वा सेचराधीश: १४५ 
तच्छू त्वा त॑ निराकतु ५४७ 
तच्छू त्वा मतप्रमोरेषा १५७ 


तश्छ त्वान्विष्यतां सोञह्य-३६९ 
तन्छू त्वा पश्य नेलंज्ज्य- ५२१ 
तकड्ल त्वा रुक्मिणों चाह ४१८ 
तच्छ _त्वा सुमति: प्राह १५१ 
तब्छू त्वा सोइपि कोपारिन ९५ 
तच्छ _त्वैष स कः प्रेष है. 


तच्छौय॑ क्रोयंसंदीप्य॑_ ४५७ 
तज्जस्मन: प्रभृत्यन्ये- ३३९ 
तज्बस्म वै रसंस्का २- १०३ 
तज्यानप्नपि पापेन ४९७० 
तज्जैनभवनाभ्यर्ण- ५०९ 
तज्ञात्वास्याः पिता बाप ५२४ 
तत एव त्यजन्त्येतो २३० 
तह: कनकमालैत्य १६३ 
तेतः कनकराजारुय-. ४६० 
लत: कपोतमेतं में १९३ 
ततः कान्तपुरं ऊज्जा ४८७ 
ततः कापालिक शोकान्‌ १६१ 
तंत: कृष्णोन निदिष्टा: ३८१ 
तैते: केतप्युपायेन ४१२ 
तत: क्षी रक दस्बे च २६७ 
ततः क्ुल्लकवेषेण ४१७ 
ततः खगाद्रभवाक्शेणी डइट४ 
ततः पञु्चमकालेदपि ५६२ 


इल्ोकानामकाराशनुक्रमः 


ततः पद्मावतीजन्म 
तत: पर जिनेन्द्रस् 
हत: परीतदावाग्नि- 
ततः पार्थात्युभद्राया- 
तत: पुण्य न पाप॑ वा 
वत: पुनर्गंते मासे 

तत: पुरं समानीय 

ततः पुरोधस:ः प्राप्तु 
तत: प्रतीचीमागत्य 
तत: प्रच्युन्य कल्पास्तादू 
तत: प्रच्युत्य भूपस्य 
तत: प्रच्युत्य शद्धी5भ- 
तत: प्रच्युत्य सूनुस्ते 
तैत: प्रत्यागत: कस्मात्‌ 
तत: प्रभृति तत्पराहु: 
वत: प्रसन्नया सार्घ 
तत: शोलो पवाधादि- 
तल: श्रीनागदत्तस्थ 

तत सन्नद्धसैन्य: स- 
ततः समुचितप्रेम्णा 
ततः सर्ेतृ घु प्रेम्णा 

ततः सर्बे5ग्मन्‌ राम 
ततः सर्वे प्रहष्पास्य 
ततः साकेतमध्यास्य 
ततः सिन्धोस्तदे गच्छन 
ततः सुरगणाधीण- 
वतः खूपकरप्रामा- 
ततः सूर्योद्ये राजगेहे 
ततः सेनापति पट्ट- 
ततः सोष्प्यवतीर्यात्र 


लए 
४६८ 
१२१ 
४२१ 
ड३४ 
३६१ 

८रै 

है. 4. 
३२४ 
१८७ 
२४१ 
३९४ 
१४३ 
११६ 
१५२ 
श्ष७ 
२७१ 
४९३३ 
५२६ 
५०७ 
२८१ 
३१० 
३५९ 
२६९ 
३२४ 
२०८ 
३९३ 
३३२५ 
३०४ 
१०३ 


ततः स्वर्गावतरणकल्याणा-१२२ 


ततः स्वविष्टराकम्पा 
तत: स्वानुमते तस्मिन्‌ 
ततश्रक्रधरो3नजूं 
ततश्चपलगत्यारूय 
ततश्चानिमिषाधीश- 
ततह्च्युतेन भृत्वाज- 
ततदच्युत्वा महामत्स्यो 
ततइचौर्या दिदुष्कर्म- 
लतस्तं स समानीय 
ततस्तत्कालपर्यन्ते 


९८ 
४५० 
४१८ 
३४० 
४६३ 
ड३१९ 
३४९ 
३४९ 
४६१ 
५३१ 


ततस्तत्त्वं विदित्वात- 
ततस्तदवग भ्यायात्‌ 
ततस्तयों विवहिन 
ततस्तीर्थक रोत्पत्ति- 
ततस्तुष्ट: खगाधीशः 
ततरते तेन रामेण 
तत्तस्त्वयाशु संबोध्यो 
तशस्त्वमपि कैेनापि 
ततो गत्वान्तरं किचि- 
ततो गत्वायुधापात 
ततो गन्घोत्कटो भुक्त्वा 
ततो गलति निःशेषं 
ततों गृप्रो न तत्पात्र 
ततो5तिगृध्नुता त्याज्ये- 
ततो दीक्षावने मासे 
ततो द्व/रवतीपुर्या 
तनो द्विस्ागर!मुष्को 
ततो घरण्या वैषम्ब- 
ततो ब्ननुगुरां देव॑ 
ठतो नलिनराजारूपो 
ततो नि.शेषमंहा्ि 
तवो निर्गंत्य तिर्यक्षु 
तनो निवृत्त: संप्राप्य 
ततो निवृत्त्य साकेत॑ 
ततो निवतंमानो5सो 
ततो नि्विद्य संपारातु 
ततो5नुजलधि गत्वा 
ततोथ्नुतत्प्रमाणेन 
वतो5नुबदन तस्याः 
ततोहन्ध!हिः समुत्पन्नो 
ततोः5न्येद्य। खगो नाम्ता 
ततो5पीह समुद्भूय 
ततों भगवतों ध्यान- 
ततो भवद्िरेवार्य 
तेतो मबन्‍्मतं भद्द 
ततो>भृदनन्‍्यदा तस्य 
ततो भूषतिमासाद 
ततो मन्त्री चर पूर्वोक्तो 
ततो मन्दरमालिन्यां 
ततो माध्ावशेषायु 
ततो मिथुनमेतत्त्व॑ 


श्र 


५२६ 
१२६ 
५०५ 
५६० 
५०३ 
२८५ 
५३० 
४७९१ 
४१६ 
५४३६ 
५०० 


१्९ड 
१३४ 
२२० 
१०२ 
४५७ 
५५९ 
३१२ 
४६० 
१४९ 
११८ 
४९६ 


३६१ 
३९१ 
श२४ 
२०७ 

१५ 
३९६ 
२७५ 
ड५५ 
४३८ 
३५८ 
१७१ 
२९६ 
२५२ 
र४१ 
१७२ 
र३७ 
३४४ 


६०० 

ततो मेघरवषो राज्य- . १९० 
ततो रत्नानि शेषाणि २२९ 
ततो रसाधिकास्भोद- . ५६० 
ततो राज्न: पुरं गत्वा ५१६ 
त॒हो राज्यभरं पुत्रे ८७ 
ततो$रिखेपुरोडगच्छ:छ. ३२३ 
ततो युवां जिनाकारानू २७५ 
ततो यौवनमालम्ब्य २९ 
ततो बजू।युषव्च्युत्वा.. १८५ 
ततो$वतीय देशेडस्मिन._ ४४९ 


ततोष्वतीय वर्षेस्सितू.. ९३ 


ततो वन्दिवयोयाम->. ३७७ 
ततो विध्वस्य दुष्टारिे- ५४८ 
ततो विभिन्‍नमर्यादाः- ३५९ 
ततो विह्वितसंनन्‍्यास: श्र्ष 


ततोह$स्य भोगवस्तूनां.. ४१ 


ततोहह प्रेषितस्तेत ३०६ 
ततो हठात्त वायातं ३०९ 
तत्कण्ठे पत्रमादाय ३५५ 
तत्कथावसरे लोक-- ४३२ 
तत्करिष्यामि येनास्य २८९ 
तत्कल्याणस्य देवेन्द्र: ७ 
तत्का लखे व रहन्द्व २९७ 
तत्कालोचितकार्याणि ४३९ 
तत्कालोचितनेषथ्या २०३ 
तत्कालोचितवेषो5-स+॥. ५३६ 
तत्कुमारो प्रहेतव्या २८० 
तत्कृतं भानुनैवेति ३६९ 
तत्कृतासह्यकण्ड्या-_ ४७५ 
तस्क्षणगतदेवेन्द्र- ४३७ 
तत्क्षण संभ्रमाक्रात्तो. २९५ 
तत्क्षमस्वाप राध॑ं मे २५१ 
तत्क्षेत्रमितमाशक्ति-.. २३४ 
तत्क्षेत्रमितवीर्यामा- १९८ 
तत्क्षेत्र विक्रियर्द्धी इ४ 
तस्खेबराचले राजा ४३१ 


तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य २४२,३८२,४५४ 
तत्तनावेव सर्वेपां ३५ 
तत्तोर्थ एवं चक्रेशो २४८ 
तत्तीथंस्पान्तरं चक्री..._ १३४ 


उत्तरतुराणम्‌ 


तत्तोर्थे सागरामिख्यों 
तत्त्यकत्वे का न्तदुर्वाद- 
तत्त्वं सत्त्वादिना येव 
तत्त्वगर्भ गरभी रा थे- 
तस्वशेउप्यप चा रित्रे 
तस्वया सवंधा साध्य 
तत्त्ववद्धा समानेषु 
तत्त्व श्रद्धान मास।य 
तत्त्वायं निर्णय त्प्राप्प 
तत्पञठजरं विभिद्यासौ 
तत्पतिह ढमित्राख्यो 
तत्पदे तौ समासाद्य 
तत्परीक्षार्थ मायान्तु 
तत्परीत्य स्थितं बाहौ 
तत्पादपद्धू जश्लेषा- 
तत्प्रियावत्कुतो रन्ता 
तत्पुष्यपरिपाकैन 


तत्युरस्थापनाहेतु 
तत्पुराणं ततो वक्ष्ये 


तत्पुराधिपति: खेचरे 
तत्युराधियसों मप्र भा- 
तत्युराधीश्व रा रिन्द- 


६ 
इंद्र 
३९ 
४५९ 
शै३े८ 
२६० 
१९७ 
४५७ 
४४३ 
३२२ 
२१० 
१६७ 
२२७ 
९५ 
१४२ 
शेष 
५१ 


३६८ 
डीड 


५०२ 
२५४ 
४०९ 


तस्पुराधोश्वरो चन्द्रको ति-३४४ 


तत्पुर्या सौधआूटाग्र- 
तत्पूर्व बबस बद्धां- 
तत्पूर्वापरसंबन्ध- 
ततत्ययसमुत्पन्न- 
तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा 
तत्प्रभावविशेषेग 
तत्पमाणबलस्ते जो 
तत्प्रयो गनमुहिस्य 
तन्फन्नान्यवबुध्यात्म- 
तत्फलान्यवब॒ ध्यासौ 
तंत्र कि जातमप्येष्य 
तत्र कंचित्तनूज त्वं 
तत्र किन्न रगीतार्वा- 
तत्र कृष्णं समाल्‍म्ब्य 
तत्र कौरवताथस्य 
तत्र गन्धोत्कट। स्वस्थ 
तन्न जन्मान्तरद्ेषात्‌ 
तत्र त॑ सर्वशास्त्राणि 


२०१ 
२७९ 
२७९ 
२४६ 
२६३ 

२० 
श्२२ 

९२ 

२६ 

८० 

५९ 
४९५ 
२८१ 
३६८ 
४२५ 
४९८ 
शे४७छ 


५४५ 


तत्र तच्चेटिकामेका ५२२ 
ततन्र तन्‍्मातुछ: सोधघ-. १५१ 
तत्र तत्संनिधानेन ५२० 
तत्र तादात्विका: सर्वे २०२ 
तन्न ताम्बूलबल्यन्ताः. १९८ 
तत्रत्यं बालिनो दूत: ३०९ 
तत्र दिव्यं सुख भुक्‍त्वा ३५० 
तत्र धन्याख्यमुपलः:.. ४३७ 
तत्र निर्षिष्टदिव्योईइ-.. ४९३ 


तत्र नेमी शितु: सत्यभामाया-३८३ 


तत्र पण्यस्त्रियों बोक्ष्ष ४४६ 
तत्र पूर्वकृतं पुण्यं ५१० 
तत्र श्रवृत्तवृत्तान्त- ३७५ 
तन्र प्रवद्धमानोस्मि २२२ 


तन्न ब्रह्मा महीपाल- है 


तत्र भोगान्बहून्‌ भुक्त्वा रेड? 
तंत्र भोगान्यथायोरव॑ ४३० 
तत्र मायामये युद्ध ३४२ 
तत्र रात्रौ कृता रक्षा ४९७ 
तत्र वाच्यों मनुष्याणां ३८२ 
तत्र विशति वाशशि ४३३ 
ततन्र विज्रासिनाशेष-- ५७३ 


ततन्र शाखोपशाल्ा: सवा: २३३ 
तन्र शस्त्राणि सर्वाणि२२७,२५० 
तत्र शोंक़ो न कतंव्यो २५३ 
ततत्र पोडशवाराशि-२२२, ४५१ 


तत्र सन्तिहतों देवा-. ४८४ 
तत्र स्त्रभवसंबन्ध ३३४ 
ततन्र स्थित: स्वयं धर्म+ ३२४० 
तत्रस्थरेव भुज्यन्ते २०२ 
तत्राकम्पनगुर्वाद- ३५७ 
तत्राकृत्रिम सं भूत- प्र 
तत्रादाय।घमंत्थानं २ 
तत्राद्यः षोडशप्रान्त- ५६१ 
तत्रानुभूयसख्भोगान्‌ घट 
तत्रान्यानि थे रत्तानि ११० 
तत्राप्रका शमेवैषा ४९८ 
तत्राभूत्पुण्ड री किण्यां ६६ 
तत्र।म रीकछालाप- प्छ 
तत्रावधायं निर्वेदिददी..._ ५९ 
तत्राष्टादश्वार्धा यु- ५१८ 


तज्ास्य देवयां कस्यां विद] २५५ 


तत्रैक॑ चारणं बीदय 
तत्रेकस्मिन्‌ समासन्न- 
तत्नेव कल्पे देवोत्यं 
तन्नेव चन्दना तस्थ 
तन्नेव धनदेवारुप- 
तन्नेव नगरे मूति- 
तत्रैंब ब्राह्मणः पूज्यः 
तत्रेव लक्ष्मणो5प्येव॑ 
तत्रेवारक्षि पुत्रेण 
तत्नैवासों पुनमुत्वा 
तत्रेव विश्वभूत्याख्यो 
तश्रेव सचियो विश्वभू- 
तत्रेव सुप्रभो राम: 
तश्रोकतदेहरे श्याविद्‌ 
तन्नोत्सवे जनाः पूजा 
तत्सव॑ पर्वृतनोकत॑ 
तत्मन्देहे गते ताम्यपां 
तत्मभागाम भूख्दतः 
तत्समाप्ती स्तुति कृत्वा 
तत्ममीपे निधायार्य 
तत्ममीपे5नूजा य्रामे 
तत्समोपे समादाप 
तह्सगस्येब साधुत्वा- 
तत्समुर्तात्तिमात्रेण 
तत्साहसेन तत्वीति- 
तत्सिद्धिविध्नहेनुत्वात्‌ 
तत्मुतामुपवासेन 
तत्सुता वारुणी संज्ञा 
तत्णुचकमिद सर्द 


तत्सोढुमक्ष मो गाढ- 
तत्मौरभाववोधाव- 
तत्स्वादलोलुतः पापो 
तथा करिण्या., पादाभ्या 
तथा कालगुहायां च 
तथायत्य कुमारोउसौ 
तथा चक्रधरें राज्य- 
तथा चोपचय: छात्रो- 
हथा जरत्कुमारएइच 
तथा तोर्थगणाघोश- 
तथा दुष्प्रापमालोबय 
७६ 


५१६ 
२९९ 
४०५ 
४८५ 
४८८ 

७७ 
२६२ 
२८७ 
४८९ 
३९६ 
४२९ 
२५९ 
१२४ 

२० 

४६ 
२७३ 
४६२ 
३३४ 
र६२ 
२२६ 
४९१ 


इलोकानामकारागनुक्रमः 


तथा नानिष्टसंयोगो 
तयान्यथा प्रयुक्त त- 
तथा परइच दुबुंद्धोन्‌ 
तथापि यज्ञ मेवाज्ञ: 
तथा प्राप्नोषि सन्‍्तोषा- 
तथा वम्त्वोकसारासुय- 
तथा शुभविनोदेषु 

तथा सीता महादेवी 
तथास्त्विति तथाशीमिः 
तथन्द्रियनतिस्तेन 

तथैव गगनादीपशियवो 
तथेव रूपपप्यस्य 

तर्थत वासुदेदों इपि 
तथंब सन्यस्याभूच्च 
तदग्रत. समादाय 

तद द्रमस्तक गत्वा 
तदद्वे "वतन 
तदबीशो बलोन्‍्द्रारुपो 
तजनुग्र 'ब॒द येत 

तदन्‍्तन प्रतो कारे 
तदन्ते5पश्य दन्यच्च 
तदभिप्रायम'ज्ञाप 
तदभिप्रायमालक्ष्य 
तदम्पन्तर भागे स्तो 


२९ 
२७२ 
३९५ 
२७५ 
५११ 
श्षरे 

<र्‌ 
३२८ 
३६५ 

पड 
१५५ 

इ्५ 
४११ 
शभ३२ 
२२६ 
२५२ 
५०५८ 
२९७ 
४४ 
१५७ 
४६० 
३०२ 
५०८ 

डड 


तदम्गम्तरवर्त्यायु-७३,८५८, १२९ 


तंदपयितुम। पासो > रेएपए 
तदवस्थो वितश्रव्य-- ४९८ 
तदा कंसाज्ञया विष्णु- ३७१ 
तत्मकर्णनका लान्त- १२६ 
तदाकर्ण्य तदैवासो १४६ 
तदाकर्ण्य नृपा. केचि-. ३८० 
तदाकर्ण्य भवत्प्रोत्या १८८ 
तदाकण्प महीना ३६६ 
तदाकर्ष्य मुद्रा पुत्रा: ९ 
तदात्रण्य विचिन्त्यैव- ५१६ 
तदाकर्ण्यार्ककी तिश्य १४९ 
तदाकर्ण्यार सन्‌ राजा १० 
तदाच् ण्येंष बन्धत्वा- ३६५ 
तदः कुमारसन्देशा-_ ५०२ 
तदा वे वलपूजां च ४३८ 
तदा कैवल्यसंप्राप्ति- १९१ 


वदालिलामराधोशाः 
तदा गतामराधोदा- 
तदागत्य मस्न्‍्मुख्या 
तदागत्य बणिक्पृत्रो 
तदागत्य सुराधीशाः 
तदागत्यासुरी देवी 
तदा गन्धर्वदत्तापि 
तदागमनमाक ण्यं 
तदागमनमा्ेण 
तदागमनमालोवय 
तदागमोपदेशेन 

तदा गरुड़दण्डेत 
तड्ा चतुर्थकल्याणपूजां 
तदाज्ञया ग्रहों ढमें 
तदाज्ञयाथ मारोचः 
तदा तच्छुतिमाश्रेण 
तदा तदुत्सवं भूयो 
तदा तद्बान्धवा: सर्वे 
तदा तमः समाधूय 
तंदा तदेव संभूय 
तदा तोर्थकरार्योंर- 
तदात्र प्रियमित्राया: 
तदा दशग्थाभ्यर्णा- 
तदा दानादिनाद्धंप- 
तदादिश विशमीश 
तदा दुष्टावदानस्य 

त- युमुन्य. प्राष्य 
तदा द्वारवतोदाह. 
तदा नमिकुमारस्य 
तदानादाय कैनावि 
तद्या नापितक: को5$पि 
तदानिज्ञासनाकम्पाद 
तदानौमेवत कैवल्यं 
तदानोीमेव त॑ दोक्षा- 
तदानीमेव त॑ नीत्वा 
तदानीमेव देवेन्द्रा- 
तदानीमेव निर्गत्थ 
तदानोमेव हस्तीनदं 
सदानन्तमतिषए्चान्त: 
तदान्यामिश्च रामस्य 
तदा पर्वंतमातापि 


६०१ 


४३५ 
२१९ 
श्ररे 
३४७ 
२२१ 
१५७ 
प्‌ण०्ड 
परे 
र८प१ 
१७१ 
४८० 
१११ 
<२ 
४७५८ 
२९२ 
१७० 
२८० 
५३९ 
५३६ 
३६५ 
२०९ 
१८५ 
२८० 
५१८ 


४१२ 
२३६ 
ड्र्र 
४४०० 
५३४ 
४१७ 
४३५ 
१८३ 
१८३ 
३०६ 

३४ 
१५५ 

९६८ 
१६३ 
२८१ 
२६५ 


६०२ 


तदा पूजां समाथातैः 
तदा प्रभृति कन्याया: 
तद्ा प्रभृति तीर्थत्वं 
तदा प्रभृति ते कन्ये 
ता प्रभृति दुर्दर्प- 
तदा प्रभृति नागन्द्रो 
तदा प्रभृति लछोके5स्मिन्‌ 
हंदा प्रभृति शाल्यादि 
तदा प्रभृत्यगात्काम- 
तदा ब्राह्मणरूपेण 

तद्य भक्त्या नताष्टा ड्रा- 
तदामरणवत्तान्त- 
तदा मनोह रोशझानगतं 
तदामरस्दस्यासो- 
तदा मलयदेशेशों 
तदामात्योत्तम: पोरान्‌ 
तदामृताशनाषो शा: 
तदामृता छ्षिन: सर्वे 

तदा रामेण संग्रामे 
तदा छब्धेन्धनों वाग्नि: 
तदालोक्य किमित्येष 
तदालोक्य हरि: क्रो 
तदा छोकान्तिका: प्राप्य 
तदावशिष्टपौलस्त्य- 
ठ॒दा विद्याघर: कश्चित्‌ 
ठदा विद्याघरा भूमि 
तद्ा विधाय देदेंन्द्रा 
तदा विशाखभूतिध्च 
तद्य विस्मयमापन्ना 
तदा शो मह।देवो 
तंदा शरणमायाता-- 
तदा ए"तक्रिया सीता- 
तदा शक्राज्ञया यज्ञ 
तंदा समाववामात 
लदा सर्व॑र्तवस्तत्र 

तदा सविस्मयों राजा 
तदा साक्षतवास्तव्य- 
तदा साधित विद्या: सन्‌ 
ठ॒द्ा दुराधिपा: प्राप्य- 
सदा सेनापतिरनाम्ना 
सदा शूपंणखागत्य 


५३१ 
२६० 

श्र 
शण्श 
५५७ 
४३० 
१०१ 
५५३ 
५०६ 

१० 

२३ 
१५१ 
३३९ 
१७८ 

७६ 
२५१ 
१३१ 
२२५ 
श्र 
१७१ 
२५१ 
३८२ 
२०८ 
३२२ 
४९१ 
३२५८ 


४५७० 
४१७ 
२०३ 
४०८ 
२९५ 
३४० 
३८४ 


११६ 
२२८ 
१५७ 
डर५ 
२७६ 
२२८ 


रफ्तरपुराणम्‌ 


तदासौ न समाकर्ण्य 
ठदा स्वस्थानमाप्नौ 
तंदा हरिबले युद्ध 
तदित्यादाय वन्दित्वा 
तदिन्द्रियार्थसां निष्य 
तदीयदायनारोहं 
तदुष्त ते समाकर्षण्य 
तदुक्‍्तमतिलड्डघा शः 
तदुत्तुज्महासोषगेहैः 
तदुत्पत्तिफलस्यास्या- 
तदुत्सबं समाकर्ण्य 
तदुखूबे प्रसन्नानि 

तदुदी रितमेत॒स्य 
तदुषद्रबमाकर्ण्य 
तदुपायसहायांधच 
तदेतदेव व्याख्येयं 
तदेव पृष्पमा्नाय 
तदेव पुरुषार्थस्य 
तदेव स्ववस्तुता- 
हदेवादाय सक्रोष: 
तदेवानुमतं सर्वे- 
तदैवानुत्तरादन्त्या- 
तदेव कातर: थूर्पणखा- 
तदैव खेचरी कोचित्‌ 
तदेव गर्भसंक्वान्ति- 
तदेव ते समृत्ताह्य 
तदैव तीर्थकृज्जात- 
तदैव तोषो रोषरच 
तदैव तो समाहुय 
तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं 
द्देव नतंकोवार्ता 
तदेइ नि्मिषाधोक्षा: 
तदेव मोगनिविण्णों 
तदेव मज़ुलान्युच्चै: 
तदेव मदनामोघ- 
तदेव याममेरी 
तदैव विजयार्घाद्रि-- 
तदैव शूरसेनोईपि 
तदेव स प्रसन्नात्मा 
तदैव स महीझो5पि 
तदैव सो5पि राजाजञा 


२६० 
३१० 
३८० 
४६९ 
१२१ 
५२२ 
५१६ 
२३० 
४६ 
२९४ 
५२४ 
८० 
पुरे४ 
५१५ 
२६२ 
५७६ 
१६२ 
५६३ 
४६ 
१०४ 
श्ड३े 
१२९ 
२८६ 
१५४ 
४८ 
ड१४ 
९७ 
४१३ 
१६७ 
११७ 
१६८ 
२१४ 
११६ 
र्३४ 
२९६ 
२०२ 
४१० 
३९० 
डंडंड 
३४२ 
२५१ 


तदैवाकुरुतां तौ च ४८८ 
तदैवागत्य त॑ नीत्या ७३ 
तदैवागत्य तो देवों १८८ 
तदेवागत्य तस्मूर्च्छा ५११ 


तदेबागत्य देवेन्द्रा: २४७, ३३३ 


त्देवागत्य मद्ग्राम॑ ४६७ 
तदैवानिमिषाधीशा-. १२९ 
तदैब्ापेत्य नत्वाषि- २१३ 


तदैवाभेत्व नाकीशो- ५६ 
हदैवायातसारस्वतादि-. ९९ 


तदैवाशनिषोषारुयों १६४ 
तदैवासौ दिवो देव- र०्२ 
तदेवाहमपि प्राप्य ५३१ 
तदैबाहुव संभिन्न- ४५२ 
तदोदपादि घट्लण्ड- ७ 
तदौदामीन्यमत्पन्न- ३९२ 
तद्गतं मार्ग॑मन्वेत्य २२६ 
तद्गत्वा:5शु परोत्येन १०४ 
तद्गृह तां स्वयं गत्वा. ३८४ 
तद्गृदीतं घन सर्व ५१९ 


तदगोत्रे क्षत्रियो>स्तारि; ३६ 


तद्ग्रहोत्यावितात्यग्र>. ५३६ 
तद्धोषणां समावण्य_ ५२४ 
तदज्ञाइल मन्त्रतनत्रादि- ५५१ 
तह॒द्यनम्मुद्भूत- १७१ 
तहानफरलमालोक्य ५१६ 
तदु (6५ पण।देव १६८ 


तद्‌ दुष्ट्वा दविणों नला ५५६ 
तद्‌ हष्टवा देहिनो मुग्बा २६९ 
तद्‌ देव्या नन्दयः रा: ३९२ 
तद्‌ षात्र्या गुप्तमानोत: ५३५ 
तद्ध्रुव॑ मम हम्तत््यों १०७ 
तद्ध्वनिर्ष्याप दिकप्रान्तान्‌ू १४७ 


तद्बाहुशिखर मन्ये २८ 
तद्‌ भयःत्त्वामये पाप- १८२ 
तद्‌ बबनु नास्ति कालोहता ५४६ 
तदूबाललालनालोला ड११ 
तद्बुदूध्वा क्रोधसंतप्ती. १५६ 
तद्‌ मवान्तरबृत्तान्त॑ ५१३ 
तद्‌ यज्ञावसितौ जात्य॑ २६९ 
तदयोग्यसर्व वस्तूनि ५२० 


तद्राजधामीना धस्य 
तद्पं बर्णयन्तोथं 
तदंशजेन केनापि 
तद् बःअवणात्तो थ 
तदच.श्रवणोत्पन्न-« 
तद्दबो>बसिती प्राज्ञः 
तद्दल्पसुखस्या भि- 
तद्वन्भुनिश्य सर्वषाम्‌ 
तद्वात#र्णना हाव- 
तद्वातां खेचराधो शः 
तद्ठाताश्रवणा द्विश्व- 
तद्विक! रेण सप्तानि- 
तद्विष्नपूर्वक ल छू 
तद्वितोणमहामोंद को - 
तद्विदित्वाइविधियु क्ति- 
तद्वियोगमरादुःख-- 
तद्वियोगेन शोकारिन 
तदिलोक्य महंपालो 


तद्विलोक्य मुनिर्दवकीसुतः 


तद्विलोक्य समुत्यन्न- 
तद्देक्ष्य जानकी सर्च 
तद्वृत्तास्तं तिचार्यासी 
तदे गवत्य व हे ग 


तदृब्याख्यातं श्रुत॑ं सम्यक 


ततया रूक्ष्मणा कामा- 


तनव: कुल्बिता: स्तिर्वा: 


तनुजो वेदवेदा द्वपारगो 
तनुमंयेप्सिते: सर्वे: 
तनूज: कल्किराजस्य 
तनूजा चानुजास्थासो- 
तनूजस्तस्य सुन्दर्या 
सनृ अस्पशसंभूल- 
तनू जो भोम$स्तस्मा- 
तन जो मित्रसेतायां 
तस्त्रावापगतां बिन्‍्तां 
तम्त्रावापविभागोक्‍्त- 
तन्नामश्रुतमात्रेण 
तन्निबन्धनवर्णादि 
तन्निमित्तसमुद्भत- 
तब्निरीक्ष्य मवनन्‍्माता 
तलक्षिबेंगेण चित्राजु- 


२०२ 
२८८ 
४८९ 
१३३ 
२४६ 
१५१ 
५३२५ 
प्ड७० 
श्प्ष्‌ 
१७१ 
३६९ 
२६७ 
३१४ 
ड१७ 

२६० 

५१२ 

३२७ 

१५४ 


४३३े 
५११७ 
३९२ 


स्छोकानामकाराशनुक्रमः 


लन्निवेदेग रामो5पि 
तकप्निवासी सुनत्दारुयो 
तन्निशम्यास्तिका: सर्वे 
ठक्षिशावसितों शुद्ध- 
तन्म्रध्यं मुहिसंमायि 
तन्मध्ये छक्षमणस्तूर्ण- 
तन्मांसजी वित: क्र: 


तन्मातरीव तज्कुमतोषः 


तन्माहा त्म्यप्रकाधाथ॑ 
तम्मृषा किमलो वेत्ति 
तन्वादीनां पुनर्दुष्ष- 
तन्व्या रोमावली तन्वी 
तप: कुवन्तमाछोक्य 
तपः पञ्चाम्निमध्येइसो 
तपस्तनूनपात्ताप- 
तपस्यतश्चिरं घोरं 
तक्स्यन्‌ सुचिरं लो 
तपोघनस्य चक्रेंशो 
तपो नाधिकमस्त्यस्मा- 
त गेमाहा त्म्यतस्तस्य 
तपालक्षम्या निगृढो$मू- 
तपावगममाहातया- 
तपोंबन सतां सेब्य- 
तपोवननिविष्टानां 
तपोवनोन्मुखेनाय॑ 
तप्तवामोकरच्छाय: 
तप्तायसपिण्डनिर्धाति- 
तमःप्रभावधिब्याप्तन- 
तमध्याक्रम्य भोगेच्छ 
तमम्येत्य तदेवास्मे 
तमयोध्यापतो युद्ध 
तमसत्य पुनः कतुं 
तमस्तम: प्रआतानां 


तमस्तम.प्र भायां च 
तमादायोदर तस्या 


तमालारामनिर्माति 
तमुदृप्ते पिता चास्य 
तमुपासकसद्धर्म 
समेवाहिरिवाहत्य 
तयाहंद्ासवाब्द्रेष्ठो 
हया दिरिष्यवर्माणं 


रधरे 
३२३ 
३८८ 
१२२ 
२०६ 
३२२ 
१५२ 
१७७ 
४७९ 
२७७ 
५६० 
१४१ 
ड३५ 
रे४डट 
९२ 
२४९ 
२ 
४३९ 
४३६ 
३६१ 
डप्४ड 
४८६ 
डर५ 
स्र५ 
२७३ 
३३७ 
४५५ 
५३ 
२९० 
५०७ 
४०२ 
रद्द 
३५० 
५७ 
२५३ 
५०१ 
३६५ 
१९६ 
२२५ 


५४७ 


तयोः परस्परप्रेमवृ- 
तयो: पराक्रमप्रश्ा 
तयो: पृण्योदयात्सथ 
तयो: स्वकर्मणा ज्येष्ठो 
तयोजंयध्वर्ज प्राप 
तयोस्तुमुलयुद्धेन 

तयोन रपतिर्दीक्षा- 
तयोर्भवन्रयायाव- 
तयोरभिततेजाएच 
तथोरचबिकलप्रोत्या याति 
तयोविद्युत््र म: सूनु- 
तयोरासख्यानकं वक्ष्ये 
तयोविरुद्धचारित्वा- 
तर्पकाणि सुखान्याहुः 
तर्पणस्तापनों मोह- 
तले कपोलयो: स्त्री्णा 


तब ज्योति: प्रमाकानता- 


तव बविद्धचग्रतो नीत॑ 
तब स्यादित्यमिप्रायों 
तवाजूचूते प्रीण/न्त 
त्बाजनि तनूजेयमयं 
तवादेशो5स्ति चेद्देव्या: 
तवाद्य तच्छिलास्तम्म- 
तवास्ये मामिवासक्तं 
तवाहमभिन्द्र इत्येना- 
तवेदुशो मुपायेव 
तस्थावे& प्रयात्यस्य 
तस्मात्तदाशा मुज्ंित्वा 
तस्मात्त न्नाकलोका च्च 
तस्मात्तवास्तु पत्रोधयं 
तस्मात्साग रदत्तार्पा- 
तस्मादभून्मुर रिपु: 
तस्मादयुक्‍त युष्माक 
तस्मादस्थानकापेन 
तस्मादागत्य हेमा म- 
तस्मादानीय मोडोन्द्र- 
तस्माहानेयु तच्छू ष्ठं 
तस्मादुपेहि मोक्षस्य 
तस्माहृग्यलकालो ते 
तस्माद्विस्मयमापन्ना 
तस्‍वादे रानुब-्भेत 


$०रे 


५०५ 
१८5५ 
१६९ 
३९३ 
४०८ 
४२ 
४०३३ 
२३१ 
१४८ 
१४९ 
१४३ 
श्३२ 
'इपद 
१९० 
४१५ 
पद 
१६३ 
१० 
२५८ 
१५ 
१८३ 
२९८ 
४५१ 
२८७ 
र३४ 
३५४ 
२६४ 
३०१ 
१२९ 
४१० 
५३८ 
४२६ 
२५२ 
३०० 
५१८ 
३७८ 
७६ 
२२३ 
४१७ 
ह ६५ $ 
११८ 


६०४ 


तस्पान्न प्रतिषेष्यो5ह- 
तस्मान्नास्मे प्रदातव्या 
तस्मान्मद्व वन यूय॑ 
तस्मास्नहीं महा भागे 


तस्मिन्‌ काले बने रन्‍्तु' 
तस्मिन्‌ कोप॑ परित्यज्य 
तस्मिन्क्षणे धमागत्य 
तस्मिन्गते स॒ बिप्रोर्डप 
वस्मिन्गुरों ततः सुप्रतिष्ठा 
तस्सिन्देंदों जना: सर्वे 
तस्मिन्‍नागरपुरे ख्याते 
तस्समिन्नृत्पन्नवत्येव 
तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते 
तस्मिन्नुपरते तस्य 
तस्मिन्नेव पुरे मुत्वा 
तस्मिन्लेव पुरे नारदो5पि 
तस्मिन्‍्नेव पुरे वंशे 
तस्मिन्नेव पुरे शवित- 
तस्सम्मन्प्राकतनसो हा द्रति 
तस्मिन्‍भुवं समाय।ति 
सस्मिन्मन्त्रिणि भपे वे 
तस्मिन्वहसि चेंद्वरं 


श्ष२ 
श४रे 
१०६ 


१८१ 
१८४ 
५४८ 
३८९ 
५५० 


२७८ | 


पडप 
१५३ 
७ 


४२३ 
२६७ 
५१२ 
१८६ 
४३० 

७२ 
रष्र 

११ 


तस्मिन्षण्मास- ५६,२४५,४६० 


तस्मिन्‌ सिद्धितरने 
तस्मिग्धुखामिलापित्य॑ 
तरस्म दिव्ये ददो रत्त- 
तस्मे बरगुणे: सर्वे, 
तस्मे संप्राधितं दास्य;- 
तस्मे हैमयूतिर्नन्द- 

तस्य कण्ठे सुन ण्ठस्य 


तस्थ कालो5यमित्यक - 
तस्य कालवयोबाछा 


तस्य कि प्रेध्यमित्युक्तौ 
तस्य जन्मोत्सवस्याल 
रास्य त्रिवर्गनिष्पत्त्य 
तस्य देवी मुमभद्राल्या 
तस्य देवी सुभी माख्या 
हस्य नाम्नैद निर्भिन्न- 
तस्य पद्मावती सुनु* 
तस्य पादों समारूम्ण्य 
तस्य पाषण्डमोट्य च 


ही 
२९० 
४१४ 
१६४३ 
५४२ 
<२ 


३५९ 
३१९ 


४९२ 
+0. 8 | 
२१९ 
१४० 
४८२ 

इ्ड 
१६० 
५०३ 
श्टड 
४७६ 


चउत्तरपुराणम्‌ 


तस्प प्रीतिकरी देवो ३९२ 
तस्य पुत्र; शतप्रोव- २७८ 
तस्य भार्या सुमंद्रार्या ४६९६ 
तस्य भोगोपभोगैक- र८ष५ 
तस्य मातामितजज्येनं ३६८ 
तस्य माता सुम्रिवा्या १११ 
तस्थ मध्य शुभस्थाने ४६ 
तस्य में कि करोम्येततू ३८४ 
तसय यावश्व याम्यन्त- ९६ 
तस्थ राज्ये रघावेव शे३े२ 
तस्य वचनांशुविसर; ए्ड५्‌ 
तस्य विध्रकुलायोग्य-.. १६० 
तस्य शक्राज्ञया गेह २ 
तस्थ शूब्यत्रिकेकद्धि:._ २२० 
तस्य शोर्यानलों १६९ 
तस्य षश्सिह्नाणि ७ 
तथ्य पष्ठोषवासस्य ३३५ 
तस्य सत्येन वर्षन्ति बे 
तस्य सोमप्रभादारश ५५ 
तस्य हस्ते स्वस्त्नानि १०८ 
त्तस्था, इमामलता चेट- ५०५ 
तस्पा: स्वरानुचरेंणोक्त॑ २५१ 


तम्याज्नतेजसा रत्नदीपिका ४९ 


तस्यानन्तर्मातर्दबी ४४६ 
तस्या निराक्ृति तस्माद्‌ू ५४७ 
तस्थान पदमवान्यों १९३ 
तस्यान्यदा वणिग्वर्य,._ ४९८ 
नस्या भाराक्षमत्वंन ४८ 
तस्याभुत्सुप्रमा देवी. ४८२ 
तस्यामंवो त्तरभरेण्या- ३४१ 
तम्यावमतिविष्यथ ४४ 
तस्या व्यावर्णयत्सापि. ३९७ 


तम्यादचानुपद कदिचत १८१ 


तस्थाध्चास्त्युत्ते मांगे. ३४० 
तस्पथासीदनयो: मूनुः ४५९ 
तस्याम्तदा तदानीय २९५ 
तस्येव सुषेणारुयः श्श्ष 
तस्येवानुमतौ दे्यां १६६ 


तस्येबानुपद काचिदु- १८१ 
तस्वैबामितवत्यां स ११९ 
तस्थैवान्यो5हमिन्द्रोषपि १८५ 


तस्वेवासी सुषेणाख्यी.. ९३ 


तस्योपरि सुहुर्घाव- ३९६ 
तां किवदन्तीमाकर्ण्णफ ५०१ 
तां दुरात्माउप्मसात्कतूं २७९ 
तां भुजड्जीमिवानैषबी-. २९२ 
तां बरोतु समायात- २५६ 
ता विद्यादेवतां वाम-.. ४८४ 
तां वीदयापूर्णपीन्दर्ण ४५२ 
ता सबोध्य सुबालापै- ५११ 
टां च स्नेहेन तत्कमं- ५१२४ 
ठाहर्ण ताइशामासी-_ ४२२ 
तान्स्यात्साहचर्याद्वा १५० 
तावत्स्वकायरंरक्षा २९६ 
तानभञ्जन्‌ समृदूधृत्य. २१४ 
तान्‌ स्वयवस्थालायां.. रे५७ 
तापसब्रतमन्ते3भ-- रररे 
तापसाकारमाद ये २७४ 
तापमानामभूटाल्ली-. ३६० 
लापसाइच दयाधर्म- रण५ 
तापसरम्यघायीति २७१ 
तझागा से भवदबाव ५३९ 
ताम-वष्टु द्रजन्‌ रात्री.. रे८९ 
ठामादाय कुमारेण ५०४ 
तामादाय महानाथों श्ष्र 
तामाहरिप्ये तौ हस्‍्तु २८६ 


ता-क5पि चिर युदृष्वा ९५ 


ते » घ्ज: समर ३१६ 
त बदित्याग्ममंस्कारं १९५ 
पावत्पेब गत काले २२० 
त/वहिननिबप्धेन ५६० 
तावन्तः केवलूज्ञाना: २४७ 
तावन्त: खद्याग्न्यब्धि- २२० 


तावन्त. पथ्चम २३६,३३५, ३८७ 


तावन्येद्युरशोकार्यवने. १०६ 
तावकविधुर्यंकाशी १४८ 
ताथवीतो मया सोडपि. २५३ 
तावासन्नविनेयत्वात्‌ ११९ 
तावुमाबिव बन्द्रकोा २३६ 
तावुमो सुचिर कुत्ता १८५ 
तासां चित्तपरोक्षाध॑ २८९ 


तासां एवं स्वामिनी भूत्वा ३०० 
तासु घोषवती नाम ३५९ 
विरदयामपि चेद्वे-. १५७ 
विशकाम्तदिवोत्यासीत्‌ १४०, १८६ 


लिष्ठत: वाशगोमायू-... ३१५ 
तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टय॑ तै५७० 
तिद्वत्यत्रेव देवों रे०९ 
तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते. ४८३ 
तीदणदंप्ट्राकरालानन: ४५४ 
तोदणों विभलवत्यादव ५३२ 
तोग्रलोमविषाक्तोईय-. ५४४ 
तोर्थकृत्काछवद्व॒ुद्ध० ५६३ 
तीर्थकृन्ना मप्तंप्रापत्‌ १९ 
तीर्थक्वत्सुद्वितो यो अप ६ 
तोथ्थंकृत्स्वपि केपांचिदे- २३६ 
तोीर्थाम्बुसंभूतोद्धाप्वि. २८४ 
तीें विमलनाथस्य १०२ 
तोर्थेदरसंनिधानन ५४७ 


तोर्थेशा: सद॒णों गुणेरनशुमि ४४० 
तीर्थेशा जगदायेन २५८ 
तीयें श्रीवासु उज्यस्य ९१ 
तोर्षेइस्मिन्‌ +शवः श्रीमान्‌ ८४ 


तो्स्मिप्लेव संभूता-. २५० 
तोथथेइस्मिप्नेव संभूतो.. २४१ 
तुक्ड्ाला ज्ारिकस्तस्यथ ४९६ 
तुक तसवथ ग्रुणकान्ताबाँ २५० 
तुक्ू राज्यमनिच्छत्सु ३३७ 
पुज्जत्वादतिशुद्धत्वातू १२९ 
तुज्जेंषु कुचयोरेव ४५ 
तुजेषपरा जितारपाय ३४० 
तुम्बोफलेषु दण्डेषु ३५७ 
तुरज्ञुमखुरोदृत- शे८५ 
तुरासहं पुरोषघाय २१४ 
तुष्टा कतिपयेमसि- ५१ 
तू मवत्प्रभावेन ३७९ 
तुणान्तरोपयोगादि-. ५३३ 
तृणायमन्यमानाः स्वानू ३२० 
तृतीय अन्मनी व्या ह २५२ 
तृतीयशुक्लसद्ष्यान- १५९ 
तृतीये जन्मनीहासी-. २४४ 

१६३ 


तुतोये पृष्कराश्पात- 


इोकानामकारायनुक्रमः 


तुतीयोइवि ततोअबादी- 
तृतीयो बसुगियह्य: 
तृप्ति प्राप्नोत्यसो वाय॑ 
तृप्तोी रूपप्रवीचारात्‌ 
ते कालान्ते5नवन्‌ 

ठे चत॑ च निरीदयप 
तेजस्वी भाल्वतो मत्स्प्र- 
ते महामणिरवारद्धि- 
ते तत्सन्देशमाकण्य 

ते तेन सुचिरं युद्घ्वा 
ते विषष्टिष्हत्लाणि 
तेन ज्योत्म्नेब ठत्की ति- 
तेन तत्पादसंस्पर्श 

तेन त जस्विना राजा 
तेन यास्प्रस्यसौ पृथ्दी 
तेन सक्ृष्य ते ताम्यां 
तेः स्थाने यथा, 
तेल न्ष्य नभों यायि 
तेनापि एट्टबन्धेन 
तेना( न प्रवेष्ट॒न्या 
तेनान्तब्न ते नौताः 

ते निदान विनृढत्वा- 
ते नैगमाषणा नोता३ 
तेनैतव पाप॑ प्रक्षाल्यं 
तेनेव भवतों भावि 
तेनैवास्मदमिप्रेत- 
तेउन्ये व: [नरासाच 
ते$प तन्खजूबारोर 
तेउपि तदचनाताउन्‌ 
तेअप तत्नवमान्वष्य 
तेईप तिल्रश्वतल्श्व 
तेउपि भीतास्तथा बाढ़ 
तेइपि सन्नाह्म सैन्य स्व 
ते पुनस्तं सम्ानीय 
तेम्पस्ती घर्मस-द्भावं 
तेम्पो नाना मुदा दत्वा 
तेषां काले ब्रजत्येवं 
तेषां गड्डां प्रक्ु्वीष्व॑ 
तेषां तदुदित तस्य 

तेषां पात्रस्यतदन्त!न्‌ 
तेषां रसोपयोगेन 


२६३ 
३४५ 
५३३ 

३८ | 
२९२ 
११५ 
४३४ 

८१ 
५०६ 
१७१ 
२१० 
३६८ 
३८९ 

५१ 
४४ 
४०८ 
१४० 
१५ 
४०२ 
२६० 

११ 
३९४ 
३९४ 
४७५ 
१४४ 
५०३ 


१७१ 

श्२ 
१७६ 
३२५७ 
४०८ 
३७५ 
२३५ 
र५३ 
४९२ 
पड़े 

१० 


२२७ 
१६० 


६०५ 
पल 
तेषामाद्पु षट्सु स्युन्‍ १ट८ 
तेषु चक्रातपत्राति- २०७ 
तेष्विष्टा: कृतपुण्यानां. ५२३ 
तेप्वेती5भाषतात्मज्ञ..._ २६२ 


तेष्वेकी5स्नि स्त्रिय: सप्तै- २६४ 


ते सर्वे$पि पुरापात्त-... ४७२ 
ते सर्वे सिद्धसाध्यला- ५१५ 
तौ च गन्बोत्कटेनेव ४९९ 
तो च तद्चनात्पूजा २९८ 
तौ च संग्रामसनश्नद्धो १०४ 
तो तं॑ बाल समादाय 3१० 
तो तदोदयिनो श्रुत्धा. १२६ 
तो त्रिरुण्डा विपत्येन १३३ 


तो दृष्टवा तागदत्तोषपि ४९१ 
तो पञ्चदश चापोच्चौ- २५५ 


तो परस्परमंदर्था- ३२३ 
तौ राजयुबरजाो च ,. ३२८ 
तो समत्कृष्टचारित्रो २५४ 


तौ संत्रोष्य समाश्वास्य ३४२ 


त्यज ?न्मोहमित्येन॑ ५४० 
त्यत्न दृर्बासनां पापं ४७५ 
त्यन सोटागतं मोह- ३०२ 
त्यजामीत्यवदत्नी ता ३०३ 
त्यजेमामिति झारीच- १७९ 


त्यागेन तस्य दान्द्रिय-.. ३३ 
त्य-गे3यमेब दोषोडस्य ४६२ 
त्यागों भोगाय धर्मस्यथ. ११७ 
त्यक्त येन कुलाल्चक्रमिब-२२१ 


त्यक्तमबंसदाधा रा: ५५९ 
त्वक्त्सान्र ज्यतन्त्रोडईघ-. ५३० 
त्थक्त्वान्यं चेरशं बास्तां २९० 


त्यवत्वा सर्वे समागत्य-. ८४ 


चतुविधामराधीश- ६९ 
श्रयः साप्ताहिका मेघा. ८९ 
त्रयस्त्रिशत्ययोब्ध्यायु-. ३३२ 
त्रयस्त्रिशत्समुद्रायु: १२८ 
ब्रयस्त्रिशतसहस्रोतत-... २३४ 
श्रयोग्मय: समुद्िष्ठा: २५८ 
अ्योदश सह साब्दे र५४ 


त्रयोदश।ज्धिमानायु« पट 
श्रयोविद्यतिवाध्ययू: ख १४ 


६०६ धत्तरपुराणम्‌ 
क्रसरेणुप्रमाणं स्व २९७ स्व जोबादिपदार्थानां.. १७८ दम्मितारे: पिता कोतिषरों १७२ 


बसस्थावरसं भ्रान्त: १२० त्वं दुष्टनिग्नहे शिष्रपाछने १८१ वयामुनिगिरास्यन्ती ४९७ 
बविश्वच्चापतनूत्सेषः २१९ स्व मे प्राणसमों बत्यु- ४७७ दयावबोधयोमो क्ष- १४१ 
विशच्छतसहस्राब्द- ९९ त्मेंव सत्यवादांदि २७२ दरनिद्राबलोकिष्ट ४६० 
तरिश्व्छरदुभिस्तस्थेवे_ ४६३ त्वयानुभूयमानेषु ५२३ दरनिद्रासमुद्भूत- २०२ 
विशदर्ष सहस्रायु- र३८. त्वया पूज्य यथेहिष्ट- २६६ दशकण्टान्वयायात- शेरर 
मिंशत्सहत्त वर्षायु- २४६ त्वयाभिरषितं काय॑ ३१५ दश्ति सम गजोःप्येतद्वि- ११३ 
त्रिद्ल्लक्ष्मात्मायु: १२२ त्वया मयापतरोदार्थ ४७० दक्घर्माः पुरेवैन २०६ 
त्रि:परीत्य नमस्क्ृत्य ४९ त्वया राज्यस्य यो दोषों १९६. दशभिनित्यपूजायां बे४८ 
त्रिपरीत्याभिवन्धेन ११५ त्वया वास्त्यावयारत्र ४५३ दकश्मासान्तनिदवासो ४३३ 
तिकालयोगघोरास- १३७ त्वया समोगसोल्पस्य ३ दश्मोउस्मात्पर: रुूघात: ५६१ 
त्रिखण्डजात रत्नाना ३८४. त्वयैव रक्षित पापा- ३०५ दशस्या माषमासस्य भरे 
त्रिखण्डाधिपतित्त ती १२७ ल्वयवकेन कर्मारीन्‌ ६३ दछश्वरथगुण्रासीत्‌ प्‌छ्ड 
त्रिसण्डमण्डिते क्षेत्र ४५५ त्वयाक्तोइप न चत्साता २०५ दशाजुभोगसमोगन.._ १३६ 
त्रिखण्डराज्य मागेशो १४४ त्वयोपदेश: बत्तंब्या ५२३ दशाननबलास्पापन्‌ ३२० 
त्रिखण्डवासिदेवारल ३२४ त्वच्छु54गेयसल्लापै: २८७ दप्चाननो 5प्यतिक्रान्ते ३०० 
त्िखेकोक्तेर्गणा धो शै- २३ त्वज्जन्माभिषवोत्मवे सुरधिरो ४३९ दकार्णविषये राजा ४प२ 
विजगदुग्रासनाछोल- ३१५ त्वत्पादपद्भुअपडदध्तयाष्ट- ५७१ दण्षास्थें साम सामोक्‍त्या ३१० 


त्रिज्ञानघारिणं दिव्य॑ २६ त्वलादपादपादुभूत- ६३ दण्टइछत्रे छुलाया च ४५ 
त्रिवण्डघा रको प्येष ४४७ त्वत्ुरे कारपेत्येन- ५०३ दण्डो दारुपु शास्त्रेषु २०० 


त्रिपृष्टस्य धनु: शख- ८५ त्वहशंनप्रदेश न ३४०... दण्डोपनतसामन्त- २८४ 
तिपृष्ठाय अरदातव्या १४८४ त्वद्कत्र दर्पण वीट्प २८७. दत्त जरत्तृण मत्या.... ३५७ 
त्रिपृष्ठो नाम दपिष्ठः १४६ ल्वदयों वाबि धर्मस्ते ६३... दत्त स्वस्थे श्रिताशोक- ४९४ 
त्रिपृष्ठो निष्ठुराराति- १४९ त्वढ़िबाहे व्ययीदकतुं-. ३८५ दत्तादित्रिनवत्युक्त « ६२ 
त्रिभिः शिव पद॑ं प्राप्प ६५ त्वा दु बिन सुद्चिनमप्यु- ५६८ दत्ताशिपं किमुहिस्य-. १६८ 
त्रिछक्षक्रावक पव- डरे त्वा नमन्‍्नुत्तम: सतोता- ६३ दत्त्वा गज कुरूपास ३१० 
त्रिलक्षभ्रावकाम्यच्य: ६२ त्वा में भावयितु वष्टि ३०२. दत्वाजितंजयारुयाय ३२७ 
त्रिलक्षक्षावकोपत: ३७ त्वा छोकः स्नेहसव द्ो १५ दत्त्वा तत्साघनोपाय-._ ४०० 


त्रिकृक्षा ख्वाविका देवा ३८७ त्वादुशी बनिता छाके. २९३ दत्त्वा ठाम्या कुमाराम्पा २४२ 
त्रिकोकतायकास्थच्यं:.. ३७८ त्वामद्य योजयिष्याम:_ २८९ दत्त्वा तुश्धिनं प्राप्त... २४९ 
त्रिलोकमातु: पुरतों २०३ प्वामतादृत्य योग्या ते २८५. दत्त्वा निपुणमत्या&्थ-. १०९ 


त्रिवत्सरमित याते १०० त्वामानेतु प्रद्देष्याप्रि. ५२० दस्वान्नदानमेताम्या १६२, १६२३ 
त्रिविष्पस्य सिहेन ड३ेड.. त्वामामनन्ति मुतयः ५७०. दत्त्वा राज्यं सता पूज्यो २५० 
त्रिविष्टपेइवरे गर्भ २०३ त्वामिध्यकन्यके द्रष्टु... १९५ दत्त्या राज्य स्वपुत्राय १२५ 
त्रिसहस्राधिकत्रिशतर॒_ १२८ [द] दत्त्वा विजयभद्राय १४९ 
त्रीन्‌ मासान्‌ जिनकल्पेने ६०. देक्षिणे घातकाखण्डे ५०... दत्वा विप्वणनं भक्‍त्या ५३८ 
तैक्नोक्यजयिन जेवुं ५३ ददासि परमं सौरुय- दर दन्तभट्ठी गजेन्द्रस्य र्र्‌ 
अ्यशानदर्शनोपेत- १५९ ददों दन्तद्येनासो ११३. दन्ता यस्याशन मूत्ता २२७ 
त्वं कस्यात्ागत: कस्माद्‌ रे४डड दघन्‌ मायमसीवर्ण ३५०... दर्यादिदं न वक्‍तब्य-. (४७ 
त्वं कुतस्ते कुछ: कोईयं ३९५. दमितारं यम॑ बैक १७१ दश्शयज्निति साइचर्य-. २३३ 


त्वंच देवी कुवेरस्थ १७६ दमितारि समामष्ये १६८ दर्शमित्वा5बदत्सव ३९० 


दर्शयित्या55ह यथेत॑ १८५ 
दष्टा बसस्तकाछोप्र- ३८९ 
दष्टो नहातुकी जातो... ४८८ 
दह्य मानेन्धनान्तःस्थ- २६९१ 
दाता च शक्तिविज्ञान- १९३ 
दातासि न स्तुतिफलक॑. ५६६ 
दातु भानुकुमारस्य ४१६ 
दान पूजा तथान्यक्थध ४४ 
दानपूजातपःशीरल-- १३८ 
दानयोग्यकुला नाहम- ११६ 
दानशीरोपवासादि-. २९० 
दाताहमवराष्याय १७५ 
दानेषु कतमदान॑ ७६ 
दामद्वयावलोकेन ४३४ 
दारिद्रथ' बिट्रुतं दूर ३५ 
दाष्यामोत्यमिभूपाछानू ४६३ 
दिद्दूमात ज्ूकपोलूमूलगदितै- ७५ 
दिनद्योपवास: सन्‌ ६९ 
दिनद्रयोपचासित्वा ६० 
दिनद्योपवासेन ७४, ८२ 
दिनषटके गते तस्य २३६ 
दिनादो ब दितानते . ४३२ 
दिनानि कानिवित्तत्र २८०,५२१ 
दिनानि कानिविद्याता १६१ 
दिनानि कानिविश्नोत्ता २२६ 
विनानवेवं बहुन्यासीतू. ३२१ 
दिने तुतोयनन्दाया- . ३३५ 
दिने भरणिनक्षत्रे र्ण्२ 
दिनेशमस्तमानीय ५५३ 
बिनेषु केपुचित्पदचाशातेबु- ४९ 
दिनेधु देष॒ुचियातेषु- २६२ 
दिने संमेदगियर्यप्रे शेर८ 
दिकक्‍से: सहवातेन ३४० 
दिविजो नैगभार्धा|्यो. ३६५ 
दिव्य सवर॒सं भोज्य.. ४५४ 


दिव्यमोगांश्चिरं मुक््या ५३ 
विव्यश्रोमतुषी थ श्री: २९ 
दिव्यस्त्रीसंनिषौ स्थित्वा ५४२ 
दिव्यामरणदानेन १९० 
दिशो विक्लोषय माँ दृष्बा-१९१ 


इ्छोकानामकाराशनुक्रमः 


दीक्षां क्षेमंकराश्यान- 
दोक्षां गुडीतुमुचुक्तो 
दोक्षां घनरथाम्पर्ण 
दोक्षां जैनेश्वरी मादात्‌ 


१८४ 
पडथर 
१९२ 
र्र२ 


दोक्षां पष्ठोषवासेन २२,३०,६९ 


दीक्षां माहेन्द्रमम्येत्य 
दीक्षां सागरसेनस्प 
दीक्षान्वयक्रियाइयाष्ट- 


ड्ीडट 
४०२ 
१९६ 


दीक्षामादाय निर्वाणमार्ग- १६३ 


दीक्षालद्षम्या: स्वयं प्राप्ता 


दोनारेहंतां पूजा 
दोयमानां समालोक्य 
दी तत्र सुख भुक्त्वा 
दीरघकारूमल तप्तवा 
दीव्यत्कल्पद्रुमोपेत 
दु.ले तत्रानुभूयन्ते 
दु.ख॑ स्वव संपाकेन 
दुभ्वदावा ग्नमंतापो 

दु खढ़:खिनिर्मित्ताशय- 
दुःलदुःफलसक प्रा 
दुःखमेव धु् मत्वा 
दुःशास्त्रश्रुतिदपिष्ठः 
दुःसाध्येनामये नाजध्सो 
दुः्आाब्धो गिरिणा हरो 
दुरात्मन: कृपां हित्वा 
दुराशय: सुराधी श- 
दुगेक्ष्या बिकटाकारा 
दुरुकतव चनानीब 


६० 
३४८ 
२५० 

६७ 
१०३ 
३०० 
४२३ 

५१ 
२८१ 

रे 
१२३ 
१२७ 

ण्र्‌ 
३२७ 
५७६ 
५२० 
३८५ 
५५८ 
३१७ 


दुर्व मार्ग परेष'सुगम मभिगमात्‌७० 


दुर्गाण्यासन्‌ यथास्थानं 
दुर्गतिप्रा घ्तहेतुत्वा- 
दुर्गषा ला: पुर ऊड्धू 
दुर्जबेन कलिड्भधुशा 
दुर्णयासिमुलो मूर्ख- 
दुर्दमा विद्विपस्तेन 
दुर्दधर॑ तब दुर्चुद्धे 
दुनिवारों रिपुं कोप-- 
दुभगरत्वेन कान्तसनां 
दुर्मघंणादा: सर्वेडषि 
दुर्मा्ों दिषतानेन 


४६ 
३० 
३०१ 
३५० 

९५ 
१६९ 
३११ 
३१६ 
२८९ 
बै४६ 
२७१ 


६०७ 
दुर्लमा संयमे वृत्तिज.. ५४२ 
दुर्वारां दुरितोदशत्रुसमिति- ४२ 
दुर्वारों दुष्टविध्वंसी ३६० 
दुविदस्धेनसाजत्यमनेन १३० 
दुविधाः सघना: पृण्यात्‌ ४९२ 
दुषचरित्रान्महारम्भा- ४७२ 
दुष्चेष्टस्थास्तपृण्यल्य.. ३१५ 
दुष्कर्म विरमेतस्मातु ५५३ 
दुष्टनिग्रहशिष्टानु- २८३ 
दुष्टावुपागतो दृष्ट्वा ४०७ 
दुष्प्रमाया: स्थितिरर्ष- ५५५ 
दूत मरी चिनामान-- १५६ 
दूतीव में क्रितवती ३७४ 
दूतो$पि सत्वरं गत्वा ९२ 
दूतो रामस्य गत्वान्त:- २९९ 
दुरस्थाम रविक्रियस्य भबतो ४४० 
दूरात्‌ कपिरको दृष्वा. १६० 
दृष्पलक्ष्मायमित्युव॒बा २५५ 
दृढ्ठमित्रा दयः सर्वे ५१५ 
दुप्तदुर्जयभूपो ग्र- २८४ 
दुप्तो तत्नापि संरभ्भ-- १८६ 
दुष्ट शबयमपह्नोतु- ३७१ 
दृष्टमार्ग: पराघुष्य: ३०५ 
दृष्टवन्तो खगाधोशं १७० 
दृष्टेस्तदस्तु चेन्मूल- ४७७ 
दृष्टवा केदाप्युपायेन..._ ४६७ 
दृश्वा क्षान्तिसमीपेहर्या: ४८४ 
दृश्वा जेनेन्द्रविम्दानि २७६ 
दृष्टवा त॑ तत्र तेनामा.. ४०३ 
दुशवा त॑ तत्र मिथ्यात्वा- २२२ 
दृष्टवा त॑ं गितिरौ तस्य ३१६२ 
दृष्टथा तं विस्मयापन्नो < 
दृष्टवा तं स्वोचितं देव २९० 
दुष्ृवा ता: स मुनि: प्राह ३६१ 
दृष्टवा ताम्यां कुतो मद्र ३६५ 
दृषश्या तागागणे तारापति ५४३ 
दृष्टबा तावेत्य सर्वेधां.. ४०७ 
दृष्टवा द्रिगुणितायार- ४१३ 
दृष्वा घर्मस्य यायात्यं १६५ 
दृष्टवा निगृढतज्ञानों २५६ 
दृष्टया मवानहों नाइदत ४९२ 


६०८ राफ्तपुराणम 

दृष्टबाउप्रात्यकुवाहूतों १६८ देवावंग!ठममवत्तव छोहवाता५६९ देहो विकाररहितस्तव वास्य- ५६९ 
दृष्टदया मनिवराख्यानं रे३१ देवों गरुडयन्त्रस्था ४९६ दोषदयानुरुप॑ त्व॑ ३१७ 
दृष्टदा ययोचित प्रौत्या २८० देवों तद्धेतुना खिन्चा. १९५ थुकुमारममानीय ५३१ 
दृष्टदा यथोपच!रेण २२५ देवों परिजन: सर्व. २९५ घुतिविनिह्तभिन्नों १०९ 
इष्टवा रूपपरावृत्या १७८ देवों विजयसेनाडुगा रे छुतिस्तस्य घुतिवाबात्‌. ५८ 
दृष्टवा श्रुत्वा विविश्येष ४९९ देवीति ग्रतवास्तस्मा- २२६. चूत युविष्टिसस्यात्र ४२१ 
दृष्टवा सागरसेनाहय॑_ ५५० देवो पड्चशतेपप्यस्था.. १२४. चूतेन मोहविहितेन १०५ 
दृष्टवा स्वप्नान्‌ फल तैषा ८८ देवीभिदिग्यमावभिः. ८० घोतिताखिलदिक्क्र. ३८२ 
दृष्टरैन रुधिरोदगमोग्रदयनो३७३ देवी यमोघरा तस्य_ ५३८ द्रव्यतत्त्व॑ यधादृष्ट ४०७ 
दृष्योचानवने राज- ४६२ देवी वसुस्धरा जात-. १६६. द्वव्यपर्यायरुपेडर्थ १५८ 
देव बनविहाराय १३३. देवेन्द्रास्त सदा नोत्वा.. २६ द्र॒ब्यम्पेण पर्याय: ४६७ 
देव: संनिहिन” कश्चिल्‌ १९३ देवेतद्वासुदेबेन ३८६. द्रव्याद द्रव्यस्थ वा भेद. ६४ 
देवकी च मृदा पह्यात २६४  देवेरम्थकवृष्टिश्य ३४७. द्रव्याजन परित्यज्य १५१ 
देवकी वमुदेवरव ३६४ ३२६८ देवोउनोतमोगाना ३२४. द्र॒व्येण बहुना साध॑ ५५१ 
देवकया: स्तनयो शात- ३६८ देवोज स्वायुसनेडत्मि- ११९ द्रुपदायुग्रवंधात्थ- ४२१ 
देवताधिष्ठिता जमा १११ देवो5 बवद निर्देगय . ४३० टरममनाइनुक्मार्या ५६४ 
देवतेति समस्यर्च्य ३६६ देवो मदोयवशस्य ५२७ ड्रोहान्मूने - पलपच, ४२६ 
देवतोपास्यमानाटूघ्रि- ३७७  हेवो विचित्रचुछाहय-. १७८. दमन लेन रप्नाति १११ 
3: जमा ६5५ देवों वीर्रजिनो5यमम्तु जगता५७२ द्वयोवचनमाक्ण्य २६७ 
2208३ 7 देवो मघरथ पश्चात्‌. १९४ द्वाविशस्खत्रयास्दानी.. २४१ 
देव भमृस्याष्ट- न देग्य, स्वयंप्रभामुछ्या ८५, १४८ दाषिशता चिर रेप ५०८ 
देवदेज, समस्त > स देव्या तुर्मेधघमालिन्या. १७७ द्वादशाब्दे समावर्ज्, ३४८ 
बेबदेबह्वदैवासा* ३९ देव्या भानुमद्वारज- १२८ द्वादक्ो नामत. सप्त ४२८ 
देवदेवस्य को बकता... १९०. टेव्येषाउत्र निवासिन्या.. ४१४. दैं विशतिसहस्ाब्दे- ७२ 
देवदेध्यस्त्वस्थ्याता-.. २१६. देव्योउति विध्ययचन॑. ४०६. दोविश- ४२,१२१,१८७,४२१ 
देव देवी च देवाच २९५. ढेव्यों दतानुमोदेन १६२. देविशत्मब्धिमेयायु: २३८,४५९ 
देव देवे घराचर्तर १० देव्यो विमलमत्याक््य-. १४४ द्वासप्ततिसमा; किचि- ४६२ 
देवमानुपरक्षोबिशागै-. १५०... देव्यौ स्व रूपमादाय. १९५ द्वासप्ततिगुणा छक्षा: ३ 
देवलछोवा ौर्स्थिति लेमे ४९५ देशें सारसमुच्यये नरपति- ३२९ द्ासप्ततिध्तमा लक्षा: ९३ 
देवविद्याध राधी ग- ५१. दैशक्रोइस्ति न मार्गस्य ४७८ हदिगुणाष्ठसहस्राणा <५ 
देवविद्यपरैः सेव्य.. १३९. देक्षार्घेन सम॑ तस्मे..._ ३६३... दिगुणाध्सदद्नाथि हैरे४ 
देवसैनस्य चोत्पपन्ना- ३९४ देशान्बिहत्य मासायुः.._ २१६ द्िजद्धयर्माप ज्ञात्वा १९४ 
देवा' पल सहायत्व॑. ४७५... वेशेडजित्वा परादृश्ये. २६५... दिबवेप समादाय पक 
देवागमनमालोबय १८४ देशोउस्ति गन्धिलस्तस्मिन्न-११७.. टिजारुया धारिण याहि. ऐे४९ 
देवा द्वितायकल्याण-. ३३३. देहचुते कुमारस्य ५०२ द्वितीयकाडे बर्तेत ५६० 
देवा देव्यस्वससख्यातः २२७. देगज्योतिषि यस्य शक्रमहिताः१७. दितीयज्ञानवेदस्य २५९ 
देवा दैव्योउप्य-२१-,४३९,४६८. देहत्रयापनयनेनविनापिसिद्धि-५७० .. हितीयतोर्थसन्ताने १६ 
दैवादैशोपस्ति चेद॑गत्वा ३१३ देहप्रभंव वाग्यस्थाह्लादिन्याप ४४ ह्वित्तीयनरकं गत्वा ४२३ 
देवानामधुना घूरो ४६२. देहायगुचिसदूभाव-.. १९६. हितोयशुक्लध्यानेतन ६१,४३८ 
देवालो कस्तवैवेको डड४३ देहि नापेहि धर्मात्तं. ४५८ द्वितीयशुक्लसद्ध्यान-१५९,२०९ 


ढ्वितोये दिवसे5विक्षन्‌ ८९ 
द्वितीये घातड़ीखण्डे ३ 
हितीये5हनि तद्बाल- ४१० 
द्वितीयेडहुनि साकेत॑ र्३ 
द्वितीयेईल्नि पुरं नन्दनामिघं १०० 
दिपुष्ठा चछयोद डि श्ड 
द्विपृष्ठः सप्तसद्रस्तस्त्रिखण्डेश-९५ 
ब्रिपृष्ठो मत्तमातजु- ९५ 
ह्विलक्षब्रावकोपेत:९०, १००, १३१ 


द्विलोकभोगमिथ्यादक १९६ 
द्विबतो वा न सत्वाभि- ३१९ 
द्विषट्‌क यो जनायाम॑ २६७ 
द्विषां भय॑ प्रकुर्वन्तो ३१६ 
द्विषो भीषयितु वोच्चै- ३१७ 
द्विसंवत्म रमानेन ८२ 
द्वित्ागरोपमं काल॑ ४२३ 
ह्विसमुद्रोपमं काल ४४८ 
द्विसागरो पाती ती ४०९ 
दिसायरोपमायुष्का- ३९१ 
ढीपादसुष्मान्निगंन्तु]_ ३५६ 
द्वीपायननिदानाव- ४२० 
द्वीपाद्ंचक्रवालो वा ४७ 
द्वीपे जम्बूद्रमख्याते २१८ 
द्वीपेड्पर विदेहे5स्मिन्‌ १०६ 
द्वीपेषत्न लगभूभतु - ४०३ 
द्वीपेत्र प्राग्विदेहस्य हु 
द्वीपेषत्रेव विनीताया ३४८ 
द्वीपे द्वितीये पूर्वेस्म- १९२ 
द्वोपेईस्मिनु कोसछे देशे ४५८ 
द्वीपेईरिमन्दक्षिणश्रेण्या. १५४ 
द्वोपेडस्मिन्द्षिणें भागे. १२२ 
द्वीपेईस्मिन्ना दिमे पृर्वे- १४ 
द्वीपेस्मिन्नुत्ते भागे... ३३७ 


ह्वोपे+स्मिन्नेव कौशामब्यां ४०४ 
द्वीपेपस्मिन्‌ पुष्कलावत्यां १४४ 
द्वीपेइस्मिन्धां ग्वदेहस्थ-. १६६ 
द्वोपेइस्मिन प्राग्विदेदस्य २१३ 
हीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहे-१४३,३३ 

हीपे5स्मिन्‌ भारते क्षेत्रे 
८४,८५,२१९, २४२, ३४७, 
३९३,३९६,५२९ 

3 


इल्ोकाना मकारायसुक्रम: 


द्वीपेईरिमन्‌ भारते खेबरा १७७ 
दीपेईस्मितू मारते गज ४५४ 
द्वीपे$स्मिनु मारते चम्पा- ८८ 
द्वीपे॑श्मिन्‌ भारते देश: इंडी४ 
द्वीपेन्‍स्मिनु भारते रत्न- १२८ 
द्वीपेषश्मिनु भारते वर्ष 
२,१५,२०,९१,३२१ 
द्वोपेन्‍श्मिनु मारते शालि- ४०१ 
द्वीपेडस्मिनू मारते धिह- १०८ 
द्वीपेषल्मिनू मगधे देशे.. ४०७ 
द्वीपेपस्मिन्‌ मन्‍्द रध्राचि-- १३२ 
द्वीपे5स्मिन्‌ सिन्धुझुट्य ४५४ 
द्वोपो5स्ति तेषु रूद्धार्या- २९६ 


देधा भेदम य!द्वा धि- ३७६ 
इंघोभावश्व षट्‌ प्रोक्ता २८२ 
दो देवों भुवमागत्य १२६ 
इन्द्रयुद्धेन तौ जेतु- १४७ 
दथष्टका रणसं प्राप्त- ५६ 
[ घ ) 
घन दाने मतिधर्म ५२ 
घनं बहुतरं सारं ५४५ 
धनंजयोउस्य सर्वेश्षी- ३९२ 
घनमिश्रो5मव्नन्दि- १९३ 
घनयोवनदर्पेण ५३७ 
धनश्चियो5यं बन्धेन ३९२ 
घनादिदेवपा छा ख्यो ३५१ 
घनुविद्याविद, सर्वे ५१० 
घनेन महता सार्थ डट५ 
घन्यषेणमहं| पालो १३० 


धन्यान्यत्र न सा स्थातु २८५ 


घन्विन: पातयन्ति सम ३२० 
घरणेन्द्वात्‌ पितुबु घ्वा.. १७६ 
धरणन्द्रो5 मवन्यृत्वा १०६ 
धरान्तःकृतमज्जूषो २७९ 


घरालक्ष्मी समाहतु र्८ 


घरित्रो सुखसंभोग्या १२९ 
धरेयं स्वंभावेन २८ 
धर्म यद्यो महत्त्व च १०९ 
धर्म समन्वयुड्वतैता- ५५२ 


धर्म: कश्विदिहास्ति नैतदुचित॑ं५७८ 


६०९ 
धर्म एवापरे धर्म- ७९. 
धर्म जी भीमसेनम्व डरड 
घ॒र्मं च कथयामास ड्टप्‌ 
घमंतत्त्वं मुने. सम्यगू_ ४३० 
घमंदानादिवीयों थ ५६४ 
धरमंद्यो पलम्भाभ्यां ४७९ 
धर्मध्यानं प्रविद्यासा ४३१ 
घ॒र्मध्वंसनिमित्तेयु १९७ 
घ॒र्मध्वंसे सतां ध्वंसें-... ५५७ 
घमंनिर्मूछ॒विध्वंसं ५५६ 
घमंपापे विमुच्यान्यतूु ५५४ 
धर्म लामोउ5स्तु तेब्येति ४६९ 
घमंक्षील इति र्वाति. ३४८ 
घमंश्वेतातपत्रं ते ४२९ 
धर्मम्द्भध।वमाकरष्पं ५१३ 
घर्मादयस्ततो थो$र्थात्‌ १ 
घर्मादयों व्यवर्धन्त ५८ 
धर्मादस्मादवाप्स्न्ति. १३० 
घर्माइतमयीं वाणी ४२ 
धर्मामृतमयी वृष्टि- ३५१,४२० 
धर्मार्थथामाशास्त्रिण ५२३ 
धर्मा वान्यक्दृष्टेश्र ३४५ 
घ॒र्मे यस्मिन्‌ समुदूुभूता १२८ 
धर्मेषु रुचिमातन्वन्‌ ५२९ 


धर्मो जैनेन्द्र एवास्मिनू. ४६ 
घर्मोषत्र मुक्तिदमत्र ५७७ 
घर्मो दया कथमसी ९१ 


धर्मो दयामयो धर्म ४५८ 
घ॒र्मो बल. स्वयम्भूश्च १०३ 
घर्मो माता पिता धर्मों ५५७ 
धर्मो यागोउपमित्येततु- २५७ 


घवलाश्वयुजाएएम्यां ७५ 
घवले नवमासान्ते १२९ 
घातकोीलण्डपुर्वार्ड- १६२,४० १ 
घातकीखण्डप्राम- १२१,१२८, 


१६२,१८७,५१७ 
घातकीसण्डप्राइमन्द-. ४०४ 
घात्री भर प्रस्तुताथंस्य २६० 
घाती मनन्‍्दोदरी नाम २५९ 
घारागृहे धने रम्ये ३१५४ 
घावन्तो देवसंयोगा-. ५०८ 


६१० 


घ्वस्तंत्वया प्रबलपापबल १रंच ५६९ 
धघ्वस्तो मुक्तिपथ:पुरुप्रभृतिभि- २१२ 


[न ]] 
ते काचिच्चेटशी स्त्रोपु 
ने कामनीयक कामे- 
नकुल: ससूती भ्रान्त्वा 


पिक्कष्टमिप्टमित्येतीत १९० 
बिगस्तु संसृतेभवं २४९ 
धिगर्मोपानी ध्शा न्‌ ८ 
घिडमां घनमिहाहर्तु_ ५३३ 
वियमस्य गुणा: प्राप्प ८८ 
पियोउस्य सहजन्मना कुशलिन:४८० 
थी: पौरुष व विजयाजेनमेव ५६७ 
धीमानस यदीमं त्व॑ ५३२ 
धीमानुदीक्षते पदथनू.. ५५४ 
धीरो मेघरथो नाम १९४ 
घुपानुले पनै्माल्यै- डप्‌४ 
घूृमध्बज सखो स्था स्नु ५२ 
घुमोपलम्मनाद गन ४९२ 
धृतदण्डप्रवृत्तित्वाद्‌ ३१८ 
धृतराष्ट्राय गान्धारी ३४६ 
धृत॒बृद्धाक्ृति वी क्षय ३७५ 
धृतिबेणाय मद्राज्यं ५०० 
पेर्यासिधार!निर्भिन्न-- २५३ 
घ्याति धम्येंव नैम॑ंल्य- ३०१ 
ध्यानद्वयसमुन्मूछिता- १३५ 
ध्यायन्तं वी क्ष्य बन्दित्वा ५२९ 
ध्यायन्‌ वेराग्यसम्पत्या. २० 
श्रुवं तश्ना रदेनोक्त- २९९ 
ध्वजदण्डाग्रनिभिन्न-- २९१ 
ध्वजीकृतनिशातोग्र-. २२६ 
घ्वनिरेको५पि दिव्योग्स्य ६१ 
ध्वनिश्चेन्रिगंतस्तस्मा- २०५ 


३०० 
३५ 
ड९३ 


नकुलः सहदेवश्ध ४२४,४२५ 


न केवलो ध्यमित्येहि 


३६९ 


न कोपो5स्मिस्तवास्त्येव २५१ 


नगर प्राविश्त्‌ कारक्टं १५२ 
१९३ 


नगरे प्मिनीखेटे 


न गोमिन्यां न कीर्त्याँ वा ४६२ 


नक्तंदिवं निजप्राण- 


४९९ 
नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाप्ल २६६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


न चेत्तदर्शनं साध्यं 
ने चेदसि विभ/ग्यत्वा- 
न जेदिनभिवंणैक- 


न चेदेवं सुरेन्द्रत्व- 
न भौयेंरं बिता तोषः 


न जाने त्वां विलोक्यात्च 


न ज्ञात: कः करो नाम 
न ज्ञानात्सन्ति दानानति 
न तयोविग्रहो यान॑ 
नतालबिलखगाधीश- 
न तावदर्थ का म। भ्यां 
न तु मांस।दिक  देय॑ 
न त्थवतुं शक्य इत्यादि 
नत्वा कि बहुनोक्तेन 
न दान्तोड्यं नुभिर्दन्ती 
नदीमुखेधु संमूता- 
नदीसरस्तटाकादि- 
ननादानकस च्वातो 
न निदृ तस्य संसारो 
न नेपथ्यादिभिभेंद- 
सन्दगोप समी पे5रथा न 
नन्दगोपस्थ पुत्रो$मों 
ननन्‍्दगोपो 5पि त॑ बाल- 
न्दनं जगदानन्द- 
नन्‍्दने नन्दिधोपाख्ये 
नन्दाढ्यादियमानी तः 
नन्दाढधाय दर्दुर्भूरि- 
नन्‍्दासदश नेनासो 
नन्दिग्रामनिवासिन्य३ 
नन्दिभूतिश्रतुथ्थ॑स्तु 


३०२ 
३०९१ 
३०६ 
२१५ 
११० 
३०ण्रे 
१२६ 

७६ 
१६६ 
२९८ 

२८ 
१९४ 
४७६ 
३०८ 
२५१ 
२४९ 
५३३ 
४६१ 
४६७ 
२०१ 
३७४१ 
३७० 
३६६ 
२०३ 
४०७ 
५२६ 
५१६ 
१२४ 
४७१ 
५६१ 


नन्दिषेणों बल: पुण्ड रीको २३० 


नन्‍्दीश्वरे महापुजां 
नन्द्यावतंगृहे रत्न- 

न पुसु यदि तत्रनास्ति 
न प्रतोच्छतु भृत्यत्वं 
न प्राप्यतेशन्न संसारे 
न बुद्धिमान्‌ न दुर्बृद्धि- 
नभश्ररकुमा राणां 
नभ्नसतः शुद्धल्पस्य 


नमस्तलगतो वेवकुमा रौ 


नभो न्यरणदुष्णांशु- 


१९४ 
ड६० 
५२२ 
३०९ 
३९७ 
२५१ 
२९७ 
३१८ 
३३३ 
३८१ 


नमच्चमरवैरोचनोडधूत- 
ने मत्सरेण न क्रोषानज् 
न मां प्रतिप्रयोगोष्य॑ 
नमिताखिलभूपाल 
नमिताशेषदेवेन्द्री 


नमिनसितसामरामरपतिः 


नमेर्भगवतस्तीथे- 
नये कार्य सिद्धर्थ- 
नयन्स चतुरो मासान्‌ 
न युक्तमिति निर्बन्धा- 
नरकव्यात्तववन्नो - 
नरकायु:प्रभृत्यए- 
नरके घोरदुःखानां 
नरपतिरिह नाम्ना 
नरलक्षणदा।स्त्रज्ञ- 
नरादिवुषभ्: पुरे 
नरेन्द्रपट्सुता दीक्षां 
नरेन्‍्ट्रैबंहुनमि: साथ॑ 
नरो5घ भ्यिधिका रत्नि 
नतुंकी वर्ब॑रीत्येका 
न्तेंक्योने प्रभावो5यं 
नलित प्र भना मा भू- 
नवफेवललब्धो गो 
नवकेवललब्धी द्धझ- 
नवकोटबब्धिमानोक्त- 
न बच्चकौ कलावन्तो 
नवप्रसूतसंक्रद्ध- 
नवमासान्‌ यथोवतेन 
नवमुक्ता फलालोल 
नवमे मासि वैशास- 


३७७ 
३८२ 
४७७ 

२१ 
२०६ 
देर 
श्७प 
३०४ 
डेट 
४९२ 
५३५ 
२७० 
४७७० 
श्३५ 
५२९ 
१३४ 
३९४ 

३९ 
५५८ 
१६७ 
१७१ 

७९ 
१३५ 
२४० 

ऐररे 
१६६ 
४५१ 

८७ 
३८५ 
२१४ 


नवमें मासि सम्पूर्ण ४३५,४६० 


नवमेदं जिनोदिष्ट- 3८८ 
नवयोजनविस्तारं ३७९ 
नवरन्प्रर्तुवर्षपु डर५ 
न्वलक्षाब्धिकोटी घु २७ 
न वाच्य: पृथगुत्साहो २२ 
नवापि निधय: पूज्या. २०७ 
नवापि विधिना संन्यस्यन्तो ३५१ 
नत्राब्ध्युपमसंताने १्२२ 
नवा रत्नितनुत्सेधो ४३५ 
नवे वयसि दीक्षित्ता ३९४ 


से श्यूणोति बच: पथ्यं 
नष्टकर्मा.्को5भीएष्ठटा 

न धघन्ति सहजात्तस्य 
न स्थास्नु न शुभ किबि- 
ते स्थिरं क्षणिक ज्ञान- 
ले स्नान भोजन स्वापो- 
न हास्य कुरुतैवं भो 

ने हिसा न शृष। तस्य 
न हि मूलद्वरः को5पि 
न हि हितमिह किचि- 
ने दयस्त्यकथनीयं मे 
नाकाण्डमृत्यव: सन्ति 
नाकरामति प्रजा न्याय 
नागतो रावणः केन 
नागदत्तं विवज्यन्यि 
नागदत्तमसौ नाहं 
नागदत्तन्‍्तद। रज्जु- 
नागदत्ते ज्ितं ज्ञ।त्वा 
नागदत्तेन पापेन 
नागदत्तोडपि कम्येवा 
नागराश्च विश्वृत्यनं 
नागराड्पकर्ता5भू- 
नागरेभ्यो मद्दीभर्रे 
नागविश्वाएच विद्यानु- 
नाग्रश्नियं च दोरगेत्य 
नागश्रीवितरास्म त्वं 
नागश्रीविहिताऊुस्यं 
नागाः शेपेषु तन्नाम- 
नागासुरे: सदा कुदें 
नागी नागश्च तच्छेदात्‌ 
नामेन्द्रस्कन्धमा रोप्य 
नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं 
नातिहस्वोउस्य संतार- 
नाथ: पण्डवर्न प्राप्य 
तायेति राघवं तथ्य- 
लाथो नाथकुलस्येकः 
ताघ रस्याघराख्या स्या- 
सातापक्षिय्रृगी: काल- 
नानापुष्पफलानम्र- 
लाता प्रसूनसुस्वाद-- 
तानाभवनसंकीरण 


३११ 
१४९ 
१६९ 

१९ 

घ्ढं 
१०३ 
५१२२ 

२९ 

५२ 
४०६ 
१११ 
२०० 

९७ 
३१४ 
१४२३ 
४४९ 
५४९ 
५४९ 
५४९ 
५४९ 
५१५१ 
२५६ 
२५२ 
२७५ 
परर 
डर्र 
४२३ 
१८९ 
२५६ 
४३६ 
४६१ 
२४६ 


४ए्रे 
३२१ 
ड८२ 

२७ 
४५५ 
२०१ 


है 8 
२९८ 


इलोकानामकारायनुक्रमः 


नाताविधाचंनादव्ये:. ५५२ 
नानावी रुल्लता वृक्ष - ८ड 
तावालकाररम्योक्ति- ४८८ 
नानासुरमिपृष्पो प- ५३२ 
नानिक्षुशञालिकाभूमि--. ४४५ 
नानोवायप्रवीणोई्य- ४७२ 
नान्‍्तराय: परं तस्य ५९ 
नापन्तापश्नमोगेन २४० 


नाभि: प्रदक्षिणावर्ता र्८ 
नाभुदस्यास्ततोउल्पोषपि ४९७ 
नामग्रही5पि यस्थाघं ४ 


नानाक्षराणि तस्याता ३६० 
नामादिचतुरथेंपु २६६ 
नामुचन्‌ केचनानादि- ३८८ 
नामृतांशो निशासज़ा- २०७ 
नाम्ता धनपति. याता ११८ 
नाम्ना नन्‍्दीत्यसो २५२ 
नाम्ताभवत्सकोपानां. ४३६ 


नाम्ता नरपतिरदत्वा-. ७४ 
नाम्ना नरपतिस्वस्य १४ 
नासना विभीषणो जातो ११७ 
नायकाभ्यां तत: सुग्रीवा- २१४ 


नारदं शिलयाच्छाय. ४१६ 
नारद: स तदागत्य ४१८ 
नारदस्तत्तदा ज्ञात्वा ३७९ 
नारदस्तत्समाकष्य ४११ 
नारदस्तद्विदित्वाशु-. ४०० 
नारदागमनाज्चापि ४२१ 
नारदागमहेतुं च ४१६ 
नारदेत समारुह्य ४१६ 
नारदेनेव धर्मेस्य २७५ 
नारदोक्तमपाकर्ष्य- २७५ 
नारदो5पि बनं यातो5- २६६ 
नारदों विशिखाछहढो. २९७ 
नारी व नरकान्ता बच १८८ 
नाहेतानां विधाताय ४७४ 
नालप्यते लपस्यास्य २७ 


नावतो मण्डल राहो: ५८ 
नावबोध: क्रियाशुन्यो. ४४५ 
नाविदग्घाइच गोपाला- ४४४५ 
नावोचच्छास्त्रयाथात्म्य- २६४ 


६११ 


नासुखोध्नेन कोप्प्यासीत्- ५१ 
नास्माक देव दोषो5स्ति- १०७ 
नास्तिका: पापिनः केचिद्‌ ६३ 
नाल्ति जातिकृतो मंद्ों ४७६ 
नास्ति भट्टारकस्याश्ञा ३०३ 
नास्यादिचतं त्वयामेंदि २९१ 
नास्स्याप्तो नागमो नेब ४०७ 
नाहमाहार्पामीति भ्रषर 
नि.लण्डमण्डलद्थण्डः . २५४५ 
निःप्रभ॑ निःप्रतापं च ३२० 
नि प्रवीच। रसौर्याद्याौ १९८ 
नि.शद्धादियुणांस्तन्वनू १६४ 
निःशेषन्यक्कृताघाति ३२८ 
नि.सपत्नः थ्रियः सो 5भूतू १९ 
निःसावद्यो$स्ति धर्मोषन्य- २६ 
निःस्वेदत्वा दिसन्नाम ४१ 


निकटे राजिमत्याख्य- ४२४ 
निकृष्य कनन्‍्यां श्रीपेण- ५१४ 
निक्षेप्तु स्वयमेवोच्चै-. ४३५ 
नियृहो तकष।यारि- ६० 
निगृहीतुमिवोग्रांशु- ३५३ 
निग्रहानुग्र हो तस्य १२९ 
निग्रहोष्पामि मृत्नैना ४८७ 
निग्रहेण ग्रह: कूरो ड्टप 
निजजन्म दिने चक्रि- २१५ 
निजजात्यनुरूपाये ५०७ 


निजते जो बधिव्याप्त- २ 


निजदोक्षाव ने पष्ठे २१५ 
निजपापादया दी घं- ५४१ 
निजमलल्‍ले समागच्छे. ३७१ 
निजराज्येन संक्रीतं २३८ 
निजवृत्तिविशेपेण ५६२ 
निजागमनवृत्तान्तं रेड 
निजञान्वयाभिमानेन इ८० 
निजाभिमुखमासीन॑_ २६६ 
निजासने समासीनं र्८ट४ 


निजोत्कृष्टानुमागाना-_ २१ 


नितान्तमर्थक्ामार्थ २७१ 
नित्यत्वस्थोपचारेण ४७९ 
नित्यत्वेडपि तथो: १७८ 


नित्यमिष्ट्वेन्द्रसामानि- २५८ 


६१२ 
नित्याछोकपरे श्रीम- 


नित्यालोचितमन्नशक्त्यनुगत- १७४ 


३९१ 


नित्योत्सवा: निरातड्रा- २०० 


नित्योदयस्य चेन्न स्थात्‌ 
नित्योदयो बुघाधीणो 
निदान मनसा मृढो 
निदानदुषितों बारूतपा 


५१ 
५३६ 
१६४ 
१६७ 


निदानमकरोज्जी वितान्ते ४२४ 
निदानशल्यदोषेण ३२६,३२७ 


निधाय मुनिपादाब्ज- 
निपत्याको तिभी मतु- 
निमित्त रष्टघा प्रोक्‍्तै- 
नियुक्ता दर्शयन्ति सम 
नियोज्य स्वात्मजे राज्यं 
निरहकुछं न वैराग्यं 
निरचिन्वंद्च भूपेन 
निरधाक्षीदर्षिक्षिप्प 
निरन्तराय संसिद्धौ 
निरन्त रोष्णनिशवास- 
निरस्ततद्गतस्नेह- 
निरस्ततिमिराटोपो 
निराकरोत्पुरात्तस्मा- 
निरीक्षय तत्र चेलिन्या 
निरीक्षय स्थाणुरेतस्य 
निरुद्ध लब्धनिवेग 
निरुद्धसर्व दुर्वृत्त: 
निरुध्यतामित्ति प्रीत्या 
निरूप्येन्द्रवच: सम्यक्‌ 
निर्गमम्य ततो जैन- 
निर्गममेष्य कुमारस्य 
निप्नेन्थो नीरजा बीत- 
निजिता प्रागिविदुष्विण्या 
नितित्य दशरथ' स 
निजित्य शृद्ध लाकान्त- 
निजित्य सिन्धुराराति 
निर्णीय धर्मंसउ्भवं 
निदिष्टं च मया स्पष्टं 
निर्दोषा दीयता बीणी- 


निर्दोहि दाक्रमेगासा- 
विर्धने: परलोकार्थ 


३९० 
३५५ 
५५७ 
२२८ 
२४० 
३७० 
२५६ 
रे१४ 
२५७ 
५१९ 
३२७ 
३६५ 
४७१ 
४८३ 
४६४ 
५३३ 
४५७ 
२७५ 
१९५ 
५४१ 
३५३१ 
२०९ 
३५७ 
१३१ 
५४७ 
३०८ 
३३७ 
४६९ 
प्र्छ्ढं 


रे६२ 
३९५ 


निर्ध॒ुय यस्य निजजन्मनि ८३ 


चत्तरपुराणम्‌ 
निर्नाभकमलब्धोक्तं ३६९५ 
निर्मत्संयन्तो धोहषण्ड- ३१६ 
निभू मिच्छिद्रमक्छिद्रं.. १९९ 
निर्मम निरहं%ारं १८० 
निर्माप्य जिनपुजाइद. भडव 
निमूल्याखिलकर्माणथि ३९ 
निर्यातमिति वैषम्या र्‌छ्ड 
नर्यातिसंहतदलेष्मा. ५०० 
निरलेंपो5म्बुदमार्गो १३७ 
निर्वेत्याभिमतं यज्ञ- रे८० 
निर्वाणगमन श्रुत्वा श्२ 
निर्वाणप्र।धनं तेषा ४२३६ 
निर्वासितो5हं निर्भत्य्य ३१३ 
नि्विध्नं यज्ञनिष्वत्तो. २७६ 
निविण्णा सा निवृत्ताथि- ३४१ 
निविद्य संसृतेः शान्ति- १८३ 
निर्विशेषोपदेशो5हं २६४ 
निविश्य तद्गतान्‌ भोगान्‌ ४० १ 
निर्वेगत्रितयोदभृति-. ५७६ 
निवेगात्तापसों भृत्वा_ २२२ 
निर्वेदका रण किचि- ३८५ 
निन्नेतः संसृतो दीघं-. ५५२ 
निविध्योदडमुखो वीरो ४६३ 
निविष्ट ते समाक्रम्य ९१ 
निविष्टो ममसालोच्य. ४०० 
निवृत्तिमेव संभमोहा-_ २७६ 
निवृत्तो ब्रतशब्दार्थो. २४४ 
निवृत्याख्या समारुहम ३६ 
निषृत्यायत्य साकेतं २० 
निवेश्य निजरक्षाया ३१४ 
निवेश्य पोदनाधीद १५३ 
निशम्य मगधाधोाशोी.. ५४३ 
निष्म्य यामभेयादि. २१४ 
निशञाया. पश्चिमे यामे ४९५ 
निशिता. पब्रनोपेत-. २६९ 
निशुम्भो मारको5रीणां २३१ 
निशचयव्यवहारात्म- ५५५ 
निश्चितं कामभोगेषु २९ 
निश्चितों रावण: शौय॑- २५६ 
निदचेजलः कृतशुवासो. १३६ 


निषिद्धावपि तौ तेन 
निषिद्धविषयांस्तस्मा- 


र्पर 
५२३ 


निष्कम्पं तव शुक्लतामुपगर्त४४० 


निष्कषायतयों घढ़ा 
निष्कारणं तृणगलय॑ च 
निष्ठिता विफलानीति 
निष्पन्नसा रवस्तूनां 
निसर्गाद् रावणों रृप्ता- 
निर्िशशब्द: खज़ेषु 
निःस्वेदत्वादिनिदिष्ट 
निःसारा भृव्रजेत्युक्ता 
निहत्य घातिकर्माणि 
निहतसकलूधाती 
नीतिविक्रमयोर्ल ५षमी- 
नीनिशास्त्रेपु तत्स्नेह- 
नीत्वा पयोदमार्मेण 
तीत्वास्वगुरुसा मी प्यं 
नोत्वेकवर्णता सर्वा 
तीलाद्रिमिव गज्जोरु 
तखेबरसुराधीक्ष- 
नुत्यत्कबन्धके मद्य, 
नुय॑ निवेद संगृह्य 
तृपं सामिनिवेद्यात्म- 
लृप॑ स्वमृत्युमाशंक्य 
लुपः कदाचिदास्थाती 
नृपः सुदर्शनो दाने 
तप' सुरेन्द्रदत्तार्य: 
तपवेतो हरे श्रव्य. 
दुपमावेदय त्स्वप्ना- 
तृपस्तयेकशब्या- 
नृपस्य मेघनादस्प 
तुक्‍स्पे दवा कु व शस्य 
नुपात्स्वप्नफलस्तुष्टा 
उपात्‌ भद्रासनारूढानु 
लुपेण सह सर्वेषु 
उपेज्नुबन्धवैर। सन्‌ 
नृपेन्द्रं! लेचराधीएी- 
जपैर्दीक्षां समादाय 


ठपो धनएतिस्तस्य 
तुपोध्प्यहूं कथं तस्‍्व- 


ड्ड्ट 
१६६ 
२२९ 
श्ण्ग्‌ 
३०४ 

४६ 
४६२ 
५४८ 
५५५ 
१३१ 
१४१ 
२५२ 
३७७ 
५४० 


२९९ 
२५४ 
३२० 
श्र४ 
२०रे 
४९६ 
२५६ 
३५१ 


१६ 


२४५ 

४९ 
४०४० 
३३७ 

२० 
२३१ 
५०५ 
११० 
१्डं८ 
१९६ 
४०८ 
र्७४ 


तुपो मेघरयों नाम्ता 
नेत्रगोचरमात्राखिला- 
नेत्रे विछासिनी स्निम्धे 
नेदुर्दुन्दुभयों हृद्याः 
नेन्द्रियेरात्मनस्तृत्ति- 
तेम्पन्तरे सपआस्य- 
तेयानी त्यब्नवीस्कृष्णं 
तेया श्रीरागिणी वास्या- 
नैते शक्‍त्या निराकतूँ 
सेव चेत्‌ प्रव्नजिष्याव 
नैमित्तकं समाहुय 
नोपमानस्तयों: कामों 
न्यदिशश्नग्रतस्तत्मा- 
न्यधाच्चाग्रे तदादाय 
न्यघादेक प्रसायोच्चै- 
न्यवोषयन्‌ समस्त तत्‌ 
न्‍्यायाजित।थथंसंतर्पि- 


न्याय्यो तप: प्रजा धर्म्पा- 


[प ] 
पड्े पुनः समृत्यातुं 
पक्षादावर्थहूपेण 
पक्षे चित्रासू्यनक्षत्रे 
पक्षेस्तावत्सहत्नाब्द- 
पत्चकल्यांण भेदेपु 
परशञ्भपलयोपम प्रास्ते 
पञ्थश्रका रस्तरा याय 
पत्॑चभिवंध्यते मिथ्या- 
प्भभि: सदृत्षते: पृज्य, 
प्र्ञम: छुरदेवास्य: 
पत्वमावगमेशं त॑ 
पत्च॒मावा रपारात्त- 
पञ्चमुष्टिभिरुल्लुज्च्य 
पंञरत्तमयं रम्यं 
पचलक्ष समा राज्य- 
पश्मवर्गसह॒लाब्दकाले 
पश्वहघष्टपल्रित- 
पञ्चतंवत्सराती तो 
पच्यान्तिमध्यवतित्यं 
पच्ञाप्याराध्य ते5भूव- 
पञ्चाशदृद्विसहुल्ा णि 


३५१ 
२८५ 

२७ 

८१ 

झ्े५ 
४३५ 
२७० 

२१ 
२६६ 
प्डोड 
१५३ 
१६६ 
२५६ 
२९५ 
३५८ 
५०९ 

७१ 
२०१ 


४३० 
४६८ 
३८६ 
४५९ 
र५९ 
१६३ 
५४१ 
१५९ 
१३६ 
३८८ 

१८ 

प्र 
२०८ 
३८५ 
१३० 
२०७ 
२२० 
प्डप्‌ 
४३६ 
४२३ 
२१६ 


इज्ञोकानामकारादयनुक्रमः 


पचाशद्धनुरुच्छा यो 
प्रच्चाशल्कक्षपूर्वायु: 
पच्चाध्नय समापाप्यं 
पश्चोत्तरशतो द्िप्तै- 
पटके सम्यगालिल्य 
पट्टबन्धं स्वपुण्येन 
पट्टबन्धेल्स्य सर्वस्य 
पठच्छात्रत्रयस्यास्य 
पतन्ति सम पुनर्चेति 
पतन्मघुरतसो न्मिश्न- 
प्रति: कनकपुद्धारुय- 
पति: पद्यरथस्तस्य 
पति: पवनवेगाल्यो 
पतिभकक्‍त्या निसर्गात्म- 
पतिभिक्षां ददस्वेति 
पतिमेव न ते तेन 
पतिर्घन ग्थस्तमस्य 
पत्तिज॑यंघ रस्तस्य 
पतिदेशरथस्तस्य 
पतिमंहाबलो5थधास्य 
पतिष्यति ततो विद्धि 
पत्यु; किन्नरगीतस्य 
पथि स्वाभ्यस्तशास्त्राणि 
प्मखण्डपुरे श्रेष्ठ 
प्मगुल्ममखिलेः स्तुतं 
पद्मताभश्न तत्व 
पद्चनाभः सुतो जातः 
पश्चनीव तदाकर्ण्य 
पद्य राजस्तत: पद्च- 
पद्मलेश्यः दवसन्मासै- 
पश्मसेनो महीशो5त्र 
पद्मानन्दकरों भास्व- 
पश्चालय मुकुलकुछ- 
पश्मावती च कौलोन्य॑ 
प्मावती च देव्योउमु- 
पद्मावतीनिमित्तेन 
प्मावतीवियोगेन 
पश्मावत्या द्वितीयस्य 
पद्मावत्याश्न पुत्रो5य- 
पद्मे:स्थास्नुर्न भातीव 
प्मोत्तरः प्रथमजन्मनि 


१२६ 

२१ 
१०० 

१७ 
डंटरे 
३५१ 

३५ 
२६२ 
५४२ 
५३३ 
४५८ 


१२१ 
५१२ 
३८० 
१९१ 
रे६४ 
१८५ 
५१७ 
१२८ 
४९० 
२७० 
३५६ 
५४५ 
१०८ 
७५ 
पड 
पड 
२०२ 
५१६० 
८८ 
९७ 
१६६ 
५७७ 
५०३ 
३८३ 
३०१ 
शे३७ 
३४५ 
शे६३े 
वे 
९१ 


पत्रच्छ सो5पि नैतेषु 
परतेजांसि ते तेजो 
परत्राप्येवमेवैभि- 
परपाषण्डिवश्नान्ये 
परप्रणोेयवृत्तित्वा 
परप्रेरितवृत्तीनां 
परमात्मपद  प्राप्ता- 
परलोकमनुष्ठातु- 
परस्त्री ग्रहण शौर्य 
परस्परा नुकुल्येन 
परा मृक्षात्र कि युक्‍तं 
पराध्यग्ररिरत्तत्वा- 
परार्थ ग्रहुएं नाम 


पराद्ध॑ यद्धनं लोके 
पराध्य॑ प्रथा प्रोवतं 
पराभवं परिध्राप्तो 
पराभवति सामेव 
परावगाढं सम्यकत्वं 
परादृत्या कपेर्सूर्त्या 
परा वैश्यसुता सूनु- 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं 
परितुष्य तुप॑ श्रित्वा 
परित्यज्य तप. प्राप्य 
परित्याजपित्‌ ब्रृहि 
परिनिर्वाणकल्याण- 
परिपी डयितुं बालं 
परिपृष्टे मुनिश्चाह 
परिप्राप्तोदयो रामो 
परिभृतिपद नेष्या- 
परिभ्र मणमेतत्ते 
परिश्रम्य भवे भूयः 
परिरभ्य करो तृप्तौ 
परिवा रजना दृष्टा 
परिवा रेश्व स प्रत्यग्‌ 
परिब्राजकदीक्षायाः 
परिब्राजकदीक्षायां 
परिब्राजकदी क्षाया- 
परिव्राजक मार्गस्य 
परिष्वज्यानुयुज्याज़ 


परीक्षितव्यः सोधस्मासु 


६९३ 


३८८ 

१५ 
३५१ 
५५६ 
३१८ 
३२० 
२५८ 
२६७ 
३११ 
१२३ 
२१२ 
३७९ 
३३२ 
२२५ 
एड 
३०२ 
४३६ 

६१ 
३०३३ 
४८६ 
ड७प 
१९२ 
२६३ 


३०० 


३६७ 
शेड 
२८५ 
ड७४ 
२६८ 
१९३ 
२८७ 
५१६ 
२८० 


डडट८ट 
२९६ 
१४६ 


परीक्षय सत्या सम्फल्या- २८६ 


५१४ 


परीतां शिक्षप' दमाजन- 
परीत:ः छिव्रिका वित्रा- 
परीतो भव्यप्यानां 
परे थ परितः प्रापु: 
परे चाध्वादय' प्रापन्‌ 
परेण तस्मै भ्रूमर्ता 
परेथ्यु: पापकर्माणौ 
परेथ्यु: समये पाणि- 
परेयुवंत्सदेशस्य 
परेयुहिम गिये द्वि- 

परे निस्ता रकेष्वर्था- 
परेडपि दोषा: प्रायेध 
परेवा प्राणपयंन्ता: 
परेषां वास्यरूपादि 
पर्ण लष्वाख्यका वेगा- 
पर्णादिवसना: काल- 
पयंटन्बहुमिः सा 
पर्यायन तित॑ प्रे क्ष्य 
प्रययिष्वेव सर्वेषा 
पर्यायो राज्यभोग्यस्य 
पर्व॑तं वस्तुराजं व 
पव॑तस्तद्विपर्यास- 
पर्वताश्यों विधीः ऋूरो 
पव॑तोकत भयं ह्वित्वा 
पर्वतोहिए्टदुर्मागं 
पर्वेतो5पि पितृस्थान - 
पव॑तोध्प्यजशब्देन 
प्बेतो मेषरूपेण 


पलायत निजस्चानात्‌ 
पलछायमानो मानुष्य- 
पलग्लवर्त्या सावेष्ट्य 
परछाशनगरे नाग- 
पल्योपमायुष्कालास्ते 
पहलवोष्ठा: प्रसुनादया- 
पवमानात्मजं वाच्य- 
पप्नात्पअ्वशतैः सार्ध॑ 
पश्चात्रसारिताग्राज़ ली 
पद्तादन्तर्मूहर्तायु 
पग्चादृव्या वणंंयामास 
पश्चा प्नन्दपुरे तन्‍्द- 
पत्चात्यट्खतकोटभन्‍्दा« 


२९९ 
३८५ 
इट७ 
३१७ 
२५६ 
३६९ 
४०८ 
३८५ 
४६६९ 
४३१ 
३८० 
५५५ 
३९१ 
३३ 
१६५ 
५५८ 
३५५ 
३७१ 
४९७ 
१६७ 
२७४ 
रछरे 
२६३ 
२७४ 
२७६ 
२६७ 
२६७ 
ड१४ 
'ह०० 
प३५ 
३८९ 
४९३ 
हु० ४ 
१९९ 
३०५ 
४२५ 
३१८ 
१३७ 
४३७ 
१९८ 
२३० 


उत्तरपुराणम्‌ 


पश्चिमे दिवसे सोमखेटे. ४२ 
पह्यतान्यानि च स्वैरं १९० 
पहयन्‌ स्वदेव्ये राधाये. ३४६ 
पहय पुण्यस्य माहात्म्य॑ ४९२ 
पश्यैतो कृतवेदिनो ४० 
पश्वादिलक्षण: सर्मो... २७२ 
पाक॑ प्रकल्पयामास ३५८ 
पाकशासनमुख्या श्र २०९ 
पाण्डवा संयम प्रापनू ४२४ 
पातु प्रविष्टस्तं वीक्षष. ११३ 
पतिताना परैः सूक्ष.. ३८१ 
पाति तस्मिन भुवं भूपे. ८७ 
पाति तस्मिन्‌ महों नासीद १९ 
पाति यस्मिन्‌ भुवं जिष्णी ४७ 
पात्रापात्रविषेषानभिज्ञ २४६ 
पाथेयं दुर्लभ तस्मा-. ३९७ 
पानीयं खनन।ढह्ि २४३ 
पाप कल्पान्तरस्थायि ३१२ 


पापधर्माभिधाना १५८ 
पापानुबन्धि कर्मेंद रेड४ 
पापापापों पलेपाप- ३६ 
पापाभीरोरभद्रस्य ७७ 
पापबुद्धिमियोइवादी_ ४९६ 
पापस्वपतिना सत्यभामा १६१ 
पापास्तुमुलयुद्धेन ५२५ 
पापिष्ठाउसहमानाइसो ४८७ 
पापिष्ठो श्रीनदीतीरे १८६ 
पापेनानेन मासेन ४७० 


पापैः क्वापि न जीयतेब्यमिति ५ 
पापै; समानशुरा ना ४५५ 
पारणादिवसे तस्मै ३८६ 


पारताख्यमद्दी शस्य श्श्र 
पारिपन्थिकवन्मामें ३१० 
पालकस्तस्य हेमामो... ४०३ 


पाछको मारको वेति ५१ 
पालनीयो त्वया भद्र ३६७ 
पालयलन्यदा कान्‍्ता २७८ 
पावनी स्तुत्यता चीर्वा ५७ 
पाइवेंशती थंसंताने 88 
पिड्रोतुज्भधजदाजुट-. रेघ४ 


पिष्डितपिह्विलक्षेश: ७० 
पिण्डी कृतचतु:ष पिन १३१ 
पिष्डीकृत त्रिलक्षोक्त- डर 
पितरं तं॑ महदी पाल- ४३५ 
पितरं वनराजस्य ५१६ 
पितरो तस्य सौधमे। <६ 


पिता गरन्‍्धर्वदत्ताया श्ग्प 
पित्ता तु पुतश्रमद्वस्तु ४८९ 
पितामुष्य प्रभावेण ३७० 
पितास्यास्तइने रन्तु ५१३ 
पितुः कैवल्यसंप्राप्ति. १०६ 
पितुर्मरणवृत्तान्तं २२७ 
पितृव्यो5पि च्युतस्तस्मा- ८५ 
पितृलेखार्थम्रध्याय २९६ 


पितृसल्छालितो बाछो. २५० 
पितृस्थानपरित्यायों... २५० 
पित्रा ते मेहन्यदा कस्य ३९६ 
पिष्टकिण्वा दिसंयोगे २३९ 
पीडा तिरातसीक्षूणा.. ४४५ 
पीडितो5यं मदहुगुष्ठे.. १९१ 
पीताम्बरं समुद्धृत्य॒_ २७० 
पीनावग्रोन्नतौ सुल्थाी २०६ 
पीत्वा स्वभवसम्बन्धन ४३ 
पुण्डरीकश्विरं भुक्‍क्वा. २३१ 
थुण्डरीकस्तथा पुण्डरीकों १८८ 


पुण्हरीकान्तपुरुषो भ्दडट 
पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेय५६७ 
पुण्यघोषणकृयक्ष- ४२० 
पुण्यपापफलेनापि इज 
प्रुण्यप्रसाधनोपेता ५६ 
पुण्यवानस्त्वयं किन्तु द्ट्ष 
पुण्यश्रियो3्यमजयत्‌ ५७५ 
पुण्यहेतुविनेयानां ४६५ 
पुण्याज्जलायते वक्धि ४९२ 
पुष्याद्‌ हृढदरथों दीघै-. २०४ 


पुण्यान्ममादा सम्पन्ना. ३१३ 
पुण्यैक बी जमवछम्ब्य ९५ 
पुण्योदयात्कमेणाप्य २३९ 
पुष्योदयात्‌ समुद्भूत-... ३३९ 
पुष्योदयात्युरूपादि. १२१ 


पुष्योदयोदितान्‌ मोगान्‌ 
पुत्र॑ पितताप्यनुयोगं 
पुत्रपौवत्रादिभि: श्रीमान्‌ 
पुत्रपौतादिभिः सादे 
पुश्रस्तानावसानेध्यं 
पुत्रिकास्तस्य सप्तासन्‌ 
पुत्रेणानेन साध- 
पुत्री भृत्वा:स्य मुपस्य 
पुमानेक: रिश्रयश्चान्यः 
पुनः कुमार एवैक 
पुन: पितृनिदेशेन 

पुन: पुरः बय गन्तव्य- 
पुन: पुरो गमिष्यामि 
पुनः प्रवृत्तसंग्रामाः 
पुन: प्राक्तनरूपस्थ: 
पुन; श्रीविजयो पप्राक्षी- 
पुनः स विषयासक्त- 
पुनः स्‍्नानाविनोद।वसाने 
पुनरभ्येत्य रत्नानि 
पुनजिनमतिक्षान्ति- 
पुनर्मुन्याश्रमं गत्वा 
पुननिरनुक्षम्प ध्य 
पुनविहृत्य सद्ध्म 
पुनस्तदेव यास्यन्ति 
पुनस्तयो रभुयद्ध 

पुरं चक्रष्वजस्तस्य 
पुरं प्रत्यागमे सत्य 
पुरं प्रविध्य चक्रस् 
पुरं प्रविश्य भूपोक्ते 
पुरं प्रविध्य सद्रत्ने। 
पुर विनरसंचार 

पुरं दिव्वावसुस्तस्य 
पुर सुरेन्द्रकान्ता र- 
पुरं सौमनस नाम- 
पुरः सन्निहितं इृष्ट्वा 
पुरगोपुरनिर्याण- 
पुरमेक तनुस्वित्यै- 
पुररक्षकमाहुय 

पुरा चैषु ब्यतीतेषु 
पुराण तस्य वध्येहहं 
पुराण सूपमार्गस्प 


३४२ 
२८३ 

पड 
२४६ 
५०० 
३५२ 
४७२ 
३६२ 
२९५ 
५३५ 
३७५ 
श्र 
२२ 
शेफर 
५२३ 
१६५ 
४१ 
३८४ 
१०८ 
है ६3.4 
३२५० 
३९४ 
१३७ 
५५८ 
३१० 
१६३ 
५१६ 
२४९ 
२८० 
५५१ 
४८९ 
२६२ 
रे 

३० 
२७५ 
४१६ 
२६१ 
२५१ 
र७रे 


ड़ 


इल्ोकानासकाराथलुक्रमः 
पुराणमपि सन्‍्माग ६६ 


पुराणश्रुतसं भूत- ४७२ 
पुरातनमिदं शास्र-_ २६० 
पुरादितीयंकृत्काले १०७ 
पुरा पुरुरवा भृूत्वा.. ४५६ 
पुराहितः पुनख्वास्मे॑ २७८ 
पुरीं प्रापय्य कान्‍्तां स्वां १७६ 
पुरुषब्रतसंपन्न- ४१२ 
पुरुषार्थत्रयं चैत- ३१९ 
पुरुषाथत्र्य तस्मिस्नेन.. ३९ 
पुरुषोत्तमनामा च॑ २५४ 
पुरूरब: प्रियास्यासी-- डड४ड 
पुरूरवावनाघोशो रैंडड 


पुरूरवा: सुराः प्राच्यकल्पे ५६४ 
पुरे तस्मिन्वणिड्मुल्यो ५०५ 


पुरे3त्र कनकादिके ९६ 
पुरे पाठलिपुत्रार्ये प्ष्ष 
पुरे5भृदुत्त रश्नेण्यां १८६ 
पुरे राजगृहे पूज्या- ३५६१ 
पुरेव पुरुदेवं त॑ २०३ 
पुरे बवेतविकानाम्नि. २९४ 
पुरे सिहपुरे रुूयानो ३३९ 


पुरे$ह्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां. २५ 
पुरोधसि क्रमा[त्सवनी ४२१ 
पुरोधा: रथपति: सैना- २०७ 
पुरोद्वितस्तदाकण्य॑ ३२६,४९६ 


पुरोहितो गृहपतिः २४९ 
पुष्करद्वो पपूर्वाडं-. ७१,१७५ 
पुष्करा दें न्रदिग्भागे ६६ 
पुष्कराद्धेन्द्रदिग्मेर-.. ७९,८५७ 
पुष्कलं प्राग्भवायातं श्र 
पुृष्कला पुष्कलावत्यो. १८९ 
पुष्पकारुपे बने तो च ५१३ 
पृष्पचलाहुयो नन्दतन ३९२ 
पुष्पदस्तादयः पचाश-_ २४७ 


पुष्पनेत्रा: समुत्तुज्ञा- ९९ 


पुष्पाजुरागधूपा दि- २०१ 
पृष्पोत्तरविभाने सो चरण 
पूजां निर्वत्तेमन्रष्दु-.... ४३२ 
पूजां विधाय दत्वात्म-. ५४४ 
पूज्य द्विस्विमेया बिन्दुः 'डं८३ 


पूज्यपाद त्वयात्रेव 
पूरयनूछशिहंसांस 
पूर्राचन्द्र: परित्यज्य 
पूर्णमास्यां न पुष्यक्षे 
पूर्व कोटिमिताब्दायु- 
पूर्व तालपुराधीशो 
पूर्व जन्मस्मृते में घ- 
पूर्वद्वादशलक्षेषु 
पूर्व॑लक्षद्रयात्मायु- 
पूर्ववै रानुबन्धेन 
पूर्वंसंबन्धमाख्याय 
पुर्वाज़ विशतिन्यूनलक्ष- 
पूर्वाणां पश्चिमे भागे 
पूर्वाणां लक्षया हीन॑ 
पुर्तनुपूर्ग्या वक्ष्येहहं 
पूर्वाप रविरोघादि- 
पुर्वापाढे माघमासे 


पूर्वाह्न जन्मनीवातर 
पूर्वोपात्तन्रतस्येष्टं 


६१० 


'ड४९ 
३४०१ 
११२ 
१३० 
५६१ 
२४६ 
११५ 
२१ 
६८ 
४३० 
११रे 
४१ 
४६८ 
दे 
३३९ 
७६ 
छडं 
२३६ 
शपड़ 


पृथकृत्रिभेदनिर्णाठिशक्ति- ७९ 


पृथक पृथक्त्वं नाख्येय॑ 
पृथवपृथग्ब॒हुत्वेन 
पृथिवीसुन्दरी नाम्ता 


श्प 
५६२ 
3२२ 


पृथिवीसुन्दरी मुख्या: २२९,३२५ 


पृथ्वी पथ प्रवृत्तान्य- 

पृथी तस्मिन्‌ रजः क्षोमे 
पृष्ट्वा तां प्राक्तनं बृत्तं 
पृष्ट्वा विज्ञाय तत्सवं 
पृष्ठो सहैव गत्वासों 
पोतप्रस्थानकालेड्प्या 
पोतभूत॑ भवाब्धि तत्त- 
पोदनाख्यं पतिस्तस्य 
पोदनाख्यपुरे चन्द्र- 
पोदनाधिपरति स प्रणाम 
पोदनाधिपत्े मृ ध्चि- 
पौरबालकसंपातै- 
पौणंमास्यां घनिष्ठायां 
पौणणमास्यामवा पा च्यं 
पौषासितेरदध्यां सा 
प्रकटीकृततनन्‍्मा यो 
प्रकटीकृत्य तौ भूतं 
प्रकाशयन्त्या स्वान्तःस्थं 


४२० 
३१९ 
४८६९ 
२२६ 
४९१ 
५४१ 
३१२ 
श्षीड 
४२१ 
डपुर 
१४९ 
३५० 
८रे 
१५ 
५६ 
१२ 
श्टट 
डर 


६१६ 


प्रकादयितुमात्मीयं 
प्रकाशयुद्धमुज्मित्वा 
प्रकीर्णकपरिक्षेप- 
प्रकु्ंन भीमको राज्यं 
प्रकृत्या त्वत्सुतो मन्‍्दो 
प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वा- 
प्रकृष्टदिष्य भोगानां 
प्रक्षालनाद्धि पड्ढुस्‍्य 
प्रच्युत्यागत्य साकेते 
प्रजा; स भक्षया मास 
प्रजाना पालको भोक्ता 
प्रजानां प्रालको राजा 


'इड५्‌ 
३२१ 
२०३ 
४४७ 
२६५ 
४३६ 
४७१ 
१९६ 
४४८ 
१५२ 
१२५ 
१५२ 


प्रजापतिमदह्ा राज: १४८,४५३ 


प्रजापतिसुतो चैनदू 
प्रजापालनका येंक - 
प्रजा बती महादेवी 
प्रजपिकामरूपिण्या - 
प्र्त्त निजरूपेण 
प्रश्प्तिविद्यामित्युक्त 
प्रज्ञात्ति साधयामास 
प्रज्ावारिपरीषेक- 
प्रशाविक्रमयुक्तस्थ 
प्रज्ञाविक्रयोलंधमी 
प्रणम्य ता स्ववृत्तान्तं 
प्रणम्य पादयोर्मूर्व्ना 
प्रणम्य स्थितवान्‌ विप्रो 
प्रणम्य सोइपि तत्पाद- 
प्रणिघ।नात्तदाकणण्यं 
प्रणिपत्य तयोदेंवता 
प्रतदतादिभिश्चैना 
प्रतापवाडवालोल- 
प्रतापाद्विद्विषों यत्य 
प्रतापोपनताशिष।- 
प्रतिगृह्य कुतो बेतो 
प्रतियृह्य नमस्कार 
प्रतिगृह्य मन.परय- 
प्रतिफ्च्चद्ररेखेव 
प्रतिपच्छन्द: परस्त्रीणां 
प्रतिपक्षाद्ध वद्दृष्टि- 
प्रतिपन्‍्त॑ मया तस्मे 
प्रतिपाद्य जनैरेभि- 


१४७ 
२८३ 
२३४ 
१६४४ 
४१५ 
ड्श्र 
३११ 

७१ 

३९ 
४४९ 
३० दे 
४६४ 
४७५ 
३०४ 
रर३े 
हे४ड७० 
४८५ 

७१ 
१४० 
४५२ 
५१२२ 
४०६ 
५३९ 
१४० 

४७ 


३५७ 
१०७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिमायोगषा री- 
प्रतिमायोगमावा ग्र॒यं 
प्रतिमायोग मालम्ब्य 
प्रतिवक्ता सतं चोरं 
प्रतिषिद्धः कुमारेण 
प्रतिष्ठाकल्पसं प्रो कतै - 
प्रतिष्ठापयितु धात्यां 
प्रतिहतप रसैन्यो 
प्रतीक्षस्वात्र मा स्थित्वे 
प्रतीचि धातकीखण्डे 
प्रती पमानज्ञानामि- 
प्रत्यक्षमविसंवादि 
प्रत्यन्त वासिसं क्षो मे 
प्रत्यमाषत लड्डीशो 
प्रत्यय: कोउस्य चेद्व्यक्तं 
प्रत्ययस्तत्फलं चेतत्‌ 
प्रत्या गतो मनोवेगों 
प्रत्यायत्य करिष्य।पि 
प्रत्यागत्य कुमार तं 
प्रत्यासन्न बिने यत्वा- 
प्रत्यासन्ननिवनेयाना 
प्रत्याह सिहचन्द्रो3पि 
प्रत्युत्याय यमाकारो 
प्रत्युधारी महीशेन 
प्रत्युदृत्  जन्‍्ती विच्छिन्न 
प्रत्येययु क्तिमद्वाग्मि: 
प्रत्येच्छत्सापि सतुष्टा 
प्रथममजनि राजा 
प्रदाय प्रासुकाहारं 
प्रदाय राज्य पुत्राय 
प्रदयुम्तमुनिना साथ॑ 
प्रदुयुग्नसम्मवोत्पत्ति- 
प्रदयुम्ना दिसुता देव्यो 
प्रधानप्रकृति: प्राय: 
प्रध्व॑ सा न्नास्त्यत्तिक्रान्त 
प्रपश्चदवानू गठे चास्मिन्‌ 
प्रपन्नस्त द्विदित्वागु- 
प्रपछायन्त तं हृष्टवा 
प्रपध्यनू सह भुझ्जानानु 
प्रयात्येवं सुखेनास्य 


१२४ 

डर 
३४६९ 
३३३ 
पर 

डंफ 
२६७ 
श्ड्ेरे 


२२३ 


४७९ 
४७८ 
३५७ 
२९४ 
५०५ 
४६९ 
४डंट४ड 
डट९ 
५०६ 
शर२४ 
४५६ 
११२ 
३७० 
२८० 
४६६ 
४३७ 
४९८ 
२४१ 
२४७ 
श३४ 
४२० 
४०७ 
४१९ 


१८० 
२६१ 
२६१ 
डर 
३९२ 
१३२६ 


प्रपीतामितसैयास्या- . १६३ 
प्रप्रणम्य समभयर्च्य ३३९ 
प्रबुष्याधिकसंतोषा-. २३४ 
प्रबोधमहतां स्त्रीत्व- ४७ 
प्रबोधितः प्रसन्नात्मा १२७ 
प्रबोधितो5नुबादेन २२० 
प्रबोधो मुछितस्येव डए्‌ 
प्रभञ्जनखगाघी श-- २९७ 
प्रभञजनाल्यनृपते- श्ड३े 
प्रमाकरीपुराधीशो १७० 


प्रभाते षोडशस्वप्नानी._ ६७ 


प्रभावती प्रलापिन्या १६५ 
प्रभावदर्शनं श्रेयो २७६ 
प्रभावमस्या: पद्याभी- ३४६ 
प्रभृत प्रसवान म्र- २८८ 
प्रभो गृहाण चेत्तुभ्यं ३०७ 
प्रमोरिक्षवाकुवंशस्य. २४८ 
प्रमदप्रसवाकीर्ण ५५७ 


प्रमाणनयनिक्षेपा १४० ,३२६,४७३ 
प्रमाणभृयं वाक्यस्य २५७ 
प्रमाणवचन: कि वा ४१३ 
प्रमादा, सन्ति सर्वेषषि ९९ 
प्रमोदातु प्र।प्प राजानं._ ४८ 


प्रमोदाय सुतस्येह ९८ 


प्रययुस्ते गति पाया" २७६ 
प्रयाति तव विज्ञान २६४ 
प्रयात्येवे तयोः बाजि... २२४ 
प्रयोगविहित भर्तु- ३६२ 


प्रवद्धसानभाग्यस्य ४९ 
प्रविधन्तं गज चास्ये ७३ 


प्रविष्य तं चमानोच्चय ५२१ 
प्रविश्य तत्पुरं तत्र ४८९ 
प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां. ५३२ 
प्रविष्य स्वोचितस्थाने. १४५ 
प्रविध्याधोगती: सर्वा: ३४९ 
प्रविशन्‍्त गृह भिक्षा. ४२२ 
प्रविष्टवन्तं तं देव- ३८३ 
प्रविष्टणान्‌ विनष्टात्म-.. ४४० 
प्रविष्टाय प्रदायान्न २०९ 
प्रविश्य भूषिता रत्मै:.. ४२१ 


प्रधानामेष रकक्‍्तत्यातू १७२ 
प्रवृत्या दोयले पाषं॑ ५५४ 
प्रवृद्धतेजसा बूना १७३ 
प्रवृद्धराग प्रदे ध- ड्रउ्ड 
प्रकय: प्राणिसामेय ५५९ 
प्रलय: प्राप्ठकाछस्ता वा. ६ 
प्रलापाक्रनन्‍्दरोदादि ४५५ 
प्रदा मप रमकाए- ५७१ 
प्रशामय्य किमस्थाने ३०१ 
प्र स्‍्तवड्ू नासान॑ ५२६ 
प्रशस्ताशस्तभाषासु ३१ 
प्रक्स्य याम्ती बीक्ष्याम्बु ५१४ 
प्रष्टटयों नापरः कोषपि १५७ 
प्रष्टन्योइसि स्वमम्भृत्व॑ २५७ 
प्रसब मधुमासों वा ५१८ 
प्रसन्नो इनपवत्ययु- ४१ 
प्रसाघनविदेष।णा-- २०४ 
प्रमाधितत्रिशण्डो्पि... ४०० 
प्रसाधिताडी साम्येशु- ३९६ 
प्रसाध्यादृष्टमागे5पि ४०७ 
प्रसृतिसमये5वाप्य ३६४ 
प्रस्खल्य पतितान्‌ वीक्प्य २६३ 
प्रस्वेदमलदिग्धाड़ो ३९६ 
प्रहारावरणेनापि ३२२ 
प्रस्तोपह॑ विवाहे$द्य ४१७ 
प्रहित्य मद्रनं दत्त ४५० 
प्रहत्य हेलया तस्थोी...._ ४१४ 
प्रहुष्प साहसात्तस्तातू._ ३७० 
प्राकृतो5य न बेनाप ४१० 


प्राविक कृत्वागंता चन्दना- ४८६ 
प्राक्चिन्ताग तिराबभावनु तत:४२५ 
प्राकृपालक. प्रथितपश्चरथ, १२४ 
प्राक्‌ पोषयद्धूनिःशक्तिरिति १५१ 
प्राक प्रच्युत्याध्युताधीशों १७७ 
प्रार पष्ठनरवाद्व्याप्त-- ७२ 
प्राक्तना: पटकुमाराध्व २९४ 
प्राकततनोइजगरः घछ- . ४३९१९ 
प्रावतनों नारकस्तस्मात्‌ ११४ 
प्राकतनों नारक:पद्धुप्रमाया११७, 

११८ 
प्रावतनोपात्तपुण्यस्य जप 
८ 


इ्छोकामालकाराशनुक्रमः 


प्रागासीउरिवर्शनामनृपति- २४८ 
प्रावासीदमृतरायनस्तृतोी ये ४२६ 
प्रागुकतंकादशोपास-. १९५ 
प्रार्जन्मकु न पापर्य ५५३ 
प्राग्जन्मसुकृता येन ८१ 
प्राश्जन्माजितवापस्य २३९७ 
प्राग्मूभुज: प्रधितराजगृहे १३४ 
प्राग्योधभून्तृपतिसंहानूघनपति: २२ ९ 
प्रागृविश्वनन्शेति विज्ञामघोश: ८६ 
प्राधुर्णविधि विध्व॑ १५६ 
प्राघूणिको5हं दृषदवेमां.. ४९० 
प्राइमुखो बाह्यक्षामत्रों. २०९ 
प्राच्यवृत्तिविपर्या 8: २०० 
प्रान्‍्यां दिशोव बालाकों ४६१ 
प्राजापत्येन सम्बन्धो ३४६ 
प्राब्जलिभंगवन्तेष डर्ड 
प्राणप्रिया महादेवी 5५ 
प्राणसन्धारणं क्ुबंन ५२५ 
प्राणोति वार्यमाणोईपि ४३५ 
प्राणेम्यो प्यघिकान्‌ का वा २९३ 
प्रातःछायायुरात्मीवा:. २०५८ 
प्रात: पृष्टवतों स्वप्नान्‌ डरे 
प्रात: छीतजलस्नानातू ४४७ 
प्राइक्षिण्येन भब्येश ६२ 
प्रादक्षिण्येन वक्षारा- १८९ 
प्रादुमवितदुःप्रेक्ष--. ३१३ 
प्रादुर्भूतक्षणप्रान्त- श्र 
प्रादुर्भृता रुचिस्तज्जे;._ ४७३ 
प्रादुरासंस्तदोत्पाता-_ २९४ 
प्रादुरासीत्ततद्च्युत्वा. ३५३ 
प्रान्ते तस्माद्विनिर्गव्य ४१९ 
प्रान्ते प्राप्य सह्चार- ४५९ 
प्रान्ते माहेन्द्रकल्पेईमूदू- १४९३ 
ब्रान्ते रौद्रामिसन्‍्घाना- २३१ 
प्रान्ते विध्वस्य कर्माणि ४९५ 
प्रान्ते संन्यस्य ब्रदृष्वायु- २६ 
प्रास्ते संन्यस्य सा प्रायात्‌ १८३ 
प्रान्ते संन्यस्य सौधर्म- २७८ 
प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्प १२१ 
ध्रापत्रताधिवास तदू. ५३५ 
प्रापत्सम्यक्वशुद्धि च डरे८ 


प्रा पितेततपुर बोर॑ 
प्राप्तगीर्वाण निर्वाण- 
प्राप्तवेगोद्धतो तस्मि- 
प्राप्लापमानेन रुपा 
प्राप्तावशोकदत्तायां 
प्राप्तो5हमिति शंसम्तं 
प्राप्नुबन्ति सुख स्वर्ग 
प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारि-' 
प्राप्य चूहा्माण मृह: 
प्राष्य तन्निजभुत्यादीन्‌ 
प्राप्य द्वारावतों केचित्‌ 
प्राष्य निष्क्रणणस्तान-- 
प्राप्य पञच महाकल्पा 
प्राष्य मानुकुमाराय 
प्राष्य राज्यं सुरे. पूज्य 
प्राष्य पष्ठोपवासेन 
प्राप्य स्व॒राज्यपुत्राभ् वां 
प्रावोधयत्तयोस्तस्श- 
प्रायोपयमन प्राप्य 
प्रायोपय बने ना पत्‌ 
प्रायोपगमसंन्यास- 
प्रारब्धकार्यसं सिद्धा- 
प्रारब्धपूजादानादि- 
प्रारब्धवान्‌ भयाद्‌ गत्वा 
प्रारभ्य पर्वतो बाग 
प्रार्थ्य चतुर्थकल्याण- 
प्राश्रा जीतू पूज्यपादस्प 
प्राविद्वत्सापि त॑ दृष्टवा 
प्राविशन्तगरीं धोरां 
प्राविशन्प्रकृतं तस्मिनू- 
प्रवोण्यं पदवाक्‍्ययों 
प्राहिणोत्तदभिव्रायं 
प्राहिणोत्तन्निरी क्ष्या्-- 
प्राहिणोद्‌ द्वादक्षाब्दानां 
प्राहिणोद़ त्सकावस्याः 
प्राहिणोत्स पुनः कोपा- 
प्राहर्नास्तीति य॑ केचित्‌ 
प्रिय हितं बचः काय- 
प्रियकान्तावियोगोत्थ- 
प्रियदर्शना ज्येष्ठा च 
प्रियमित्रस्तयोरासो - 


६१७ 


इ८६ 
२१६ 
३७६ 
११६ 
४डरे३ 
२७० 
प्डर 
२५४ 
५१५ 
५२० 
३७५ 
८२ 
५६५ 
४१७ 
८९ 
२४६ 
२५२ 
६844 
४३३े 
२१८ 
१६५ 
३०७० 
१५३ 
४५० 
२५९ 
२१६ 
शेरे१ 
११६ 
३१४ 
३८९ 
५७४ 
३०० 
५०७५ 
३२४३ 
१६८ 
३७५ 
३८७ 
२८२ 
२६९ 
३५२ 
है कप 


६१८ 


प्रियमित्राय पृत्राय १३५ 
प्रियमित्रो5ष्टमों धर्म इ३५१ 
प्रियायनि सुमद्रा्था. ३५२ 
ब्रिया जयावती प्राप्त- <८ 
प्रिया तुग्बनराजोउस्था- ५१३ 
प्रिया बसन्तसेनापि १८३ 
प्रीतः प्रीतिकरस्तत्र. ५५२ 
प्रोतिः सैवानुमूतिदच ५९ 
प्रोतिकरः पुरे घर्या ११६ 
प्रीतिक रवने सर्वगुप्त- ९७ 
प्रीतिकरापि निर्वेगत्‌ू- १८३ 
प्रीत्यप्रो तिस मुत्पन्नः १०४ 
प्रोत्या घोडशमानाभि- २८१ 
प्रीत्या सुरवरे, साद्धँ.. २०४ 
प्रेयसो तस्थ नन्‍्दाह॒या ३९५ 


प्रेयान्‌ ममेक एवासौ १० 
प्रेरितास्तेन मार्गेण ११० 
प्रेषर्ण युवयोरेत- ५५० 


प्रेषित: श्रीमता तेत १६९ 
प्रेषयमास कंसारि: ४०२ 
प्रेषयामास त॑ दृष्ट॒वा ३६३ 
प्रेषिता: खबराधोशा: ३१५ 
प्रेषितावन्‌ लेनेत्या प्श्४ड 
प्रोकता: पञ्चदरशतस्य १५८ 
प्रोददप्ता: बंसमल्छाइच ३७२ 
प्रोहरपदश्तिदमनो पजनि_ १३४ 
प्रोम्म्त्य वानरानीक- रे२४ 


प्रोल्लछुच गोपदमिवास्बुनिरत्रि३२८ 

प्लवन! समवस्थानै- ३७१ 
[फ] 

फणिवैजद्यास्तदाकर्ण्य ५०८ 


फल चेदस्ति चर्याया १३२ 
फल जैनमनेर्वाव 7-- २७० 
फल त्रिलोकसाम्राज्यं ६३ 
फर्ले स्वानिमिषत्वम्य १३२ 


फरूस्ट्यकार्यवर्याणां २२६ 
फलप्रसवहीन वा २८३ 
फलान्यनुक्रमात्तेषां २१४ 
फ़लेनाधोगतो: सर्वाः डड८ट 
फ़रेनावि समासेन २७१ 


फाल्गुने कृष्णसप्तस्था- ६० 


धत्तरपुराणम 
फाल्गुने मासि चित्रातं ३७ 


फास्गुने शुक्कसप्तम्यां दर 
फास्युने श्रवणे कृष्ण-. २४७ 
[ब] 


बज्ायुघे समारोप्य ११५ 
बद्धः विहरथ: कर्म ३६३ 
बद्धदेवायुषोन्यायु« डर 
बढ़ो बहुविषैव॑न्ध- ४५५ 
बद्ध्वा तत्कारणैल्तार्थ- २१३ 
बद्ध्याय्‌: क्ोधलोमाम्या- ३४७ 
बदघ्तानी तवते देश - ३६३ 
बदुध्वा बलिनमदवस २३५९ 
बद्ध्वायुराप दृशमग्रय- ४२७ 


बन्दिसागधर्स्तादि- ३५३ 
बन्धरचतु: प्रकार: स्यात- २४४ 
बन्ध्यास्तनंघयस्येत्र २३९ 
बन्तवों बन्धनान्येते १९० 
बन्षहेतुफलज्ञानं ५७६ 


बन्धु: कः को न वा बन्घु १०७ 
बन्धुमि: स परित्यक्तोी. १०३ 
बन्धुश्रियां त्वमेवेका १७२ 
बन्धून्‌ विसर्ज्य प्रायोप- ३४२ 
सन्धन्सर्वान्धमाहुय ५२६ 
बन्धों मोक्षदथ राद्धानते. ४४५ 
बमऊज सत्यमामाया ४१६ 
बमार भास्वरा रूक्ष्मों ९३ 
बमूव क्षीणपुण्यस्य ३२७ 
बमवतुरहोन्द्रश्य ४३७ 
बमव स्थविरारूप- २८८ 
दभवास्याः पतिः पंक्‍्ते: ४४६ 
बभूवुः प्राणिन: कम्प- २७४ 
बल कलकर्ल किचि- ३१९ 
बर्ल परशुरात्र: स्वं श्र्८ 
बलबनेशवमुस्याव- ३८६ 
बलतेओमहाविक्रियामिः:. ५० 
बलदेव॒श्व संप्राप्य ३८७ 
बलस्पाष्टचहस्राणि ३८३ 
बलासुयमुस्यपञ वान्त- ४२ 
बलात्कारेण तां तस्माद २८५ 
बलावश्रम्भशिब्राववी- ३१८ 
बलिना सह युद्धस्य ५२४ 


बली तशप्रहारेण ४५० 
बलौस्द्राभिषया श्यातों. २४१ 
बढोस्द्रेजापि त॑ दृष्टूत २४२ 
बलेन महता योदू ५१६ 
बलो5पि तद्ठियंगोत्व-. १०४ 
बहयोल्यायुधो5भयं-. ४९५ 
बहिस्त्वया न गन्तब्य- २५५ 
बहि: स्थित: कुमारोईसो ४८७ 
बहुबाहु: तहलाक्षो २० 
बहुमि: सह संप्राप्य २५०,४०८ 
बहुयोनिपरि भ्रान्तो १२० 
बहुनि रत्नाभ्यादाय ३७८ 
शाजिनोउत्र समुच्छिष्तू- ३२१ 
बाणपातान्परेषा च ५०१ 
बाधामावादरक्षात्र 'डीडीड 
बालक वर्धयिष्याव ३६५ 
बालक्रीडाविदोपरता ४१७ 
बालको5प्मिति ज्ञाना- २२६ 
बालइन्द्रादिधुस्वप्न-. २०२ 
बालवढ्ेलया बेला ९५ 
बालाकंसंनिभ बाल २० 
बालिलोकास्तरापत्ति.. ३१४ 
बालिसुग्रीवतामाना-. २९७ 
बाली कालानुकारो त॑ं _ ३१० 
बाहू बहुतरं तस्य २०५ 
बाहां पुरवरोच्ाने ४९९ 
बाह्यस्थेयंवच्: धुत्वा.. २६१ 
बाह्यास्थन्तरसंशुद: ११७ 
बाह्योतरद्विषद्मेद- १४८ 
बिल्लान्निगंटय नागक्य ४१५ 
बीजजासो पदार्थानां. ४७३ 
बुदभादिकडयस्तस्थ ३५० 
बुद्ध्वा तत: स निर्यातों ११८ 
बृढि: शक्तिमुपायं ब. २८२ 
बुड्धिपूर्वा क्रियालिजुा- २३९ 
बुद्ष्या सपर्यय सब १३८ 
बुमुक्षापीडितो :प्येष ५४० 


बुमुक्षु्मातरं भोकतु प्‌४० 
बुमुकुस्तत्र विधोग्सी. ४७५ 
बोषस्तवालखिकविसोकत- ५६८ 


बोधादयो गृणा: स्वेष्मी १३० 


बोधित: उमतोतात्म>.. ३८६ 
बोधिता हद देवेन्द्रा: २३६ 
मोषो श्रद्धा विशेष्य २२४ 
ब्रद्धकल्पाधिपो बरहा- ५३१ 
ब्रह्मकल्पादिहागत्य ११८ 
ब्रह्मकल्पे5मबद्‌ देवों ११८ 
ब्रह्मलोकात्त दाभ्पेत्य ३ 
ब्रह्म वत्क रदों नैतो ९४ 
ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे २०२ 
बहोन्द्रोज्यं दिवोउम्येत्प. ५३१ 
ब्राह्मण्यनिन्दित बास्ता १६३ 
ध्र्हि कि कर्म पृणष्य में २७० 
ब्रुह्मन्यभिति तद॒दवन्द-. २२३ 
[भर] 
अवत्या दमवराह्याय १८७ 
भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य ४९८,५० २ 
भगलिवागलिद्पायन:. ५६१ 
भगवन्‌ किचिदिच्छामि १६० 
भगवत्यत्र को दोषो ३०४ 
मगवन्‍्तावहं पृज्यो ३४० 
भगवन्मदगृहं दो दो ३८८ 
भगवन्‌ वासुदेवल्य ४१९ 
मगवान्‌ वर्धमानोईपि ४६६ 
भगोरथो5पि तान्‌ गत्वा १२ 
भद्धेंन मार्गात्यच्युत्व. २६५ 
मटंः परस्परास्त्राणि ३८१ 
भट्टारिके खगेन्द्रस्य ३०० 
मंट्टारिके बदैततते ५११ 
मदर तमस्थादावृत्य ४३८ 
भवत्वात्‌ बहुदानत्वात्‌ १२९ 
भ्रद्र द्ादशवर्षास्ति ४१९ 
भद्रमित्रवणिक्‌ १२० 
भद्वमिनत्रो5पि पॉपेन १०९ 
भट्रमित्रो5पि पूत्कारं (१०८ 
भद्वान्तगुणवी राभ्यां ३६१ 
भद्विश्ताश्यपुरे देशे ३९४ 
भद्वेधा कामरूपस्य ३४६ 
मयंकरारख्यपल्लोश ४८५ 
सयादिव तमंहो&रि- २१३ 
सयेत छज्जयाराम- २९३ 
अरतः प्रथमों देश- १८८ 


इलोकानामकारायनुक्रमः 


भरत: सागराश्योज्नु-. ५६४ 
भरतार्धमहीनाथो ३८३ 
मरते को5त्र पाश्चात्य: ५३१ 
मरतो दोर्घदन्तरथ ५६९ 
भर्ता गर्धवंदसाया-. ३५६ 
भर्तुं: सुबर्णवर्णस्य ३ 
भत्संयन्ति सम चापल्यात्‌ ५०६ 
अमंद्युतिभंवध्वसी ४६९ 
मवत: शत्रुरुत्पन्नः २२७ 
भवता परिपुष्टोइयं ५२७ 
मवतापि महाप्रीत्या ४ंट४ 
अवतोभिवंराकीमि-_ ३१५ 
भवतो5पि नमे: कृच्छु- १४४ 
मवतठो विप्र कन्याया ४७२ 
भवत्यचेतन #िन्‍तु श्रेर 
भवत्या: स नमिनाम्ता ४०० 
मवददेवो:प्युपागत्य ५३९ 
भवद्भाषा बृहन्त वा १५७ 
मवदम्यामव तद्‌ ज्ञात्वा ५५१ 
भर्वाद्ध: कंदिबदप्याम्यां ४०७ 
भवन्त भगवन्दृष्टृवा ५३९ 
मवन्नृत्यकला क्या १७० 
भवन्निरूपितं कार्य २८६ 
मवस्थितिवद्ादुबद्ध- ४७३ 
भव! तपपरिम्ला न-- १०० 
भवान्प्रमाणभित्याह्य-. ५०० 
भवान्‌ रक्‍त॑ तयोश्चित्त ४८३ 
अविता कथमस्माक॑ ५०३ 
भविष्यति क्ृतप्रेषणस्य २९८ 
अविष्यति महादेवी ३९६ 
अविष्यतीति यत्पोबतं॑ २४२ 
भविष्यद्बलदेवो 5पि २९७ 
मविष्याम्यहमप्युद्धत्‌ ५६३ 
भरवेब्चिवुकमन्यषां २०५ 
भवे भाव्यत्र तवमें १६४ 
भवे भ्राम्यत्यविश्वाम्यनू. ३३४ 
भव्य भक्षितपूर्व ते ४६९ 
भभ्यभूपसहलेण ४५९ 
सव्यात्मना परमनिर्वुतिसाष-५६९ 
अथ्यानां कल्तवुक्षा: स्यु- ५६४ 
झव्यानुग्रहमुस्यात्म-. ३२६ 
झथ्ये भगलिदेशेश- ११ 


६१९ 
भव्योष्यं ब्रतमादाय ५५३ 
भव्यो5्य्रिति त॑ं मत्वा ४७१ 
भव्यों ग्यस्ते: समस्तेदष ४७३ 
भाययाचनयात्रा दि-- ४२ 
भागे जयन्तदेबस्य २१९ 
भागे मनोहरे यामे २१४ 
भागे विश्ालनक्षत्रे ४३८,४३९ 
माजन भोजन ८ य्पा ण्३े 
भाण्डागाराबछोकार्थ १११ 
भाति पिण्ढोदुमो मत. ६१ 
मानावुदयमायाति २९४ 
भानुमान्‌ बन्धुपझानां ४६१ 
भार्या जयावती श्रीमती ४९९ 
भार्या तयोरमून्ताग- ५४३ 
भार्या वो शबद्भुदौलस्था १९२ 
मावयत्वा मवध्वंधि ४५९ 
मावयित्वा यमौ दीक्षा ४५० 
मायसंयमविध्वस्ति- ५४२ 
भावानामनुमानेन ४७७ 
भाविचक्रधरं विद्धि ३६६ 
भावि चक्रिप्रभावेन २६५ 
भावितादायिका: शून्य- २१६ 
भाविनी रावणं हन्वे-. २७७ 
भाव्यनामान्त्यनामासा ४१९ 
भासमानौ नयो बोभो ३१७ 
भास्क रस्योदयाद्वान्ध- ३८२ 
भास्वतेव जगद्येत ५५७ 
भिक्षा कुबेरदत्तास्य:.. ५४४ 
भिक्षाचरमथान्येद्रु- १९२ 
मिक्षाथ देवको गेहूं ३६४ 
भिन्नव्चच्छुन्यताप्राप्त. १७८ 
मिया भियेव कोपेन रषरे 
भिया स्नेहेन लोगेन ४१३ 
मिषकप्रायं/जितो गये: ६ 
भोत्वा घावन्‌ तदैकस्मित्‌ ५४१ 
भी मसे नो उनुपाथथ श्च ३४६ 
मीमस्य मोजनाद गन्ध- ४२४ 
भोमा वेतरणोी तत्र डप५ 
भुकतगेव पुनर्भुकतं ३६ 
भुक्त्वा को उद्धयापेत॑ १३२ 
भुक्त्वा तत: सम्रामत्य.. ४४८ 
गुज्यमानेषु वेरस्यं ३९२ 


६२० 


भुञझ्जाना हव सम्रास 
भुज्जानो नि:प्रवीचारं 
भुञ्जेडडमिति रोदित्वा 
भुवनत्रयसंक्षो म 
मूखेचरा: कुमारेण 
भूत्वा मवनवासीन्द्र- 
भूत्या वने अमन्‌ मत्तो 
भूत्वा यृषभमसेनस्य 
भृत्वाउसुरो तमस्थेत्य 
भूपः को$पि पुरा क्रिया 
भूषतिः पद्मगुल्मारुपो 
भूपतोी तो तयोनुत्य॑ 
भुपतेरशने: पाता 
भूपाल भूपतिरसह्य तपो 
भूपालो नाम संग्रामे 
भूभृत्वमर्थवत्तस्मिन्‌ 
भूमिसंशोधने लाजुछाग्र- 
भूमिस्थानादिभेदेत 
भूमो सिहपुरे जातो 
भूय: संसारभीरूणां 
अया<स्ताकमप्येव- 


भूयान्मे चक्रवतित्व- 
भूयो निवारयामास 
भूयों विफालनोन्नाद- 
भूरिनो रभवानेक-- 
भूषणाना कुल लेमे 
भूषणायेव सालो उस्या: 
भूसुवर्णा द्वितत्प्रोक्त- 
भूसुवर्णादिभूयिष्ठ- 
भृत्यान्मही पति; स्नेहाल्‌ 
भृत्यों दृढप्रहायास्य: 
भृत्यो वृधभसेनस्य 
भृत्येस्ततस्तमानाय्य 
भेददण्डो प्रयोकतथ्यौ 
भेंदोउद्रे: फणिमण्डप: 
भोकतु वोरपुरं तस्मे 
भोक्तव्यमिति निर्बल्वा- 
भोकतव्यमिति विध्राय 
भोगतृष्णामपास्याश 
भोगनिवेंगयोगेन 


३१७ 
३४३ 
५०० 


११३ 
४९३ 
१८४ 
२५० 

७१ 
१६७ 
१्५२ 
२३० 
२२२ 

७९ 
२७९ 
१५० 
३४१ 

७६ 
२०९ 


२२२ 
३६८ 
३८४ 
२०१ 
२०७ 
ड४डप५ 

७७ 

छ७ 
३५५ 
३८९ 
४९३ 
५०६ 
०४ 


- 'डडर९ 


३३५ 
५४७० 
४७५ 

४९ 
४५८ 


वत्तरपुराणमं 


मोगमूभूतमोगादि 
भोगानुमव एकास्मे 
मोगोपनोगद्वारेण 
भओगोप भोगयो ग्यो र- 
मोजनावधपरेज्स्येशु- 
भोजयित्वाथ तहाना- 
मो भवद्धि: कुतो लब्ध- 
मऔमोपाध्यायसांनिध्ये 
अमन्‌ विशाखनन्दी च 
अमरा: कज्जक भुक्त्वा 
अमित्वा मवकान्तारे 
अता तस्थ सुमित्राल्यो 
अआन्तो जातिजरामृत्यु- 
भ्रान्त्वा क्रमेण संचिन्त्य 
अआन्त्वा ततो विनिगंत्य 
आ्वान्ते सिन्धुती रस्थ-- 
अमर्या मोगिनीत्यादि 
अआमन्सधारकान्तारे 


[म] 
मकारादिमयं तत्र 
मधवाम्नाम पृण्यात्मा 
मधायां चैत्रमासस्य 
मधाया श्वावर्ण मास 
मधघा शशिति वैशाखे 
माइक्षु दुतमुखादेत-- 
मगलामिषवाविष्ट- 
मड्ू लेद्य प्रबुद्धधाशु 
मज़ी क्वेत्याकुलो माता 
मज्जनन्यनुजादी ना- 


मज्जूषायां विनिश्षिप्य २६०,३६२ 


म्रणिवेतु: पुनद्चास्य 


मणिमति: लचरी गुणभूषणा ३३० 


मत्ति: श्रुत॑ तप: शान्ति: 
मतिरस्तु ममैधाल्पा 
मत्करे विद्यते यस्मे 
मत्वेति ताम्यों दत्त्वेष्ट 
मत्वेति वा द्ुतं पेतु- 
मत्तरिया पुत्रलाभाथ॑ 
मत्पृत्रस्य युवां क्षन्तु- 


मत्वाकृष्य पनुर्वाण- 


१२९ 
२१३ 
२९१ 

प्‌७ 
१५१ 
डंट८६ 
३७८ 
२६८ 


५११ 
४५६ 
२३१ 
५१६५ 
२४८ 
१६५ 
१३५ 


१५१ 
१३४ 

३० 

२६ 

३० 
२९५ 
४रे४ 
४६० 
३८९ 
१५५ 


१७ 


४४८ 
डरे 
५१२१ 

८ 
३१७ 
३६६ 
१५७ 
श६३ 


* मत्वा मर्कटकाम कारियतू-३५४ 


मत्सुता माभिनीवास्थ ४५९२ 
मत्स्यस्य मन्दिरप्रामे १९३ 
मत्स्वामिनों महादेवी. ३०३ 
मथुराया बहिभागे ४१६ 
मदनादिलतायाइच ५१३ 
मदनानलसंतप्त- १८२ 
मदनोदी पनद्रव्ये- २०१ 
मदनोहीपनेर्दे शै- २९९ 
मदोयमेतदित्युक्त्वा ५५१ 
मदीययागरक्षार्थ २५६ 
मद्भाग्यादिति निर्भिच्च ३०३ 
मद्भतुं: कुशलोदस्तं ३०० 
महामासनिवुत्तेश्व श्ड्४ड 
मद्योग्यवस्तुत्वीकारा- ३०७ 
मधुक्रीडवयोरेवं ४०९ 
मधुपैदचपलैलों ले - ५९ 
मधुरं बकुलण्चान्य-. ४९९ 
मधुरादिसहायेइच प्र४ 
मघुरापि तयोर्जाता ११३ 
मधुरा रामदत्तानु- ११९ 
मघुरेण मृगाणां च ५०४ 
भधुः सत्तवं समुत्यृत्य॒ १०४ 
सधो: बेनापि भूपे च. १०४ 
मध्याह्े भूमृतां घ्वंसः ५५८ 
मध्ये तस्य गिरिभाति १३९ 
मध्ये तस्य विनीतात्या ५४५ 
मध्ये प्रवर्तते तस्मा- ३७९ 
मध्ये रज़ुमुदात्ताचत्तविसरो३७२ 
मध्ये वन परिक्रम्य २८७ 
भध्ये विधाय गत्वा द्वाक्‌ ३१२ 
मनःपय्यसंज्ञान- १६, २५२ 
मन:पर्ययसदुबोध- २१० 
मनागदसरावेक्षो ३०० 
मनुष्यजन्मन: सारं ८ 
मनुष्यजन्मसंप्राप्तं ११५ 
' अनुष्या: संज्षिनस्तिर्य- ५६२ 
मनुष्याणां परञ्चायु: ५६२ 
मनुष्याणामनाचार- ५६० 
* मनोवाषकांयवृत्तेम १५८ 
सनोवाक्‍्कायसंशुद्धि/ १९१ 


अनोवेगो:न्यजन्मोड्य ४९३ 
प्रयोह रमहोयाने ८२,११५ 
मनोहरवने5गन्छत्‌ १७६ 
मनोहरवने धर्म पड 
मनोहरबनोद्यानाी. ११२,४९५ 
मतोहरादिरामानि:ः ५०३ 
सम्बधाला प्रवि्याम. २८५ 
मन्त्रिणेव कृत स्बं-. २४१ 
मन्त्रिवर्ग समाहुय १४२ 
सब्त्री चिरं जनलवारिनिधों २४३ 
सम्जोत्साहप्रभ्त्ता बच. २८२ 
अन्त्रौषधिप्रयोगेण ५४१ 
भग्ववादिप्रतिकूलेयु ५३० 
मन्दगन्बधहोद्घुत २९९ 
मन्दमन्दप्रभे मानो २९९ 
मन्दराग इवोत्तुड्रे २४० 

मन्दरादिगणाधोश १०० 
मन्दमानशिशो: पित्रो. ५१८ 
मन्दार प्रसव! रब्ध- ३०१ 
मन्दाशुभानुमागो5 यं ४१ 
मन्दिरास्ये5 सिमिशत्रार्यों ४४८ 
मन्दिरायां जगरख्यातों. ४४८ 
मन्दोदर्या कुल रूप॑ २५९ 
मन्दोदर्या दित देवों ३२२ 
मन्दोदयुं परुष्यास्या ३०८ 
मन्ये नैध्रगिकं तस्य ५२ 
मम लेश्रालिनी: प्रोत्ये॑ २८७ 
ममागमनमेतच्च २६८ 
म्तापि युवराजत्व- २९७ 
मप्रायमक रोदीदृक्‌ ३४८ 
भमास्प्र च गुरुनन्यो.. २७१ 
भम्ेति मन्यमानोउन्य:. ३१९ 
ममेति शेषमप्याह- १५६ 
ममेदमिति भात्येव ३०३ 
ममैव सर्वरत्नानि ३०७ 
ममोपका रकावेता - २२४ 
मया कृतो महान्दोष:. रप४ 
मया तदुक्‍तमित्येत-. २६५ 
मया त्रैलोक्यराज्यस्य २७ 
मयानोतमिदं देवो- ३०३ 


मंयार्थलाभं निश्चित्य 


१५१ 


इलोकानामकारायनुक्रमः 


मया विना55ल्‍्यशोभा स्था-२७ 


मयूरग्रो वर्सज्ञस्य ८५ 
मयेयं कन्यक्ा तस्में ५०८ 
मयेत्येवं यदि त्याज्यं ४६९ 
मयैवं सुलसा हेतो- २७६ 
मरीबिरेष दुर्मा्ग- श्डड 
मत्यकारं प्रपन्नो वा ५०१ 
भर्यादाकारि यत्तस्मा- २०६ 


मलपारी परिभ्रष्ट- ३५० 
मलयाधघिपचण्दशासनो १२७ 


मल्याघोश्वरों नाम्ना १२४ 
मल्यानिलनि:श्वासा ७१ 
मरूये कुब्जकाख्याने.. ४३० 
मलिता: कुटिला मुस्ध: ४६३ 
समल्रिनिजविवाहाथ॑ २३५ 
मल्लिप्रभूयोइमूब- २४७ 
मल्लेजिनस्थ संतानेई- २३८ 
महाकालेन दृष्ट: सनू._ २६८ 
महाकालोप्प्यभिप्रेतं २७६ 
महाकालो $मवत्तत्र २६२ 
महागुणेषु यत्सत्य- १०३ 
महाजलाणया नित्य- १९९ 


महादु:खोमिसंकीर्ण- १५७ 


महादेवी च तान्‌ दृष्टवा ५१८ 
महाद्वारेण संप्राप्य ५३८ 
महानुदयनस्तस्य बटर 
महान्ममेव योग्योइ्से. २४१ 
मह्दापुराणवा राशि- डंडे 
महापुराणस्य पुराणपुंसः ५७७ 
महापुराधिपाद्यारच २७५ 


महापुरे वायुरथो महोपतिः ९६ 


महापूजा सदा कुर्वनू._ १६४ 
महाप्रस्थानकर्माण: ड्र्रे 
महाफलप्रदास्तुज़ा १९८ 
महावबलमहीदस्प ड८८ 
महाबलाशख्यः पुरि नन्‍्दने नृप:१२७ 
महाबलो5मवत्सूनु- ७ 
महाभये वा संप्राप्त-. ३१९ 
महा भयेषु सन्धतुं श्शे३े 
महाभागाहमर्थो त्वां देष८ 
महाभिमानसादित्य-. ४६७ 


महाभ्युदयसंपादि-- 
महामणि रिवाम्मोधो 
महामल्लो बहुन्‌ जित्वा 
महा मोह ग्रह प्रस्त-- 
सहायति: समत्तज़: 
महायोगात्‌ प्रतिन्नातात्‌ 
महा रत्नपुरे विध्व- 
महारुतो$पि तत्नैद 
महावंशों मही तस्य 
महा विभूतिसंपन्न: 
महाविभूृत्या प्रत्येत्य 
महा विभूत्या संप्राष्य 
महाव्रतमहासाम- 
महाशिलाखिला ड्रानि- 
महाशिलाभिस्ते: सर्वे- 
महाशुक्रविमाने 5 भू न्म- 
महाशुक्रे ततो देवस्त्रि- 
महाशुक्रे ततो देव: 
महाशुक्रे विभाने5भूदू 
महाशुक्र समृत्यन्ना: 
महाएँ नस्य सुन्दर्या- 
मही पतिगृहं देवी 
महीपति: सुवर्णा मः 
महोभुजः पर चाति- 
महीभुजी निशस्यैक 
महो यशों उप्युपायेत 

मही रुट्‌ कोटरस्थेन 
महीद्षमण्डले साबे ते 
मही शो5इ्वपुराधी दो 
महेन्द्रजालकानी त- 
महेन्द्र विक्रमस्पेष्ट- 
भहेन्द्रविक्रमा यैषा 
महोद्योगो विघातब्यो 
महोपसर्ग पृज्यस्य 
महां मनोहरोद्यानं 

मां निवि्टं समम्येत्य 
मां भोजयेत्युवाचत-- 
मांसाद्याहा रसंसकक्‍्तो 
मा क्रथाः पापदुशखाप- 


सागधादीन्‌ सुरान्‌ जित्वा 


मायधो5पि दर वीक्षय 


६२१ 


२८३ 
२०४ 
१३२ 


१०९ ' 


१२५ 
१७७ 


१४२ 


र्रेरे 

पट 
१५६ 
१४५ 
४६१५ 
४१० 
४१५ 

८८ 
५६५ 
५६५ 
११४ 
२९४ 
५४६९ 
४९६ 
२२० 
३५५ 
१६५ 
र८६९ 
५३३ 
२५९ 
डर 


१८२ 
४०३ 
२८२ 
३४७ 
४४९ 
४३७ 
प्र 
ड७४ 
३१२ 
शरेटर 
३२३ 


२२ 


साधच्योत्स्ना त्रयोददया १३० 


माघशुक्लचतुर्थ्या सा ९८ 
माधशुक्लचतुर्थ्याह: ९९ 
माघे मासि सिते पक्षे ४ 
मातजुस्तुड देहत्वा- ३१८ 
धातरः क्वलं नैता: ३९० 


माताग्निला व तस्यैव ४०९ 
माता ते दान्तमत्यन्त ११३ 
साताइपराजिता केशवती २४१ 
माता श्रोनागइत्तस्य ४९३ 
मातंषां यमुनादत्ता ३८८ 
मात्रा संय्रोजयेत्याह ५१७ 
माघे मासि सिते पक्ष. १०० 


माधवे शुक्लपक्षान्ते १२८ 
मानभद्भ: सफ्त्नोपु २९० 
मानभडुन भरनः १३२ 
मानसः स चनुर्भेद- १५९ 


भानस्तम्मा सरांस्येता १७२ 
मानुषागां सुराणा थ.. ४६१ 
मानुषोत्तरमृध्नन्त-.. १८८ 
मा भैषोरिति सोहाद ४५० 
मा भैषीरत्वं वराकोध्यौ ३९० 
मा माया मा वुधा यामा ११ 
सामिहान्यो5हमप्यन्य- ३८३ 
मायया5 पु रपापस्य २७० 
मारीचमानसे ल्निग्घ.. २७९ 
मार्गणा गुणजीवाना ३२६ 
मार्गशोी षसितेकादशों- २३५ 
मार्गझोष॑ सित्े पक्ष ६८,२१९ 
मार्गे स्थितां सदा यादवेशिना३ ७५ 
मार्गेईस्मिल्वर्तमानस्थ १९६ 
माला वा लुप्तसारां ता. ४५८ 
मालां सन्‍्तानकाख्याना ३२४ 
माला संप्रापयत्पोत्या ३९२ 
माछान्तकतका सिद्ध ४०२ 
मासमात्र पर्त्यज्य १९८ 
मासान्पञ्चदश्नप्राप्त- २०३ 
मासान्‌ षोडश मासा्डध २३४ 
मासा्ंकृतसंग्रामो १५७ 
मास भादपरे ज्योत्स्ता ९० 
मासेब्वह:सु मासार्ध- ५५८ 


उत्तरपुराणम्‌ 


मासोनवत्सरे याते २४७ 
मास; घोडशमि: पठञ्च- २,२६ 
मास: षोडशन्रिः साढ- १९८ 
मा हासः कुलसौरुप्य- २८९ 
माहेन्द्रे दिविजी भ्व्ला. ४०१ 
मित्रदी रो वनेशस्य ४८५ 
मित्रस्य रुद्रदत्तस्य ३४८ 
प्रियिलां प्राविशत्तस्म॑ २३६ 
मिथिलाणं महीपालः ३३२ 
मिथ्यात्वं संयमामाव॑ १४८ 
मिथ्यात्याज्ज्योतिया छोके २२२ 
सिथ्यात्वोदयसंभूत- १५८ 
मिथ्यापाफापवाद।स्था-_ २७४ 
मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त ४८० 
मुक्तावलो धरपोष्यासी-... ४०२ 
मुक्त्वा विधाय संधानं. ५४७ 
मुक्तिम|ग नयन्‌ भव्य- २३७ 
मुक्तिमार्ग समाश्रित्य ७६ 
मुखाम्मोजान सवषा. ४६१ 
मुखेनाम्भीजमक्षिस्प्रा-_ १४१ 
मुख्यमर्वज्ञसंसिद्ध ४७७ 
मुस्धे फणीन्द्रतिश्बास- २९१ 
मुच्यदा मर्‌द्यय याव- २९८ 
मुद्रिवा च प्रसन्ौ वो ८४१५ 
मुनि धर्मरूचि नाम्ना.. ५२९ 
मुनि सागरसेद'रूप ५४३ 
मुन संन्यस्य कालान्ते १७७ 
मनिगप्तम्रभ बीदय ड्ट्ट 


मनितारागणाकोण: १७ 
मूनिवंभापे भो भू १्श्द्द 
मुनिर्भिबहु'भः प्रात २३ 
मुनिमातपयोंगेन २१५ 
मुनिश्व तद्बचश्चेत- ४५१ 
मुनिमुब्रतती र्थश - २५९ 


मुनिमुव्रतर्त!थेंशमंतात_ ३१२ 
मुनिस्तदिज्डिता/मिज्ञ... ५५३ 


मुनीनां दुविधानां च ७७ 
मुनोन्द्रादावयोयंस्था: ४१७ 
मुने्धी विनयेनेव डी४डप्‌ 
मनो सागरसे नाख्ये ५५२ 
मुमक्षोदृ्ट- त्तस्य ७६ 


मुहुर्मुहुस्तदाकर्ण्य १०९ 


मुहुविधुतमूर्डालि: ३१८ 
मूठ: प्राणी परां प्रौढि-. ३० 
मूढात्मनः स्वयं चैत-. ३३६ 
मूलभेदेन तान्यष्टो र्र४ 
मूलात्प्रभूति भुगस्यथ ४६२ 
मूलान्युत्वन्य संगृह्ननू ३४७ 
मूले क्षुपविशेषस्या-. रे४७ 
मृगा: कां बिचनन बाघन्‍्त ५५० 
मृगानितस्ततो धोरं ३८५ 
मुगावत्यामभूत्युत्र- ४४१ 
मृगो5गाद्‌वायुधेगेन १५३ 
मृग्यमाणों हि मे बल्छी. ५१० 
मृता: केचित्पुत: केचित्‌ू २३२० 
मृतिप्रयोगसंप।दी २७० 
मुन्यं वा घर्मचक्रेण १७१ 
मृत्वा जाताषए्म कल्पे.. ४०२ 
मृत्वा तत्व कालान्ते. १५१ 
मृत्वात्र खखशैलोदक्‌ू ११८ 
मृत्वा महेन्द्रकल्पेघमू-.. १४२ 
मृत्वा पुलिन्दोसंजाता ४०२ 
मृत्वा संप्राप्य तद॒दन्द ५१२ 
मृत्वासावसुरेन्द्रस्य २६१ 
मृत्वा हमवते भत्वा ४०५ 
मृद ड्भादिग जेन्द्रादि १५० 
मृदज़े पतिते भूमो ५३५ 
मृदव: शोतलछा इलक्ष्णा. ३९१ 
मदवस्तनवः स्निम्धा: २०४ 


मुदुबा हुयुगान्नीत्वा २०३ 
मृष्टाशनन संपोष्य ५४० 
मेघनादः,प्रतोन्द्रोईभू-. २११ 
मेघमालेव कालेन ४११ 


मेघश्ली रतयो$ सुनुः २७८ 
मंघाद्विदुद्िशिषो वा ४५९ 
मेघामरर कु मारोप- ४२० 
मेत्री भाव: ससन्धिः स्पा- २८२ 
मेरुसन्दर महामिघानकी १२० 
मेरुपेणाथिकाब्यायिकामि- २२ 


मंषरू्पेण संपातात घ्श्८ 
मोक्षमार्ग इति तुत्वा ४७२ 
मोक्षमार्ग मनुष्ठा य ३२८ 


बोक्षमार्ग स्थित) पाता 
मोचयित्वानुबुध्येतो 
मोह विधित्सुभित्तस्य 
मोहनिद्रां विहास्यन्ति 
मोहमल्कममल्का यो 
मोहकत्र॒ईतच्छायो 
मोहोदयोभयाविद्ध- 
मौनेनावल्थिता बोक्ष्य 
मोल्मोषधिमालां व 
[य] 
यः कर्मव्यतिहारेंण 
यश पाताक्षमुखोवाप्या 
य। पुश्रवदनास्भोज॑ 
यः संज्वलनसंजस्य 
यः स्वगंसारसौरुपाब्धि- 
यक्षिलाहयो३नुजस्तस्य 
यक्षों भविष्यतों राज- 
यक्षो राजमतो कात्या- 
यज्ञ कं धरत्त्याया 
यज्ञविध्न॑ समालोक्य 
यश्षद्षब्दाभिषेयों 5- 
यज्ञाय वेषपा सृष्टा 
यज्ञार्थ त्वान्न तस्यारित 
गल्लेन प्रीणिता देवा: 
यज्ञे पशुवधाद्धमों 
यत: पर तदुदभतेः 
यते: समुद्रगुप्तस्य 
यतयोथ्युतपूर्वाणि 
यवो5भीष्टार्थसंसिद्धि - 
यत्किचित्‌ संचितं पाप॑ 
यत्करमानम्र राजन्य- 


यल्‍रूक्षणक्षतिकुदात्मनि तद्धि ५६७ 


यत्सर्व॑ पाण्डवा: श्रुत्वा 
यथाक्रम नृपोःप्युकत्वा 
यथा तथाहं कर्तास्मि- 
यथान्याय॑ प्रजा; सर्वाः 
यधवास्यधोपयुक्तं सः 
यथा न्यासीकृतं हस्ते 
यथा बहुगुणोमता- 
यथाविधिप्रतीदयेन- 


१९३ 
१७३ 
५३१ 
झ््४ड 
रहे३े 
३३४ 
३९ 
५२३ 
४१५ 


१९० 
४१५ 
४७ 
१५८ 
८ 
४०० 


४९५. 


३८७ 
२५८ 
२७५ 
२५७ 
२६९ 
२७२ 
२७० 
र७र२ 
इ४रे 
४३३ 
४३९ 

२६ 
२०१ 
५७३ 


४२२ 
२३४ 
२५९ 
५२६ 
२७२ 
१०९ 
२०८ 
ड१५ 


इलोकानाभकाराधनुक्रमः 


यथा वत्तान्तमंबेषु ५१८ 
यथा शस्त्रादिभि: प्राणी २७२ 


यथास्थानतिवेशेन २०२ 
यथेष्टे विश्रेत्येतत श्प४ 
ययोवतं भावगयित्वैता« ४३३ 
यथोक्‍नभूभुजा म!वा- ५५५ 
यथोक्तविधिना विह- ४५३ 
यदोचितमभिष्ट्त्य ६० 
यदातञ्ननतक्रेण २२१ 


यदि कश्चिच्चतुर्थोहस्ति १८० 
यदि कुप्येदियं लाप-.. 'डंट५ 
यदि क्षत्रिय्रपृत्र-णां ९ 


यदि निर्मत्मरासि त्व॑ ५०४ 
यदि पज्य प्रियां प्रेक्षे. ३८९ 
यदि रोगजरादु:ख- १३६ 


यदि वाडुछेरिति क्रोधात्त ४८४ 


यदि विद्येत चर्याया। श्र५्‌ 
यदि सकलकदीन्‍न्द्रतोक्त- ५७८ 
यस्च्छयाप्यमसंमेदं २३ 
यदच्छया वन यात- १११ 
यदज्जनपदस्मोक्‍तं ड५्‌ 
यद्यदालोक्यने तत्तत्थ-.. ४६ 
यद्ययोष्छिष्टदोपं बेन. ४७५ 


यद्येव तत्समायोग- ५४८ 
यमान्‌ सोडपि गतप्राणानू ३६५ 


यशाः कुन्देन्दुनिर्भापि. १६९ 
यश: प्रकाशयत्याश/: ९९ 
यशसा लेश्यया चास्य ५७ 
यशोधरगुरूदिष्टं ७ 


यशोधरा तयो रत्त्तायुध: ११५ 


यस्मादाम्यां कुमाराम्यां २८९ 
यस्य जीवादिभावाना ४७९ 
यस्य नामापि घतुणां ३३१ 
यम्य निष्क्रममाक्रम्य ४९७ 


यस्य पांशनखाशुजालप्रखर- ५७४ 


यहव हस्तगतो जेचुं ५४८ 
यस्याज्ञां मात्तीमाछा. ४४६ 
यस्यानता: पदनखै- ५७३ 


यस्पास्याब्जजवाबिद्धया- ५७३ 


यश्योत्तुज् मतख़जा 
यस्योत्पादमनुप्रसादमग म- 
यागः सिद्धथति शक्तानां 
यागमृत्युफलं साक्षा- 
यागमृन्युफलेनेवा 
यागध्याजं समारम्य 
यागे यज्ञ: क्रतु: पूजा 
यातु मत्पादसेवां स 

यातेः कतिपयैर्देवी 
यादवाश्च तदायान- 
यादव: सविराटाख्ये: 
यादुच्छिक न चेदन्ट्त्‌ 
यान्‍्तीं द्रष्टुं समायाता 
या प्रागवतरद्धात्री 
यामेति दूतेनालप्य 
यावदौदयिकों भाव- 
यावद्धय जलनिधि- 
यासो पद्मलता सापि 

या स्वस्येवास्य सा विद्या 
युक्तमेतदयुक्तं ले- 
युगपत्त्रितयं कर्म 

युद्धं घनरयाघीशो 
युद्धभूमिमघिष्ठाय 
युद्धत्रीय॑ प्रहरणावरणं 
यडान्ते नो तद! वीरों 
यड्धायास्फाल्यतां भेरी 
युद्धे पुमुषकारेण 

युदुघे भर्ज़ विधायेन्द्र- 
सदवे श्रीविजयो प्येन 
युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य 
युद्ध्वाचिरं पदातीनां 
युदृध्वा चिर॑ हयग्रीव 
युद्ध्वाध्न्योन्य॑ 

मृद॒घ्चा बहुविधेनामा 
युदृध्वा रणा ज्भणे प्राप्त- 
युधिष्टिरः समस्तस्य 
युयुत्मया ययो बोक्षय 


युवृत्सवों विपक्षाइत 


युवाभ्पां केन त्द्वाच्य- 
युवा भ्या मुक्त मेवे द॑ं 


श्र 


५७६ 
७५ 
२५६ 
२७२ 
२७० 
३५८ 
२५७ 
३१० 
डट 
३७५ 
३८० 
२८८ 
५५१ 
१७५ 
१७७० 
५५ 
५७७ 
४९३ 
२५ 
१३८ 
३६९ 
१८६९ 
३१६ 
१५६ 
२४२ 
३१५ 
५१९ 
४०बे 
१५६ 
१६२ 
१४७ 
१४७ 
१८६ 
२३१ 
४८२ 
डर 
५१५ 


प्र्प 


श्र्रे 
२८३ 


द्र्हे 

युष्मदीयं भुवि रूयात॑_ १६९ 
मुष्मद्गृहे महारत्नं श्र 
येन लादग्विधं प्रस्थ॑ २६० 


येनाप्तानिमिषेश्वरैरयमयी २४ 
बेन शिष्टमुरुवर्त्म विमुक्ती २३७ 
ब्रेन पिहो हत: सिन्घ॒देशे १४६ 
येषां प्रमेयविभ्स सुमसप्रमाणं५६६ 
मोगाछम्धनसंव्॒द्धा श्र 
योगस्ताम्यों महांस्तस्थ २३३ 
योगरोइ्यमृषिभिः प्रोकों २५९ 
योडजायत क्षितिमदत्र॒ ७० 


यो ज्ञानज्ञायकरज्षेय- १५८ 
योद्घुं प्रक्रममाणं मां श्ष्ड 
योद्धुमाम्यां समं मोम २४२ 
योभय मम हर्ताउत्र ५४६ 
यो रत्नसश्लयपुरेशमहाबलाख्यो २४ 
योषितां भूषणं लज्जा.._ ४८ 
योषित्सु ब्रतशीछादि. ४१३ 
योघा: पृष्ठा महामात्रा ५२४५ 
यौवन जरसा ग्रास्य॑ ८ 
यौषनापूर्णसर्वाज़ू - १४२ 
[२] 
रक्‍्तस्थ मनसा तृप्ति: २५ 
रक्षितास्यारविन्दास्थयो. ४२९ 
रक्षित्वाइस्थात्कुमारं त॑ २२८ 
रक्षित्वेतत्मरोस्येपां. ५१७ 
रघुः पुरातनों भूष: ३४४ 
रजस्थेवं॑ नमोमाग- ३१९ 


रशड्जितस्फटिके तत्र १५१ 


रतिरच्छिन्नसंताना ६६ 
रतिषेणा रतिइ्चैत्य १९५ 
रत्न ममानिवेश्रेद ३०७ 
रत्नतेजा: प्रिया तस्य ४५१२ 


रत्नत्रयेण येनाप्तं ६२ 
रत्मप्रमां प्रविश्येव ड्प्ड 
रत्नप्रभां प्रवष्ट; सनू ४७३ 


रत्नप्रभाबिले सर्पा- ४०९ 
रत्नमालां गले कृत्वा प्ड८ 
रत्नमाला भदा सीरो ३८३ 
रत्नमाला तयोरासीतू_ ११७ 


उस्तरपुराणम्‌ 


रत्वमाछा हल भास्वद्‌ 
रत्नकत्या च॒ संप्राष्य 
रत्नसं बयनासा तब 
रत्नहारं तिरीटं थ 
रत्नायुपायनोपेत॑ 
रत्नानि चात्मसात्कुत्य 
रत्नानि निषयश्वाध्य 
रत्नान्युपायनीकृत्य 
रत्मान्येतानि सप्तेव 
रत्मायुधो8नत्यकल्पोत्य 
रत्नावतंसिका माला 
रत्नैरप्रयन्‌ देवा: 
रथनूपुरनाथेन 
रथनूपुरमुदिष्य 
रचनुपुरराजासौ 
रथान्तकनकस्य स्व॑ 
रथान्तकनकस्याय॑ 
रथेदिकवक्रमाक्रम्य 
रमणीयाभिघं कृत्वा 
रम्भास्तम्भादयो 5स्येषा 
रम्यरामामुखाम्भो ज- 
रम्या चर रम्यकाखूया 
रह्मिवेगसुवेगादि 
रदिमवेगादिभि: साडं 
रसभावसमाविष्टं 
रसातलं गतोधप्यथ 
रसायना दिपाकाख्य- 
रहस्यका बा द्यत्वं 
राक्षतेन विवाहेन 
राक्षसेन हतस्तस्मात्‌ 
रागादिदोषनिमुंक्तो 
रागादिदोषहोनत्वा- 
राघवः कुदली देव॑ 
राजगेहं जरासन्ध- 
राजगेहं समी क्ष्यैनं 
राजगेहं समुद्दिदिय 
राजगेह। द्विनिर्ग॑न्तु 
राजते सम तपोराज्ये 
राजन्नेतानि शास्त्रोषत- 


राजपुत्रमनुत्साहं 


१४८ 
५२६ 
४०९ 
३२४ 

९२ 
रे२४ 

५३ 
३७८ 
३२५ 
११९ 
३२२५ 

७२ 
१४६ 
१५६ 
१४७ 
४०९ 
४१० 
३१८ 
५०२ 


१९ 
१८९ 
१५६ 
१५६ 
४५५ 
५२५ 
१५२ 
२९० 
३२० 
४९० 
४४३ 
४रेरे 
३०६ 
३६१ 


४९६ 
३५४ 

११ 
३६८ 
२८३ 


राधपुत्रसमूहेन २२७ 
राजमिवंहमिः साध॑ ५६, २१४ 
शजमार्गा विराभम्ते २०१ 
राजलद्षम्या कुमारोईपि. ५१ 
राजसिहचरों लच्छा-. १३३ 
राजाञ्तर व्याकुलीमूबय. ११५ 
राभा तामिन्द्रसेनश्य १६२ 


राजा नन्दाभिषस्तस्मात्‌ ५६५ 
राजा प्रागपराजितों जितरिपु:३८ 


राजा भद्॒पुरे वंशे ७२ 
राजाभ्ूललतप्रमः प्रभुतम: ८३ 
राजा महाबलस्तत्र १९ 


राजा राजपुरे सत्य-७... ५०२ 
राजावि ह्यामलाख्यां स्वां ३५५ 


राजा श्रीषरदेवोईवि. ११४ 
राजा सिहपुरस्थाह-. ५०० 
राजा निहरथ: ल्यात:ः १४२ 
राजा सूर्यप्रभस्तस्य ३४० 


राजा स्वयंवरों नाम्ना २० 


राजेब रजञ्चिताशेष.. ४९४ 
राज्अ: काश्यपग्रोत्रस्य ३७७ 
राज्ञः कुण्डपुरेशस्य ४६० 
राज्ञ: क्षेमंक्राख्यस्य १७७ 


राज्ञां महागुणास्तस्मिनू. थेदे 
राज्ञां स भविता नाम्ना ५५८ 
राज्ञा तुशध्वतावादि ३५७ 
राज्ञा त्वं प्रतिषिडोईसि बे५४ 
राज्ञाप्याज्ञापिता यूय॑ १० 


राज्ञी राजा समालोब्य ४९५ 
राज्ञो चैष महापृण्य-य. ५२० 
राज्षेव योग्यदण्डेन २६८ 
राज्ञोक्‍्त प्रस्थितो हन्तुं. २५१ 


राज्यं विनिजिताराति २५ 


राज्यं विमज्य तत्स्वर ५३० 
राज्यं विभज्य दिवपाले- ३५३ 
राज्यभारं प्रित्यज्य ५१८ 


राज्यमारं समारोप्य ७२,२१२, 
२४९, ३३१ 


राज्यभोगै: स्वकान्वाभि- १९५ 
राज्यमस्येव में स्नेहादू._ ४५० 


राज्यलछक्ष्मीं चिरं भुक्त्वा ४५५ 


राज्यलक्ष्म्या व्यमाल्लक्ष्मी १७८ 
राज्यसंप्राप्तिकालस्ते २३९ 
राज्यस्य कतमो$त्रेति ४७१ 
राज्यर्य दुभरं भार २६ 
राज्यस्याहोबयमेवेति.. ४७६ 
राज्ये पञ"/्वसहस्रनाणि बे३३ 
राम॑ वा तुरगाख्डू- २९२ 
रामदता ततब्च्युत्ता. ११४ 
रामभट्टा रकेणा हूं ३०५ 
रामस्यापि गदा रत्नमाला ८५ 
रामाभिप्रेतक र्यस्थ ३०५ 
रामे चेत्प्रेम तब्रिद्धि ३०१ 
रामो नाम बछो भावि २९४ 
रावणस्तेषु नः शत्रु- ३०९ 
रावणानुजसुप्रीव- ३२३ 
राष्ट्रेडस्मिन्नेव विस्याते ५११ 
रासभीरूपमापाथ ३६७ 
राहुप्रस्ताकंसंपाताद ३२७ 


रिपुन्रप॒यमदण्ड: पुण्ड री कि-३१ 
रुक्मिणी सत्यमामा च३८३,४१९ 


रुकिमिण्याथ महादेव्या ३९६ 
रुचकारूये विमानेई्य॑ ११५ 
रुचि प्रवतंते यस्य ७५०७ 
राद्रदत त्वया प्रज्ञा- ४९६ 
रुद्रदत्तोष्ममत्ववा श्री... ४९६ 
रुषितों रावणो दूते ३१३ 
रूप प॑श्चवविध सवेत-. ५२३ 
रूपमालोक्य तत्कोष्य- १५३ 
रूपयौवन दौन्‍्दर्य १३६ 
रूपलावण्यकान्त्यादि: २०१ 
रूपशोभा विता नेम: र्८ 
रूपा दियुणसंपत्ति १४१ 


रूपादिगुणसंपत्या- २८०,३३९ 
रूपादाः स्त्रीगुणास्तस्याः ४७ 


रूपान्वयनय:ःशिक्षा पड 
रूपिणी सुमगानृत्यगीत- ९१ 
रूपीव शौयंमलिलं ३७२ 
रूपेण केवलेनेयं १७५ 
रेणुकीत्यभिषां तस्मा २२४ 


७९ 


इल्लोकानामकारागनुक्रमः 


रोगोरगाणां तु जेयं 
रोधो युप्त्यादिभिस्तेयां 
रोहिष्या: पुण्यमाकपच्च- 
रोहिण्यतो मनोबेगा 
रौद्वराक्षतगन्धर्वे -- 
रौरवेडजनि दुष्टात्मा 


[छल] 
लक्षं त्रयं विनिदिष्टा 
लक्षणरेष भिक्षाशी 
लक्षत्रयायु:पूर्वोक्त 
लक्षत्रितयसंपिण्डि- 
लक्षपञ्चप्रमाप्रोक्त 
लक्षपञ्चसुपुर्वाणां 
लक्षासभापुइ व॒त्वारिश 
लक्ष्मणं नायक कृत्वा 
लक्ष्मण॒प्रभुखान्मुख्यान्‌ 
लक्ष्मणदव जगत्पाद- 
लक्ष्मण।क्रमविक्रान्ति- 
लक्ष्मणापि मु नत्वा 
लक्ष्मी: परिकरस्तस्य 
लक्ष्मी: सहचरी तस्य 
लक्ष्मो रनदव री तेषा 
लक्ष्मी रिवादिचक्रेशं 
लक्ष्मीलेलाटपट्टे+स्मि- 
लक्ष्मी विकाशमस्यायातु्‌ 
लक्ष्मीलाञछनमेवास्य 
लक्ष्म्यों कपोलयोलेद्षम्या 
लक्ष्म्यों नवे युवानी 
लक्ष्य भ्यर्णान्निवृत्त: सनु 
लूग्तगोव रसं शुद्ध- 
लंकादाहेन दाह न 
लंकाद्वीपादिषु स्वैरं 
लंफानगरमासाथ 
लड्भापुरवह्धिमगि 
लंकापुरे प्यणुमतो 
छतां समुत्सुकस्तन्वीं 
लब्धकाला दिराप्ोडपि 
लब्धनिष्क्रान्तिकल्पाण-- 
रूब्धवोधिमंतिशान- 
रूब्धबोधि: समाशझित्य 


३६ 
रेड 
३६० 
१६५ 
डच६० 
२७७० 


२२१ 
२६१ 
१३५ 
३३ 
र३े 


र्ण्४ 
३१० 
३१३ 
३११ 
रघ८ 
४०१ 
२४० 

९८ 

२५ 
५१५ 
२०५ 


ड५्‌१ 

२७ 
१६७ 
५१० 
३२४ 
शे१३ 
३४७ 
२९८ 
२१४ 
३११ 
२८७ 


२०८ 
१७७ 


६२९ 


रब्यबोधि: समुत्प्त-... १६ 
छठ्धलोकान्तिकस्तोत्र:. छड४॑ 
लब्धवा प्रोतिकराह्ान> ५४५ 
लक्ष्यामिति तद्धाकय-. ५४५ 
छूलज्जिल्भाशतात्युग्र--. ४६३ 
लाभी छामेषु पृत्राणां है 
लिखितो वा सजीवानां ४५७ 
लिलड्ूयिषवोध्त्योह़्यं २२ 
छी ला बलोक नेह सि-- ३९० 
लुब्घो न लन्ते पुष्य ५२ 
लेध्या यस्य गृणालनालघवला ६५ 


लोकद्वयद्टितं मत्वा ३२७ 
छो+द्यहितों नान्‍्य-. २५३) 
लोकनानन्तरं नत्वा ५०९ 
लोकनाल्यन्तरव्यापि १२८ 
लोकपालांखिलोकानां.. २०४ 
लोकमानों नमो राम- २९२ 
लोकमानो विभज्भन. ४३८ 


लोकैन च विमुह्याकुली- ४७४ 
लोको5यं देवलोको वा. ८१ 


लोचनाभ्यां हरेवष्प- ४५६ 
लोभषमसुराह्वादि- ३०४ 
लोगमाक़ान्ताशयो देशात्‌ २९७ 
लोभात्सहसबाहुभ्र २३० 
लोहनामा चतुर्थ: स्‍्था- ५६४ 
छौकान्तिकै: समभ्येत्य. १२३ 
[व] 
वबक्‍तुं ध।रयता यज्ञो २६८ 
वक्तीत्येतन्निमित्तानि. ४१३ 
वकक्‍तृश्रोतृकधाभदान_ १३८ 
वक्‍्वलीलां दधद्राष्ट्र- १३९ 
पक्षोदघ्नमसों बारि. २८८ 
वज्जास्यदेशे सिथिल)तगरे ३ ३४ 
वचस्थवसिते तस्थ २५७ 
यचो5वोचद्विचार्योच्चै- ३१३ 
वच्ञपातायितात्तस्मा- ३७० 
वजमुष्टिस्तद्रालोकय... ३९० 
वज्ञायुधकुमा रस्य १८० 
वज्ञायूघेडथ सूनाथे १८० 
वजण घटिते जंघे श्८ 
बठदुमसमीपस्थो- ४७० 


हर 


बटविम्यप्रवालादि २०५ 
वज़िक्संघलमाक्रोश- २५१ 
वणिगादेशनि दिष्टो ४२१ 


बत्सराणां सहुल्लनाणि. २७८ 
वत्सलस्तुभ्यमानीय इ्ग्ड 
बत्सेति पालयत्येनां ४८६ 


कत्से घेनोरिव स्नेहो १९८ 


बंद कैन बने भ्राम्यनू_ २६५ 
वदतीन्द्रयमस्थानं ६६ 
वदतेति वदन्तीं तां २८९ 
बदनाब्जप्रसादैन “३०४ 
वदन्ति निपुणाः क्ष्माजे ३०२ 
वदन्नित्यन्वगात्सोषपि. २९२ 
धदिष्यामि न भोक्ष्ये च २९३ 
वदेति पृष्टवा गन्धर्व ५१० 
वदेत्याह ततस्तेन २२५ 
वधिरा कुब्जका काणा १७२ 
वध्वावतरणायामि ५४९ 
वन विशाखनन्दाय ४५० 
बन सर्वतुक नाम २९९ 
वनमाछास्य दैव्यस्या: ५३७ 
वनराजस्त॒दाशेष ५११६ 
वन राजस्य तत्काग्ता- ५१४ 
वनराजारपरो वास्ति ५१५ 
वनलक्ष्मीमिवाकोक्य_ २८८ 
वनवासदेधाम खिल ५७७ 
वनस्म रणसंत्यक्त- २४६ 


बनानयपि मनोजाय १८१ 
बने खदिरसा राश्य: ४६९ 
बवनेचरपति: कश्नि- ४६६ 
बने प्रियडगुलण्हास्ये १ १७,३५१ 


वनेध्वताये सुस्थाप्य.. ४९१ 
बने वनेच २ भ्रण्ड: ५३३ 
बने5हं पर्वतेनामा २६५ 
वन्दितु' मन्दिर जैन. ५५० 


वन्दित्वा धर्ममाकण्य १४३ 
बन्दित्वा स्वोचितस्थाने. ६७ 


बन्दिमागधबृन्देन ३८० 
बन्दिष्यन्त भवातीते. ५६२ 
वन्दीकृत्य कुमारोषषि. ५११५ 


उत्तरपुराणम्‌ 


वष्पिला तन्महादेदी 
वय युवाभ्यां संयोज्या 
वरदत्तादयो 5भ्ृवन्‌ 
वरधर्म्यात प्राप्य 
वरघर्मयतेवंज् मुष्ठिः 
वराहाद्रे रसावुध्ध- 
वरुणा थ॒ मृता तस्य 
वरुणा ज्यायसों भार्या 
वर्णत्रयस मुद्‌भूतै- 
वणक्त्यादिभेदानां 
कतंते जिनपुजा/स्या 
वर्तते देवपूजायां 
वर्दधन्ते यत्र घर्मर्थकामा: 
वद़ेंन्ते सम गुणास्तस्मिन्‌ 
वद्धंमानश्रियं दृष्ट्वा 
बद्धंमानेन गर्भण 
वर्धमानवत: प्रान्ते 
वर्षमानो जिनः श्रीमान्‌ 
वर्यः सुयंप्रमो नाम 
वर्षद्यसदस्रे ण 
वललबावलिताछोल 
वल्लमेद्ष्वाकुवंशस्य 
वक्षीकुरुष्व तद्दीक्ष्य 
वश्यीकृतेन सामाज्य- 
वशीकृत्य तठो बुद्धि 
वसन्तसमये थन्येयू- 
वसन्‍्ते5चीकरद्राजा 
वसन्त्यरण्ये खादन्ति 
वसु प्रतिद्धं सत्येव 
वसुः निष्कण्टकां पृथ्वी 
बसु: सत्यस्य माह्ठात्म्या- 
वसुदेवकुमा रो5पि 
वसुदेवमही शस्य 
वसुदेवसुतो धप्याप्त- 
वसुदेवो5स्तिमदचैवं 
वसुदेवो5मुतो गरत्वा 
बसुघारां सुरैः प्राप्ता 
वसुधारा दिकों पूथो 
वसुधा बसुधा बेहे 
बसुधेव स्थिता भेत्तु 
बसुन! बरेद्‌ द्योवदि 


३३३ 
१६९ 
इे८द७छ 
१११ 
३९१ 
डर 
४३० 
४२९ 
॥२७ 
४७६ 
डंड 
२५८ 
१३९ 
२०४ 
३०६ 
९८ 
४५८ 
डंडे 
३४४ 
० 
२०७ 
१५ 
५२१ 
९ 
११७ 
२४० 
ड२१ 
३८६ 
र७३े 
२६३ 
२६४ 
३६० 
३२७५ 
इे८घ० 
३४५ 
३५५ 
५६ 
२१९ 
२८० 
३०० 


२७३ 


वरसुन्धरकुमाराय ५३७ 
वरसुन्धरमहीपति: ३३८ 
वसुन्धरां व तत्रेव ५५१ 
वसुम्धरी निमित्तेत ४३० 
वसुमत्याम सृत्सूनुः ४०२ 
वसुवेगोव्ष्यक्षक्तत्वा-.. १२४ 
वसोस्तस्मिन्मद्वा रन्प्रे.. २७४ 
वस्तुबृत्तिव्षोमेदा- ६० 
वस्तुबोषे विवेयस्य ४५० 
वस्त्रा भरणमाल्यानि ४६३ 
वल्ालयपुराधी शो ३४४ 
वस्वालयपुरे सैन्द्र- १९२ 
वहन्ती जानकी दु/खं ३२३ 
वहुन्‌ दुःखानि तदृवृद्धि ३३१ 
बॉह्नि ध्रदक्षिणी कृत्य ३३५ 


वाकप्रयोगों ने तथ्य: स्था- ४७७ 


वाक्य श्रद्धाय तथ्योग्य-- ४७६ 
वास्टहिश्रुतिगत्वादि भ४१ 
वाग्विस्तरपरित्याया- ४७३ 


वाग्वध्वामिव वाग्राशि- ४६१ 
वाचं मनोहरार्थन ३२३ 
वबाब: परिमिता: स्वल्प- ४८ 


वाचा कायेन मससा ४३६ 
वाजिन: सिद्मृत्रेण ३६३ 
वांछितिव रसेनेव ३४९ 
वाडवाग्तिरिवाम्भोघो ३०७ 
बादिन: षटशतान्येव. ४३९ 
वादिध्रवाद्यू पन्‍यस्त- ५८ 
वाध्यमानः पुन. प्राशि- ४५५ 
वायुवेगाजिताशेष १४० 
वायुवेगा प्रिया तस्य ४५२ 
वाराणसी प्रविष्टाभ्यां २८५ 
वाराणसीपुराददय रे८ट४ 
बाराणसीपुराधी शो २५४ 
बा राणस्यां पुरे पूर्व ५५० 
वाराणस्यामप्ृद्धिव्व-- ४३४ 
वारुणी दिक्‌ प्रिये पश्य २९२ 
वारुणी पूर्णघन्द्राव्यो. ११९ 
बारुणीपूर्णचन्द्रो <यं ११३ 
बाता जनकयागस्य ३८० 
वार्ता परंपराज्षात- १६० 


वार्मुक्का मुंकतिर्भाधि ११ 


वाष्पाविलविशालाक्षी ५१९ 
वासुदेवरय रूपेण- डर८ 
वासुपृज्यजिनेशस्य १३४ 
वासुपृज्येशसंताने ९८ 
बासो रिन्द्रस्य पूज्योई्य ८७ 
विश: स्युः सहक्नाणि ३३५ 
विशर्ति वत्सरान्नीत्वा ३० 
विशत्यब्ध्युपमात्तायु: ६७ 
विकसन्नीलनी रेजस रोजा लि-४६ 
विकायसायकैस्तीदण:. ३४३ 
विकृत्य रूपं स्व तनत्र डं८४ 
विक्ृ॒त्य विविधान्‌ बाहुनू ३७८ 
विक्रमेणेव वक्राणां डे३े 
विक्रियाबरूते जो भिः ६७ 
विक्रियावधिवीयंत्विटू.._ ४० 
विश्यातविन्ध्यनगरे ९६ 
विगलन्मालठीमाका: ४६६ 
बिग्नहूं तदिग्रहं मत्वा ४ 
विचार्य ते त्रिदोपोत्यप. ११६ 
विविकित्सा नदीतीर- ३९७ 
विचित्रकरवस्त्रेण ४६४ 
विचित्ररज़ुबल्छीमि- २३५ 
विचिन्त्येति यतीन्‌ मक्‍त्या२६३ 
विच्छिन्नच रणाः पेतु- ३८१ 
विजयाखूयं पुरं गत्वा २५५ 
विजयादागतं देव॑ं डे 
विजयाब्ज सपापूर्य ३२२ 
विजयाया हलेशस्य १७५ 
विजया दिसमा रुह्य ५२४ 
विजयादंगिरेमू प्ल__ २९७ 
विजयादुंगुद्दायां तन्नि- १५२ 
विजयार्दालकास्येक्षो. १९१ 
विजयाद्धोइबकापुर्या:. ३९५ 
विजयार्धे सुरीभूत्वा ४०१ 
विजयेनात्र लन्धेन ड५४ 
विजियोपु. छिलाद्ासू- ३७९ 
विजगीषोगु री: पड्मि: ९० 
विजुम्भमार॒हर्षाम्भी.. ४६३ 
विजुम्मितमतिजशञान--. ४३७ 
विज्ञापयति मत्सवामी ३०९ 
विज्ञाप्यादापयन्‌ कन्‍्यां ५०२ 


इलोकानामकारागनुक्रमः 


विज्ञाय ता निवेद्येत-... ४०७ 
विज्ञायादत्र विध्रस्य ५१९ 
विड्म्बनमिदं सर्व॑ श्३६ 
विवर्कयन्‌ कृदम्प्रोर-.. ३०० 
वितकंयन्तमित्येनं १९० 
वितीणंवान्‌ सुतां तुम्यं॑ ४७१ 
विदघात्यस्य दुश्चेन्‍्टा. ४५० 


विदर्भनाममुख्या ्टा- घर 


विदाये प्रविदव्याया. २६४ 
विदितसफलशास्तो ५७६ 
विदुरेण नुपैरन्यै- ३८७० 
विवेद्दे घातकौखण्ड ३९ 
विदेहे मज़ूलावत्यां ४५८ 


विदेहे:स्मिन्‌ प्रतीच्यासी- १०२ 


* विद्या सा ल्लामरी नाम्ना १५३ 


विद्याधराद्रधप्राग्मागे.. १८३ 
विद्याधरी: ममाहुय २९३ 
विद्याधरेण केनापि ४१४ 
विद्याधर्यो बयं लद्बा-. २९३ 


विद्यापूजां विधायास्य ५४ 
विद्याभ्पासाद्विना बाल्यं ४४५ 


विद्याविनाशमायान्ति. ३०१ 
विद्यासाधनविधघ्तार्थ १८२ 
विद्युच्चोराहयं इंत्वा ५३२ 
विद्युत्भः सोमनस:.. १८९ 
विद्ुत्यमाद्धयः स्यमातों १८८ 
विद्युदादिप्रमावेग ५३१ 
विद्युद्द्युतिवल्लक्ष्मी १६ 
विद्युइंष््र च सामोक्‍्ती- ११९ 
विद्युदृंट्र: सुतो जात: ११८ 
विद्युदृप्रादिकान्पच-... ४१२ 


विद्युदृंप्राह्ययो विद्यापरो १०६ 


विद्युन्मत्याश्न तस्यैव... १६३ 
विद्युन्मांला तयो: सूनू. ४३९१ 
विद्युन्मा लिन एथामु- ४५३ 
विद्युन्माली भवेइततीते.. ५३७ 
विद्युन्मालेति भ्रृत्वा तुक ३४४ 
विद्युन्माल्येष देवोइभू-. ५४३ 
विद्यल्वताभिधा चूरूं- ५०५ 
विद्यल्वतेव देवादि १९४ 
विद्वत्त्तं सच्चरित्रत्व॑ १३८ 


'ह्‌२3 
विद्वत्वसच्वरित्रत्वे १३८ 
विधाय जिनबिम्बानि डद 
विधाय दशधात्मानं ९९ 
विधाय निहृतस्थूण- ४२१ 
विधाय मरामांसादि- ५१७ 
विधाय योवराज्यं व. ४४९ 
विधाय वासुपूज्यं च <८ 
विधाय विद्यया प्राग्व- ४१६ 
विधाय विधिवद्धकत्या १५३ 
विधाय विपुले मारे ६६ 
विधाय विमलां प्राप_ ४०९ 
विधाय सजूरे भजूं ९२ 
विधाय स अरह्नानिद्रा- ४१० 
विधास्यते ददामीति ५०१ 
विधाय हृवि योगीन्द्र- ४५६ 
विधायाहममाहाए-_ ४३७ 
विधित्सुगु रुशुश्रुषा-. २७३ 
विधित्सुनिप्रहं सूग्रं |. ४७१ 
विधीविषयसंसक्तो ८९,५३६ 
विधीर्वेषा न चेदग्नि ५१ 
विधु सोध्धी विधायेज॑ १८ 
विघुमध्ू मकेतृप- ४३४ 
विध्वस्य विध्वकर्माण. ८३ 
विनम्रविश्वविद्येश-.. १६९ 
बिनयच्युतमूपाल- ३७१ 
विनयथ्रीः सुता तस्या ४०४ 
विनयश्रीरिति रुयाता ४०३ 
विनयश्नी रैदत्तस्स ५३१२ 
विनयोन्नयनिर्णीत- ५०६ 
विनव्यति न में शील॑ २९३ 
विनष्टेत्यवदत्तस्य रेडप्‌ 
विनयस्यथ मणीमाभासि- ५४८ 
विन्यस्य राज्ययोग्योरु- २८३ 
बिना पित्रोरनुशाना- ५४८ 
विनाधथिभिरपि त्यागी २१८ 
विनाक्षों रावणस्येति २७९ 
विनि:ःक्रमणकल्याण- ६० 
विनिहृतपरसेनः १०१ 
विनीतचा रणास्पेन्दु-. ४०३ 
विनीतो योवनारम्मो- ५३१ 
विनेयात्तस्थ जन्तुनों.. ३२८ 


द्श्ष 


विनेयो5हं झृवश्षाडो.. ४६८ 
विपाकसूत्रपयंन्त- ७२ 
विपुलविमललक्ष्मी- १८ 
विपुरादौ हताशेच ५२७ 
विप्रस्त्वं पट्प्रमावादी_ ४७८ 
विफलानिमिषत्वा स्मो ८३ 
विभज्य राज्यरूथ्मी सवा ६६ 
विमाति ग्रोपुरोपेत- २०१ 
विभासि भवतोस्तेजों. २८१ 
विभीः शकनोषि कि मतु-२५२ 
विभी यणशनित्वेन २७० 
विभोषणादय, केचितु_ ३२८ 
विभीषण।[दिमिदप्चामा. ३२८ 
विभूतिमद्वितीयैबं ३६४ 
विभूष्य पिंतरी चास्य ४६१ 
विभृष्य भूषरोंः: सर्वे- ५७ 
विभ्यन्पृ त्योघ्तमाघावनू ३३४ 
विमरूदाहनमाहवदुद्धरं. ४ 
बिमलाया: सुता मज्जी ३०९ 
विमलेउब्दसमे बोने ९७ 
विमाने3नुपमे नाम्ता ९३ 
बिमाने श्रीधरो देवों. ११३ 
विमाने स्थापयित्वाशु- ४१८ 
विमुक्तमन्त्रभि: साध॑ ४९६ 
विमुक्तविहृतिर्मासं ३१ 
विमृज्य लोवने तस्मै. २७९ 
वियुक्तो5स्मि बशिग्वर्य- ५२५ 
वियोगमेतयो. सोढु-. २८१ 
बविरबतः संसृते: पुवं७-. ९९ 
बिरकक्‍ता चेत््त्या देव २८६ 
विरजेन शिरोजेन २६५८ 
विरज्य राज्यमोगात्त- २१८ 
विरज्य राज्यमोगरेषु.. २१५ 
विराटभृपतेभूरि- ४२१ 
विरन्तव्यभितों धर्मा- ४०८ 
विरसान्‌ सरसान्‌ सत्व4व ६६ 
विरूछ्धितं बल॑ विष्णो- ३८२ 
विछासिनी करोदय-. ५४८ 
बिलासैविश्रमेहति-. १९४ 
विछोक्य कि कालेन ८२ 
विलोकिनीनां कान्ताना ५९ 


उत्तरपुराणम्‌ 


विलोक्य गन्धमाल्यादि- रे६८ 
विछोक्य चारराद्नद्. ५१७ 
विछोक्य चित्रचूछास्य रै८४ड 
विलोक्य त॑ महावाग- ४३० 
विलोक्य त॑ पृ मत्वा '४डंड४ 
विलोक्य तदबले मड्ूं ५२६ 
विलकोक्य पाष्डभूपालो रे४५ 
विलोक्य भवति प्रीत्या ४८४ 
विलोबय मुद्रामड्भिय ४५२ 
विलोक्य रागादू भूपेन १४५ 
विलोक्य विहितक्रोषा.. १७३ 
विलोक्य स्वयमायेत- ४७८ 
विलोक्यानजु निर्मुक्त- डंट४ड 
विलोक्यानन्तरं राज्ञा ५४५ 
विलोक्यापातमुल्काया._ ५० 
विलोक्यास्मात्कियदुदुरं ४९९ 
विलोपितस्तदा पश्च> ४०५ 
विवर्जितातंध्यानस्य ४३१ 
विवादोउभून्मदांस्तत्ष २६७ 
विवादों यदि भज्भोउत्न॒ २७३ 
विवाहविधिना तो च. ५२४ 
विवाहविधिना प्च-. ४९२ 
विवाहोचितविन्यास- १४५ 
विशाखनन्दः संसारे ४५१ 
विद्याखनन्दस्तं दुष्ट्रवा ४४९ 
विशाखनन्दी त॑ दरृष्ट्वा.. ५५ 
विशाखनन्दी विहित- पद 
विशाखमृतिपुत्रेण ८४ 
विशाख भूतिरेतस्य 'डड९ 
विशाखभृतिर्धरणीपतियभी ८६ 
विद्याखभूप तिस्तस्मै १२३ 
विदाखलक्षें चतुर्देश्यां <९ 
विशालक्षें स चक्राह्छो २५५ 
विशुद्धपुदृगछा रब्घ- ४६१ 
विशुद्धयो: प्रसिद्धित्वात्‌ ५५३ 


विशुद्धिपरिसामाना-.._ २४० 
विश्रम्मद्वाससंस्पष् - ५५ 
बिइलेष्य घोडशदिनानि ५२७ 
विद्वकमंमलेयक्ता ड२५ 


विद्वनन्दिनमाहुय डड४९ 
विश्वनन्दी तदाकष्यें-. ४५० 


विश्वभृति: पतिस्तस्य ८४ 
विश्वभूत्तिस्तप: प्रायातू पं 
विश्वमूते विदालादि ट्ड 
विश्वस्यास्खलितं प्रशह्ति-५७१ 
विद्वान देशान्‌ विहृत्यान्ते ३८७ 
विदवान्वैषधिकान्भोगान्‌ ४रे४ 
विश्व/वलोकतवितन्वदनन्त-५६८ 
विश्वासा व्यानशे तस्य १७८ 
विषयद्दुमसंकीर्ण ४६५ 
विषयाधिपतिभूृत्वा- २७१ 
विषयाल्पसुस्रेष्वेवं शैरेड 
विषये पुण्हरीकिण्या- ४०१ 
विधये पृष्कलावत्यां ३४१,४४४, 
४५९, (भ्ररे८ 
विषये मद्भलावत्यां ५३ 
वियये वत्सवासाख्ये ड५र 
विषयेषु तदेवासो ्े 
विषयेपु विषक्त: सनू_ ३३७ 


विपयैरेव चेत्सोख्यं ७४ 
विषवल्लीफलान्याशु-_ ४०५ 
विषस्तनपयः:पाय- ३६७ 


विष्टामालोक्य बालस्प ५४० 
विष्ट्वा क्षुद्रविलादीनि ५५९ 
विष्णुयोगे महाभाग- प्० 
विष्णो: स्वयंप्रभार्या कब १४८ 
विष्णोजं रत्कुमा रेण ४१९ 


विसजेनाय मद्धस्ते ४९८ 
विमजितवतो ननन्‍्द- ३२७५ 
विसज्य बन्धुवर्गेण डरेड 


विससर्ज तथावज्ञा ५४७ 
विसमस्मरुविछोकयेन ३५३ 
विसृज्यतामिति प्रोक्तो5- ३११ 
विस्तरेण किमुक्तेन ३१२ 
विस्तृताभिनवानध्य- ३८५ 
विस्मयात्परितः३ पद्यनू. ५४६ 
विहरन्ती बने बीक्षयष. २९८ 
विहरन्मासमात्रायु: २१० 
विह्ृतु' प्रस्थितस्तस्थ ५१७ 
विह॒तु विपुलोद्याने १५४ 
बिह॒तु मुद्यता: सर्वे ३८९ 
विद्ाया दिक्रमायातं ७८ 


विह्वारमन्ते संहृत्य ६४ 
विहृत्य भाक्तिका कादिय- ४२४५ 
विहृत्य मासमात्रायुः_ २४७ 
विहृत्य पुनरागऋछनू ५३८ 
विहृत्य विविधाद देशान्‌ ७५ 
विहृत्य विषयान्‌ श्राप. ७० 
विद्वृत्य विहृति त्यक्वा ३२६ 
बोक्षते सम प्रियामीषज्बे- ३८९ 
वीकय मजूुधा परीक्षायं ३८९ 
वीक्ष्य वक्ष:स्थले साक्षात्‌ ४२३० 
वीक्ष्य विज्ञातवृतान्त॑ १६१ 


वीणा घोषवती घासू._ २५९ 
वीणावादेन हचेन ५८ 
वोणास्वयंवरे तस्य ५०२ 


वीतदण्डादिदा षत्वा झ्विगमा: ४५ 
वीणेति कन्यया प्रोक्तो ३५७ 
बीतनीहारसज्योत्स्ना-. ७१ 
वीतबाहाविकारोरु- छ२्‌ 
बीतरागो5पि सो5प्याह ३४८ 


बीतलज्जा विमर्यादा. ३५४ 
वीतश्रमस्तमस्पन्द ५०६ 
यी रवत्याध८्व नन्‍्दारुय-. ४५९ 
वीरसेनो मद्दावीरो ४४३ 
वौराज्भजो उग्विछः सर्वे+ ५५८ 
बुद्धििेणो वरादिश्व ४९९ 
वृक्षमुद्े स्थितां वीक्षष.. ५३४ 
वृत्तक॑ तव वक्ष्यामो ४६९ 
वृत्तक॑ तस्य बक्ष्यामो ९१ 
चूत्ते इलथरो सुखस्पर्णं.. २०६ 
वृथाटन परित्याज्यं ३५४ 
बृथा त्वं याचितो विश्र- ३५९ 
वृद्धय्रामं निजं गत्वा ७४० 
वृद्धिक्रियात्मधर्मस्य १९७ 
वृद्धिरस्य स्वपक्षत्य ३७५ 
वृष्टिमा रातयिष्यन्ति ४६० 
वेदकोईसि न वेशोइसि. ६३ 
वेदविद्धि.रहिसोक्ता २७१ 
वेदान्स सुधष्मबुद्धित्वा- १६० 
वेश्यां वसन्तसेनासख्या- ४२४ 
बेहिता रस्नश्ालेन १३२९ 
वेत्सि चेदशृहि सीता-. २८६ 


इक्ञोकानामकारायनुक्रमः 


वैड्याधिपतिश्वाय॑ ११४ 
वैराग्यकाष्ठामारह्म. १३४ 
वैजयन्ते त्रयलिशत्‌ ५६ 
वैजयन्ठों नुपस्‍्तस्य १०६ 
वैजयन्त्यां बलो देवों. २३१ 
वैरं बहठि ते भ्राता १०७ 
वैराज्यपरिवारो वा २८८ 
वैशासकृष्णपक्षस्प डरेड 
वैशाखज्योत्स्नपक्षादि- २१६ 
वेक्षाखे मासि क्ृष्णायां. ३२६ 
वेशासस्य सिते पक्षे २० 
चैक्ष्यवेषं समादाम भरूरू० 
वैश्य: सर्वेसभरद्धास्य-... ५४० 
व्यजिशपन्तुपं सोषपि.. २२८ 
व्यतीतवति सध्यान-. २३२८ 
व्यधात्तदेव सप्ताहा- ४३८ 
व्यधायि वेघसा तस्य २०५ 
व्यरमत्‌ सा समासक्ता २६१ 
व्यस्वाननामिमीष्मारणिण ४६५ 
व्यास्येयानि त्वया सर्व २६६ 
व्याजह्ार दुरात्मानं. ३०७ 
व्याप्त त्वत्प्रमया सदो विजयते २४७ 
व्याघः श्वुगाकृवन्नाम १६३ 
व्याधाधिवैधूं तानीत॑. रेट५ 
व्याप्मध्यमणिच्छाया- २०६ 
व्यामोद्,ात्सुछसात्रियस्ससुरूस. २७७ 
व्यावणंनादिरदितं ५७५ 
व्यावर्णंबानुसारं भड५ 


व्युब्छिक्ायां तदभ्यन्तरायु: ८१ 


व्यच्छिल्ने युक्तिसन्मागें. २०४ 
व्रजन्वने स्ववेलायां ४३० 
वरणवक्‍त्र गलद्ठ रा- ४९७ 
व्रणवैगन्ध्यसं सक्त- ३५० 
ब्रतं तपोधना भ्याशे ४७० 
ब्रतं नैतस्य सामान्य डभ७ 
व्रतं प्राणव्ययात्तेन ड५७ 
ब्तशीलनिविष्टेषु १९७ 
बतस्पाभीप्सितं सोहय. ४७१ 
बतात्यत्यववायाति ण्ष्ड 
बतित त॑ ब्रतत्योषपि.. १८४ 
ब्रतेन जायते संपन्ना ५५४ 


शरण 

बीडया पीडित: सोषपि. २२४ 
[झ्] 

हंसन्ति निश्चिते कृत्पे. ३०८ 
शकटं भाण्डसम्पूर्ण ३९४ 
शकटाकारमादाय ३६७ 
शकनुपकालाभ्यन्तर- ५७७ 
दधक्तयों देवतानां व ३६७ 
शक्तित्रितयसंपत्त्या २३८ 
क्षक्तिनाममद्दीशस्य ३४५ 
शक्तिसिद्धित्रयोपेतो १ 
शक्तिसिद्धभनुगामित्वा- १४० 
शक्राज्ञया तदा तत्र ३७६ 
शक्राञया समानोय._ ४६२ 
शक्रादयो5पि केड्ूर्य प्ट 
शक्राद्या व्योम्नि दूरा- ४२५ 
शड्भूमानेति सा वीक्षय ३०२ 
शद्ध॑ विजयघोषास्यं ४१४ 


शब्धुतूर्यादिभिस्तस्मिनु ५४६ 
शद्भुनिर्नामिकास्याभ्यां ३५२ 
शद्धनिर्नामिको राज्ञा. ३९३ 
शह्लू भेरीगजाराति- २०३ 
शद्धा च नलितान्या च १८९ 
शबद्धिका व परिश्रम्य॒ १९२ 
वद्धेन्द्रवोलसद्भाशों ८५ 
शद्भयो नाम घनद्धर्यासों ३९२ 


धातऋतु: धातमख: २५८ 
शतन्रयं स घट्च॒स्वारि- ३७५ 
शतसंवत्सरे यावे '२३५ 
क्षतानि त्रीणि पूर्वाणां. ४६८ 
शतानि पश्च मन्तज्यस्य १४२ 


शतानि नव विज्ञेया ३५७,४६८ 


शतानि षट्सहत्ं च. २२० 
शतानि सप्तपूर्वाणां २१६ 
शत्रु मम समुत्पन्न- ३६७ 
पत्रुक्षयकर कर्म श्ष्२ 
दाब्दनिष्पादने लोप.. २०० 
हम्मवाल्योउवत्स्यामी. १६ 
छय्यातले विनिक्षिप्प २६९ 
शरकुम्तादिशसत्रोषपण-... १०६ 
शरदादिद्वितीयायां ३३३ 


६३० 


शरश्व्याप्ति: सरित्थ्वेव ३३२ 


शरासनानि संघाय॑ ३१७ 
शरीर न सिषग्रक्ष्यं ३९ 
शरी रभोगसंसार-- १९६ 


शरी रपृद्धिल्तस्यासीदू ४९ 


छल्येन घृषसेनेन ३८० 
शशस्य सिहपोतेन २९६ 
शशाड्भु सेवक: श्रेमक- ५६१ 
दास्त्रेणाहन्तुमुयक्ता ४०८ 
शाण्डिलाल्यस्य मुस्यस्थ ४४८ 
झातदडुूरे समुत्पदय ३५२ 
शान्तचित्त: स निर्वेदो ११३ 
शान्तंवपु:श्रवणहा रिवच श्ररित्र ७० 
शान्तिरभ्येति निर्दिष्ट. ४७० 
शान्तिबूं द्विजेयः श्रेय: ५७५ 
शान्तीशतोथंसंतान- २१४ 
शाज़ूपचमुख: पाच- ३२५ 
शालयों छीलया वृद्धि- २०० 
शालाख्यवैद्यवेषेण ४१६ 
शादवतं पदमन्बिच्छनू._ २४७ 


शास्त्रबालत्वयो रेक- २६३ 
शास्त्राभयाप्तदानानि ७६ 


शास्त्राभ्यासनक्षीको< ४४४ 
शास्त्रोक्तविधिता भक्‍त्या ४३३ 
शिक्षका: खद्द य॒त्वैक- ४ 
शिक्षका: षट्शवद्वादश- ३३५ 
शिक्षकास्तक्य सद्वन्या:. २४७ 


शिक्षितैकादशाज़ोड्बो.. ७९ 
शिथिली मृतमभी: कन्या ५४६ 
शिबिकां नागदत्ताह्या १३० 


शिबिकां देवकुर्वास्या- ३८६ 
पघिबिकां देवसंरूढा*« ८९ 
क्षिब्िकां वैजयन्त्याख्यां २२० 


शिरस्तत्पश्यतो मतु- ३२१ 
शिरोमुखादिसंजात- १५० 
शिरो विराजते तस्यथ २०४ 
शिल्डं रुष्टवा तयाख्डा १९१ 
शिलां दृल्ततलेवाहु १८१ 
शिलातले निविश्योच्चे- ४५४ 
शिलासलिलद्ेतोस्ती ३४७ 
शिल्पिमि; कारयित्वार्क- ४३३ 


उत्तरपुराणम्‌ 
शिवजूरे तदीशस्य ४९३ 
छिवगुप्ताभिधानस्य ३२७ 
छिवगुप्तमुने रन्‍्ते २४१ 
शिवसूतेः समापन्ना ड८७ 
शिव भूते रभूड्धार्या डट७ 
शीतलाह्यजिनाधीदय०&/ ३९५ 
शोतलाम्भस्तटाक वा 'डंड४ 
शीतलेशस्य तोर्थान्ति ७५ 
झीतलो यह्य सद्धमंः ७१ 
शीलदत्तगुरो: पाए्वे.. ४८८ 
शोलमाह्दात्म्यसंभूत-..._ ४६६ 
शीलायुषो गुणब्रात ४६५ 
शौलावद्दा महादेवी ४०५ 
शुक्तिमु क्ताविशेषेष॒ २१४ 
शुक्लकृष्णत्विषो १२६ 
शुक्लघ्याषं समापूर्यग.. ४२० 
शुक्लूध्यानारिनिनिदंग्ष ५३० 
शुक्लध्यानानछालोढड ५४७ 
शुक्लष्यानोद्धसदृध्यात्वा- ६० 
शुक्लघ्यानेन कर्माणि... ३७ 
शुक्लफाल्गुनजाए्म्यां १५ 
शुक्ललेद्या! एवसन्मासै- ५३ 
शुक्ललेश्यः स्वतेजोधव-.. २६ 
शुक्सलेद्याद्वय: सादें- २१८ 
शुक्लक्षेश्यों द्विहस्ताज़ूको ४० 
शुक्लेधभाग्पामेक्षीषस्थ २२० 
शुचिशुक्लघतु्यन्चत १३१ 
शुचो कृष्णदक्षम्यन्त-. ९८ 
शुद्ध एव चरसन्पक्षे १७ 
शुद्धदेशजमंद तत्‌ ४५५ 
शुद्धअ्रद्धानचा रित्र: १३५ 
शुद्धश्रद्धानमक्षय्य- २१ 
शुद्धश्रद्धानसंपन्‍्न॑ १९२ 
शुनः स्थाने स्थितों दीनो ५२ 
शुभयोगै सितज्येष्ठ- ४० 
शुभा शब्दाभिधाना च १८९ 
शुमाशुमविपाकाना. रेण्ट 
शुमाशुयवियायोक्‍त- १५० 
शुश्न्षादय्रधीषुयत्- ५, ४० 
शुष्काह्वा रमथान्येशु- ५५३ 
शुन्यपेद्देइतिदु:खेव ३९६ 


पुल्यत्रयद्विसप्रो क्त- 
धुन्यत्रयमुनिप्रोक्त- 
शून्यत्रययुगाष्टोक्त 
छुल्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त- 
छुन्यत्रिकतुंविख्यात- 
छून्यत्रिकदक्षज्ञे य* 
शुल्यत्रिकेन्द्रियेकोक्त 
शुन्यत्रितयपक्षेक- 
घुन्यत्रितयरन्त्रद्वि- 
छुन्यत्रितवसप्तोक्त- 
शुन्यद्वयचतु:पक्ष- 
छुन्यद्वयचतुशुन्य- 
छुन्यद्रयद्विरन्प्रेन्त्रि 
कुन्यठयय्रुगाष्टैक 
घून्यह्यतु रन्प्रोक्त- 
घुन्यद्यधिणून्याब्धि- 
छुल्यद्वयाग्िपक्षोक्त- 
शून्यद्रथाए्रन्प्रेक- 
धुल्यद्येखियत्‌ं क्त+ 
घून्यद्रयेन्द्रियद्धू क्त- 
शून्यद्वितयवस्वेक- 


शुन्यद्वितयवस्वैकै 
धून्यद्वितयषड्‌्रन्ध्र- 
छुन्यहिरन्प्रवाध्य॑ब्धि- 
दुन्यं पद्चाष्टरम्प्रोक्त 
घुन्धपच्चकपक्षाब्धि- 
धुन्यपच्च चतु:लैक 
शुन्यपअ्चचतृद्रघेंक- 
शुन्यपण्चचद्धिकैकोक्ता 
शुन्यपञ्च मु नीन्‍्द्रे क- 
घुन्यपचर्तु रुद्रोक्त- 
घून्यपअ्चैकपक्षोक्त- 
शुन्यपञ्चैकरन्प्रोकत- 
शून्यघट्कै कपूर्वा यु: 
छुन्यषड्युगपक्षोकत- 
शुन्यषड्वाधिपूर्वा यु: 
सून्यसप्तक वस्व न्घि- 
शुरो छघुसमुत्थानः 
अ्रुगाकूः कविचिदास्यस्थं 
शरण बित्तं समाधाय 
शुरु देव महुच्चित्र- 


९७ 
६९९ 
परे 
१२३ 
९७० 
७ 
२४६ 
१७ 
२३६ 
छ्ड 
३० 
६२ 
छ्ड 
३१ 
३७ 
१३१ 
३७ 
१७ 
८२ 
६९ 
२०९ 
३८७ 
१७ 
डरे 
रे२५ 
२३२५ 
३१ 


३५ 
२३२७ 
रे 
१७ 
डर 


४० 
२७ 
ब२५ 
९२ 
५३४ 
४७० 
३२७८ 


आणु अट्टारक स्वाभित्‌ २८६ 
अणु भव्य भवस्थासत्य १५८ 
अणु भद्र प्रक्‍क्याम ११७ 
अआणु दैरं विसृज्यास्मिनू १०८ 
आणु श्रेणिस जम्बूसू.. ४९४ 
आुणु सागरसेनाइ्य-. ४५२ 
अण्वेते जन्मनि प्राचि ४२४ 
शेषयोस्तु चतुर्ष स्‍्पा«. ४७६ 
शेषाः कल्पे मवजश्ञादों ३२२८ 


शेषाः प्रकतयस्तेन ६६ 
शेषमालां समादाय भ्र०२ 
शेषावतपिणी काल“ ष्ण्द्‌ 


शेषो यथोपदिष्टाथं-._ २६२ 
हौलस्तम्भ समुद्धाएँ. ३७० 
शैधवो चितसतगगर्थि- २७ 
शोकदाबानलूम्छावा- १७३ 
शोकाकुल: सुनिविण्ण- ३४३ 
शौय्यंदेशाधिप: पुर. रे८८ 
शौय्यंस्प संभवों याव- २८२ 
शौय्योजितत्वादुत्साहु-. २८२ 
इमणशाने राक्षस: पापी १५२ 


श्रद्धादिगुणसंपन्न;। ५३,३८६ 
श्रद्धानबोधरदनं १०१ 
श्रद्धाय बोधिमासाथ ३९३ 
अ्रद्धालूधंमंमप्राक्षी - ३२५ 


श्रद्धा सच; समुत्पन्नता.. ४७३ 
श्रवणाह लादिवादित्र-. ३७१ 
श्रवण संयम प्राप्य ८२ 
श्रव्येहित॒मितालापैः ३०६ 
शावक: कपिरोमास्य- ४७५ 
श्रावकः समुपेत्येन भडर 
शआवका: सुरकीत्यदथा: २१० 
शावका सक्षमेक तु ३३५ 
श्रायकासत्रीणि लक्षाश ४ 
श्राविकापञ्चलक्षात्यं+... ७० 
श्रित्वा नदो समुद्भूत- ५५९ 
थ्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्म ४१२ 
घ्लियं क्रियात्स मे विध्नन्‌ू (४ 
श्रियो भाया सुर दुःख ८७ 
ओकान्ता नाम तस्यासीद्‌ ४७ 
श्रोगृह्दे काकिणीवर्म) २४९ 


इल्ोकानामकाराथनुक्रमः 


शीचनवाह व्‌ जोकयेफ्मन ५१४ 
श्रीत्रिपृष्ठ: कुमाराणां. १४५ 
ओदत्तायां कुशास्शः १९३ 
श्रीघरास्यगुरोः पादवें. ४४९ 
श्रोषरस्य सुता भृत्वा ४०५ 
श्रीषरास्या सुता बाता ११४ 
श्रीपरा चामता वाकात्‌ ११५ 
श्रीवापजिदधासाथ २५७० 
श्रीज्रायदत्तमातापि ४९१ 
श्रीनायदत्तसंप्रोक्तां ४९१ 
श्रीपचम्या बुधाद-.. ५७७ 
श्रीपुरेश्च: प्रधापाडन. रे३८ 
ओऔषघने प्रथमे छल्पे ५० 
श्रीभूतिः सत्यधोषाषूको १०८ 
श्रीभुतिसचिवों वायश्लबरः ११९ 
श्रीयती व्धजझूघं वा २९३ 
श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठास्य: ३४२ 
श्रीमद्ग्न्धकुटी मध्ये श्र 
श्रीमान्‌ बिनोइजितो जीयादू १ 
श्रीमानामुक्तिपयंन्त_ ४९८ 
श्रीमावित: ख्याधीयों ४५३ 
श्रीमुलसंघवा शो ५७३ 


श्रीवधंभा नम निशं ५६४ 
श्रीव्धंसावमावम्य ४६८ 
श्रीवर्मापि जिचेद्धोक्त्या. ४० 
श्रीधर्मा श्रीधरो देवो$जित-६५ 
श्रीवर्माज्स्य सुसी मास्या- ११८ 
श्रीक्रृक्षस्वस्तिका १५० 
श्रोवेण: कुरुज: सुर: २११ 
श्रीपेणख्रान्यदा पत्वा. ५१४ 


श्रोषेणार्पमहीशस्थ ४२४ 
श्रीषेणाया सुतस्तस्य १७८ 
श्रीषेणो वाम तस्यासीतू ४७ 
श्र तपोभृतामेषा प्र्ड 
श्रुतं त्वयेत्यसों शास्त्रें- २७१ 
श्रुवं वक्‍तृविशेषेण ४०० 
श्रृूततद्चभा साह ३४१ 
श्रृतधर्मकंथों जात- २७८ 
श्रुतप्राबुड्ववध्वान- १५५ 
श्रुतस्वप्पफला देवी. ४६० 
श्ुर्वा कर्मकरं मन्त्रि. ४९६ 


६३१ 


श्रुत्वा तत्तो व गत्वैन॑. ३५२ 
श्रुत्वा तत्पोदनाधीक्षोी. १५५ 
श्रत्वा तत्पोरष स्थातं. बे६८ 
श्रत्वा तत्सहितु ताहं॑ ५५६ 
श्रुत्वा तत्सात्मजों राम- २५५ 
श्रुत्वा तदेव त॑ लब्धन. ३७७ 
श्रुत्वा तद्गोपतिः शोका ३७० 
श्रुत्वा तदच्व क्रोपे--.. ३७९ 
श्रुत्वा तदचनं चक्रौ शेटंड 
श्रुत्वा तदबबं चित्ते.... ४४९ 
श्रुत्वा तदचनं तो च| २४१ 
अत्वा तद्चन मन्द* रर४ 
श्रुत्वा शद्वचनं राजा २५३,३४२ 
श्र॒त्वा तद्चनं विप्र.. ४७६ 
श्रुत्वा तद्बचन सर्दे- २९१ 
श्रुत्वा तन्नायराजोषपि ३१०७ 
श्र॒त्वा तन्नाहमस्य स्या- ४६९ 
श्रुत्वा ताब्ित्तमेतस्या- २८९ 
श्रुत्वा तान्‌ सावधिः सो5पि ४३४ 
श्रुत्वा दुतोअ्भ्युपेत्यैष-. ३१० 
श्रुत्वा चर्म व सम्यक्‍त्व॑ ११४ 
श्रुत्वा धर्म बगत्पूज्य-. ५०२ 
श्षुत्वा धर्मं जिनादस्मा- ५२९ 
श्रुत्वा घर्मं ददम्यशों. ५३९ 
श्र त्दा धर्म ब्रते: साद्ध १७६ 
श्र त्वा घममं सतां त्याज्यं॑ ५१ 
श्र्‌त्वा ध्मंधियादत्त- ३९७ 
श्रुत्वा धर्मंमिदं जन्म ११२ 
श्र त्वाधध्ययवसंपन्चन. १६० 
श्र त्वा नुपो वणिद्मुस्यों २८८ 
श्र॒त्वा परशुरामस्त- रे८प८ 
श्र त्वाउपपराजितो धर्म, ११५ 
श्र्‌ त्वापि तीयंकुद्गाच ४४७ 
श्रत्वा प्रोद्दय््षेण.. १९३ 
श्रूत्वा भकक्‍त्या परीत्येन॑ ५५३ 
श्रू त्वा यवार्थमस्याविभूत १४५ 
श्र त्वा ययावन्नैमित्ति- २२७ 
श्र त्वा यस्य वचो5पघृतं श्रुति४४१ 
श्रूत्वा रामोदयापादि- ३०७ 
शआत्वा लक्षणवत्तेतां ३५८ 
श्र त्वावधार्य तदाजा ३९४३ 


दर 


अआत्या विधृतिमद्गत्वा ५२७ 
श्रत्वा शाज़घर: शत्र- ३७९ 
श्र त्वा श्रीवागदत्तोडपि ४९० 
श्र त्वा सप्तपदानीत्वा ४९ 
श्रुत्वा सप्र्षयो धमं-. ८७ 
श्र्‌त्वा सुब्रतनामा हुँत्पाएवें. ९३ 
श्र्‌ त्याहूं तत्र गत्वाख्यं॑ १५४ 
श्र्‌ त्वैदत्कम कि कु. ३६९ 
श्र त्वैतत्पितरी कन्या. ५११ 
श्रुत्वैतदतिशोकार्ता १७३ 
श्रुत्वैतद्राज्यारं स्व १६९ 
श्रूयते तत्तथैवास्तं २२६ 
श्रेणिद्या धिपत्येक १६५,४५४ 
श्रेय: श्रेयेषु नास्त्यन्यण... ७९ 
श्रेयस्तीर्थान्तरे पन्‍्च-. ८८ 
श्रेयो गणधरं प्राप्य १२५ 
श्रेयो वाप्तु ततो यत्व॑ ४७५ 
श्रेष्ठ: षष्ठोपवासेय २०९ 
श्रेष्ठिना वयमाहुता-.. ४९१ 
श्रेष्विती कि करोतीति ४८६ 
श्रोतु ममापि चेत्याहु. ४४४ 
इलाध्यमान: स्वयं केनचि-३५६ 


[व] 
पट्खण्डमण्डितां पृथ्वी २८१ 
पर्ट्त्रिशन्‍्मुनिभिः साध॑ ४३९ 
पटपचाशन्महाद्वीपी-. २९६ 
पट्यून्यवह्निपुर्वायु। ३५ 


बट्षष्टिमितधर्मादि- ९० 
षट्सहसचतुर्शान- ९० 
पट्सहस्प्रमाप्रोक्त- धरे 
षट्सागरोपमात्मायु-. २४८ 
पषडख्जुबलसंयुक्तः २१५ 


पड्विद्यतितनृत्सेषो. २३१ 
पण्णवत्युक्तपा पण्डि ५५५ 
धण्मासान्‌ साररत्वानि ४० 
पण्मासैमीनिमास्थाय ३७ 
षण्मासैरन्तिमैस्तस्मिनू._ ४३४ 
पष्टिलक्षमिताब्दायु: रद 
षष्ठ: श्रीभृपतिशन्दाब्यः ५६१ 
क्ष्ठधाययोत्तराबाढे.. ३७७ 
पच्ठोपवासयुक्तस्य ३८७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


चष्ठोपवाधैना हृत्य २२० 
बाड़युण्यं तत्र नैगुग्यय.. १९ 
योडशाब्घ्यायुवा दिव्य- ८५ 
थोडशान्ध्युपमस्वायु-.. ३३७ 
पषोडशाविभंविष्यन्ति. ५६० 
[स] 
संक्ुद्धमत्तमातज़- श्षर 
संग्रामाम्भोनिधे: प्रोता: ३१७ 
संग्रामासहनात्तत्र ्टड 
संजयन्ततनूजाय १०६ 
संश्ञया सर्वकल्याणी १५४ 
सज्ञाप्ज्ञास्वचिह्लादि. १७९ 


संतासवंमुधन्यः ९४ 
संन्यस्यन्ति सहस्रारं १२५ 
संन्यस्ये श। नकल्पे १८२ 


संन्यस्यान्तपरित्यक्त« झ्ड 
संन्यासविधिना त्यक्त-. रै४ 
संवर्दध विषषृक्ष थ. १०७ 
संयम बहुमिः साथं-_ ५२९ 
संयम सम्यगादाय १८५,३३७ 


संयम स्वयमादाय ३४६ 
संयमप्रत्ययोत्पन्न- २३६ 
संयमस्य परां कोठि-. १९८ 
संयमासंयमा दुध्द॑ ४५७ 
संयमीव शर्म यातः १६४ 
संयमोथ्यं त्वयेवापि र५४ 
संयोगजः स्वज इति द्विविधो ५६८ 
संयोगो देहिनां देहे १२१ 
संवत्सरं समादाय १७२ 
संवत्सरद्ये याते १२३ 
संवत्सरसहस्रायां २४५ 
संवाह्ममाना देवीभि- २१९ 
संविसंवदमानेन २७५ 
संवेगजनन पृण्यं ३३९ 
संशयामस्तथान्येथु- २६९ 


संसक्ताख्या निषिद्धपू. ५४२ 
संसत्कुमुढतीं सा विका- २३४ 
संसारमीरुराप्रोक्त- १३८ 
संसारवर्धनं साधो ५३० 
संसारी निय तरचेति ४६७ 
संसारी मुक्त इत्यात्मा २४४ 


संसारे चक्रकश्रान्या इ्९्‌ 
संसारे पचपा प्रोकत ४९४ 
संसारे प्रलय॑ याते ५५ 
स एषो5स्यरामण्यत्वा७ ४९३ 
स कदम्बमुखी वाप्यां ४१५ 
स॒ कदाबविच्छरी रादि. १२५ 
स॒ कदा बित्तनूजाप्त्ये ५० 
स कद्रा चित्सभागेहे ७६ 
स कदाचित्समासाध्. १०२ 
स॒ कदाचित्‌ समासीन॑ ८७ 
स॒ कदाचित्‌ समुत्पन्नयोधि३ १ 
स॒ कदाचित्‌ सुखासीन: इे 
स फदाचित्स्वजामातु: १४९ 
स कदाचिदयोध्यायां. ३४९ 
से कदाचिदृषषध्जञोक- ४८९ 
स कदाविदुपाष्याय: २६५ 
से कदाविदतिवं गत्वा १९३ 
स कृदाचिद्‌ दिवोल्काया: २१३ 
स॒ क॒दाचिद्वने रन्तु ४०१ 
स कृदाचिद्‌ विलोक्योल्का-२३८ 
स कदाधिन्महावर्षा- ऐ६८ 
स कदाचिन्मही ताथो ४७ 
सकलाभरसंदोह- ४६३ 
स को5पि पापपाको मे ९२ 
स को मे कोतुक तस्मिनू ५२९ 
स कोतुकः समम्येत्य. ४९४ 


सक्रियं घमंमाकष्यें ३५१ 
सक्तो रत्नायुघधो भोगे.. ११५ 
स सत्रयतुपक्षतु - प्र 
सखायौ वनराजस्य ५१४ 
सबरक्षक्रवत्येंष शेष: ८ 


स धोरतपसा दीघें १३२ 
संकलूय्य नरेन्‍्द्रोडपि ३७७ 
संकुलीकृतसोधोद-... ३७८ 
संबलेशेन सदाधघद्ध- डे 
संक्षे पा दिस्तृते र्ा- ४७२ 
स चऋरलक्षितां लक्ष्मी ४३१ 
सचाभरा महीशा वा ३१७ 
सचिन्तस्तन्न जैनेन्द्र-.. ५४९ 
स॒ चेटकमहाराजः डट३ 
सच्चारित्रेध्यक्षालशे.. ११८ 


स अयति गुणभद:ः पद 
स्॒ अयति जयसेनो यो श्३ 
से जयति जिनसैनायार्यवर्य: ५७७ 
सचानि जयसेनारुय ३१३ 
स जोवितान्ते संभूथ ४४७ 
सजजनावज्य निणिकत-. ३८१ 
संजयन्तमहाचैत्य- १५६ 
संजयस्याथसंदेहे ४६२ 
संजातसंमदा: प्राप्य ३७७ 
संज्ञानैस्त्रि भिरप्येभि: ९९ 
स्व त॑ निरोदय तत्रेव २१५ 
स॒ तथवाचरन्‌ धोरं रर२ 
स तदैव समामध्यान्षि- १६७ 
स तड़ेतुममुद्मूत- ७३ 
सत्ति व्ययेषपि बन्धानां ४६७ 
सो प्रोतिमतों मेरुगिरें: ३४१ 
सतो विजयदेवस्थ ०४ 
स तेन मानभजुन ९२ 
स ते: इलाध्यषडड्ेन_ २४९ 
स्‌ ते: सहावहृत्याखिलाय- ९० 
पत्कर्म भाविते भाव: ४४4 
सत्कूलेषु समुद्धुतास्तत्र_ ४६ 
सरय प्रकुर्यता सच: २८५ 
सत्य सावंदयामयं तव वच: ८३ 
सत्यघोषों मृषाथादी ११० 
सर्यंषरमहादेश्या ५२७ 
सत्यंघरमहाराजं ५२० 
सत्यंध्र महाराज- ५२५ 
सत्यंघरो5$१दादेतद्‌ ५०९ 
सत्पप्य्थें रतिर्न स्थातू- ४९७ 
धत्यप्यात्मनि कौमारे २३९ 
सत्पभामागुह गरवा ४२७ 
सत्यभामा सुताराइमूतू १६४ 
सत्यमामासुतोहिष्ट-. ४१८ 
सत्ववत्यां सुधीर्ब्याप्त:. ३४५ 
सत्यां प्रयाति कालेबसा-. ५९% 
सत्यायुषि मुतिस्तस्मन- २२ 
सस्सु भाविषु च प्रीति- ४९७ 
चत्सु सत्स्वपि भोगेशधु.._ ४४९ 
सदसदुभयमेतेनैकशाब्देन.. ९१ 
सदशद्वादत डाव- १२३ 


८७० 


इलोकानाभकाराशजुक्रमः 


सदा त्रिमुवनासेव्यो १८ 
सदादित्रितयं वद्ययत्‌ पुप्‌ 
स॒ दायादभगय्ादु यत्वा ५१३ 
सदा विनिद्रों मुगवत्‌ १३७ 
सदा शब्दप्रवोचारश्चतुर्थ- ८८ 


स दुर्गन्‍्धेन तज्जन्तु-... ५३५ 
स दुश्चेष्टितदोर्गत्या-... ५३२७ 


स दृतः सत्वरं ग्रत्वा १४५ 
स॒ दूतो राजगेहं स्वं १४५ 


स देवदेव्यसंड्यात- ३१ 
स देवरमणोद्याने १९१ 
से देवाचनवेलायां ४८३ 


सद्गृहित्वादिसिद्धधन्ता: १९६ 
सद्दृष्टया सोकुमायंण.. १९९ 


सडद्धर्मला मयोग्याश्व पछ४ 
सद्भावप्रतिपन्नाना १०९ 
सद्भाव: सर्वज्षास्त्राणां ५७४ 


सद्यः कृत्वा समुद्धातं. १०० 


सथ्: प्रापयत: स्मैतो ५५१ 
सद्यः शीलवरतों स्पर्शा- २९३ 
सदयश्वतुविधा देवा: ८१ 


सद्यः सम्पक्वमादाय १८० 
सट्य: सरांसि शुष्काणि २७४ 
सद्य: सामयिकों शुद्धि. २०८ 
सच्चा: सोताछुता दखुं.. ३०३१ 
सद्यस्तच्जालन दृष्ट्वा. ५४९ 
सचचस्नदास्य बालस्य ३६५ 


सस्ता मेत्य तत्कम ४४०२ 
सद्यो जय'नकानोक श्८२ 
सद्यो जात॑ जिनेन्‍द्रं शे२ 
सद्यो जातिस्मृति ग्रत्श ४५६ 
सच्ची चुसत्समूहो5पि श्२४ 


सद्यो निवर्तते स्मास्मान्‌ू_ ३६६ 
सथो निरिशय संसारातू १०३ 
सद्यो मनोहरोधाने ३३१ 
सद्यो मन्त्रिदाद भ्रष्टो १११ 
सद्यो यक्षो च सुस्थाप्य. ४१७ 
सद्यो विछोक्य सोज््पाशु- १६८ 


स॒ द्ब्यसंयमों भत्वा ५४० 
रुदृब तस्तेजसो मति-. १०४ 
सदेद्योदयसं भूत-- २१८ 


्रे३ 


स धर्मत्तस्य छामो थो. ४६९ 
स॒ धोसान्‌ वृद्संयोग॑... ५४ 
स घोमान्‌ षोडशे वर्ष. ५४ 


स घीरलखितः पूर्व” २१ 
स घृत्वेकादशाज़नि ३३१ 
सनत्कुमारकल्पस्य ३५४ 
घनत्कुमा रबक्रेशं १३६ 
सपनल्कुभारदेवोपस्मा- ५६४ 
सनत्कुमारादैराख्या २०२ 
स नापितं विकाराणा- ४१८ 
स नारद: पुनस्तत्र २८५ 
सनिदानो5मवत्प्रान्ते ४५६ 


संतत्या मलसंचय: परिणतो १०४६ 
संतप्तो मायया सीता- ३२१ 
सन्तस्तद्बान्धवाष्यान्ये २६१ 
संतानिभ्य: सदंतान: १७९ 
सन्ति तत्सेवका: सर्वे+.. ३०४ 
संतुष्टिविनयक्षान्ती-.. ५६० 
संतुध्य भूपतिस्तस्मै १६० 
सनन्‍्तो दिव्यमनुष्याः स्यु: ५६२ 
संदधत्सन्तति मुख्चं-. ५०१ 
संधि तपोधनेः सा «० २८० 
कंध्येव भानुमस्ताद्ा- ३८६ 
संनद्धा: सन्तु नो युद्ध ३१८ 
संनिधाने थ तस्यायः ५० 


सन्मार्ग दूषर्ण कृत्वा ४५६ 
संन्यस्य विधिना स्वर्गं-.. ५४४ 
संन्यस्य विधिवल्लोक-.. ५४४ 
सपक्षा इव संपश्न- ३१७ 


स पल्चाम्नितपः कुर्वनू. ११८ 
स पातु पाहर्यनाथो5स्मान्‌ ४२१ 
स॒॒ पुन; श्रावणे शुक्छह- २७७ 
सप्तपुत्रा: समाप््यन्त. ३६४ 
सप्तप्रकृतिनि्मृछ- ४७२ 
सप्तप्रकृतिनिर्नाण- १५९ 
सप्तम: सकलां प॒थ्वों ३६४ 
सप्तमी पृषियों पायादु. ११७ 


सप्तसे संयमस्थाने १०६ 
सप्तमे5हनि यक्षस्य १५३ 
स॒प्तर्घयो वा पृत्यश्य ४८२ 


सप्तविष्वतिबादुष्यायु-. (३४ 


६३१४ 


सप्तविशतिया राशि- 
सप्तव्यसनसंपकन्षा 
सप्वव्यसनसंसक्तों 
सप्ततप्ततिदुन्ध्वादि- 
सप्तस्थानगतौ रुयात- 
धप्तापि कानने:न्येशु- 
सप्ताब्ध्युपमितायुष्को 
सप्ताब्ध्युपमितायु: सन्‌ 
सप्तारत्निप्रमाणाज़ा 
पप्नतापा प्रमेवामात्‌ 
सप्रश्नयं प्रजानाथ-- 
सप्रश्नयं समी क्ष्यैन- 


सफला सर्वदा वृष्टि- 
हबल॑ पितरं हत्वा 


स बालवत्सया धेस्वा 
स बाह्याग्यन्तरं शुद्ध 
समयस्तानि दृष्ट्वार्य« 


समव्योषतिविरकत: सन्न- 


समभां भीत्वा खगेशो 
समाय॑ श्रेष्ठिन॑ मैव- 
सम॑ जनन्या सन्नन्दि- 
सम॑ प्राणैरियं त्याज्ये- 
झम मानुइ्च संजात- 
समक्ष मूपते रात्म- 
समदन्‍्तरमेवास्य 
समभावनया तृथ्यन्‌ 
समभाषत माथाज्ञो 
समयुज्जत रामेण 

' समर्बितों महादेव: 
समर्प्यन्तां कलत्राणि 
समवतोनिरान्‌ सर्वान्‌ 
समवसरणरुद्षम्या 
समश्राणयता वैद्य 
समस्ततब्नतसंपन्नो 
समस्वाह्वादकेना सी- 
समस्त: शैशवं तस्य 
समा: पडचसहस्तोन« 
समाकर्ण्य समत्यश्न- 
समाकर्षणरज्ज्वा व- 
समागत्य तयो: कत्वा 
समाचारबहिसूता - 


डरे२ 
३८८ 
१६८ 

८२ 
४०९ 
३९१ 
डी ४८ 
४४८ 
५५५ 
३६० 
४५३ 
४९५ 


३३९ 
१७२ 


८५ 
२३२ 
३६८ 
३९७० 
१५७ 
४९२ 
ड४७२ 
३०२ 
४१७ 
१०९ 
१३२५ 
२४७ 
२२२ 
३२३ 

३७ 
३८० 


२१४ 
३३१ 
४९१ 
ररे५ 
५४२ 


उत्तरपुराणम्‌ 


समादिशत्पुरा गव॑ ५०९ 
समाधिगुप्तनामानं ४२३ 
समाथिगुप्तमासाथ १९२, ४३४१ 
समाधिगुप्तयोगीशे ड०्४ 
समाधिगुप्तससंशश्य ५६१ 
समानां पथ्चपञ्वाक्षत्‌_ २३५ 
समातां धप्ततिस्तस्थ ५५५ 
समापादयदाकर्ण्य ३५९ 
समायुतमितात्मायुः २४८ 
समारोपितकोदण्ड- ४१६ 
समाशिलष्य सुलप्रदन- ५११ 
सम्तोक्ष्य त॑ं जनो इन्योन्य- ३५२ 
समोक्ष्यादेशिकप्रोक्ल-. ३५५ 
समोप॑ प्राप्य मकत्यातों ४७४ 
समोपे चन्दनार्याया ५२७ 
समीपे तस्य तत्सूनुः २६२ 
समीपे रामदत्तापि ११२ 
समुच्यासनमारोप्य १६० 
लग कशीशुकी के २३८ 
सपृत्तानयितुं शकता २९१ 
समृत्पन्नमहाबीधि:ः ४६३ 
समुद्गतकछत्रादि- ३२८ 
समुद्घटय्य सदवत्त- ५४१ 
सपुद्मूतेन तपसो २२६ 
समुदभूतो5्यमाइिलष्प. २२७ 
समुद्ध्रान्तो निवार्योप्प्ये- ५०६ 


समुद्रविजयास्याय ३२५३ 
समुद्रविजयादीना रे४५ 
समुद्रविजयाधोशं ३६० 
समुद्रविजये पाति ३५३ 
समुद्रसेननामानं ३५० 


स मुनिस्तीर्थवायेन डपर 
समुन्मूल्य निहन्तुं त॑ डेप 


समुपायिक्षदेकत्र २९८ 
समपेत्य रथाज़ूण ४०२ 
समुल्छकितमर्याद: ९५ 
समेतमेब सम्यकक्‍त्व-.. ४८० 
संमवस्यान्तरे जाते २० 


संपत्तिर्वा चरित्रस्य ४११ 
संपद्मते न बेत्येतद्‌ २९८ 
संपर्क मनसा पत्वा ड्टप्‌ 


संपाधद तोर्थकृन्नाम २३४ 
संपूज्य वन्दितुं यान्ति.. ५३८ 
संपूर्ण: किमय॑ दारण्छदाघरः ६४ 
हम णंयौवना यास्तों इ०९ 

पालयामास ६६ 
संपुष्छन्ति सम सर्वेषवि २७३ 
संप्रत्यपि दुरुकतो5हं ३१३ 
संप्रत्यप्रतिमल्‍ली वा १६८ 
संप्रविश्यायुधायारं ३८४ 
संप्राप्तवान्‌ कुमारोषषि ५४८ 
संप्राप्तार्धासना स्वप्ना- ४६० 


संप्राप्तोपान्त्यसंज्ञान: १२३ 


संप्राप्लुवन्ति तत्रेते प्डड 
संप्राप्य खे चरेदीम्य- ३५९ 
संप्राप्य गगनाभोगं १८८ 


संप्राप्य चित्रकूटाबय॑ २९१ 
संप्राप्प जोवितस्यान्तं छर 
संप्राप्य धर्ममाकर्ण्य ४५९ 
संप्राप्प बहवो नोप- ५०८ 
संप्राप्य मुकभोगाज़ी ४५९ 
संप्राप्य मेरुमारोप्य ४६१ 
संप्राष्य पतितस्तस्मिनू_ १४१ 
संप्राप्य यृद्धपमाबेषु ३२१४ 
संत्राष्य यौवन तम्वो ४५२ 
संप्राप्प राघव॑ सोप- २९६ 
संप्राप्य संयम प्राप्य ३४९ 
संप्राप्योपशर्म भाव॑ छ०९ 
संप्राथ्य विविधाहारानू ४१७ 
संबन्धो बन्धुमि: कोईओो... ५९ 


संभवे तव लोकानां श्५्‌ 
संमावयतु पिज्ाक्षं २६० 
संमावयन्तमात्मानं २८४ 
संभूतपरिणामेन २७० 
संमूथ पोदनपुरे १२७ 
संभूयेतो द्वितीयेर्शह्न ३२४ 
संमतस्तेर्नमस्कतु है 34 
संमेदं पर्वत प्राप्य १८ 
संमेदगिरिमासाथ ८३,१२३ 
संमेदपवंते मां ३७ 
संमेदशलूमासाथ ७५ 


सम्पक्त्वमपरे सद्यः ४६९ 
सम्पक्त्वादिचतुष्केणथ.._ ४७५ 


सम्यक्‍्धा सावत- 


सम्यबत्वादियु बध्वासो 
हम्यक्‌ प्रार्थयतेतांस्ते 


सम्यक्‌ धद्धाय तत्धव॑ 
सम्यवाराध्य संभूतः 
सम्यगेवं तपः कुव॑न्‌ 
सम्यसक्षानविही नत्वा- 
सम्यरदर्धनमादाय 
सम्परदश्शन रत्न ज 
सम्यग्दृष्टिगृहदीते दृग्‌ 
सम्यय्दृष्टिरयं प्त 
सम्यरमवति विज्ञात- 
स यः बोहश मेदेन 
समत्ता शोछमाला वा 
से योगमावपर्यन्ते 
सरः सूय-दुकछभ- 

स रफतों गुणमज्जर्या 
स्‌ रत्नकवचं लेश्य- 
सरतारं पर॑ सारं- 
सरप्तं विरसं तोक्ष्ण 
सरस. सागरात्सवं- 
सरसा शद्धुचक्रादि 
स॒ राजपूजितस्तत्र 

स्‌ राजा तेन पुत्रेण 
स रामवरणाम्मोज 
सरोगा: प्रापुरारोग्यं 
सरोज वोदयाद्भवानो' 
सर्पशय्या धनु शद्भो 
सववें निधाय तच्चितते 
सर्व स्वयंप्रभ:स्येत 
सर्वक्षमंचणो उमात्य 
सर्वज्ञः सर्व छोकेश: 
सर्वज्ञस्प विरागस्य 
सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन 
सर्वत्र विजय: पुण्य- 
सत्र स्वदा सर्व 
सर्वधात्मा दितत्त्वाना 
सर्वदानिश्संयोगो 
धर्वदोषमयों भावों 
सर्वप्रकृतिसाभिष्ये 
सर्वभन्यहितं वाओ्छन्‌ 


१७२ 


दे४डर 
५१९ 


४१५ 
३९३ 
२२० 
ड४ड७ 
शड१ 
प्प्छ 
५०१ 
५४८ 
३५६ 
१५८ 
२९९ 
४६७ 
२५४ 

९२ 
रे४६ 
२१८ 
५५९ 
ड३४ 

५१ 
१६० 

९ 
२९८ 

८० 

४८ 
३६८ 
४७२ 
रे४१ 
४९४ 

६ 
४७७ 
ड७२ 
५२५ 

श्रे 


४१३ 
२७ 
१९५ 


इलोकानामकारागनुक्रमः 


सर्वभाषा भवदमाषां_ ४२९ 
सर्वभाषास्वभावेन ३५१ 
सर्व्रेतद्गुरोरात्त- ५५० 
सर्वक्षक्षणसंपूर्णा ११५ 
सवलक्षणसंपूर्णो ३३७ 
सर्ववित्षन्धतथ्द्धा ड८० 
सर्वविद्याच्छिदा श्रुत्ता ४०० 
सर्वशस्त्रसमद्धि स्न- शेपर 
सवंशान्तिप्रदो देव: २०४ 
सवधो राविका वर्ग ५५८ 
स्ंसज़ूपरित्यागाद्यत्र १३९,५२७ 
सर्वसंतापक्षत्तो क्ण- ५३६ 
स्वस्थानानि दु.स्थानि ४९७ 
सर्वस्दर्मायजनता स्रम्िह- ५६६ 
सर्वस्वहरजोद्मत १०९ 
सर्वा निर्वण्य विश्रम्य ५१९ 
सर्वाणि जलपुष्पाणि. ५०९ 
सर्वाष्येतानि संभूय ७३ 
सर्वाभरणदृब्ष्या ज्री ४८६ 
सर्वा्थव्िद्धावुत्पन्ने २५५ 
सर्वार्थसिद्धिदेवस्य र्श्४ 
सर्वा्यसिद्धि शिबिका-_ २०८ 
सर्वार्थसिद्धों देवेन्द्र ११९ 
सर्वार्थंसिद्धों सत्सोश्य १२८ 
सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो प्र 
सर्वे ते पिष्डिताः सन्‍्तो है 
सर्वे ते पुनरन्येयू- ५२३ 
सर्वे ते सुचिरं कृत्वा श्र 
सर्वे दीक्षा ग्रद्दोध्याम. ५३९ 
सर्वे निर्वागव ल्याश-. १०७ 
सर्वेत्द्रिय माह छाद- ३५ 
सर्वे बाखतिनो ग्राह्मा. ५५४ 
सर्वेषा दक्षिता ध्यक्तं... २७१ 
सर्वेषा दिव्यमूषानमिः. ५०६ 
सर्वेवरगुणेर्गष्यो २६० 
सलक्षाप्तसहस्रोक्त- १२३ 
सलज्जः संयमी भत्वा २५५ 
सलिल॑ वा तृवारतत्य. २५२ 
सलेखं प्राभृत॑ दत्वा डप२ 
सलेखोपायन सन्त २५७ 
धबकाका हवाम्मोदा:. ३६५८ 


स॒ विद्यया समाहृता- 
से बिलक्षो हयग्रीवो 
सर्विषं वाद्यत सित्रं 


+ सविस्मयों विछलड्ध्येना 


सम्यापसध्यमुबताध्धन 
सक्रती जोबितस्यान्ते 


सशल्य: सो5पि तच्द् त्वा 


स शाब्द: स हि तकंश, 
स शोरूशुणसंपन्न . 
सझोको गृहमागत्य 

स श्रीगोतमनामापि 

स श्रीवुद्धि उ संप्रापत्‌ 
स श्रुतों मद्गुरोधं्म- 
स श्रेष्ठो बनमाला व 
स॑ षट्प्रकृतिभिभूष्य- 
स॒ संरभ्य चिरं तामि- 
स सद्वृष्टिस्तमादाय 

स सर्वरमणोयाष्य- 

स सहस्तसमायुष्को 

स सन्नढबलछो5धाव- 

स सुखेप्सुवंसन्तश्री - 

स्‌ सुवर्णवसुर्गह 

स स्नेह।मृतसपक्त- 

स स्नेहाद्रामदत्ताया 
सह ताम्या समप्राक्षी- 


सह तन महोपाला. 
सहदवो5पि सश्रष्य 


सह देव्याब्च संभूत, 
सह पृवंधनस्थान- 
सहयोगो युवाम्पा च 
सह विष्णुकुमारेण 
सह संजात ६इत्येत- 
सहसा वेहूते वार्क 
सहसेत्यद्भुत कर्म 
सहसेव सुभौमस्या- 
सहसेकात्मनों रागं 
सहसोदुम्दर|ख्येन 
सहस्र देवतारक्ष्य 
सहल पत्रमब्मो ब- 
सहस्तशहुं समाष्य 
सहस्रबाहुबाहत्य 
उहस्तबाहुरिदवा कुः 


६३५ 


२७५ 
४५४ 
४९७ 
३६५ 
३१९ 
अ०्८ 

<८ष्‌ 
५५७ 

(4 
२६४ 
३५० 

२१ 
२७२ 
३४३ 

३३ 

घ्६ 
५०१ 
५४१ 
३८३ 
५०७ 

७२ 


१६१ 
१७ 


१११ 
३०४ 

<८९ 
४९३ 
१२५ 
५५२ 
४११ 
३५७ 
५१८ 
४१६ 
३८४ 
२२८ 
५०९ 
३९६ 


३७० 
२२५ 
२२६ 
२२२ 


६३६ 
सहस्रभूष: सायाद्े २४६ 
सहसमन्तिमज्ञाना- ४३९ 
सहस्मुनिर्भि: साद्धँ ७०, २२१ 
सहसमेकक त्रिज्ञानन ४६८ * 
सहसयक्षरक्षाणि २३० 
सहस्र रष्मिना सा १५६ 
सहस्रा म्रवर्णेप्नन्त- ७९ 
सहस्रारं करे कृत्वा २२८ 
धहल्रा रविमानेश- ९७ 
सहस्राद्ध सहस्र॑ तु २४७ 
सहस्नेण समादाय ३८६ 
सहलेणाप तुर्यावबोध॑_ २१५ 
सहल्नणाप्य नैग्रंस्थ्यं ६० 
सहसे: ससमिः सा १४९ 
इस्ने्यानिमास्थाय २३७ 
सह स्वाभाविक रूप- ५२३ 
सहानावृतदेवेन ५३६ 
सहान्त्यकल्पे भृत्वेह ५४३ 
सहाम्येतु मया लखुए।. ३०९ 
सहायाशचादिशत्तस्य ३१३ 
सहाया बान्धवाइचास्य ५०७ 
सहायोकृत्य संपृज्य ३०५ 
सहाय: सह संविश्य ५०७० 
सहाये: साधितं कार्य ३१५ 
सद्दावश्यमहं ताभ्या ३१५ 
सहासो विद्यते नान्‍य- . ४७५ 
सहोत्पत्तों श्रियोइनेन ५८ 
सा कया या समाक्रर्ण्य ३४३ 
पावल्येत तदाख्यातं १६५ 
साबे तनगरं गत्वा २६१ 
साकेतनगराघोशो ड३७ 
साकेतपतिना कि ते २६० 
साकेतपुरमन्येथु- ११६ 
साकेनपुरमम्येत्य ३२७ 
साकेतस्थ विभूति ते ४३७ 
साक्षाल्लक्ष्मोरिवाक्षणा. ५०९ 
सागरो घपनपालाब्पय- ४९९ 
सामरोउनन्तकान्तारं श्रे 
सायरोरमकोटोनां ३, ६९ 
सामगरोपमविशत्या- २४५ 
सामिचुल्लो गतत्थूछ-._ २२६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


साखुघादीन्‌ लोकबिल्यातानू५४९ 
साइसुपाद्माप्तप्रवादानां. ४७६ 
सा जिद्दा तो मनःक्णों. ४४ 
सातंकरे विमानेईम-... रे४ड२ 
सातपठबशुभे: सोरुय- २ 
सा तेषां फलमाकर्ष्य १५ 
सा देवेवंधुधारादिएपुजं ६७ 
साथन्वहीनमनवच्यमना ई- ५६७ 


साधन क्रमदों मुक्ते १९३ 
साधयन्त्वन्यथा दर्पादिमे ११९ 
साक्ष्यामासमायास्ते इ०्० 
साधवस्तत्र योग्योडप-. ५२५ 
साघारणास्तव न सन्‍्तु ५६६ 
साधथिका पूर्वकोट्यायु: ५६२ 
साघुधिद्धमनेनेति ५३५ 
साध्यार्था हव साध्यल्ते ४६ 
साध्यसाधनसंबन्धो ४८ 
सा नागदत्तदुश्चेष्टां ५५२ 
सान्‍्यहं कुव॑ंती वृद्धि १७५ 
सावि कालानिलोदुता. ७२ 
सापि गर्मार्भकक्रोर्यान ३६३ 
सापि दृष्टवा-महोनाथमम्युत्यातुं ४९ 
सापि पशञ्चनमस्कार ४८४ 
सापि पद्मावठो क्षान्ति ४०५ 
साथि स्वस्वामिनीमेत- ५२२ 
साप्यात्तामरणा55ग्रत्य. ४८४ 
साप्याह तेपु में बाछा २२३ 
साध्याह सुजवे देशो ५१८ 
साध्याह सुप्तवान्‌ राजा ४९६ 


सा प्रबुध्य फलान्यात्मपते १२९ 


साभिषेक सुरे: प्राव्य ३३५ 
सामग्रीसंनिधातेन ३७७ 
साप्रमंदविधानजा: ५१५ 
स/म वाचि दया चित्त ८७ 
सामानिकादिभियदेव- ड६५० 
सामानिका विसवंदि ३३ 
सामायिक समादाय ३०,१०४ 
सामायिकादिषट्कस्प १९७ 
सामायोपप्रदां भेद॑ं २८२ 
सामोष्याद्रक्षणानस्वद- रज्ड 
साम्नाज्यसन्धवान्यल्थय २०७ 


साम्नाज्यसारसौसुय॑ १२७ 
सारभूतानि वस्तूनि १६८ 
सारमामोदमादाय २८१ 
सारसोस्यात्समागच्छनू._ ४७० 
सारस्वतादिसंस्तोत्र.. २१५ 
साराघनाचतुष्क: सनू ४१३ 
सार्थन सममामष्छ- इंडर३ 
साढंत्रिकोटिसंख्पात॑ ३०६ 
साउद्विचत्वा रिक्- १३५ 
सा्ंषोड्शमासान्त- ३४३ 
सार्डारलित्रयोत्सेष ५६० 
साध कनकवत्यासो ४५८ 
सार्ध स्वपरिवारेण ५३८ 
साध स्वद्वेतुसंप्राप्तो ५५८ 
सार्वमोमों श्रियं सम्यक २२७ 


सा लक्ष्मी: सकलामराचितपदा ४२६ 


सावधिविजयं तेन ३७९ 
सावष्टस्भं वच: श्रुत्वा १५० 
सा६विदाज्वन्द्रेखाभा-. २०३३ 
सा विहर्तु बनं याता. ५०८ 
सा वातरायता प्राति,. २३५ 
सा सुम्रतायिकाम्य्ण._ ३३६ 
सा स्त्रात्वान्नाववुद्धतू ४१४ 
साहस प्य भुक्जेडहं ९९ 
घ्िहकेतोविधायामिषेक॑ ३४५ 
सिहचन्द्रों दिवोष्म्येत्व. ११५ 
भिंह चन्द्रोभवद्राजा ११२ 
सिहचन्द्रों मुनीनद्रोषि ११४ 
सिहनादं ठदा कुर्षन्‌ 3२२ 


घिहनिःक्री डितायुग्नं ५६ 


सिहभद्र: सुकम्मोजाी... डंट२ 
मिहविष्टर्मध्यस्थे ४६८ 
घिहथौयों5यमित्येषो ४५१ 
विहसेनमहाराज- १०९ 
सिहसेनादयस्तस्य है 
सिहसेनो5पि कालान्ते ११२ 
सिहसेनोइशनिधोषप्रान्तद: ११९ 
सिहकृतिः स सहसा ३७३ 
विहासन समारोष्य ३२४ 
सिहासने समासीन १९५ 
घिहासने समासीनो १७५ 
घिद्दाहिविद्विट्वाहिन्पो. १४५ 


सि्देनैव मय प्राप्तं डद्ड 
सितपक्षत्रयोदश्यां १२९ 
सिते पौधे चतुर्दक्यां २३ 
सिद्धकूटमगात्स्तोतुं पड३ 
सिद्वभूषद्धति यस्य ५७३ 
सिठदराक्षसविद्यत्वा- ४८९ 


सिद्धाचले कदाबित्तं श्ट४ड 
सिद्धा्थंशिबिका मूढा १६ 
सिद्धार्थु रसंबोध- ४१९ 
घिद्धार्थों व्याप्तसम्यकत्वों ३३१ 
सिद्धे वेकत्र घातोक्‍्ते... २५७ 
सिन्धुसिन्धुखगाद्धन्त- ३८२ 
सिन्ध्वास्यविषये भूभूदर ४८२ 
सिरावनददुष्कायो ३४९ 
सीतां नेति विनिश्चित्य ३१२ 
सीतां नेतुमतोउस्माक- ३११ 
सीतां मिथः श्रितामावि ३०२ 
सीतां शोलवतीं कश्चिदपि ३२१ 
सीतायट्टरस हस्राणि श्रप 
सोता धैय्पाम्बुधि प्रप्प ३०१ 
सोता न्यस्थेति नीता सा- ३०६ 
सीता मया दूर्तेत्येतत्‌ कि- ३०८ 
सोताशापेन दाह्योई्ओी २९६ 
सोता शोलवठी सेय॑ २९४ 
सोतोत्सुकस्तथा गच्छनू. २९१ 
सोतोदोदकतटे दुर्ग- ड४ 
सोमंकरमुनि श्रित्वा १८२ 
सीरपाणिदव तद्दु.खात्त- ८६ 
सोरपाणिस्तदन्वीक्ष्य ३६८ 


सीरादिप्रभृतिप्रसिदविलसदु- ३२९ 


सीरिणो$पि नवैवात्र ५६१ 
सुकष्ठान्‌ गायकान्‌ ४० 
सुकुमारों थे निविण्णे ४२४ 
सुकुमारोति संज्ञास्य ४३३ 
सुकुमार्याः सुदौर्गन्‍्ध्या-._ ४२३ 
सुकुम्भेन निकुम्मेन ३१५ 
सुकेतुरिति सर्वस्व १०३ 
सुकेतोरेव हृष्टान्तो १०३ 
सुकेतुजातो यूतेन १०३ 
सुकेतोविजयार्घादों ३९६ 
सुकेत्वाश्रयदाल्येन २३० 


इलोकानामकारानुक्रमः 


सुख नाम तदेवात्र 
सुख विषयजं प्राप्तु 
सुखगर्भा जयध्यामा 
सुखदु.खादि संवेदं 
सुखानि घर्साराणि 
सुखानि सह भुठझ्जान: 
सुखस्य तस्य को वैत्ति 
सुखेंन नवमें मांस 
सुखेनासाधुनानेन 
सुगुरुद्रमपेणारूप: 
सुग्रहे तलूहस्तेन 
सुग्रोवः कुम्मकणन 
सुग्रीवाणुमदाद्यात्म- 
सुग्रीवानिलपृत्रादि- 
सुधोष: शतघोषारुया: 
सुघोषविद्ुद्ृप्ट्रार्पौ 
सुधोषाहेतुना प्राप्त- 
सुन्नानमप्यविज्ञेयं 

सुतं योग्यतमं मत्वा 
सुतं समर्पयामास 
सुतं स्वराज्य संस्थाप्य 
सुतस्य श्रवोरस्य 
सुतां च स्पन्दनारूढा 
सुता कनकमालेति 
सुता कुबेरदत्तस्य 
सुता दृढरथायाश्व 
सुता मम सुकान्ताया- 
सुताममितवेगस्य 
सुतायाजितसेनाय 
सुताय मेघसेनाय 
सुताय श्रुतशास्त्राय 
सुतारया सह ज्योतिव॑नं 
सुतारां में5नुजामेंव 
सुता सागरदत्तस्य 
सुता हिरण्यवत्यासीत्‌ 
सुते नि:स्निग्बतां भतुं- 
छुतो गगनसुन्दर्या 
सुतो गोतमपुत्रस्य 
सुतो दशा रबालूयस्य 
सुतो देव्यां प्रभंकर्या- 
सुतो म्रायं रागेण 


२९ 
३९० 
श्श्र 
२३९ 
श्र्ष 
५२४ 

९९ 
२३२५ 
५३२३ 
३५२ 
२९१ 
३२१ 
३२१ 
३१६ 
१५६ 
१७३ 
५०४ 
३१२ 
३४२ 
५०१ 
४३१ 
३४५ 
१७५ 
१८३ 
पर२ 
४२४ 
श्ट२ 
२७९ 


१९६ 
३३४१ 
१५३ 
१६० 
५१२ 
११२ 
२५२ 
३४१ 
३४९ 
र्८ट४ड 
डरेरे 
प्र 


६३७ 


सुतों यक्षादिदत्तायां ३९३ 
सुतो राजपुरे जाति ५१७ 
सुतो विजयरामाख्यो ३२६ 
सुतोध्म्यास्तव भर्तारं ३६४ 
सुतो तो योवनापूर्णा..._ १८५ 


सूतो समुदभूता ताव-.. ४०८ 
सुदत्तस्तेन निविष्ण: १८२ 
सुदत्तो नाम तस्थात्ी- १८२ 
सुदर्शनाथिकाभ्यर्ण ३५१ 
सुदृतमिन्दुनामान॑ १४४ 
सुधर्मगणभूृत्पादरवे ५३७ 
सुधर्मण्यन्तिमं ज्ञान ५३२७ 
सुधमंनाम्नि स ज्ये्ठ १३० 
सुधर्मा केवली जम्बू ५३७ 
सुघर्भाचार्यमासाथ २४८ 
सुधीः कर्थ सुखांशेप्छु:... ३० 
सुधोर्मदनवेगा च १९२ 


मुधीमंनोह रोयाने १२५ 
सुनन्‍्दों नन्दिषेणदल ३९२ 
सुनोतात्या न क्लोताच ३४५ 


सुन्दर्यामभवत्तस्य ११६ 
सुपाइतों मौतमास्थाय_ ४२ 
सुपुष्य॑ योग्यमन्वेष्टं रेड४ 
सुप्त: पराध्यमाणिक्य-_ ५३४ 
सुप्रकारपुराधोश: डग्२ 
सुप्रतिष्ठजिनाम्यर्णे ३५३ 
सुप्रतिष्ठमहा राजो ४० 


सुप्रतिष्ठोषपि तद्वाज्ये. ३४२ 
सुप्रभागणिनीपाइवें १७३ 
सुप्रभार्यादय: सप्त ३३५ 
सुप्रभूतमिर्द रूब्धं ३४७ 
सुप्रमोषपि प्रमाजाल॑_ १२६ 
सुबन्ध्वाख्यो भृदं स्वास्थ्य- २२७ 


सुबोजं सुप्रभूत॑ च ७७ 
सुबोजमल्पमप्युप्तं ७८ 
सुमानुरभवत्ततः ४२६ 
सुभानुर्भानुनामानं ३६९ 


सुभौम: सावंमौमो&जि- ५६४ 
सुभौमो5पि विपयद्यान्ते.. २३० 
सुमाव गणिनीं प्राप्प १८७ 
सुमन्दरजिनाभ्याशे बेडरे 
सुमित्रस्तेन रज्स्थो... १३२ 


६३८ 


सुमित्रों घनमित्रोहझूय- 
सुमुखाक्षरपदुमैदण 
सुमुखी नाम तत्तेव 
सुरः सौधर्मकल्पेथ्नु- 
सुरज्े समवस्थाप्य 
सुरतेषु विलज्जत्वं 
सुरदुग्दुभिनिर्भोष॑ 
सुरदेवादिगुवन्त- 
सुरम्यविषयान्तःस्थ- 
सुरभ्यविषये श्यात- 
सुरम्यविषये पोदनेश: 
सुरम्यविषये रस्‍्ये 
सुरलोकादिमं लोक पिन्दरे 
सुराः कैइत्र नरा: के वा 
सुराः पश्मचावतों वोक्ष् 
सुराः सर्वेषपि नत्वैन- 
सुरा: सौघर्ममुख्यास्तं 
सुराज्षस्तस्य नाभूवन्‌ 
सुरादिमस्योथाने 
सुराधीश: स्वहस्तेन 
सुरा निर्वाणकल्याण- 
सुराष्ट्रवर्धनार्यस्य 
सुरास्तत्र समागत्य 
सुरूपां बाछिकां वोद्य 
मुझुपाक्यसुता विद्युण 
सुरूपा बसु धा देवी 
सुरेन्द्रजालं आरान्त- 
सुरेन्द्रणास्य दुग्धाब्धि- 
सुरेन्द्रेमंन्दरस्यप्न्ते 
सुरे: संप्राप्ततत्पूजी 
सुरैशढां समारहाय 
सुरेस्तद्वानसंतुष्टे- 
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां 
सुलक्षणायां तस्य।भूत्‌ 
सुलो बनाया: षट्त्रिशत्‌ 
सुवर्णयजवत्यो च 
सुवर्णतिछक[सा दे 
सुबर्णतेजसा प्रीति- 
सुवर्णतेजा नाम्नामू- 
सुवर्णते जास्तस्माच्च 
सुवर्णदारको नाम 
पुविरकतां बबेशो$सो 


११० 
३८० 
रे४३ 
५६४ 
११४ 
२०७ 
डंट८६ 
३४७ 
३६२ 
५३२ 
३४८ 
४५९१ 

९८ 
४४६ 
१६३ 
४६४ 

८८ 
श्३े८ 
५२६ 
४६४ 

श्ड 
४०२ 
डंडप 
२३९ 
४०३३ 
२५६ 
४१५ 

१२ 

४० 

० 

डर 

६० 
१२३ 
१८२ 
४३९ 
१०६ 
१८७ 
५१४ 
५१२ 
५१६ 
५३४ 
११४ 


उत्तरपुराणम्‌ 


छुविहितमहापायों 
सुव्र॒तारुपाथिका म्याशे 
सुसप्तपरमस्थान- 
सुसिडमुनिनिदिष्ट- 
सुसीमा कुण्डछा साउं- 
सुत्तीमानगरं तस्मिन्‌ 
सुस्थिताश्यगुरु प्राप्य 
सुस्थितार्ड्डासने सापि 
सुस्वप्नपूर्वक ज्येष्ठो 
सूनवे घनदाश्याय 

ऐय कुनिकमूपय 
सूनुम॑मक एवाय॑ 
सूनुविजयभद्रो धस्य 
सूनुस्तयो. प्रतीन्द्रोड्भूत्‌ 
सूनौ वनरथे राज्यं 
सूपकारो5पि कालान्ते 
सुरसनों महाराज: 
सूर्यकान्तसमुद्मूत- 
सूर्या बन्द्रमसो जित्वा 
सूर्या चन्द्रमसौ सेंहिकेयो 
सूर्यावर्ते तपो याते 
सेनयोरुमगोरासीौत्‌ 
सेनापति समप्राक्षीत्‌ 
सेव्यमान: सदा रकते: 
सेव्यस्तेजस्विभि: सर्वे- 
सैन्ययोर्मयोरासोत्‌ 
सेहिकेयनिगीर्णार्क-- 
सोढु तदक्षम: कश्चि- 
सोदुं तनुजयोर्द:ख- 
सोढसिहोपसर्गो5सौ 
घोढ़वा व्याधकृतं 
सोत्सव: सहसोदस्था-- 
सोत्सवा: प्रापयन्ति सम 
सोधनुत्तरविमानेषु 
सोधन्वीतस्त:द्ू यान्मुक्त्वा 
सोपदेणं धृतं सर्वे- 
सो&पवासो गिरो सम्मे- 
सो5पि कालान्तरे बुद्धि- 


सोर्थप कोपग्रहाविष्ट- 
सो5पि गत्वा भवद्ार्ता 


सो5पि ज्ञातानुभावत्वा- 
सोषपि ठ॑ प्रतिगृद्य॑वं 


श१७रे 
३९४ 
१९२ 
२२७ 
१८९ 
१,ररे 
५३९ 
श्रे४ 
४१० 
६७ 
४७९ 
५३२ 
१४३ 
१७८ 
१२१ 
३९३ 
२१४ 
१५४ 


१६७ 
११४ 
१२६ 
२५६ 

२९ 
१२६ 
१०४ 
३२६ 
५५६ 
१६२ 
४३३ 
१६१७ 
शे२० 
श्रे६ 
२३४ 
३५६ 
२६३ 


३११ 
४८८ 


९२ 
११ 


३१३ 
४९८ 


सो६पि तज्ञायते किचि- 
सो5पि तत्तत्वसद्भाव- 
सो5पि हत्संभ्रमं दृष्टवा 
सोर्थप तद्गणिकाबार्ता 
सोडपि तददुवंब: श्रुत्वा 
सो$पि तस्थोपरि स्थित्वा 
सो$पि तेनेव दष्डेन 
सो5पि तेनोपरुद्ध: सं- 
सो&वि दिव्यों गज यत्वो- 
सोअपि दुश्चरितस्यास्य 
सो5पि पाप: स्वयं क्रोधाः 
सो5पि प्रकटितात्मीय 
सो प्रागेव बद्धायु 
सो5पि मोतों गतो दूर 
सो5पि यद्येवमेतस्य 
सोर्प यक्षमनृस्मृत्य 
सो5पि विध्रो5तिदारिद्र घ- 
सोर्शप व्यापारयामास 
सोर्षव रत्नप्रभां गत्वा 
सोरअपि शोर्यपुरं ग्रत्वा 
सो5पि श्रोधरसा क्तिध्ये 
सोर्थप संतुष्य घिद्धार्थो 
सोधपि संनिहितस्तत्र 
सो5पि संप्राप्तसंमान- 
सोषपि संप्राप्य सामग्रो- 
सो5पि सर्वसहिष्णु: 
सो5पि स्वाय्धिबोधे 
सोध्प्पदान्मुद्रिकां काम- 
सो :प्यद्य तव सोदयो5- 
सो5प्पन्यद्च मुनेर्ज्ञात 
सोध्प्येबमब्रवीत्पराप्त- 
सो$ब्रबीत्तव निर्याणकाले 
सोमदत्तो नृपस्तरस्मै 
सोमदत्तो नृभों मोर: 
सोमदेब: सुनिविद्य- 
सोमदेवो द्विजो5त्रेव 
सोममूतिश्च वेदाज़ू- 
सोमवंदासमृद्भूतः 
सोमश्रीोस्तत्मिया 


सोमिलामोजयत्तस्य 
सोमिलायां कठ0द्वेष- 


सोजन्यं बन्धवों धर्मो 


५०द 
र४ड४ 
४९९ 
११६ 
१३३ 
५४६ 
२२९ 
बे९४ 
२४४ 
३१३ 
५५६ 
ड१८ 
३२२२ 
३७१ 
११९ 
५०८ 
१६१ 
२३९५ 
५५६ 
३६२ 

५५ 

१२ 
५१६ 
४५३ 
५३० 
१०७ 

५६ 
४१८ 
५१३ 
५०३ 
प४रे 
३५४ 

३६ 

६० 
डश्र 
४२२ 
डर२ 
२१९ 
१५२ 
इद७ 
४९३ 


(७०रे 


सोक्षन्यं हन्यते भ्रंथो.. १११ 
सोधरमंकल्पे बित्राज़- ३४८ 
सौधर्मकल्पे देवीत्व- ४०३ 
सौषरमंकल्पे देवोइमू-.. ४७८ 
सोधर्मकल्पे श्ोषेणे १६३ 
सोधमंमुख्यदेवेन्द्रा ९० 
सौषर्माधिपतिर्भकत्या. ३७७ 
सोधागारे निरस्तास्त-. ५३२ 
सौधाग्रा दोलिता छोल- ३७९ 
सौर्दर्यस्य समुद्रोडय- २१९ 
सौमुरूयं छोकविज्ञानं श्३८ 
स्कन्धानां क्षणिकत्वेषपषि १७९ 
स्तनप्रसूतिमित्येव ३०२ 
स्तनयोबंलवत्पोर्डां ३६७ 
स्तिमिततमसमाधिध्वस्त- १०१ 

स्तुतस्तदैव संस्तोत्र ] 
स्तुत्यं प्रसादयितुर्माथजनों धर ृ 
स्तुत्वा सतामभिष्टत्य.. १९० 
स्तुत्वा स्वजन्मसंबन्ध॑ १८६ 
स्तोतुमारेमिरे मकत्या ४३३ 
रिव्रियः संसारवल्छयं: ७ 
स्त्रीगुणे: सकल; शस्या ४२० 
स्‍त्री तामनुभवन्तोभि-. २८९ 
स्त्रोत्वं सतोत्यमेवेक--... २९० 
स्त्रोलक्षणानि सर्वाण ४५२ 
स्त्रीएच तादग्गुगोपेता ४१ 
स्त्रोसुतादिव्यया शक्ते- ११० 
स्‍्त्रीसृष्टिपपि जेतार-_ ३०१ 
स्थान ता एव निनन्‍दाया: ३९० 
स्थानभ्रंशात्सुलोच्छेदो ३९१३ 
स्वापयित्वा समारह्य ५३५ 
स्थापित: स शिरोमाग ४१८ 
स्थास्नु नाज्ञानवैराग्य- २२४ 


स्थास्नुबुद्या विमुग्धत्वा- २३८ 


स्थाध्याम्येत॒त्समाकर्ण्य ५३१ 
स्थित पिण्डोट्मसल्याघो ४९४ 
स्थितस्तत्पोषणोद्योगा. ५१७ 
स्थितां कुक्छुट्सपण १५४ 
स्थिता जोवंघरस्तस्यां. ५०४ 
स्थितों मोक्तुमसो नन्‍्द- ३९३ 
स्थित्वधियतिमुन््पस्त- २५८ 


स्थित्वाउत्र निष्क्रियं मां ९० 


इछोकानामकाराथनुक्रमः 


स्थित्वा दिमदयं थीत- . ५६३ 
स्थित्वा विमासरस्तस्मि- ५२५ 
स्थित्वा वष्ठोपवासेन. ४६६ 
स्थिरचरण विवेशो ३७२ 
स्थिररोद्रतः चच: ५७ 
स्थिरावत्युन्नतो शुब्लनोतो ९३ 
स्थुणागाराभिधानेइभू-._ ४४८ 
स्थ॒णास्थुलपक्वफछा: प्रोथद्‌ १९९ 
स्थलवेताललूपाधि ४६५ 
स्तानस्रग्लेपनाशेष- ५२० 
स्नातामलंकुतां शुद्ध २६१ 
स्नाहि चित्त समाधेहि. ४९८ 
स्नुषाम्यसूयया कायू॑_ ३८९ 
स्नेहमोह ब्रहग्रस्तो १३० 
स्नेहादन्योन्यसंदावत ५११२ 
स्प््धमानमुजाप्रामभ्यां.. २०५ 
स्पर्शादयो5ह् घा स्पर्शा: ५२३ 
स्पष्टमच् मया दृष्टं ६८ 
स्पष्टाकर्णवविशात-. ५४१ 
स्फुरदुत्वातबड्ांश-.. ३१७ 
स्मरन्‌ देवकुमा राख्ये १३६ 


स्मरन्‌ सहस्रविद्यत्या ६७ 
स्मरस्यावां वर्दिष्यावस्तत््तं॑ ८ 
स्मतंव्या देवता चित्ते. २५३ 
शस्मितभेदा: सरस्वत्या: २०५ 
स्मितादे: स्व जयं सोईपि ३७९ 


स्मितपूर्वमवा राज्ञा ४०३ 
स्मृत्वा धिमिति निन्दित्वा ५४२ 
स्यां समाहितमोहो5ह २१३ 
स्थाच्छन्दरां छितास्तित्व- ३२६ 
स्थात्तद्रामाय धक्ताय २५६ 
स्पाद्धोस्तत्त्वविर्माशनीकृतधिय:४८ १ 
स्पादेमनस्यं तेःब्यं ५०० 
स्वं करोष्यमिछाबात्म- ३१२ 
स्वगतं त॑ स्त॒वं श्रुत्वा १९४ 
स्वचक्रमिव तस्यासी- १०२ 
स्वचन्द्रककलछापाम्भमो- २६५ 
स्वच्छन्द चिरभाक्रोड्य- ४८४ 
स्वस्थास्ति्ठस्तु तत्त.. १५५ 
स्वदोक्षापक्षनक्षत्र- २४७ 
स्वदुःलेनापि निविण्य- ३८६ 
स्वद्विजोत्सपिभामार- ४७९ 


स्वतामश्रवणादेक्ष॑ 
स्वनामश्रुतिसंशुध्यन्‌ 
स्वपादनखर्संक्रान्त-- 
स्वपादनटनृतार्थ- 
स्थपादक्ष रणों भद्ठां 
स्वपितामहसंत्यागे 
स्वपित्रा सममन्‍्येद्य: 
स्वपुन्रतत्रयोमवि-- 
स्वपृष्यफलसारेण 
स्वपूर्वकृतपृष्यस्य 
स्वपर॑ब्न्भपापेन 
स्वप्‌व मवसबन्ध 


६३९ 


रट४ड 
२०७ 

है. 84 
३१७ 
४८६ 
है $8॥ 
५३९ 
२६९५ 
इे८८ 
३८३ 


१८६ 
१८८ 


स्वपूरवेमबरंबन्ध-  ४२२,५११ 


स्वप्नान्‌ कृष्णद्वितोयायां 
स्वप्नानन्तरमेवास्या 


स्वप्नान्‌ षोड॒श संवीक्षय 
स्वप्ने कि फलमेतस्ये- 
स्पप्ने दृष्टवा समृत्याय 
स्वप्ने5पि केनजित्तादग 


स्वप्रमाव॑ प्रकाध्यास्य 
स्वप्राग्जन्माकृति तस्य 


स्वथाहुछुतयेवैनं 
स्वमवान्तरसंबन्ध - 
स्वमातुछानीपृत्राय 
स्वयं गृहं समाग्रत्य 
स्वयं गृहागतां लक्ष्मी 
स्वयं गृहीतुमारब्धः 
स्वयं चेत्वा प्रदेश त॑ 
स्वय भेत्याक्षराम्पास 
स्वयं पतितपर्णादे- 
स्वयं परिजनेनापि 
स्वयंप्रमदच सर्वात्मम- 
स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि 
स्वयंप्रमाश्यदेवस्य 
स्वयं प्रागपि ठं हन्तु 
स्वयं रक्‍तो विरक्तायां 
स्वयंवरं समृद्घोष्य 
स्वयंवरविधो तस्मि- 
स्वयंवरविवाहोक- 
स्वयं संपाष्य देवेन्द्र: 
स्वयं स्खलकूयितु' चेतः 


ह्वय॑ स्वपरिवारेण 


२४५ 
३१९ 
४० 
२९५ 
३२६ 
१३६ 
२६९ 
२३० 
२५९ 
४०१ 
ड८९ 
५१२ 
२९४ 
४४७ 
५१२ 
५१२ 
४३६ 
२९५ 
५६१ 
४११ 
०५ 
ड१२ 
१६१ 
५०३ 
५२५ 
डर४ 
२१५ 
४६५ 
२२६ 


६४७ 


ह्वय॑ स्वयंप्रमाख्यान- १६७ 
स्वयं स्वार्थ समुहिदथ ५३० 
स्वयं च बोदवो नाम इंटड 
स्वयमाद।य बन्धस्थो शे६३े 
स्वयमुत्पाद्य दैवेन ७१ 
स्वयमेय खगाघोछ्: १४५ 
स्वयंप्रमारुयतोर्थे झष- ््‌ 

स्वयंप्रमा व त॑ दृष्टका. १५६ 
स्वयप्रभा पतिर्मावो १४४ 
स्वयंप्रमाषि सद्धमं १४१ 
स्त्रयंप्रभाया: कश्चेमो-. १४४ 
स्वयंभुवं समुहिदय १०४ 
स्वयंभकेशवेश्वये ३९५ 
स्वयंमूत्वं मवेन्मेज्च-. २५७ 
स्वरग्रामादिनद्वायं प्ण्ड 
स्वराजधघान्यां संसे्यय. २४९ 
स्व राज्यं दत्तवांस्तुम्य॑ ४७१ 
स्वराज्यं युवराजाय २४६ 
स्वराज्यग्रहणे शड्धा ३८६ 


स्वयं: किमोदशों वेति. ४६ 


स्वर्गमस्येव यागेन २७४ 
स्वर्यछ्ोकं व तदगेह-. ४३५ 
स्वर्गलोक जयाज्जात- १३२९ 
स्वर्गात्शदिरतारोईपि. ४७१ 
स्वर्गत्तिदैव देवेन्द्रा$ २०३ 
स्वगदित्यात्र भष्णनां ८४ 
स्वर्गाववर्गपोर्वी ज॑ं प्पड 
स्वर्गावता रकल्याण- ३७७ 
स्वर शान्तचित्तेन.. ४९३ 
स्वर्लो क: क्रियतेडस्मामि- २५६ 
स्ववक्त्राबज प्रविष्टे म- ३३३ 
स्वववत्राब्ज प्रविष्टो र- ४२४ 
स्ववाविक रण जालेन ४०१ 
स्ववृत्त्यनुगमेनेव २१८ 
स्‍्ववृद्धों शत्रहानो वा २८३ 


स्वच्च्युत्वाध्नन्तमत्याब्या १६३ 
स्वसमृद्भतसदुभक्ति-. २०९ 
स्वता नप्ता मर्वेत्ता वा ११८ 
स्वसैन्यं समुपायेन ३६१ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्थिन गुजस्थाने ५५ 
स्वस्थ दान प्रशंसन्ति ७७ 


स्वस्थ र॒त्तप्रभावाप्ते. ४७३ 
स्वस्थ स्वामभिहिताइुयस्थ ४२३२ 
स्वस्था: स्वयवरायत्य.. ३५९ 
स्वस्थामेंवं स्वयं तृप्ता २८७ 
हस्वस्थाइचेष्टितमेतेन ३६४ 
स्वहस्ताखिलभूपालठ-. २२७ 


हवा: स्वास्वयाविधा: सर्वा: ३५४ 


स्वाग्रजाड्रेक्षणोदूुभूत- १०७ 


च्तरपुराणम 
स्वाचार्यबयंमनुसृत्य हितानु-२७७ 
स्वातियोगं तृतीयद्ध ५६३ 
स्वानुरक्तान्‌ जनान्‌ सर्वानू ६६ 
स्वान्त:पुरपरोवार- ३३९ 


स्व्राभिजास्यमरोगत्व॑ १४२ 


स्वाम्यमात्यों जनस्थानं २८३ 
स्वाम्यमात्यो जनस्थानं ४५५ 
स्‍्वायुरन्ते समारा्य ३३१ 
स्वायु रन्‍्ते समृलन्नः ३९४ 
स्वायुराचश्टवर्षे मय: ४१ 
स्वायुदचतुर्थ भागावशेषे.._ ७३ 
स्वार्थ मृगारिशब्दोईधी ४५७ 
स्वार्थ: साग रमेरूणां ह्२ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतज. २१८ 
स्वावधिक्षेत्रसं चा र« १्ड 
स्वीकुवेन्त्यत एवान्य- . ३२० 
स्वीक्ृत्य प्राक्‍तनं वेषं-. ४४८ 


स्वोचकार मधु: शोका- ४०९ 
स्वोक्तप्रमाणदेवीभि--. १३५ 
स्वोत्पत्त्यनन्त रं छोकान्तरं ३९७ 
स्वोपका री इयसवृद्धि: ७७ 
स्वोपयोगनिमित्तानि ड्टट 
स्वोपाष्यायं तदापुच्छध॒ ३५७ 


[६] 


हंसावलछोति संदेहं २९१ 
हठात्कृष्ण तदाकर्ण-- ४०० 
हतः कुक्कुटसर्पो:पि ११३ 


हताघातिचतुष्क: सनू- ५६३ 
हताञ्सो मीतवेताली. १५४ 
हतो छकुटपाषाणो ३९६ 
हत्वा विमार्ममुल्लड्घ्य २२५ 
हननावरणों विया रे१४ 
हन्तु तत्तेइपि विज्ञाय. ४२० 


हन्पा हन्वान्तसंक्रान्तं ३९१ 


हयग्र!वो5पि जन्मान्त-.. १४७ 
हरि शान्तान्त रज़त्वा- ४५६ 
हरिए्बन्द्राभध: सिह- ५६१ 
ह'रिणेहरि राखद: ३१५ 
हरियंधेष्टमब्जानि ३७० 
हरिवंशाम लव्यो म-- ३४४ 
हरिवर्मामिषोध््येच - २४४ 
हरिविक्रमत: फचा-- ५१४ 
हरिषेण: कृताशेष--. ४५८ 
हरिषेणो5प्युपादाय २४९ 
हरेहरिविवादित्यं ९ 
हतुमच व सोतां बा. ३२०६ 
हर्म्यपुष्ठे समामध्ये २४९ 
हलभृत्तद्वियोगेन २३२ 


हलायुधं महारत्न- 
हलायुघो5पि तच्छोका- 
हेसन्त्यादव रुइन्त्याहव 
हस्तग्राह्ममिवात्मानं 
हस्तचित्रास्ययानाधि- 
हस्दाग्रमितमध्यानि 
हेस्ताम्यां हन्तुमुत्कीर्याद्‌ 
हस्वावलम्बने तैन 
हस्विनाव्यपुराधोणों 
हस्तोत्तरक्षयोर्मघ्यं 
हस्तोत्तरान्तर याते 
हानिधंनस्य सत्पात्रे 
हावो ववत्राम्बुजस्यास्य 
हासेनापि मुनिश्रोक्त- 
हास्तिनाख्यपुरं प्राप्प 
हास्तिनाश्या पुरी तस्य 
हिसादिपञूवक धर्म: 
हिसादि दोषदूरेम्बो 
डिसाप्रम परित्यज्य 
हिसापम॑ विनिदिचत्य 
हिसानृतान्यरेरामा- 
दिसाअधानशास्त्राद्ा 
हिसायामिति धात्वर्थ- 
हिसार्थों यज्ञशब्दइ चे- 
हिसेव धर्म इत्यज्ञो 
द्वितो लदड्भेइ्वरायास्मे 
हिमवत्सागराघाट- 
हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ 
हिमवान्‌ बिजयो विद्वान्‌ 
हिमानीपटलूष्छन्‍्न- 
हिमानोपटछोन्‍्मुक्तं 
हिरण्यवर्मण: पद्मा- 
हिरण्यवर्मणो5रिष्ट - 
हीनमासो5भवन्वे चि- 
हीने घोडशपूर्बाजू: 
होयते वर्द्धते चापि 
हताशनशणिखान्यस्त- 
दवृदि गन्धर्वंदसेनं 
हेतुना केन दीक्षेयं 
हेतुवादोष्रमाणं चे- 

है नारद ! त्वमेबात 
हेमप्रभेण मूमर्त्रा 
हेमामपुसुषार्थाय 
हेमोपलब्धिबुद्धिवाँ 
हेल्यारोपयद्यदच 
हैरण्यवतसंश्श्थ 
होमधघेनूरियं तात ! 
छदा षोडशसद्भुघाः स्यृः 
हृद्नहदवती संजे 
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उत्तरपुराणस्थितब्क्तयः 


लदपरोमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेप्तुं कि वा न कारणम्‌ ४५८॥। ३ ३े 
केनापि हैतुता कि वा न मृत्योहेतुतां ब्रजेत्‌ु । ४८।६१ 


एब्धरन्था न तिष्ठेयुरव त्वापकृति द्विप:। ४८।६३ 
त॑द्ध युक्त मनस्विनाम्‌ । डट।६५ 
हितेनायि न कुर्वन्ति विधिय क्रमवेंदित:।. ४८/८५ 


यौवन जरा ग्रास्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम्‌ । 
हेयः कायो5शुचि, पापी दुर्घरो दु.खमाजनम्‌ ॥ ४८।९१ 
उणयो निष्कलः कस्य न विषादाय घोमत:। ४८॥९५ 


कामिता कान्‍्तरज्ञता । ४८।९६ 
विधेय हि, पितुणां णुद्धवंशजा: । डट१०४ 
कि कुर्वन्ति न गविता: । ४८११७ 
तावदेव गृह सन्‍्तो न हेतुर्थावदोधयते ।. ४८ १२८ 
मायापि सुहूदां हिता । ४८११३१ 
परार्थमाधन प्रायो ज्यायमा परितुष्टये। ४८१३६ 


जन्तुरन्तब दन्तस्थों हन्त जीवितमीहते । 
मोहात्तब्विर्गमोपायं न चिन्तयसि त्रिक्तम: ॥ ४९४ 
आयुरेवान्तको उन्‍्तस्थं भ्राग्त्योक्तो5-यो3न्तक: परे: । 
जन्तवस्नदजानन्तो प्रियन्ते5ननन्‍्तशो इन्‍्तकात्‌ ।। ४९३१ 
विरसान्‌ सरसान्‌ मत्या विषयान्‌ विप्षन्निमान्‌ । 
भुडक्ते रागरसाब्िद्धों घिगू घियोइना दिविप्लकम्‌ ।। 


४९३३ 
पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा। ४९।५४ 
कि नाप्स्यन्लि सनस्विन, । ५०१२ 
ता एवं शक्तयों या हि लोकद्रयहितावहा: । ५० ३७ 
समान वद्धमानानां स्पर्डा बेन निपिष्यते । ५०४३ 


संप्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्ठन्ति के स्वम्‌ ।५१॥५४ 
मध्यस्थ: कस्य न प्रिय' । ५१६२ 
अस्त्रस्थस्थ कुत: सुखम्‌ । ५१।६७ 
तहत्पाटी मरुस्मेरं क्षम: कम्पयितुं च किमू। ५२।८ 
सोभाग्यं नाल्पमाग्येरवाप्यते । ५२३१ 
तवेब राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्युवाबहम्‌ । ५२४० 
कि वा, पातदानान्न जायते । १२५४ 
स्त्रिय: संसारवल्लय: मत्य॒त्रास्तत्फलायिता: । ५४४५ 
यः पृशत्रवदनाम्मोज तापश्यहैवयोगत: । 

पट्खण्डश्री मुखाब्जेन दृष्टेनाप्यस्थ तेन किम ॥ ५४॥४६ 
योषितां मूषणं लज्जा एछाघ्यं तान्यद्विमूषणम्‌ । ५४५४ 

<१ 


प्रादर्भावस्तनूजस्य न प्रतोधाय कस्य वः ।_ ५४६० 
तनूज: कुलभूषणम्‌ ५४१९३ 
पुण्य पुण्यानुबन्धि यत्‌ ५४९९ 


स्वयोनिदाहिना को$पि कचित्‌ केनावि रक्षितः । 
५४१०३ 
अनाप्यं, कि सदनुष्ठानतत्परै: ५४१२१ 
कि सुख यदि न स्त्रस्मात्‌ का लक्ष्मोइचेदियं चला ५ 
कि यौवन यदि ध्वेस किमायुय्यदि सावधि । ५४।२०५ 
सदबुद्धि. सिद्धिदायिनों । ५४२१३ 
को न कालबले बछो । ५६।११ 
रागो बस्ताति कर्माणि बन्ध: मंसारकारणम्‌ । ५८।३४ 


गते पुण्ये, कस्य कि कोउत्र नाहरत्‌ । ५८ ७३ 
दन्तभज्नी गजेन्दस्य दंष्ट्रामड्रो गजद्धगिप: । 

म'नमज्जो मही मतुमह्रमानमह नुते ॥ प्‌८।ए४ 

दुष्टमाञो विय॑ गहे वर्दमानं सहेत क: । ५८।१०० 

परोपका रवृत्तोनां परतृष्नि: स्वतृप्तये ।_ ५९६७ 

नापरं व्यसन दूतान्निकृष्ट प्राहुरागमा:।.. ५९७५ 


तस्माल्लोब5ढ्य॑ वाण्छन्‌ दुरतो यूतमुत्मुजत्‌ । ५९।८१ 
प्रीत्यप्रोतिसमुत्पन्न: संस्कारो जाय स्थिर: | 
तस्मःदरीतिमात्मज्ञो न कुर्यालवापि बस्यचित्‌ ।। 

५९९१ 
किन स्यात्मुकृतोदयात्‌ ५९९७ 
अत्यल्पं बहुमौल्मेन गृह्नतों न हि दुर्लमम्‌ | ०९ ११५ 
संवद्धर्थ विष्वक्ष च छेत्तं स्वयमबेतु कः। ५९१२५ 
बन्चु: कः को न वावस्घु: बन्धुताबन्धुताहयम्‌ । 


समारे परिवर्तेत विदामन्राग्रह: कुल: ।। ५९११३९ 
एतदेवाथंशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम्‌ । 
यतलरानतिसन्त्रत्ते नातिसन्धीयते पर: । ५९१६० 


सद्भावप्रतिपन्नानां वञज्चने का विदश्धता । 
अडू मा रुह्म सुप्तस्य हन्तुं कि नाम पोरुषम्‌॥। ५९१६२ 
कृत्ये कच्छे5पि सत्वाढ्धा न त्यजन्ति समुद्यमम्‌ । 


५९१६५ 
अन्यायेनान्यवित्तस्य स्व्ोकारश्चोयंमृच्यते । ५९।१७८ 
लित्रं कि नाव्यमह्ि नाम्‌ । ५९१९१ 
कि न कुर्वन्ति सात्विका: ५९२४६ 


त्यागों भोगाय धर्मस्य क/चायेव महामणे: ५९।२६९ 


६४२ अच्तरपुराणम्‌ 

घिक्काम धर्मदूषक््‌ ५९।२७० बन्धवों बन्धनान्येते संपदो विपदोडिनाम्‌ । 

धर्म एवं पर॑ मित्रम्‌ ५९२७० न चेदेवं कुतः समन्‍्तों बनान्तं प्राक्तवा: गताः ॥॥ 
मानप्राणा हि मानिनः ६१॥६१ ६३॥२२८ 


“ शुद्धचित्तार्ता, शुद्धये निश्चिलप्रप्यलम्‌ ॥ ६११७ रे 
दिद्वत्यं सच्चरित्र॒त्वं दयालुत्वं प्रगल्मता । 
वाक्सौमाग्येडितज्ञत्वे प्रश्नक्षोदसहिष्णुता ॥ 
सौमुख्य छोकविज्ञानं रुयातिपूजादभोक्षणम्‌ । 
मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरे ॥ ६२।३-४ 
संसारभी रुराप्तोक्ततारधारणपरायण: । 
शुकमुदसमंप्रोक्तमुण: श्रोता निगद्यते ॥ 
स्वाभिजात्यमरोगत्वं बयः छोले॑ श्रुतं बपू: । 
लद्ष्मो: पक्ष: परोवारों वरे नव गुणा: स्मृताः ।। 
६२१६४ 
कअरेगंदस्य चाह्मज्ञ: प्रादु मविनिषेषनम्‌ । विदधाति- । 
६२:११९ 
अक्रवतिनि संक्रुड़े महात्तः के न बिभ्यति । ६२१३७ 
न स्थात्कि श्रीमदाश्षयात्‌ ६२।१४७ 
अध्यर्ण मूलनादो क. कुर्यात्कालविलस्बनम ६२१९८ 


६२।१० 


साथिनां स्थितिपाछनम ६२३३६ 
दुष्टमां तास्ति दुष्करम्‌ ६२३३९ 
पापिष्ठानां विजातीनां ताकार्य नाम किचन । 


६२३४४ 


स्वयं रक्तो विरक्‍तायां योटनुरांगं प्रयच्छति । 
हरिनीलप्रणो वासौ तेज: काइक्षन्ति छोहितम्‌ ॥ 


६२॥३४६ 
धर्म्या न सहस्ते स्थितिक्षत्तिमु ॥ ६२३४७ 
कि न स्पात्साधुसड्भमात्‌ । ६२।३५० 


विचित्रा विधिचोदना । 
कर्श सह्या, पादे चुडामणिस्थिति: । 


६२।३५६९ 
६२॥४३९ 


कालहानिर्न कर्तव्या हस्तासप्रेइतिदूर्लभे । ६२४४२ 
चित्र विकूमितं विधेः । ६२५०८ 
खलो हान्यस्ववासह: । ६३॥४९ 
क्वाषि कोपो न धीमताम्‌ । ६३ १२९ 
तीचानां वृत्तिरीदुशी। ६२११३० 


बर्द्धयन्ति महात्मान: पादलग्नानपि द्विष: । ६३११३३ 
पृण्पे, सति कि न घटामदेत्‌ । ६३।१३७ 
हेतुरासश्भव्याना मान॑ च हितसिद्धये । ६३१७५ 


यः कर्मव्यतिहारेण नोपबाराणंव तरेत्‌ । 
से जोदक्षपि निर्जीयों निर्गन्‍्धप्रसवोपम: ॥ ६३॥२२२ 
मोह: कोः्प्यतिदुःसेषु सुखास्था पापहेतुपु । ६३॥२२६ 


क्रोपो$पि क्‍्वापि कोपोपलेपनापनुदे घतः । ६३।र२५४ 
प्राय: कल्पदुमस्येब पराय॑ चेष्टितं सताम्‌ू । ६३।२९९ 
त्याज्यं तच्चेद गृहोत्वापि प्रागेबाग्रहणं बरम्‌। ६३।३०८ 
प्रक्षालताजडि पदुस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ॥ ६३॥३०९ 
सन्तानधातिनः पुंसः का गतिनेरकाद्विता । ५५७७८ 
समाग्यांदचोदयत्येब काले कल्याण कृद्धिधि: । ६५।१३७ 
किम्न स्यात्सपुखें विधो । ६५।१४८ 
प्रक्षीणपृण्यानां, विनश्यति विचारणम्‌। ६५१६४ 
कस्यात्र बउ्मूलत्यं कस्य का वात्र विस्तृति: । ६६।११ 
दुष्क रो विषयत्याग, कौमारे महतामपि। ६६।४४ 
जितश्रेयों हि तुष्पति । ६६।७९ 
संम्पत्सु सर्वविद्विट्सू का स्थैयस्था विदे केन:। ६६८२ 
न्‍्यायानुत्रतिनां युक्त न हि स्नेहानुवर्ततम्‌॥। ६७।१०० 
बिनेया. पितृ्भि' सुताः । ६७१०२ 
दृष्टानां निग्रह: शिष्षपाछनं भूभुजा मतम्‌ । ६७१०९ 
दृष्टो दक्षिणहस्तो:पि स्वध्य छेच्यो महोभुजा। ६७१११ 
ते पहयन्त्यधिन: पापं बज्चनामंतितं महत्‌ । 


६७।२३८ 
गुणरेव, प्रीति: सर्वत्र घीमताम । ६७३१८ 
कृषियामोदशी गतिः । ६७३२१ 


शोर्यस्प संभवों यावद्यावन्पुण्यस्य व स्थिति: । 
तावदुत्साहसन्नाह व मुझ्चस्येदयाधिन: ॥ ६८५७ 
पृत्रं विताध्यनुद्योगं मत्वायोग्यं विषीदति । ६८७७ 
इच्छा पदयति नो चक्षु: कामिना मित्यदो रितम्‌ । 


६८।१०६१ 
मन्दाकिन्या: स्थितिः क्‍्य स्यात्प्रविहृत्य महाम्बुधिम । 

६८।१० ३ 
मही यसोध्प्युपायेन श्रीरप्याछियते बुध: ॥ ६८।११२ 
अन्यदाराहुतिनाम पातकेष्वतिपातकम्‌ ॥  ६८॥११७ 
कोपो$पि सुखद: बवसित्‌ । ६८।१३८ 
तीब्र: कस्यात्र शञान्तये । ६८।१४० 
हड्डितज्ञा हि नागरा१ ६८।१४६ 


अशक्यारस्मवत्तोनां क्लेशादन्यत्‌ कुत: फरुम्‌ । 


६८।१८० 
गजकर्णचला स्त्रोणां वित्तवृत्तिन वेत्सि किम 
६८।१८५ 


समुत्तानधितुं झक्ता ससप्ुद्दा बसुन्धरा 
भेत्तु शोल्वतोचित्त न द्बये मन्मथेन ज॥ ६८१९० 


उत्तरपुराणस्थितसृक्तयः 


कुतः कृत्यपरामर्ज: स्त्रोबशोकृतचेतसाम_ ६८।२०२ 
प्राणा; सतां न हि प्राणा गुणा: प्राणा: प्रियास्तत: । 
६८।२२१ 
अभिभृति: सशोलानामत्रेव फ्लदायिनो । ६८।२३० 
स्वयं गृडावता लक्ष्मी हन्यात्पादेन को विधीः । ६८२३५ 
सत्यमासन्नमृत्यून्यं सद्यो विध्वसन यतें:। ६८।२६२३ 
महापापकृतां पापमस्मिन्नेद फलिष्यति। ६८२६७ 
प्रारब्धकार्यसिद्धावुद्यतस्य विवेकिन: । 
प्राहुर्नीतिविद: कोप॑ व्यसन कार्यविध्नकृत्‌ । ६८३१५ 
मेसुं के वा शकताः पतिव्रताम । ६८ ३२८ 
अलड्ूूघ केनचिच्वात्र प्रायेण निधिये श्टितम्‌। ६८३५० 
सर्वस्य साधनों देहस्तस्पाहार: सुसाघनम्‌ । ६८।३५७ 
अपुण्यः स्वयमेव विनदृक्ष्यत्ति । ६८।४० १ 
शुभाशुभत्रिपाकाना भाविनां को निवारक:। ६८ ४३५ 
शंमन्ति निश्चिते इृत्ये कृतज्ञा: क्षिप्रकारिताम्‌ । 


६८।४३८ 
बिना देवात्‌ कुत: श्रिय: । ६८४८४ 
परस्त्रोहरणं नाम पाप॑ णपेषु दृष्तरम्‌॥ ६पइ८४ 


सहाये: साथित का य॑ लज्जाये ननु मानिनाम्‌। ६८।५२८ 
दुश्नेश्स्थास्तयुण्यस्थ भूत॑ भावि विनश्गति। ६८।५२९ 
अववामन्नमृन्यूना भवेत्कृतिविश्वम्ः । ६८ ५३० 
पापिना कापरा गति. । ६८६३० 

अन्योध्स्यसुखदु:खानि निवेद्य सुद्िन: प्रिया: ॥ ६८६४१ 


सन्‍्तो विचारानुचरा, सदा ६८।६४२ 
के न तुष्यन्ति सत्तुर्ते: । ७०१२९ 
स्‍्तहशोकात्तंचतसा का विचारणा ७०१२१ 


न विदन्ति खला: स्वरा युक्तायक्तविचे ष्टनमू । ७०२८६ 
नतु प्राककृतपुष्यानां स्तवरय सन्ति महर्धय:॥ ७०।३०४ 
सन्‍्तो हि हितभाषिण: । ७०३२५ 
कि न कुर्वन्ति घोषताः । ७०३४३ 
कि न कुर्वश्ति पुण्याति हीनात्यावि तपस्विनाम्‌ । 
३७०।३४८ 
निसगंशोर्यदरविष्ठ: शैशवे४पि निरर्गल:।. ७०३६४ 
विचारविकछा: पापा: कोपिता: कि न कुर्वते। 
७०३६८ 
अवश्यम्भाविकार्येपु मुहयन्त्यति मुनीब्वरा।॥ ७०३७९ 
शक्तयो देवताना च निस्पारा: "ण्यत्रज्जने । 
आयुधाना मिवेन्द्रास्तरे परस्मित्‌ दृष्ट कमंण/म्‌ ॥ ७०४२६ 
प्रजानां रक्षितारस्ते कप्टमथ हि मारका:। ७०४६४ 
घिगनी क्षितचेष्टितमु । ७१११७ 
सति पुण्ये न कः सखा । ७१:२१ 


ह्ष्२े 


भेदयो षोशक्तियुक्तेन सद्भतो5पि जलात्मनाग्‌ 
रागाहुंकारयोलेंशो5प्यवद्यं विर्कृति नयेत्‌ | ७१।१४० 
वाघा खलेन कामेत कस्य न स्थात्‌ सकर्मण:। ७११४४ 


कष्ट दृष्टविचेष्टितम्‌ । ७११९६ 
विधेबिलसित चित्रमगम्यं योगिनामपि । ७१२९९ 
विचित्रा द्रव्पशक्सय: ७१॥२४६ 
अनामोचितकार्याणां कि मुक्त्वान्यत्रराभवम्‌ ॥ 
७१।३७४ 


को न गच्छत संतोषमृत्तरोत्तरबृद्धित: ॥॥ ७१३९८ 

डिसाप्रघानशास्त्ाद्वा राज्याद्रा नयवजितातू । 

तपसो वापमार्ग स्थाद्दुष्कलत्राद प्र॒व॑ क्षतत: ॥ 
७२।८८ 

विचारयति धीमांश्व न कार्य देवचोंदित:। ७२।१०३ 

सपुष्यानां, क्‍्य वा छामों ने जायते | ७२।११० 

पापिनों हि स्वपायेन प्र,प्नुवन्ति परामबम्‌। ७२१२६ 


सर्वज्ष पूर्वपण्यानां विज्ञयों नेव दुर्लम:।. 9२।१७५ 
न भिथ्यावादिनों जिना: । ७२)२२२ 
तिर्यञ्धो5पि सुहड्भावं पालयम्त्येव बन्चुषु । ७३ १८ 
कारणद्रयवाधिध्यात्सवंकार्यसमद्भूब: । ७३५३ 
कि करोति न कल्याण क्रुतपृण्यसमरागम:। ७३॥८९ 
प्राज्ञा हि ऋमबे दनः ७३।१२३ 


अनुरूप विघत्त हि वेधा: सज़ेममाइुताम्‌ । ७४।१६ 
जले; कि शुद्धिरात्मन ७४६३ 
अपकारो5पि नोचानामृपका रः सता मबेत्‌ । ७४११० 
कालस्य बलमप्राप्य को व्रिपक्षे निररयति । ७४॥२०९ 
प्रायेण स्वामिशीलत्व॑ समश्रितानां प्रवर्तते । ७४।२१७ 
महाभये समृत्पन्ने महतोउन्यो न तिएति । ७४२९३ 
पुष्यात्स्वर्गे सुख परम्‌ । ७४।३९३ 
देवा: खल महायत्वं यान्ति पुण्यत्रतां नुगाम्‌ । 
न ते किचित्करा: पुण्य विद्ये भूल्यसन्निभा: ।। 
७४।४७८ 
सद्यचो हिंतमन्ते स्थादातुरायेव भेपजम्‌ । 
समात्पर्या न चेत्के वा न स्नुवन्ति गुणान्‌ सताम्‌ । 
७४।९४६ 
७४।५४८ 
छ्फाएरे 
७९५७५ 


सत्सजभुमः कि न कूर्यात्‌ । 

तदैवोत्कृश्पुण्यानि फलन्ति विपुलं फलम्‌ । 

दैवस्य कुटिला गति: 

क्रोघान्मित्र मवेच्छत्रु, क्रोबरादमों विनश्याति। 

क्रोषाद्राज्यपरिभ्न॑शः क्रोधान्मोमुच्यते इसुभि: ॥ 
७५॥१२५ 


द२ उप्तरपुराणम्‌ 

घिक्‍्काम॑ पर्मद्रषकम्‌ ५९२७० दन्धवों बन्धनान्येते संपदो विपदो+जिनाम्‌ । 

धर्म एवं परं मित्रम्‌ ५९२७० न चेदेव॑ कुतः सन्‍्तो वनास्त प्राक्लता: गताः ॥ 
मानप्राणा हि सानित: ६१६१ ६३।२२८ 


*“शुद्धचित्तातां, शुद्धच निखिलमप्यलम्‌। ६१७३ 
दिद्वत््वं सच्चरित्रत्वं दयालुत्यं प्रगल्मता । 
वाक्सौभास्येजितजत्वे प्रश्नक्षोह्सहिष्णुता ॥ 
सौमवयं छोकविज्ञानं ड्यातिपूजादमोक्षणम्‌ । 
मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरे ॥। ६२॥३-४ 
संसारभोरराप्तोक्तत्राग्धारणपरायण: । 
शुकमुद्धंससं प्रोक्तगण: श्रोता निगयते ॥ 
स्वाभिजात्यमरोगत्व॑ं बयः शी श्रुत वपु: । 
लदमी: पत्षः परीवारों वरे नव गुणा: स्मृताः ॥। 
६२६४ 

अरेगंदस्य चास्मजन्न: प्रादु भविनियेबनम । विदध।ति- । 

६२११९ 
चक्रवर्तिनि संक्रुडें महान्त: के न बिभ्यति | ६२१३७ 
न स्‍्वप्रात्कि श्रीमदाश्यात्‌ । ६२।१४७ 
अभ्यर्ण मूलनारीं क. कुर्ात्कालविलम्बनम ६२।१९८ 
नार्थिनां स्थितिपालनम्‌ ६२२३६ 
दुष्टानां तास्ति दुष्करम्‌ ६२३३९ 
पापिष्ठानां विजातीनां नाकार्य नाम किचन । 

६२। ३४४ 
स्वयं रक्तो विरकतायां योउनुरागं प्रसच्छति । 
हरिनीऊभणो वासो तेज: काइक्षन्ति लोहितम्‌ ॥। 


६२१० 


६२।३४६ 
धर्म्या न सहलते स्थितिक्षतिमु 4 ६२३४७ 
कि न स्यात्साधुसजूमात्‌ । ६२३५० 
विचित्रा विधिचोदना । ६२।३५६ 
कथं सद्या, पादे चुह्ामणिस्थिति: । ६२४३९ 
कालहानिर्न कर्तव्या हम्ताससेइतिदर्दभे । ६२४४२ 
चित्र विछृस्तितं विधेः । ६२.५०८ 
खलो ह्यन्यस्तवासह: । ६३४९ 
क्वापि कोपो ने घीमताम । ६३ १२९ 
नीचानां वृन्िरीदेशी। ६३॥१३० 


वर््धयन्ति महात्मान: पादलखानपि द्विष: । 
पुण्ये, सति कि ते घटामटेत्‌ । 
हेतुरासब्नमब्यानां मान॑ च हितब्विद्धये । 
यः कर्मब्यतिहारेण नोपकाराणंब तरेत्‌ । 
से जोवन्नपि निर्जोयो निर्मन्धप्रसवोपम; ।॥ ६३॥२२२ 
मोह: को व्प्यतिदु:लेपु घुलास्था पापहेतुपु । ६३।२२६ 


६३।१३२३े 
६३१३७ 
६३।१७५ 


कोपो5पि क्वापि कोपोपलेपनाथनुदे मत: । ६३२५४ 
प्रायः कल्पद्रुमस्थेव पराथथ चेष्टितं सताम्‌ । ६३॥२९९ 
त्याज्यं तच्चेद गृहोत्त्वापि प्रागेताग्रहण वरम। ६३॥३०८ 
प्रक्षाछनाजि पदुस्य दुरादस्पर्शनं वरम्‌ । ६३३०९ 
सम्तानघातिन: पुंपः का गतिर्न रकादिना । ५५७७८ 
समाग्यांइचोदयत्येव काले कत्याराकृद्धिघि: । ६५१३७ 
किन्न स्यात्सं भूखे विधो । ६५१४८ 
प्रक्षीषपुण्यालां, विनद्यति विचारणम्‌।_ ६५१६४ 
कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वात्र विस्तृति: । ६६१९ 
दृष्करो विषयत्याग. कौमारे महतामपि। ६६४४ 
जित्तश्रेयों हि सुष्यति । ६६७९ 
सम्पत्मु सर्वेविद्विट्सु का स्थैर्यास्था विवे कित:। ६६८२ 
न्यायानुवर्तिनां युक्त ने हि स्नेह्ानुवर्तनम। ६७।१०० 
विनेया. पितृभि: सुता: । ६७१०२ 
दुष्टानां निग्रह: शिष्टपाक्न भूभुजां मतम्‌ू । ६७१०९ 
दुष्ठों दक्षिणहम्ता:पि स्वध्य छेयो महीभुजा। ६७॥१११ 
ने पह्यन्तर्यावन: पाप॑ वजुबनामसंचितं महत्‌ । 


६७।२३८ 
गुणरेव, प्रीति: सर्वत्र धीमताम्‌ । ६७३१८ 
कृधियामोदशी यतिः । ६७।३२१ 


शौर्यस्य संभवों यावद्यावन्पृण्यस्य ब स्थिति: | 
तावदुस्साहमम्ता्ट न मुज्चत्यदयाथिन: ॥ ६८।५७ 


पुत्र विताप्यनुद्योगं मत्वायोस्यं विषोदलि । ६८७७७ 
इच्छा पध्यति नो चन्नु: कामिना मिन्पुदो रितम्‌ । 
६८१०१ 
मन्दाकिन्या: स्थिति: क्‍्य स्थास्प्रविहत्य महाम्बुधिस । 
६८।१०३ 
महीउसोंह युपायेन श्रीरप्याहियते बचे: । ६८१११२ 
अन्यदाराहुतिनाम पानकेष्तिप:तकम्‌ । ६८१११७ 
कोपो$पि सुखद: वक्त । ६८।१रे८ 
तोब: कस्यात्र घान्तयें । ६८।१४० 
इच़ितजा हि नागराः ६८१४६ 
अगक्‍यारम्मवत्तोनां क्लेशादन्यत्‌ कुत: फलम्‌ । 
६८।१८० 
गजकर्णवला छत्रोणां बित्ततृत्तिन वेत्सि किम्‌। 
६८११८५ 


समृत्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्बरा । 
मु जीकूवतोबित्त न दाक्य मस्मथेन च ॥ ६८।१९० 


उत्तरपुराणस्थितसूक्तयः 


कुत) कृत्यपरामर्दा: स्त्रोवशोक्ृतचेतसामू_ ६८।२०२ 
प्राणा: बत्तां न हि प्राण। गुणा: प्राणा: प्रियात्तत: । 
६८।२२३१ 
अभिभति: सशीलानामत्रैव फ़लदायितों । ६८२३० 
स्वयं गुडागतां लक्षम्ों हन्यात्पादेन को विधो: । ६८।२३५ 
सत्यमासन्नमृत्यूसां सद्यो विध्यसन यतें:। ६८२६३ 
महाप्रापकृतां पापमध्मिस्रेव फलिष्यति । ६८।२६७ 
प्रारब्धकार्य धिद्धावुद्यतस्थ विवेकिन: । 
प्राइनीतिविंद: कोर व्यसन कार्यविध्नकृत्‌ '। ६८।३१५ 
भेततुं के वा शकताः पतिद्रताम्‌ । ६८ ३२८५ 
अलकूुच केनविष्यात्र प्रायेण विधिवेष्टिसम। ६८३५० 
स्वस्थ साधनों देहस्तस्पाह।र: मुस्ताथनम ) ६८।२५७५ 
अपुण्य: स्वयमेव बिनड्‌क्ष्यति । ६८।४० १ 
जुमाशुभविपाकानां भाविनां की निवार्क. । ६८ ४३५ 
शंमन्ति निशिचते कृत्ये कृतज्ञा: लिप्रकारिताम्‌ | 


६८।४३८ 
बिना देवात कु: सक्रिय: । इृघा४८४ 
परस्त्रीदरर्ण नाम पा पापेपु दुस्तरमू |. ६८४८४ 


सहाये. साधित के ये लज्जाये तनु मानिताम्‌। ६८५२८ 
दुश्नेष्टम्वास्तयृण्पस्थ भून॑ भावरि विनर्श्यात । ६८५२९ 
अववासप्नमृत्यूता मर्वेत्कृतिविश्नपः । ६८ ५३० 
पापिना कापरा गति. । ६८६३० 
अस्यो ज्यसुखद़ु:खानि निर्वेध सु लिन: प्रिया: । ६८ ६४१ 


सन्‍्तो विचारानुचरा, सदा ६..६४२ 
के न तुप्यन्ति सतसुर्तः । ७०११२९ 
सस्‍्तहथोकात्तखतसा का विचान्णा 3०२१ 


न विदन्ति खला: स्वेरा युक्तायक्तविचे ष्टवम। 20२८६ 
ननु प्रावकृतपृण्यानां स्वय सन्ति महर्घय: ॥ ७०३०४ 
सन्‍्तो हि द्वितभाविण: । ७०।३२५ 
कि न क्षुवन्ति घीधना। । '३०।३४३ 
कि न कुवेश्ति पृण्यानि होनास्यवि तपस्विनाम्‌ । 
७०।३४८ 
निमर्गशौयंदविष्ठ: दौदावे$पि निरर्गछ; |. ७०३६४ 
विचारविकला: पापा: कोपिता: कि न कुर्जते। 
७०।३२६८ 
अवद्यस्माविकायेपु मुहान्त्यति मुनीइबराः॥ ७०१३७९ 
शक्तयों देवताता च निस्मारा: पृण्पवज्जने । 
आयुधाना मिवेद्धास्ते परस्मिन्‌ दृष्टकमंण।म्‌ )। ७०/४२६ 
प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि प्रारका:। ७०।४ए४ 
घिमनो क्षितरे ष्टितमु । ७११७ 
सति पुण्ये न कः सका । ७१२१ 


६४३ 


भेद्यो घोशकितियुबतेन सद्भातो5<पि जलात्मनाग्‌ 
शयाहंका रयोर्लेशोइप्यवश्यं विकृदि नयेत्‌ । ७११४० 
बाधा खेत कामेन कस्य न स्यात्‌ सकरमण: । ७१।१४४ 


कष्ट दृष्टविधेष्टितम्‌ । ७१।१९६ 
विधेविलसितं चवित्रमगमस्यं योगिनामवि । ७१॥२९९ 
विविद्ना द्रव्पशक्तय: ७१।३४६ 
अनानोचितकार्याणा कि मुक्त्वान्यत्यराभवम्‌ ॥ 
७१।३७४ 


को न गच्छति संवोपमुत्तरोत्तरुद्धित: !। ७१३९८ 
ददिसाप्रघानशास्त्राद़ा राज्याद्ा नयवजितात्‌ । 
तपसो वापतार्ग स्यादुदुष्कलबाद्‌ ध्रुव क्ष तः ॥ 

७२८८ 
विच्वा रयति धोमांश्च न कार्य दैवचोदित:। ७२१०३ 
सपृण्यानां, क्व वा छामो ने जायते। ७२॥११० 
पापिनों हि स्वपायेन प्र,प्नुवस्ति परामवम्‌ ५ ७२५१२६ 
सर्वत्र पूव॑पृण्याना विजयों नेव दुलंम:।._ ७२।१७ 
ने मिथ्यावादिनों जिना; । ७रागरर 
तिर्यञ्बो5पि मुहृद्भावं पालयनत्येव बन्धुपु । ७३ १८ 


का रणद्य वाद्रिष्यात्सबवकार्यस म-द्ूूब: । ७३५३ 
कि करोति न कल्याण कूनपुण्यमप्राभम.। ७३८९ 
प्राज्ञा हि ऋ्मवे दन: ७२।१२३ 


अनुरूप विषत्ते ह वेधा: सल्भमर्माडुनामू । ७४१६ 
जले; कि शुद्धिरात्मन ७४६३ 
अपकारो5पि नोचानामुपकारः सता भवेत्‌ । ७४११० 
कालस्य बलमप्राप्य को विपक्ष निररयति । ४४२०९ 


प्रायंण स्वामिशी लत्द सब्रित;।ना प्रदतने । 3४२१७ 
दामये ममत्पन्ने महनोडइन्यो न तिष्ठति । ७४८॥२९३ 
पृण्यात्स्व्गं सुख परम्‌ । ७४)३९३ 


देवा: खन्‍ठु सहायत्व यान्ति पुण्यवत्ता नूगाम्‌ । 
न ते किचित्करा: पुण्य विल्ये भृत्यसन्तिभा: ॥। 
७४।४३५ 

सद्गचो हितमनो स्थादातुरायेब भेपजम्‌ । 

समात्तर्पा न चेत्के वा ने स्तुवन्ति गुणान्‌ संताम्‌ । 

७४।५४६ 

७४॥५४५ 
ध्पाइर 
७५७५ 


सत्सद्भुमः कि न कुर्यात्‌ । 

तदैवोत्कृष्टपुण्यानि फलस्ति विपुलं फलम्‌ । 

देवस्थ कुटिला शति: 

क्रोघान्मित्रं मर्वेच्छत्रु. क्रोचादमों विनश्यत्ति। 

क्रोषादाज्यपरिश्रंश: क्रोघान्मो पुच्यते इसुभि: ॥ 
७५१२५ 


६४४ 


क्रोध्रान्मातापि सक्रोधा भरवेत्करोषादघोगति: । 
लत: श्रेयोअबिनां त्याज्य: स सदेति जिनोदितम्‌ ॥॥ 
७५११२६ 
छिद्रमासाद्य तन्नास्ति दायादा यन्न कुवंते । ७५१३५ 
अतिस्नेहो 5पथं नयेत्‌ । ७५१६५ 
खेदो न हि सत्तां वृत्तेव॑क्ु: श्रोनुश्च चेतल:। ७५१८७ 
प्रीति: पर्यन्वतावनी । ७५।२३३ 
गतयो भिन्नवरत्मानिः कर्ममेदेन देहिना । ७५॥२४० 
क्षेत्र ब्रीजमिव रभने योग्य  नापयेत्सुघो:। ७५।२८४ 
अये सम्मु्खे 6 न जायते । ७५ ३३६ 
नाधिक प्रोतयेउत्रान्यत्यतिसोदर्य यद्भ मात्‌ * ७५॥४३७ 
जिन झूुर्वन्ति कच्चे पु सुहूदों हिता:.. ७५४४३ 
प्रष्य चूदा्मणि मूढः को नामात्रावमनन्‍्यतें । ७५,५०१ 


तत्सौराई यदापत्सु सुहृज्धिरनुभूयते ।॥ ७५.५७६ 
अकालपाधन शौय न फलाय प्रकल्पते +॥ ७२५८० 


अत्मस्तथोउन्य(नन्‍्दा थे मरणाश्न विशिष्यते | 
७५५९९ 


उत्तरपुराणम्‌ 


बलिना सह युद्स्पर हेतु: को5पि न विद्यतों ७५॥५९९ 
सबंत्र विजय: पुण्यवर्तां को वात्र विस्मय. | ७५६५४ 
भुकतमोगा हि निष्का इक्षा भवन्ति भुवनेइबरा:। 


७५।६८२९ 
कस्य, न धर्म: प्रीतये मवेत्‌ । ७५६८८ 
श्रेयोविष्ता हि बन्धव: | ७६४५ 


मानवन्ति न के सन्त: श्रेयोमार्मोपदेशिनम्‌। ७६२१३ 
रत्नाकरे5पि सद्रत्नं ताप्वोत्यक्ृतपृण्यक: । ७६।२१९ 
कि न कुर्यादयोदय; ७६,३३० 
कद चित्कद।वित्किबित्कि जायते कारणाद्विता 
७६३८० 
धर्मनिमृलविध्वंस सहन्ते न प्रभावका: । 
न|स्ति सावथलेशेन बिना घर्मप्रभावना । ७६,४१६ 
धर्मो माता पिता षमो धर्मस्वातामिरपंक' । 
पर्ता भकभुतां घ॒र्मो नि्मले निईत्रले पदे ।। ७६४१७ 
घमध्व॑स सतां ध्वंसस्तस्माद्धमंद्रहोउघम न्‌ । 
निवारयन्ति ये सन्तो रक्षत ते: सदा जगत्‌। ७६।४१८ 


[भ ] 
अधाति-६ बेदनीय २ आयु ३ 
नाम और ४गोत्र ये चार 
अपातिक्म है। ५४२२८ 
अणिमादियुण-! अणिमा २ 
महिमा ३ गरिमा ४ लछाधमा 
५ प्राध्ति ६ प्राकाम्य ७ ईजि- 
त्व और ८ वशित्थ ये आठ 
अणिमादि गुणहि. ४९।१३ 
अनुयोग-श्षास्त्रोंके विषयवार 
विभागकों अनुयोग कहते है । 
वेचार है--( १) प्रथमा नु पो ग- 
महा(ृरुषोके जोवनक्रमको प्रकट 
करनेवाल़ा (२) करणानुयोग- 
जीवोंकी विशेषता तथा लोक 
आलोकका वर्णन कश्नेवाला 
(३) चरणानुयोग-गृरस्थध ओर 
मुनियोके चरित्रका वणन करने 
वाक्य ( ४ ) द्रव्यानुयोग- 
जीवादि सान (तत्त्व अबवा छड़ 
द्रश्योका वर्णन ब रनेवाछा५४।६ 
अभीइणज्ञानोपयोग- सोलह 
कारणभावनाओंमे एक भावता 


३॥३२३ 
अमुढ्दाश्रता-सम्यर्दर्शनका एक 
अंजू ६३॥३६७ 
अवगाददक-  आज्ञासभुझ्भव, 


मार्गसमुद्भव आदि सम्यक्त्वके 
दश भेदामे-से मेंद ५४२२६ 
क्षज्ञानमिध्यास्व-पुण्य, पाप और 
धर्मके ज्ञानसे दूर गहनेवाले 
जोवोके जो मिथ्यात्वरूप परि- 
णाम है वह अज्ञानमिथ्यात्व है 
६२।२९८ 

अथज-सम्यग्दशनका एक भेद 
छ४। ४४०, ४४७ 

अवसभ-एक प्रकारके भ्रष्ट- 


पारिमषिक शब्द-कोश 


मुनि ७६।१९४ 
अष्टगुण-मिद्ध अवस्था में जाना- 
व्रणाद कर्मोका क्षय हो जाने- 
से विम्नाकित आठ गुण प्रकट 
होते हँ--१, ज्ञान, २, दर्शन, 
३, अव्याबाध सुख्ब, ४. सम्य- 
कब्र, ५, अवगाहनत्व, ६. 
सूक्ष्मत्व, ७. अगुरुलघुत्त और 
८. वब'रसल्व डंघा०२ 
अष्टाक़् निित्तज्ञान-१, अल- 
रिक्ष, २. भौम ३, अड्ड ४. 
स्वर ५, व्यज्जन, ६. लक्षग 
७, छिन्न और ८, स्वान 
६२॥१८१-१९० 
अहमिन्द्र-सो लहवें स्त्र्यके आग 
के देव अहामन्द्र कहलाते हैं 
उनम राजा प्रजाका य्यवहार 
नहीं होता । सब एक समान 
बेमवके धारक हांते हैं। ४२९ 


[आ |] 
आगम भक्ति-प्रदवन म क्ति- एक 
भावना ३॥३२७ 
आचास्लवर्धन-उपवासका व्रत 
ब्शिप ७१।४५६ 
आज्ञासमुझवर-सम्यरः ण॑नका 
। के भेद <८।८४३९,४४९ 
आदिसंहनन-वज्ध ३ भना राच 
संहनन ६७ १५३ 


आदिम संस्थान-पमचतुरल 
संत्थान ६७॥१५३ 
आधद्य संस्थान-प्रथम समचतुरसर 
संस्थान जिसमे शरोर सुडोल 
सुन्दर होता है. ४८१४ 
आवश्यकापरिहाणि-एक भावना 
६३१३ २८ 
आश्रय पह्कक-तोर्थक रादि महान्‌ 
पुण्याधिकारी मुनियोंकोी बाहार- 


दान दस्के समय होनेवाके 
पाँच आरवर्यजनतक कार्य -- 
१, रलवृष्टि, २. देवदुन्दृभि- 
का बजनता, ३, पुष्पवृष्टि, ४. 
मन्द-सुगन्ध पवनका चलना 
ओर ५. अहोदान अहोदानंक्ा 
शब्द होना ८४४१ 
आश्टाड्डिकी पृजा-कातिक, फरा- 
ल्गुन और आपाइके अन्‍्तम 
आठ दिनोका ओआष्टाह्िक पर्व 
होता है इसमें खामकर नन्‍्दी- 
इवर द्वांपमे स्थित ५२ जिना« 
लयगोकों पूजा होती है। बही 
आश्टाह्चकी पूजा कहलाती 


हूं। पए्‌रा५० 
[ई 


ईयादिपश्चयक-१, ईर्या, २. भाषा, 
३. ऐपणा, ४. आदान निर्षेपण 


ओर ५. प्रततिष्ठापन ये पाँच 
समोतर्याँ ईयर पिञ्चकके नामसे 
प्रसिद्ध हैं । ६१।११९ 
[उ] 
उपदेशोन्थ-सम्यग्&्श्नका एक 
भेद ७४८।४२९,४४रे 
उपधृद्ण-सम्यरद रनका एक 
अंग ६३२१८ 
उपासकृक्रिया-श्रा वक! चा रकी 
विधि ६३।२९९ 


उम्यनय-पदार्थमें रहनेबाले 
परस्पर विराधी अनेक धम्मोमि- 
मैं विवक्षावश एकको ग्रहण 
करनेव!ला ज्ञान नय कहलाता 
है। इसके व्यवहार और निश्चय 
क्षयवा द्रव्यविक और पर्याया- 
बिक के भेदसे दो भेद है । 
५१०७० 


६४६ 
[ए] 


एकान्त मिध्यात्व-द्रव्य-पर्याव 
रूप पदार्थभे एक अन्‍्त-धर्म- 
का निशवय करना ६१३०० 
एकादशाज्म-द्ादशा ज्ूके भेद 
स्वरूप ग्यारह अज्भ--१. 
आचाराज्, २. सूत्रकृतएड्र, 
रे. स्थानाजु, ४. समवायाजु, 
५ व्यास्याप्रज्प्लि, बड़, ६ 
ज्ञातृ१७षर्मर्षाड़ु , ७ ठपास- 
काध्ययनाड्ू, ८ अन्नकृह- 
शाज़, ९. अनुच्रोग'गदिक 
दवाज़, १०, विपाक सूत्राज्न, 
और ११. प्रश्नव्याक्रण"ड्, 
इनप्रे शशवयाँ दृष्टिवादाज 
मिला-से दरादशाड्भ कहलान 
लगत है । ४८।१२ 
[क] 


कणशाकर-अस्मी दिन तक सेध 
बरसता वणधीक्र कहलाता 


हैँ । ५८२८ 
कतकावल।-उपवासका एक ब्रत 
७9?2,३९५ 

करण्त्रयं-१. अघ करण, २ 


अपूर्त करण, ३, अनियृत्तिकर ण, 
जिनम समन्समयबत्तोीं नया 
भिन्न समयवर्त्ती जोग्यके परि- 
णाम सदृश ओर अभदृश दोना 
प्रकारक होत है उन्ह अब.* 
करण कहते है । जिनेसे सम- 
समयवर्ती जीवोॉक परिणाव 
सदृश और अमदश दोना 
प्रकारके तथा भिन्न समरपवर्नी 
जोीवाक परिणाम अप्रदश हो 
होते है उन्हें अपूर्वकरण कहते 
हैं ।और जहाँ समतमयवर्ती 
जीवाके परिणाम सदृश हो और 
मिन्न समयत्रत्तो जोवाके 
परिणाम अगसदुभ्च हा होते हैं 
उन्हें अनिवृत्तिकरण कहते है 

५४२२५ 


उत्तरधुराणम्‌ 


कर्मान्वय-एक क्रिया, इनका 
बिस्तृत वर्णन मह़ापुराण 
द्वितीय भागमें द्रष्टव्य है । 
इरे।३०२ 
कल्पवृक्ष-गृहस्य चक्रवर्ती के 
द्वाराकी जानेवालो एक विशिष्ट 
पूजा ७२।५९ 
कामके पाँच खाण-१. तर्पण, २. 
तापन, ३. मोहन, ४. विल,पन, 
५. मारण, ७२११९ 
कुशील-एक प्रकारके भ्रष्ट मन 
४६।१९३ 
कृतकादिन्विक-कुत, . कारित, 
अनुमोदन । ७४३ १११ 
केवल-) वल ज्ञान, ममरतद्रव्पो 
और उनको पर्याथोंको जानने 
बाला सर्वोन्ड ४ ज्ञान । ६६॥४३ 
कैवस्थनयक-नव व लांब्व"ँ 
3२१०१ 
क्षीराख्रहिं-"व ऋष्धि जिसके 
प्रभावस गुधश्क आउारस भी 
दूध झरत लगती है। ५९ ६५७ 
[ग्र] 
गणनाथमक्ति-आचार्य #बस एक 
भावता । ६३।३२७ 
रातिचतुष्टय-नरक, 2+यच, 
मनुष्य और देव बह गति- 
चतृष्टय कहलाता है । ५३१।॥८ 
गलान्वयक्रिया-इमव' विश्तृत 
बणन मटापुराण + ये भा 
में प्रचछय है । 
गुस्यादिपदर्क-ग पल, समि'न, 
घम, अनप्रदेश पर पह, जप 
ओर चार्त्रिय गुप््मादियटक 
कहलात हैं । $>म मबर हाता 
हैँ । १२५५ 
ग्रन्थद्य-अन्तरज्भ और बहि र ज्ञ- 
के भेदसे दो प्रकाःका परिग्रढ 
६७११३ 


मग्प्रेण्र्‌ 


पं 
घानि-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मारत रबर व थे का ये 


तिया कर्म है । हनमें-से मोहका 
दह्श प गुणस्थानके अन्तमे और 
शेष तीनका बा रहवें गुणस्थानके 
अन्तमे क्षय होता हैं । 
५४२२८ 


[च] 

चक्रेट ( नारायण ) के सात 
रन-१. अभि, २. णह्ब, ३. 
घनुप, ४. चक्र, ५. दाक्ति, ६. 
दण्ड्र और ७. गंदा, ६२।१४८ 

चतुदंश महारत्न- चत्र वर्तीके 
निम्नाडिक १४ रत्न होते है- 
१ सुदशन चक्र, २. छत्र, रे. 
लड़ ४. दण्ड, ५, काकिणो, 
६. चर्म, ७. चूडार्माण, ८. 
पुरोहित, ९ सनापति, १०. 
स्थवति, ११ गुर्र्पात, १२. 
बन्य, १३ गज और ६४. 
अह्व ६१।९५ 
चनुविध ब्न्ध-१ प्रदृति २० 
स्थिति ३, अनुभाग और ४. 
प्र<श ये ज२ प्रतरव बन्च है । 
५८।३१ 
चनुविधामर-१., भवनवासों २, 
ब्यन्तर ३, प्रयोतिष्क और 
४ वेमानिक ये चार प्रक्ारके 
५०३५१ 
घनु”ज्ञान-मन +रय्यज्ञ।न ज्ञानो- 
ने नयन ले खत पा ३ भेद है-- 
* भलतान २. श्र नज्ञान ३. 
अब उनान ४, सन पर्ययजान 
भौर ५ उन्‍्लज्ञन । दूसरक 
मत्म स्थिति रूयी पदाथकों 
इन्द्रियोती सहायताके बिना 
मर्यादा लिये हुए स्पष्ट जातता 
मत पर्ययज्ञान है । इसके 
ऋणुर्पात और विपुछम्ति ये 
दो भेद हैं । इट४० 
चतुथ शुक्ल ध्यान-व्यू रतक्रिया 
निर्बात ६३।४९८ 


5 
इव ह | 


अतुर्थी बिचा-आस्वीक्षिकी, त्रयी, 
वाता और दण्डनीति इन 
चार विद्याओंमे चतुर्ों विद्या- 
दण्डनोति ५१५ 
अतुमुख-गृदस्थके द्वारा की 
जानेवाली एक पूजा ७३।५८ 
खतुस्व्रिशदतीरोेष-चौं तीस अति* 
दय । देश जन्मके, दद्ा केवल- 
जशानके और चौदह देव रचित- 
इस तरह खब भिलाकर तीर्थ- 
कर अहईन्तर्क चौंतीस अतिशय 
होते है । ५१,२३१ 
खतुष्टयीबृत्ति-अर्जन,. रक्षण, 
वर्धत और व्यय-धनकों यह 
चार वृत्तियाँ होती है । ५१५७७ 
खतु्द प्रायोग्य-कालल्लब्बि, 
प्राये ग्पलब्बि,क्षयो पश मदिय, 
देशनालब्पि, ये चार लब्पिया। 
हलके साथ करणलब्धितों 
मिला देनेसे पाँच लब्बियाँ 


होती है । ६२३२२ 
चान्व्रायण-एक  ब्रत जिसमे 
चन्द्रमाकी कलाओबी वृट्ध 


तथा हानिके अनुसार बढ़ते 
और घटते हु ग्रास लिये 


जाने है । ६३ १९ 
चारणत्व-आकाशसामी ऋ दिस 
युषत मनिपद ४८।८२ 


[छ] 
छाम्रस्थ्य-तीर्थकर, द'क्षा लेनेके 
बाद जब्रतक बेब जान प्राप्य 
नहीं कर लेते तब तकका 
काल छाप्रस्थ्य कान कहलाता 
है। इस छा ग्रस्थकालको तो्थ « 
कर मौनसे हो व्यतीत करते 
हैं । ४८।४२ 
[ज] 
जिनगुणलू्याति-उतवासका एक 
व्रत ६३२४७ 
जिनगुणसम्पत्ति-एक प्रत 


७१४३८ 


पारिमाषिक शब्दकोश 


जिनमक्ति-अ्ई उू क्ति-एक 
भावना ६३।३२७ 
जीवादिक-जोव, अजोव,अल 4, 
बन्ध्र, संबर, निर्जया और मोक्ष 
ये सात द्रव्य भथवा जीव, 
पुद्गल,, धर्म, अधर्म, आकाश 
ओर काल ये छ: द्रव्य ५४॥२७५ 
[त] 
तपसम-एक भावना ६३३२४ 
तुरीयचारित्र-मूदष्म साम्यराय 
चारित्र, यह चारित्र संज्वकन 
लोभका अत्यन्त मन्द उदय 
रहते हुए दण्म गृणस्थानमे 
होता है । ०४॥२२५ 
तुयंगरणस्थान-चनुर्थ गणस्थान- 
अविरत सम्यरू[ए . ५४७७ 
तुय व्यान-दाग परत क्रिया निर्दात 
मामका चोथा शुक्रलष्यान । 
यह ध्यान चौदहवें गुणस्थानमे 
होता है । ४८५२ 
तीथ-ती थे + रकी प्रथम देशनासे 
तोथ॑ शुरू होता है मौर भागामा 
तीर्थंकरको प्रथम देशनाके पूर्व 
समय तक पूर्ण होता है । 
६१॥५६ 
स्यास-एक भावना ६३॥।३२३ 
श्रय-पात दिन तक मेघोका 
वरसना त्रय कहलाता है । 
५८।२७ 
ब्रितवतनु-औदा रिक, तै जस और 
कार्मण ये तोन दारोर ६१॥५५ 
ब्रिम्ेदनिवंग-संसार, . शरोर 
ओर भोग हन तोनसे वैराग्य 
[व] 
दशधधर्मा-१. उत्तम क्षमा २. 
प्रादव ३. आजंव ४. शोच 
५, सत्य ६. संयम ७, तप ८. 
त्याग ९, आक्व्चन्य और 
१०, अद्माबर्थ ये दशघर्म है । 
६११ 
दक्षाह़्मोग-१. भाजन २. 


६8३ 


भोजन ३. शय्वा ४. सेना 
५, यान ६, आसन ७, निधि 
८, रत्न ९, नगर और १०. 
नाटघ ये दक्षमोग हैं । 

६६॥७९ 
दण्डा देक-३ण्ड, कपाट, प्रतर 
ओर लोकप्रण नामक केवलि 
समुद्धातमे भेद जिस केव्लियों 
के आयकर्मको स्थिति थोड़ो 
और शेष तीन अधातिया 
कर्मोंकी स्थिति अधिक होती 
है उनके स्वत: बे वलिसमद्धात 
होता है। इस समुद्धातको 
दण्ड, कपाठ, प्रतर ओर लोक- 
पूरण ये चार अवस्थाएँ होती 
है । ४८५२ 
दशन विशुद्धि-ती६ कर प्रकृतिके 

बन्धयोरप एक भावना । 
६३।३१२ 

दिव्य विनाद-दिव्यध्वनि- 

तोर्थ करका दिव्य उपदेश 
४८।५१ 
दीक्षान्व॒य क्रिया-इसका विशेष 
वर्णव महायुराण द्वितीय भाग 
में द्रष्टव्प है । ६३॥३०२ 
देशायवधि-अव धिज्ञानका एक 
मेंद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थों 
को इन्द्रियादिको सशायताके 
बिना प्रत्यक्ष जानना अवधिज्ञान 
है । इसके तान भेद है--१. 
देशावधि २. परम।वि और 
३, सर्वाविषि | देशावेधि बा रो 
गतियोंमें हो सकता है पर 
शेष दो भेद मनृष्य गतिमे 
मुनियोंके हो होते है । ४८॥२३ 
देहश्रय-ओऔदारिक, तैजस और 
कार्मण ये तोन शरोर ४८ ५२ 
ह्राविशति परीषह-१. क्षुषधा 
२. तृषा ३ ज्ञीत ४, उष्ण 
५. दंशमशक ६. नागन्‍प ७. 


श्ष्द 


अरति ८, स्त्री ९, चर्या १०. 
निषद्या ११. शय्या १२. 
झांक्रोथश १३. बध १४, याज्या 
१५. अलाम १६, रोग १७. 
तृणस्र्श १८. मल १९, 
सत्कार पुरस्क.र २०, प्रज्ञा 
२१. अज्ञान और २२. अद- 
दांत ये बाईस परोषह हे । 
६२।१९१ 

द्वादश समा-तीथंक रके समय 
धारणमे उनको गन्ध्कुटोको 
चघेरकर बारड कोष्ठ होते हैं । 
देव, देवियाँ तथा मनुष्य 
बैठते है। एक कोछमें तिर्यजुच 
भो बैठते है। ये बारह वोएट 
हो बारह सभाएं कह रूठी है। 
४८।४९ 

द्वितीय शुक्छध्यान-एकत्व 
विनर्क नामका शुक्लध्यान । 
यह बार वें गुणस्थानमे होता 
है ६११०० 

[ध] 
घनुष-चार हाथका एक घनप 
होता है '४८।२८ 
[न] 

नय-पदार्थक प्रसार विरोधी 
नित्य अनित्य धर्मोपे-्से विवक्षा 
बश किसी एक घमको ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान ६२२८ 

नवकेवकलब्धि- १, केवलज्ञान 
२. केवलदभन ३, क्षायिक् 
सम्यकत्व ४ क्षायिक चारित्र 
५. झायिक दान ६. लाभ ७. 
भोग ८. उपभोग और ९, 
वीर्य ये नौ केवललब्षियाँ है 
६१।१०१ 

नवपुण्य-१. प्रतिग्रह ण-पड़ग[- 
हना २. उच्वस्धान देना ३, 
पाद-प्रक्षालन ४. अचन ५, 
तमस्कार ६, मनःशुद्धि ७ 
वचनशुद्धि ५. कायशूद्धि और 


उत्तरपुराणम्‌ 


९. एबण--अत्न जल छाढ्ि 
ये नो पृष्य कहलाते है । मुनि- 
को आहार देनके लिए इनकी 
अनिवायंता हैं ५४।२१८ 
तास्दीश्वरी पूजा- आाशह्िक 
पूजा, यह पूजा कार्तिक, फाल्गुन 
और ग्राषाढके अन्तिम आठ 
दिनोमे को जातो है। ६३।२५८ 
नाम्नो5न्त्य-नामकर्म के ९३ 
जेदामे अन्तिम भेद--तोथंकर 
नाम कर्म । डंटारर 
निक्षेप-प्रमाण और तयके अनु- 
सार प्रचलित लोक-व्यवहार- 
को निक्षेत कहते है। ६२।२८ 
निधि-चक्रतती निम्नाक्रित नौ 
निधियोंका स्वामी होता है--+- 
१ काल, 7, महाकाल, ३ 
पाण्ड, ४ माणव, ५, शस्द, 
६. नैसर्प, ७, रकम ८. पिन्लल 
ओर ९. माना रत्न ६१.९५ 
निविचिकित्मा - सम्यस्य्थनका 
एक अड्ठट ६३३१५-३१६ 
निकांक्षित अज्ञल्‍दर्शन-विशु द- 
का एक रूप ६३।३१४ 
नि.शाकह्लित अज्ञ -दइदत-विश द्ध- 
का एक रूप ६३।३१३ 
निष्क्रान्ति. कल्याणक-दोक्षा- 
कल्याणक तोथंकरोके तपघारण 
करनेक गमय होरेवाला देव- 
कृत विशिष्ट उत्मद ४८ २७ 


[प] 

पश्लनमस्कार-णमोकार मन्त्र 
७०।१३७ 

पश्भविध भिथ्यात्व-१. अज्ञान 
२. संशय, ३:एकान्‍्त, '४,विप- 
रीत और ५, विनयप ये पाँच 
मिश्यात्वके भेद हैं ६२२९७ 

पश्चविशति दुस्तस्‍्व-सांस्पपमं- 
में स्वीकृत प्रकृति आदि २५ 
तत्व ७३४७२ 


पश्चंसद्व॒त-१. भहिसा,२. सत्य, 
३. अचौयं, ४, प्रह्म चर्य ओर 
५. अपरिप्रह १०१।११९ 

पश्बसूना-१, कूटना, २. पीसना, 
३. बुहारता, ४, पानों भरता 
और ५. घूल्हा जलाना 
६३३७४ 

पश्चमप्रकार संसार-१, द्रष्य, २. 
क्षेत्र, ३. काल, ४, मद और 
५ भाव ये हो पाँव परिवर्तन 
कहलाते हैं। इनके स्वरूउके 
लिए शर्वायसिद्धिका 'मंसारिणों 
मुक्ताइच' सूत्र द्रव्य है। 
६३८ 

परमेष्टी-पस्मपद में स्थित रहने- 
बाले--१. अर्हन्त, २. सिद्ध , 
३, आचार्य, ४ उपाध्याय 
ओर ४५, सर्वसाधु, ये पाँव 
परमेहो कहलाते है ४८१३ 

परावगाद-मम्य्ग्दर्शके.. देश 
भेदोमे-से पक भेद । इनका 
वर्णन गृणभद्राचार्यने अरने 
अःत्पानुश सन ग्रन्यमें आज्ञा 
मार्ग-ममद्भूव' क्रादि इलोकमे 
किया हैं ५८॥।२२९ 

पाइब्स्थ-एक प्रकारबे अ्रष्ट 
मत ७६।१९२ 

पृष-बौरासी लाखमे चौरामी 
लाबका गणा करनेपर जो 
रूब्ध आता है उसे पूर्वाडू 
कहते हैं, ऐसे चौरामो लाख 
पूर्शान्ञीका एक पर्व होता है। 
४5।२८ 

पूवधारितू-ग्यारह अज्भज और 
चौदह पृर्वोके शात मुनि४८।४३ 

प्रकृति-कर्मोंके मेद प्रभेद । 
४८५२ 

प्रभावना-पसम्परश्शंतका एक 
अग ६३॥३२० 

प्रजध्ति भादि विद्या एँ-! ,प्रश्मप्ति, 
२. कामरपिणी, ३. अस्त, 


स्तम्मिनों ४. उदकस्तम्भितों 
५.बिए्व प्रवेश्िनो ६. अप्र तधात 
गामिनी ७. द्याकाशगामिनी 
८. उत्पादिनी ९, बज्ीकरणो 
१०, आरंद्षिती ११, माननीय 
प्रस्थापिनी १२. प्रमोहनी १३. 
प्रहदरणी १४, संक्रामनी १५, 
आवर्तनी १६. संग्रहणी १७. 
भंज्ञनो १८, विपाटिनों १९, 
प्रावर्तकी २०. प्रमोदनो २१, 
प्रहापनी २२. प्रभावती ६३. 
प्रलापनो २४. निर्तीनी २५, 
शर्बगी २६ चाण्डाली २७. 
मात्ञी २८. गौरी २९ पह- 
डिका २०. श्रीमत्कन्या ३१. 
रानसंकुला ३२, कुभाण्डी ३३. 
विल्वेगिका ३४, रोडिणोी 
मनोवेगा ३६. महावेगा ३७. 
चण्डवेगा ३८. चफलवेगा ३९, 
लघुकरी ४०. पर्णलघु ४१. 
वेगावती ४२. शीतदा ४३. 
३५ उष्णदा ४४.वेताली ४५. 
मह!ज्वाला ४६. सव्वविया 
छंंदनो ४०. युद्धवीर्या ४८. 
बन्धमोचिना ४९, प्रहाराव-णी 
५०, अमर) ५१, अभोगिनी 
इत्यादि । ६२।३९१-४०० 
ग्रतिमायोग-कायोत्स्ग मुद्रा- 
खड़ होकर ध्यान कर ना ४८।५ ३ 
प्रमाण-पदार्थके परस्पर विरोधो 
नित्य आतत्य आदि सब घर्मों- 
को प्रहण करनेवाला ज्ञान 
इरार८ 
प्राजापथ-विवाहका एक सेंड, 
जिसमे माता-पिता आदि 
परिजनको सम्मति पूवेक वर 
और कन्या परस्पर, विवाहित 
होते हैं ७०११४ 
प्रातिहार्याप्टक-आठ जाति, य- 
१. अशोक वृक्ष २. सिहासन 


३, छत्रत्रप ४. भामण्डल 
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पारिसाषिक शब्दकोष 


४. विव्यष्वनि ६. पृष्पवृष्टि 
७. चौंधठ जमर और ८. 
दुन्दुमि बाज ये ब्ाठ प्रातिहार्य 
तोर्थचर अरहन्तके होते है । 
भगवान्‌को जिश्व वृश्षके नोचे 
केवलज्षान प्राप्त होता है बहो 
समवस्तरणमें अशोकषवृक्ष 
कहलाता है ५४२३१ 
प्रायोपरामन-मकक्‍त प्रत्याख्यान, 
प्रायोपगमन और इंगिनो मरण । 
संन्यासके न तोन भेंरोमे-से 
एक भेद । जिस संस्यास मरण 


में क्षकः अपने शरीरकी 


टहल स्वयं करता हैं दूसरेसे 
नहीं कराता उसमे प्रायोपगमन 
कहते हैं ६२।४१० 
[ब] 

बढूसद के चार रत-१, रत्न- 
माला २. देदीप्यमान हू 
है. मूसल और ४. गदा 
६२।१४९ 

बहुशासत्र सक्ति-बहश्रुत भवित- 
एक भावना ६३३२७ 
बाहातर हिषद भेद तप-बाह्य 
और भाभ्यन्तरबे भेंदस बारह 
प्रका रका तथ-- है, अनशन 
२. अवमौदर्य ३. व॒न्तिपरि- 
रूख्यान ४, रस परित्याग 
५, विविकत शब्यासन और 
६, कायक्लेश ये छह बाह्य 
तप है। और १, प्रायध्चित्त 
२, विनय ३. वैयावृत्य ४. 
स्वाष्याय ५, व्युत्तगं धौर ६. 
ध्यान ये छह आम्पन्तर तग 
है ६२।१५६ 

बोजसमुद्ध व-सम्यगदर्शनका 
एक भेद ७४।४३९, ४४४, 
है 3.4 

[भ] 

अब्य-जिसके सम्यग्द्शन, सम्य- 
खान और सम्यकवारित्र 


६७० 
हो सझूे उसे मब्य कहते हैं 
५९२१४ 

मसावना-तीर्थंदरर नामकर्मका 


बन्ध करानेवाली सोलह 
भावनाएं--१, दर्शन विशुद्धि 
२, विनय संपन्नता ३. शीरू- 
ब्रतेष्वनतिचार ४, अमीक्षण 
ज्ञानोपयोग ४, संवेग ६ 
शक्तितस्त्याग ७, घाक्तितस्तप 
८. साधु समाधि ९, वैयावुत्य- 
करण १०, धर्हड्रकत ११. 
आधार्यभवित १२, बहुश्ृत 
भवित १३, प्रवचनभक्ति 
१४, आवश्यकापरि हाणि १५. 
मार्ग प्रमावना और १६. 
प्रवचन वात्मल्य ४८११२ 


[मन] 
सहामह-एक विशिष्ट पूजा 
७५।४७७ 
मानसाहार-देवोंकी. जितने 

सागरको आयु होती है उतने 
हजार वर्ष बाद उन्हें आहार«- 
की दृष्णा होतो है। इच्छा 
होते ही कण्ठमें अमृत मृड़ 
जाता है और उनको क्षुधा दूर 
हो जाती है । यहो मानसाहार 
कढ़ठाना है ६१११ 
मागप्रमावना-एक 
६३३१९ 
म।गंसमुद्धव-सम्यग्दर्शनका एक 
भेंद ७८४३९,४४२ 
मिथ्यास्वादि पश्चक-फर्मंबन्धके 
निम्नाडिः पाँच करण होते 
है--१. 'मध्यात्व २. अधिरति 
३. प्रमाद ४. बपाय और 
५, योग ५४।१५१ 
मुक्तावक्ली-एक उपवासका नाम। 
७१:४०८ 

[य] 
योग- आत्माके प्रदेशोंके परि- 

प्पन्द--हलन-चलनको योग 


भावना 


दै५० 


कहते हैं । संक्षेपरें इसके काय, 
बदन और सन ये ठोन भेद 
हैं। हेरहवें गुणस्थानमें मतो- 
योग ओर वचचनयोगका नाश 
हो जानेपर अन्त काययोग 
को सूक्ष्म दक्षा रह जातो है, 
उसीसे सूक्ष्म क्रिया-प्रतिपातो 
तामका तोसरा शुक्‍लध्यान 
होता है। अन्तर्म यह सूक्ष्ष 
काय योग भी नष्ट हो जाता 
है ४८।५२ 
[र] 

रस्म चतुष्य-१., रत्ममाला २, 
गदा ३. सोरजुरूू ओर ४. 
मूसल । ये बलमद्रके चार 
रत्त थे ७११२५ 

इतनावली-एक चपदास । 
७१२६७ 

रथावत-गृहस्थके हरा को जाने 
बाली एक पूजा ७३।५८ 

[छ] 

कछक्षण-मगवान्‌के घरी रमें १०८ 
श लक्षण होते है तथा 
मसूरिका आदि ९०० ध्यज्जन 
होते हैं । ५११५२ 
.. व] 

यगनत्रितय-घरम, अर्थ और काम 
इन तीन पृरुषार्थोका समूद 
त्रिवर्ग अयवा वर्गत्रितव कह- 
लाता है । मोक्ष पुरुषार्थ उक्त 
जिवर्गसे पृथकू होनेके कारण 
अपवर्ग कहा जाता है ५१८ 

वात्मल्य-सम्यरदर्शन का एक अज्भू 
६३॥३२० 

वान्सल्य-एक भावना ६३३३० 


विनयसम्पक्षता-एक भावना 
६३॥३२१ 
विनयमिध्यात्व-सब॒ देवबोंकों 


एक सा मानना तथा सब 
वस्तुओंकी मुक्तिका उपाय 
समझना विनयभिश्यात्व है। 
६२३०२ 


सत्तरपुराणम्‌ 


विपरीक्मिध्यात्य-ज्ञान, . शेध 
ओर शायक तस्‍्वोंकी वधार्थता 
में विपरीत निर्णय करता 
६२।ई०र 
बविस्तारज-सम्यर्दर्शनका एक 
भेद ७४।४४०,४४६ 
बैयाबुत्यक्रिया-एक._ भावना 
६३।३२६ 
[ज्ञ] 
इाक्तित्रय-१., उत्साह शक्ति 
२. मन्त्र शक्ति और ३. 
रभुत्वशक्ति ४८।६ 


, शीकब्रत।नतीचार-एक भावना 


६२।३२२ 
शुक्छलेइ्य:-शुक्शलेश्या वाला- 
कबायके उदयसे अनुरंजित 
योगोंको प्रवृत्तिको लेश्या कहते 
है । इसके !, कृष्ण २, नील 
३. कापोत ४, पीत ५, पद्म 
और ६, शुक्ल ये छह भेद 
हैं। द्रब्यलेश्या और भाव- 
लेब्याकी अपेक्षा दो मेंद है 
५११७ 

बुश्लध्यान-मोहकी . दत्यन्त 
मन्दता अथवा मोहके अभाव 
होने बाला ध्यान शुक्लध्यान 
कइलाता हैं। इसके १, 
पृथवत्व॒ विनर्षवीचार २ 
एकत्व वितरक ३, सृक्ष्मक्रिया 
प्रतिताता ओर ४. व्यूपरत- 
क्रियनिवति ये चार केद 
होते है ५४।२२६ 

[व] 

घटप्रमा-१. प्रत्यक्ष २, अनुमान 
३. हाह्द ४, उपमान ५. 
अर्थापत्ति ओर ६, अभाव 
ये छह प्रमाण हैं ७४५१४ 
घढ़ावश्यक-१, समता २. 
बरदना ३, स्तुति ४. प्रतिक्रमण 
५. स्वाध्याय और ६, कायों- 
त्स ये पदावध्यक कहलाते 
है ६९११९ 


वष्दोपचास-दो दिनका उपयास 
डइ४८टी३९ 
दाइगुण्य-१, सम्षि २. विद्रह 
३- यान ४, आधन ५, द्ेघो- 
भाव और ६. समाश्रय--बढ़े 
राजाका आश्रय लेना ये छह 
गुण हैं ५०१५ 
घोडशस्वप्न-तीर्थफरके गर्भमें 
बआानेक़े पूर्व उनकी माताको 
दिखने बाढे सोलह स्वप्न--+ 
१, ऐरावत हाथों २, सफेद 
बैल ३. थिह ४. लक्ष्मोका 
अभिषेक ५. दो माराऐं ६. 
सूयंमण्डल ७, बन्द्रमण्डल 
८. मनोहर मछलियोंका युगल 
९, सुवर्ण कलण युगल १०. 
कमलोसे सुझोभिल सरोवर 
११, लहराता हुआ समृद 
१२, सिंहासन १३, सुन्दर 
देव विमान ९४, नाशेन्‍्द्र 
भवन १५, सलराशि और 
१० देदीप्यमान अरि ४९२५२ 
सर, 
समा-बी व-बंचमे आतप-घृष 
प्रकट करनेवाले मेघोका साठ 
दिन तक वरसना समा 
कहलानी है ५८।२७ 
समाधि-एक मावना ६३।३२५ 
समुच्छिन्नक्रियपाति- चौथा 
शुक्लष्यान । यद्द घ्यात १४वें 
गृणस्थानमे होता है. ५२॥६७ 
संक्षेप-सम्यर्दर्शनका एक भेद 
७४।४४० , ४४५ 
सप्तपरममस्थान-१, सज्जातित्व 
२. सदयृहस्यत्व ३. पारित्राज्य 
४, सुरेन्द्रता ५, साम्राज्य ६, 
परमार्हन्त्थ और ७, परम- 
निर्माण ६३।२५७ 
सप्तप्रकृति-१, स्वामी. २, 
अमात्य ३, जनस्थान ४, कोश 
५. दफ़्ड-सेना ६. भुरक्षाके 
साधन और ७. मित्रवर्ग ६८७२ 


सप्प्कृति संचय-६. मिथ्यात्व 
२, सम्यद्मिथ्यात्व २, सम्यकत्व 
और अनत्तानुबन्धी १. क्रोष 
२. मान ३. माया कोर ४, 
लोभ ये सात प्रक्षतियां हैं । 
६२।३१७ 


सप्त रन्‍न-१, चक्र २. दाक्ति 
३. गंदा ४. शंख ५. घनुष 
६. दण्ड और ७. नन्दक 
(खड्ग) ये कृष्णके सात रत्त 
थे ७११२४ 
सवतोभद्भू-एक उपवासका ब्रठ 
७३।२८ 
सवतोमह्र-गृहस्थके द्/रा की 
जानेबाछ्ली एक विशिष्ट पूजा 
७३५८ 


संज्वक्षनम-यथाहयात चारित्रको 
धातनेबालो एक कपाय । चारित्र, 
मोहके भेद, कपाय वेदनोंयके 
चार भेद है--६. अनन्ता- 


पारिभाषिक शब्दकोष 


नुबन्धी-सम्यक्टवको घातनेवाली 


कषाय २. अप्रत्याख्यानावरण- 
देश चारित्रको घातनेवालो 
कषाय २. प्रत्यास्यानाव रण-- 
सकल चारित्रकों धातवेवाकी 
कषाय ओर ४ संउबलन-- 
यथारुपात चारित्रकों घातने- 
ब।लो कषाय ४८८ 
संयमासंयम-त्रय हिसाका त्याग 
होनेसे संयम ओर स्थावर 
हिसाका त्याग ने होनेसे 
असंयम । हस प्रकार पंचम 
गुणस्वानकी श्रवस्था संयमा- 
संगम कहलाती है ५९२१४ 
संबेग-एक भावना ६३॥३२३ 
संशय मिध्यात्व-अ.प्त, आग्रम 
शादि ताना तत्त्वोंमें श्रद्धाकी 
जो चंचलता है उसे संशय 
मिथ्यात्व कहते है ६२२९९ 


संसक्त-एक प्रकारके भ्रष्ट मुनि 


७६।१९४ 


६०१ 


सामादि-साम, दान, दण्ड और 
भेद ये चार उपाय प्रसिद्ध हैं 
६२॥३२ 

सिद्धित्रय-१. उत्साह थिद्धि 
२. मन्त्र स्रद्धि और ३. 
प्रभुत्त सिद्धि ४५६ 

सिंहनिष्क्रीडित-मुनियोंके तप- 
का एक भेद ६१।६२ 

सूक्ष्मध्यान-शुक्लष्पानका « 
तीसरा भेद। जिसका पूर्णनाम 
सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती है। यह 
ध्यान तेरहवें गुणस्थानके अन्‍्त- 
में होता है ४८।५२ 

सूत्रसमुझ़्ब-संम्पस्दर्शनका एक 
भेद ७४।४३९,४४४ 

स्थाद्ाद-पदार्थमें. रहवेवाले 
परस्पर विरोधो धर्मोम विवक्षा« 
वश प्रधानतासे किसी एक्का 
कथन करना स्याद्वाद कह 
शाता है ५१३९ 


[अ] 
अद्वडवती-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३॥१२४ 
अड्ुदेश-बिद्दा रप्रान्तके मागल- 
पुरका समीपवर्ती प्रदेश५८।१७ 
अचलरूप्राम-मगप देशका एक 
ग्राम ६२३२५ 
अच्युत-सोलहुवां स्वर्ग 
६३।१७८ 
अअन-एक वक्षारतिरि 
६३।२०३ 
अज्ननाम-प्‌क वक्षारगिरि 
६३॥२०३ 
अन्तिम-भनु त्तर-सर्वार्थ सिद्धि 
विभान ६४१० 
अपराजित-ए% बअनुत्तर विमान 
६९४१ 
अपराजिता-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।२१६ 
अमरमभूधर-सुमेरुपवंत ६११९ 
अमकृकण्ठ-एक नगर ७२,४० 
अम्तृतव्ती-विजय,र्धं शो दक्षिण 
श्रेणीरा एक देश ७२॥५४ 
अयोध्या-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३।२१७ 
अयोध्या-पातकी खण्डके पूर्व- 
भरतकी नमरी ७१।२५५ 
अगोध्या-धातकी खण्ड द्वंपक्े 
इद्िचिम विदेह क्षेत्रमें स्थित 
गन्धिलादेशकी एकू नगरी 
2९२७७ 
अयोध्या-ऐरावत्षेत्रडी एक 
नगरी ५९२८२ 
अयोध्या-घातकी छण्डके भरत 
क्षेत्र सम्बन्धी अलका देशका 
एक नगर ५४।८७ 
अयोध्यापुर-एरू नगर ६११ ६० 


भौगोलिक शब्दकोष 


अरजा-विदेहकी एक राजधानी 
६३॥।२१६ 

अरिन्दमपुर-पुष्क रा्धके प्रदिचम 
विदेह सम्बन्धी गन्धिलदेशके 
विजयार्धपरव॑तकी उत्तरश्रेणी 
पर स्थित एक नगर ७०॥३०७ 

अरिट्टनगर-मगवान्‌ शीतलनाथ- 
के प्रथपम काहारका नगर 
५६४६ 

अरि्षट्टिपुर-एक नगर ७०३०७ 

अरिष्टिपुरी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३२१३ 

अरिष्टा-विदेहकी एक राजबानी 
६३।२१३ 

अकप्रम-कापिष्ठ स्वर्गंका एक 
विमान ५९२३८ 

अलका-घातकी लण्ड. द्वीपके 
भरतक्षेत्रका एक देश ५४।८६ 

जलका-वि जयार्घ की उत्तरश्रेणी- 
पर ध्थित एक नगरी ६२५८ 

अचध्या-विदेहकी एक राजधानी 
६३१२१७ 

अवन्ति-उज्जैनका समोपवर्ती 
देश ७१२०८ 

अशोक-एक वत ७५॥३२७ 

अक्ोकपुर-घातकी छण्डके पूर्व॑- 
मेध्से पश्चिम दिगामें स्थित 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी एक नगर 
छउछशादरर 

अशोका-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।२१६ 

अस्वपुर-विजय।धंका एक नगर 
६२।६७ 

अश्वपुर-जम्बूद्वीप सम्बन्धी 
विदेहक्षेत्रके पश्चदेशका एक 
नगर ७३॥३२ 

अद्वपुरी-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३२१५ 


सना-एक कटनी ५९१८८ 
[आ] 
ज।दित्यपाद-एक परत 
६८५१९ 
आदित्याभ-घातको खण्ड के पूव॑- 
मेरसे पूवंकी शोर स्थित 
पुष्कलावतो देशके विजयार्ध 
पर्वंतकी दक्षिणश्रेणीका एक 
नगर ६२।३६१ 
आदिमद्वीप-जम्बूद्वीप ४९२ 
आनत-ते रहूवाँ स्वर्ग ७०।१९५ 
आयक्षेत्र-गज्ञा और सिन्धु 
नदी तथा विजयार्ध परव॑तके 
कारण मरतक्षेत्रक छहू खण्ड 
हो जाते है, इनमे बीचका 
खण्ड आयक्षेत्र बहलाता है 
थोर शेष पांच स्‍्लेच्छलण्ड 
बहराते हैं। तोर्थकरोंका 
बिहार आयंश्च"०डमें ही होता 
है ४५।५१ 
आवत-विदेहका एक देश 
६३।२०८ 
आशीविष-एक वक्षारगिरि 
६३॥२० ३ 
[इ] 
इन्द्रपुर-एक नगर ६५।१७९ 
इला-भरतक्षेत्रका एक पंत 
५९११८ 
[उड] 
डन्मत्तजरा-एक विभद्भा नदी 
5१३।२०६ 
डल्कामुखी-मी लोंका एक 
निवासस्वान ७०१४६ 
[#] 
ऊजयन्तगिरि-गिरमा रपवंत 
७१२७५ 
ऊर्मिंमालछिनी-एक विभंग्रा नरी 
६२॥२०७ 


[%ऋ ] 
ऋजुकूका-एक नदी जिसके 
लतटपर भगवान्‌ महावोरको 
कैबलशात प्राप्त हुआ था । 
७४११४९ 

[ए] 
एकशेल-एक वक्षारगिरि 
६३॥२० २ 


[ऐ।] 


एराबत-एक सरोवर ६३।१९९ 


पेरावत-अम्बृद्ीपका. सातवाँ 
क्षेत्र ६९१७४ 
पेराबती-एक सदी ६१।३८० 
[ओऔ ]) 
ऑऔषधी-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।२१३ 
[क] 


कच्छ-विदेहका एक देश 
६३२॥२०८६ 

कच्छ-काठियाबाइका समीप- 
वर्ती प्रदेश ७५१६९ 

कच्छकावता-विदेहका एक देश 
६१२०८ 

कनकपुर-भा रतवर्षका एक नगर 
४८६१ 

कनकपुर-जम्बूढ्ोपकफे. भरत- 
क्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पव॑त+ 
को उत्तरश्लेशीका एक नगर 
६३।१६५ 

कनकप्रम-विदेहके म'ड्डूलावतो 


देश सम्बन्धो विजयाध पदंतको 
उत्तरश्रणोपर स्थित एक 
लगर ७४।२२१ 


कनकप्रभ-सान त्कुमार स्वर्गंका 
एक विमान ६७१४६ 
कपिस्थ-एक धन ७५४७९ 
कक्िक्ष-मारतका एक देश, 
खण्डगिरि, उदयगिरि (भुवर 
नेए्वर) का धमोपवर्ती प्रदेश 
७०१६५ 


भौगोलिक शब्दकोष 


काकन्दी-मगवान्‌ पुष्पदम्तकी 
जअन्मनपरी ५५॥२३ 
काम्बनगुदहा-एक गुफा 
५९२३५ 
काम्चनतिलक-अम्बूदी ५ 
सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके कच्छ- 
देशमें स्थित विजय।धेंपर्वतकी 
उत्तरश्रेगीका एक नंगर 
६३।१०५ 
कान्चना-एक नदी ६३॥।१५८ 
कान्ची-कलिजु देशको एक 
नगरी ७०।/१२७ 
कान्तपुर-ब ज्भ देशका एक नगर 
७५६८१ 
काम्पिल्य-मरतक्षेत्रकी एक 
नगरी । भगवान्‌ विमलना थ- 
की जन्मतगरों ५९१४ 
कारिपल्या-एक नगरी ७२।१९८ 
का पिष्ट-आठवाँ स्वर्ग ५९२३७ 
कारंकट-एक नगर ६२२११ 
कालक-एक वन ५९,१९६ 
कालयुद्रा-विजयार्धक्ी एक 
गुहा ७२१११ 
काशादेश-वा राणसीका समोप- 
वर्ती प्रदेश ५२१८ 
किन्नरगीत-विजयाधंका एक 
नगर ६३४९३ 
किम्ररपुर-विजयार्ध का एक तगर 
७१।३३२ 
किछकिक-विजय।धंकी दक्षिण- 
श्रेणीका एक तमर ६८।२७१ 
किप्किन्ध-एक नगर ६८।४६७ 
कुटज-विन्घध्याचलका एक वन! 
७४३८९ 
कुण्ड-विदेहका एक नगर 
छा 
कुण्डपुर-विदेहका एक नगर । 
भगवान्‌ महावोरकी जन्म- 
नगरी ७४।२५२ 
कुण्डलूपुर-विदर्भ देशका एक 
नगर ७१।३४१ 


६०३ 


कुण्डछा-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३१२१४ 
कुणारू-मारतका एक देश 
५९॥७२ 
कुब्जक-मलयदेशका एक सल्ल- 
की वन ७३॥१२ 
कुम्रुदा-विदेशका 
२३॥२११ 
कुम्मकारकट-त रमांस भो जी 
कुम्भके सम्पर्कंसे कारकट 
नगर ह्वी कुम्म कारकट नामसे 
प्रसिद्ध हो गया था ६२२१२ 
कुरू-एक देश ७०॥२०० 
कुरुन्ना्क-उत्त रप्रान्तका एक 
देश--हस्तिना पुर और मेर5- 
के आासपासका क्षेत्र ६१।७४ 
कुशाथनिषय-मारतका. एक 
देश ७०।९२ 
कुसुमबती-भरत क्षेत्रकी एक 
नदी ५९११८ 
कूलग!मपुरो-एक नगरी 
७४३१८ 
केशरी-एक सरोवर ६३।१९७ 
केछास-भारतवर्ष के. उत्तरमें 
स्थित प्रसिद्ध पर्वत हिमालयका 
एक भाग ४८।१३९ 
कौशरू-अवधदेश, .. जिसको 
राजघानी साकेत-क्षयोध्या 
थी ४८॥७१६ 
कौशास्बी-जम्बूद्दोप भरतक्षेत्र- 
को एक नगरी जहाँ पर्मप्रभ 
भगवान्‌ने जन्म लिया था 
१२१८ 
कौसला-एक नगरी ७१।३४२ 
क्षीरोदा-एक  विभंगा नदों 
६३॥२०७ 
प्लेमपुर-जम्बूद्वी पके क "छ देशका 
एक नगर ६५२ 
झेसपुर-दक्षिण भारतका एक 
नगर ७५॥४०२ 


एक देश 


६५४ 


क्षेमपुर-विदेहक्षेत्रतत सुकच्छ 
देशका एक नगर ५३॥२ 

क्षेमपुर-विदेहक्षे त्रके कच्छदेश- 
का एक नगर ५७॥२ 

क्षेमपुरी-विदेशकी एक राज- 
घानो ६३२१३ 

क्षेमा-विदेहकी 
६३॥२१३ 

[ख] 

खग़नश-विजयाध पव॑त 
७१३७६ 

खग़पुर-एक नगरका नाम 
६११७० 

खचरासल-विजयाधे पर्वत 
६२,२४१ 

खड्डपुर-एक नगर ६७। १४१ 

खड़पुर।-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।२१७ 

खद्डा-विदेहकी राजध,नी 
६३ २६१३ 

खद्र-एक वन ७२५३ 

खादिर-एक वन ६८४६१ 

[ग] 

राशन वब्छलभस-जम्बूद्ी पके विज- 
याधेकी उत्तरश्रणीका एक 
नगर ६३२९ 

गगनवल्लस-जम्बूद्दी पके विदेह 
क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कछाबती 
देश विजय, पेतवतकी उत्तर 
श्रेणीपर स्थित एक नगर 
७०॥३९ 

गगनवब्लभ-जस्वृद्वोपके विजन 
याथ्र सम्बन्धी दक्षिणश्रेणीका 
एक नगर ७*'।३०१ 

ग़ज्ञा-चौदह महानदियोमें एक 
महानदी ६६॥१९५ 

गक़्ा-भार तको प्रसिद्ध नदी 
७०।३२२ 

राजवती-भ रतक्षेत्रकी एक नदी 
५९११९ 

गन्धमादल-एक 
६३।२०४ 


राजघानो 


वक्ष रगिरि 


उत्तरपुराणम्‌ 


सन्धप्रादन कुभ-पन्‍्धमादन एवं त 
७१॥३०९ 
गन्धमादनपथत-नविदेहका एक 
पर्वत ७०।१८ 
गन्धमाछिनी-जम्बूद्वी पके पश्चिम 
विवेहक्षेत्रमें सोतोदा नदीके 
उत्तर तटपर स्थित एक देश 
५९१०९ 
गन्धमालिनी-एक 
नदी ६३॥२०७ 
गन्धमालिनी-विदेहुका. एक 
देश ६२२१२ 
ग़न्धा-विदेहुका एक देक्ष 
६३॥२१२ 
गन्धार-एक देश ६२३८४ 
ग़न्धावनी-एक नदी ७०२२२ 
गन्धिल-धातकी खण्ड द्वीपके 
पश्चिम विदेह तब रा एक देश 
५९२३४ 
गान्धार-गन्धार देशका एक 
नगर ६३३८४ 
शान्धारविषय-ऐरा|वततल त्रका 
एक देश ६३।९९ 
गिरितट-एक नगर ६७।२७० 
गिरिनगर-सुराप्र देशका एक 
नगर 3१।२७० 
गुल्मखंटपुर-एक नगर जहाँ 
वादवंनाथ भगवान्‌का प्रथम 
बाहार हुआ था ७३।१३२२ 
गोधा-त्र जका एक वन 


विभंगा 


७०।३ ४१ 
गोवर्धन-मथु राके पासका एक 
पर्वत ३०।४३८ 
गौतम-इन्द्रमूति गणधरका 
ग्राम 3४॥२३५७ 


ग्रेवेथयक-सो लहवे स्वर्गके ऊपर 
नौ ग्रेवेषक विमान है; ये 
पक्के ऊपर एक हैं । प्रारम्भ- 
है तोन तक थादिम था थधो 
ग्रवेयक, चारसे छ्ट तक 
मध्यम प्रवेयक छोर सातसे 
नो तक उपरिभ प्रेवेयक कहु- 


लाते है । इनमें रहनेवाले देव 
अहमिन्द्र कहलाते है ४९९ 
[च] 

चक्रक-माहेन्द्रकल्पका एक 
विमान ६२॥७८ 

अक्रपुर-मरतक्षेत्रका एक नगर 
६५१७६ 

चक्रपुर-एक नगर जहाँ भगवान्‌ 
अरहनाथका प्रथम आहार 
हुआ था ६४५३५ 

चक्रपुरी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६६२१७ 

चक्रपू: (चक्रपुर) एक नगर 
५९२३९ 

चण्डवेगा-मरत ते त्रकी एक नदी 
५९११८ 

घनन्‍दन-एक बत ६२।४०६ 

चन्द्र-एक सरोवर ६३।१९९ 

चन्द्रपुर-विजयार्धकी दक्षिण- 
श्रंणीका एक नगर 3१।४०५ 

घत्जपुर-चन्द्प्रम मगवानुरी 
जन्मनगरी | वाराणसीके प।स 
स्थित चन्द्रपुरी ५४१६३ 

चअन्द्रमाल-एक वक्षारगिरि 
६३।२०४ 

चन्द्राभ-पुक नगर ७५३९० 

शन्द्रोद्यगिरि-एुक पर्वत 
७५३६२ 

चमरचशापुर-एक नगर 
६२।२२९ 

चम्पानगर-भ!गलपु रके समीप 
नाथनगर नामसे प्रसिद्ध स्थान 
५८४।१७ 

चम्पापुर-वन-विदह्ार॒ प्राभ्तके 
मआगलपुर सगरके समीपयर्तों 
नाथवन्रका समोपवर्ती बन 
७०८३ 

चारणयुगर-मारतका एक नगर 
६७ २१३ 

चारणोत्तज़कू ट-सम्मेदशिल रका 
एक कुद ६९९० 


चिश्नकूट-वा राणसीका एक 
उद्यान ६५१२६ 
विन्नकूट-एक वक्षारगिरि 
६३॥२०२ 
चिश्नपुर-विजवार्धका एक नगर 
६२॥६६ 
चऔश्नरवन-मिथिलाका एक वन 
दर्ाप्४ड 
[छ] 
खत्रपुर-भ रतक्षे त्रका एक नगर 
१९२५४ 
छम्नाकारपुर-एक नगर 
७४।२४२ 
[जञ] 
जात्पादगिरि-एक परत 
६८४६८ 
जटरकौशिक-तापरभोंकी वमति 
७०३३२३ 
जम्बूमन-जम्बूद्ोप ४८,३ 
जयस्त-एक दनुत्तर विमान 
७०५९ 
जयन्तपुर-भारततेत्रका एक 
सगर ७१।४५२ 
अग्रस्ती-विदेह ह एक राजघानी 
६३।२१६ 
जाम्बव-जावदीपके भरतक्षेत्र 
सम्बन्धी विजयाध। पतकी 
उत्तरश्रेणीपर स्थित एड 
नंगर ७१।३६९८ 
जम्मिकप्राम-एक ग्राम, जहाँ 
भगवान्‌ महावी रको केवलज्ञान 
हुआ था ७४।३४८ 
ज्योति:प्रम-विजवाधंको दक्षिण- 
श्रेणीका एक नगर ६२२४१ 
ज्योतियन-विजयाधं का एक 
बन ७४१॥३७० 
[त] 
तनुवात-छोकके अन्तेका तनुवा- 
तबलय । ऊध्बंगरेककै अन्यमे 
यहू १५७५ घनुष मोटा है, 
उसमें अन्तिम ५२४५ धनुष 


भौगोलिक शब्दकोष 


प्रमाण छिद्धंका निवास जेत्र 
हैं ६६।६२ 

तप्तजरा-एक विभज्ञा नदों 
६३॥२०६ 

तालपुर-एक नगर ६७४३४ 

तिग्रिन्छ-एक% सरोवर 
६३।१९७ 

तिछक-धातकी खण्डके पूर्व 
ऐराबत क्षेत्रका एक नगर 
६३।१६८ 

भ्िकृुट-एक वक्षारमिरि 
६३२०२ 

भ्रिपुर-विजयार्धका एक नगर 
६३।१४ 

त्रिलोड़ोत्तम-अम्बूढ्ीपके पूर्व 
विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पुष्कला- 
यती देशके विजयार्ध पर्दतरशा 
एक नगर 9३॥२६ 


[द] 

दुल्तपुर-क लिज्भदेशका एक 
नगर ७०१६५ 

द्शाण-एक देश---विदिशाका 
समीपवर्तो प्रदेश ७५१० 

दशाणपुर-प्रगा वती देशका एक 
नगर ७११२९१ 

दिजशञागिरि-क पित्थवनमें स्थित 
एक पत्नंत ७४॥४७९ 

देजकुरू-एक सरोवर ६३११९८ 

देखदार बन-एक वनका नाम 
७०।२०२ 

देवभाल-एक वक्षारथिरि 
६३२०४ 

देवरमण-एक वन ६३।१८६ 

देवाद्वि-सुमेरुपवंत ५०२१ 

भुतिलक-विजयाघंका एक नगर 
६२॥२३६ 

हारबतो-द रिकापुरी ७१२७ 

द्वारावती-एक नगरी ५८।८३ 

[घ] 

घरणिभूषण-सु प्रतिष्ठपु रका एक 

पवेत ७६२२० 


६५५ 


चरणी तिछक-एक नगर 
५९२२८ 

घवलदेश-जम्बूहो पका एक देश 
६७ २५६ 

घातकीखण्ड-दुमरा द्ोप । यह 
हीए चार लाख योजन 
विस्तारवाला हैं तथा रूवण 
समुद्रको पेरे हुए चड़ोके 
आकारका है ५१५२ 

धान्यपुर-मग्रध देशका एक नगर 
७६॥२४२ 


[न] 

नगरशो मा-एक नगर ७५ ५२० 

नन्‍्दन-पुष्क रद्वी पके पूरा मस्त 
क्षेत्रका एक नगर ६३।१२ 

नन्‍्दन-मेरूए वे ह का ननन्‍्दनवन 
७१३६२ 

नन्‍्दन-तन्द तगिरि ६३ ३३ 

नन्दनपुर-एक नगर, बहाँ 
विमलनाब भगवा न्‌का प्रथम 
थाहार हुआ था ५९४२ 

नन्दपुर-एक नगर ६३ रे३४ 

नन्दपुर-धा त वी खण०्हके पूर्व भ रत 
केत्र सम्बन्धी विजयाधंढकी 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
७१+२५४ 

नन्दिग्राम-एक प्राम, जहाँके 
लोगोने राजपुत्र श्रेशिककों 
आव।स नही दिया था 
७४४२२ 

नन्दिग्राम-एक गाँव ४५१०४ 

नन्दिघोष-५७ बन ४५७५ 

नन्थावन-ते रहवें म्वगंका एक 
विमान ६२४१० 

नमस्तिकूक-एक पर्वत 
६२।२२६ 

नरकान्ता-एक महानदी 
६२।१९६ 

नलिन-एक नगर, जही भगवान्‌ 
चन्द्रप्रभका प्रथम बहार हुआ 
शा ५४२१७ 


६५६ 


नकिनकूट-एक वक्षारगिरि 
६३२०२ 

नलिना-विदेहका एक देश 
६३॥२११ 

मागपुर-घार समुच्चय दैशका 
एक नगर ६८ ४ 

नागमाल-ए₹ वक्षारगिरि 
६३॥२०४ 

नासेयसीम-एक पर्बत ६२ २८१ 

नारी-एक महा/नदी ६३।१९६ 

नित्यालोकपुर-धात की खण्ड द्वी प- 
के पूर्व. भरतक्षेत्र सम्बन्धी 
विजयाध पवंतकी दक्षिण 
श्रेणीका एक तगर ७१५५० 

निषध-एक सरोवर ६३।१९८ 

निषध-अम्बूद् पक' तीसरा 
कुला बछ ६३:१९३ 

नीऊू-जम्वूद्वीपका चौथा 
कुल/चल ६३।१९३ 

नीलवान्‌-एक सरोदर 
९३ १९०९ 

नूलोक-अढाई द्वोप : जम्नृद्रीप, 
लवणसमुद्र, घातकीखतण्ड द्वीप 
कालोदषि समुद्र और पुष्क- 
राधंदीय । ये सब मिलकर 
तृ छोक-मनुत्य लोक १ हछते 
हैं । मनुष्योंका निवास इन्दोमे 
है ६११२ 

[प] 

पहुप्रमा-च्रोषा नरक ५९।२३८ 

पड्ुवती-एक विभंगानदी 
६३२०६ 

पञ्च-एक सरोवर ६३।१९७ 

पश्न-ज बृद्रो पके पश्चिम विदह 
का एक देश ७३.३१ 

प्मकूट-एक वरक्षारगिरि 
६३।२०२ 

प्रद्मखण्डपुर-म। रतका एक देश 

शा४८ 

प्मा-विदेहत] एक देश 

६३॥२१० 


उत्तरपुराणम 


पश्मावत्ती-विदेहका एक देश 
६३॥२१० 

पद्मावती-विशैहकी एक नगरी 
६३२१४ 

पश्मिनीखेट-एक तगरका ताम 
६२.१९१ 

पश्चिनीखेट-जग्वूद्वीर सम्बन्धी 
मेरुपवंतकी उत्तर दिशाका 
एक नगर ६३ २६३ 

पणकास्ता- एक नदी ६३।२६६ 

पछाशकुट-अम्बूद् पके. मरत- 
क्षेब्का एक ग्राम ७१।२७८ 

पलाशनगर-पलाशद्वोपका एक 
नगर ७५।९७ 

पल्लव-एक देश 3२११९६ 

पाटलिपुश्र-पटना नेगर 
७६।३९८ 

पाटक्िपुन्न-एक नगरका नाम, 
जिसमे मगवान्‌ धमंनाथका 
मुनि अवस्था सम्बन्धी प्रथम 
भाहार हुध्धा था ६१:४० 

प्रवापुर-बिद्दा रका पावापुर, 
जहांते भगवान्‌ महावीरको 
मोक्ष हुबा था ७६३८ 

पुण्डरीक-एक सरोबर ६३॥९८ 

पुण्डुरीकिणा-विदेहके पुष्कला- 
बतो देगकी एक नगरी 
६२८६ 

पुन्ना गणुए-जम्बूद्वी पके मरतक्षेत्र 
का एक नगर ७१।४२९ 

पुष्पकरण्डक-पोदनपु रका एक 
कुमुमोद्यान ७८१४२ 

पुष्करद्वीप-भध्यनोक का तीघतरा 
होप । इसके ठीक बीचमे चड़ी- 
के आका रका मानुपोत्तर पंत 
पड़ा हुआ है। वहीतक 
मनुश्योत्र संचार होता है । 
५४८ 

पुष्करयुर-एक नगर ५९२३० 

पुष्कलावती-अम्वृद्रो पके बिदेह- 
का एक देश ६३।१४२ 

पुष्कछायती-गन्धा रदेशका एक 


बगर ७१।४२५ 
पृष्पक-राजपुरका एक बन 
७५४४६९ 
पुष्परस्थ-कप्रलोंते सुशोभित 
एक हालाब ७०।२५३) 
पथिघोतिकक-एक नगर 
५९ २४१ * 
पृथिवीनगर-विदेह . क्षेत्रके 
वत्सकावती देशका एक नगर 
ड८ ५८ 
पोदन-सु रम्यदेशकी ' राजधानी 
पोदनपुर ५९२०९ 
प्रमझ्रा-विदेहकी एक राजधानी 
६३,२१४ 
प्रमाकरी-वत्सकावती देक्षकी 
एक तगरी ६२:७५ 
प्रत्यल्तनगर-7क नगर ७५॥८९ 
प्राग्विदेह-पूर्व विदेह क्षेत्र 
४८ ५८ 
प्रियझ्र-व रशिभूषण पर्वतपर 
ध्वित एक कन ७६॥२२० 
प्रियड्रुखण्ड-वाराणसीका ए७ 
बने ७० १९१ 
प्रियज्यु्वण्ड-एक बन ५९२७८ 
प्रीतिहर-एक वन ५०।७ 
प्रीतिड्रर-ऊर्ध्य ग्रवेयक के. ऊध्यं 
विमान ५९२२७ 
प्रीनिवर्धन-राजपुरका._ एक 
उद्य'न ७५ ३१५ 


[फ] 
फेनमालिनी-एक  विभंगानदी 
६२२०७ 
[ब]] 
चज्ञ-बंगारू ६९।१८ 
वलमद-महेन्द्र स्वर्गंका एक 
विमान ७६।१९९ 
श्र्दाछोक-पाँवर्वाँ स्वर्ग ४८ ३४ 
([भ] 
सालिदेश-एक देश ४८।१२७ 
मगली-घो ड्ों का एश् देश 
छरे।१२० 


अनपुर-मालवाका एक देश, 
लिसे कोई भहनपुर या मेलसा 
(विदिशा ) कहते हैं। ५६२४ 
भव्लि-मज़ू ल।वती देशरा ए/़ 
मगर 9७०।१ै८३ 
मव्िरू-एक नगर ७०३८५ 
सद्िलछपुर-प्रलूपदेशका. एक 
नगर ५६६४ 
मह्िलपुर-शीतलनाथ भगवा नु- 
की अम्मभूभि ७१।३०३ 
सरत-जम्बुद्वीपका पहला क्षेत्र 
६३१९१ 
सास्कर-महाशुक्र स्वर्गका एक 
विभान ५९२२६ 
सीमकूट-एक पतंत ७५।४७ 
भीमारण्य-मनोहरपुरका निक 2« 
दर्ती एक भयंकर वन ० ९११६ 
भुज#शेछपुरी-रो चक्कोकी नगरी 
७२२१५ 
भूमरमण-२क वन ६३।१८६ 
भूतिलक-एक नगर ७६।२०२ 
मोगपुर-मा रतके हुरिवर्ष देश का 
एक नगर ७०।७४ 
मोगपुर-एक नगर ६७ ६३ 
मोगवर्ध-मर्तक्षेत्रत. एक 
नगर ५८९१ 
[म] 
मसगध-वतमान विहारप्रान्तका 
एक भाग जिसको र।जधघानी 
राजगुड़ो नगरी थी ५७७० 
सझल- जम्वूद्वीप भरतक्षेत्रका 
एक देश ७१।२७८ 
मजझ़छावर्ती-विदेदक्षेत्रत्रा एक 
देश ५०।२ 
मजधा-विदेहबी एक राजघानी 
६३२१३ 


मत्तजला-एक विभज्भा नदो 
६३२०६ 


मथुरा-उत्तर प्रान्तका प्रतिद्ध 
नगर ५७७७९ 

मशुक-पुष्डरीकिणी नगरीका 
एक वन ६२८६ 


<3े 


भौगोलिक शब्दकोष 
मधुक-विदेहकी .पुण्डरोढिली 


नगरीका एक बन ७४।१५ 

मचुजोदय-रत्नद्वीपका एक पर्वत 
७५३०३ 

मनोरम-एक बड़ा उद्यान ६६। 
२४८ 

सनोहर-कौक्षम्दीका एक उद्यान 
६९४ 

मनोहर-एक बत ६७।६६ 

मनोहरगिरि-विदेदक्षे त्रके वत्स- 
कावती देशका एक पर्वत 
५८।६ 

मनोहरघुर-एक नगर ५९११६ 

मनोहरवन-एक वन ५९२०४ 

मन्दुर-मेरु पर्वत ५१॥२ 

मन्दरपुर-विजयाघ॑ पर्वतका ए 
नगर ६६९६॥१०९ 

मन्द्रशल-मन्दारगिरि क्षेत्र 
(बिह्वार प्रान्त) ५६५२ 

मन्दार-विजयाधं की दक्षिणश्रेणी 
सम्बन्धी एक नगर ६३।१७७ 

सन्दिर-मारतका एक नगर 
७४७७ 

सन्दिरप्राम -एक गाँव ७११३२६ 

मरुदूगरि-मेर पर्वत ७१४२१ 

मलय-मालव देश ५६१२३ 

मलय - एक देश ७१।२९३ 

महाकस्छा-विदेहका एफ देश 
६३।२०८ 

महागस्धवत्ती मोदी - गम्धभादल 
प्रवेतसे निकली हुई एक नदी 
७१॥३०९ 

महानगर-एक नगर, जहाँ भंग 
वानु वासुपुज्पका प्रथम खाहार 
हुबा था ५८४० 

महानगर-  धातकोलण्डदोपके 
विदेहक्षेत्र सम्बन्धी रम्थकावती 
देशका एक नगर ५९२ 


महापड्म-एक सरोवर ६३।१९७ 
सहापझा-विदेहका एक देश 
६३॥२१० 


६५३ 
महापुण्दरीक-एक सरोवर 
६३३१९८ 
महापुर-मारतका एक नगर 
५८।८० 


सहापुरी-विदेहकी राजधानी 
६३१२१५ 
मसहारतनपुर-विजयाधंका एक 
नगर ६२१६८ 
महावत्सा-विदेहका 
६३॥२०९ 
महापप्रा-विदेहका एरु देश 
६३॥।२११ 
महाश्ुक-दसर्वाँ त्वर्ग ५९।२२६ 
महादिसवान-ड म्तुद्दी का दुसरा 
कुनाबल ६३।१९३ 
सहोपुर-गन्धा रदेशका. एक 
नगर ७५।१३ 
महीपालपुर-एक नगरका नाम 
६१११ 
मानुषोक्तर-पुष्कर वरद्वी पके ठीक 
दीवमें पड़ा हुआ एक मोला- 
कार विशाल पंत ७०२९२ 
माल्यवान-..एक सरोवर ६३१९९ 
माल्यवान--एक. वक्षारथिरि 
६३॥२०४ 
माहेन्द्र-चतुर्थ सर्ग ६१६५ 
मिथिका-एक नगरी ६६१२० 
सुनिसागर-एक पंत ६३:९४ 
सूगावती-एक देक्ष ७१२९१ 
मेघकूट-विजयाधकी दक्षिण 
श्रेणीपर स्थित जमृतवती देश- 
का एक नगर। ७२५४ 
मेघपुर-घातकी खण्डदो पके पूर्वे- 
अरतक्षेत्र धशम्बन्धी विजयरथ 
वर्वनकी दक्षिणश्रेंणीका एक 
नगर ७१।२५१ 
मेघघुर-विजयाधंका एक नगर 
६२॥६६ 


एक देश 


[ब।] 
यूपकेसरिणी-एक नदी ५९२१६ 


श्षद 


[र₹] 
रक्ता-एक महानदी ६३।१९६ 
रफ्तोदा-एक महानदी ६३।१९६ 
रजतमालिका - भमन्दारगिरिके 
सबीपवर्ती एक नदी ५८:५१ 


रतनट्रीप-भारतका. रत्नव्यव- 
छायका एक अमुद् स्थान 
५९। (४८ 


रत्नपुर-मारतका एक नगर 
५९८८ 


रवनपुर-मलयदेदका एक नगर 
६७)९० 

रनपुर-सगधदेशका एक गांव 
६२।३२८ 

रलपुर -भारतवषंका एक नगर 
जहाँ भगवान्‌ घमंताथका जन्म 
हुआ था ६१११३ 

र्नपुर-अम्बूद्वी पके ऐशवलक्षेत्र- 
का एक नगर ६३॥१५७ 

रलपुर-पुष्क गढ्ध द्वोपके वत्म- 
कावती देशका एक नगर 
प्८ा२ 

रत्नपुर-एक नगर ६३॥१२७ 

रनसश्बय-विरेहक्षेत्र.. मड्- 
लावती देशका एक नगर ५०॥३ 

रनसज्ञया-विदैहको एक राज- 
धानी ६३२१५ 

रथनृपुर-रथनूपुर चक्रवाल नाम- 
का नगर ६२.९६ 

रथनृ ए्रचक्रवाल-, विजय! धंकी 
दक्षिण श्रेणोका एक नगर 
६२।२५ 

रथावत-एक पर्वत | ७८१५७ 

रथावर्ताद्ि-एक पंत । 
६२।१२६ 

रमणोय-रत्नद्ो पके मनुजोदय 
परवंतपर बसा हुआ एक 
सचेंगर ७५।३०३ 

रमणीया-विदेहका एक देश । 
६३।२१० 

रस्यक -जस्बूद्वी पका 
क्षेत्र ६३१९१ 


पाँचवाँ 


इत्तरपुराणम्‌ 


रम्यकाबती - धातकीलण्ड द्वीप 
सम्बन्धी विदेह क्षेत्रका एक 
देश । ५९२ 
रम्यकावठो-विदेहका एक देश 
६३२।२१० 
रम्या-विदेहका 
६३२१० 
रविप्रिय-सहृद्ला र स्वगं छा एक 
विमात ५९२१८ 
राजगृह-'बहू र॒प्रान्तका एक 
प्रप्तिद्ध नगर, जहाँ राजा 
रहता था ६१।५६ 
राजपुर-हेम!ज् द दैशकोी राज- 
धानी ७५।१८८ 
रुक्‍मी - ज स्वृठ्ी प रा 
कुलाघलू ६३।१९३ 
रूचक-क पिप्ठ स्वर्गका विमान 


एक देश 


पाँचयाँ 


९३२३८ 

रूप्यकृका-एक महानदी 
६३,१६६ 

रूप्यशेल-विजयाध पर्वत 
६३,१३६ 


रोरक-क स्छदेशका एक नगर 
७५१११ 

शेहित-एक महानदी ६३।१९५ 

रोहितास्था-एक महानतदोी 
६३।१९५ 

वैकतकरिरि-गिरिनार पर्वत 
७१।१७९ 

[ल] 

लूदमी-एक देवी ६३२०० 

लक्ष्मीग्रास - जम्वृद्ी पक भरतक्षेत्र 
सम्बन्धी मगध देशका एक 
ग्राम ७१।३१७ 

लड्डान 77-रावणकी राजधानी 
६८,२९८ 

लक्भापुर-ल्भा। ६८॥९ 

छाड्छा-विदेहका एक देश 
६३२०८ 

छान्तव-साँतवाँ स्वर्ग ५९।२८० 


ऊछोकनाक्षी-छोकके बीबमें पढ़ी 
हुई चोद राजू ऊँची और 
एक राजू चौड़ी .एक नाड़ी । 
जिसे त्रत नाड़ी धयवा छोड़ 
ताड़ी कहते हैं। .तामान्य 
रूपऐे भर जोवोंका निबास 
इसी त्रस गाड़ीमें रहता है 
४८।१६ 
[ब] 
वहुपुर-प्रशस्ति उत्तरपुराणका 
रचना स्थर्त ३४ 
वज्ञाविषय-बजू छप्रान्त 
६६२० 
बत्प-विदेह क्षेत्रका एक देश 
५२२ 
वत्स-पुहरा र्घद्ी पके विदेहक्षेत्र 
सम्बन्धी एक देश ५६२ 
वत्म-जग्वृद्वो पके पूर्व बिदेह क्षेत्र 
सम्बन्धी एक देश ६४।२ 
वस्समकावती-विदेह क्षेत्रका ए# 
देश ४८।५८ 
वस्सकावयतो-विदेहका एक देश 
६२५७५ 
बस्सदेश-जम्बृद्ो पके मरतक्षेत्र- 
का एक देश ७०६३ 
चत्पा-विदेहका एक वेश 
६२,२०९ 
वत्पा-मगघ देशकी एक नगरी 
७५।७१ 
वनगिरि-एक पर्वत ६७११४ 
वनवास-प्रशस्ति दक्षिण भारत- 
का एक देश ३४ 
वप्रकावती-विदेहका एक देश 
३१२११ 
चप्रा-विदेहका एक देश 
६३।२११ 
वराह्मद्वि-विजयाधका. एक 
पबंत ७२१०८ 
चदमान-पक नगरका नाम, 
जहाँ पद्मप्रभ भगवानुका मुनि 
अवस्या सम्बन्धी प्रथम 
धाहार हुआ था ५२५३ 


गा] 


वस्स्वोकसार--एक 
६३।११८ 
व्रस्थाकय-विजयाध दा. एक 
गेगर ६३२५१ 
वस्वाकृय-भारतका एक तगर 
७०॥७६ 
वाराणसी-भारतबषंकी प्रसिद्ध 
मसेगरी । इसे बनारस भी 


चगर 


कहते हैं ५२१९ 

विरुयात-एक सरोवर 
६३।१९९ 

विज्ञय-विजय, वैजयन्त, 
जयरत, अरराजित थौर 
सर्वायत्रिद्धि इन पाँच अनुतर 
विभानोमें-से एक. विमान 
४८।१३ 


विजय-पुरछछ,वती देशत। एक 
नगर ७१,३६३ 
विजयपुर-एक नगर 3१,४४० 
विजयपुर-एक नगर जिसके 
अक्ोकदृक्षके दीचे वमुदेदने 
निवास किया था ७० २४९ 
विजयपुरी-विदेहकी एक नथरी 
६३।२१५ 
विज्या-विरेहकी एक राज- 
घानी ६३२१६ 
विजयावत-एक 
६२३॥।२०३ 
विदृर्भ-एक देश ७१३४१ 
विदेह-अम्बूदीपका चौथा क्षेत्र 
६२।१९१ 
विनीता-अयोध्या तगरी ६१। 
१०४ 
विनीता-जस्वूही एकी शयोध्या- 
मगयरी ७०१४७ 
विम्प्यपुर-मरुयदेशका. एक 
मगर ५८६३ 
विस्थ्यपुर-ऐरावतते बके यान्धार 
बेशका एक तयर ६१।९९ 
विन्ध्याद्दि-भारत का पृ प्रसिद्ध 
पंत ७४३५९ 


बक्षारगिरि 


भौगोलिक शब्दकोष 


विपुलाद्वि-विपुलाचल, रा बगुही- 
की प्रसिद्ध पह'ड़ी । जीवन्घर 
स्वामी का मोक्षत्धान ७५,६८७ 
विमलकास्तार-एक पर्वत 
५९।१८८ 
विमलप्रभ-सौधमं स्वर्वका एक 
बिमाबद ६२३७६ 
विरजा-विदेहकी ए% राजघानी 
६६२१६ 
विराद-एक बबर ७२:२१६ 
विज्ञाक्ा-उज्जैन ७१।२०८ 
विद्युत्कास्त-विबय। र्ध डी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६८।२७५ 
विद्यु्यम-एक वक्षारगिरि 
६३॥२०५ 
विद्यसप्रम-एक सरोवर ६३१९९ 
बीतशोक-गन्धमा लियी देशका 
एक चेगर ५९ १०९ 
वीतशोक-पुष्क रवरद्वी पक़े विदेह- 
का एक नगर ६२।२६४ 
बीतशोकपुर-जम्वृद्वो पके. पूर्व 
विदेह सम्बन्धी पुष्क्लावतों 
देशका शुरु नगर 3१३६० 
चीसशोकपुर-एक नगर ७१४२९ 
बीतशोका-एक तगरो ६१६६ 
चीतशोका-विरदेहकी एक 
राजधानी ६३।२१६ 
वी९पुर-मिदिलाका समोपवर्तो 
एक बबर ६९५६ 
वेद-मगधदेश$डा एक ग्राम 
७६'१५२ 
बद्धग्राम-रौशलदेशका. एक 
ग्राम ५९ २०७ 
वेगदर्ता-एशछ नदी ७३+२२ 
बेजयन्त-विशय, वैजयन्त, जयन्त 
क्षपराबित प्लोर सर्वासिद्धि 
इन पाँच बनुत्तर विमानोमें-पे 
एक विमान ५११५ 
बेजयन्त-एक गोपुरका नाम 
६८६५१ 
बेजयन्ती-विदेहकी एक राजधानी 
६३।२१६ 


६५०, 


बेदूस-महाशुक्र स्वरंका एक 
विमाद ५९।२२६ 

बैमारएवंत-एक पर्वत ६३१४० 

वेशालो-विन्ध देशका एक नगर 
७५३े 

बैश्रवणकूट-एक वक्षारगिरि 
६२॥२०२ 


[छा] 
झज्जु-जम्बूद्वीप मरतक्षेत्रका एक 
लगर ६२।४९४ 
शडद्ररैक-धातफीखण्ड. द्वोपके 
ऐरावतका एक पर्वत ६३।२४७ 
बह्ा-विदेहका एक. दैद्य 
६३।२११ 
शब्रुअय-एक पर्वत ७२२६२ 
शकराप्रमा-दूधरी पृषिधी ५९॥ 
२८० 
शातहुर-भानत स्वरगंका एक 
विमान ७०१९६ 
शालिप्राम-शरतका एक ग्राप्त 
७१॥३९० 
शाल्मलिआम-पगधरेशका एक 
ग्राम ७१।४४६ 


शिखरनक्-एक वतका नाम 
६२२४३ 
शिखरी-अम्बृद्ोपका. छर्ठाँ 


कुलाबल ६३१९३ 

शिखिभूधर-घःन्यपुरदा तिकट- 
वर्नी एक पंत ७६३२२ 

शिवमन्दिर-विजय'घंकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६३।११६ 

शिवमन्दिरिनमर-एक नगर जहाँ 
राजा दमितारि रहते थे 
६२४३२ 

शिवंकर-विजय।र्ध प्वंतका एक 
नगर ७५१६४ 

शीतोदा-एक विभंगा गंदी ६३॥ 
२०७ 

शुक्रम्प्रभपुर-जम्यूडीप विदेश 
क्षेत्रके सुकच्छा दैशके विजयाधें 
पर्व॑त्की उत्तर श्रेणीका एक 
चगर ६२९१ 


६8६० 


झ्ुमा-विदेह री एक राजधानो 
६३।२१५ 

शैकधु र-एक नगर, जहाँ मगवान्‌ 
पुष्पदस्तका प्रयम ध्ाह्यार हुआ 
था ५५।४८ 

शौयपुर-कुशार्थ देशका एक 
नमर ७०९३ 

अ्रद्धावान-ए% बक्षारगिरि 
६३॥२० ३ 

श्रावस्ति-मरत क्षेत्रक्रा एक 
नगर, जहाँ भगवान्‌ समवनाव- 
का जस्म हुआ था। यह 
उत्तरप्रान्‍्त गोण्डा जिक्रेमें 
सेहडमेहडके नामसे प्रसिद्ध 
है। ४९ १४ 

आवस्ती-मा रतके कुणाल देश- 
की एक नगरो ५९७२ 

ओनागनग-श्रीवागय नासका 
पर्वत ६६१३ 

अ्रीनिकय-पोघ मं स्वगंका एक 
विमान ६२ ३६५ 

श्रीपुर-पुष्क रव रद्वीप सम्बन्धी 
विदेह क्षेत्रके सुगन्षिदेशका 
एक नगर ५४ २५ 

अआपुर-एक नगर ६३॥३२३े३ 

श्रीपुर-जम्बूद्रोप सम्बन्धी मेरु 
परवंतसे पूर्वकी शोर त्थित 
सुरूच्छ देशका एक नगर 
६६१६८ 

श्रीपुर-ऐ रावत क्षेत्रका एक 
नगर ६९ ७४ 

श्रीप्रम-एक पर्वेवका सताम 
५४।८१ 

श्रीध्रम-प्रथम सवरंछा एक 


विप्रान ५४८२ 
इवेतबन-एक वन, भगवान्‌ 
सल्लितायका दीक्षावन 
६६९।४७ 


इ्वेतवाहज-हस्तिनापुरका लेठ 
७१।२६० 
इदेतविका-एक नगर ७१।२८३ 


उत्तरपुराणम्‌ 
[सर] 


सनत्कुमारकल्‍्प-तीसरा स्वर्ग 
६७ १४६ 

सम्मेद-भारतवर्धका. सम्मेद 
शिख र नामका प्रसिद्ध पर्वत । 
यह बिहार प्रान्तके हआारो- 
बाग जिलेमें पारस परवंतके 
सामसे प्रत्तित है | यहाँसे 
बीस तीथथंकरों तथा असंलप 
मुनियनि मोक्ष प्राप्त दिया है, 
इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध 
तीर्थक्षेत्र है ४८,५१ 

सरिता-विदेहका एक देश 
६३२११ 

सर्पावत-रत्नप्रभा पृथिवीक* 
एक बिल ७२।३१ 

सवरमणीय -एक नगर 
७६१८४ 

सबतुक-एक वन जिसमें चन्द्र- 
प्रभ भगवानने दीक्षा ली थी । 
५४ २१६ 

सवतुक-रूट्यानगरका एक वन 
६८।३०७ 

सवशेरल-एक पर्वत ६२४९६ 

सर्वाथसिढ़ि-पाँच. अनुत्तर 
विमानमें-से एक विमान 
दइृ!१२ 

सहस्नाम्रवण-मूनागढ़ुका एक 
बाग ११११६९ 

सहस्वार-वा रहवयाँ श्वगं 
६१।६८ 

सहतुक-एक वन, जहाँ कुन्धु- 
नाथ मगवानने दोक्षा छी थी 
६४।३८ 


सहेतुकवन-अयोष्याका बहू 
बन जिसमें भगवान अजित« 


नाथने दीक्षा छो थी 
४८।३८ 


संभूतरमण-एक वनका नाम 
६९२।३७९ 

साकेत-कोक्षत देशक़ी एक 
सगरो-ब्योध्या ६४५७ 


साकेतपुर-एक गगर ५९२५८ 
सातंकर-सोलहवें स्वरगंका एक 
विमान ७०५० 
सारसमुच्यय-एक देकझ्ष ६८४३ 
स्ारसौख्य-एक गाँव, जहाँ 
सदिर्सार भीलका साला 
रहता था ७४,४०१ 
सिद्धकूर- विजयार्ध पर्वतका 
एक कूट, जहाँ अक्ृत्रिम चैत्या* 
रूय है ६२ ७३ 
सिद्धाचलछ-एक पव॑त ६३।१२६ 
सिद्धाथ-अ्रयोध्याका एक बन 
६८ ७०३७ 
सिद्धाथ-एक बन ७१४१७ 
सिद्धा थनगर-एक नगर, जहाँ 
भगवान्‌ श्रेपासनाथका प्रथम 
भाहार हुआ था ५७४९ 
सिन्ध्रु -एक महानदी ६३॥१९५ 
सिन्धु-एक देश 3"५॥३ 
सिन्धुगोपुर-ए क गोपुरका साम 
६८६५३ 
सिंहगिरि-एक पंत ७४ १६९ 
सिंदहपुर-बा र:णमीके पस स्थित 
भिहपुरी जिसे आजकलछ 
सारनाथ बहने हैं ५9।१७ 
सिंहपुर-जम्बूदोपके. पश्चिम 
विदेह क्षेत्रके सुगन्धिछ देक्षका 
एक नगर ७०५ 
सिदपुरी-विदेहरी एक राज- 
धानी ६३॥२१५ 
सीतासरित-जम्बूद्ीपको थोदह 
महुनदियोमें-से एक महानदी 
जो विदेहश्षेत्रमे बहती है 
४८।३ 


सीमस्ताचक-एक पव॑त 
६७ ८४५ 
सुकयछ-विदेहका एक देश 
५७४२ 


सुकौशल-जम्बृद्वीपका एक देक्ष 
७१४१६ ह 

सुखावह-एक 
६३२०३ 


बक्षारगिरि 


सुगन्धा-विरेहका एक देश 
$३।२१२ 

सुगग्धि-पुष्क रव रद्टीप सम्बन्धी 
विवेषट क्षेत्र एक देश 
५४।१० 

सुजन-एक देश ७५४२० 

सुदर्शन-एक वन ७०१८७ 


सुदर्शन-य4म प्रेवेयकका विभान 
४९९ 
सुपश्जा-विदेहका 
६२।२१० 
सुप्रकार-एक नगर ७१॥४०९ 
खुप्रतिष्ड-मगण देशका एक 
नगर ७६२१६ 
सुमव्र-मध्यम ग्रेवेयक्का एक 
विमान ७३.४० 
सुरकान्तार-विजयाधंछी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६६११४ 
सुरनिपात-एक वन ६३।१२८ 
सुरमलय-र/ज पु रका एक 
उद्यान ७५५।३४६ 
सुबम्य-एक देश ६२॥८९ 
सुरात्रि-सुमेश्षर्वत ५८१२१ 
सुराष्ट्र-भारतका सौराष्ट्र नाम- 
से प्र॥द्ध देश ७१२७० 
सुरेन्द्रकान्तार- विजयार्ध का एक 
मगर ६२।७१ 
सुकस-एक सरोबर ६३।१९८ 


एक देश 


सुबत्सा-विदेहका एक देश 
६३॥।२०९ 
सुवप्रा-विदेहफ़ा एक देश 
६३॥२११ 
सुबणकूला-एक. मह्दानदी 
६३।१९६ 


सुबणबती-भरतक्षेत्रडो. एक 
नदी ५९।११९ 
सुवर्णामपुर-विजया्ध परवंतकी 
दक्षिण प्रेमीका एक नगर 
७५।३६ 


भौगोछिक शब्दकोष 


सुविशाल-सौधर्म स्वगंका एक 
विमान ६६१०५ 

सुसीमा-युष्क रार्घ द्रोपके वत्स 
देशकी एक नगरी ५६४२ 

सुसीमा-अस्वूद्वी प विरेह क्षेत्रके 
वत्स देशका एक नगर 
अटार 


सुसीमानगर-विदेह क्षेत्रके वत्स 
देशका एक नगर ५२।३ 

सूतिका-मारतका एह प्राम 
छ४।3४ 

सूय्य-एक सरोवर ६३।१९८ 

सूयप्रमपुर-पुष्क रा द्वोपके 
पद्िचयम मःग सम्बर्धी सुमेरु- 
प्वतसे पश्चिम दिशामें स्थित 
गन्धिलछ देशके विजयार्ध पवेत- 
की उत्तर श्रेणी पर स्थित एक 
नगर ७०१२३ 


सूयमारू-एक . वक्षारगिरि 
६३।२०४ 

सेनारमग्य-एक सरोवर 
७५५१० 


सोमखट-एक नगर, जहाँ 
भगवान्‌ सुवादव ताथका मुनि 
अवस्था सम्बन्धी प्रथम आहार 
हुआ था ५३॥४ 

सौधम-प्रथम स्व ६२८८ 

सौसनस-एक नगरका नाम 
२१७७२ 

सौमनस-ऊध्व॑ ग्रंवेयकका नी चे- 
का विमाने ६३।१४१ 


सौमनस-एक. वक्षारणिरि 
६३२०५ 
सौम्यमददीग्टत्‌-दृश्तिनापुरका 


एक पर्वत ७०।२०९ 
स्थाकक-विजयार्ध पवंतका एक 
नगर ६८।१ ३ 
स्थृूणागार-भारतका एक मगर 
छ४।७ १ 
स्वयंप्रभ-एक ही प ७१/४५१ 
हा 


६६१९ 
स्वस्तिक-ते रहवें स्वर्गंका एक 
विमान ६२।४११ 
स्वस्विकावती-धवल देशकी 


एक नगरी ६७।२५६ 
र्रोतो3न्तर्वाहिनी-एक विभंगा 
नदी ६३॥३०७ 


[है] 


हरवती-भरत क्षेत्रकी एक नदी 
7१९।११८ 
हरिकास्ता-एक 
६३।१९५ 
हरित-एक महानदी ६३।१९५ 
हरिवष-जम्बूद्वीपका. तीसरा 
क्षेत्र, जहाँ मध्यम-भोमभूमि- 
की रबना है 3१,३९२ 
ह्विपे-भ। रत$। एक. देक्ष 
3०।७४ 
हस्तशीषपुर-एक नगर 
७१४४४ 
दस्तिनापुर-भा रतके कुरुज जल 
देशका एक नगर ७०।५१ 
हास्तिनपुर-कुरुज। जल देशका 
प्रसिद्ध नगर ६६।७४ 
हिसवान--अम्वृद्वो पका 
कुनाबल ६३।१९३ 
हेसकच्छ-दक्षार्ण देशका एक 
हगर ७५१० 
हेमाज़्द-जम्बृद्रोपफा एक देश 
७५१८८ 
हेमामपुर-एक नगर ७५।४७२ 
हँमवत-जस्वूद्रो पका दूसरा क्षेत्र 
जहाँ. जघन्य भोगभूमिकी 
रचता है 3१/४४५ 
हेरण्यवत-जम्बूद्वीपका. छठाँ 
क्षेत्र ६२१९२ 
इंदबती-एक विभंगा नदी 
६२।२०६ 
हृदा-एक 
६२२०६ 
इोमन्त-एक पर्वत ६२२७४ 


महानदी 


पहुला 


विमड्रा नदी 


(अ] 
अग्रावयोध-कैबलज्ञान ६१।५५ 
अद्यविपाक-पापोदय ५९॥२३६ 
अचलेश-सुमेरु पर्वत ६६३४ 
अधमण-कर्जदा २ ६९।६ 
अधिर/जता-एज्य ६८।२७३ 


अधीश्वर-भगवात्‌. नेमिताथ 
७१।१९३ 

अनभिजातत्व- अकुश्वीनत्व 
७राफ४ 


अनवम-सश्रेष्ठ ६६१०० 
अनावरण-ज त्र दि आवरणसे 
रहित ६३॥७३ 
अनाइवान्‌ू-मुनि ७०१६६ 
अनिमिष-मछली ५११६५ 
अनिभिष-देव ३४,२२ 
अनिमिषाइ्ना-देवाज़ ना ५४। 
१३७ 
अनिमिषाधीश-इन्द्र ६१।१९ 
अनिष्टित-अपूर्ण ४८।७ 
अनुनिषृक्षा-अनुप्रह करनेकी 
इच्छा ५६।६९ 
अनुयदं-पीछे ही ६२८८ 
अनुयोजन-प्रन्‍न पूछना ७०४२ 
अनुद्ूब-छोटा ६२ २६५ 
अनेकपाराति-सिह ६८ ३२६ 
अन्तकोपम-यमके तुल्य ७१५९ 
अन्य-अनुत्तर - सर्वार्थमिद्धि 
विमान ६१०१७ 
अन्त्य-केशव-कृष्ण 3११८९ 
अन्तेवासता-शिष्यता६६।१० ५ 
अन्तेबासिस्व-शिष्यता ४९/७ 
अन्धुनू-मो जत-५८।४० 
अन्वयमानिनी-$ुलका अमिमान 
रखनेवाली ६२।३४२ 
अपदान-( ख्बदान ) 
७२।७४ 


साहुध 


साधारण शब्दकोपष 


अपवर्ग-मोक्ष ४८१० 
अपवत-अकारू-म रण ५६॥३३ 
अपासरसाग-पश्चिम प्रदेश ४८३३ 
अपाची-दक्षिण दिशाकी श्रेणी 
६२२५ 
अप्रबीचार - मेथुनसे रहित 
ड्ट १७ 
अब्दू-बर्प ४५१५ 
अब्दमांग-बाकाश ७२।११ 
अब्द्सम-दपंणके समात ५९१ 
अभ्यण-निकटवर्नी ७१,२०५ 
अभ्याश-समीप ७०।२६३ 
अभ्रपद्वी-शाकाश ५४६३ 
अद्निता-मेघसे युक्त ५४॥६३ 
अभिज्ञात«कुली न ५४१३३ 
अभिवज्ञायुध॑-व्ना यु ध कै सम्मुख 
६३।४*९ 
अभिषवपूचक - अभियेक्तपूर्वक 
3०।२१३ 
अमन्न-पात्र ७६।४०४८ 
अमहूम-कल्पबृक्ष ८८६२ 
अमरपरतिधिद-देवोके स्वामी-इन्द्र 
७२२७६ 
अमराधिनाथ-इन्द्र ७१।४५ 
अन्ा-साथ ६३।२४३ 
अमृता मीषु-चन्द्रमा ६४।२१ 
अलूतांछइ-चन्द्रमा ६३॥४४७ 
अमृताशन-देव ६८७ 
असताशनाधोश-देवेन्द्र ६११५३ 
अय-पुष्य ४८॥७ 
अयुत-द्श हुजा २ वर्ष ७१३८९ 
अयोदे्य-पुण्योदय ६३।८९ 
अयोध्यश-राजा दशरब ६७।१८२ 
अर-चक्रके दण्ड ७०१ 
अरत्नि-एक हाथ प्रमाण६३।३३८ 
अरिजिय-पत्रुओंकी जीतनेवाला 
७२२५ 


अक जित-सूपंकोी. जीतनेवाला 
७४ १३५ 

अर्चा-प्रतिमा ७२५५ 

अमुनोत्त-नकुल श्लौर सहृदेव 
७२॥२१७ 

अद्धचक्री-तारायण (अनन्तवीयं) 
5६३॥ १ 

अलकाकी-कैश समुह ७२।१५६ 

अवगम-ज्ञान ६३।२३४ 

अवधिस्थान-सातवा नरक 
६१४८२ 

कना-पुथिवी ५२।१७ 

अवमति-ति रस्कार ७४४७१ 

अवम्करयृह-विष्ठागूदू 3६१९८ 

अवाच्य-निन्दा ६३७।१०३ 

अवाप-पर राष्ट्र चिन्ता ६२३४ 

अविवेक-अनेद “ ८।८८ 

अणनि-वद्ध ७०७३४ 

अप्टमीक्षिति-मोत्ष ६२३।१०८ 

अष्टमी प्रथवी-ईपत्आारनार नाम- 
वी शआठ्यो एथित्री जिसके 
उयरितन प्रदेशार सिद्धोंका 
निवास है '३६ २७१ 

अष्टमी मही-मोक्ष ६२१७० 


अष्टापद्प्रम-सुवरशंके समाम 
कान्तिवाला ५९२४ 

अष्टापरमय-स्वरां निर्मित 
६२ २२६ 

अष्टोपवास-रैक्का-तौ न दिनका 
उपवास ७१।१९ 


अस्तारि-शजु रहित ५११२० 

अहपति-घुय॑ ६१:७७ 

अहिविद्विटवाहिनी-गरु इबाहिनौ 
६२।११२ 

अहिबैरिवाहिनी- गठडवाहिवी, 
एक विद्या ७१।३८१ 

अंदुमाली-सुर्य ४८ ३५ 


[था] 
आजवंजव-पघंतार ५११८ 
आदि-कल्थाण-गर्भकल्याथक 

६१।१७ 
आदिकल्पक्ष-प्रथम स्दर्गंगा 
इन्द्र-- सौधमेंन्द्र ४९२५ 
आदित्योद्गमवेरा-सूर्योदयका 
समय ७५॥४९० 
आधकचकफ्रिददू-गयम चक्रवर्ती 
भरतदे समान ४८।७६ 
भाद्यश्रेणी-प्पव श्रेणी ६३२३८ 
आनन्दनाटक-भगवान्‌के जस्मो- 
स्सवक्े सम्रय इन्द्रके द्वारा 
किया जानेबाला एक विशिष्ट 
नृत्य ४९१२५ 
आपसता-जाना वरण, दर्दतावरण 
मोह ओर अन्तराय इन चार 
घातियाकमोक नष्ट होनेपर 
आप्त-अरहम्त अवध्या प्रकट 
होती है । ४८।४२ 
आमिगामिक-उत्तम 
आमय-रोग '१४।४०७ 
आमरं-देवों सम्बन्धी ४८।॥७० 
झारनाल-क्ाओी ७४।३४२ 
जारातीय-धाचाये॑ परम्ररासे 
प्राप्त ५६॥९५ 
आनृतण्डुलारोपण-गीले चावस्लेंड 
पर चढना, विवाहके समय 
होनेवाला एक नेंग ( दरतृर ) 
७१।१०१ 
आयाप-परराष्ट्रको 
७छ०॥१७ 
आशानेकप-दिग्गज ६८५४१ 
आश्ुशुक्षण-अग्नि ७१:१६ 
आदइबवयुज-अआसोज, कुंवारका 
महीता ५६५८ 
भ्राहव-युद्ध ४४५४ 
आहाय-आभृूषण ७२७५ 
[इ] 


इन-पघूययं ६२३८९ 
इम्य-वैदय ७६।३७ 


७ ७०।२०९ 


चिस्ता 


साधारण शब्दकोष 


इस्य-धनाहूय ७२२४३ 

[६] 
ईंडा-स्तुति ७३।१६५ 

[3] 
उस्कोच-घुद्ध ७५२८ 
उत्सेध-श रो रकी ऊँचाई ४८।७३ 
उदक-प्रेष्ठ ५ ११११ 
उच्चनू-उगता हुआ ६९२० 
डदगमह्व उत्पत्ति ५४।२३ 
उदगम-फूछ ५६।८ 
उपधि-प ग्रह ६६४८ 
उपरत-मृत ६८,२७३ 
उपशल्यं-तगरकै सभीप ६६॥७ 
उपांशु-एकान्त ७२।८५ 
डपालक-श्रावक ७६।२१९ 


डपासकत्र त-भ। व कु कै ब्रत 
प४,१४४ 
७. जम] 
ऊजयन्ताचल-गिरिनार पर्वत 
७२ १९० 
ऊध्वत्नज्या-ऊध्वंगमन 3११९७ 
[ए) 
एकपति- कपतिब्रत ६२५४१ 
एकमभायस्व-एकप्त्नोबन ६२।४१ 
एनम-पाप ४८।१०१ 
[ऐ] 
ऐकागारिक-बोर ७६६८ 
ऐलबविल--कु बेर ४८।२० 
[भी] 
औरय-उरग-सर्प सम्बन्धी ५९३७ 
[क] 
कण्डीरवस्व-विहुपना ७३१६७ 
कण्दीरवादि-वविहदि तिरय॑च 
६६।५९ 
कंदय-अत्यन्त कृपषण ५४११६ 
कनकोपछ-सुवर्ण पाष ण ४८९३ 
कनीयस-छोटा ६६।१०३ 
कपिरोमाखण्य वल्ली-क रेबकी 
लता, जिससे खुबढी उठने 
रूगती है ७४४७३ 
कमछलोपमा- लक्ष्मेके.. तुल्प 
५९२५५ 


६६३ 


कम्न-मनोहुर ६३।३४६ 
कराखुक-छछुंदर ७१।३२१ 
करेणु-हस्तिनी ७३ १३ 
कलधौत-ह्वर्ण ६१।/१२९ 
कलिन्दकन्या-यमुना. नदी 
७०॥३४६ 
कल्प-ध्वर्ग ७०)७९ 
कल्पाग-कइल्पध्ृृक्ष ५९।॥३ 
कल्याणयोग्य-विवाहकै योग्य 
७१ १४४ 
कल्याणविधिप्वंक-विवा हपूर्व के 
६३।१११५ 
कलछापी-मयूर ६०२९९ 
कंसमैथधुन-कंसका 
७०। ४४३ 
कान्ततावधि-सौन्द य॑ की 
६२।२५१ 
कामसन्त्र-कामश,स्त्र ६३ ७८ 
कामनीयक-प्तोन्दर्य ५२१२९ 
कामसोदर्ग्र-प्रयुम्नका. भाई 
७२।१३० 
कायस्थिति-अहार ७४,३१८ 
कातस्व॒रघट-स्वर्ण घट ६ ११९ 
कालानुकारिता-प्रमक्षा अनु- 
करण ६६११३ 
कालिन्द्री-यमुना ७० १०१ 
कीचकट्ठ न्द्वता- चिड़ी-चिड़वाका 
जोड़ा ६५१६७ 
कुश्कुटसंपास्य-पास“पासमे बसे 
हुए गाँव इतने पासमें कि 
जिससे एक गाँवका मुर्गा उड़- 
कर वहाँ अनायास पहुंच सके 
५४ १५ 
कुत्धु-एक प्रकारके जीव ६४१ 
कुशाग्रीयता-ती दश ता ७४,५४७ 
कुशेशय-कमलछ ६३:१९७ 
कूछ-किनारा ५२२ 
कृकबाकु-मुर्गा ६३ १५० 
कृतान्त-पम ४८ ६६ 
कृतान्तवक्त्र-यम राज रा मुख 
७०१५५ 


सामथा 


धीमा 


६88४ 


फृती-कुशछ--माग्यशालली 
७१२ 

केवकावगम-केवल शानी ४८४५ 

केशब-तारायण ७६ ४८७ 

कोपारुणितबिप्रह-क्रो धसे जिस- 
का शरोर लाल हो रहा था । 
६१।८० 

कोशातकी फरूू-तुमा ७१२७५ 

कौरव-कुरुवंशी ७२:२२७ 

कौसुम्म-कुसुमानी रंग--लालछ 
रंग ७१८१ 

क्रमुकद म-सुपारीके वृक्ष 
६३३४३ 

क्रमपड्ज-च रण कमल ५८।४७ 

क्रमाम्थुज़-चरण कमल 
६८,५०० 

क्रब्याद-मील ७५५६० 

क्रोष्ट-सियार ७६।७५ 

क्षान्ति-आविका ७५।३३ 

क्षुपविशेष-एक झाड़ी ७०१२९ 

क्षेम-प्राप्त बस्तुका रक्षा ६२ २५ 

क्षौद्रस-मधुका रस ७६१०५ 

इसाज-वृक्ष ६८।३५८ 

[ख] 

खगाधीश-विद्य घरोंके राजा 
६२,८५१ 

खगी-विद्य!।घरी ६३॥८७ 

खरामीपु-ती क्षण किरण, सूर्य 
पढार२र 

खलरिका-वहू स्थान जहाँ शम्त्र 
घलानेका अभ्यास किया 
जाता है ७५।४४२२ 

खागता-आकाशक्षसे आती हुई 
६३१९ 


[ग] 


गगनगोचर-विद्याधर राजा 
७०१२६७ 

गण्य-पंल्यात ६६।५९ 

गतप्राण-प्रत ७५।७४ 

गतासु-मृत ४८।१२३ 


इत्तरपुराणन्‌ 


गन्धसिन्थुर-मश हाथी ४८१२२ 
गर्मा संक-गर्भका बालक 
७छ०।३४२ 


गछन्तिका-झारो ७१५९१ 
गधछोत्तम-दत्तम मैंठा ६३१६० 
गहन-वन ७०।१०५ 
गान्चार-कान्धार ७५१३ 
ग्रायकानीक-ग रेयों का समूह 
७४२७० के 
गिरीश-सुमेदाबत ७१.४३ 
गुरु-पिता ७५५७८ 
गोमायु-शग।श्ष ७६।३६८ 
गोमिनी-हक्ष्मी ६२१६१ 
ग्रन्थ-परिग्रह ६४१ 


[घ)] 
घातिघाता-घातियाब् माँका क्षय 
करनेवाले ६३।१२९ 


[थ॒] 
चक्रिन्‌ू-चक्रतर्ती और नारायण 
७०२ 
चक्रेट-चकऋ्रवर्ती ६९८७ 
चण्ड-अत्यन्त क्रोेधी ६०१५८ 
चण्डद्युति-सूर्य ५८१०२ 
चण्डरोचिपू-सूर्य ७२।६० 
चण्डविक्रम-अत्यन्त पराक्रपी 
५५॥३ 
चतुरक्बक-हाथी, घोड़ा, रथ 
और पदाति-मैदल सेना, हसे 
चतुर्द्भ सेना कहते हैं ६२।५१ 
चतुथलेक््य-चोथी पद्मलेश्वाका 
धारक ५४८३ 
चम्द्रौपराग-चन्द्ग्रहण ६११५ 
चपेट-यप्पड़-बाँटा ७०३५० 
चरमाड्षघरा-तद्भवमो क्षमा मी 
४८१३२ 
चामीकर-सुबर्ण ६१५१०६ 
शामीकरच्छवि-सुदर्णके समात 
कान्तिवाला ४८ ७३ 
चारणइन्द-बा रण ऋष्धिधा री दो 
मुनि ७५५३१ 


चितज-काध ७४१३८ 

चखिताघकः-पापोंका संचय करने- 
ब।ला ५७।९८ 

खलिपुटनासिका--चपटी नाकवाले 
उप 


[छ] 
छाया-कान्तवि ७०१२२५ 
[ज] 
जन्मपाराशि-संप्तार सागर 
६२२९३ 
जम्बुक-आगाल ७६,३५६ 
जयध्चज-विजय पताका 
७२११५ 
जछजानना-कम न मुखी 
७६१४१ 
जातसंवेद-जिसे पैराग्य उत्पन्न 
हुथा है ४८८ 
जातरूप-सुवर्ण ५६।१५३ 
जातरूपता-दिगम्ब ? मुद्रा 
७४॥९० 
जामदग्नल्य-जमदगिनिका पुत्र 
६५६४९ 
जास्ववस्थिष-जामुनके समान 
कान्तिबाले, काले ५१,२८ 
जिस्वरी-जीतनेवाली ५१३४ 
कशिपांसा-मा रनेको इ्च्द्धा 
५९ २१३ 
जिन-ती थे 6र ७०२ 
जीमूस-पेष ५२५ 
जोषम्‌-बूप ७५१२७ 
ज्वालाकरालाग्नि-ज्वा नाओंसे 
भयंकर शरित ७१।१५ 
[झा] 
झषकेतु सुसवायहां-कामसुश्ष दो 
देनेवाली --हत्री ६३११७ 
[ह] 
तनुस्थिति-आहार ७११४३३ 
सन्त्र-स्व राष्ट्र बिन्ता ६२३४ 
सपस्तनूनपास--त पएरूदी अरिगि 
५८ ७८ 


तक्षप्रहार-पष्पड़ ७४।१०८ 
तकथबर-कोतवाल ७०१५४ 
शागव-कृशता ६६९५ 
शागव-शरोर सम्बन्धी ६६९८ 
तुजू-पुत्र ७०।१५ 
तुबकस्याण-शान कल्याणक 
६१।४३ 
सुर्यावगरमोत्क्थ- मन:पर्य यज्ञान- 
दो उत्कुष्वता ५९२०३ 
तोक-पृत्र ५७।८६ 
तृणभुष्कुक- पशुओका समूह 
७१:१६२ 
तृतीयावरा म-अवधिज्ञान ६३१२७ 
अ्रयस्त्रिशत्समुद्रायु-. तैनीस 
सधागरकी आयुवाला असब्यात 
वर्षोंका एक सागर होता है । 
यहाँ छन्दकी भनुझुछतासे 
घागरका पर्थाथवायो समुद्र 
झब्दका प्रयोग टुआ है ८८१२ 
आयक-रक्षक ७६८०७ 
जख्िजगत्पति-तो चैंकश ६७२४ 
जिज्ञानलोचन-अव घित 'नी 
<टाड ४ 
श्रिर्रान्ति-तोन प्रदक्षिणा 3०३१ 
अिशुडि-मन, वचन, कायकी 
शुद्धि ७०१२ 
स्वप्ट्योग-बइह्मायोग ७१३८ 
[द] 
दुग्मजस्मण-पराखण्डका विस्तार 
४९॥१ 
दुर-अल्प ४८,२१ 
दुरनिद्रा-पोड़ी निद्रा ६३१३८७ 
दर्पिष्ट-अट्का री ६२१२२ 
दिज-पक्षी ६६८ 
द्विज-दाँत ७६३९२ 
झिजावढो-इन्तपंक्ति ७५९६८ 
द्वितोयकल्याण-जन्म कल्याणक 
का उरधव ६९।३१ 
धुगायक-स्वगके गायक 
५७॥२९ 
अंमुनि-लौक़ान्तिक देव ६६।४२ 
८४ 


साधारण झब्दकोष 


दुस्नधुवि-रवर्णके समान कान्ति- 
बार ६६५० 
भुसदू-देव ५७।३० 
दादय-चतुराई ७५३५० 
दासेर-वा सीका पुत्र ६२१३२६ 
दिवसावशिति-साथं का रू 
उडारेण्ड 
विव्यसद्स-परमकस रण ६२।४८६ 
दिविज-देश ७०३८५ 
दिविजेन्द-देवेद्ध ६८३८ 
द्वोकस्‌-देव ७०११ 
दुगंत-दरिद्र ७०१२०० 
दृष्यछक्ष्मा-इूपित रुक्षणोंसे युक्त 
६७१५९ 
धसत-अहंका री ६३।१६१ 
देवभूयं-देवपर्याय ७४॥७५ 
देवाद्वि-सुपेदपंत ७०२९२ 
दैष्टिक-माग्यवादों ५४।२६२ 
दोदण्ड-भुमदण्ड ५५४३ 
दोषु-पु्चा ६२२६३ 
दौद्वद-दोहछा ७०३४३ 
द्वीपाधचक्रवाछ-मा नुषोत्तर पवंत 
४४३५ 


[घ ] 
घनेश-कुबेर ७१४२ 
घरागोचर-भुूमिगोबर राजा 

७०२६७ 
घर्माध्यक्ष-न्यायाषीश्ष ७६२४० 


चर्माधिकरण-न्यायाधोश ५९ 
श्छ्ड 

धर्म्पा-घमंपुक्त ६२३७५ 

अतायति-सुन्दर भविष्यस्ते युक्त 
४८।६६ 

ध्याति-ध्यान ६१।५२ 

घ्वजिनी-सैना ६८५४८ 


[न] 
नशोयायी-विद्याभर ७०१०४ 
नाकीश-देवेन्द्र ५४१७१ 
नागराद-पररणोे-॥ ६७१७४ 


६६५ 


वापत्य-राज्य. ( छुतते: कर्म 
मापत्यमु ) ४८।३० 
निकृत्त-छिन्त,. कटा. हुआा 
७१।१०१ 
निधीक्ष-कुबे २ ७११२४ 
निःप्रयोच/र-मैयून रहित६१।१२ 
निवन्धन-कारण ७२॥७ 
निण-निर्दंब ६८२० 
निर्विण्ण-लिश्त ४८१३८ 
निदृंति-मोक्ष '८८।९४ 
निवंग-वैराग्य ६३१०९ 
निवंद-पैराग्थ ४९१३ 
निर्ब्याम-युद्धके विस्ता रसे रहित 
६१३ 
निलिम्प-देव ६१११३ 
निलिम्पेश-इन्द्र ५११३८ 
निछा-समाप्ति ५४।२९ 
निशिताथ-कृस हत्य ६३२७३ 
निःप्पन्द-निरचेष्ट ४८।१२३ 
निद्धश-तलवदार, ऋूर ५४२२ 
निरटशथ्थ-राजद्रृत ७३,१२१ 
निःसड्शत्व-निग्रेग्ध अवस्था 
७०॥४६९ 


निहतसकलघाती - ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, मोह कौर अन्त- 
राय इन चार घातियाकर्भा- 
को नह करनेवाले ६१।५५ 
नेगुण्य-निष्फलता ५०५ 
नेःसडबध-निर्गरग्थ दशा ६१॥७ 
न्यग्रोच-वटबृक्ष ६८८ 
न्याय्य-न्याययुक्त ६३३७५ 


[फ] 


पश्धवरगं-पाँचका वर्ग अर्थात्‌ ५ 
५-८ २५ पच्चास ६३४५५ 
वश्धबाण-क्राम ७५३३६ 


पद्चमनक्षत्र-पगशधिरा नक्षत्र 
४९१६ 

पतमावारपार-पाँचवाँ क्षोर- 
समुद्र ५७ ३३ 

पश्मास्यु घि-क्षी रसागर ६७४३ 


६६६ 


पएंश्ममावगर्सेश - पञ्चमश्ान «« 
केवलजशायके स्वामी ४९५७ 
पग्ममीगति-प्रोक्षस्थान ४९॥५७ 
पथ्या-हुरड ७४२७४ 
पद्मा-छक्ष्ती ५२।१ 
परयोज-अंक्ध ७१।१३९ 
प्रयोधरपथ- झा ब्राप्ष ६७४ २७६ 
परमाञ्न -लीर ५६।४७ 
परस्वह्ृत्‌-चोर ७६।८ १ 
पराध्य-श्रेष्ठ ७५४६ 
पराध्येमणि-श्रेष्ठमणि ६८।१९७ 
परासुता-पृत्यु ७०१३४१ 
परिशृद-स्वामी ७४।२९९ 
परिषद्धल-प मामें बलव/न्‌ 
६१५६ 
पब-पू्णिमा ६३४१७ 
पल-मांस ७१।२७१ 
परलित-सफेद बाल ६७।२१६ 
पाठीन-मच्छ ७३।१६१ 
पराग्नेसमिततादैन्यं-कैवरू भोजन 
भें शामिल होने छरी दोनता 
४८।१० है 
पाद-चोथ!ई भाग ४८।२९ 
पाएणा-त्रतफे बाद होनेवारा 
भोजन ७६१३४ 
पारमात्म्य-पर मात्मपद--मोक्ष 
७५।१७७ 
पाषाण-वोखा का 
७०॥२७२ 
पिंण्ड-अस ७६।४१० 
पिण्डित-एकत्रिठत ५१८० 
पिण्डीजु म-अशोक वृक्ष ६८।१३० 
पितृवन-इमछक्यान ७५।२२७ 
पीयूषाशि-देव ६६।२१ 
युरुषकार-पुरुषार्थ ६२३७ 
पुरुषाथत्रय-घर्म, श्र्य, छाम-ये 
तीन पुरुषार्थ ५३५ 
पुरूस्तिपुत्न-शवण ६८।३२५ 
पुलिन्दी-भिल्लकी स्त्री७१।४०३ 
पुष्पेचुज्यर-कामज्वर ६२।४६ 


एक दोष 


उत्तरपुराणम्‌ 
पूर्वालुपूबी-पूव बायोंदा अनु- 


सरण ढरते हुए ७०।३ 
प्रकीणंक-चमर ६३।१ 
प्रजा-जबता ४८॥।६ 
प्रजापति-अह्या ५४॥११७ 
प्रशप्ति-एक विद्या ६३।३१ 
प्रतिक्रिया-परतिस्शर ६२११८ 
प्रतिच्छन्द-झादर्श ५४४२ 
प्रतिदत्त-बदलेका उपहार 

६२।१०५ 
प्रतिष्टम्मी-वि रोषी ६६१११ 
प्रतिष्ठाकल्प-प्रदिष्ठा शा सत्र 

५४।४९ 
प्रतीक्य-पडिगा हुकश ४९२९ 
प्रकलय-मुच्छा ४५६३ 
च्रत्नज्या-दीक्षा ६५७ 
प्रश्रयाक्षय-विनयका 

७३१४५ 
प्रहतब्या-मेजनै योग्य ५८।६८ 
प्राकृत-शाधारण ७२।५७ 
प्राग्ज-पहले. हत्पन्न॒ हुआ 

७२१५५ 
प्राच्य-पहुछा ७६।४१० 
प्राणतेन्द्र-चौदहुवें स्वर्गका इन्द्र 

५५२२ 
प्रान्तकल्प-अच्युतस्वगं ४८। १४३ 
प्राल्तकल्पेइवर- धच्युत स्व का 

स्वामी ६६१०१ 
प्रात-उपहार ५९९० 
प्रीणित-संतोषित ७५।१ 
प्रतनाथ-यम ६८।३३५ 
प्रेष-कार्य ४८१० १ 
श्रोषितयोधित-जिसकी स्त्री 

प्रवासमें गयी है ६२।७८ 


[ब] 
बल-बलरूभदर ७०।२ 
अल्कत्र-मोपारू-धह्दी र ६३१६० 
अहुकपक्ष-कृष्ण पक्ष ६७४१ 
आद्परिच्छद-पैना धादि बाह्य 
परिकर ५२४ 
योध्य-शनने योग्य पदार्थ ६२। १ 


बाधार 


[भ] 
सल्लक्की-भौलोंकी एक वसति 
७१॥३०९ 
मवास्त-मोक्ष ६९४।५५ 
सागिनेय-भानेज ७२२६८ 
सावितहृध्ष्टकारण:-सोखहका रण 
सावनाओंका चित्तत करते 
वाहा ६है।८ 
भास्वर-दैदीप्यमान ६११२३ 
भूमिज-मंगल ७५४८९ 
भूयसी-बहुत भारी ४८।१० रे 
ओगिमोगामैः-साँपके. फणके 
समान ४८।८३ 


[भर] 
सगधाधथिप-जरासंघ ७१।६९ 
महलु-शोघ्र ६५७ 
समणिकर-जौद्री ७५/४५४ «- 
मतिवत्तम-धत्यन्त बुद्धिमान्‌ 

६२।८१ 
मधुमास-चेत्रमास ६३।७७ 
मसनःपर्ययवीक्षण-मनःपर्य यज्ञान- 
कै घारक ४८।४६ 
मन्द-श्ति ७५॥४८९ 
मन्दराग-भन्द९ + अग--मेद 
पंत ६६१०० 
भमन्दराग-मन्द रागके घारक 
६०।१०० 
मन्दसान-हूंस ०५५४७ 
मनोरजत-मनके विकार रूपी 
घूछी ६३।१२२ 
मनोश्मा-स्त्री ७०७५ 
मरुत्‌ू-दैव ५४॥३० 
मरुव्यठूघ-देवोंका समूह ६७५४ 
मरमसदस-देवसभा ६३।२८२ 
मसुस्माग-आकाश '४८।६० 
महादेवोी-प्रधानरानी ५१।२० 
महिषीअण्दक-भै सोका. समुह 
६१३।१६० 
मातजु-बा ण्डाहू ७२।३१ 
मातकी-बाण्डाली ७२।२४१ 
माचव-वैशाल ६१॥५ 


मार्दगिक-पृदंग.. कजानेवारा 
७६९० 

मिथुन-दम्पती ७०८२ 

झुष्टि-मुक्का ७०३५० 

मूघज-कैश ५१२८ 

सूगोत्कर-छरगोंका समूह 
७११५७ 

रतिनियस्ध-पृत्युकी हुठ 
७०२०८ 

ऋतिसूलूधन-मृत्युरकूपी मुख्पन 
६९६ 

मेघान्त-शरद्‌ ऋतु ६१।२४ 

मैथुन-साका ७५।४३० 

[य। 

थतिब्रात-मुनिश्वमु्र ५६।५४ 

यम-युगछ ७०३८४ 

सुधुत्सा-युद्ध करनेकी इच्छा 
७६।२७६ 

योग-मप्राप्तको प्राप्ति ६२।३५ 

[र] 

रथ्या-गली ७६।३२५ 

राजशाचरू-विक्या्थ पव॑त 
६२॥२१ 

दराजबूषस-चक्रवर्ती ६७।८८ 

राजसिंहचर-राजमिहका जोव 
थो शव मघुक्रोड हुआ 
१६१७५ 

रुनपरजुद्धि-विशारू बुद्धि ७१२ 


शन्दवे मब-विधाल वेभवका 
धारक ५६१८ 
[छ] 
रूप-्मुख ५१३७ 
लवबसत्तम-अहमिन्द्र ६९९ १ 


हिप्सु-प्राप्त करनेका इचपुरु 
७६१७४ 
लोमांस-वीणाक्ा एक दोध 
७०२७१ 

छोक-सतृध्ता ४८११७ 
कोछाकिता-चंचल अमरपना 
४१॥३८ 


साधारण झब्दकोष 


[बन] 
वक्षोद्प्नं-छाती 
६५।१४६ 
वचोहर-दूत ६८।४०७ 
वदास्थ-दानवी र, उदार हृदय 
५२३९ 
वणिग्वयशरण-सेठ गन्धोत्कटका 
घर ७५॥६५९ 
वनज-कमल ७०२५२ 


वनजाकर-क मलाकर, तालाद 
७०२५२ 


चनवारण-जंगली हाथी 
६३॥१५९ 

वन्दारु-स्तुति पाठक, चारण 
3१।९७ 

वर्ण्रय-क्षत्रिय, वैश्य और शृद्र 
बिदेह क्षेत्रमें ये ही तीन बरणं 
होते हैं। ब्राह्मण बर्ण नहीं 
होता ५४११ 

वत्मभाषी-सत्य. बोलनेवाका 
६३॥२५६ 

वल्लकि-वीखा ७०२६४ 

वसुधारा-रत्नों की धारा 
५१॥२० 

चसुधागेह-भूमिगृहृ-तलूघर 
इ८ा।र८ 

वस्तक-इकरा ६७३०६ 

बाग्विश्नगे-दिव्यध्वनि ६३।७६ 

वाचाट-बहुत बोलनेवबाला 
७०२२९ 

वाबिक-सन्दे् ६२१०३ 

वातारितर-ए रण्डरा वृक्ष 
६३।६४ 


बादकण्डूति-कषा दकी खुजलो 
७२।१४ 


वादकृण्डूया- वाद करनेकी 
जुजली ६३॥५० 
वायुमाग-श्वाढ़ाश ७१,४११ 
वारुणीदिकू-पदविचषम. दिशा 
६छ।२०४५ 
चालुक्कामुंकनिर्मासि-इन्द्रघनुव- 


के समान नदवर ४८। १२६ 


धमाण 


६६७ 
वासु-हन्द्र ५८।१ 
वि-पक्षी ६८।३४३ 
>कासके. बाण 
७०।६८ 


विकृर्च-दाड़ी.मूंदते रहित 
७०४८८ 
वि्वतर्द्ि-विक्रिया. ऋद्धिके 
धारक ४८४५ 
विक्रम-हग ७०२९० 
विगतासुला-पृत्यु ६९३५६ 
विग्नहद-शरीर ५९१०२ 
विभ्रह-युद्ध ६८४१७ 
पिधघात-ठपस ६३।१२८ 
विधिकित्सा-रलानि ६२।५० १ 
विजयाब्ज-विजयका. गंख 
६८।६३१ 
विट्सुता-वैश्यपुत्री ७५५।७२ 
बितक-विचार ५११० 
विदुष्चणी-समा ७०२८० 
विहरर-श्रेष्ठ विह्ानु ६२१२४ 
विधा-मोजन ५९२६८ 
विधी-मूर्ख ७४।८८ 
विधूतनैकल्य-पूर्ण ६३४१७ 
विनस्थन्वय-विनमभिका वंश 
६८।८ 
विनरसज्ञार-मनुष्योंके संचा रसे 
रहित ७५।११३ 
विपक्षक-पंखसे रहित ६८।३४३ 
विपाशित-हन्धन रहित किया 
हुआ ७१॥४ 
विपुश्र-पुत्र रहित ७०८४ 
विपुण्यक-पुण्यदीन ७०२०१ 
विप्रकम्मन-ठयवा ६७३४७ 
विअंश-विनाश ७४८९ 
विवन्दिषु-बन्दना करतेके 
इच्छुक ६७।३ 
विशांपति-प्रजापति-राजा 
४८॥३२ 
विश्रसावधि-म रणान्त ५८।९ 
विश्रम्म-विश्वास ५४१४५ 


६६८ 


विश्वक्षितीश-समस्त राजा 
६२॥१२२ 
विश्वणार्थिन-भो जना मिलाषो 
६५ १३३ 
विषभतुं-सांप ७१२१४ 
विषय -देश ४८।३ 
विश्पनाकछिका-छोक़ना डी अबवा 
बअसनाड़ी। यह लोकना ड़ीो लोक के 
बोषमें स्थित है। चोदह्राजू 
ऊँची ओर एक राजू घोड़ो 
है ५११७ 
विष्णुविधेय-कृष्णके सेवक 
७०४८२ 
विष्वगन-मोजन ७६१३६ 
बीतघण-निर्दंय ६७।३०९ 
बीध-शुक्ल । प्रशस्ति ।३३ 
दृश्रहा-इन्द्र ७६३० 
बेज्ित-$म्पित ७६।३९९ 
वैम्॒ु्य-प्रतिकूलता ७१८ 
चैयात्य-घृष्टता 3०२६५ 
बैराग्यकाष्टा-वैराग्यकोी उच्च- 
सौमा ६१९० 
बेश्रवणोप म-कुबे रके समान 
७०।१४७ 
ब्यसु-मूत्र ७१।१५ 
[ञ्ञ] 
शकटाकार-गाड़ीका आकार 
रखनेवाली कंसको पूर्व मवको 
एक विद्या ७०।४१९ 
इचीपति-इन्द्र ७४।३५७ 
शब्दशास्त्र-उयाकरण ५४।२१ 
शम्फकी-दुती ६३।१२३ 
शयु-शजगर ५९३१३ 
शरदू-वर्ष ६९८० 
शरव्याप्तिन्‍्पोंदरा नामक तृत- 
का फैलाय । पक्षमें दाणोंका 
बिसतार ६९२४ 
शराव-मिट्टीका सकोरा 
७४ ३४२ 
शरीर संन्‍्यास-शरीर त्याग, 
समाधिमरण ६९।१२ 


उत्तरपुराणम्‌ 


शम-सुख ६१११ 
इमपरम्परा-सुख हो सन्‍त॒ति 
४८+५५ 


शल्ादु-कुच्णा फल ४८।११७ 
शस्य-बीखाका एक दोष 
७०।२७६ 


दांकर-श्ान्ति या सुखके करते 
वाले ७०१ 


शाकटिक-गाड़ी चछानेवाले 
६३ १५७ 
शाखासूग-वानर ७६।४४ १ 


सिक्षक-उप। ध्याय, परभेष्ठो 
'इ८।४ड 


दीतक-ढोला, कार्य करनेमें 
मन्थर ६८।४३७ 
झुक्लपझान्स-पूणिमा ६१॥५ 
झुक्ललेश्या इय-द्रव्य घौर भाव 
दोनों प्रका रको शुक्छ लेश्याओं 
है सहित ६१११ 
झ्ुजिशुक्ल-ज्येष्शुक्ल ६११५२ 
झुल्क-टेबस ७६४१० 


झुल्कमोलुक-टेबससे ढरनेवाले 
७०॥१ २८ 


शोकाशनि-शोकरूपी वज्ध 
४८।६२ 
शौण्डकारिणी-इलारन 
७०।२४७ 
इवाआी-वश्कगति ७५।२१६ 
[व] 
चपष्टोपवास-दो दिनका उपवास 
६४३९ 
घोडशसमा-सो छह वर्ष 
७५६९० 
[स्र] 
सजानि-स्त्रीसहित ६५।२२ 
सब्नितायाः-पुष्यका संचय 
क्रतेवाले ४९५७ 
स्पर्या-पुजञा ६७४ 
सप्तच्छद-पघष्तपर्ण ६१४४२ 
सप्रेक्ष-विचा रवानू ७०२१२ 
समवत-यमराज ६१७८ 
समबर्ती-यमराज ६८६०६ 


समा-त्रष ६१ ९३ 
समाधान-वित्तकी. एडाग्रता 
अथवा समाधि ४द१३ 
समासश्ननियृति-जिसका मोक्ष 
शोप्र होने बाझा है ४९३ 
सम्प्रधारण-प्रतिशा ४८।७० 
सम्फली-दृती ५४।२१२ 
सम्मिस्रश्रोतृ-एक निर्मित्त जानो 
६२।८३ 
सम्भूय-मिलकर ६२.१६१२ 
सम्न्नान्त-प्र बढ़ाया हुआ 
६२११५ 
सम्मद-हष॑ ५१॥२२ 
सम्मुग्बीन-दर्पण ४९१ 
सम्मुखीनतलोपमं-दर्पणतलके 
समाव ६६३० 
संयुग-युद्ध २०।३६ 
संरम्मसम्भत-क्रोषसे परिपूर्ण 
६३।२६१ 
सपंशय्या-तागशय्या । केंष्णका 
एक रत्न 3०।४४? 
सर्पाशन-मयूर ६३।२९ 
सर्वगीवाण-सब देव ६३॥४१० 
संवेगजनक-भय उत्पन्न करने- 
वाला ७०१२ 
सहसशाधन-सेना सहित ७५॥६४७ 
सहम्भसमायुष्क-हजा रवर्षकी 
थायु वाला ७१।१२३ 
सहस्राक्ष-एन्द्र १०११३ 
पघंदत-भिले हुए ६४३ 
साधन-सेता ६९८० 
सामज-द्वाथी ५९१९७ 
सामय-शेगस हित ५८।९ 
सामवायिकता-पहायता ६८।४१ 
साव-सब हितकारो ५२११ 
सावद्य-पाप सहित ५१११० 
सावष्टम्म-अभिमानपृर्ण 
3 
सिद्धाथ-कृतहृत्य ४८१३६ 
सिंहथादिनी-एक विद्या ६२।११२ 
सिंहविध्टर-विद्सन ६३॥१४९ 


सीतापार्माग भूषण-सीता नंदीके 
दक्षिण तटके ध्ाभूषण स्वरूप 
डंटार८ 

सीरपाणि-इसखूभद्र---अपराजित 
६३॥।२६ 

सीरी-बलूमद्र ७६।४८५ 

सुदूना-धत्यन्त दुखी ६८४२१९ 

सुधाशन-देव ७३।॥७३ 
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छो थी ६१ ९७ 
अमयघोष-धातकील ण्डके पूर्व 
ऐराबन क्षेत्रमें स्थित तिऊलूक- 
नगरका राजा ६३।१६८ 
अमयनस्दी-एक आचार्य 
७१॥२०५ 
अमययान-भगवान्‌ सुमतिनाथ- 
की पालकी ५१॥६९ 
अमिनन्दन-अन्धक्वृष्टि और 
सुभद्राका पुत्र ७०९६ 
अभिनन्दन - चतुर्थ 
५०।९ 
अभिमन्यु-इजंनका सुभद्रा स्त्री - 
से उत्पन्न हुआ पुत्र ७२२१४ 
अमरूुगुरु-एक मुनि ६२ ४०२३ 
अमित-विद्यु दुदस्‍्ट्के विमातका 
नाम ६३।२४२ 
अमितगुण-एक 
७४१७३ 
अमिततेजञ-४रकंकी ति धोर 
ज्पोतिर्मानाका पुत्र ६९१५२ 
अमिनतेजस्‌-गगनवल्लभ नगर- 
के राजा गमनचन्‍न्द्र और रानी 
गमनसुन्दरीका पुत्र ७० ४० 
अमितप्रम-पुण्ड री कि णो वगरोमें 
स्थित शमितप्रभ तीथंकर 
६२।२६१ 
छमितमर्ति-प्चिनौलेटके सा गर- 
सेनकी स्त्री ६२३।२६३ 


ठीयथं९र 


मुनिराज 


उत्तरपुराणम्‌ 


जमितमति-गगनवल्ड म मगरके 
राजा गगनबन्द्र धौर शानी 
गयनसुन्दरीका पुत्र ७०४० 
अप्रिसवतो-मधुराके_ राजा 
खननन्‍्तवोयं हो दूसरी स्त्री 
५९३०३ 
अमितविक्रम-पुषक र। धंके पृथ्रर्धि 
भरतके नन्‍्दन नगरका राजा 
६३।१२ 
अमितवेग-स्थ।लकपुरका 
राजा--एक विद्याघर ६८।६४ 
अभितसागर-एक मुनि७ १४४३३ 
अमितसेना-एक्ष गरिनोी-- 
लाधिका ६२३६७ 
अम्ृतरसायन-राजा बित्र रथका 
रसोहय। ७० २७१ 
अमूृतरसायन-सुमोम चक्रवर्ती 
का रसोइया ६५।१५६ 
अम्ृतसागर-एक तीयंकर 
७५।१४७३ 
अमोघजिह्वन-एक मुनि ६२१९६ 
अमोधजिद्द -पो दनपुरके निमित्त- 
ज्ञानी ६२२५३ 
अमोघमुखो-लक्ष्मणकी शक्ति 
६८।६७५ 
अग्विका-खगपुरके राजा विह- 
सनकी हितोय पत्नी ६१४७१ 
अर-अ्ठा रहवें तीर्थंकर ६५।१ 
अर-आयामी बारदहनवें तीथंकर 
७६४७९ 
अरविन्द-पोदनपुरका दाजा 
७३।७ 
अरविन्द्रकुमार-मगवानू. अर- 
साथका पुत्र ६५३२ 
अरिज्ञय-अ रिन्दपपु रका राजा 
छ०॥२० 
अशििय-बचित्रपुरका राजा 
६२ा६७ 
अरिज्य-कोशलदेशके साकेत- 
नगरका राजा ७२२५ 
अरिज़िय-एक मुनि, जो रेणुका- 
के बड़ माई थे । ६५५ ९२ 


अरिजिय-एक बारण ऋट्िवारी 
मुनि ६२३४८ 
अरििय-हुरिविक्रमका सेवक 
७५।४८१ 
अरिन्दम-साकेतके राजा शबरि- 
उजजयका पुत्र ७२।२८ 
अरिन्दम-एक मुनि, जिन्होंने 
एक माहके उपवास किये ये 
भडी१२० 
अरिए्-एक असु र ७०४२७ 
अरिट्सेन-अगामी बारहवाँ 
चकवर्ती ७६।४८४ 
अरिष्टसेन-प्रगवा न धमंनाथका 
प्रमुख गणाघर ६१:४४ 
अककीर्ति-राजा चन्द्राभ ओर 
रानी सुमद्राका पुत्र ७४१३५ 
अकंकीर्नि-ज्वलनजटो... धौर 
वधयुवेगाका पृत्र ६२४३ 
अकनेतस्‌-अमितते जका पृत्र 
६२४०८ 
अथस्थामिनी-नागदत्त की छोटी 
बहिन ७५९७ 
अर्हृदत्त-धनदत्त धोर नन्दयशा- 
का पुत्र ७०१८५ 
अहंदास-धर्म ग्रिय और गुणदेवी- 
का पुत्र ०६१२४ 
अहंदास-धनदत्त और नन्दयशा- 
का पुत्र ७०१८५ 
अह दास-अम्बूद्रो पके पदिचम- 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी सुग र्पिल- 
देशके पिहपुर नगरका राजा 
०॥४ 
अहंदास-राजगृहीका एक सेठ- 
जम्बूम्वामीका पिता ७६३६ 
अहदास-हृत्तिनापुरका राजा 
७२॥३५ 
शरहद्वास-धात की खण्डके पह्चम 


विदेह सम्बन्धी गन्धिल देश की 
अयोध्यानगरीका राजा 
५९२७७ 


अहहास-सक्रेतका निवासी एक 
सेठ ७२२६ 

अहंदासी-भगवान्‌ शान्तिनादके 
समयकी प्रमुख श्राविका 
६३।४९४ 

अहंज्नन्द-विदेहके एक तोथकर 
६५६ 

अहक्षन्दन -वि देहके एक तीथंकर 
५११३ 

अहंख्न्दून-एक सुति ५३।१३ 

अलकमुन्दरी-श्री बन्द्राकी सक्षो 
७५४४४ 

अलका-भद्विलनगरकी वणिक्‌- 
चृत्री ७०३८१ 

अलका-मद्विबपु रके सुदृष्टि छेठ- 
की स्त्री-रेवती घायका जीव 
७१।२९३ 

अशनिधोष-राजा सिहसेन मर- 
कर अशतिधोष नामरू हाथी 
हुआ ५ ६९१९७ 

अशनिष्रोष-काष्ठ। ड्ू।रिकका 
हाथी ७५।३६६ 

अशनिधोषक-चम रच बापु रका 
स्वामी ६२२२९ 

अशनिधोपक-एक द्वाथी जो कि 
राजा भिदसेनका जीव था 
५९२१२ 

अदनिलेग - काव्ठाजु। रिकका 
हाथी ७५ ९६७ 

अशजिवेग-ढिज्न रगत नगरका 
स्वामी ७०२५४ 

अशोक-पृष्कलावती. देशढी 
पुण्ड रोकिणी नगरीका राजा 
७१।३९४ 

अदृवकन्धर-अध्वग्रोव का द्वूवरा 
नाम ५७॥९५ 

अइवग्रीय-अलकाके राजा मयू र- 
ग्रीवका पृत्र ६२५९ 

अश्वस्थाभ-जरासंघके. पक्षका 
एक विशिए्ट पुरुष-द्रोणाआर्य- 
का पुत्र 

<८५ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


[बा] 
आगमसार-राजा 
अन्तरी ६७१८३ 
आदित्य-चस्पापुरका.._ राजा 
७०।११२ 
आदिस्य-एक मुनि ७५३९४ 
“एक भारणकऋद़्ि- 
धारी मुबि ६२,३४८ 
आदित्याम-एक देव ५९।१३२ 
आदिश्याम-छाम्तव स्वर्गका एरू 
देव-बल बद्का जीव ५९२८१ 
आदिमेन्द्र-सौधमेन्द्र ७१।४८ 
आयद्यज्ििन-प्रथम तीथैकर-मग- 
व'न्‌ ऋषभदेव ४८।२६ 
आनन्दू-एक मुनि ५६ १६ 
आनन्दू-धातकी सण्डके अशोक- 
पुरका सेठ ७१४३३ 
जाननद-जयोष्याक्ष राजा! वज्ज- 
बाहु थौर राशी प्रभडूरीका 
पुत्र ७३४३ 
आनन्दमती-अम्दनपु रड़े थ्षमित- 
विक्रम राजाक़ी ज्त्रो ६३१३ 
आनन्दयशा-इशोक प्रके छ/न- 
रद बैठकड़ो पुत्री ७१४३३ 
आम्रमज़री ( चूतमश्री )- 
वेश्रवण सेठडी स्त्री ७५३४८ 
आयवर्भा-पविहपुरका राजा 
७५।२८९१ 
आसुरी-घशनिषोष को माता 
६२।/२२९ 


[ह] 
इन्द्र-धुतिलकपुरके. राजा 
चन्द्र माका मन्‍्त्री ७४१४१ 
इन्द्रगिरि-गान्धा रदे शक पुष्क- 
छावतो भगरका राजा 
७१४२५ 
इन्द्रचमं-रावणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८।४३१ 
इन्द्रजित्‌-रावणका पुत्र 
६८२९८ 


दक्ष रथका 


६७३ 


इन्त्रदस-भगवानू अभिनरदन- 
बायको सर्वप्रथम आहार देने 
वाला साकैत तगरका एक 
राजा ५०।५४ 

हम दत्त-शुक्रम्प्रभपु र _नगरका 
राजा ६३॥९२ 

इन्द्र भूति-धरणी जट ब्राह्मणदधा 
पृत्र ६२।३२६ 

इन्द्रभूति-एक ब्र'ह्मण, जो 
भगवान्‌ भमहावीरका गणधर 
हुआ ७४३५७ 

इन्द्रवर्मा-पोदनपुरके. राजा 
बन्द्रदत और रानी देविलाका 
पुत्र ७३२०५ 

इन्दसेन-रत्नपु रके राजा श्र पेण 
का पुत्र ६२।३४१ 

इच्दसेन-कोश/म्वीके. राजा 
महाबल शोर रानी श्रोमही- 
को पुत्रों श्रोक्रान्ताका पति 
६२१३५२ 

इन्द्रसेन-जरासधके पक्षका एक 
राजा ७१.७८ 

इन्ह्राम-जमदरित और रेणु- 
कीका पुत्र ९०।९२ 

इन्द्राशनि-अशनिधो षका पिता 
श्रार२९ 

इन्दु-ज्वननजटीका एक दूत 
६२९७ 

[3] 

उम्रसेन-न स्वृ ह्टि और पद्म वती« 
का पुत्र ७०,१०० 

उम्रसेन-मथुराका राजा 
७०१३ ३१ 

उमसेन-यादव पक्षका एक 
राजा ७१।/७५ 

उमलेन-उग्रवंशी राजा-राजी- 
मतिके पिता ७१।१४५ 

उग्रसेन-महासेन और सुन्दरी- 
का पुत्र ७६२६५ 

उम्रस्सेन--भगवान्‌ू_ नेमिनाथका 
मुख्य प्रदनकत्ता ७६५३२ 


६७७ 


उत्तरकुरु-भगवान्‌ नेमिनाथकी 
पाछकी ६९।५३ 

उदक-आगामी तृतीय तीर्थंकर 
का जीव ७६४७१ 

डदइ--आगामी आठवें तीभ॑कूर 
७६।४७८ 

उदयन-कच्छदेशके रोहक तगर 
का राजा ७५१२ 

उद्धव-पादव पक्षका एक राजा 
७१॥८३ 

उपेन्द्र-राड। चेटकंका पुत्र 
७५४ 

उपेन्द्रपेन-रल्नपुरके... राजा 
अधेणका पुत्र ६२३४१ 

उपेस्द सेन-हन्द्रसेनका भाई 
६२।३५३ 

उपेन्द्रसेन-इृष्ट्रपु करके. राजा 
६५१७९ 

उम्रा-रुद्रकी रत्रो ७४॥३३७ 

उषा-द्वारा वती के राजा ब्रह्मकी 
दवपरी स्त्री ५८।८४ 


[कह] 
ऋजुमति-एक चारण ऋष्ध- 
धारो मुनि ७६३५१ 


[ऐ।] 


ऐस-अजितेजय राजा और 
अजितारानौकी पुत्री । यही 
राजा विश्वप्तेतको स्त्री शक्ौर 
भगवान्‌ क्षान्दिनाथकी माता 
हुईं ६२।३८५ 

ऐरा-भोजपुरके राजा पद्यताम- 
की स्त्रा ६७६४ 


[कफ] 


कनक-आगरामी पहुछा कुलकर 
७६।४६३ 

कनकचित्रा-अद्वग्रीवकी स्त्री 
६२।६० 

कनकचित्रा-रत्नस॑चय नग्ररक्के 
राजा क्षेमंकरकी स्त्री ६३३८ 


उत्तरपुराणव्‌ 


कनकचूऊ-एक व्यम्तर देव 
६३१८६ 
कनकतेजस्‌ - राजपुरका एक 
वेद्य ७५४५२ 
कनकध्वज-आपामी चौषा 
कुछकर ७६।४६४ 
कनकपाद-आगामी इृकक्‍्कीसवें 
तोर्थकरका जीव ७६४७४ 
कनकपुदु - शिवमन्दिरनणरके 
राजा दमितारिके पिता 
कोतिधरक पिता ६२।४८८ 
कनकपुझु-कनक प्रभ नगरका 
राजा ७४।२२२ 
कनकपुजञव-बायामी . पाँचवाँ 
कुलकर ७६४६४ 
कनक॒प्रम-रत्नसंचय नगश्का 
राजा ५४१३० 


कनकप्रम-आगामी दूसरा कुल 
कर ७६।४६३ 
कनकमाला-राजा कनकृप्र मकी 
स्त्री ५४१३० 
कनकमाका-मेभवाहन धौर 
विमछाकी पुत्री ६६११७ 
कनकसाछा -चरद्धपुरके राजा 
महेन्द्र क्षोर अनुन्दरीकी पुत्री 
७१४०६ 
कनकमाऊछा-पमलकण्ठ मगरके 
राजा कनक रथकी रुत्री ७२।४१ 
कनकसाऊछा-कनकपु रके राजा 
कनकपुद्ध की स्त्री ७४।२२२ 
कनक्रमाला-रा जग॒ही के कुबे रदत्त 
सेठकी स्त्री ७६८७ 
कनकमालिका-पीतशोकपुर के 
राजा चक्रध्वजकी स्त्री 
5२:२६५ 
कनकरथ-अश्वपुरका. राजा 
६२।६७ 
कनकरथ-अमलकण्ठ._ नगरका 
राजा ७२४१ 
कनकराज-आगामो तीस रा कुछ- 
कर ७६४६४ 


कनककता-चक्रप्वज थोर कमक- 
मालिकाकी पुत्री ६२३६५ 

कमकछता-चम्पापुरके. राजा 
श्रोषेश धर घनश्रीक़ी पुत्री- 
सोमिकाका जीव ७५।८३ 

कनकदतो-कनको उज्वलछकी स्त्री 
७४२२३ 

कनकोज्ज्वक-राजा कनकपकछ्ु 
थोर रानी कनकमाछाका पुत्र 
७४२२२ 

कनकोज्ज्वक-मगयान्‌ महावीर- 
का पुर्वमवका जीव ७६५४१ 

कनकशान्त-राजा सहलायुध 
और रानी श्रीपेणाका पु 
६३।४६ 

कनकशान्ति-एक राएत ६३॥११७ 

कनकशास्ति-५क मुनि ६३।१२७ 

कनकश्री-राज; दसितारिकी पुत्रों 
६२॥४६५ 

कनकभ्री-राजगृद्दी के कुतरे रदत्त 
सेठ बोर कनकमालाको पुत्री 
७६६४ 

कटप्रू-क्षागामी प-चमतीर्थकर- 
का जीव ७६।४७२ 

कपिझ-घधरणीजट 
दासीपुत्र २६२०६ 

कपिरकू-साकेत का ए+ ब्राह्मण 
७४॥।६८ 


कृपिलक-करपिल का. नाम 
( नीच वचिछ ) ६२३४३ 

कपिष्टऊ-हुस्निना पुर का एक 
ब्राह्मण ७०१६१ 

कमठ-विद्व भूति कौर अनुन्दरी 
का पुत्र ७३९ 

कमला-चित्रमति मम्त्री की 
स्‍त्री ५९२५५ 

कमला-भद्विलपुर के भूतिशर्मा 
ब्राह्मण दो स्त्री ७१३०४ 

कमकछा-राजपुर के सागरदत्त 
सेठ की स्त्री ७५५८७ 


ब्राह्ायगढका 


फमकोदर-कृष्ण ७१॥२७४५ 
कक्िज्ू-कलिजखु का राजा, 
जरासंभ के पक्ष का ७१८० 
कलिन्दसेना-ज रासन्धडी स्त्री 
७०१३ ५४ 

कर्ण-पाप्डु और कुन्तो के 
प्रच्चन्न संगम से उत्पन्न पुत्र 
७०११० 

कण-अरासंघ के पक्ष का एक 
राजा ७१७७ 

कंस-वर्शिष्ठ त्ापपत का जीव, 
मयुरा के राजा उमग्रसेत धर 
पष्मावती का पुत्र ७०३४७ 

कंसारि-क्ृष्णा ७१।४१३ 

कंसाय-स्यारह अड्डों के जान- 
कार एक मुत्रि ७६५२५ 

काकजछघ-एक चाण्डाल जो 
बरिनिभूति, वायुभृतिके पिता 
सोमदेव ब्राह्मणका जीव था 
७२॥३१ 

काशनमाछा-मेघकूटनगर के 
राजा कालसंबरकी छत्री 
७२५५ 

काश्चनलता-मह।बलकी स्त्री 
७५५९८ 

काब्चनलता-प्रहाबलकी स्त्री 
७५।११८ 

काछइना-मनो रममको_ दासी 
६३।१५२ 

कार्याथनी-भगवान्‌ नेमिनाथके 


संघ की प्रमुख आबधिका 
७११५९ 
कानयबन-ज रा संघ का एक 
पुत्र ०१।११ 


काम-प्रयुम्न ७२११२ 

कामधेनु-पुक विद्या का नाम 
६५१९८ 

कामरूपिणी-प्रचुम्म को पृ 
अंगूठी ७२।११६ 

काऊ-सत्लंकी नाक पलल्‍्लीका 
पृ मील ७१।३१० 


व्यक्तिबांचक झब्दकोष 


काऊक-उत्का मुखी में रहनेवाऊा 
एक चीलोंका राजा ७०११५६ 

काझूक-एफ भीरू, जिसे चन्दना 
ते भपने आभूषण दिये थे । 
७९५४६ 

काखिका-पुरुरव। भील की स्त्री 
७४१६ 

काऊकूट-भीलों का स्वाली 
७५२६७ 

काझसेघ-रावण का हाथी 
६८५४० 

कालसंबर-मेपकूटनगर_ का 
राजा, एक विद्याघर ७२५५ 

कारूसौकरिक-राजगृद का वासी 
एक पुरुष ७४४५५ 

काकाह्लारिक-काष्ठा ज्ारिक का 
पुत्र ७५।२९२ 

कालिड्री-पूरितार्थी च्छ को स्त्री 
७०१९९ 

काइयपा-हुस्तिनापुर के राजा 
शरहंद्रास को स्त्री ७२२९ 

काष्टठाज्ारिक-राजा सत्यन्धर का 
मन्‍्त्री ७५११९० . 

किप्नरमिन्न-श्री चन्द्रा का भाई 
छ५ा४९१ 

कीचक-भुजजुशेकल नगरी के 
राजपुत्र ७२२१५ 

कीति-एक देवी ६३२०० 

कीतिघर-राजा दमितारि का 
पिता ६२।४८९ 

कुल्कुटसप-श्रीसृति सत्यधोष 
का जीव ५९२१७ 

कुणिक-राजा श्रेरिकका पिता 
छडाडरै८ 

कुणिक-राजा श्रेशिक का 
चेलिनो रानी से उत्पन्न पुत्र 
७9६४१ 

कुनार-मगवान झ्ान्तिसाथ का 
मुख्य प्रदनकर्ता ७६५३१ 

कुन्ती-शन्धकवृष्टि जौर सुभद्रा 
दो पुत्री ७०९७ 


दिख 


कुन्थु-भगवान्‌ श्रेयांसनाथ के 
प्रथम गशघर ५७५४ 

कुन्थु-स गहवें तीथंकर ६४२ 

कुबेर--रस्तपुर का एक सेठ 
६७॥९६ 

कुबेरदत्त-साग रदत्त और प्रभा- 
करी का पुत्र ७६२१८ 

कुबेरदत्त-राजगृह्दी का एश सेठ 
७६।४७ 

कुबेरदत्ता-रत्तपुर नगर के 
कुबेर सेठ की पुत्री ६७१९४ 

कुमार-राजा श्रेणिक का पृत्र 
छमयकुमार ७५४२४ 

कुमारदत्त-राजपुर का एक सेठ 
७५३५१ 

कुमुद-एक विद्याभर ६८।३९० 

कुम्म-तिहपुर तगर का स्वामी 
६२॥२०५ 

कुम्भ-मिथिला के राजा 
भगवान्‌ मल्लिनाथ कै पिता 
६६॥२० 

कुम्म-रावणके पक्षका एक 
विद्याधर ६८।४३० 


कुम्माय-भगवान्‌. शव रनायका 
प्रमुख यणधर ६५॥३९ 
कुरज-एक भोछ-हृमठका जीव 
७३।३७ 

कुयंवर-दुर्योवतका मानेज 
७२।२६८ 

कुकपुत्न-क्ागामी सातवें ती्॑- 
कर ७६९।४७८ 

कुछबाणिज-एक वैद्य ७५११०५ 

कुशलूमति- राजा घनक का 
सेनापति ६७।१६९ 

कुसुमचित्रा-कृष्णकी सभा 
७१।१४१ 

कुसुमश्री-राजपुरके .पृष्पदन्त 
मालाकारकी स्त्री ७५५२८ 

कूफ-कुलग्रामका शाजा, भगवान्‌ 
सहावीरको सर्वश्रधम धाहार 
दैनेबाला ७४।३१९ 
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कृतपर्मा-कास्विट्यनगरके राजा- 
भगवान विमलताथके पिता 
४९।१५ 

कृतवीराधिप-राजा सहस्रवाहु 
थोर वित्रमतिका पुत ६५५८ 

कृप-ज रासंघके पक्षका एक 
राबा ७१।७८ 

कृपवर्मा-जरासंधके पक्षका एक 
राजा ७१७८ 

कृष्णाचाय-हस नामके गुरु 
६१६२ 

कैदाव-नारायण ५९६३ 

केशच-लक्ष्मण ६५॥६३९ 

केशव-श्री कृष्ण ७१७६ 

केशवती-बाइा|णसोके राजा 


अग्निशिखकी स्त्री, दत्तकी 
माता ६६।१०७ 
केस रिविक्रम-सु रकान्‍्ता र नग र- 


का राजा-एक विद्याघर 
६६।११६ 

कैकेयी-वा र।णसी के राजा 
दश्शरथकी स्त्री ६७१५० 

कौन्देय-युधिष्ठिर, भीम धर 
अर्जुब ये तीव पाण्डव 
७२।२७० 

कोमुदी-हक्ष्मणकी गदा 
६८।६७३ 

कौरवनाथ-दुर्थोघ्न ७२।२६८ 

काशिक-एक तापस ६२३८० 

कौशिकी-मन्दिर सा! मके मौत 
ब्राह्मणकौ स्त्री ७४७७ 

कोस्तुम-लद्ष्मणकी मणि 
६८५।६७६ 

क्रीड़च-हुस्तिनापु र के राजा 
खहंद्यास कोर रानी काश्यपी- 
का पुत्र--वायुभूतिका जीव 
७२॥३९ 

क्षत्रिय-अटगाभी पष्ठ तीर्थंकर 
का जीव ७६(४७२ 

क्षत्रियान्तक-दद्पूर्वके धारक 
एक मुत्रि ७६५२१ 


उत्तरपुराणम्‌ 


क्षान्ति-एक धार्बिका ७२२४९ 

क्षीरकद्स्व-स्व स्तिकावतीका 
एक शध्यापक ६७२५८ 

क्षेमंकर-मज्रूलावती देधके 
रत्नसंबय नगरका शजा 
६३४३८ 

क्षेमइुर-एक तीपकर ६३११२ 

क्षेमक्र-विदेह क्षेत्रके एक 
तीथैकर ७३:३४ 

क्षेमक्र-एक तोथंकर ७४२३८ 

क्षेमसन्द्री-सु भद्रसेठ और 
निवु ठि सेठानीको पृत्री 
७५४११ 

खद्र्थार-पृक भील, राजा 
श्रेणिकके तृतीय पूर्व मकका 
जीव ७४।३९० 

खर-रावणकै पक्षका एक विद्या - 
घर ६८।४३१ 

खरदषण-रावणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८।४३१ 

[ग।] 

गगन चन्द्र-गगनवल्लभ नगरदका 
राजा ७०१२९ 

ग़गनचर-बन्द्रचुछ बौर मनोहूरी 
का पत्र ७१२५२ 

रागननन्दन-अन्द्रचुछ शौर 
मनोहरोहा पृत्र ७१२५२ 

ग़गनसुन्द्री-गगनवल्क्म नगर 
के राबा गगनबन्द ढी स्त्री 
छ०॥४० 

ग़ज्न-गड्देव श्र ननन्‍्दयशाका 
पुत्र ७१२६२ 

शज़्देव-हस्तिनापु रका राजा 
७१२६२ 

गड्बदेव-गज्भ देव धोर तन्दयशा-« 
का पुत्र ७२६२ 

गड़देद-दशपुववंक्ष धारक एक 
मुनि ७६५२२ 

गज्मिन्न-राजा थरद्भुदेव थोर 
रानी वन्दयश्ाका पृत्र 
७२६२ 


गणबदू-एक प्रकारके देव 
६७.७६ 

गन्धमित्र-साकेतपुरका राजा 
५९२६६ 

गन्धवद्त्ता-एक कन्या जो 
वसुदैवकी विवाही जावेगी 
७०।२६६ 

गन्धवंद्ता-राज! गरुड़वेग कौर 
रानी घारिणीको पुत्रो 
७५३०४ 

गन्जोत्कट-राजपुरका एक सेठ 
७५१९८ 

गरुइृष्पज - बन्द्रतू ७ श्लोर मनोन 
हरीका पुत्र ७३२०१ 

गरुडवाहन-चन्द्रचुल छोर सनो- 
हरीका पुत्र ७१२५१ 

गरुढवेस-कनकपुरका राजा 
६३११६५ 

गरुडवेग-विजय। घंके गगनवल्‍्लभ 
सगरका राजा ७।३०२ 

गान्धारो-नरघृष्टि भौर पद्मा- 
वदीकों पुत्री ७०१०१ 

गान्धारी-पृक राष्ट्रक़ी स्त्री 
७०११७ 

गान्भारी- कृष्णकी एक पटुरानी 
७१।१२६ 

गान्भारी-पुष्कछावती नगरके 
राजा इम्द्रतरि कोर रानी 
मेरमतीकी पुत्री, कृष्ण॒की पटु- 
रानी ७१।४२६ 

गुणकान्ता-रत्तपुरके राजा 
प्रडापतिको स्त्री ६७९१ 

गुणदेवी-घरमप्रिय सैठकी स्त्री 
७६१२४ 

गुणपाक-एक मुनि ७५।३१९ 

गशुणप्रम-एक तीर्थवर ५४।१२१२ 

गुणमद्र-एक चबारण मुनि 
७०३२४ 

गुणमत्न भदन्‍्त-उत्तरपुराणके 
कर्ता ५७६७ 


गुणमजरी-कनकपुरके. शाजा 
सुषेणकी मर्तको ५८१६१ 
शुणमाक्ा-कुमा रदत्त वैदय और 
बिमलाकी पुत्री ७५३५१ 
गुणमिश्न-जीवस्ध रका एक साला 
७५।४२९ 
गुणमित्र-राजपु रके एक जोहरी- 
का पुत्र ७५४५४ 
गुणबती-एक आयिका ५९२३२ 
गुणचत्ती-एक धा धिका ७२।२२६ 
गूददन्त-आगामी बोया चक्र- 
बर्ती ७६॥४८२ 
गोतम-शरगायण तापस और 
विद्याताका पुत्र सुदत्तका जीव 
७०।१४२ 
गोतम-हस्तिवापुरके करिष्ठल 
ब्राह्मण और अनुन्ध री ब्राह्म णी 
का पुत्र--रुद्रदतका जोव 
७०।१३१ 
गोदावरी-गोपेन्द्र और गोपश्री 
को पुत्री ७५,२९१ 
गोपश्री-राजप्रके 
स्त्री ७५)२९१ 
गोपस्द्र>राजपुरका एक गोपों- 
का राजा ७५।२९१ 
ग्रोपेलत्-विदेह देशकै विदेह नगर 
का राजा ७५६४४ 
मोबद्धन-एक मुनि ६३।१८४ 
मोचद्धन-एक श्रुठवे वो 
७६।५१९ 
गौतम-सन्दिर गाँवका एक 
अआहाण ७४।७ ७ 
गौतप्रो-सूतिकाप्राम निवासी 
अरग्निभूति ब्राह्मणकी स्त्रो 
छ४।७४ 
गौरी-कृष्णकी एरू पटुरानी 
७१॥१२६ 
गौरी-वीतशोकप्रकै राजी मेरु- 
छत्ट्र दौर रानी चन्द्रायतीको 
पुत्री --हष्णको पुरानी 
७१४४० 


गोपेन्द्र की 


व्यक्षियाचक शझब्दकोष 


[च] 
घमतुण्ड-गियमित्राकी चेटी 
सुपेणाषा मुर्गा ६३।१५० 


घनरथ्र-मह!पु'कै राजा बायु- 
रथका पृत्र १५८८१ 

घनरथ-हेमाज़ुक शोर भेघ- 
मालिनीका पृत्र ६३।१८१ 

धनरथ-पृण्दरीकिणी नगरीका 
राजा ६३।१४३ 

घोधा-एक वीणा ७०.२९५ 

घोषार्या-भगवान्‌ पृष्पदन्तके संघ 
ही प्रमुख धाथिका ५५५५६ 

घोषाबताी-एक वीणा ७०।२९६ 


[व] 
चकरर-कृष्ण ७२।१६८ 
चक्रधर-भागामी तीपरा ब७* 

अद्ठ 3६४८५ 
अक्रध्वज-बीतशोकपु र का शाजा 
६२ ३६४ 
चक्रनाथ-कृष्ण ७११४२ 
चक्रायुध-चक्रपरके राजा अप- 
राजित ओर उनको सुन्दरी 
रागोका पुत्र--सिहचन्द्रका 
जीव ५९२३९ 
सक्रायुध-विश्वसैन श्र यश* 
स्वतीका पृत्र ६३।४ १३३ 
चक्री-इृष्ण ७१।४१३ 
चम्चत्कान्तितिककका-सुवर्ण तिलका 
की दासो ६३।१७२ 
चण्डकॉशिक-कुम्मका रक्ट नगर. 
का पृक ब्राह्मण ६२२१३ 
चण्डदण्ड- काष्ठाड्ारिकका 
मुख्य नगर रक्षक ७५२७७ 
चतुमुंख-पटनाके राजा शिशु- 
पार ओर रानी प्रथिवो- 
सुन्दरीका पुत्र थो कल्कि गाम 
से प्रधिद्ध हुआ ७६॥३९९ 
चन्दन-पश्चगुत्म राजाकूा पूत्र 
५६१५ 
चन्दुना-राजा चेटकड़ी छोटो 
पुत्री ७४३३८ 


६७3 


चन्दनाया-मगवान्‌ महावो रके 
संचकी प्रमुंशल आविका ७५४२ 
चन्द्र-सोम ताएस और श्रीदत्ता 
लापसीका पुत्र ६३२६६ 
चम्दर-अगामी पहला धलभद्र 
७६४८५ 
धन्द्रकीति-चम्पाप रका राजा 
छगटड 
चन्द्रचुरू-र त्नप्‌ रके राजा प्रजा- 
पति और रानी ग्रुणकान्ता* 
का पृत्र ६७।९१ 
चबन्दरतर दू-एक मुनि ६७१४५ 
चन्द्रचूल-नित्यालोक नगरका 
राजा ७१।२५० 
चन्द्रतिलक-फतकपुरके राजा 
गरुढवेग छोर रानी धृतिपेगा« 
का पुत्र ६३१६६ 
चन्द्रदत-पोदनपुरका ए% राधा 
9२२०४ 
चन्द्रभ्रभम-अष्टम तीर्थंकर ५४।१ 
चन्द्र प्रमा-मगवान्‌ महादी री 
पालढ़ी ७४२९९ 
चन्द्रमाला-राजपुरके कनकतेजा 
वेदयकी स्त्री ७५।४५२ 
अन्द्रदत्ती-चम्द्रभाकी एक देवी 
७१४१८ 
चन्त्ृवतती-वीतशोक् पु रके राजा 
मेदचर्रकी स्त्री ७१॥४३९ 
चन्द्राचाय-एक मुनि ७६४३२ 
चब्त्रानना-सोमशर्माकी पुत्री 
६२।१९२ 
चन्द्राम-दुतिऊछूक वगरका राजा 
६२।३६ 
चन्द्राम-राजपुरके. निवासी 
घवदत्त धर नन्दिदीका पुत्र 
७५॥५२९ 
घन्द्राम-यूविलक्षपु रका राजा 
उ४ड।१३४ 
अन्द्रोदय-सुरमञबरीका हुर्ण 
७५२४९ 


६9८ 


खपकग़ति-सूर्य प्रभपु रके राजा 
सूर्यप्रभ और रानी घारिणीका 
पुत्र ७०२९ 

खपलबेग- तिदयाधरोका एक 
राडा ६२३८१ 

अपलवेग-एक विद्याघर ६८।६ 

अखपन्‍वेगा-छौधिक तापसको 
स्त्री ६२।३८७० 


चमर-श्री भूति-पत्यघोष प्न्त्रो- 
का जोब ५९१९६ 

चमर-असु रकुमारोके. इन्द्र 
७१।४२ हद 

चमर-यादव पक्षका पुक राजा 
ष्शा७र्‌ 

वाणूर-कंसरा प्रमुख मल्ल 
५०।४८६ 

चाणुरान्त-क्ृष्ण ७१११२७ 

चारुदत्त-एक प्रसिद्ध पुरुष 
७०२६९ 

आहपाद-आगपामी तेईसवें ठीर्थ- 
करका जीव ७६।४३४ 

चारुषण-भगवानू समवनाथके 
१०५ ग्रणघरोमे प्रमुख गणघर 
४९४३ 

चिन्नगुप्तत-आगामी स त्रहवे तोर्थ- 
कर ७६॥४३९ 

विन्नयुलू-किन्न रपीत नगरका 
गाजा ६३।९३ 

चित्रयु ऊ-एक विद्याष र-वसन्त 
सेनाका भाई ६३१२८ 

वित्रममति-छत्र रर के राजा प्रीति- 
भद्रका मन्त्र। ५९२५५ 

चित्रगति-प्राकेतके राजा सहस्र- 
बाहुकी स्‍त्री ६५५७ 

चित्रमाछा-राजा अपराजितकी 
दुसरी स्त्री ५९२४० 

खिन्ररथ-मिरिनगरका राजा 
७१॥२७१ 

क्त्रिवण-प्रयुम्तका धनुष 
७२११६ 


डउत्तरपुराणम्‌ 


चित्रलेन-हरिविक्रमका सेवक 
एश४८० 

चित्रपेना-अग्निमित्र द्राह्मणकी 
वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न पृत्री 
७५।एरे 

लिन्रा-भगकान्‌ नेमिनाथको 
पालकी ७११६० 

चित्राकद-सौधमं स्वर्गंका पर 
देव--वी रदस  सेठका जीव 
७०७२ 

चित्राक्षद-नित्यालोक नग९के 
राजा अन्द्रयुछ धयोर रानी 
अनोहुरीका ज्येव्ठ पत्र --ब ज - 
मुष्टिक्ा जीब ७१।२५० 

चित्राइ्ददेव-सौधर्म स्वगंका 
देव--सुप्रतिष्ठका जीव 
७० १३८ 

चिन्तागति-अशइव प्रीवका दूत 
६२१२४ 

चिन्तागति-सूर्यप्रभपुरके राजा 
सूयंप्रम ध्लोर रानी घारिणीका 
पश्र ७०२८ 

चूढादेवी-ब्रह्दत्त चत्र वर्नीकी 
माता ७२।२८८ 

चेटक-वेशालीका राजा 3५३ 

चेलिनी-राजा पेटककी पूत्री 
७५५७ 

चेलिनी-राजा श्रेणिककी स्त्री 
७६।४ 

चेल्लकेतत-राजा लोकादित्यका 
पिता । प्रशस्ति ३३ 

चेललध्वज़-राजा छोका दित्यका 
अ्ग्रज । प्रशत्ष्वि ३३ 


[ज। 
जगनन्दन-एक या रण ऋद्धिधारी 
मुत्रि ६९०० 
जगब्नन्दन-एक मुनि जिनके पास 
ज्वलनजटीने दीक्षा ली थी 
६२१४८ न 
जराश्नाभ-ममवान नेमिनाथ 
७२।१९३ 


जटिरछ-$षपिल क्षाह्मण छोर 
उसकी स्त्री काछीका पुत्र 
छडी।६८ 

जटिक-भयवान्‌ मद्दावी रहा पुर्व- 
भवका जीव ७६५३४ 

जनक-भि धिलाक राजा ६७।१६६ 

जनकात्मजा-सीता ६८११६३ 

जमदग्नि-शतडित्वु और श्रीमती- 
का पत्र ६५।६० 

जम्दपेणा-जाम्ब यनगरके जास्दव 
राजाकी सती ७१।३६९ 

जम्बू-रलपु रद सत्मक ब्राह्मण- 
की रत्री ६९३२९ 

जम्बू-मन्तिम केघली ७६।३७ 

जम्बूस्वामी-अन्तिम कैवली 
७६।५१८ 

जय-तन्दन पुरके राजा, जिसने 
मसगवान्‌ विमलताथको प्रथम 
आहार दिया *॥ ५९४२ 

जय-यादव पक्ष७ा पृक राजा 
७१।७३ 

जय-दक्षपूर्व के धारक एक भुति 
७६४२२ 

जयकोति-आगानी दशवें तीर्थ- 
फर 3६।४७८ 

जयगिरि-जो वन्० रका एक हाथो 
७५३४१ 

जयगुप्त-एक निर्भित्तज्ञानी 
5६२९८ 

जयगुप्त-पोदनपुरके. निमित्त- 
ज्ञाती ६९२५३ 

जयदेघी-राजा 
रानी ६२।४८८ 

जयदेवी-मन्दा रनगरके राजा 
शडद्भू की स्त्री ६३।१७७ 

जयहडरथ-ज रासंघके पक्षका एक 
राजा ७१।१८ 

जयद्रथ-राजा जयन्धर श्र 
रावी जयावतीका पृत्र जीव- 
न्थरका पूर्व भवका जीव 
७५॥९३४ 


कनकपृद्धकी 


जयन्त-बीतशोकतगरके राजा 
वैज्यन्तका पुत्र ५९११० 
जयन्त-अमथधोष झौर सुबर्ण- 
विरूकाका पत्र ६३।१६९ 
जग्रम्त-भगव!त्‌ मल्लिनाथकी 
पालकी ६६:४६ 
जबन्घधर-घातकीक्षण्ड. द्वीपके 
पूर्यमेरसे पूर्व दिश्ामे स्थित 
विदेह क्षेत्रमम्ब्रन्धी पृष्कछा- 
बती देशकी पुण्डरोढिणी 
तगरीका राजा ७०।०३४ 
जयपाल-ग्या रह अज्भ के जान- 
कार एक मुत्रि ७६.०७ २४ 
जयरामा-काव न्दीके राजा 
सुप्रीवकी सत्र भगवान्‌ पृ्पदन्त- 
की माता ५५४२४ 
जयवतो-राजा जयन्धरड़ी स्त्री 
७५५३९ 
जयदयामा-क। स्पि नयनग रके 
राजा कृतवर्माकी रानों-- 
भगवान्‌ विम लगाथकी माला 
५९६१५ 
जयसेन-विदेह भेत्रके वत्सकावतो 
देशसम्बन्धी पृथिवीनगरका 
राजा ४५५५ 
जयसेन-कोश। नदी के राजा 
विश्वय ओर रानी प्रभाक रीका 


पुत्र ६९१८० 
जयसेन-स!|केत--अयोध्य/का 
राजा ७३।१२० 
जयसेन-सुप्रत्ष्ठतपुरका राजा 
७६१२१७ 
जयसेना-विद्देशपषेत्रके वत्सकावती 
देशसम्बन्धी  पृथिवीनग रके 


राजा जयसेनकोी रानो ४८५५९ 
जयसेना-प्रमाक री पुरी के राजा 
नन्दतकी स्त्रो ६२।७६ 
जयसेना-समुद्रततेनकी स्त्रो 
६३।११८ 
जयाबती-पोदनप्रके राजा 
प्रजापतिकी रत्रो ५७।८६ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


जयादती-राजा वुपृज्यकी 
स्‍त्री-- भगवान्‌ वासुपृज्यकों 
माता ५८।१८ 

जयावतोी-शंजा उप्रसेनकी स्त्री- 
राजोमतिकी माता ७१।१४५ 

जयावबती-विजयमतिकी स्त्री 
७५ रश्द 

जरस्कुमार-कष्णका एक माई 
७२१८१ 

जरा-यादव पक्षका एक राजा 
७१:७४ 

जरासन्ध-प्रतिनाशयभ 
७०॥३३७ 

जरासन्धारि-कृष्ण ७१३४६ 

जलरूधिसुता -हस्तिनापुरके राजा 
दुर्योधनकी उदधिकुमारी नाम- 
की पुत्री ७२।१३८ 

जलमन्धन-अम्तिम कल्कि 
७६४३९ 

जानिमर-राजपुरके .पुष्पदन्त 
मालाकारका पुत्र ७५।५२८ 

जानकी-रीता ६८४४३ 

जाम्वव-जाम्दवनगरका राजा 
3६।२६८ 

जाम्बबती-कृष्णुकौ एक पट्टू राती 
७१११२६ 

जाम्बवत्ती-राजा जाम्वव और 
रानी जम्बुपेणाकी पुत्री 
७१२६९ 

जितशत्र-भरतक्षेत्रके साकेत- 
नगरका पक राजा--भगवान्‌ 
अजितनाथके पिता ४८॥१९ 

जितशझत्र-भववान्‌ अजितताथके 
पिता ४८२३ 

जितशत्नु-राजा बजितसेनका 
पुत्र ५४।१२३ 

जितश्षत्रु-वसुदेव और देवकी- 
का पुत्र ७१२९६ 

जिनदत्त-धतदत्त और नन्दयशा 
का पुत्र ७०।१८५ 


६3९ 


जिनदत्त-धनरेव ोर जशोफ- 
दत्ताक़ा पुत्र ७२२४५ 
जिनदत्त-राजपुरके सेठ वृष मदत्त 
ओर सेठानी पह्मावतीका पुत्र 
७५१३२१५ 
जिनदुत्ता-अयोष्याके. राजा 
अहँहासकी दूसरी स्त्री 
५९२७८ 
जिनद्ता-सिंहपुरके राजा बहूं- 
दासकी स्त्री ७०५ 
जिनदत्ता-एक क्षायिका 
७१२०६ 
जिनदृत्ता-बन्धुयशाकी सख्ी-- 
जिनदेवको पुत्री ७१।३६४५ 
जिनदत्ता-ए% आयिका 
७१।३९५ 
जिनद्ता-वाराणमीके घनदेड़ 
वैश्यकी स्त्री ७६।३१९% 
जिनदास-सिहपुरका निवही 
६३१२३२ 
जिनदासो-राजगुह्ीके अहंदृ!स 
सेठकी स्त्रो--जम्वूस्वामीकी 
माठा ७६१३७ 
जिनदेव-धनदेव और ननन्‍्दयणा 
रा पुत्र ७०९८५ 
जिनदेव-एक भुनि ७१३६२ 
जिनदेव-जिनदत्ताका जता 
७१३६५ 
जिनदेव-धनदेव ध्यौर शाशोक- 
दत्ताका पुत्र ७२।२४५ 
जिनपाल-घनदत्त और नन्दयशा 
का पुत्र ७०६८५ 
जिनमतिक्षान्ति-एक. ब्ाविका 
७१४२८ 
जिनसेन-मद्वापुराणके कर्ता 
५१७॥६९७ 
जिनसेन-गुणभद्राचायं के. गुरु 
७४०७ 
जिनसेन-आचारयय गुणभद्रके गुरु 
७६५२८ 


६८० 


जीवच्चशा-जरासंध और कलि- 
न्दसेनाकी पुत्री ७०३५४ * 

जीवन्धर-एक मुनिराज 
७५१८४ 

जीवन्धर-राजा रुत्यन्धबर और 
विजया रानोका पुत्र ७५।२५० 

जैनी-राजगृहनग रके विश्वशृति- 
की स्त्री ४५७७२ 

ज्येष्टा-घनदस और नन्दयशाका 
पुत्र ७०।१८६ 

ज्येष्ठा-राज! चेटकृको पुत्रों ५७७ 

ज्योतिर्माला-मेघवाइन. बोर 
मेघमालिनीडी पुत्री ६२:७२ 

ज्योतिर्माला-पद्युद््र भरी बहुन 
६२॥८० 

ज्योनिर्माछा-राजा पुरुवरझकी 
स्त्री ७१३११ 

ज्योतिष्प्रस-राद्षा फालसंवरकै 
विद्यरईंष्ट्र अदि पाँच मो 
पुतषे सबसे छोटा पुत्र 
७२,१२६ 

ज्योति प्रम।-त्रिपृष्ठधा रायण 
और स्वसंध्रभाफ़ों स्त्रो 
६२१०३ 

ज्वलनजरी-रथनूपरुर्चत्र दाल 
नगात्रा राजा ६२३० 


[तर] 

तश्नक-एक शिला ७२१५३ 

ताग्रकण-एक हर! ६३॥१५८ 

दाह्ाप्ल-पुक व्यस्त रदेव 
5३।१८६ 

तारक-भोण धन नगरके राजा 
श्र! धरता पत्र॑--यह विन्ध्य- 
शक्तिका जीव था जो थब 
प्रतिनारायण हुबा है ५८।९१ 

तिलकचन्द्रिका-श्री चन्द्रा की 
सखी अलकसुन्दरीढी माता 
छा डडव 

विलोत्तमा-एक् देवी ६३।१३६ 

तिलोत्तमा-बन्द्रामनग रके राजा 
धनपतिकी स्त्री ७५५।३९१ 


इत्तरपुराणम्‌ 
सृणपिज्रक-पोदनपुरका राजा- 
सुयोधनकी स्त्री अतिबिका 
भाई ६७२२४ 
त्रिपछ्ठ-पोदनपुरक्के राजा प्रजा" 
पति बौर रानी प्रगावतीरा 
पृत्र ६२९० 
आअिशृछठ-अ।ग।मी आठवाँ 
नारायण ७६:४८९ 
जिएष्ट-सगवान्‌ श्रेयान्सनाथका 
मुख्य प्रब्नकर्ता ७६५३० 
त्रिप्ृ.्ट-भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पूृवभवका जीव ७६५३९ 
त्रिलातिका-एक नतंकी ६२।४२९ 


[दब] 

दण्डगमे-इस नामका मघुकोड- 
का प्रधान मम्त्री ६९॥७६ 

दत्त-भगवान्‌ चन्द्रप्रमढ्ा प्रमुख 
गा पघ र ५४।२४४ 

दुमक-बी तशोक्प्‌ एका एक सेट 
७१३६२ 

दमवर-दृछ मुनि ६२४०२ 

दमबर-एक चारण ऋद्धिधारी 
मुनि ६३।६ 

दमचर-वा रण ऋद्धिधारी एक 
मुति ६३।२८० 

दमवर-एक मुनि ७०३६ 

दमितारि-कछ्षिवमन्दिर नगरका 
राजा ६२४३४ 

दराक-भरछका नगरोका एक 
राजा विद्याधर ५९,२२९ 

दुव-पादेक पक्षका एफ «जा 
छशतछर 

दुशकन्घर-रावण ६८।४२५ 

दशरथ-विदेट्ग्त वल्मदेशके 
सुझी मानयरका राज[-- 
भगवान्‌ धर्मनाथका तृतोय 
पूर्व मवका जीव ६१॥३ 


दशरथ-वा राणसोीका राजा 
६७।रै४८ 


दशरथ-हेमकच्छका राजा 
७५१० 


दशानन-रावण---पुरुस्त्य घोर 
मेबश्रीका पुत्र ६८।१२ 

दशास्थय-रावण ६८।२ 

दानवीय-भगवान्‌ सुपादर्वनाय- 
का मुख्य प्रश्मकृत। ७६,५३० 

दान्वमति-एक आधिका जो 
रानी रामदत्तादो संबोधनेके 
लिए घिहपुर धायी थी 
५९१९९ 

दान्तमति-एूक था पिका 
५९२१२ 

दास्क-सवं सशृद्ध सेठका सेवक 
७६।१५५८ 

दारण-छत्रपु रका एक व्याष 
०९२७३ 

दाशरथि-7म ६८।४२३ 

दिवितिरुक-फनक १ रके राज' 
गरडवेग छौर रानी घ॒तिपेशा 
५] पत्र ६३१६५ 

दिब्यवलछ-पाके तका राजा 
५९२० ८ 

दीपशिख -ज्योति:प्रभतग रफे 
राधा संभ्िन्न क्लोरो उसकी 
स्‍त्री बल्याणीकोा पृत्र ६२२४२ 

दीघदन्‍्त-झ्ागामी धुसरा 
चक्रवर्ती >६।४८२ 

दुजय-जरासंधके पक्षका एक 
राणा 3१।८० 

दृघपण-चू । राष्ट्र और गान्थारो 
दा तृतीय पुत्र ७०११७ 

हुधपंण- बरासंघके पक्षका एक 
राजा--शो रव ७१।७९ 

हुमुंख-रावणक पक्षका एक 
विधाघ< ६८।४३१ 

दुमपण-जरासंघके पक्षका एक 
राजा-कौ रव ७१/७९ 

दु्मंषंण-पृद्ग्रमका एक गृहस्थ 
७६ १५६ 

दुर्योधन-धृतरराष्र ओर गान्बा री- 
का ज्येष्ठ पुत्र ७०११७ 


दुःझासन-बृतराष््र और 
गान्धारीका हिलीयथ पुत्र 

» ७०।११७ 

इृढ्राही--एक राजा ६५:६२ 

हठमिश्र-हरैमा मनगरका राजा 
७५,४२१ 

हहमिश्र-तगरशोंम 
राजा ७५४४३८ 

हठप्रहाये- दृटप्रहार - उज्जैनके 
राजा वृषभध्ड अका एक णेड़ा 
७१,२१० 

इृतरक्ष-फोटप' रुक पृत्र ७५।१ ०३ 

हृदरथ-भद्र पु रवे राजा-अगवान 
शीतलनाथके पिता ५६२४ 

इटरथ-पण्डरो किनी से गरीके राजा 
घारथ और शनी मनोरमा- 
का पत्र--मरखायुघक्रा जोद 
६३।१४४ 

हृढशथ-भद्विलप *कै राजा मेघर 
रथ और रानी सुभद्राका पत्र 
७०,१८५ 

इृदरथा-राजा द्वरदड्टो स्त्री 
७२ १९८ 

इंठराज-प्र वस्तिके. राजा»+- 
भगवान्‌ संभवनाथके पिता 
४९१८ 

हृढवर्भमा-एक श्रावक ७६ २०३ 

देवकी-कं+क्री छोटो बहिन 
७०३६५९ 

देवकी-दण।र्णप २के शाजा देव- 
सेन भी धनदेवी रानीसे उटश्ल 
हुई प्] -नन्‍्दय्श।का जीव 
७१२९२ 

देवकुमार-सनत्कुपार चकवर्ती- 


सपरका 


का पृत्र ६१११८ 

देवकुरु-भगवान्‌ू._ नेमिनाथके 
तप कल्याणकके_ समयकी 
पालकी ७११/१६९ 


देवगुरु-एक मुनि ६२।४०३ 
देवगुरु-एक चारण ऋ:द्धिधारी 
मुनि ७०११३७ 
८६ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


देवदत्त-वसुदेव और देवकीका 
पृत्र ७३२९५ 

देवदत्त-प्रथुम्तका ताम ७२।६० 

देवदत्ता-भगवान्‌ विमलनाथकी 
पालकी ५९४४० 

देवपाक-घनदत बौर नन्‍्दयशा- 
का पुत्र ७०१८५ 

देवपाछ-वसुदैव घोर देवकीका 
पुत्र ७७२९५ 

देवपाक-आगामी तेईसंवे तीर्थ 
कर ७६।४८० 

देवपुशत्न-भागामी छठे तीर्थकर 
७६४४७८ 

देवधति-बीतशोक पुरके दमक 
सेठकी स्त्री ७१।३६१ 

देवशर्मा-चित्रसेताका पति 
७५॥७३ 

देवसेन-तर वृष्टि थौर पद्मावती- 
का पृत्र ७०१०० 

देवसेन-दक्षारपुरका. राजा 
७११२९२ 

देवलेन-विजयमति और जया- 
बतीका पृत्र ७५२५८ 

देवसेना-शालिग्रामके नि॥रसी 
यक्ष गृहस्थदों स्त्री ७१३९० 

देविक-शद्भनगरका. वैश्य 
६२।४९४ 

देविला-बोतशोक नगरके दमक 
सेठ और देवमति हैठानीकी 
पुत्री ७१:३६१ 

देविका-शःल्मलिग्राभके बिज॒प- 
देवको स्त्री ७१,४४६ 

देविछा-पोदनपु रक्के राजा चन्द्र- 
दत्तको स्त्री ७२२०४ 

अुपइ-पादव पक्षका एफ राजा 
७१।७४ 

दुपद-काम्पिल्या नगरीका राजा 
७२/१९८ 

अुमपेण-एक मुनि ७०,२०७ 

दमसेन-एक अवधिज्ञानी मुनि 

"७१२६८ 


६८१ 


वुमलेन-ग्यारह अजुके घारी 
एक मुति ७६।५२५ 

प्रोग-जरासंधघके पक्षका एक 
विशिए्ट पुरुष ७१।७७ 

औपदी-राजा द्रगद और राती 
दृढ़ रथाकी पुत्री जो अजुनको 
विवाही गयी ७२१९५ 

दिजटि-एक तापस ७२४२ 

द्विपृष्ट-भचनस्तोक नग रके राजा 
अ्रह की उधा नामक पत्नीसे 
उत्पन्न हुआ पृत्र । यह सुपेध- 
का जीव था। यहु नाराष्ण 
है ५८८४ 

द्विए्ठ-आगामी नोवाँ नारायण 
७६।४८९ 

द्वीपायन- एक मुनि ७२।१८० 

हंपायन-अगामी बीसवे त्तथ॑- 
करका जीव ७६।४७४ 

[घ] 

घनअ्य-महा रत्नपुरका राजा 
६२।६८ 

घनअखय-हस्तिवापु रका राजा 
७०१६० 

धनअय-मे पपुरका राजा 
७११२५२ 

घनद-पुण्ड रीक्णी नगरीके 
राजा महीपद्मका पुत्र ५५१८ 

घनदत्त-भद्विलप्रका एक हेठ 
3७११ ८४ 

धनदत्त-राजा चेटकका पृत्र 
छपरा 

घधनदत्त-राजपुरका एक निवासी 
७५॥५२८ 

घनदत्त ( रेदत्त )- राजगृद्वीका 
एक झेठ ७६।४८ 

घनदेव-उज्जयिनीका एक सेठ 
७५।६६ 

घनदेव-वा राणसीका तिवासी 
एक वैश्य ७६३१९ 

घधनदेवो-दश।णंपुरके राजा देव- 
सेनकी स्त्री ७१२९२ 


हटरे 


घनदेवी-चम्पापुरके सुबन्धु सैठ- 
की स्त्री ७२।२४३ 
घनपति-क्षेमपुरके राजा नन्दि- 
पेणका पुत्र ५३१२ 
घनपति-क्षेम्पुरका राजा ६५३ 
घनपति-चन्द्राम नगरका राजा 
७५।३९१ 
घनपाल-रत्नसखयनगरके राजा 
सहाबलका पूत्र ५०१० 
घनशाल-घनदत्त शोर नन्दयशा- 
का पृत्र ७०१८५ 
घनप/छ-राजपुरका एक श्रावक 
७५।२५८ 
घनमद्र-राजा बेटक का पुत्र 
७५।४ 
धनमित्र-रलपुरके राजा पच्चो- 
त्तरका पुत्र ५८११ 
घनमित्न-राजसेठ ५९२२१ 
घनश्निन्न-विन्ध्यपुर नग रका एक 
वणिक्‌ ६२१०० 
अनमिश्न-सागरसेन और अमित 
गतिका पुत्र ६३२६४ 
घनभिश्न-जो वन्ध रका एक साझा 
७५।४३० 
घनमित्रा-उज्जयिनी के सेठ घन- 
देवकी रत्री ७६:९६ 


घनमित्रा-कुबे रदत्तकी स्त्री 
७६२३७ 

घनश्री-तन्‍्दनपु रके राजा अमित 
विक्रम और रानी आनन्दमती 
करी पत्री ६३१३ 

धनश्रो-मेघपुरके राजा घनडजय 
शोर रानो स्वश्रो को पत्री 
७१।२५३ 

घनश्ली-अगि भूति क्षौर अग्निला 
की पुत्री ७२२३० 

धनश्री-चम्पाप्रके राजा श्रीपण 
की स्त्री ७५॥८२ 

घनश्री-राजगृहीके घनदत्त सेठ- 
की स्त्री ७६।४८ 

घन्य-रत्वपुरका एक गाड़ी 
चलानेवाछा ६३।१५७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


घत्य-गुल्मसेटपुरका राजा 
७३११३३ 
घल्यपेण-पाटलिपुत्र का एक 
राजा--जिसके यहाँ भगवान्‌ 
घरनायका प्रथम थ्ाहार हुआ 
था ६१५४१ 
चरण-कोशःम्पोके राजा--मग- 
वानु परश्मामके पिता ५२।१८ 
घरणीजट-मगध देशके अचल- 
ग्रामका एक ब्राह्मण ६२।३२५ 
घरात्मजा-सीता ६८।३१२ 
भरासुता-धीता ६८॥२०७ 
घम-भगवान्‌ वासुवृज्यका प्रमुख 
गणधर ५८४४ 
घस-मगवान्‌ विमलनाथके तीथ्में 
होनेवाले एक बलभद्र ५९६३ 
घम-पत्दहुवें तोथक्रर धमंवाथ 
६११ 
घ्म-एक मुनिराज ७१४५४ 
धर्मज-युषिष्ठिर ७२२६१ 
धमपुत्र-पाण्डु ओर कुन्तीका 
ज्येष्ठ पत्र जिसका दूसरा नाम 
युधिष्ठिर प्रचलित है ७०११५ 
धर्मप्रिय-राजगृहीका एक सेठ 
७६।१२४ 
धममिन्न-जिसने मगवान्‌ कुन्यु- 
ताथको प्रथमे ब्ाहार दिया 
था ६४।४१ 
धमंवंय-भगवान्‌ प्रग्मप्रम का 
मुल्य प्रदनकर्ता 3६९५३० 
घमसरुचि-एक मुनि ५९।२५६ 
अमरुचि-घनदत्त छोर नन्दगण- 
का पुत्र ७०११८६ 
घमरुचि-एक मुनि ७२।२३१ 
घमंरुचि-एक मुनि ७६३ 
घमंशीरू-विवीता--अयोध्याके 
सुरेन्द्रदत पेठका दूसरा नाम 
७०११५० 
अमलिंह-एक मुनि ७०७७३ 
धर्मसेन-२क मुनि ७१३९१ 


घमंसेम-दक्षपुवके धारक एक 
मुनि ७६५२३ 

घर्मिछ-एक ब्र'ह्मण जिसे राजा 
हिहरे नने श्री भूति--- सत्यघोष 
का पद दिया था ५९ १८७ 

घारण -अन्धक वृष्टि और सुभद्रा 
का पुत्र ७०९६ 

भारणा-मगवान्‌ श्रेयान्सवायके 
संघको प्रमुख आयिका ५७५८ 

भारिणी-सूर्यत्रमपु रके राजा सूर्य- 
प्रभकी स्त्री ७०२८ 

धारिणी-राजा क्ूरवी 'की स्त्री 
७०९४ 

घधारिणो-राजा गरुहवेगकी स्त्री 
७४ ३०३ 

धारिणी-हरिवल को स्त्री 
७६२६३ 

घा्सिकी-कौण म्द्रीके सुमति सेठ 
और सुभद्रा सेठाठीकी पृत्री 
७१४३७ 

धृमकेनु-एक देव, राजा कनक- 
रथका जीव, जिसको लोका 
क्षपहरण प्रद्यम्त ने मधु- 
पर्यायमें किया था ४२।४७ 

छतराष्ट्र-व्यास भौर सुमद्राका 
पुत्र ७०११० ३ 

इनि-एक देवी ५४१६९ 

धति-एक देवी ६३२०० 

उत्तिषण-पृथिवी नगरके राजा 
जयसेन ओर रानी जयसेताका 
पत्र ४८।५९ 

उंतिपेण-मन्दरगिरिके. बनमें 
स्थित एक चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि ६३ २० 

धतिषेण-एक मुनि ६३२४८ 

छतिपेण-भिहपुरके राजा थायें- 
वर्माका पुत्र ७५२८१ 

छतिपेण-दक्षपूर्वके धारक एक 
मुजि ७६।५२२ 

उतिपेणा-कनकप रके राजा एरह- 
वेगकी रत्रो ६३।१६५ 


उतीक्षरा-स्तिमित॒छ्लग रकी स्त्री 
७०।९८ 

रच्टाजुन-यादव पक्षका एक 
राजा ७१/७५ 

घुषसेन-राजा शम्बर ओर 
हीमतोका पुत्र ७१४०९ 

[न] 

मकुल-पाण्डु और 
ज्येष्ठ पुत्र ७०११६ 

नकुछ-घधनदेवकी दुसरी स्त्रीका 
पुत्र ७५११० 

नक्षत्र-जयारह अड़ुके ज्ञाता 
एक मुनि ७६। ५२४ 

नमन्‍्द-एक गोप जिसके यहाँ 
कृष्णका पालन हुआ ७०३८९ 

ननन्‍्द-राजा गज़ुदेव और रानी 
नत्दएक्ष।का पुत्र ७१२६२ 

नन्‍्द-राजा नन्दिवर्धन श्ौर 
वीरवतीका पुत्र ७४।२४र 

नन्‍्द-एक यक्ष जातिका देव 
७६३१५ 

नस्द-भगवान्‌ महाधी रका पूर्च॑- 
मसवका जोद ७६।५४२३ 

नन्‍दक-अदुस्तका खड़ू ७२।११६ 

ननन्‍्दन-वत्सकावती देश स्थित 


प्रभाकरीपुरीका एक राजा 
६२७५ 


नन्‍्दन-एक मुनि ६२४०९ 
नन्दन-भिद्धकूटमे स्थित नन्‍्दन 
नामक मुनिराज ६३११३ 


मद्रीका 


सन्दुन-नन्दपुरका राजा 
६२१३३४ 

नन्दन-अआग।मी नौड़ें तीर्थ#र- 
का जीव ७६।४७२ 

नन्दसूपति-सिद्ध/यं नगरका 
राजा, जिसने सयवान्‌ श्रेयान्स- 
तापको प्रथम ब्ाहार दात 
दिया था ५७४० 

नम्दयशा-मद्विलपुर तगरके 


धनदस सेठकी स्त्री ७०१८४ 
नम्युयशा-हस्तिनापुरके राजा 
गज़ूदेवकी स्त्री ७९।२६२ 


व्यक्तवाचक शब्दकोष 


नम्दयशा-दवेत विकाके राजा 
वासव दर रानी वुस्घ रोकी 
पुश्रो--निरनुढुम्पका जीव 
७१२८३ 
नन्‍्दा-विहुपुरके राजा बिष्णु- 
की स्त्ो--भगवान्‌ श्रेयान्स- 
नाथकी माता ५७।१८ 
नन्‍्दा -मद्रिलपुरके राश! मेघ- 
रथकी स्त्री ७१२०४ 
नन्दा-नान्घोत्कट वैश्यकी रुत्री 
७५रए४६ 
नन्दाव्व-मन्योत्कट और 
सुननन्‍्दाका पुत्र ७५२६१ 
नन्दिनी-राजपुरके. निवासी 
घनदत्तकी स्त्री ७५१५२८ 
नन्दिभूति-आगामी. चौथा 
नार/।यएश ७६।४८८ 
नल्दिमिन्र-अयोष्याका एक 
गोपाल ६३।१६० 
नन्दिभिन्न-आगाभी 
नारायण ७६।४८७ 
नन्‍्दृवरदुन-मेघरथ और प्रिय- 
मित्राक्षा पुत्र ६३।१४८ 
नन्दिवधन-एक चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि ७१।४०३ 
नन्दिवर्धन-छत्र।का र पुरका राजा 
७४२४२ 
सन्दिपेण-सुरच्छ देदाके क्षेस- 
पुर नगरका राजा ५२१२ 
मन्दियेण-राजा यद्भदेव थ्ौर 


रानी नन्‍्दयक्षाका पृत्र 
६३२॥।२६२ 


नन्दिषेण-तः गरतैम थौर 
अमितगतिका पृत्र ६३२६४ 
नन्दिषेण-एक बलभद्र ६५१७४ 
नन्दिषेण-भगवान्‌ मल्लिनाथकों 
पर्वप्रदम थाहार देवेवाला 
मिथिछाका एक राजा 
सबन्दिषेण-धआगामी. ठीचरा 
नारायण ७६।४८७ 


नम्दौ-सोमशर्मा द्राह्मणका पुत्र 
७०२०१ 


दूपरा 


दर 


नन्‍्दी-आगामी पदुछा नारायण 
७६।४८७ 


नम्दीमित्र-एक. श्रुतकेवल्ी 
७६५१९ 
नम्दीसुनि-एक श्रुतकेवली 
७६५१९ 
नस्यावयतं-राजा. सिद्धायंका 
महुझ ७४२५४ 
नसि-#ब्छुका पुत्र ६२,९३ 
नमि-मगवान्‌_ आदिनायथओ 


स/लेका छड़का ६७१७५ 

नमि-हककोसवें तीर्थंकर तमि- 
नाथ ६९१ 

नमि-पव नवेग कोर श्याम छाढा 
पुत्र ७१३७० 

नरदेव-सा रसमुच्चय देशके ताग+ 
पुर नगरका राजा ६८४ 

नरपति-एक._ राजा-मधवान्‌ 
बक्रवर्तीछा तृतीय धूर्वमवका 
जीव ६१।८९ 


नरप्ति-तालपुरका.. राजा 
६७१३४ 

नरपारू-एृक राजा ७६॥१७२ 

नरशपम-वीतशोका नगरीका 
राजा ६१६६ 

नरहृष्टि-शु रबी र और ध।रिणी- 
का पुत्र ७०।९४ 


नखित-जायामी छठवाँ कुलकर 
७६४६४ 
नखिनकेतुक-विन्ध्यपुरके राजा 
विन्ष्यसेत ओर रानो सुल- 
क्षणाका पुत्र ६३१०० 
नकिनध्यवज-आगःमी 
कुलकर ७६४६५ 
नकिनपुड्ब-श्ागामी . दक्षवाँ 
कुलकर ७६४६५ 
नहिनप्रभ-विदेहस्पितक प्अदेश 


के क्षेमपुर तगरका राजा 
५७३ 


नछिनप्रभ-आगामी सातवाँ 
कुछकर ७६४६४ 


नौवाँ 


६८७४ 


नकिनराज-आगामी अ ठवाँ 
कुलकर ७६४६५ 

नलछिना-हैमा भनगरके राजा 
हृढमित्रकी स्त्री ७५४२१ 

नवमिका-सोध्र मेंन्द्रक्ी एक देवों 
६३१८ 

नागदृत्त-उज्जयिनीके  घनदेव 
सेठ और धनतमित्रा सेठानीका 
पुत्र--महावलक्षा जीब ७५९६ 

नागदत्त-सागर दत्त और प्रभा- 
करीका पुत्र ७६।२१८ 

सागदत्ता-भगवान्‌ धर्मनाथकी 
पाककी ६१३८ 

नागवसु-दुमंपंण की स्त्री 
७६११५६ 

नागश्नी-अग्निभूति श्लौर अग्नि- 
लाक़ी पुत्री ७२२२० 

नागश्षी-दुमंपंण ओर नागउसु- 
क्षी पुत्री ७६१५६ 

नागी-कृष्ण|की सुमीमा पट्ट रानी 
का जीव---मोगभृ मिस निकल 
कर न।गकुमा री हुई ७१३९३ 

नागेन्द्र-संजयरत॒ बे बलोका 
पृवंभवका भाई ५९ १२८ 

नारेन्द्र-मरुभूमिका जीव वज्य- 
घोष हाथो ७३५२० 

मामिनन्दन-ता मिनन्दन नाम 
चारणकद्धिधारं मुनि ६२५० 

नारद-प्रसिद्ध शा कापुरुष 
६२४४३० 

नारद-क्षो रकदम्बका एक शिष्य 
६७।२५९ 

नारद-पदवीधर एक पुरुष 
६८।९१ 

नारद-एक पदवीधषर फुरुष 
७१।६७ 

नारद-एक पदवीघर प्रुष-- 
कृष्थका मित्र ७२।६६ 

नारद-बागामी बाईसवें तीर्थ: 
करका जीव ७६४७४ 


उत्तरपुराणम्‌ 


नारायण-भगव,न्‌ कुल्थुताथका 
मुख्य प्रश्वकर्ता ७६४३१ 

निकुम्म-र/वणके पक्षका एक 
विद्याधर ६८४३० 

निधोश्वर-नन्दीहव र द्वोपका 
मुंबेर नामका देव ७२।३३ 


निपुणमति-रानी रामदत्ताकी 
घाय ५९१६८ 
निपुणमति-समुद्रविजयका एक 
चेटक ७०२२९ 
निरनुकम्प-यक्षदत्त और यक्ष- 
दत्ताके पुत्र यक्षका दूधरा 
प्रचछित नाम ७१२८० 
निर्नामक-राजा गजूदेव थोर 
नन्दयक्षाका उपक्षित पुश्र 
७९१।२६५ 
निर्नामिक-एक मुनि ७०२०६ 
निमलू-धागामी धोशहवें 
तीथंकर ७६॥४७९ 
निरृति-क्षेमपुर नगरके धुभद्ग 
सेठकी स्त्री ७५४१० 
निवृत्ता-एक श्ायिढ्ा ७०३५ 
निरृक्षि-मगवान्‌ पस्मप्रभकी 
पालक्ी ५२५१ 
निशुम्म-चक्रपु रका अधिपति- 
सुकेतुका जीव प्रतिनाशयण | 
यह पुण्डरीक नारायणके द्वारा 
मारा गया ६५॥१८३ 
निष्कषाय-थागामी बौदहूवें 
तोर्थंकर ७६४७९ 
नीऊछ-रामके पक्षका विद्याघर 
६०।६२१ 
भीलकण्ठ-अलकाके राजा मयूर+ 
ग्रीवका पत्र ६२५९ 
नोलरथ-शलकाक़े राजा मयूर+ 
ग्रोवका पुत्र ६९५९ 
नोछवेगा-भहेखविक्रमदी स्त्री 
६२१०६ 
नीलाअना-अधकाके. राजा 
मयूरग्रीवकी छत्री ६२५८ 


नेमि-बाईसवें तोथकर नेमि- 
सांच ७०॥१ 

नैगम-एक देव ७१२१ 

नैगमष-एक देव ७०३८५ 

[१] 

पश्चमुस-ल क्ष्मणका श्र 
६८।६७६ 

पश्चशर-प्रयुग्त ७२१६७ 

पत्चाशदूप्रीव-शनग्रीवका पुत्र 
६८।१० 

पतद््धक-राजा चेटकका पुत्र 
उशा५ 

पच्म-पौमतस नगरका राजा--- 
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देवी ७६३३ 
जिबभिश्न-मद्यवान्‌ चक्रवर्तोका 
पुत्र ६१९९ 
प्रियमित्र-धनदत और नन्दयज्षा 
की पुत्र ७०१८६ 
प्रियमित्र-ए क अब घिज्ञानी 
मुनि ७४२२३ 


प्रियमिन्न-सुभित्र और सुव्रताका 
पुत्र ७४॥२३७ 

प्रियमिन्न-भग तन महावी रका 
पृर्व भवका जीच ७६५४२ 

प्रियमित्रा-मेध रथको स्त्री 
६३॥।(४७ 

प्रियमिश्रा-एक गणिनी-ब।पिका 
६३॥२५३ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


प्रियमिन्ना-मेघ रथकी स्त्री 
६३ २८८ 
प्रियमित्रिका-प्रीतिक्टरकी बड़ी 
मादा ७६।३३३३ 
भिथवाक-घारणढ़ी स्त्री ७०९९ 
प्रीतिझ्र-छत्रपु रके राजा प्रीति- 
अद्र और रानी सुन्दरीका 
पुत्र ५९ २५५ 
प्रीतिक्षर-भिह॒पु रके राजा अप- 
राजितिका पुत्र ७०.४८ 
प्रीतिक्ृर-एक मुत्रि ७६२१५ 
प्रीतिद्रा-सुदत्त को स्त्री 
६३१०१ 
प्रीनिद्वरा-सुदत्त डी स्त्री 
६३ १०९ 
प्रीति री-झयो ध्याके राजा 
पृष्पदन्तकी स्त्री ७१२५७ 
प्री मं द्ू- छः पू+ क। राजा 
५९२५४ 
प्रीतिमतोी-अरिन्दमपु रके राजा 
अरिव्जय और रानी अजित- 
सेनाकी पृत्री ७०॥३१ 
प्रमक-अ।गामी तेरहवें तीथंकर 
का जीव ७६४७३ 
प्रोष्िल-एक सुरति ७०१७१ 
प्रोष्ठिल-एक मुनि ७४२४३ 
प्रोड्ठिल-आगः्मी चतुर्थ तीर्थ #२- 
का जीव ७६ ४७२ 
प्रोष्ठिल-आगामी नोवें वीर्थ&र 
3६।४७८ 
प्रेष्ठिइ-दशपूर्वके घारक ए# 
मुनि ७६४२१ 
[फ] 
फल्गुसेना-पं बम कारकी अन्तिम 
श्रांतिका ७६।४३ ३ 
[ब] 
अन्धमोचन-एक विद्या ६२२७१ 


सम्धुमती-हस्तिनाप्रके सेठ 
दवेतवा हतको स्त्री ७१।२६० 


६८७ 


बन्घुसती-नन्दयशाकी बढ़ी 
बह्दिन ७१२६५ 
बनन्‍्छुमती-विजयपुरके मधुषेण 
वेश्यकी स्तरों ७१३६४ 
बन्धुयशा-मधुपेण छोर बन्घुमती 
की पूत्री ७१,३६४ 
वन्घुश्री-शद्भ तग रके देविछ 
वेश्यडी स्त्री ६९४९५ 
बबरो-एक नतेंक्रो ६२४२९ 
बल-मुप।इवनाथके प्रयम गण- 
घर ५२:४६ 
बल-बलर;म ७१७६ 
बत्ू-आगामी पाचरवाँ नारायण 
७६४८८ 
बलदेव-अ।गामी सत्रहवें ती्थ॑- 
क्रक्ता जीव ७६४७३ 
बली-हुस्तिनापुरके राजाका 
न्त्रो ७० २७७ 
बलीन्द्ू-विजयाधंके मन्दरपुर 
नगरका राजा -- साकेतके 
मन्त्रोका जीव ६६।११० 
बलीन्वू-किल किलनगरक्षा 
राजा ६८।२७२ 
बहुसित्र- दो वन्‍्ध रद। एक साझा 
७९४२९ 
बहुश्रुत-ज्व लन जटो का एक मन्त्र 
६२६३ 
बालनया-क ल्टिराजके (त्र शजि- 
तंजयकों स्त्री ७६।४२८ 
बाहुबली-मगव'न्‌ अआदिताथके 
पुत्र ६२।९३ 
बुद्धवीयं-भगवान्‌ पुष्पदन्तका 
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६५३० 
बुद्धाथ-एक मुनि ७१।४१७ 
बुद्धि-एक देवी ६३॥२०० 
बुद्धिक-दशपूवंके घारक एक 
सुनि ७६।५२२ 
बुद्धिषेण-सागर और श्रीमती- 
का पुत्र ७५२५९ 
चुड्िपेणा-पके तपुर की एक 
गणिका--वेश्या ५९।२५८ 


६८८ 


बुद्धिलागर-राजा महापच्मद्या 
मन्‍्त्री ७६१६३ 

अह्ा-2। रावतीका स्वामी ५८।८३ 

बहयदत्त-बार हुवा चक्रवर्ती 
७२।२८७ 

बह्ा-शयोध्याका एक राजा, 
जिसने भगवान्‌ श्जितनाबकों 
दीक्षा ध।रण करनेके बाद सर्वेन 
प्रथम धाहार दिया था ४८।४१ 

ब्रह्मा-आह्मादत्त चक्रवर्तीका पिता 
७२।२८७ 

ब्राह्मी-वाराए्ठ है के राजा विदव- 
सेनकी स्त्री--भगवा।नु पाह्व॑- 
नाथका माता ७२।७५ 


[भ] 
मगदत्त-जरासन्धके पक्षका एक 
राजा ७१८० 
सगदत्त-राष्ट्रकूट कौर रेकतीका 
पुत्र ७६१५२ 
भरारि-आगामो अठा रहवें तीर्थ- 
क्रका जोव ७६४७४ 
भगीरथ-सगर चक्रवर्ती छी विदर्भा 
ना म$ स्जीसे उत्पन्न पुत्र 
४८१२७ 
सद्दारक-प्रगवान्‌ नेमिनाथ 
७२॥२७१ 
भद्र-द्वारवतोका राजा--धर्म 
बलभद्रके पिता ५९७१ 
सद्र-रत्नपुरका एड गाड़ी चल।ने 
चला ६३ १५७ 
भद्रक्षीर-तन्दिमित्र धौर दत्तका 
एक उत्तम हाथी ६६११० 
सद्रत्ाहु-एक मुनि ५९२११ 
सद्रयाहु-एक . श्रुत्तकेवलो 
५४६॥५२० 
मद्रमित्र-१झसेटपुरके सुदत्तसेठ 
झौर सुमित्रा सेटामीका पुत्र 
५९१४८ 
भद्गमिन्र चणिक्‌-जो आगे चल- 
कर सिहचन्द्र हुआ ५९२१० 


बत्तरपुराणम्‌ 


अद्रा-फोशल देशगत साकेत 
नगरके राजा सुमित्र की स्त्री- 
मदयवान्‌ चक्रतर्तीकोी माता 
६११९२ 
भत्रा-पोदनपुरक्ष राजा प्रजा- 
पतिकी एक स्त्रो ६२९१ 
सद्रा-फोशाम्बोके वृषभसेन सेठ 
की स्त्री ७५०५६ 
सरत-राजा दक्ष रथका पृत्र 
६७।१६५ 
सर्त-अगवान्‌ श्नादिनाथके पुत्र 
७४७४५ 
मरत-आगामी पहला चक्रवर्ती 
७६४८२ 
मरत-भगवान्‌ आदिनाथकी समा 
के प्रमुख प्रदनकर्ता ७६५२९ 
मव-अम्बूस्वाम।क) एक प्रभुख 
शिष्य ७६।१२० 
मवदेव-राष्ट्रकूट और रेवतीका 
पुत्र ७६१५३ 
मानु-रत्अपु रनगरके राजा, भग- 
वान्‌ धर्मंनावके पिता ६१११४ 
मानु-कंसके साले सुभानुका पुत्र 
७०४४८ 
भानुकीरति-सेठ भानुदत्तका 
द्वितोय पुत्र ७१२०३ 
भानुकुमार -श्रीकृष्फी सत्य- 
मामा पट्रावीका पत्र 
७२१३५ 
मालुदत्त-मथुराका एक सेठ 
७१२०२ 
मालुषेण-सेठ5 मानुदत्तका तृतीय 
पुत्र ७११२० ३ 
सानुसूर-सेठ भानुदत्तका चतुर्थ 
पुत्र ७३२०३ 
सामारति-राजा सत्यन्ध रकी एक 
स्त्रो ७५२५४ 
मारदहाज-स्थुणागार त्ग रका एक 
ब्राह्मण ७४७१ 
भारद्वाज-शाछदायन झौर 
सन्दिराका पुत्र ७४ ७९ 


भारहाज-मगवान्‌_ महावीरके 
पूर्व भवका जीब ७६।५४६ 

भाविता-भगवानु बुम्युगाथ के संघ 
की प्रमुख श पिका ६४४९ 

सास्कर-महू शुक्र स्वरगंके भास्कर 
विमानका देव--रामदत्ताका 
घीव ५९२२६ 


सीम-विहपुर नगरका शाधिपति 
६२ २०५ 

मीमक-हरिबलकी धारिणी जी 
से उत्पन्न पुत्र ७६२६४ 

भीमसेन-पाण्थ ौर कुन्तीका 
मध्यम पुत्र ७०११६ 

मीष्म-भ रासन्धके पक्षका राज। 
७१।७७ 

भूतरमण-एक वत ७५॥४३ 

भूतहित-विदेहके तीथंकर 
५५५१३ 


भूतानन्द-एक तीर्थंकर 
७१२५८ 
भूलिकक-धलकाका. निवासी 


एक विद्याधर ७६।२६२३ 
भूतिशर्मा-भद्विष्पुर नग्रमें 
रहनेवाला एक ब्राह्मण ५६५९ 
भूधर-घध रसोन्‍्द्र ७३।१ 
भूपाऊक-भरतक्षेत्रका एक राजा 
६५५२ 
भ्रूभुता-सीता ६८।३३६ 
सपज-कोसला नगरोका राजा 
७१३४२ 
मोगदेव--नामपु रके 
नरदेवका पृश्र ६5५ 
भोगिनी-पद्मावती ७३॥१ 
मोगिनी-एक विद्या ७५७४३६ 
अर मरीनूएक विद्या ६२२७८ 
सा] 
सघचा«ऊौशास्बीका 
७०१६४ 
मघवा-भगवान्‌._चअन्द्रप्रमका 
मुख्य प्रदन कर्ता ७६४३० 


राजा 


र्जा 


सधवानू-तीम रा चकवर्ती ६१४८८ 
सजऊछा-पाकेत---अयोध्या के 
राजा मेघरवकी पत्नी-- 
भगवान्‌ सुमतिनाथकी माता 
५१।२० 
मज्िनी-मगव,न्‌_ नप्ििनाथके 
संघक्ो प्रमुख अयिका ६९६४ 
मज्जी-छत्रपुरके व्याघकी स्त्री 
५९२७३ 
मज्ी-उज्जेन के विमलचन्द्र 
सेठ बौर विभला शेठानी की 
पुत्रो--4ज्मुष्टि की स्त्री । 
७१:२११ 
सच्जरिका-रावणकी एक दूनी 
६८।३२१ 
सणिकुण्डरू-आ दित्या भनगरके 
राजा सृकुण्डछोकी मिन्रसेना 
स्त्रीसे उत्न्न पुत्र ६२।३६२ 
मणिकेतु-जयसे नके साले महा- 
रुतका जीव, जो कि बच्णुत 
स्वर्गमें देव हुआ ४८.६९ 
सणिकेतु-राजा सगरका 
द्वितैषी एक देक् ४८१०९ 
मणिचूछ-एक देव ६७।१४६ 
सणिचूक-एक देव--ल क्ष्मणका 
जीव ६७।१५२ 
मणिचूछ-चन्द्रवूल और मनों- 
हरीका पुत्र ७११२५१ 
मणिचूछक-विजयका. दोव, 
स्वस्तिक विमानमें देव हुधा 
६२४११ 
सणिचूला-सोधमेद्की. एक 
देवी ७२,३६ 
मणि मद्द-सावेत निवासी झह- 
हास और वयश्रोका पृत्र-- 
वायुभूतिका जीव ७२।२६ 
सणिमति-स्थालफपुरके राजा 
अमितबेगकी पुत्री ६८।१४ 
मण्डूकी-मन्दिरग्रामके मत्स्य 
नामक धीवरकी स्त्री ७१३२६ 
मण्डोदरी-फौशाम्बी की एक 
कला र न ७०३४७ 
<७. 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


मतिवाक्सार-राजा मेघरथका 
मच्त्री ५६.६६ 
सतिसागर-एक मन्‍्त्री ६२२१७ 
मतिसागर-राजपुरका_ एक 
आवक ७५२५७ 
मतिसागर-राजा 
मस्त्री ७५३०६ 
सत्स्य-एक घीवर ७१।३२६ 
मदनकता-राजपुरके रज़्तेजा 
नटकी स्रो ७५।४६८ 
सदनवेगा-वस्वालयक्े राजा 
सेन्द्रशेत और सुप्रभाकी पुत्री 
६२।२५१ 
मधु-रत्नपुरका राजा ५९८८ 
सधु-हस्तिवापुरके राजा श्रहें- 
हस और रानी ॥ाह्यपाका 
पृत्र--अस्िमूतिका. जीव 
७२॥३९ 
मधुक्रीड-ह स्तिनापु रका राजा 
६६॥७४ 
मधुपिज्ञल-एक कुमार ६७१५८ 
मधुपिड़छ-तृणपिज्ञल और 
सर्वयशाका पुत्र ६७२२४ 
सधुमुख-मतिसागर और अनु- 
पमाका पुत्र ७५,२५९ 
मसधुर-राजा सत्यन्ध रक्ी भाभा- 
रति स्त्रो से उत्पन्न पुत्र 
७५॥२५५ 
मधुरा-कोश 5 देशके बृद्ध ग्राम- 
में रहनेवाले भ्ृगायण ब्राह्मण 
की स्त्री ५९२०७ 
मधुविद्विट्‌ -कऋष्ण ७१।३५२ 
मधुषेण-विजयपुरक्ष._ एक 
बेब्य ७१३६४ 
मसधुसूदन-एक 
६७१४३ 
सधुसूदन-कृष्ण ७०४७० 
अगोगति-अहकग्री वका एक दूत 
६२।१२४ 
मनोगति-सूयंप्रभपु रके . राजा 
सुयंप्रम और रानी धारिणी- 
का पुत्र ७०२८ 


गठड़वेगका 


प्रतिनारायण 


६५९ 


मनोमव-प्रशुस्तकुमार 
७५५६९ 

मनोसमा-दृढ़रथढी दूसरी स्त्री 
ह३। १४४ 

मनोरमा -मेघ रथकी ज़ी 
६३।१४७ 

मनोरमा-विहरथकी स्त्रो 
६३॥२४४ 

मनोवेग- एक विद्याधर 
६८३९० 

मनोवेग-विजयारधकी दक्षिण 
श्रेणी के सुवख् मिपुर्का राजा 
७५५३६ 

मने।वेग-छिवंकर नगरके राजा 
पवनवेग ओर रानी सुवेगाका 
पुत्र ७५।१६५ 

सनोवेगा-सुवण भिपुरके राजा 
मनोवेगकी स्त्री ७५३६ 

मनोद्वर-गन्षवविद्याका. गुर 
७०२६२ 

मनोहर-हृष्ण के थ्न्त:पुरका 
एक सरोवर ७१॥१३० 

स्नोहरा-पु“डरी किणी वगरीके 
राजा घनरथकी स्त्री ६३१४३ 

मनोहरा-सेठ जिनदत्तकी प्रमुख 
स्त्री ७५५।३२१ 

मनोहरी-नित्याछोक नगरके 
राजा धन्द्रनलकी ल्त्री 
७१२५० 

मन्दर-मगवान्‌ू_ विमछनाथका 
प्रमुख गणघधर ५९।४८ 
मन्दर-विमलनाथ अगवानृके 
ठीष॑के एक गणधर ५९१०८ 

मन्द्र-मथ रा के राजा शनन्त- 
वीय और रानो अमितवतीका 
पुत्र--घर रोन्‍्द्रका जीव 
५९॥३०३ 

मन्दरमालिनी-दमित। रिकी स्त्री 
६२५०० 

सन्दिरिस्थविर-सुदर्घन वनमें 
विराजमान एक मुनि 
७०।१८७ 


६९० 


सन्द्रा-मन्दिरनगरके शालडूत- 
यनको सती ७४।७९ 

मन्दोदरी-राजा सगरकी घाय 
६७॥२१७ 

सन्दोदरी-रावणकी स्त्री 
६८।१७ 


अयूरग्रीव-अलकाका_ राजा 
६२।५५८ 

मरीचि-भरत चक्रत्रतीका एक 
पुत्र ६२८८९ 


मराचि-अमिततेजका. दुत्त 
६२२६९ 

मरोीचि-भरत चक्रवर्ती और 
रानी अनस्तमतिका पृत्र-- 
७४।॥५१ 

मरीचि-भगवान्‌ महावो २के पूर्व 
मवका जीव ७६ ५३४ 

मरुभूति-विश्वभूति और अतु- 
न्धरी का पृत्र ७३९ 

मकंट-एक व्यन्तर देव ७२,१२० 

मलि-उन्नोसवें तीर्थंकर भगवान्‌ 
मल्लिनाथ ६६।१ 

मछि-भगवान्‌ मुनिसुव्रतका प्रथम 
गणघर ६७४९ 

महति-भगवान्‌ महावी रका नाम 
७४।३ २६ 

महदादिवल-मदहाबल --- सगर 
घक्रवर्तीकी पूर्व देव पर्याय 
४८११४ 

महाकार-मधुपिजुल कक जीव 
एक असुर ६७२५२ 

महाकाल-एक राक्षत्त देव 
७२।१११ 

मदहाकालासुर-मधु पिजूलका जीव 
६७॥१६० 

महाचन्द्र-आगामी दूसरा बल- 
भद्द ७६४८५ 

महाज्वाला-एक विद्या ६२।२७३ 

महानन्द-एक यक्ष जातिका देव 
७६।३१५ 

महापद्म-आगामी प्रथम तीरथ्थ- 


उत्तरपुराणम्‌ 


कर--राजा श्रेणिकका जीव 
छ७छडादपर 

महापद्म-विदेह क्षेत्रक वीतशोक 
सगरका राजा ७६।१३० 

महाप्य-सोलहवाँ कुलकर 
७६॥४६६ 

महापष्-आगामी प्रथम तौर्थ- 
कर ७६।४७७ 


सह! पद्म-धागामो नोवा चक्रवर्ती 
७६४८३ 
महाबल-राजा जयरो तका जीव 
एक देव ४८।६८ 
मह।बल-मजूू लावती देशके रत्न- 
संचय नगरका स्वामों ५०३ 
महाबरू-रत्नप्त व यपुरका राजा 
“भगवान्‌ अभिनन्दननाथ 
का तृतीय पूवभवका जोब 
५०।६९ 
सहा।बल-फौशा स्त्री का 
६२३५१ 
सहाबलऊ-एक श्वसुर--रत्नायुष 
का जीव ६३॥१२५ 
सहायबल-एक मणघर ६७।११९ 
महा|बल-दक्ष रथक्रा सेनापति 
६७॥४६३ 
महाबरू-एक केवली ६९१३ 
महाबल-सुवर्णवर्मा कौर विद्यु- 
ल्लेखाका पुत्र ७५।८१ 
महाबल-पलाशहीपके पलाश- 
नगरका स्वामी ७५१९८ 
महाबल-आयामी छठवाँ नारा- 
यण ७६।४८८ 
मह।मुख-रावणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८।४३ १ 
महारथ-महापुरका राजा ५८।८० 
महार॒थ-वत्सदेश गत सुमीमा- 
नगरके राजा दद्षरथका पुत्र 
६१॥७ 
महारुत-राजा जयसेवका साला 
ड८ट६७ 


राजा 


महावोर-चोवीसवें तीर्यकरका 
नाम ७४२९५ 

मह।सेन-वन्द्रपुकके राजा--- 
भगवान्‌. अन्द्रप्रभके पिता 
५४१६४ 

महासेन-चक्रवर्ती हरिषेणका 
पुत्र ६७:८४ 

महासेन-न रवृष्टि और पद्मावती 
का पुत्र ७०।१०० 

महासेन-ग्लूकाका तिबासी एक 
विद्याधर ७६।२६३ 

महासन-भगवान्‌ प:इवेनाथका 
मुख्य प्रशनकर्ता ७६५३२ 

महीपतञ्म-पृप्फलावती . देशकी 
पुण्डरीजिणो तगरीका राजा 
५५३ 

महाँपाल-महीपालपु रका राजा 
कमठका जीव ७३॥९७ 

महीसुत'-पीता ६८।३७४ 


महेन्द्र-चन्द्रपुरका राजा 
७१३४४०५ 

महन्‍्द्र-सिद्धार्थ बनमें स्थित एक 
मुनि ७२॥२७ 


महन्द्रदत्त-सोमखेट. नगरका 
राजा ५३।४२ 

महेन्द्र विक्र-काचन तिलक 
नगरका राजा ६३।१०६ 

महनन्‍्द्रविक्रम- नित्यालोक पुरका 
राजा ७१४२० 

माक्षिक छक्षिता-एक विद्या 
७१३७१ 

मागघ-भरतक्षेत्रके प्रमुख व्यन्तर 
६२१४६ 

मागध-छवण समुद्रका अधि: 
ष्ठाता देव ६८।६४८ 

माद्री-अन्धकवृष्टि और सुभद्रा 
की पुत्री ७०९७ 

माद्वी-कोसला नगरीके राजा 
भेषज की स्त्री ७१३४२ 

माधव-कष्ण ७१/४२९ 

मारीच-रावणका एक सन्‍्त्री 
६८१९ 


साकण्डेय-विहकेतुका घम्वा- 
नगरमें परिवर्ति । धाम ७०१९० 
मिन्ननन्दो-विदेह क्षेत्रक्रा एक 
राजा ५९६४ 
मिन्नमाव-भगवःनत्‌ अभिननदन- 
ताथका मुख्य प्रशनकर्ता 
७६५२९ 
मिन्नवीर-कोशाम्त्रीके वृष मसेन 
सैठका एक कर्मच।री 95॥५३ 
मित्रवीय-मववान्‌ सुमतिमाथ- 
का मुख्य प्रद्तकर्ता ७६ ५२९ 
मित्रश्नी-अग्तिभूति ओर अग्नि- 
लाकी पुत्री ७२२३० 
मित्रमेना-सुकुण्डली विद्या चर- 
की स्त्री ६२।३६२ 
मिन्नसेना-हश्तितापु रके राजा 
सुदक्षनकी  स्त्री--श्गवान्‌ 
झरनाथकी माता ६५१५ 
सीनार्या-मगयान्‌ शुपाश्य॑ताथके 
संघकी प्रमुख आयिका ५३।५० 
सुक्तदन्‍्त-अगामी तीसरा चक्र- 
बर्ती ७६।४८२ 
मुण्डशाल(|यन-मअद्विष्पु रके भूति 
शर्मा ब्र।हण और उसकी स्त्री 
कमछाका पुत्र ७१२०४ 
सझुनियुप्त-एक मुनि ७५.९० 
मुनिचन्द्र-एक मुनिराज 
५९२३१ 
मसुनिवर-एक मुनि ६९५ 
मसुनिसुत-आगामी. ग्यारहवें 
तीर्थंकर ७६४७९ 
भुनिसुत-बोसवे तोथंकर ६७ १ 
मुरारि-कृष्ण ७१॥४६० 
सकण्डू-हरिवर्ष देशके भोगपुर 
तगरके राजा प्रभ्ज्जनकी स्त्री 
७०७५ 
झगचारी-एक प्रकारके भ्रष्ट 
मुनि ७६।१९५ 
झूगश्टज-भोशिक तापत और 
चपलवेगाका पुत्र--यह कपिल 
का पुत्र था ६२।३८० 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


सगायण-क्रोशल देभके द्ध - 
ग्राममें रहनेवा हा एक ब्राह्मण 
५९२०७ 

स्गायण-सिन्घु तदीके तीरपर 
स्थित एक तापम ७०११४२ 

सगावती-पोदनपुर के राजा प्रजा- 
पतिको स्त्रो ६२ ९० 

सखगावती-राजा चेटकक़ो पुत्रों 
७५३६ 

मृत्यु-हुरिबिक्रमका सेवक 
७५,४८० 

मेघनाद-नतागनवल्लभ नगरके 
राजा मेघयाहुन ओर राबी 
भेघमालिनीका पुत्र --अनन्‍्त- 
वीर्य वारायण शा जीव ६३.३० 

मेघनाद-भद्विलपु रका एक राजा 
७१४५४ 

मेघमालिनी-गगनवल्छम नगर- 
के राजा मेघबाहनकी स्तो 
६२॥३० 

मेघमालिनी-हेम। ्वदकी स्त्री 
६३। १८१ 

संघरथ-साकेत-अयोध्याका एक 
राजा--भगवान्‌ सुमतिनाथ- 
का पिता ५१॥२० 

मेघरथ-मछय देशके भद्विलपुर 
नगरका स्वामी ५६।६४ 

मेघरथ-पुण्डरीकिणी नगरीके 
राजा घनरथ और रानो मनो- 
हराका पुत्र--ब ज्वा युधका थी व 
६३।१४३ 

मेघरथ-भगवान्‌ शान्तिना पके 
पूर्व मबका जोव ६३।३८८ 

सेघरथ-भद्विलपुरका राजा 
७०११८३ 

मेघरथ-हत्तिनापुरका राजा 
७०।२७४ 

मेघरथ-राजा सुधमंका पुत्र 
७१।२७३ 

मेघरथ-भद्विलपुरका राजा 
७१।३०३ 


धर 
मेघवाहन-सुरेस्द्रकान्दार नगर- 
का राजा ६२७१ 
सेघवाहन-गगनवल्कूम नगरका 
राजा ६३२९ 
मेघवाहन-शिवमन्दिर नगरका 
राजा ६९२३:११९ 
मेघबाहन-अम्बूदो प. बद्भुदेश 
चम्पापु रीका राजा ७२२२७ 
मेघब्रिजय-राजाका एक द्वाथी 
५१९४२४९ 
मेघश्नी-पुलस्त्यको स्त्री ६८।१२ 
सेघसेन-मेघ रथका पुत्र ६३३१० 
मेरु-विमल भावानके तीथेका 
एक गणघर ५९।१०८ 
सेरु-मथु राके राजा अनन्तवीये 
ओर रानी मेरुपालिनीका पुत्र 
५९३०२ 
मेरुचन्द्र-बोत शोव पुरका राजा 
७१४३९ 
मरुमती-पृष्कछावत्ती नगर 
राजा इन्द्रगिरिकी स्त्री 
७१।४२५ 
मेस्मालिनी-प्रथुराके. राजा 
अतलब' यंड्री स्त्री ५९१३०२ 
मेत्रेय-मगवान्‌ महाबे रका गण- 
घर ७४३७३ 
मोण्डकोशिक-चण्डब शक और 
सोमश्रीका पुत्र ६२२१४ 
मौस्द्ू-मगवा।न्‌ महावी (का गण- 
घर ७४२७३ 
मौयं-भगवा न्‌ महावी रका गण- 
धर ७४३७३ 


[थ।] 
यक्ष-पलाएवूटके यक्षदत्त गृहस्थ 
को यक्षदत्ता नामक स्त्रीसे 
उत्पन्न पुत्र ७३२७९ 
यक्ष-शालिग्रामका रहनेवाला 
एक गृहस्थ ७१।३९० 
यक्षदत्त-पलाशकुटका राजा 
७१२७५ 


६९२ 


यक्षव॒त्ता-पश्षाशकूटके राजा! यक्ष- 
दक्तकी स्त्री ७०१।२७९ 

यक्षदेवी-श, लिप्रा मके विवासी 
यक्ष बौर देवहैनाकों पुत्री 
७१३९० 

यक्षमाली-किन्न रपुरका शाजा, 
लमसिका मामा ७१।३७२ 

यक्षमित्र-श्रीचन्द्राका भाई 
७५४९१ 

यक्षिक-यक्षदत्त और यक्षदत्ता- 
का दूसरा पुत्र ७१२७९ 

यक्षिरू-कृष्णका पूर्वभवका भाई 
जो महाशुक्र स्वर में देव हुआ 
था ७१।३७९ 

यक्षिका-भगवान धरनाथके संघ 
की एक प्रमुख बायिका ६५४३ 

यक्षी-मगवान्‌ नेमिनाथके संघ - 
को एक प्रमुख आथिका 
७११८६ 

यतिवर-शुक मुनि ६७३६६ 

यतिवृषम-एक मुनि ६४।७ 

यमघर-पृक मुनि ७१।४०७ 

अ्रमुनादत्ता-मथुराके भानुदत्त 
सेठकी स्त्री ७१२०३ 

यशस्वती-राजा विश्वसेनकोी 
स्त्री ६३।४१४ 

यशस्वती-पुश्नागप्रके. राजा 
देमामकी स्त्री ७२।४३० 

यहशस्वती-एक आपिका 
जपारेर 

यशोघर-एक मुनिका नाम 
४८।६९७ 

यशोघर-एक मुनि, जिनके पास 
थपराजित बनभद्गने दीक्षा 
ली थी ६३।२६ 

बशोधर-एक मुनि ७०।५४ 

यक्षोघर-एक चारणऋद्धिधारी 
मुनि ७१४३० 

यशोघरा-वैडूय देवका जीव-- 
श्रोधराकी पुत्री ५९॥२३० 

यश्ोघरा-इन्द्रदत्तकी. स्त्री 
$६२॥९२ 


उत्तरपुराणम 


यशोघरा-राजा वज्दम्तको स्त्री 
७६१४० 

यशोबाहु-आचाराजु के ज्ञाता 
एक मुनि ७६।५२५ 

यशोमद््-आचषार) जूके ज्ञाता 
एक मुनि ७६।५२५ 

यादव-श्र कृष्ण झादि ७१॥७ 

युगन्धर-विदेहके एक तोर्थ+र 
पा 

युदबीयं-एक विदय। ६२२७१ 


[र] 


रघु-औशाम्बीके राजा मघवा 
और रानी वीतशोकाका पुत्र 
७०६४ 
रघु-सुमुख का मित्र एक राजा 
७०७९ 
रह्तेजस्‌ -रा जपुरका एक नट 
७५४६७ 
रति-कुबेर की एक देवी 
६३।१६ 
रति-एक देवी ६३।२८९ 
रतिवेगा-अनुपमाका जीव-- 
एक कबूतरी ७५४५७ 
रतिपेण-पृविवीनगरके. राजा 
जयसेन और रानी जयसेना 
का पुत्र ४८५९ 
रतिषेण-विदेहक्षेत्रके पुष्कला- 
वनी देश सम्बन्धी पुण्डरी७ 
किणी नगरीका राजा--भग- 
बानू सुपत्रिनाथका तृतोय 
पूव॑भवरा जीव ५१३३ 
रतिषेणा-एक देबी ६३।२८९ 
रत्नकण्ठ-अश्वझ्ीवका पुत्र 
६३।१३५ 
रत्नग्रीव-घदवग्रीव--5नकचित्रा 
का पृत्र ६२६० 
रतनचूड-अश्वग्रोव और कमक० 
चित्राका पुत्र ६२६० 
रल्नतेजस -राजपुरका एरू सेठ 
७५४५१ 


र्नमाला-राजा बतिवेग और 
प्रियकारिणी की पुत्री, बज्धा- 
युधकी स्तो--भोधराका जीव 
रत्नमाऊछा-पाजपुर के सेठ रत्न- 
लैजकी स्त्री ७५।४५१ 
रत्नत्थ-अश्बग्रीव और कनक- 
चित्रा का पुत्र ६२:६० 
रनवती-विदेह नमरके राजा 
गोपेनद्र और उतकी स्त्री 
पृथिवी धुन्द री की पुत्रों 
७५।६४४ 
र्वसेन-रत्नपुरका. राजा 
६२॥१२७ 
रत्नाज्वद-अश्वग्रीव क्षौर कनक- , 
लिश्राका पुत्र ६२६० 
रत्नायुध-वज्म'युघ और रत्न- 
माछाका पुत्र -- यक्षोघरा 
क्षाथिकाका ,जोव ५९।२४२े 
रनायुघध-बज्ञायुधका. पुत्र 
५९,२४६ 
र्नायुघ-अश्वग्रीवका पुत्र 
६३।१३५ 
स्मण-वाराणंसी के धनदेव वेश्य 
ओर उसकी स्त्री जिनदत्ताका 
पुत्र ७६३१९ 
रमस्सा-एक देवी ६३।१३६ 
रविकीर्ति-रावणका सेनापति 
६८।५३१ 
रविचुक-ते रहवें स्वगंके नन्‍्था- 
यत॑ बिमानमें उत्पन्न हुए 
झमितनेज विद्याघरका जीव 
एक देव ६२।४१० 
रक्मिवेग-सूर्थाबितं और यशो- 
धराका पुत्र-राजा 68हसेनका 
जीव, जो श्रीघर देव था 
१९॥२३१ 
रक्षमवेश-पोदनपुरके. राजा 
विजयका पुत्र १२२७४ 
रश्मिवेग-त्रिछोकोत्तम नगरके 
राजा विद्युदृगति विद्याधरको 
स्त्री विद्युत्माछाका पुत्र--प्रद- 


भूतिके जीव वघोष हाथी- 
का अंव ७२।२६ 
रसायनपाक-भिहपुरके स्वामी 
कुम्मका रसोइया ६२२०६ 
राक्षतन-पलाशपुरका राजा 
७१११६ 
राघव-रामबन्द्र ६८।४२४ 
राधवानुज-लछक्ष्मण ६८।६४५ 
राजगुप्त-दाद्भधपुरका. राजा 
8३ २४६ 
राजसिंदह-एक राजा जिसने 
राजगृहीके राजा सुमित्रको 
जीता था ६१५९ 
राजीमति-राजा उम्रप्ेन और 
रानी जयावतीकी पुत्री 
जिसका विवाह भगवान्‌ 
नेमिनाथ के साथ होना 
निश्चित हुआ था ७११४५ 
राप्निषेणा-पद्ष प्रभ भगवान्‌के 
संघस्थ अ।थिकाओंमें प्रमुख 
आधिका ५२६३ 
राधा-भम्पापुरके राजा आादि- 
त्यकी स्त्री ७०११३ 
राम-वल भद्र "७)९७ 
राम-अप्टप बलभद्र ६७॥८९ 
राम-वाराणसीके राजा दशरथ 
भोर सुबाला रानीका पुत्र 
६७१५० 
रामदत्ता-घिहृपु रके राजा धिह- 
सेनको स्त्री ५९,१४६ 
रामदत्ता-पोदनपुरके राजा पूर्ण 
चन्र और हिरण्यक्तीकी 
पुत्रो--यह मधुराका जीव भा 
५९२१० 
रावण-हड्ाका राजा ६७१७७ 
रावणानुज-विभीषण ६८।६३६ 
राष्ट्रकूट-पृद्धप्रामका एक वैश्य 
७६ १५३ 
रुक्मिणी-कृष्णकी एक पटुरानी 
७१।१२६ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 
रुक्‍मो-जरासन्धके पक्षका एक 


राजा ७१।७७ 
रुदिर-जरासन्थके पक्षका एक 
राजा ७१ ७८ 
ख-सुकौशरू देशकी अयोध्या 
लग री का राजा ७१।४१६ 
रुत्दत्त-विनीता नगरीका एक 
ब्राह्मण ७०,१५२ 
रु्॒द्स-राजा सत्यन्धरका पुरो- 
हित ७५११९० 
रूपश्नी-राजगृहोके घनदत्त सेठ 
और घनश्ीकी पृत्रो ७६४८ 
रेणुकी-राजा पारतकी एक 
छोटी कन्या ६५९० 


” रंवती-नन्दयशा की धात्रो 


७१।२६४ 
रंबती-बृद्ठग्रामके . राष्ट्रकूट 
वैश्थकी स्त्री ७६१५२ 
रैवत-आगामी पन्‍्द्रहवें तीर्थकर- 
का जीव ७६।४७३ 
रोहिणी-अरिष्टपुरके.. राजा 
हिरण्यवर्मा और रानी पद्मा- 
बतीकी पुत्रों ७०३०७ 
रोहिणी-चन्द्र भाकी देवी 
७१।४४५ 
[छ] 
लक्ष्मण-शरष्टम नारायण ६७८९ 
लक्ष्मणा-चन्द्रपु रके राजा महा- 
सेनकी स्त्री--भगवान्‌ चन्द्र- 
प्रमको माता ५४१६४ 
लक्ष्मणा-त्रिज्ञाख भृतिकी स्त्री 
५७।७३ 
छक्ष्मणा-कष्ण को एक पटुरानी 
७११२६ 
छश््मणा-सुप्रका रपुरके राज 
शम्बर ओर राती श्रीमतीौकी 
पुश्री--कृष्णकी एक पट्ट रानो 
७९१।४१७० 
फक्ष्मणा-राजगृहके राजा विश्व- 
मृतिके छोटे भाई विशाखमूत्ति 
की स्त्री ७४८८ 


६९३ 


कक्ष्मीमति-लक्ष्मीग्रामके सोम 
आाह्यणकी स्त्री ७१।३१७ 
लक्ष्मीमती-वज्ञायुधको स्त्री , 
६३।४४ 
लक्ष्मोीमती-चक्रपु रे. राजा 
वरसेनकी स्त्री ६५।१७७ 
ललिताज्ञ-एक धरृतं विट ७६९४ 
ललिताजद-विपुरका. राजा 
६२३६७ 
लोकपाल-पद्म।वतीका. भाई 
७५४०० 
छोकसेम-गुणमद्रक्ा सिष्य 
प्रधस्ति।२८ 
छोकादित्य-वनवा सका. राजा 
प्रशस्ति।३२ 
छोह-आचार/जड्ूके ज्ञाता एक 
मुनि ७६५२६ 
लोहजहू -हरिविक्रमके पुत्र वन- 
राजका मित्र ७५४८१ 


[व] 
बकुछ-राजा सत्यन्ध रकी 
घनज्भपताका स््रीसे उत्तन्न 
पुत्र ७५२५५ 
वद्ध-पुण्डरी किशी नयरीका 
एक वैश्य ७१।३६६ 
वज्जकण्-4लकाके राजा मयू र- 


प्रोवका पुत्र ६२९ 
वज्घोष-एक हाथी--मश्मृति- 
का जीव ७३।१२ 
वच्जचाप-वस्वालयका राजा 
७०।७६ 
वज्नचामर-मगवान्‌ प्मप्रभका 
प्रमुख गणघर ५२।५८ 
वज्तुण्ड-ह/ञ>चनाका मुर्गा 
६३।१५२ 
वज्जदन्त-एक 
५९।२४८ 
वद्धदश्त-पृष्कलावती देशकी 
पुण्डरो किशी तगरीका राजा 
७६॥१२९ 


महा मुनि 


६०७ 


बदज्नामि-अद्वपुरके. राजा 
वच्थवीय और राती विजया- 
का पुत्र ७३.३२ 
वज्धबाहु-कौशल देशमें स्थित 
कयोध्याका राजा ७३४२ 
बद््माढिनी-त्रियुर॒ नगरक 
राजा अज्ञाजुदरो स्त्रो 
६२।१५ 
वज्धमाली-एक 
७०१०४ 
वद्चमुष्टि-रा जा विहसेनका एक 
मल्ल ५९१७५ 
चच्रमुश्-हठप्रहार्य (दृढ़ हार) 
और वसप्रश्नीका पुत्र ७१२१० 
वज्वीय-जम्बूदोप. सम्बन्धी 
विदेहक्षेत्रके पद्मरेशमें स्थित 
अद्वपु रका राजा ७३३२ 
चज़लेन-साकेत नगरका एक 
राजा ७४॥२३१ 
बच्राज्मद-त्रिपुर नगरका राजा 
विद्याधघर ६३।१५ 
चद्धायुध-चकरयु रके राजा श्षप- 
राजित क्षोर रा! चित्रभाला 
का पृत्र--यह रश्मिवेगका 
जीव था ५९॥२४० 
वज्ायुध-चक्रा युधका पुत्र 
५९२४५ 
वज्ञायुध-रत्तसंघथ तगरके 
राजा क्षेक्र ओऔर रानी 
कनक चित्रा का पुत्र ६३३९ 
घटवृक्ष-हरिविक्रमका सेवक 
७५४८० 
पनमाकका-कोशाम्बीके सुमुल 
सेठकी स्त्री ७०६७ 
वनमारहा-वीतशोक नगरके 
राजा महाप्श्रकी स्त्री ७६। 
१३१ 
बनराज-हूरिविक्रम भीशषोके 
राजाका पुत्र ७५॥४८० 
वप्तश्नी-इठप्रहायं.. (दृढप्रहार) 
की जी ७१२१० 


विद्याधर 


उत्तरपुराणम्‌ 


वप्रश्नो-साकेतके धहंद।प सेठकां 
स्त्री ७२२६ 
वष्पिछा-मिषिकके. राजा 
विजय महाराजही स्त्री-- 
भगव न्‌ नम्िनाथरी माता 
६९२५ 
वरचन्द्र-चन्द्रभम मगवानृका 
पुत्र ५४ २१३ 
वरचन्द्र-आगामी छठवाँ बल- 
भद्र ७६४८६ 
वरचम-पएुक वै.वल्ली ६९॥७५ 
चरतनु-वैजपन्ठ गोउु रका अधि- 
व्ठाता एक देव ६८६५ १ 
वरदृत्त-छग र चजवर्तीके पृत्र 
भगीरयका पृत्र ४८१३८ 
वरदत्त-एक बंबली ६९८८ 
बरदत्त-एक राजा, जिसने मग- 
बानू नेमिनाथकोी मुनि अब 
स्थामे प्रथम आहार दिया था 
७१।१२७५ 
चरंदत्त-भगवान नमिनाथक्रा 
प्रमुक् गणघर ७१।१८२ 
बरदत्त-भगवानू.._ नेमितवाथके 
ग्रणघर ७२॥२ 
वरदत्त-घनपाल ओर श्रीदत्ता- 
का पुत्र ७५२५९ 
बरधम-एक मुनि ५९१८९ 
चरधम-ए$ चारण ऋद्धिधारी 
मुनि ६२७३ 
वरधम-3ज्जैनके. ए्मशानमें 
ध्यित एक मुनि ७१२१७ 
बरघस-एक मुनि ७१३१० 
वरधमयति-एक मुनि ७५।६७४ 
वरसेन-रठ रथ और सुमतिका 
पुत्र ६३१४८ 
वरलेन-एक राजपुत्र ६३।१६२ 
वरसेन-चतक्रपु रका राजा 
६५॥१७६ 
बरसेन-भहासेत ओर सुन्दरी- 
का पुत्र ७६२६५ 


घरुण-कंतका निमत्तज्ञानो 
७०४१२ 
वरुणा-कमठ हो स्त्री ७३१० 
बरुणाय-एक मुनि ७२२१५ 
वर्धमान-भगव.न्‌_ महावीर 
७४।१ 
वसन्तलेना-पमुद्रतेन और जय- 
सेनाकी पुत्री ६३११९ 
वसनन्‍्ठसेना-चम्पापुरकी एक 
वेश्या ७२२५८ 
वसिष्ठ-जठ रको शिक्क बह्तीका 
स्त्रामी एक तापस ७०३२३ 
वसु-राजा विश्वावसु शोर थ्रो- 
मतीका पुत्र ६७२५७ 
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विश्वासभूति-धा जा विश्क्नति- 
का छोटा भाई ७४ ८५ 
विशञाखाय-दशपूर्व के ध रक एक 
मुत्रि ७६॥५२१ 
<८दढ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


विशाका-सिन्दुतीरके. बसी 
मृगायय तापसको स्त्री 
७०१४२ 
विद्रदेव-मज़ लावतो.. देशके 
रत्वतज्बब नगरका राजा 
७१२८७ 
विश्वनन्दो-विश्वमृति और 
जैतोका पुत्र ५७७२ 
विद्वनन्दी-राजगृह._ नगरके 
राजा विव्भूति घोर रानी 
जैंगीका पुत्र ७८।॥८७ 
विश्वनन्दी-मगवान्‌ महावीरके 
पूव॑भवका जोब ७६।५३८ 
विश्व भू-रयाजा सगरका मन्‍्त्री 
६७॥२१८५ 
विश्वभूति-राजगृहेका. राजा 
५४५७४ 
विदगभूति-पोदनपुरका एक 
ब्रह्मण ७३८ 
विश्वभूमि-राजगृह 
राजा ७४८६ 


नपरका 


विइकसेन-अजितसेन ओर ब्रिय- 
दर्शनाका पुत्र ६३।३८३ 

विश्वसन-जअम्बूद्ोपके. विदेह- 
क्षेत्रों वाराणसी नगरीबा 
राजा ७३॥७५ 

विद्वाचसु-म्वतिका व री चाए 
राजा ६७२५७ 

विच्णु-सिहपु रका राजा--भग- 
बानू. श्रेपास्सवाथके पिता 
५७ रैफ 

वि:णु-हस्तिनापुरके राज! सेघ- 
रथ और रानी प्मावतीका 
पुत्र ७०२७४ 

बिष्णु-कृष्ण ७२,१८१ 

चीतमब-अर्हहस और सुत्रता- 
का परत्र--रत्तमालछःका जीव 
५९,२७८ 

वोतशोका-फौशाम्बीके राजा 
में धवाकी स्त्री ७० ६४ 


ध्थछ 


बीरदत-कलिज्भ देशके दन्तपुर 
मसयरका थक सेठ ७०।६६ 
बीरनन्दी-एक मुनि ७५२८१ 
घोरभद्व-एक भारण ऋहम्ि- 
धारी मुनि ७०३२४ 
वीरवती-छतश्राकारपुरके राजा 
नन्दिवर्धनकी स्त्री ७४।२४३ 


चीरसेन-भगवान्‌ू. महावीर 
७३३३ 

घीरसेन-जशिनसे नके गुए् 
७६।५२८ 


वीराइुज-चन्द्राय यंके.. शिष्य 
एक. मुनि--परञ्बमकालके 
अन्तिस मुध्ि ७६४३२ 

बष म-एक रथ ७२।१११ 

वृषभद॒त्त-एक सेठ ७४३४० 

जूष भद॒त्त-रा जपु रका एक सेठ 
उशारे१४ 

बृषमध्चज- विश।लॉ-१9जज वका 
राजा ७९१२०९ 

चृषससेन-मगवान्‌ मुनिसुत्षठ- 
ताथको प्रथम आह्ारदान देते 
बाला ६७:४५ 

वृषससेल-को शाम्दी का एक सेठ 
७५.५२ 

वृषसन-ज रासन्धके पक्षका एक 
राजा ७९।७८ 

बेजयन्त-गन्धमालिनी. देशके 
वतशाक नगरका राजा 
५९११० 

चैजयन्त-सऊजयन्त का पुत्र 
५९११२ 

बैजयन्ती-मगवान्‌ अरनाथकी 
पालकी ६५।३३ 

वैजयन्ती-बक्रपु रके राजा बर- 
सनकी स्त्री ६५१७७ 

चेडूय-महाशुक्र स्वगंके वैडूये 
विमानका देव--पूर्रा चच्धका 
जीव ५९।२२६ 

बैरोचन-असु र कुमारोंके देव 
७१.४२ 


ध्ष्ष 


वैश्रवण -जम्बूदोप सम्बन्धो कच्छ- 
काबती देशके वीतशोरूपुरका 
राजा ६६॥२ 

बेश्रवण-एड़ सेठ ७० १७४ 

वैश्रवण-राजपुरका एक सेठ 
७५।२४८ 

वेश्रवणदत्त-रा जगृह्दी का एक ऐेठ 
७६॥४७ 

वोबक-अभयकुमा रका एक 
बनावटी वेष व्यपपारो ७५२९ 

च्यास-बराश र4 ल्‍त्री सत्मवतती 
का पुत्र ७०११०३ 


[श] 

शक्ति-हल्तिनापु रक्षा राजा 
७०११०२ 

शक्तिसेन-एक राजपृत्र ६२१६२ 

बाकु-मन्दार तगरका राजा 
रे १७७ 

शद्भध-एक मुनि ७०,२०६ 

शद्ध-सवेतवाहन और बन्धुभती- 
का पुत्र--धुमानुका जीव 
७१।२६१ 

इद्भु-आगामी आठवें तं।थंक र- 
का जीव ७९४७२ 

शज्धिका-शद्भु पुरके राजा राज- 
शुट्तको स्त्री ६३२४६ 

बावकी-हस्तिनापु रके राजा शक्ति 
दी ल्‍्त्रो ७०१०२ 

शतग्रीव-सहस्ग्रीवका पुत्र 
६८ १० 

शतघोष-अश निधोपका पुत्र 
६२।२७६ 

शतबली-सहख्र, युधका पुत्र 
६२।१३८ 

इतबली-बलीन्द्रका पुत्र 
६६।११७ 

शतबिन्दु -अश्वय्चीवका निमित्त- 
जानी ६२६१ 

शतबिन्दु-अहवग्रीवका निमित्त- 
ज्ञानी ६२११४ 


जत्तरपुराण 


शतबिन्दु-राजा सहुलवाहुका 
ब!का ६५॥५९ 

शतानीक-कोशा म्बी का 
७५।९ हे 

शत्रुष्न-राजा दक्षरथक्रा पत्र 
६७।१६५ 

पात्रष्न-वसुदेव और देवकोीता 
पुत्र ७१२९६ 

झज्रुमदेन-हरिविक्रमका सेवक 
७५।४८१ 

शम्मव-क्री डबका जीव--क्ृष्ण 
का जाम्बबतो रानोसे उत्पन्न 
पुत्र ७३२।१७४ 

शस्बर-सुप्रक र तगरका राजा 
७१।४०९ 

शम्बर-कसठका जोव--एक 
ज्योतिष्क देव ७३।११७ 

शब्य-ज रासन्धके पक्षता एक 
गाजा ७१७८ 

शशाइ-आ गामी ग्या रद्दवें ती॑- 
करका जीव ७६४७३ 

शाण्डिल्य-चित्रमतिक! बड़ा 
भाई एक तापस ६५/११५ 

शाण्टिस्थ-रा जगृद्का एक वेद 
ब्र हाण ७८८३ 

शान्तत्र-वा राण पीके धनदेव और 
जिनदत्ताका पुत्र ७६३१९ 

शान्ति-सोलह वे तीर्थंकर शान्ति- 
नाथ ६२।१९ 

झान्तिमति- वायुवेग बोर 
सुकान्ताकी पुत्री ६३ ९४ 

शाह-लक_्ष्मणका घनुष ६८५६७६ 

शाह्नघर-कृष्ण ७१६८ 

शाल्कायन-एक ब्राह्मण ७४।७८ 

शाल्मकिदृत्ता-विज्नर नगरके 
राजा अध्निवेग और रानी 
पवनवेगाकी पृत्री ७०२५५ 

शिवकुमार-विदेह्‌ क्षेत्रके वोत- 
शोक नगरके राजा महापचझय 
जोर रानी वनभाराका पुत्र 
७६।१३१ 


राजा 


शिव? प्त-एक मुलि ४८)१३९ 
शिवयुप्त-एक मुनि-ज जिनके 
पास सनत्कुमार धन्रवर्तीने 
दोक्षा नी थी ६१,११८ 
शिव &-विदेहके एक ततीर्थकर 
६६।७३ 
शिवगुम-एक गुतिराज ६६।१०५ 
शिवगुप्त-रक ब वी ६८।७०८ 
शिवपुप्त-एक मुनिराज ७५१७८ 
शिवधोष-एक मुनि ६५,१९० 
शिवधाष-एक मुनि ६८।४६८ 
क्षिवदेवी-द्वारवतीके. राजा 
समुद्रविजयकी रत्रो--भगवान्‌ 
नेमिन;थकी माता ७११३० 
शिवभूति-अग्तिमित्रका जहा णो 
स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र ७५७२ 
शिक्षुपाल-कोसला. नगरीके 
राजा भषज ओर रानी मद्रों- 
का पुत्र ७१३४२ 


शिक्षपाकू-पटना का राजा 
७६।२९८ 

शीतल-दशम तीपघंकर शेतल- 
नाथ ५६।१ 


शीता-अचल को स्यी ७०.९९ 
शोल्गुप्त-र/जपुरके.. निक्द 
विद्यमान एक मुनि ७५५ १९८ 
शीलूदत्त-एक मुनन ७५ (०० 
शीलदत्त-एक मुनि ७५१३८ 
शीलवता-ए।बेटनगरके राजा 
दज्रंनकोी स्त्री ७४॥२३१ 
शुक्लप्र मा- त्यभा मा ब्र हाण्गी- 
का र्ज ब--विमलप्रभ विमान- 
में देवी हुई ६२३७६ 
शुभा-राजगृरके एक ब्र'ह्मणवी 
पुत्री ७४४५५ 
झरदब-सेठ भानुदत्तक। पत्चम 
पुत्र ७१२०४ 
झूरवीर-शौर्यपुरके राजा सूर- 
सेनका पुत्र ७०.९३ 
शूरवीर-लखदिरसार 
साहा ७४४०६ 


भीलका 


धूरसेन-हस्तिनापु (के राजा-- 
भगवान्‌ कुल्थनाथके पिता 
६४।१९ 

धरसन-शोयंदेशका. रण्जा 
७१,२०२ 

झरसन-सेठ भानुदत्तका सातवाँ 
पुत्र ७३ २०४ 

अगालवत्‌- 7४ व्याघ ५९२२१ 

इयासलता-सुर मऊ / रोकी दासी 
७५२४९ 

इपाम उता -भगध छक्के राजा डी 
पुत्री ७०,२५१ 

इयामला-पत्रनवेग विद्याघररी 
स्त्री ७१।३६९ 

इयनक-विनो ता--अयोध्याका 
कोतव,छ 3०१५४ 

श्री-एक देव ५४१६९ 

श्रो-एक देवों ६३२०० 

श्रीकास्त-र्थ वर्णाका पुन ५ ८० 

श्रीकान्त-आम,मी सा *वाँ चक्र 
बर्नी ७६४८२ 

श्रीकास्ता-सुरन्धि देशके श्र पुर 
नगरवे राजा श्रपेणकी रत्री 
५४.३९ 

श्रकान्ता-कोश[म्बंके राजा 
महाब * ओर श्रं।मतोरो पुत्री 
६२५०१ 

आीकान्ता-हा तिनापुरके राजा 
यूरसेवकी . स्त्री-- भगवान्‌ 
कुस्थुतनाथकी मादा ६४१३ 

श्रीकान्ता-तच्द॒पु रके राजा हरि- 
पेगशी स्त्री ७१२५४ 

श्रीकास्त।-पुण्ड री किणी नगर-के 
राजा अशोक होर सोमश्रीकी 
पुत्रो--कष्णकी सुनोमा एहु- 
रानीशा जीव ७१।३९४ 

श्रोकान्ता-साकेतनग रके राजा 
श्रोषेषकी स्त्री ७२।२५४ 

श्रचन्त्र-कुरुण।जुल. देशके 
हस्तितापुरका राजा ७०५१ 


श्री चल्त्र-आगा मी नोव॑ बल म॒द्र 
७९।४८९ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोप 


श्रीचन्द्रा-राचा सुमित्र और 
रानी वसुन्धराकी पृत्रो 
छउपाडर९ 

श्रीचन्द्रा-नन्दाद्यकी. स्त्री 
७५ ५२० 

श्रीदेत्त-विजयका पुत्र ६२५४०८ 

भ्रीदत्त-रत्लपुर वेक्षवरा से5 
भौर गोतमा सेठावीका पुत्र 
६७।९३ 

श्रीदत्त-राजा सिद्ध थंक। पुत्र 
६९।१४ 

श्रीदृत्ता-शद्भुनगर्के. दविल 
वेदप बन्धुश्रोकी पुत्नो--धन- 
श्रकः जीव ६२,४९५ 
अीदसा-थिन्ध्यपु र नगरके घब- 
मत्र वणिकक] स्त्री ६३१०० 
श्रेदल्ा-१ण कन्‍्ता नर्दीक हट- 
पर रहनेवाल सोमत,प्र्धकी 
स्त्री ६३ २६७ 

श्रीदृत्ता-धन प, लड़ी स्त्री 
७५१२५५८ 
श्रीघर-प्रथेमस्कंगक. श्र श्र 
विसा वका देव--श्रीवर्माक़ा 
जेब ५४४५२ 

अीधर-एक मुल्रिज ५४१४३ 
आवर-भोगवरद्धनध नगरका 
राजा ५८॥९१ 

श्रीपर-सहुल्ना रस्वगक रविस्य 
विमानका एक देव--राजा 
विददसे नका जीव ५९।२१९ 
प्रोधर-जयस्तपुरक्ा राजा 
७१४४३ 

प्रीधर-एक मुनिराज ७४॥९१ 


ध्रीधरा-रामदत्ताका जीव-- 
अतिवेग विद्याघरकी पूत्री 
५९२२९ 

श्रीधर्मा-अयोध्याके.. राजा 
शीवर्मा और रानी सुम्रोम।का 
पुजु--विभीषण नारायणका 
जीव ५९२८३ 

ओऔीनदी-एक नदी ६३।१५८ 


ध््श 


अं।नाग-एक मु ६६। ६३ 
श्रीनागजिन-एक मुनि ६७४८४ 
आ्नागद्त्त-एक वैद्य ७५। १२३ 
श्रोपज्ञम-एक चारण ऋटद्धिषारों 
भूनि ५४७३ 
श्रीपद्च-सुप्रकारपुरके... राबा 
हस्दर और श्रोमतौषा पृत्र 
७९१४०९ 
श्रीप्रम-एक मुनिराज ५४८१ 
श्रीप्रम-मौधमे स्वर्गक्का एक 
देव, जो कि राजा श्र।षेणका 
जीव था ६२,३६५ 
श्रीभूति-र'जा. मिहप्तेनका 
मन्त्री, "सीका दुमरा ताम 
सत्यघोष प्रविद्ध था ५९।१४७ 
श्रीभूवि-आग,मी छठवाँ चक- 
बन्द 3६४८२ 
श्रोमती-कौशाम्दीके. राज' 
सट्ाबकी स्त्री ६९२५१ 
श्रीमती-शतबिन्दुड़ी स्तरी+- 
राजा पारतवी बहिन ६५६० 
अआीमती-स्यस्तिवववती के राजा 
विश्वावसुकी स्त्री ६७२५० 
श्रीमता-हुस्तिनायुरक॑ राजा 
श्रोचनद्रकी स्त्री ७०१५२ 
श्रीमती-विदभ देशवे कुण्डल- 
प्रके राजा वासवकी स्त्री 
७१३४१ 
प्रोमती-मुप्रक्ारनगरवे राजा 
शम्बरको स्त्री 3१।४०९ 
श्रीमती-जयन्तपुसके.. राजा 
श्रोषरकी स्त्री ७१४५३ 
श्रीमती-आ ष्टपुरके. राजा 
हिरण्यवर्माकी स्त्री ७१।४५७ 


क्रीमतो-राजा कुणिककी 
सत्री-- श्रेणिकको माता 
७४।४१५ 
श्रीमती-साग रकी घ्त्री 
७५९१२५८ 


श्रीमती-हरिबलछकी दूसरो स्त्री 
७६रेएडे 


००9 


शओ्रीवधसान-भगवान्‌ महावीर 
७४॥२७८ 

श्रीवर्मा-राजा श्रोषेण और 
रानी श्रीकान्ताका पुत्र ९४६८ 
श्रीवर्ना-ऐराबत क्षेत्रकी धयो- 
ध्यानगरीका राजा ५९२५३ 

ओ्रोविजय-चत्रिपृष्ठना रायश और 
स्वयंप्रमाका पुत्र ६२१५३ 
श्रीविजय-विजय बल मद्र का पृत्र 
६२१६५ 

श्रीषेण-तुगन्धि देशके श्रोपुर 
नगरका राजा ५४।३६ 


श्रीषेण-रत्नपु रका राजा 
६२।३४० 

श्रीपेण-श्री पु रका राजा 
६३।३३३ 


अ्रीषेण-माकेत नगरका राजा 
७२।२५४ 
श्रीपेग-अज़देशकी बम्पापुरो- 
का राजा ७५५२ 
अ्रीपेण-हरिविक्रमके पृत्र वन- 
राजका भिन्र ७५।४८२ 
आरीषण-मागामी पौँक्षर्याँ चक्र- 
बर्ती ७६॥४८२ 
श्रीपेणा-धहत्नायुधकी. स्त्री 
६३॥४६ 
श्रीषेणा-साकेत नगरके राजा 
श्रपेण और रानी श्रीकान्ता- 
को पुत्री ७२२५४ 
अ्रतधर-एक मुति ६७।२६२ 
अतसागर-ज्वकृनजदी का स्त्री 
६२६९ 
श्रुतसागर-एक मुनि ७४२३३ 
श्रेणिक-मगघका राजा-- भग- 
बान्‌ महावी रके समवशरणक्रा 
प्रधान भोता ४८।५७ 
श्रेणिक-आग'मी प्रथम तीर्थंक र- 
का जीव ७६४७१ 
श्रेणिक-भगवानू._ महावीरका 
मुख्य प्रइनकर्ता ७६५३२ 
श्रेयस-पया रहवें तोर्थक्षर ६२।९१ 


उत्तरपुराण 


श्रेयस्कर- मगवान्‌ श्रेयान्सनाथ- 
का पृत्र ५७४६ 

श्रेयान्स-ग्या रहें... तीथंकर 
भ७ १ 

श्रेष्ठी-अग।मी सातवें तीर्थ#र- 
का जीव ७६।४७२ 

इबेतकण-एक ह्वाथी ६३१५८ 

इवेतराम-अमदग्नि ्षोर रेणुक्रो 
का पुत्र ६५९२ 

इवेतवाहन-चम्पा१ रका राजा 
७६।८ 


[ष] 
पण्डब्न-एक वन जहाँ भगवान्‌ 
महावीरने दीक्षा लो थी 
७छ४।३०२ 


[स] 

सगर-दूधरा चक्र॒र्ती । यह 
भगवान्‌ अजितनाथके तीथमे 
हुआ है। प्रत्येक उत्तपिणी 
ओर अवध विशोक़े युयमे बा रह- 
बारह चक्रवर्ती होते हैं ४८५७ 

सगर-अयोध्याफका राजा ६७। 
१५७ 

सज़्मक-एक देव ७४।२८९ 

सभ्जय-एक चारण कऋट्धिधारी 
मुनि ७४॥२८२ 

सलञ्नयन्त-वीतशोक. गगरके 
राजा वैजयन्तका पुत्र ५९११० 

समअयन्त-एक ध्यानस्थ मुनि 
४९११६ 

समञ्ञयन्त-एक केवली ६२।२७४ 

सत्यक-रत्नपु रका एक ब्राह्मण 
६२।३२९ 

सत्यक-यादव पक्षका एक राजा 
७१७४ 

सत्यक-नन्दिव्घंन नामक मु्नि- 
राजके संघके एक मुनि 
७२॥१० 

खत्यक-गान्धार देदाके मदहीपुर- 
का राजा ७५१३ 


सत्यदत्त-मगवान्‌ घममंनाथका 
मुल्य प्रश्कर्ता ७६॥५३१ 
सत्यन्धर-हेम। ड्रद देशके राज- 
पुर नगगरका राजा ७४१५९ 
सत्यमामा-रत्नपुरके. सत्यक 
ब्राह्मणकी पुंत्रो--रूपिलकी 
स्‍्त्रं। ६२१३३१ 
सत्यसामा-कृष्णणी एक पढ्ठ- 
रानी ७१।१२६ 
सत्यवती-पराशरही स्तरों 
७०१०३ 
स यवीय-भगवान्‌ से मवनाध- 
का मुर्प प्रव्वकर्ता ७६५२९ 
सनत्कुमार-प्रन/कुमार नामका 
चक्रवर्ती ६११०५ 
सन्‍्तानक-एक माछा जो 
दिग्विजयके समय लक्ष्मणव्री 


मिली ६८६।६५४ 
सन्‍्मति-भगवान्‌._ महावार 
७३८२ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ६३।२४९ 
समाधिगुप्त-एक तोर्थत्र र 
६६।९४ 


समाधिपृप्त-एक मुनि ७१३१८ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७१।४४५ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७२२४२ 
समाधिपुप्त-एक मुत्रि ७३२८ 
समर्पधगुप्त-एक मुनि ७४।३९० 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७५४७० 
समाधिगुप्त-आगामी णठारहृटवे 
तीथंकर ७६४८० 
समुव्रगृप्त-एक मुनि ७३।६३ 
समुद्ृविजय-कोशरू. देण्षके 
साकेत नगरका राजा ४८७१९ 
समुद्रविजय-घन्धक्वृष्टि और 
सुभद्वाका पुत्र ७०९५ 
समुद्रविजय-द्वा रवतीके राजा- 
भगवान्‌ नेमिनाथके पिता 
७१३० 
समुद्रसेन-वस्त्वोकसारपुर का 
स्वामी एक विद्याघर शाजा 
5६३।११८ 


समुद्सेन-एक मुनि ७०१७४ 
सम्मब-तुनीय तीर्थंकर ४९॥१ 
सरिसस्त-ज्योतिःष्म नगरका 
राजा ६२२४१ 
सम्मिश्न-अमिततेजका सेवक 
एक विध(घर ६२।२६४ 
सम्भूत-एक मुनि ५७७८ 
सम्भूत-एक भुति ६५ ५३ 
सम्भूत-एक तीथंकर ६६।१२३ 
सम्भूत-एक मुनि ७४११० 
सर्बकल्याणी-ज्यीति:प्रभ नगर- 
के राजा सम्भिन्नकी स्त्री 
६२।२४२ 
सबंप्त-एक केवली ५९।७ 
सर्व विं्त-एक मुनिराज ६३२४७ 
सजमित्र-प्रियमित्रका पुत्र 
७४२३९ 
सब पुप्त-एक केवडी ६२ ४९६ 
सर्वयशस्‌-तृणपिज्ू लकी स्त्री 
६७।२२४ 
सब श्री-वीतशोक नगरके राजा 
वैजयन्तकी स्त्री ५९११० 
स्वध्रो-मेषपुरके राजा घनठजय 
को स्त्री ७१२५३ 
स्वश्री-पत्चधमकालकी अन्तिम 
आयिका ७६।४३२ 
सचंसम्ृद्ध-0% वैश्य ७६१६८ 
सर्वास्मभूव-आगामी. पॉचवें 
तीर्थंकर ७६४७८ 
सर्वाधसिद्धि-मगवान्‌ श्षान्ति- 
नाथकी पालक्री ६३।४७० 
सहदेव-पाष्डु और माद्वोका 
द्वितीय पुत्र ७०११६ 
सहदेव -धनदेवकी द्ृवपरी स्त्री- 
का पृत्र ७५११० 
सहदेवी-अयोध्याके राजा खनन्‍्त- 
बीयंकी स्त्री--सनतकुमार 
घचतक्रतर्तीक़ी माता ६९।१०५ 
झहस्नप्रीव-मेघकुटका राजा 
एक विद्याधर ६८।८ 


सहस्तरघोष-अशनिषोषका पुत्र 
६२।२७६ 
<८९ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


सहस्तवाहु-कोक्षल देश की साकेत 
नगरीका राजा ६५१०७ 

सहस्र रश्मि-विजयका बड़ा पृत्र 
६२।२७३ 

सहस्रायुध-व ज्ञायुध और लक्ष्मी- 
मतिका पृत्र ६३।४५ 

सागर- एक मुनि ७१४३५ 

सायर-राजपुरका एक श्रावक 
७५।२५७ 

सागर-मगवान्‌_ अजितनाथके 
समयका मुख्य प्रदनकर्ता 
७६।५२९ 

सागरदत्त-राजपुरका एक सेठ 
७५५८६ 

सागरदत्त-राजगुद्दीका एक सेठ 
७६।४६ 

सागरदत्त-7क केवली मुनि 
७६।१३४ 

सागरदत्त-सुप्रतिष्ठपुरका एक 
सेठ ७६२१७ 

सागरसेन-एक मुनि ६२८७ 

सागरसेन-प्मिनीलेट नगरका 
एक सेठ ६२२६३ 

सागरसेन-एक मुनि ७१।४०२ 

सागरसेन-एक मुनि ७४१७ 

सागरसेन-एक जितेन्द्र ७'९५।३१६ 

सागरसेन-एक मुनि ७६:२२१ 

सागरसेन-शिशिभूषर  पर्वत- 
पर रहनेवाले एक मुनिराज 
७६।३२४ 

सानुकम्प-प्रक्षदत और यक्ष- 
दत्ताके यक्षिक नामक पृत्रका 
प्रचलित दूसरा नाम ७११२८० 

सामसमछू-राज्युद्‌रा एक शेट 
७६१३५ 

सारण-यादव पक्षका एक राजा 
७१७७३ 

सारस्वत-लौकान्तिक देव जो 
संसारसे विरक्‍त रहते हैं, ऐसे 
पत्चम स्वगंवासी देव । इनकी 
आठ जातियाँ होती हैं :--- 

शी 


३०१ 


१. सारह्श्त 

२. आदित्य 

३. वह्ि 

४. अरुण 

७. गदंनोय 

६, तुषित 

७ अभ्यावाघ और 

८, अरिष्ट । 

ये देव भगवानके सिर्फ दौक्षा- 

कल्याणकमे झाते हैं ४८ ३४ 
सावभीस-भगवन्‌ मल्लिनाथ- 

का प्रमुश्न प्रध्मकर्त ७६५३२ 
सिद्धाथ-क्ाश/म्बीके.. राजा 

पाबिव और उनकी रामो 

सुम्दरीक्षा पुत्र ६९४ 
मिद्धार्थ-कुण्डपुरके. राजा-- 

भगवान्‌ महावी रके पिता 

७४२५२ 
सिद्धाथ-दक्षपूर्व के घारक एक 


मुनि ७६५२२ 
सिद्धाथनन्दन-भगवान्‌ महावीर 
७६३९३ 
सिद्धार्थ-राजा. स्वयंवरकी 


सत्री--अगवान्‌ू_ अभिनन्दन- 
नायकी माता ५० १७ 
सिंह-भयंक्र पल्नीकर स्वामी 
एक भीलोका राज! '७५।४८ 
सिंहकेतु-भोगपुरके राजा प्रभ- 
अजन और रातो मृूदण्डवा 
पुश्र-सेठ सुमुखदा जीब 
७०७४५ 
सिंहकेतु-भगवान्‌ मह।वीर स्वामी 
का पूर्व मवरका जीव ७६५४० 
मिहचन्द्र-भन्मसित्रका जोव 
रानो रामदत्ताक! पुत्र हुआ 
५९१९२ 
लिंदन्द्र-एक मुनि ५९२२७ 
सिंहचन्द्र->आगामी ५ चिरयाँ बल- 
भद्र ७६:४८६ 
सिंहनन्दिता-राजा श्र पेणकी 
स्त्री ६९३४० 


७०२ 


सिंहमद्र-शाजा चेटकरका पुत्र 
ज्षाए्‌ 
सिंहरभ-गगनवल्लम मसगरका 
राजा ६२।६६ 
सिंहरथ-कुण्डलप्रका राजा 
६२।१७८ 
सिंहरथ-विद्युहृंष्ट्‌ और अनिल- 
वेगाका पृत्र ६३।२४९ 
सिंदरथ-राजा शजगुप्तका 
जीव ६३।२४९ 
सिंदरथ-वत्सदेशकी .सुतीमा- 
नगरीकां राजा ६४३ 
सिंहरथ-पोदनपुरका राजा-- 
/” जरासन्धक्षा शत्रु ७०२५३ 
सिंहरथ-एक राजा ७१।४४९ 
सिंहविक्रम-सगर चक्रवर्तीको 
विदर्भा नामक स्त्रोका पिता 
४८।१२७ 
सिंहशब्दान्तपुरुष-पुरुष विद 
नामका नारायण ६१।५६ 
सिंदसेन-मगवान्‌ अजितनाथ- 
का प्रमुख गणघधर ४८।४३ 
सलिंहसेन-सिहपुरका राजा 
५९१४६ 
सिंहसेन-छगपुर नगरका राजा 
६९॥७० 
सिंहसेन-पुण्डरीकि णी नगरीका 
राजा ६३३३४ 
सीता-छ्भपुरके राजा सोम- 
प्रमकी स्त्री ६७१४२ 
सीता-मिथिला के राजा जनक 
थोर उनको वसुधा देवी तनी- 
को पुत्री ६७१६७ 
सीता-शवण ओर उराकी रानी 
मन्दोदरीकी पुत्री ६८।२७ 
सीमझूर-एक मुनि ६३१०८ 
सीमन्धर-भगवान्‌ शीतलनाथ- 
का मुख्य प्रदनकर्ता ७६।५३० 
सुकण्ड-अलक्ाके राजा भयूर- 
ग्रीवका जोब ६२:५९ 


सुकास्ता-किप्षरगीठ नगरके 


उत्तरपुराण 


राजा चित्रतूल विद्यापरको 
पुत्री ६२३९३ 

सुकान्ता-वायुवेम की स्त्री 
६३॥९४ 

सुकुण्दली-आ दित्या भनगरका 
राजा६२।३६२ 

सुकुमारी-तायश्षीका जीव 
७२॥२४४ 

सुकुम्मोज-राजा चेटकका पुत्र 
७५५ 

सुकेतु-राजा चेटकका पुत्र 
५९७२ 

सुकेतु-एक राजा ६५१८० 

सुकेतु-एक विद्याघर ६६८० 

सुकेतु -रथनू पुर नगरका राफ्ा 
७१॥३१३ 

सुप्रीव-काकन्दीका राजा-- 
भगवान्‌ पृष्पदन्तके पिता 
१५२४ 

सुप्रीव-बलीन्द्र और प्रियड्गु- 
सुन्दरीका पृत्र ६८।२७३ 

सुधोष-अशनिधोषह्य. पुत्र 
६२२७६ 

सुघोष-क नकश्रीका भाई 
६२।५०३ 

सुघोषा-एक बीगा ७५॥२२७ 

सुचन्द्र-आागामी आठवाँ बल- 
भद्र ७६४८९ 

सुन्येष्ठा-सुराष्ट्रवर्धन राजाकी 
स्त्री--सुसीमा परट्ट रानोकी 
माता ७१।३९७ 

सुतारा-अकंकोति ओर ज्यों धि- 
मॉलाकी पुत्री ६२१५२ 

सुदत्त-पदाल्लेटपुरका एक सेठ 
५९।१४८ 


सुदत्त-विन्ध्यपुरके. घनमित्र 
बणिक्‌ और श्रीदत्ता स्त्रीका 
पुत्र ६३।१०१ 


सुदत्त-कलिजूदेशकी कांची- 
तगरीमें रहुनेवाला एक 
वरिक्‌ पुत्र ७०१२७ 


ह 


सुदत्त-अयोध्याके राजा पृष्प- 
दन्त और रावी प्रीतिद्भुरीका 
पुत्र ७३२५७ 

सुदत्त-राजा वेटकका पृत्र 
७५४ 

सुदर्शन-भगवात धर्मनाथके 
तीथंमें होनेवाला एक बलभद्ग 
६१।५६ 

सुदर्शन-हस्तिनापुरका राजा--- 
भगवान्‌ अरनाथका पिता 
६५।१५ 

सुदशन-लद्ष्मणका 
६८।६७५ 

सुदशन-एक देव जिसने गन्घ- 
मादन पर्वतपर प्रतिमायोंगसे 
स्थित सुप्रतिष्ठ मुनिको 
उपसर्ग किया था ७०।१२३ 

सुदशन-एक .यक्ष--कुत्ताका 
जीव ७५३६२ 

सुदशना-स्ष ड्रपुरके राजा सोम- 
प्रभकी रत्रों ६७१४२ 


चकरत्न 


सुदशना-एक आविका 
छ०११९० 

सुदशंता-विद्युन्या ली. इन्द्रकी 
देबी ७६।३३ 

सुदर्शनाचाय-एुक मुति 
१९८२ 


सुदृष्टि-धु प्रतिष्ठका पुत्र ७०५६ 

सुद/ए-यादवपक्षका एक राजा 
७१७४ 

सुदृष्टि-मद्विपुर नगरका सेठ 
७१ २९३ 

सुधमं-मगवान्‌ ध्मन!थवा पृत्र 
६१॥३७ 

सुधम-एक मुनि ६२।३७२ 

सुधम-एक भुन्रि ७१५२७२ 

सुधमं-मगवान्‌ू._ महावीरका 
गणधर ७४।३७३ 

सुधर्मा-मगवानू महावौर 
स्वामीके एक गणधर ७५१८५ 

सुधर्माचाय-एक मुनि ७०१४१ 


सुननन्‍्द-कोटिशिलापर रहते- 
बाला यक्ष ६८।६४६ 
सुनन्‍्द-राजा गज़्देव और 
ननन्‍्दयश।का पृत्र ७१२६३ 
सुनन्‍्द-आगगापी दसवें तोर्थकर- 
का जोब ७६४७२ 
खुननद्ा-भद्रप रके राजा दृढ़ रथ- 
को रानो--भगवान्‌ शोतल- 
नाथकी माता ५६२४ 
सुनन्‍्दा-प्ृप्रतिष्ठ ही सत्र 
७०५२ 
सुनीता-विजय ही स््री ७०१९९ 
सुस्दर-महातगरका. राजा, 
जिसने भगवात्‌ वासुपृज्यको 
प्रथम आहार दिया था 
५८४० 
सुन्दरोी- चत्रपुरके, राजा अप 
०  राजितकी स्थी ५९२३९ 
सुन्द्रा-छत्र॒परके राजा प्ीति- 
भद्गक) सत्र। ५९२५५ 
सुन्दरी - व गाम्ब्रीके 
पारविवकी स्‍त्री ६९८४ 
सुन्द्री-हरिबिक्रम मिलल्‍्लराज- 
की स्त्री ७५+४७९ 
सुन्दरी-महासेवकी स्त्री 
७६२६५ 
सुपासव-सप्तम 
५१३।१ 
सुपाश्व-आगामी द्वितीय तीथ्थ॑- 
करका जीव ७६४७१ 
सुपाइव-आगामी 
तीर्थंकर ७६।४७७ 
सुपुच्र-क्षे मपु रके रजजा नलिन- 
प्रभका पत्र ५७१२ 
सुप्रतिष-वाराणसीके राजा-- 
भगवान्‌ सुप्राए्ववाथके पिता 
५३॥१९ 


राजा 


तीथंकर 


तीध्षरे 


सुप्रतिष्ठ-हस्तिनापुरके राजा 
श्रीचन्द्र और रानी श्रीमतीका 
पुत्र ७०१४२ 


सुप्रतिष्ट-एक मुनिराज ७०११९ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


सुप्रबुद्धा-अरिन्दम राजा और 
श्रीमती रानोकी पुत्रो--अग्नि- 
भरृति, वायुभूतिदशे माता 
अग्विलाका जीव ७२:३४ 
सुप्रभ-लडद्भपु रके राजा सोप्रप्रभ 
को स्त्री सुदर्शवाका पुत्र 
६७१४२ 


सुप्रम-मगवान्‌ निनाथका पृत्र 
६९।५२ 
सुप्रभ-मगवान्‌ु._ नमिनाथका 


अमुथ्ल गणघधर ६९।६० 

सुप्रमा-राजा भानुकी पत्तों -- 
भगवान्‌ घमंनायकी माता 
६११४ 

सुधभा-एच् गणिती ६२५०८ 

सुप्रसा-वस्वालयके राजा सेन्द्र- 
केतुशी स्त्री ६६:२५१ 

सुप्रमा-अभिनन्दतको स्त्री 
७०१९९ 

सुप्रमा-पुण्डरीड़िणी नयग्रीके 
वज् वैश्यकी स्त्री ७१ ३६६ 

सुप्रमा-होधमेंन्द्रकी देवी 
७२२५१ 

सुप्रभा-राजा चेटकको पृत्री 
७५॥६ 

सुप्रमाशीविका-भगवानु अजित- 
नाथको वह पालको जिसमें 
बैठकर वे तपके लिए गये थे 
डटा३इ८ 

सुबन्धु-एक मुनि ६९५।११६ 

सुबन्धु-चम्पापुरका वैद्य 
७रार४३ 

सुबाला-कौशरू देशके साकेत 
नगरके राजा समुद्रविजयकी 
रानी ४८७१ 

सुबाला-बा राणसीके राजा दछ्य- 
रथकी स्त्री ६७।१४८ 

सुब॒द्धि-एक मन्तरी ६२२०१ 

सुमद्र-प्षेमपुर नगरका एक सैठ 
छउभ्ाड१० 


७०३ 


सुसद्र-झआादा राज़ के ज्ञाता एक 
मुत्ति ७६५२५ 
सुभद्रा-द्वारावतीक राजा ब्रह्म- 
को स्त्रो ५८८३ 
सुभद्रा-द्व।रवरतीर्क राजा भद्रकी 
स्‍त्री--धर्म बलभद्रदढ्मी माठा 
५९७१ 
सुभद्रा-चुतिशलकनभरके राजा 
बन्द्रभकी स्त्री ६२।२३६ 
सुमद्रा-अन्यकवृष्टिफी. स्‍्त्रों 
७०१९५ 
सुमद्धा-व्यासकी स्त्री ७०१०३ 
सुमद्ा-भद्विछ॒पुरके राजा मेघ- 
रथकी हत्री ७०।१८३ 
सुमद्धा-एक आयिका ७१।४२३ 
सुमद्रा-कौशाम्वं:के सुमति सेठ 
की स्त्री ७१।४३७ 
सुमद्रा-अजु नकी एक स्त्री 
७२।२१४ 
सुमद्रा-दूतिलकतगरकी राजा 
चन्द्राभ विद्याघरकी स्थरी 
७४१ ३२४ 
सुमद्रा-वृषभदत्त सेठशी जो 
७४३४९ 
सुमद्रा-वैशालीके राजा चेटक- 
को स्री ७५४४ 
सुमा-वस्वालयके र।जा वज्ञ- 
चापको स्त्री ७०७६ 
सुमानु-केसका साला ७०'४४८ 
सुमानु-भानुदत स्ठका बड़ा 
पुत्र ७३२०२ 
सुमानु-शष्ण गौर सत्यभामा- 
का पूत्र ७२१७४ 
सुमौम-एक चक्रवर्ती ६५॥५१ 
सुभौम-मगवान्‌ भरताथका 
मुख्य प्रध्नकर्ता ७६५३२ 
सुमौसकुमार-पादर्बनाथ७ ३। १० ३ 
सुमति-पत्ञथम तीथंकर ५११ 


सुमति-मगवान्‌ पुष्पदन्तका पूत्र 
५५४४५ 


है. ६.॥ 


सुमति-शकेतके राजा दिव्यवल 
की ली ५९२०८ 

सुमति-ज्बलून जटोका मन्त्री 
६२८१ 

सुमति-अपराजित बलमद्को 
विजयारानोसे उत्पन्न पुत्रा 
६२४० 

4ुमपि-हृठ रथकी स्त्री ६३।१४७ 

सुमति-एक अधिक़ा ६३।१७५ 

सुमति-वज्ञ ओर सुप्रमाकी पृत्रो 
७१३६६ 

सुमति-कौशाम्बीका एक सेठ 
७१/४३१७ 

सुमन्दर-एक भुनि ७०६५३ 

सुमन्दर-विदेहके एक तोथंकर 
७०॥५७ 


सुमिन्र-वत्सदेशनत सुमीमा 
तगरके राजा अपराजितका 
पुत्र ५२१२ 


सुमित्र-राजगृह नगरका एक 
राजा ६१।५७ 
सुमित्र-फोशलदेश स्थित साकेत 
नगरका. राजा--मधघवान्‌ 
घक्ररर्तीका पिता ६१९२ 
सुमित्र-एक राजा, जिसके यह 
भगवान्‌ शान्तिनाभका प्रथम 
आहार हुआ था ६२ ४७९ 
सुमित्न-रा जगुहृतग २ के रा जा--- 
मगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथके पिता 
६७॥२० 
सुमित्र-धातकीखण्डकी पूर्व- 
दिशा सम्बन्धी पुष्कलावती 
देशमे स्थित पुण्डरोडिणी 
नगरीका राजा ७४२२६ 
सुमित्र-जीवन्धरका साला 
७५॥४३० 
सुमित्र-वम रशोम नगरके राजा 
हृढमित्रक्रा माई ७५॥४३९ 
सुमित्रा-पद्मसेटपुरके.. सुदत्त 
सेठकौ स्त्री ५९१४८ 
सुमित्रा-भद्रमित्रक्ी माता 
५९१८९ 


उत्तरपुराण 


सुमुख-११शः स्वीका एक सेठ 
७०,६४५ 
सुसुख-पा।दवपक्षका एक राजा 
७१७४ 
सुयोधन-चा रक्युगल नगरका 
राजा ६७२१३ 
सुरकोति-भगवान्‌ शान्तिनाथ- 
के संघका एक प्रमुख श्र/वक 
६२३ ४९४ 
सुरपुरु-कुण्डलपु रके राजा सिंह- 
रथहा पुरोहित ६२१७८ 
सुरपुरु-एक चारणऋद्धिषारी 
मुत्ति ७०१३७ 
सुरदेव-भागामी द्वितोय तीर्थ- 
कूर ७६४७७ 
सुरमण्जरी-राजपुरके वैश्रवण 
सेठ और आम्नमंजरी सेठानी- 
की पुत्री ७५३४८ 
सुराष्ट्रब्ध व-सुभीमा पट्टरानी- 
का पिता ७१।३९६ 
सुरूप-देवरमण वतका व्यन्तर 
देव ६३६२७८ 
सुरूपा-एक देवी ६२३२८५ 
सुरूपा-पगनवल्छमभ नमरके 
राजा विश्युदेंग जौर रानी 
विद्युई गाकी पुत्री ७१४२० 
सुरेन्ब्रदत्त -जम्बूद्वोपकी विनीता- 
अयोध्या वगरोका ६क सेठ 
७०।१४७ 
सुरन्द्रदत्त-श्रावस्तीका. एक 
राजा, जिपने भगवान्‌ सं भव- 
नायको सर्वप्रथम जाहारदान 
दिया था ४९३९ 
सुलक्षणा-अतिवेग विद्याधरको 
स्‍त्री ५९२२९ 
सुलक्षणा-एक 
६२॥११२ 
सुलक्षणा-विन्ध्यपुरक्के राजा 
विन्ष्यसेनकौ स्त्री ६३॥१०० 
सुलक्षणा-पोदनपुरके. राजा 
सुस्थितकी स्त्री ७०१३९ 


गण्िनी 


सुरूला-एक कन्या, यो थ्ााये 
चलकर राजा सगरढ़ी स्त्री 
हुई ६७।१५८ 

सुरूसा-राजा सुयोधन ओर 
अतिविक़ी पुत्री ६७२१४ 
सुलोचना-भगवान्‌ पादवनाथके 
संबड़ो एक प्रमुश्ष श्राथिका 
७३१५३ 

सुवर्ण कुम्म-२क मुनि ५७५९६ 

सुवर्णकुम्म-एक मुति, जिनके 
पास विजय बलमद्रन दोक्षा 
लोची ६२।१६७ 

सुबर्णतिलक मिहरथका पूत्र 
६२।२५२ 

सुवणतिलका-तिल श्नगरके 
राजा अभयधोषकी स्त्री 
६३॥१६९ 
सुवर्णतेजस्‌-राजपरके. वैश्य » 
कनकतेजस और चन्द्रभाला- 
का पृत्र ७५४५३ 

सुवणदारक-एक मृदज्भ बचधाने- 
वाला ७६९० 

सुवणनाभ-राशा कतकप्रभका 
पृत्र प४ १८१ 

सुबवणयक्ष-एक व्यन्तर देव 
७२5१७ 

सुबणवर्ण-वी रपरका. राजा 
६९५६ 

सुत्रणवर्मा-बज्ु देशके कास्तपु र- 
का राजा ७५ ८१ 

सुविधि-नवम ती थक र । इन्ही का 
दुसरा ताम पृष्यदन्त प्रचलित 
है ५५१ 

सुवेग-विनयका पुत्र 
६२।२७२ 

सुवेगा-शिवंक रनगरके राजा 
पवनवेगकी पुत्री ७५११६४ 

सुत्र॒त-पुत्रत नामक बिनेन्द्र 
भटा्टर 

सुन्र॒त-विदेहके एक तोध॑कर 
१९६८ 


सुत्रत-एक जिनेन्द्र ६३।१०३ 
चुनत-एक मुत्रि ७७२४६ 
सुबरतजिनाधिप - सुत्रननामक 
जिनेस्द्र ५८५।७६ 
सुनात-धातफकी लण्डके परिचम 
विदेहमे सहिश्रत गन्धिक देश+ी 
अयोध्या दगरीके राजा जई 
द्वासकी स्त्री ५९२७७ 
सुबता-एक गणिनी ६२,४९८ 
सुब्रता-एक द्याविका ६३,२३ 
सुनता-एक अआधिका ६३ १०९. 
सुबता-एक आधिका ७०४०८ 
सुब्नता-पक आधिका ७१,२८८ 
सुबता-एक अ। बिका ७१३६७ 
सुब्रता-एक आधिका ७२२४९ 
सुव्रभा-पू्व घातकी खण्ड की 
पुण्डरीडिणी नगरीडे राजा 
सुम्रित्रकी सत्रो ७४२३ ६ 
सन्नता-एक गणिती ७६१६५ 
सुबताक्षान्ति-एक बाविका 
७५३१९ 
सुपेण-कनकपुरका. राजा 
५८६१ 
सुपेण-अरिष्टिपू का. रुजा 
वाधव और रानो वसुमतीका 
पत्र ७१४०१ 
सुष्रेणा-श्र/बस्तीके राजा दृढ़ 
राजकी स्त्रो--मगव न्‌ 
संभवनाथकी माता ४९ १५ 
सुष्रेणा-मेघ रथकी सत्र प्रिय- 
भिन्नाकी चेटी ६३।१५० 
सुसीमा-कोशधाम्बीके. राजा 
परणकी रानी--भगवान्‌ 
पह्मप्रभकी माता ५२१९ 
सुसी मा-ऐरावत क्षेत्रस्थ 
क्षयोष्याके राजा श्रेवर्माकी 
स्‍त्री ५९२८३ 
सुसो पा-कृष्ण की एक पट्टरानी 
७१ १२६ 


सुस्थित-पोदनपुरका राजा 
७०१२९ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


सुध्र॒त-ज्वरूतजटी विद्याघरका 
अन्त्री ६२५७ 

सूरदृत्त-ऊलिज्भु देशकी काी- 
नगरीमे रहनेवाला एक वणिक्‌ 
पुत्र ७०।१२७ 

सूरदत्तवर-सू रदत्त का जीव 
७०:१४१ 

सूबेणखा-रावणकी बहिन 
६८ १२४ 

सूरसेन-शोयंपुरका राजा 
७०९३ 

सूरयत्रम-पुष्कराघंके॑. पदिच्रम 
विदेह सम्बन्धी सुयंप्रभ नगर- 
का राजा ७०।२८ 

सूरयप्रम-राजा रघुरा जीव जो 
सोधम स्वगंगें देव हुआ था 
७०,८७० 

सूयप्रम-एक देव, मगवान्‌ 
मद्रावोरका पूर्वभबका जोब 
७६५४२ 

सूयंप्रभा-मगवान्‌॒पृष्यदन्‍्तकी 
पालकी ५५४६ 

सूर्यावतं-पुष्करपुरनग रका राजा 
५९२३० 

सूर्योदय-गुणम!लाका चूर्ण 
७५ ३५२ 


सेन्द्रकेतु-वस्वा छय नग रका राजा 
६२।२५१ 


सेवक-आगामी वा रहवे तो थंक र- 
का जीव ७६ ४७३ 


सेन्धव-हरिविक्रमका सेवक 
छ७भ।४८० 


सोम-भिहपु रका निवासी एक 
परिव्राट्‌ ६२२०२ 
सोम-पर्णक्रात्ता नदी कू तीरपर 
रहनेव।ला एक तापस ६ ३४२६७ 
सोम-लक्ष्मीग्रामका एक ब्राह्मण 
७१३१७ 
सोमदत्त-वर््धधाननगरका राजा, 
जिसके यहाँ भगवान्‌ व्मप्रभ- 


का प्रथम श्राह्ार हुआ था 
५२५४ 


०५ 


सोमदत्त-नलिन नग रका राजा, 
जिसने भगवान्‌ चम्द्रप्रभको 


प्रथम आहार दिया था 
५४ २१८ 


सोम्रदत्त-चम्पापुरके सोमदेव 
ब्राह्मण ओर सोमिला स््रोका 
पृत्र ७३२२८ 

सोमदेव-मसगधदेशक॑ धालि- 
ग्राममें रहनेवाला एक ब्राह्मण 
७१३ 


सोभदेव-चम्पापुरीका एक 
ब्राह्मणय ७२२२८ 
सोमप्रभ-ल जपुरका राजा 
६७।१४२ 
सोमप्रमा-राजा कनकप्र मकी 
स्त्री ५४; १४९ 
सोमभूति-चम्प!पू रके सोमदेव 
ब्राह्मणका पुत्र ७२२२९ 
सोमशर्मा-निमित्तज्ञानी के शिष्य 
का मामा ६२१९२ 
सोमशर्मा-पलाशकूट. ग्रामका 
एक ब्र/ह्यण ७०२०० 
सोम्शर्मा-शिवभू तिकी स्त्री 
सोधमिलाका पिता ७५॥७३ 
सोमश्री-कुम्भकारकट नगरके 
निवासी चण्डक्रोशिक विप्रको 
स्त्री ६२,२१४ 
सोमश्री-पुण्डरी किणी नगरीके 
राजा अशोककी स्री ७१।३९४ 
सोमा-राजगृहक राजा सुमित्र- 
की स्ती--भगवान्‌ मुनिसुत्रव- 
नाथकी माता ६७२१ 
सोमिऊ-चम्पपुरके राश सोम- 
देवका एक पुत्र ७२।२२८ 
सोमिरा-चम्पापुरके सोमदेव 
ब्राह्मणकी स्त्री ७२२२८ 
सोमिका-सोमदेवब्राह्मणकी 
स्त्री ७४;२२९ 
सोमिरा-शिवशभृतिकी स्त्री 


७५॥७३ 


सौनन्दुक-ह क्ष्मणड़ा खज़ 


६८।६४६ 


७०६ 


स्विमितसागर -जस्वूद्दी प-- वत्स- 
कावती देश री प्रभाकरीपु रीका 
राजा ६२।४१२ 

स्तिमितसारार- अन्य वृष्टि और 
सुभद्राका पुत्र ७।९५ 

स्थावर-शाण्डिल्य और पार 
शरोका पुत्र ७८८३ 

स्थावर-भगवा नू मह/वी रके पूर्व 
भवका जीव ७६.५३८ 

स्थृणगन्घ-पोदवपु २ राजा 
चन्द्रदतके पुत्र इन्द्रबर्माका 
प्रतिदस्दी ७२२०५ 

स्मर-प्रथ्मम्त ७२१६९, 

स्मरतरक्िणी-एक शब्या 
3४ ४१४ 

स्वेयर्प्रभ-जिदेहफे एक तीर्थ- 
क्र ४९७ 

स्वयम्प्रभ-एक तीथंकर ५४ ९४ 

स्वयम्प्रम-विदेहक॑ एक तीर्थ- 
कर ६२/४२५ 

स्व्रयस्प्र भ-विदेहक तीथंकर 
६२५०७ 

स्वयम्प्रभ-जम्बूद्वी प विदेहकेत्र- 
के गाण्ड रीकिणो नगर के एक 
तोथं6र ७०॥४२ 

२ उयस्प्रम-स्वयम्प्र भद्दो पका एक 
देव ७१।४५२ 

स्वयस्प्रम-विदेटके एक तीर्थंकर 
७२.६९ 

स्वयस्त्रभ-आगामी चोथे तं।र्य- 
कर ७६८४८ 

स्वयस्प्रमा-ज्वलुनजटी. छोर 
बायुवेगाकी पृत्री ६२।४४ 

* स्वय्रस्पभमा-हिमवान ३ स्त्री 

७०.९८ 

स्व्रयस्थ भा-रयनूपुर नगरके 
राजा सुकेजुको स्थो--सत्य- 
भामाकी मारा ७१३१३ 

स्त्रयस्प्रम[-ह्त यम्प्र भव की एक 
देवी ७१:४५१ 


डत्तरपुराण 


स्वयम्प्रसा-राजा घन्द्राम ओर 
सुभद्राकी पुत्री ७४१३५ 
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2 [ण्वां०९४ हफंप तह शब्वाफया। 7005 गाव छणतेह जता गाली छ््मार्ेतां 
ध्वृपएघोटा७ गाए का सावल्ड रण पार हबतावइ8 ४5 जग, [्िद्राण्जाएाव फैा।पएए 
वुााब एजाधयावष्धराब6, एडएा। छाश्ातवा॥ ०, उ.. 59फएश २०१० 99. 230. 
छाद्घाब9७ [िबछाएए॥ #8घां, 955  का८० 7१५. 5|-. 

पबादा/02फ57४४६809 ० रिवंधप्र०४६४४४फ ; 
पुफं5 35 8७ 9809६ एणरयशा।॥ए- एणाएएकएते एए धार हाथा। ३०हांणगा 
वैडक्लेधा9७ 07 6 प्रधार्दा।॥4ज79 0 एऐशम३एड्४ा, 76 ०5 ० 6 
एण््रागरटापऊ ३5 दांतत्बाए ध्वाएल्प हांयंगह एद्रांग्या। क्‍०्यता।[हुए ए]णा. वीलिशा 
१४५5, 99 270. 2४५ घ5अणर/ारए हर बुक, 'फक्लाशए[8 जैदा।प०छ (तका8- 
परद्ब, 5अंधा: (यथा १२०5, 0 धापे 20, 5770 ०७] ४०. ;: ए. 46+ 
430; ५४०, ॥: 979. 8+436,  छद्गाएक ]#क्षा॥॥% ४४४४, 953 शाऐं 
957.  शा०6 85. 2|- 0 था ४०). 


उीतिक७भो88/१६7॥8 : 
[६ 988 (6 5ए0एभुपिंब ०व्गाय्रक्राएाए. ज॑ ?४909 2 864॥85. (४, 5, 3% 


ल्णाएाए), ए 75 स्वाधंका फ़ग्परहा: ०एा 29 22, गरार&.&., 8 ॥रए/टः: एप 
655 रण ॥॥6 (99५ ० गुधिडशाएड श्ादा0 ०00॥905९0 एए 3६40॥070, | धा॥७९०७, 
88४0 ह छत परिशगाल्म्राफ॥ धार हाए७), ठैद007785 (९४६ 48 7/0९णगा।शरंल्त 
४४ सिणवा पश्याहेवाणा- 8 पं ब्बंदुबा ४७ ए0ग्रगगण/वज ०0 पाए हवा 45 ॥5५0 
इए्शा गषढ, फश्ष० 45 ७. राव क्राफण्वेपनाणा हाशाह वराणियानांतय बऐ०प 
डुईब्रताफघ 2९... फल ० 5076 प्रः"एं [ादाएए5,.. इक्षाण्फाए॥ शैपितपल्स 
पु्ाक पर्मातिशायंब, फरार जब २०, ... 5फण 7709४) 70. 288. 
एफद्बाइ49६ | 8809॥8७ ९४७॥४, 954... 0॥0९८ ॥२8. 4|-« 


(8) 


एप्रतह्न४्४६78-$द्रा।ड्र'घो8 : 


पफांड 58 8 ऐप्च्रएकड वी। उतर: ऐड दफ्तर दज्ताहु 8 8४ ऊंट] 
प्रा8 एएट5 एप फ्रषणयाह छापे तग्राल हाध्यां एश95075.,.. 76 5श॥४एव 
0७४ 35 €व०१ जाति 5 पम्ंजवा ए7णाजबाणा गाते 9 हाण #90१7ै८ाणा 99 0.0. 
उंदाष,. किक खैंपंपएस [व दच्क्ातीद्ायद्राव, उब्ाहरंप्६ :+शा।ा॥ 
08, 5 छातव 46, एाठचा॥। एक 7 ; 979. 20+498 ; एए [[: ए9. 76+206, 
डिक्ठा॥/94 वुतक्चाबफ़ाह5 रिब॥ं, 954, 955.,.. एल०० 7२४, 2|- ०४८३, 


इंद्चारबशप्ो8-5097 : 


बेंकागणातै/ 


वरफह $क्काएद्वाए३-5क्बकं ज उ|एचबवेब 5 9. उेकलंदे ट्क्क्प्राशाँदाए तक. पाल 
प्र॥रब्ाब्रबं0१ रण एगवडरमा दा९वे हट एए धार ए्ञाड जावग्राध्ूए॑ंप्णान- 
06 ६5 2१॥80 #_#0०४७ए 7, एपम्नर007.50म्र4ष्ठ078 जाती & पका नुपछा॥|॥ध०, 
[ा000८५७०, * (४९ 6६ ढणा/छएए७ घाव पाए९० 2एएशा0065 हुएशंपह (968 
छवा45, एृषण॑बणा5 जी तो एणगयलाबराए धाते ॥ ॥90 ० 60.7९8 (शग्रा5- 
वुद्धिाष्ए[0% 'रचा(06ए 40 आशिक, 5आा5ं्रपं६ (#छा(0० ०, 3. 
एछ0प्रण४ (/0श7 ए 446 + 506, फ्राद्या॥व)-० [ुदिद्राधूत॥0%५ ६६5४, 9535. 
ह206 55, 44/-. 


िगडएा'६ं : 

गुफांड 8 0. ववीक्राउड(ए९0 णावशाकाए त॑ 4#रवएकाक्ादी 0 (6 मकंकदावड 
7इक्केक्रक्ूब, ४. किप्राधतां। (जव्याा ० ९एथागापों घ्ोंघ5 रेपतुए०एवै५0 0० 
लाप्टाए 5060 दलापप/ए #. 0. वात फ्॒र्र 98. 5. ऐ प्ाशघात्रा छठे 
9. (प्रशएएशपष्ठा७9.,. एीशल शा *+ उप्र 97 00 ५. 5. ॥७४4७४।.७, 
ए0ब्ग्रक्ाकांद्ड. रवबांकरयकाब.  इिद्लाक्राक्क ऐड. शरिरछाबा. गापे. साावफकट।व ०9 
१5384 शाते 5076 प्र वावांए०३ ०६ 0 शा०१, ]द्राध्ण8 ४764९एस 
वुगाए एकबार परद#, 555 (0709 ४०, 77, 579०: १070 99. 565+306, 
छाब्राधाए॥ [पद्याएए(08 हघछा॥ं, 956, 0006 85. 5|[-. 


एह॥धगटांफां पिंशउबशन : 


गुपाल 507४07६ 4'९5६ रण 5ाप्रीष्माष्प्ं ट्यॉप्त र्यंध्म 8 प्रांगण पराध्या॥०ांण 
घाते वल॑मीए्पे छफ़ु॑शंधणा शाप गाँड0 था छबा॥शछ पग्राएप्रेपकाणा १९काएड 
जात एकारणप5 शिक्वाय5 थाएं मंधागं5 929. 20 गेशफाएफ्क४078 5प49फ0. 
[द्िद्यागएत्वी0४- कैप्रिपंपेटर ]णं॥० (छाग्राधश्यादोीद, 5875)0 (38779 १०. 9, 
छा०्णा 0, 50+400,.. शाद्ाश98 [गबिव[गञा॥ एब50, 79$6.. शिां०० 
3२६. 3|-. 


एप्राय&-०ब्ाऐं : 


0 4फ्र्शाबरईय जणके त॑ धात हाववा, एकल 5जण्गणाएँ (677 4. 9.)- 7 
वल्याड एांता धाए बतए ए रिद्वाक, 7 फुण्गी बरगई8 ६050 एए (0 56॥ 5कयावाए[ 
सूफी [90 :%शा0ण) घ७प [09000७०३०१ ० ]9., 0:ए%षघएर७70 ५8६४ ]#छ, 
5 एप्रगांजाएवं थ 3 एगप्याट5,.. गुक्किअपाब दि तंत०ए बंग& धरव्यफरेदधान्व)5, 
4 एपंगीएणई५ (रम्राती७ 05, !, 2 & 3... टाएजा अंड०, ४०. 7: 99. 28+333; 
ए०, व ; 99. 42+377; ४०. गा; ॥9. 6+453, छिव्काआाए॥ [िद्चावए/0% 
फुब्ब॥ं, 957, 958, . एंए8 85, ३|- 0 ७8४०॥ १०, 


( 6) 


गिश्ब्राधतेकचाट4- 072 णएफ 5 
प्रणांड 5. ॥ थेब्रैगकार पएञााएफ९2 रि्याग्रा20 >ए- सक्तंदाावाप अल व 
एुद्व/ए० अजशेल वेए्बाड जा धाए &07ए रे वुएम्ोपीकाक क्ापे क्रांड 7एतत्या 
20 एलापपा25,.. ॥ 9955 एफ (० ६8४४७7९७ छा 8 गिए-घ० था ६ सलांह|0७5 
7णाक्राए६ - थावे ३5 पसावेए्त [0 5९०४० ०७० 88 ॥ गाल्वांग्रा ० एछ/९४०ए४ंए६ (6 
4००एॉ॥68 बुला, गरग्रल 50फरए६ 05% ३5 टवं[00. ७7 920. ए+्रष्न4,4, 
उक्रिष गण जांफि गं5 $करात्रियि ए०काानाछछ, जिया पष्राद्ब्रंगा बात 
एःग्शद्व एक, परवीशलए 9 8 707टएणपे ऐड गर्ण, हू, के, कजर0ा92एण कापे & 
पेलबाएव 2याहयाओ ंप्राठपेश0६णा ००एएगाह संग्रफृणायया ब॥ु०005 ए वर्चएंवीया थ 
६0४९ 79 90%, 6. ऐ, ए।47छप्नश्ण 8एवे प्र. 7... वार, वृश्चिक रैफंतपेएए 
वुद्योगब पाष्याधावागब्रात, 55 ('अवाएीक 0, 8.,.. 5प्एण' २०एएं एए. 4+424 
+-20+344, आक्वावधाए8 जक्षिय ए0% ७8७), ]258, शा" 89, 8|-. 

ए.0039-9ए४६&058 : 
पाठ 5 था यष्ैणकवाएं एज]. रण्रा[05०0 एज किरंड व (५, 5. 734) 
॥ #ज़ांआां८ 5चाडंटण+ वत्णााह जांपी पाए रिवताए८ (०, ६ 5 तपॉप्टर 99 
2 ?७एघड7,47, इ॥५ एव प्रताप पफ्शाहष्धंणा, व क्ीए ता 60राशा(5, िवएड 
रण एथ5९४ धाप [॥0क्‍लाता 0 वात वढ्जींगड्ठ ज्ञांधा पाए बताए काप 
8078 99700 [ (5 एच, बुगिद्रायजञाएाक चचतंवरण गुंत३० एा्मा।तक्ाात्व|5, 
$07807 (्यातव १०5. 27, 24, 26, 5९ ता ५6, ] ; 799. 44+548 ; 
ए०. ६ फ्. 76+460; ४०. व] ; एएछ. 76+474.. छि्बा॥ए% जऐैं&॥४७7(॥७ 
दि, 958-59,  [अ०० ९४, 40/- ९४०॥, 

9080वं-रशंत्ांड८४9७ : 
फीड जणा: 64 #छोप्रो(धएए० जता 5000 /ए5४. घंजाह ७फ धाए 
€०णगाध्े्राफ्ाए ए श्ाराएजशाए७ 45 ०0यए 527 900. है# प्रद्रा 070 ६0%७४8॥ [#अच्न, 
वपृफांड 48 8 7० गाव छाएे कब हाएथा. ्राएणाजाए6 मी प्रो ग्रांछाणए 0 
पएादांणा िजडए७ पडा पाए, | 5 98 ९४ ते छत फइशापराए. छापे 
8ढ079-8४79.,.. 8 कण 5 व्वूपराफल्व जी व्यएप्र॥ए2, |।पाल्ते [(00- 
पाढाणा5 फैणी गा जिझ्ञीजी छणवे  मतातीं, शावे ताठए भारत पैपावेबा६ 
शाप णा १0८एफाबो घयत द.ााणाएफहांटणए एकीएच्ड एणाव्टल्त ज्रपा (5 छत: 
कप (8 0, प्रथरट काए अठ्पोए 72. फर्णातों. परापांटठ5,.. [फ्िफा[आएी& 
पाएवल्स इंा॥, प्रध्यए्रग्यादौव, >्वाहटाया धाभावा॥ 2४05. 23, 33... 5फ7फए 
०एणे ए०. 7: एए. 25+474+370; 9४०. ॥: एफ. 8+803., ४808780798 
हिद्याभए।8 ॥85॥४, 959,. ?7०९ २७, 78|- 0ा्े रे5, 4/-. 


8॥8त7०४६॥७५-७७४४४॥७६६ : 

2 फैक्परशध। (एव 2ए फ्रवाएरद्राप वल्काफाड जरफि ग्डपण०गहुओ, गया 
एण-व्तछ चल, डितठत छाए ७ पिया पृपदार्डब्तंगा त्ाएे 000क४णाएफों. 'शीएएएकान 
४४ 77. #शटप्र4४ 070 5फ्र॥्ररा,.. पाल ३5 था) पोषग्पछर० साएतवेएरतणा 
7 उग्रावा वाह ज्यों बुा [शगींडन बाएपे प्रीए ठग्राध्यापह, क्यो धयापे 
बहुए ० (धर [ृशाठक्या ऋण... [तक्षा्ूअए: दा ०एछ बुब्बांपा (जज धाव्रण्गगव) |, 
छापा, रात ग०, 25... 5पएथ कण ए9. 24+476, छोपायाफक 
विद एाएए० हब, 950,. ०० 85. 8|-. 


(2) 


एब्ॉ628क0//॥ : 

बप5 45 & 2णी2ट९ए७ ग्रष्गमा० ० 5 ॥फ:७/568 47 शिद्दंधा: वेदतोएह ज्ञांति पी€ 
एुक्कायाए 00९8/ग्र० धा€ ॥0.065 ० देड्दाध४णा #थांगड पृद्रा।० ॥86 ज्ञांती 5० ॥॥ 
णि& ईठग्रावरईव५द्घाव ९०, गए प७&ए 45 व्वा(ल्त ज्रांगि 8 5का5ांद: ठण्राग्राप्राणिए, 
एडाएा+ ए7६४ फ४ए 2॥, पसारक्षा#, ज॥0 तव5 इतेतेल्त 9 स्ाएत ॥फशाशबांणा 85 
एटा], 8 5णा5578 765 एम 5वग6 तरा]6 99 06 57ए78)8 48 एप0९० |0 
परांड एणएा९,. वीक हाट ६ विगत जाॉफ्ठ्यालाए। तांइटप्रन्‍ज्ागपड 50728 8592८४ 
ींड प्रणड, ६ हीप)8 04 60:08 बाप 50ग्राए. प्र्शयां वापांए९ड,. पुद्मिघज़ह्रा७ 
शिद्ापत्स चुमंपछ छ गातव्याद्वोत, [करता। 5 घाफा॥ बि0., 0, 500 २09ण 
64+-804. उग्रक्नाग0॥॥ वुब्राध्जतव्ञा० (बडा, 4960, . ए7०6 २5, 5|-. 


कॉ्809-9/ड]9978-ए४7ऐं : 

वफाड 8एएगिएक्पोईड4 बडा रण सरक्ांतित्ए0 3 गांवव्पीए व्वोट्व बणाह शांत 
॥ निछता वफ्णाशगांण 929 शिर्ण, छा. झाह&.0., ]4फ. व 75 जा 266ण[ट्श 
एण्थग क्‍ल्गा।ह जशापी पीर दर्णला ० ० हणवे 6 ॥0ए6 फए वर, फाड़ 
ल्वाप्तृ0्प 5 ्वुणंफ़ुलत जा 4 4९07०व एच्राएग्वेहदधंणा 990 ॥ फो्गंशा घाव 
पगग, प्रा रातावीएए5 896 ॥एण(बरा। ए085घ8९08 70ा पण्वं५, एव 
जाएं ईशा पा व658,. पलट का ॥ शिफ्त (जअधाशाण 7 २०९४, 70. (॥0० उ5 
मा बाप ए पॉगिएप६ च्णत5, वुद्षाणुअ|॥4 खैया धंधा ]थंग० (्माफ्ग्य्व!5, 
#पग्कीएबपई४. पिधाव॥ ०, 5. 5फृूा ० एएछ. 88+90, ॥द्व005: 
द्चा॥फाह॥॥% २०७)॥, ]962, शा6० 7२५७. 8[- 


पिह्नई॑प्रशा।४8 रिपद्ा4 : 
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